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विषयानुक्रमणिका 


मङ्गलाचरण : खद्धुरवन्दना, रघुनन्दन की 
मुखश्री की कल्याणप्रदता । रामवन्दना 
: संस्कृत : गुरुपद रज से मनमूकुर को 
विमल करके रघुवर : यदावणंन । 
पृष्ठ १ से । 

रामाभिषेक प्रसद्धुं : उमा के पांचवें प्रन 
का उत्तर : व्याह के बाद से अयोध्या 
भे सुख-स॒म्पत्ति की वृद्धि। सबको 
रामामिषेक का जमिलाष । राजसभा । 
मुकुर मे बार की सफेदी देखकर राजा 
को रामाभिषेक का अमिलाष । गुरुके 
पास जाना । सम्मति पाकर सेवक सचिव 
से सलाह । तैयारी । राम सीयको 
सगुन, मरत आगमन सूचक । महक में 
खबर । उछछछाह्‌ । रामजी को गुरुको 
चिक्चा । अकेरे अपने अभिषेक पर राम 
का सप्रेम पछतावा। रक्ष्मण का 


सम्मान । प्रजा का उछाह्‌ । देवतां का ¦ 


विध्नाचरण । मन्थरा का कपट । महा- 
रानी कैकेयी की कुमति । कोपं मवन । 
बालसखाओं का राम के पाय जाना। 
नगर मे रामार्भिषेक का अर्मिलाष ॥ 
कैकेयी को दाह्‌ । कुंसङ्खसे नाशः दो 
२३ तक ।-¶० ५ से। 


नृपवचन राजरस भङ्ग प्रसङ्गं : महाराज 


का कैकेयी के महल मे जाना । वरदान । 


का प्रयत्न । माता के पास गमन: दो, 
४५.५ तक । पु० ६२ से। 


प्रजा विरह विषाद प्रसंग : नगर में समा- 


चार का फंलना। सबकी विकलता । 
कैकेयी को गाली। अनेक प्रकार का 
अनुमान । प्रजा को दुःसह संताप। 
सखियोंका केकेयी को समक्षाने का 
प्रयत । कौसल्या रामचन्द्र संवाद । 
सीताका आना। सीता राम संवाद। 
माता का आशीर्वादं । प्रस्थान : दो. ६९ 
तक । प° ११२ से। 


राम लक्ष्मण संवाद प्रसङ्खं : लक्ष्मण का 


आगमन । विनती । कक्ष्मण की माता से 
विदाई । राम का साथ :दो. ७६. १ 
तकं । प° १६१ से। 


वनगमन केवट अनुराग प्रसङ्गं : तीनों 


भूतिं की महाराज से विदाई । वसिष्ठ 


-के द्वार पर ठहूरना । सबको समक्षाना । 


प्रस्थान. राजा का सुमन्त को भेजना । 
सुमन्त का विनती करके रामजी को रथ. 
पर चद़ाना । प्रजा का साथ चलना । 
तमसा तीर निवास । प्रजा को सोये 
हए छोड़कर रामजी का चला जान्प्र । 
शृङ्खवेरपुर पहुंबना । गङ्गा स्नान । 
गुहं कां आगमन 1 सिसुपां वृक्ष तले 
निवास । गृह का विषाद । पृ०. १७५ ॥ 


राजा को शोक । कंकेयी का हठ । ककेयी श्रीलक्ष्मण गीता : सख दुःख के कारण अपने 


त्याग । प्रातःका । सुमन्त का आगमन । 


सुमन्त का जाकर राम को जवा छाना । ` 


राम कंकेयी संवाद । राजा व मूर्च्छा 
त्याग । रामचन्द्र का राजा को समक्षाने 


१. राज तजा सो दूषन कहा । 


कमं । अन्यं कोई नहीं । श्रम . फन्द जग 
जाक व्यवहार सब मोहमुलक । मोहं 
निशा मे सोना जागना स्वप्न परम 
-परमाथं का वणन \ रामजी परमां 


रामचरितमानस 


रूप । अवतार का कारण । सिय रघुवीर 
चरणरति के लिए उपदेश । जटाधारण 
सुमन्त विदाई । रामजी के नात मांगने 
पर केवटका न ऊाना। पैरधोने के 
किए अनुरोध । पाद-प्रक्षालन : दो. 
१०१ तक । पृ ° २०५ से । 

सुरसरि उतरि प्र्रागनिवास प्रसङ्ख : गङ्गा 
पार जाना । केवट की विदाई । गङ्गा 
स्नान । पाथिव पुजन । सीता द्वारा 
गङ्खाको मनौती। विटप तर वास । 
प्रयागराज का वणन । स्नान । मरद्राज 
के आश्रम में निवास । मागं-प्रद्ंन के 
लिए भरद्वाज का चार रिष्य देना: दो. 
१०८.५ तक । प° २३२ से । 


धनय कथा प्रसंग : यमुना पहुंचने पर मूनि- 


शिष्यो कौ विदाई । यमुना स्नान । तीर- 
वासियों का प्रेम । एक कवि तापसका 
अगमन । निषादराजं की विदाई । 
पथिको का प्रेम । मागं का माम्य । 
मेघद्वारा छाया । पृष्पवृष्टि । ग्रामवासियों 
काप्रेम। वट तर विश्राम । सीता ओर 
ग्रामवधुर्गो का संवाद । प्रामवासियों 
दारा विधि की निन्दा। स्नेह से 
विकलता । राम सीता लक्ष्मण पथिक 
का वणन । वट तर निवास । स्नान करके 
पुनः प्रस्थान : दो. १२३.४ तक । 
पु० २४७ से । 


वाल्मीकि मिकन प्रसंग : आश्रम व्णंन। 


वाल्मोकि मिलन । अपनी कथा कटुकर 
रहने के लिए स्थान पना । वाल्मीकि 
करत स्तुति तथा चौदह प्रकार के मक्तों 
के हृदय मेँ निवास करने को प्राथना । 
समय सुखदायक स्थान चित्रदरट बताना : 
दो. १३२ तक । पृ० २७५ से । 


कयन काः 


१. वनवासि कौन्दे चरित उदार । 


चित्रकूट निवास प्रसंग : गिरिजा के च्ठे 


प्रशन के पूगधि का उत्तर : चित्रकूट ५ 
मे निवासयोग्य स्थान का निणंय। 
विश्वकर्मा के साथ देवताओं का किरात 
वेष मे पणंशाला-निर्माण । दिक्पालों का 
अपनी विपत्ति सुनाना । मुनियों का 
आकर मिलना । किरातो का आकर 


मिलना । वन-वणन । चित्रकूट की 
महिमा । आपस का प्रेम । चित्रकूट 
विहार । दो. १४१.३ तक । पृण 
२९४ से । 


सचिवागमन प्रसंग : निषादराज के छौटने 


नृप 


पर सुमन्तसे मेंट ॥ चार सेवक साथ 
करके उन्हं रोटाना । सुमन्त का शोक । 
तमसातीर चारों सेवकों की विदाई । 
सु..न्त का अंधियारे अवध प्रवेश । नगर 
मे नारि-नर की व्याकुलता । महाराज से 
मेट । सन्देश सुनकर महाराज की 
विकलता : दो. १५२.४ त्क । पृण 
३११ से। 

मरण प्रसंग : रानियों का विलाप । 
कौसल्या का धयं बंधने का प्रयत्न । 
महाराज का प्रेमोन्माद । अन्ध तापस 
की कथा । महाराज का सुरघाम गमन । 
विलाप । कंकेयी को गारी । वसिष्ठ दारा 
दोकावनोदन । नृप तन का तेल नाव में 
रखना । मरत के यहाँ दूत : दो. १५७ 
तक । प° ३३३ से। 


भरतागमन प्रसंग : मरत का ननिहाक से 


प्रस्थान । अवध प्रवेश मे असगुन । नगर 
मे उदासी । केकेयी से बातचीत । मरत 
का शोक । मन्थरा कूबर मङ्ख : दो, 
१६२.८ तक । पु० ३४० से । 


प्रेम वर्णन प्रसंग : कौसल्या से भेट । मरत 


2 
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का दछपथ ङेना । कौसल्या की सान्त्वना : 
दो. १६८.८ तक । प° ३५२ से । 

मरत चरित : १५७ दोहो में । 

नृप क्रिया प्रसंग : वसिष्ठ वामदेव का 
उपदेश । रानियों को सती होने से 
रोकना । दाह्‌-क्रिया । दद्चरात्र विधान । 
विशुद्ध होने पर दन । वणंनातीत क्रिया । 
दो. १७०.१ तक । पु° ३६३ से । 
राज्यभिषेक प्रस्ताव : सुदिन देखकर वसिष्ठजी 
का समा एकत्र करना । शोच्यो का 
वणेन । कोसरकराज भखोच्य । राज्याभिषेक 
का गुर द्वारा प्रस्ताव । सचिव ओर 
माता का अनुमोदन । मरत का उत्तर । 
रामजी के पास चलने की अनुमति 
मांगना । सवंसम्मति : दो. १८४ तकत । 
पृ० ३६६ से। 


पुरवासी सहित चित्रकूट प्रस्थान प्रसंग : 


चलने की तैयारी । सर्ईतीर निवास । 
निषादराज की युद्ध की तयारी । भेद 
लेने के किए मरत के पास जाना । मरत 
से मेंट । गङ्गा-स्नान । डरा करना । 
किसुपा वृक्ष का दशंन । मरत का शोक । 
निषादराज का समक्षना । पुरवासियो का 
प्रेम । गङ्गा पार करना । मरत का पैदल 
प्रयाण । प्रयाग स्नान । भक्ति मांगना । 
मरद्टाज मेंट । मरत की प्रशंसा । मरत 
का उत्तर, सत्ार ग्रहण ।. विदाई । 
रास्ता चलने में मरत काप्रेम 1 इन्द्र 
को मोह । वृहस्पति का उपदेश । दूसरे 
दिन यमूनातीर निवास । ग्रामवासी नर- 
नारियों की बातचीत । मरत का प्रेम । 
बीच मे निवास । दौर ददान । प्रेममें 
शिथिलता । दिन्‌ मर मेदो कोस चलना । 
भागं मे निवास : दो. २२५.२ तक । 
पु० ४०४ से। 


लक्ष्मण क्रोधप्रसंग : सीताजो .का स्वप्न । 


शान्ति विधान । मरतागमन-समाचार । 
रामको सङ्कोच । रामको सोचे 
देखकर लक्ष्मण का भरत पर क्रोध ¦ 
आक्राशवाणो । रामसीता द्वारा सम्मान : 
दो. २३२.३ तक । पृ० ५०० से। 


रामजी से भेट : मन्दाकिनीस्नान 1 सबका 


वहीं ठहरना । दोनों मादयों का गुह के 
साथ आगे बढ़ना । भमरत का सोच। 
आरण्य-राज-समाज वर्णन । वटवुक्ष 
ददंन । प्रणाम करते हुए चना 1 मरत 
काप्रेम । आश्म दर्ंन। प्रमु दर्शन । 
दण्डवत्‌ प्रणाम । मादयों की मेट । दातरुध्न 
को सीता के पास छोडकर गुरुजो के पास 
जाना । सबसे मेंट । गिने गिनाये लोगों 
के साथ आश्रम कौटना। सीताजी की 
सबसे मेट । नृप सुरपुर गमन समाचार । 
विकाप । निरम्बु त्रत । नृप क्रिया । शुद्ध 
होने पर दो दिन बाद गुरुजी से विनय 
घर रोटने के लिए । गुरुजी का अनुरोध । 
रोगों का राम वन भ्रमण । कोक किरातं 
का सत्कार । सीता कौ सास-मेवा। 
केकेयो का परचात्ताप । मरत का सोच $ 
दो. २५२.४ तक । पृ ० ५१९ से। 


प्रथम सभा : पुनि रघुपति बहु विधि 


समुञ्ञाये : प्रकरण : गुरुजी के यहां मरत 
की वुाहट । मुनि मरत संवाद । समाज- 
सहित रामनिकट आगमन । रामचन्द्र से 
उपाय पूना । रामचन्द्र. का गुरु आज्ञा- 
पालन ही उपाय बतलाना । गुरु द्वारा 
मरतके स्नेहका विचारन रखने का 
उपाकम्म । रामचन्द्र का सब बोक्ला 


भरत पर छोड़ देना । मरत द्वारा निज ` 


दुःख निवेदन । ` गुरुजी का समज्ञाना । 
रामचन्द्र द्वारा सन्त्वना। मरत की 
बात मानने की प्रतिज्ञा। देवताओं में 
खकबलो । मरत का रामाज्ञ'पालन का! 


पि १ अ ३ 
नवनि = 


"व 


विकर क ~ ` 


रामचरितमानसं 


निश्चय । रामजी का सङ्कोच से चुप रह्‌ 
जाना । जनकदूत आगमन । मुनि दूत 
संवाद । दूत को विदाई : दो. २७१.८ 
तक । पु० ५६५ से। 


जनकागमन प्रसङ्खं : रामजो को सङ्कोच । 


ष्नद्र को सोच । केकेयी की ग्लानि । 
प्रजा को मोद । द्र्रे दिन पच्देवो- 
पासन । प्रार्थना । जनकागमन सुनकर 
रामजी का समाजसदित्त लेने जाना। 
देल दशन होति हो जनक द्वारा रथ 
त्याग । सबका मिलन । रामजी का 
चवा चलना । दोनों राज समाज की 
विकलता । मूनियों का समन्ञाना । 
रामघाट स्नान । सबका निजंल रह्‌ 
जाना । द्रसरे दिन वसिष्ठ शतानन्द ओर 
विदवामित्र का समन्षाना । जनकजो का 
दरसरी जगह ठहरना। सत्कार । 
जनकरांज रनिवास का कोसलराज रनि- 
वाससे मेंट । चलते समय सीताको 
साथ लाना। जनकसे मेट। सौीताकी 
विदाई । जनक सुनना संवाद: 
दो. २८९.२ तक । प° ६०८ से । 


दु्षरी समभा : रघुपति प्रनोध प्रसद्धं: 


गुरुजी से रामजी की प्राथना । गुरुजी का 
जनक के पास जाना । जनक का समाज के 
सहित मरत के पास जाना । जनक भमरत 
संवाद । सबका रामजी के पास आना। 
देवताओं की मरतं के मतकोफरनेके 
किए सरस्वती से विनय । सरस्वती का 
अस्वीकार । देवताओं की माया से मय 
न्म आति ओर उपचार का प्रादुर्मवि। 
जनक का राम से आज्ञा मांगना । 
रामचन्द्रका जनकजी कौ आज्ञा मानने 
का शपथ लेना । जनकजी का सम।सहित 
सद्धोच । भरतजी द्वारा सरस्वती का 
स्मरण । भरत का खड़ा होकर आज्ञा 


मागनाः। रामजी का हाथ पकड़कर 
निकट बैठाना । भरत की प्रशंसा । 
प्रजा की द्विविध मनोगति । रामचन्द्र का 
कथन । भमरत को सन्तोष । मुनि 
तीरथ वन दशंन की आज्ञा। मरत 
कूप । तन अटन : दो. ३१२ तक । पृ० 
६४७ से । 


तीष्री सभा : मरत की विदाईके किए 


प्राथना । रामचन्द्र का उपदेदा । भरत 
का प्रबोध । पादुका प्रदान । माइयों का 
मिलन । विदाई । प्रस्थान । राभ सीता 
लक्ष्मण को त्रिय परिजन का वियोग । 
देवतामों का दुःख निवेदन । राम का 
मरोसा देना । राम लक्ष्मण सीताका 
पणकटी मे निवास : दो. ३२१ तक । 
पृ° ६९६ से । 


पादूका सहित अवध प्रत्यागमन प्रसंग : 


सब समाज राम विरह से दुःखी । यमुना 
पार होना । उस्र दिन उपवास । गङ्खा 
पार करके निवाक्त । निषादराज का 
सत्कार । सई उतरि गोमतीस्नान । चौथे 
दिन अवध प्रवेहा । जनकजीका वार 
दिन अवध मे रहकर सब व्यवस्था 
करना । रोगों का राम-द्शंनके किए 
नेम उपवास : दो. ३२२ तक । प° 
७१५ से । 


भरत रहनि प्रसंग : सचिव सेवक का अपने 


अपने कायम कग जाना । ब्राह्मणों से 
आज्ञा देते रहने के लिए मरतजी की 
प्राथना । पुरजन, परिजन प्रजा का 
समाधान करके स्ववश बसाना । गुरुजी 
से सनियम रहने के लिए आज्ञा बाहना । 
राजसिहासन पर पादुका स्थापन । आज्ञा 
मागकर कायं करनां । नन्दिग्राम निवास । 
मरत की तपस्य। । मरतचरित की फल- 
श्रुति । दो. ३२६ तक । पृ ० ७७ से। 
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३. अरण्यकाण्ड 

मद्धखाचरण : अष्टमूति शद्कुरल्प ब्रह्मकुल 
की वन्दना । सीता लक्ष्मण संयुक्त 
वटोही राम कौ वन्दना : संस्कृत : पु 
७३० से । 

सुरपतिसुत करनी प्रसंग : रामजी के 
गुणों को मृढृता। सीता का पष्प 
श्यद्खार । बर परीक्षा के लिए जयन्त 
का वायस वेष धारण । सीता पर चोंच 
चलाना । ब्रह्मास्त्र प्रयोग । यन्त का 
पलायन । नारद का उपदेश । जयन्त 
को शरणागति । प्ररु का छोह्‌ । अति- 
सुधासरिख चरित : दो. २.१ तक। 
पु ० ७३२ धे। 

प्रभु अत्रि भट प्रसंग : मृनियों से विदा । 
अत्रि के आश्रम मे आगमन सत्कार । 
पूजा स्तुति । स्तुति कौ फल-श्रुति । 
धनसुया सीता मिकन । दिव्य वसन 
भूषण उपहार । नारि धमं उपदेश । 
दूसरे वनम जानेके लिए अत्रि की 
अनुमति । अयोष्याकाण्ड के रामचरित 
की फलश्रृति । विदाई : सो. ६.१ तक । 
पुं ० ७४१ से । 

विराध वघ प्रसंग : राम लक्ष्मणके बीचमें 
सीता की शोमा । प्रकृति को अनुद्रुत । 
विराध वध मे प्ररु को पण्डिताई। 
विराध की गति: सो. १.७ तक । प° 
७५९ से । 

शरभंग देहत्याग प्रसंग : शरमङ्ख के यहां 
आगमन । शरमङ्ख का कथन । शर 
रचना करके मुनि का बैठना । हदय में 
वास कै लिए वरदान । योगाग्नि से 
शरीर त्याग । शचरमङ्ख की गति । मही 
को निशिचर हीन करने की प्रतिज्ञा । 
सब मुनियों के आश्रमो में जाकर सुख 
देना : दो. ९ तक । पृ० ७६१ से। 


सुतीक्ष्ण प्रीति प्रसंग प्रभु का बागमन 
सुनकर मूनि का अतिश्चय प्रेम । समाधि। 
प्रभ्ु का जगाना। मूनिसे मेंट । ञाध्रम 
मे जाकर पूजा । स्तुति । प्ररु की खचि 
अनुसार वरदान । मुनि की रचि अनुखार 
वरदान । मनि के साय प्रञ्रु का 
आगस्ट्याश्रम के किए प्रस्थान : वो. ५.४ 
तक । पु० ७६६ से। 

प्रभुजगस्त्य सत्संग : पंय मे भक्ति-कथन । 
सुतीक्ष्ण का जाकर मुर को संवाद षैना। 
अगस्त्य जी का दौडना 1 अगस्त्य जीसे 
यट । कुल प्ररन पूजा । मुनिसमूह में 
शोमा । मुनिद्रोही वध का मत्र पूना । 
मनि को स्तुति । वरदान ्मागना : दो, 
१२: १३ तक । प° ७८१ से। 

दण्डक वन की पावनता : पवटी को 
मनोहूरता का वणन । मुनि के किए 
शापह्रणपूवंक दण्डक वन को पवित्र करने 
की प्रार्थना । वहीं वास करने कौ अनु- 
मति । मुनिको मज्ञा पाकर रामजी 
का दण्डक वन प्रवेश : दो. १२:१८ 
पु ०७८८ से । 

गोध मैत्री प्रसंग : गीषराज से मेंट । प्रीति 
की वुद्धि: दो. १३। पृ०७८९अे। 

पच्चवटी निवास मुनि त्रास भञ्जन प्रसंग : 
गोदावरी कै निकट पणं गृह्‌ बनाकर 
वास । मूनियों का वीतत्रास होना । 
वन वणन । प्रकृति के सौन्दयं की 
अभिवृद्धि : दो. ७.४1 पृ० ७८९ से । 

लक्ष्मणोपदेश प्रसंग : रामगीता : लक्ष्मण 
जी के तीन प्रन : राम के दारा 
मायानिरूपण ज्ञाननिरूपण परमवराग्य 
निरूपण ईइवरजीव भेद-निरूपण । जान- 
दीपका बीज । भक्तिसे मगवानु का 
शीघ्र द्रवीभूत होना। मक्ति की 
सुकरता । स्वतन्त्रता । ज्ञान विज्ञान 





खरदूषणवध प्रसंग 


रामचरितमानस 


उसके अधीन सत्सङ्ग से अनुपम सुखमूक 
मक्ति की प्राप्ति : मक्तिचिन्तामणि बीज : 
प०`७९१ से । 


मक्तियोग : साधना : विप्र चरण प्रीति तथा 


स्वधर्माचरण । उससे विषय विराग । 
तब मगवद्धमं मे अनुराग । श्रवणादिकं 
भक्ति की हदृता । मगवत्‌ रीरा में 
रति । सन्त चरणमें प्रेम । मन क्रम 
वचन से मजन । लक्ष्मण को सुख प्राति । 
प्रणामं । विराश, ज्ञान, ` गण ओर नीति 
विषयक उपदेशों मे समय वितानाः: 
दो. १०.२ तक । प° ८१५ से । 
सूपणखा विरूपकरण प्रसंग : सूपणखा 
का पचवटी मे आगमन । दोनों माइयों 
पर मोहित होना । प्रम प्रस्ताव । प्रभ 
का उते लक्ष्मण के पास भेजना । लक्ष्मण 
का उसे समक्षाकर फिर प्रय्ुके पास 
कछौटाना । रामजी का फिर उसे लक्ष्मण 
कै पास भेजना । लक्ष्मण द्वारा तिरस्कार । 
सुपंनखा का प्रभु के पास आकर मयङ्कुर 
ङ्प .श्रकट करना । रामजी के इद्कधित 
पर लक्ष्मण द्वारा श्रवण नासिका छेदन : 
११.१1 ¶० ८२९ से । 

: सूपणखा द्वारा 
खरदुषण को धिक्कार । खरदुषण का 
सरसैन्य प्रस्थान । लक्ष्मण का सीता को 
राम की आज्ञासे गिरि कन्दरामे के 
जाना । . राम की युद्धके किए तयारी । 
बगमेर आगमन । खरदूषण का दूत 
अजना । रामजी का उत्तर। धावा। 
धनुषटद्कार । युद्ध मं तीन धावा । प्रभु 
की पण्डिताई । सबका वध । देवों दारा 
पुष्पवर्षा । स्तुति । लक्ष्मण का सीता को 
लाना।. प्रभ्रु का सुर मुनि सुखदायक 
चरित : दो. १४.४। पृ० ८३५ से। 


दसानन समाचार प्रसंग : खरदुषण का 


रव देखकर सूपणखा का रावण के यहां 
जाना । विकाप करते हुए समामे गिर 
पड़ना । दञनन के पृछने पर निज 
दोष गोपन पुवंक सब वृत्तान्त कहना } 
रावण का सान्त्वनादेना। रावणम का 
रात्रिम विचार । हढ़ मन्त्र । एकाकी 
रथ पर चढ़कर मारोच के पास जाना 
दो. १६.७ । प° ८५० से । 


रामजी की युक्ति: लक्ष्मण का कन्द भुल 


फल लेने वनं जाना। रामजी का 
सीताजी से अपना विचार प्रकट करना । 
अपना प्रतिबिम्ब वहां रखकर सीताजी का 
अग्नि प्रवेश : दो. १७.५ । प° ८५७ से । 


दराकन्धर मारीच बततकही प्रसंग: 


दशकन्धर का मारीच के यहां जाना । 
प्रणाम करना । पूजा करके मारीच का 
वृत्तान्त पुना । रावण का कहना तथा 
कपटमृग बनकर सीताहरण मेँ सहायक 
होने के लिए अनुरोध । मारीच का 
समन्चाना 1 रावण का क्रोध । मारीचं 
निस्चय । रावण के साथ चलना । 
मारीच का मनोरथ । राम वन के निकट 
मारीच का हेमम्रग रूप धारण: 
दो. २०.१ । १० ८५९ से । 


मायासीता हरण प्रसंग : सीता का 


मृग देखना । रामचन्द्र से मृगछाखा के 
सीता की प्राधना। लक्ष्मण का पहूरा। 
रामचन्द्र का मृग वध के किए प्रस्थान । 
पीछा करना । मृग का कपट । मृग 
वध । रामचन्द्र के स्वर से मृग का 
लक्ष्मण को पुक्रारना । मारीच की गति । 
प्रथु का लौटना । अत्तंगिरा सुनकर 
लक्ष्मण को जाने के किए सीता का 
आदेश । लक्ष्मण का समज्ञ(ना । सोता 
का क्रोध 1 लक्ष्मणजी का प्रस्थान । 
दयानन का यतिके वेषमें आगमन । 


रघुबीरविरह्वणंन प्रसंग : 


विषयानुक्रमणिका ७ 


राजनीति मय प्रीति दिखलाना । सीता 
का सन्देह । रावण का निजरूप१ प्रकाश- 
पूवक अपना नाम ख्यापन । सीताहरण । 
सीता विराप। जटाग्रु रावण युद्ध । 
जटायु का पक्षच्छेदन । रावण का पुनः 
सीता को ङे चलना । सीता का हरिना- 
मोच्चारण पूवक बन्दरों मे पट गिराना । 
रावण का सीता को अशोकवनं में 
रखना । सीता का रामछवि हूदय धारण 
पूवक नाम रटनाः: दो. २३ तक । 
पु० ८६६ से । 

लक्ष्मण को 
आते देखकर राम की बाह्य चिन्ता। 
आश्रम पर जाना । विलाप । लक्ष्मण का 
समक्षाना । सीताकी खोज मे रतातर 
पाती से पूछते चलना । सीताजी का 
नखरिख वर्णन: दो, २३.१७ । पृण 
८८० से । 


गीघक्रिया प्रसद्धं : गीध को पडा हमा 


देखकर उसके सिर पर हाय रखना। 
गीध का सव वृत्तान्त सूनना । राम 
जटायु संवाद। गीधकी गति। गीष 
कृत राम की ह्रिरूप से स्तुति । अविर 
मक्ति मागकर हरिधाम प्रस्थान । 
रामचन्द्र वारा गीध क्रिया : दो. २६.३ 
तक । प° ८८४ से । 


कबन्ध वघ तथा शबरी गति प्रसद्धः 


सीता को खोजते हए चक्ना। वन- 
वणंन । कबन्ध वध । गन्धवेररूप कवन्ध 
द्वारा स्वात्मकथा निवेदन । रामचन्द्र 
दवारा ब्राह्मणमहिमा कथन । मागवद्धमं- 
उपदेद्च । स्वकीय गनिप्राप्ति । दावरी के 


यहां रामजी का जाना । शबरी कां 
सत्कार पूजा स्तुति : नवधा मक्ति जिसमें 
सवका अधिकार हैः: का उपदेश । 
जनकसुता को सुधि पूना । शबरी की 
मविष्यद्‌ वाणी । शवरी का योगाग्नि से 
देह त्याग । मूक्ति :दो. ३० तक । पूर 
८९२ से । 


सरोवर तीर गमन प्रसंग : विरही की मति 


विषाद करने चखना । कामसेना के 
व्याज से वसन्त वणन । सरोवर 
व्णंन । मज्जन । तरु छायामे प्रम 
प्रसन्न होकर वेठना : दो. ४०.२ तक । 
पु ० ९०५ चे ॥ 


प्रभुनारद संवाद : देव मुनियों का आगमन 


ओर स्तुति। नारदजीं का -आना। 
नारद का स्वागत । नारद की विनती । 
राम नाम का सव नामों से अधिक 
श्रेष्ठ॒होने का वरदान । विवाह न 
होनेदेने का कारण पुख्ना। रामजी 
का उत्तर । मक्त शिशु बालक । ज्ञानी 
प्रौढ तनय । अतः भक्त की विरोष 
रखवारी । मोह की सेनाम नारीका 
अति दारुण दुःखद होना । नारिमें छवो 
ऋतु । नारी निविडान्धकारमयी रात्रि । 
वुद्धि बल दीक सत्य मछखियों के 
च्एि नारी वंशी । अवगुनमूक शूक प्रद 
सव दुःख खानि प्रमदा। अतः निवारण 
करना । नारदजी का सन्त लक्षण 
पुखना । प्रभ्रु का उत्तर । नारद का 
ब्रह्मरोक प्रस्थान । फल श्रुति । प्रन्थकता 
का मन को उपदेश: दो. ४० त्तक। 
प° ९१६ मे। 





ॐ 
तुम्हरोहि भरोस महेश हमे तुमही मम जीवन के रखवारे । 
्‌ तजि देह सकों न सका तज तोहि तुही विजयानंद प्रान पियारे ॥ 
क भन में न धरौ कद्रु हानि गानि करं हम सोइ जोह निरधारे। 
अ यह प्रेम को नेम न टारे टरे हम भक्तन के अरु भक्त हमारे ॥ 
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` श्रोराम 


श्रीगणेशाय नमः । श्रौगुरवे नमः 


श्रीराचरितमानस 
अयोध्याकाण्ड ¦ द्वितीयं सोपान 
सटीक 


मङ्खलाचरण 


क्षो. यस्यांकेः च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 
भाके बारविधुगंके च गर यस्योरसि व्याखराट्‌ । 
सोयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सवदा 
दावं: सवगतः शिवः शरिनिभः श्रीशंकरः पातु मां ॥१।॥ 


अथं : जिनकी गोद में पावंतीजी, मस्तक पर गङ्खाजी, काट पर बालचन्द्र, 
गले मे विष भौर जिनके वक्षस्थल पर सपंराज विराजमान है । वे यही भूत्िविभूषण, 
देवताओं में श्रेष्ठ, सदा सबके स्वामी, संहारकर्ता, सबमे व्याप्त, चन्द्रमा के समान 
` प्रकाशित श्रीशङ्कर शिवजी मेरी रक्ता करे । 

व्याख्या : पावंतीजी स्वयं प्रकादामान हँ । पर राङ्करजी के अङ्कु मे विशेष 
रूप से प्रकाशमान हई । अतः विभाति कहा 1 यही क्रिया अन्य करतीं के साथ 
लगेगी । गङ्खाजी भी प्रकाशमान है । षर शङ्कुर भगवाच्‌ के सिर पर विशेष रूप से 
प्रकारित होती है । उमा गद्धा दोनो शिवजी की शक्तियां हँ । महेस मुखचंद चकोरी ` 
होकर उत्क॑षं को प्राप्त है| यही बात बारूविधु की भी है : . यमाध्ितो हि वक्रोऽपि 
चन्द्रः सवत्र वन्द्यते । विष भी सुन्दर प्रकाशवाला हो जाता है। अमृत काफल देते 
रगता है : कालकूट फर दोन्ह्‌ अमीके । व्याखुराट्‌ भी ` अधिक उत्कषं को प्राप्त होते 
है । गरुड से भी निभेय हो जाते हँ । आभूषण की माति सुशोभित होति हे । यथ। 


१. यह शादू'लविक्रीडित छन्द है । इसमे १९ अक्षरो का एक पाद होता है। बारह ` 

अक्षरो पर यति होती है। इसमे एक मगण, £ सगण, १ जगण, १ सगण, दो तगण णो स 
अन्त मे एक गुरु होता है । | 

भाग २-९ 





२ रामचरितमानस 


भुजगभूति भूषन त्रिपुरारी । सोयम्‌ से प्रसिद्धि कही । विभूति का भी महान्‌ उत्कषं 
हो जाता है । वह इमान की अमङ्खर भपावन विभूति महामङ्गलमय ओर पवित्र 
हो जाती है । यथा : भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी । शिवजी 
देवाधिदेव महादेव हैँ । इसक्िए सुरवर कहा । ईदवर हँ । इसलिए सदा सर्वाधिप 
कहा । अखण्ड एेरवयं दयोतित किया | संहारकर्ता भीये हीदं । इरालिए शनं 
कृहा । ब्रह्मरूप होने से सवंगत कहा । प्रल्यकार मे भूतमात्र इन्हीं मे शयन करते 
है । इसीलिए शिव कहा । परम आह्खवादकारिणो मूति है । इसलिए शरिनिभ कहा : 
अथवा ज्योतिमंय होने से शरिनिभ कहा । एेसे श्रीयुक्त राङ्कुर से कवि अपनी रक्षा 
चाहते ह । यर्हा श्री का अथं उमा है । क्योकि वही शङ्कर की लक्ष्मीहैं। ओर्मा 
उमा । उ शङ्कुर को कहते है । उनकी लक्ष्मी का नाम उमा हे | 
इसी वणंन द्वारा शिवजी के अखिरु रसामृतमूति होने का वणंन किया । 
विभाति भूधरसुता से श्युद्खार कहा । देवापगा मस्तके से हास्य कहा । केसी ही 
प्रिय स्त्री हयो पर उसे कोई सिर पर चढ़ाये नहीं फिरता । भाले बाकविधुः से अद्भत 
रस कहा । चन्द्रमा आकाश में रहते हैँ किसी के सिरपर नहीं रहते । गले च गरलं 
से करुण रस कहा । यथा : जरत सकर सुरवुंदं विषम गरल .जेहि पान किय । उरसि 
व्यारराट्‌ से भयानक रस कहा ।. भूतिविभूषणः से बीभत्स रस कहा : रमयान की 
विभूति बीभत्स है । सर्वाधिपः से वीर रस कहा क्योकि वीरभोग्या वसुन्धरा है। 
दावं से रौद्र रस ओौर सवंगत से दान्त रस कहा । 
इसी वणन से शिवजी में विरुद्धधर्माश्रयत्व भी दिखाया । स्थावर विष गले 
मे जंगम विष : सपंराट्‌ छाती पर ओर अमृतांश : चन्द्रमा मस्तक पर । इस भाति 
विष ओर अमृत दोनों का आश्य कहा । एक स्त्री गोद मे एक सिर पर है ओर आप 
भूतिविभूषण है । यह मी सवंथा विस्ढ है । जो शवं : संहारक है । वही सर्वाधिप : 
सबका पाक है। ये दोनों धमं भी अत्यन्त विर ह| इनके आश्चय शङ्कुर 


भगवान्‌ हे । 
शो. प्रसन्नता" यान गताभिषेकतस्तथा न मम्लेः वनवासदुःखतः । 
मुखांबुजश्ची रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुकमङ्गलप्रदा ॥२॥ 


अर्थं : जो राज्याभिषेक से प्रसन्नता को न प्राप्त हुई ओर वनवासके दुःख 
से मलिन न हई वह . श्रीरघुनन्दन के मुखकमरु की श्री : शोभा सदा मेरे किए 


सुन्दर मङ्खर की देनेवारी हो । 





१ यह वंशस्थ छन्द है । इसमे १२ भक्षरोका एकपाद होतादहै। इसमे क्रमसे 
जगण, तगण, जगण ओर रगण होते है |, | 

२. सुप्‌ दक्‌ सुपां तिङा वा विपयंयद्चाव्र॒बहृङं स्युः । प्रहृत मे तिङ्‌ का विपयंयः 
हो जाता है। अतः मम्लौ न लि्क्रर मम्ले लिला यह ग्रन्थ ही, प्राकृत में लिला गयादहै। 
यथा : प्राङृत कवि परम सयाने । माषा जिन दरि चरित बखाे ! 
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व्याख्या : मानुष-आनन्द को पराकाष्ठा राज्यप्राप्ति मानी जाती है] लोक 
मं प्रसिद्धहै: हरखे सकल पाइ जनु राज्‌ ओौर दुखकी पराक्राष्ठावनमें मेजा 
जानादे। वनके स्मरण से. धीरों को धैयंच्यत्ति होती है। यथा : उरर्पाह धीर 
गहन सुधि आर्ट । सो जिसे राज्याभिषेक के समाचारसे कोई हषं नहीं हुआ । 
य॒था : जनमे एक सुंग सब भाई । भोजन सयन केलि लरिकाई । करन वेध उपवीत 
विवाह । संग संग सव भयउ उछाहु । बिमल वंस यह्‌ अनुचित एकू । बन्धु विहा 
वहि अभिषेक्‌ । प्रभु सप्रेम पचितानि सुहाई । हरउ भगत मन कै कुटिाई । 
इसी भाति वनवास के समाचार से विषाद नहीं हुभा । यथा : मुखु प्रसन्न चित 
चौगुन चाऊ। मिटा सोच जनि राखडइ राऊ। हृद्गत भावों की प्रकारक मुखश्री 
है । यह सुख समाचारसे खिल उठ्तीदहै। ओर दुःख के समाचारसे म्कानहो 
जाती है । पर रघुनन्दन के मुखकमर की श्री इतने बडे सुख दुःख के समाचार पर 
न तो, प्रसन्नता को प्राप्त हुई गौर न मलिन हुई । उसका दोनों अवस्थाओं मे एकरस 
रहना आभ्यन्तर आनन्द का सूचक है । यथा : मन मुसुकाई्‌ भानुकर भानू । राम 
सहज आनन्द निधानू । उसश्री का ध्यान विष्न-विध्वंसक है । इसक्िए कवि कहते 
हैकि वह्‌ श्री मृज्ञे सदा सुन्दर मङ्खलकी देनेवाखी हों। क्योकि सरकार की 
मुखाम्बृजश्री से ही सब सश्रीक हैं । 


शो. ` नीखाम्बुजर्यामल्कोमलांगं सीतासमा रोपितवामभागम्‌ । 
पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥३॥ 


अथं : नीर कमक की भाति जिसके अङ्क यामल ओौर कोमल है । मोताजी 
जिसके वाम भागमे सुशोभित हैं । दोनों हाथों मे जिसके वड़े : प्रभावशाली वाण 
जौर मृन्दर धनुप है । उन रघुवंशनाथ रामजी को में नमस्कार करता हं | 


व्प्राख्या : श्युद्धाररसकावणं हो द्याम है। इयाम भौर कोमल होनेसे ही 
श्रीअङ्धों की उपमा नीक कमर से दी गई । सीतासमारोपितवामभागं से श्रीसीताजी 
को अङ्कारूढ्‌ कहा । इससे श्छ द्धार वणन किया | यथा : राज मवन सुख विकस॒तं 
सिय संग राम । विपिन चल्यो तजि राज सुविधि बड़ वाम । महासायकचारुचापं से 
वीररस कहा । यहाँ महासायक से अभिप्राय चण्डशर सेहै। यथा: कुव निमेष 
परमान जुग वषं कल्प सर चंड । भजसि न मन तेहि राम कं कारु जासु कोदंड । 
सीतासमारोपितवामभागं से आधेय की आधार से अल्पता कही । माया ब्रह्यके 
एक देश मेः रहती है । इयाम वणंसे प्रभुका इन्द्रियातोत होना दयोतित किया ।-- 
यथा : स्थाम वणं सुचि प्रकट कुखावतं हग ते पार रहैया । सीता समारोपितवामभागं 
से माया का अधिष्ठान होना भी योतित्त किया 1 महासायकचारुचापं से महाकाल- 

१. यह्‌ इन्द्रवज्रा छन्द है । इसमे ग्यारह उक्षरो का एक पाद होता है । इसमें क्रम 
से दो तगण, एक जगण ओौर अन्तमे दो गुरु होते ह । | 


1 | रामचरितमानस 


काक होना भी कहा । रंव धातुसे रघु शब्दे बनादहै। रघुका अथंहै जीव। 
अतः रघुवंशनाथं कंहुकर साक्षात्‌ ब्रह्म ङूप कहा । 


अयोध्याकाण्ड 


सप्त मोक्षपुरी रूपी सातो काण्डो मे अयोध्याकाण्ड मथुरापुरी है । श्रीकृष्ण- 
चन्द्र आनन्दकन्द जिस भाति मथुरा गये ओर समस्त गोपीग्वाकं को विरहावस्था 
का अनुभव करना पड़ा । इसी भांति सरकार भी इस काण्ड मे श्रीजयोध्याजी से 
चित्रकूट पधारे ओर समस्त अयोध्यावासियों को विरहज्वार से सन्तप्त होना पड़ा | 
यथा : सहि न सके रघुवर विरहागी । चले लोग सब व्याक्रुक भागी । इसकिए इस 
काण्ड को मथुरापुरी कहा गया । यथा : 
बालकाण्ड ई, अवध, अवध मथुरा मन भावन । 
हुरदार आरण्य काशिका किष्किन्धा मन।॥ 
कांची सुन्दर रसत छंक उज्जेन सुहावन । 
उत्तर द्वारावती पुरी सातो अति पावन ॥ 
लसत जहां सोपान प्रति एसो राम चरित्र सर। 
विजयानद सेवत सुलभ सब सुखकर सब पापहुर ॥ 
अन्त के इलोकानुसार यह काण्ड पापह्र है । सातो काण्डोंकी संक्षेप में 
फलश्रुति ग्रन्थ के अन्त में दौ गई है। यथा: १. पुण्यं २. पपह॒र ३. सदा शिवकरं 
४. वैराग्यभक्तिप्रदं । ५. मायामोहमलापहं ६. सुविमरं ७. प्रेमाम्बुपूरं शुभम्‌ । 
अयोध्या के अन्त में मी कहा है : पापपुंज कुंजर मृगराज्‌ । समन सोकर संताप समान्‌ 


दो. श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुर युधारि। 
बरन रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फक चारि ॥ 
अर्थं : श्रीगुरुजी के चरणकमखों की धूरि से अपने मनरूपी दपंणक्रो सुधारकर 
श्रीरघुवर के विमल यश काव्णंन करताहुं जो चारों फलों को देनेवाला है। 
रघुवर शब्द से यहाँ रामजी ओर भरतजी का ग्रहण है । दोनों के चरित्र पृथक्‌ 
पुथक्‌ १५६ दोहो मे ्वाणत हं । 
व्याख्या : गुर पद ॒मंजुख रज अंजन । नयन अमिय हग दोष विभंजन। 
तेहि करि विमल विवेक विरोचन । वरनौं रामचरित भव मोचन । लिखने से 
मालूम होता है कि बालकाण्ड लिखने के आरम्भमे विवेकरूपी नेत्र को सुधारा। 
अब मनमुकरुर को सुधारते हँ । वारकाण्ड मे रामचरित कहना था । इसमे भरत- 
चरित कहना है ओर भरत महामहिमा सूनु रानी । जानहि राम न सकि वखानीं । 
उस महामहिमा के वणंन मे जहां रुख देखकर काम किया जाता है समञ्लने के 


 जन्डा छ 0 ==  <ज्न्=--- 


| १. बालकाण्ड को अवध कटने का यथेष्ट कारण स्पष्टहै। क्योकिश्री रामावतार 
तथा बाललोका अवध में ही हई। 
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किए मनमुकुर के अत्यन्त शुद्ध करने की आवद्यकता है । बिना शुद्ध हुए उसमें 
ठोक-ठीक सृष्ष्मभाव प्रतिफलति न होगा । अतः यहाँ मनमुकरूर सुधारा जा रहा है । 
जिस भति दपण धूकि से सुधारा जाता है, उसी भाति मनरूपी दपंण गुरुपदधृकि 
से सुधारा जाता है । पूवंकार में लोहे के दपंण बनतेथे ओौर उसमें मुख का 
प्रतिविम्ब उसी भाति पड़ता था जिस भांति तख्वार में पड़ता है । इसक्ए उसे 
धूलि से वरावर रग्डना पड़ता था। दपंण का उपयोग प्रतिविम्ब दशंन मेदी 
होता है । जितना ही मनमुक्र शुद्ध होगा, उतना ही दूसरों के मनोगत भाव ठीर्क- 
ठीक उसमे. प्रतिफलित होगे । इसं कमल की पुरइन है : जन मन मंजु मुकुरुमल 
हरनी । मुकुर के वणन से ही यह्‌ काण्ड प्रारम्भ होता.है । यथा : राय सुर्माय मुकु 
कर छीन्हा | अतः कति ने भी मनमुक्र को सुधारना आवश्यकं समञ्चा । 

धमं, ज्ञान, योग ओर जप चारों फलों की सिद्धिके किए किये जातेदहै। सो 
इनका साधन ककिकार्‌ में अत्यन्त कठिन है । अतः ` रघुवुर यश ही इस कारु में 
चारों फल ( घर्माथंकाम ओर मोक्ष ) दे सकता है । यथा ८ कठिन कारम कोस 
धमं न ज्ञान न जोग जप । परिहरि सकर भरोस रार्माहि भजहि ते चतुर नर । 


९. रामाभिषेक प्रसद्ध 


जव तं राम व्याहि घर आए नित नव मग मोद बधाए॥ 
भुवन चारिदस भूधर भारी 1 सुकृत मेव बरर्षाहु सुख बारी ॥१॥ 


अथं : जव से रामजी विवाह करके घर आये, तब से नित्य नये मङ्ख गौर 
मोद के वधावे होने लगे । चौदह भुवनरूपो भारी पवतो पर पुण्य मेघ सुख के जं 
को बरसाने लगे । । 

व्याख्या : यह्‌ अर्धाली बालकाण्ड के दाब की हे । आए व्याहि रामु चर जब 
तें । वसे अनंद अवध सव तब तें से केकर जब तें राम व्याहि घर आए । नित्त नव 
मंगर मोद बधाए तक पहिरी सोढ़ी : सोपान का दाव" हे। सुरपुर को आनन्दं 
मङ्गल ने छोड दिया है । वहाँ की व्यवस्था यह्‌ है : सुरपुर निति परावन होई । 
मङ्कल उपस्थित होनेसे मोद होताहै ओर मोद हौनेसे बधावा बजताहे। 
प्रभु बिआह जस भयउ उछाहू । सकेहि बन रनि गिरा अहिनाह्‌ । सो वह्‌ उछछाह्‌ वहीं 
समाप्त नहीं हो गया । नित्य अवधमेदहो रहा दे। 

जादिनते हरि गर्भौहि आए) सकल लोक सुख संपति छाए । भगवान्‌ के 
गभं में आने से ही सुख सम्पत्ति बरसानेवाङे मेव सब रोको मे छा गये थे । पर वर्षा 
अबहो रही है । मेघ जल बरसाति हँ । पर सुकृतमेव सुखरूपी जक को `बरसाते हे ।. 


क ज का वहि = भ 


१. इस दाव के अन्तर्गत बारह पंक्तियां ह । इससे दिखाया कि व्याह्‌-करके धर 
आते पर वारह वपं बड़ आनन्द से बीते । यथा : राज मवन सुख बेकसत, क्षिय संग राम । 
--वरवं रा 
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सुकृत मेघ से अवधवासियों का धमं-मेघ समाधि कहा । सञ्चित समुद्र से जल लेकर 
बरसाने आये हँ । अतः मेघ से उपमा दी | पवंत्त पर सदा पानी बरसा करताहै 
इसलिए चौदहों भुवन को पवंतों से उपमा दी । जक वहूत गिरा । इससे नदी में बाढ़ 
आगयी । गङ्धाजो ने समुद्र को भरा। पर उनकीसाथी दो ओर बड़ी नदि्याँ हैं 
यमुना भौर सरस्वती । यहां भी तोन नदी कहेगे : ऋद्धि, सिद्धि ओर सम्पत्ति । 
रिधि सिधि संपति नदी सुहाई । उमगि अवध अबुधि कहूं आई | 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती । सुचि अमो सुंदर सब भाती ॥ 
अथं : ऋद्धि, सिद्धि ओर सम्पत्ति रूपी नदियां उमगकर अवधरूपी समुद्र की 
ओर दौडीं । नगर के स्त्री-पुरुष ही मणिगण हं । जो सुजात्ति, पवित्र, अमूल्य ओौर 
सब भाति से सन्दर हं। 
व्याख्या : ऋद्धि, सिद्धि गौर सम्पस्तिरूपी नदी पहिले से ही अवघ समुद्र में 
गिरती थीं । पर अब चौदह भुवनरूपो पवंतों पर पुण्यमेव कौ अधिक वर्षा होने पर 
उनमें बाढ़ आगयी ओर वे बड वेग से अवघसमुद्र की ओर दौडीं। अवधमें घाटा 
कोई नहीं था । समुद्र मे स्वयं अगाध जल भराटै। उसे जल की कमी नहींहै। पर 
नदी को दुसरी गति नहीं है । यथा : जिमि सरिता सागर मंह जाहीं । जद्यपि ताहि 
कामना नाहीं | 
समुद्र मे तो मणिगण रहते हं । उसका नाम ही. रत्नाकर है । सो अवधसमुद्र में 
पुरनरनारि ही मणिगण ह । मणि में जाति होती है । पवित्रता होती है । वहुमूल्यता 
तथा सुन्दरता होती है । सो अवध नरनारी भी सुजाति, शुचि, अमो ओौर सब 
मति से सुन्दर है । वेःदेवताओं से भी भले ह। क्योकि देवता लोग सदा स्वार्थी 
होति है । यथा : आए देव सदा स्वारथी । मणि यद्यपि जर में है । पर जर का उसमें 
प्रवेद नहीं । इस भाति पुरजन सुख-सम्पत्ति मे इवे हुए हैँ । फिर भी निकप हैँ । 
कटि न॒ जाई कच्छं नगर विभूती । जनु यतनिअं बिरंचि करतूती ॥ 
सब बिधिं सब पुरोग ` सुखारी । रामचंद मुख चंदु निहारी ॥३॥ 
अथं : नगर का वेमव कू कहते नहीं वनत्ता । मानो ब्रह्मदेव की करतूति ही 
इतनी है । श्रीरामजी के मुखचन्द्र कौ देखकर सव विधि से सव पुर लोग सुखी हैं | 
व्याख्या : नगर का वेभव कवि से कहते नहीं बनता ओर देवताओं से देखते 
नहीं बनता । यथा : देखि'न सकह पराद्‌ व्रिभूती । दो ही स्थान एसे है जहां की 
विभूति नहीं कदी जा सकती । एकं अयोध्या को ओर्‌ दूसरी लङ्का की । यथा : 
गिरि पर चढ़ कंका तेहि देखी । कहि न जाई भति दुगं विसेली । अति उतंग जल- 
निधि चहुं पासा । कनककोट कर परम प्रकासा । ल्क विधि निमित दुगंम॒ अति 
भारी है गौर अयोध्या जनु एतनि विरचि करतूती है | 


य किक 


१. यह संसर्गजा रति दं । यथा : सम्बन्धः कुलल्पादि सामश्रीगौ र्वं भवेद्‌ । 
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अयोध्या मे अथं काम इतना है पर उससे लोग सब विधि सुखारी नहीं । 
रामचन्द्र के मुखचन्द्र को देखकर सब विधि से सुखारी हैँ । दूर से दशंन करते है। 
इस भाति चन्द्र दशंन भी दूर से ही होता है । सीताजी अन्तःपुर में हँ । अतः उनके 
लिए नहीं कहते । ल्भाके रोग भी सुखी हैँ | यथा : सुखी सकर रजनीचर कीन्हे । 
पर सब विधि सुखी नही । क्योकि वहां देखने के किए रामचन्द्र मुखचन्द्र नहीं है । 


मुदित मातु सब सखी सेरी । फक्त बिलोकि मनोरथ वेरो ॥ 
राम रूपु गुन सीलु सुभा । प्रमुदित होई देखि सुनि राऊ॥४॥ 


अर्थं : माताएँ ओर सब सखी सहेखी अपनी मनोरथ की वेकि को फरुती 
देखकर प्रसन्न हँ । रामजी के रूप, गुण, शीर ओर स्वभाव को देखकर ओर सुनकर 
जा आनन्दित होते है । 
ठ्धाख्या : पहि पुरजन का हार कहुकर अब अन्तःपुर की चर्चा करते ह । 
वहाँ मातां ओर सखी सहेकियां अपना मनोरथ को वेकि को फक्ती देखकर प्रसन्न 
है। यहां मनोस्थ वेकि से सीताजी अमिप्रेत हं। यथा: पुरजन सचिव 
राउ रानी सब सेवक सखा सहेखो । रहै लोचन राहु सफ रुखि रुलित 
मनोरथ वेखो । माता सखी सहेरो आदि सोताजी को निकट से देखती है । अतः 
मनोरथ वेखी- से उपमित किया । अब अन्त मे महाराज का हार कहते है । 
राजा चारचक्षु होते ह । उन्हे अपनी आंखों कां भरोसा नहीं होता । क्योकि 
उनके सामने तो सब भे हो रहते है । अतः उन्हे चारों से सच्ची बातों का पता 
चरता है 1 यथा : चारः परयन्ति राजानः । अतः रामजी का रूप, गुण, शीरू ओर 
स्वभाव स्वयं देखकर ओर चारों से सुनकर परम प्रसन्न होते ह । स्वयं देवकर 
यथा : आयसु मागि करहि पुर काजा । देखि चरित हरखै मन राजा । ओर सुनकर 
गुख्जी से कहते हैँ कि : सेवक सचिव सकर पुरबासी । जे हंमरे अरि मित्र उदासी । 
सब्रहि राम प्रिय जेहि बिधि मोही । प्रभु सीस जनु तयु घरि सोही ! रामजी का र्य, 
गुण, लीक, ओर स्वभाव सभी लोकोत्तर है । 
१. रूप : रूप सकहि नहि कटि श्ति सेखा। सो जानि सपनेहु जिन देखा ॥ 
२.शोक :को रघुवीर सरिस संसारा। सीरु सनेह निवाहन हारा॥ 
३.गुण : जर सीकर महि रज गनि जाहीं । रघुपति गुन नहि वरनि सिराहीं ॥ 
४. स्वभाव : अस सुभाउ कहूं सुनउं न देखडउं । केहि खगेस रघुपति सम ठेखऊं ॥ 


दो. सबके उर अभिलाषु अस, कहहि मनाई महेसु । 
आपु अछत जुबराज पदु, रामरहि देउ नरेसुं ॥१॥ 


अथं : सबके हृदय में ेसा अभिकाष है । महेश को मनाकर - कहते ह कि 
अपने रहते ही युवराजपद रामजी को राजा दे । 

व्याख्या : सबके हृदय मे कहने का भाव यह कि पुरजन परिजन के हृदय में 
मन्त्रियों के हृदय मे तथा महारानियों के हदय में अभिलाषा हे । पुर्जन के हदय 
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मे अभिलाष यथा : कनक सिंहासन सीय समेता । वर्ठाहि रामु. होई चित चेता 
मन्वियो के हृदय मे यथा : मन्त्री मुदित सनत प्रिय बानी | अभिमत बिरव परेउ 
जु पानी । महारानियों के हूदयमे यथा : राम तिल्कु जौ सँचेहु कारी | देउं 
भागु मन भावत आली | रामजी को युवराज पद मिले यही अभिकाषाहै। पर 
वृद्ध महाराज के गुणों पर भो जनता एेसी मुग्ध है कि उनका वियोग सह्य नहीं 
है । नियमानुसार राजग देकर स्वयं वन न जाय | स्वयं राजा वने रहं । रामजो 
को युवराज पद देकर राज्यभार उन्हे दे दें। ओर आप द्रष्टा रहें । 


एक समय सब सहित समाजा । राजसभा रधुराजु विराजा ॥ 
नृप सब रहहि कृपा अभिराषें । छोकप करहि प्रीति रुख राखे ॥१॥ 
, अथं : एक समय समाज के सहित राजसभा मे रघुराज : दशरथजी विराजमान 
हृए । राजा रोग उनकी कृपा की अभिकाषा करते हं ओर लोकपा रुख रखते 
हृए प्रोति करते हे । 
व्याख्या : सात्त्विक को अपना भरा पूरा समाज देखकर मत्यु का स्मरण होता 
ह ओर तामसिक को परपीडा का उत्साहहोताहै। दो ही सभा का वर्णन इस 
ग्रन्थ मे आता है । अयोध्या को समा तथा लङ्काकी सभाका। लङ्का कौसभा 
यथा : 
दसमुख बेठ सभा एक बारा । देखि अमित आपन परिवारा ॥ 
सुत समूह जन परिजन नाती । गने को पार निसाचर जाती ॥ 
सेन विलोकि सहज अभिमानी । बोखा वचन क्रोध मद सानी ॥ 
सुनहु सकर रजनीचर जूथा । हमरे वरी विबुध वरूथा ॥ 
ते सनमुख नाहि करहि कराई । देखि सबल रिपु जाहि पराई ॥ 
तिन्हकर मरन एक विधि ह्‌,ई । कहूं वुज्ञाई सुनहु अब सोई ॥ 
द्विज भोजन मख होम सराधा । सवकर जाइ करहु तुम बाधा ॥ 
छधाछीन बवल्हीन सुर सहर्जेहि मिखिहहि आई । 
तब मारि कि छाडहौं भलीमांति अपनाईइ।॥ इत्यादि| 
यह तो आसुरी सम्पत्तिवाङे को समा है । यहां करजोरे सुर दिसिप विनीता । 


भकु टि विलोकत सकर सभीता । 

अयोध्या की सभा देवीसम्पत्तिवाङे महाराज दशरथ कौ सभा है) सभातो 
नित्य होती है । पर एकवार सभा मे सव समाज सहित महाराज दशरथ विराजमान 
हुए । रामजी के विवाह के वार्‌ वषं बाद की बात है। उनके वर्षगांठ की सभा 
है । इस समा में सव राजा कृपा की अभिकलाषा करते हुए उपस्थित ह । लोकपाल 
लोग महाराज परं प्रीति करते हँ । फिर भी रुख उन्हीं का रखते है । वयोर राजा 
दडारथ इन्दर के मित्र है । यथा : समुर सुरे सखा रधुराऊ। आगे होइ जहि सुरपति 
ई | अर सिंहासन भासन देई । यहां निम्नकोटि में सव राजाओं की उपस्थिति 
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कही | ओर उच्चकोटि में देवों की प्रीति कही । फिर भी चक्रवर्तीजो का हो देवता 
लोग रुख रखते ह । यह्‌ कहुकर महाराज ददारथ की साहिवी : प्रताप दिखला्या । 


तिभुवन तीनि का जग माही । भूरि भाग दसरथ सम नाहीं ॥ 
मगर मूक रामु सुत जासू । जो कच्छं कि थोर सबु तास ॥२॥ 


| 


अथं : तीनों भुवन में ओर तीनों कार में दशरथजी के समान भाग्यवान्‌ 
कोद नहीं । मङ्कु के मूक रामजी जिसके पुत्र हैं । उसके लिए जो कुछ कहा जाय 
सव थोडा है । 

व्याख्या : तिमुवन तीनि काल से सम्पूणं देश ओौर ` काल कहा । त्रिभुवन में 
मत्यंोक पाताललोक ओौर स्वगंलोक तीनों आजति ह भौर तीन कामे मूत 
भविष्य्रत्‌ ओौर वत्तंमान आजाते हुं । इसीलिए जगमांहीं कहते हं : गच्छतीति जगत्‌ । 
ज। परिवत्तनरोल है उसे जगत्‌ कहते हैँ । भर्थात्‌ जर्ांतकं परिवतंन का साम्राज्य 
दै । दरारथजी सा भाग्यशाली कोई नहीं । क्योकि भाग भमाग तो रामजो के सम्मुख 
विमुख होने पर निभंरदहै। ~ 

पिताक पुण्य को परख तो पुत्रसेहोतीदहै। पुंनाम नरफ का है । उससे जो 
पिता को तारे वही पुत्र है । इसीलिए वसिष्ठजी ने कहा भयउ न है नहि अव होनि- 
हारा | भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कहूहु तात केहि भांति कोउ करं बडाई 
तासु । राम कुखन तुम सन्रुह॒न सरिस सुअन सुचि जासु । जनकपुर के दूत ने कहा : 
तुम्ह्‌ ते अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम सरिस सुत जाके | रामजो मंगरभवन 
अमंगल हारी हं । अतः महाराज दशरथ की प्रशंसा करने मे सभी असमथं ह्‌ । 


राय सुभायं मुकुर कर लीन्हा । बदनु बिरोकि मुकुट सम कीन्हा ॥ 
लवन समीप भये सित केसा । मनहुं जरठपनु अस उपदेसा ॥३॥ 


अथं : राजा ने स्वभावसेही दपण हाथमे खल्या ओर मुख देखकर मुकूट 
को ठोक किया। कान के पास के केश रवेत हो चरे । मानो वुढाई यह्‌ उपदेश दे 
रही दै। 

व्याख्या : सवके उर अभिलाष अस कहि मनाड महेषु का साफल्य दिखकाते 
है । मुकूरावलोकन मङ्खर है । महेश की प्रेरणा इस प्रकार हातो है । दरबार ठाट- 
बाटसेल्गा हुभा है । महाराज को इच्छा हुई कि दपंण मे देखकर मुकूट को ठीक 
कर छे । बिना मुख देखे मुकुट ठीक नहीं किया जा सकता ओर मुकरूट का संभाल 
राजाके जिम्मेहै। इसक्िए हाथ में दपंण ल्या जौर मुकुट को टेक क्रिया| 
पगड़ी देनेवाठे भी इस बातत को समज्ञते हँ कि कुछ देर के वाद पगड़ी ठीक करने 
की आवदइयकता पड़ ही जाती है । खुले सिर रहनेवालों को इसका अनुभव नही हे । 
सलिए शङ्का उठते दै । संसार मे सव कुछ क्षण परिणामी है गौर्‌ व्यवहार 
[स्थरघ्राय है । सरीर मे परिवतंन हो रहा दै । राजा को पता नहीं । कान के समोप कें 
दवेत के के देखने से जाना किजरा आयी । इसी बात को कवि दिललति ह 
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दपंण हाथ में छया मुकुट ठीक करनेके कल्िएि ओर ठीक कर भीखियरा। 
पर -निगाह पड़ गयी कि कान के समीपके बार चवेत हों चले । ध्यान आया कि 
बुढ़ाई आगयो । ओर बुढाई मृत्यु की दूतिका है । बालों का श्वेत होना अथवा मृत्यु 
दारा केरा का पकड़ा जाना एक बात है । अतः उचित जान पड़ा कि अपने बादकी 
व्यवस्था पहिले ही करनी चाहिए । इसी बात को आलङ्कारिकं भाषा मे कवि कहते 
है किं मानो कान में लगकर वुढ़ाई ने उपदेश दिया कि : 


नुप॒जुवराजु राम कृं देहु । जीवन जनम काहु किन ठेह्‌ ॥४॥ 


दो. यह्‌ बिचार उर आनि नृप, युदिनु सुजवसरु पाई । 
प्रेम पुरुकि तन मुदित मन, गुरहि सुनायेउ जाई ॥२॥ 

अथं : राजा । युवराज पद रामजो को देकर जीवन ओर जन्म का काभ क्यों 
नहीं रे ठेते ? एेसा विचार मनम ककर ओर सुदिन तथा सुअवस्षर पाकर प्रेम 
से पुलकित तन गौर प्रसन्नमन होकर गुरुजो को जाकर सुनाया । 

व्याख्या : मानो वृद्धावस्था उपदेश दे रही है कि प्रजाका भार धुरन्यर पुत्र 
को सौपो । अब तुम सिंहासन पर बैठकर दपंण क्या देख रहे हा । मृत्यु सन्निकट है । 
श्री रामजी को अवस्था अव सिहासनारूढ होकर मुकुट धारण करने कीरै । राजा 
के जीवन ओौर जन्म काकमिप्रजाकीरक्नामेरै। सो धुरन्धर पत्र को सौपकरही 
प्राप्त हो सकता है । अथवा जन्म का लाभ सिहासनारूढ पत्रमुखदशंन से है । यथा : 
राम बाम दिसि सोहति रमा रूप गुन खानि । देखि मातु सत्र हरखीं जनम सफर निज 
जानि । गौर जीवन का काम रामग्रीत्यथं त्यागसे है। यथा: जीवन राहु कखन 
भर पावा । सव तजि राम चरन मन कावा | 

सुद्नि अर्थात्‌ शुभ मुहूतं । गुरुजी से कहने के किए सुदिन चाहिए सो वह्‌ 
दिन भी शुभ था ओर सुगवसर वही है जब गुरुजी एकाग्र आसोन हों । पुरुकि से 
तन मुदित से मन ओर गुरुहि सूनायो जायसे वचन द्वारा प्रेम प्रकार कहा । 
महाराज सब काम गुख्जीसे पूचकर करतेहं। रधुवंशमे गुरु ही शरणरह। 
महाराज को जव पूष्रै की इच्छा हई गुरुजी के ही पास गये । यथा : एकवार भूपति 
मन माहीं। मे गकानि मोरे सुत नाहीं । गुरु गृह गये तुरत महिपाला । पुत्र का 
व्याह करना है तो : तन उठि भूप वसि8 कटु दीन्हि पत्रिका जाई । अब पुत्र को राज्य 
देना है तो : प्रेम पुककिं तन मुदित मन गुराह सुनायेड जाइ । 
कट्इ भूञआद्ु सुनि मुनिनायक । भये रामु सब विधि सब कायक ॥ 
सेवक सचिव सक पुरबासी । ज' हमरे अरि भित्र उदासी ॥१॥ 


अथं : राजा ने कहा हे मुनिराज । सुनिये । रामजी सब विधि से सब लायक : 
धोग्य हो गये । सेवक, मन्त्री, सव प्रजा भौर जो हमारे शत्रु, मित्र ओर उदासीन हं । 





१. यहाँ घुल्थयोभिताः प्रथम अलङ्कार ह । 
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व्याख्या : भृपार शब्द के पकार का रोप होकर उसका तद्धव रूप भुञा 
वना । भाव यह्‌ कि महाराज पृथ्वी के पालन करनेवाले हँ । उन्हे पुथ्वोपान की 
चिन्ता है । अतः मुनिनायक के सामने अपना विचारा हुभा प्रस्ताव रखते हैँ कि 
वेटेतो चारों कायकटें। पर रामजी सव विधि से सब कायक हें | धुरन्वर हं । सब 
राज कायं संभाल ठेगे | सव कायक शब्द से सवंशक्तिमत्ता द्योतित होतो है । यथा : 
पुनि मन वचन कमं रघुनायक | चरन कमर वेदों सब कायक । 

रामजी की सवेप्रियता कहते हैँ । क्षोकि यही राजा के सव लायक होने.क्रा 
अव्यभिचरित लक्षण है । सेवक सचिव सकक्‌ पुरवासी से अपने राज्य भर के लोगों 
का ग्रहण करते ह ओौर अरि मित्र उदासी कहकर जीवमात्र का ग्रहण करतेदे। 
यथा : जीव जन्तु अस को जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहीं । 


सवहि रामु प्रिय जेहि विधि मोही । प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही ॥ 
विप्र सहित परिवार गोसाईं । करहि छोहु सब रौरिहि नाई ॥२॥ 

अथं : सबको रामजी वसे ही प्यारे जसे मृञ्ञे प्यारेहं। मानोप्रभुका 
आशीर्वाद रारीरधारी होकर रोभायमान है । सपरिवार ब्राह्मण ोग हे गोस्वामिन्‌ 
उनपर वेसा ही छोह्‌ करते है जेसा कि आप करते हें । 

व्याख्या : राजा को रामजो वैसे ही प्रियँ जेसे मलो को जर प्रिय 
होता है । यथा : मनि बिनु फनि जिमि जर बिनु मीना। मम जीवन मिति तुमहि 
अधीना । इसी भांति सबको प्रिय हैँ | यथा : अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । तुम 
कसुनाकर धरम धुरीना । अस विचारि सोई करहु उपाई । सबहि जिअत्त जेहि टह 
आई । वसिष्टजी ने आशीर्वाद दिया था : धरहु' धीर होड हहि सुत चारी । त्रिभुवन 
विदित भगत्त भय हारी । सो महाराज कहते ह कि मानो आपका वही आीर्वाद 
दारीर्‌ धारण करके रामरूप से प्रकट हुआ हे । 

अव रामजी की ब्रह्मण्यता कहते हं । उनकी भक्ति से ब्राह्मण एेसे प्रसन्न हें 
कि आपकी भाँति छोह्‌ करते हं । सहित परिवार कहने का भाव यह्‌ कि दस वषं 
का ब्राह्मण बाङखक भी ६० वषं के वृदे क्षत्रियं से पितुवत्‌ पूज्य है। सो रामजी 
बराह्यणपरिवार पर भक्ति रखते हं । अतः वे सपरिवार छोहं करते ह । यथा :जौ हम 
निदर्यह्‌ विप्र वदि सत्य सुनहु भृगुनाथ । तौ अस को जग सुभटः जेहि भय बस 
नार्वहि माथ। | 


जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं। ते.जनु सकर बिभव बस करहीं ॥ . . 
मोहि सम॒ यहु अनुभयेउ न दूज । सवु पायें रज पावनि पूजं ॥३॥ 
अथं : जो छो गुरु चरणों की धूलि करो किर पर धारण करते है व मानो 
सम्पूणं एेदव्ं को वश कर लेते हँ । इस बात का अनुभव मेरे समान किसी दूसरे ने 
तहीं किया । मुन्ञे तो सब कुछ पवित्र धूलि के पूजन से ही प्राप्त हुआ । त 
व्याख्या : गुणो के होने से ही पात्रता अत्त है ओर पात्रता आनेसे 
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एेर्वयं को प्राप्ति होती है । यथा : पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्ध्मस्ततः सुखम्‌ । 
गुरुचरणरेणु को सिर पर धारण करने से सम्पूणं गुणगण वशीभूत हौ जाति हँ 
यथा : किये तिक गुनगन बस करनी । ओर सम्पूणं गुणगण के वशोभूत होने से 
सम्पूणं एेरवयं को पात्रता हो जाती है ओर पात्रता होनेसे ही धनप्रापि होती है। 
यहां : जन मन मंजु मुकुर मर हरनी इस पद का साफल्य : श्रीगुरु चरन सरोज रज 
निज मन मुकर सुधारि से दिखाकर : किये तिलकगुनगन वस करन : इस पद का 
साफल्य महाराज दशरथ के उदाहरण से कवि दिखला रहे है | 
महाराज कहते ह कि इस बात का अनुभव जेसा मुञ्ञे हआ वेसा किसी 
दूमरे को हुआ ही नहीं । क्योकि मेने सिवा गुरु चरण रेणुके सिर पर धारण करने 
के ओर कियादही क्या? वहत दिनों तक जो तीथं में जाकर तपस्या करताहै 
उसे आज्ञाकारो धर्मात्मा ओर बुद्धिमान्‌ पत्र होतादहै। मेनेतो केवल श्रीचरणोंमें 
अपने अपुत्रो होने के कष्ट का निवेदन मात्र कर दिया । तुरन्त आशोर्वाद मिका कि 
घैयं धरो । त्रिभुवन विदित भगत भयहारी पुत्र होवेगे । सो अक्षरशः सत्य हुञां । 
मुञ्चे तो सब कुछ गुरुचरणो से ही मिला | 
अब अभिलाषु एकु मन मोरे । पूजिहि नार अनुग्रह तोरे ॥ 
मुनि प्रसन्न रखि सहज सनेहु । कहेड नरेस॒ रजायसु देहु ॥४॥ 
अथं : अव एक अभिकापा मेरे मनमेहै। वहुमीहं नाथ ¡| आपके अनुग्रह्‌ 
से ही पूरी होगी । स्वाभाविक प्रेम देखकर मुनिजी प्रसन्न हौ गये । बोरे राजन्‌ । 
मज्ञा दीजिये । 
व्याख्या : जित्तनी अभिराषाणएं थीं सभी श्रीचरणो के अनुग्रह्‌ से पूरो हइ । 
सव कुछ था । केवर पुत्र का घाटाथा। सो श्रोचरणों के अनुग्रह से सव कायक 
पत्र हमा । अव एक अभिलाषा शेष है । जिन चरणो से सबकी पूति हुई उन्दींके 
अनूग्रह से इसकी भी पूति होगी । उसो को निवेदन करने के लिए जाया हं । 
स्वाभाविकी गुरुभक्तिं देखकर मुनिजन प्रसन्न हौ गये | भक्ति से स्थितप्रज् 
महात्मा प्रसन्न हो जाति है । अतः अत्यन्त आदर से बोले । कंधा चाहते हो न कहकर 
कहते ह कि राजाज्ञा क्या है ? अथवा मुनिजौ त्रिकालज्ञ हं जानते हं कि इस अभिलाषा 
की पूर्ति इस समय होनी नहीं है । अतः ` अनुग्रहवालो वात छोड़कर कहते है कि 
राजन्‌ ! आज्ञा दीजिये । 
दोः राजन राउर नामु जसु, सव अभिमत दातार । 
फल अनुगामी महिपमनि, मन अभिरापु तुम्हार ॥३॥ 
अथं : राजन्‌ ! तुम्हारा नाम भीर यहा सव मनोरथो ४ देनेवाकारहै। हे 
राजाओं मे मणि ! तुम्हारे मनकी अमिकापा तो फल की अनुगामिनी है | 
व्याख्यां : यहां भभिकाषु पाट है। प्रथमा ओौर द्वितीयाके एकवचन मे हं 
उकार आता है । अतः यहाँ षष्टी मानकर अमिलाप का सम्बन्ध फल के साधर नह 
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हो सकता ! अर्थात्‌ यह्‌ अथं नहीं हो सकता कि मनोभिलाष का फक तुम्हारा 
अनुगामी है । यह्‌ अथं होगा कि तुम्हारे मनकी अभिराषा फर की अनुगामिनी है । 
फल पहिले होता है । अभिलाषा तो उसके पीछे होती है 1 भाव यह कि सवके प्रिय 
दोनेसे सवके हृदय पर तो रामजी का राज्य हो ही गया | तदनन्तर आपको 
अभिलाषा हृदं । जिसकी पूति न होनी हो वह्‌ -अभिलाषा आपको हो ही 
नहीं सकती । 

राजन्‌ ! तुम्हारे नाम ओर यश के कीतंन से रोगों के मनोरथ कौ पूति होती 
है । तुम्हारा मनोरथतोपूराहोहीगयादहै। यथा: दशरथ नाम सृुक्रामतरू फरड्‌ 
सकर कल्यान । धरनि धाम घन धरम सुत सदगुन रूप निधान । जिसका मन ईङहवर 
मे ख्गाहै। उसके मनोरथ होनेके पहिके हो फर हुभा रहता दहै। यथा: 
ईङ्वरापितवृद्धी नां स्फुरन्त्यग्रे मनोरथाः । काडी खण्ड | 
सब विधि गर प्रसन्न जिय जानी । बोकेउ राड रहसि मुदुबानी ॥ 
नाय रामु करिह जुवराजू । कहि कृपा करि करिअ समाज्‌ ॥१॥ 


अथं : अपने मनमे सब माति गुरुजी को प्रसन्न जानकर राजा आनन्दित 
होकर मृदुवाणी बोले किह नाथ! रामजी को युवराज कीजिये] कपा करके कदय 
कि तेयारी की जाय । - 

व्याख्या : गुरुजी की अमोध कृपा देखकर राजा प्रसन्न हो उठे । इतनी कृपा 
है कि आज मेरे नाम ओर यश्च को सब अभिमत दातार बना दिया। वसिष्ठजी की 
वाणी कभी व्यथं हो नहीं सकती । मततः यही अवसर निवेदन करने का है । गुरुजो ने 
कहा है : रजायसु देह । अतः विधि रूप से ही निवेदन करते हैँ कि आप रामजी को 
युवराज बनाये । यदि कहा जाय कि युवराज्‌ पद देनातो राजा के अधिकार में 
है । यदि इच्छाहैतोदेदो। इस पर कहतेहकि आप कृपा करके तैयारी करने 
की आज्ञा दे दीजिये । राजा के मुख से सरस्वती बोर गयी । रामजी को राजतिकूक 
वसिष्ठजो ही करेंगे । इस समय केवर तेयारी हौ होगी । 


मोहि अछत यहु होड उछाहु । हि रोग सब रोचन लाह ॥ 
प्रभु प्रसाद सिव सबईइ निवाहीं । एह रालसा एकं मन सांहीं ॥२॥ 
अधं : मेरे रहते ही यह्‌ 'उछाह हो ओर सब रोग नेत्रो का फर पावे । प्रमु 
की कृपासे शिवजी ने सब निबाह दिया। अव मनम केवर एक लालसां रह्‌ 
गर्य। ह । 
व्याख्या : राम राज्याभिषेक तो एक दिन होना ही है । पर मेरे रहते ` यह 
उछाह हो ।- यहं उछाह भी मँ देख लं । लोगों को भी इसकी उत्कट इच्छा है । 


सरके उर अभिकाषु अस कहहिं मनाई महेसु । आपु अछत जुबराजपदु रार्माह देउ . 


नरेषु । सोये लोग भी नेत्रवान्‌ होने के सुख का अनुभव करे । जनकपुरवासी तो 
` राम जानकी का विवाह देखकर लोचन काभ पा चुके । अब अवधवाक्षी राम जानकी 
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का अभिषेक देलकर रोचन लाभ छं । यथा : कनक सिघासन सीय समेता । वैठहि 
रामु होई चित चेता । 
` प्रसाद आपका ओौर निर्वाहक शङ्कुर हं । आपका प्रसाद अमोघ है । शिवजी 

तदनुसार कायं कर रहे ह । इस भाति मेरी सब कुछ निवह गयी । अव यही एक 
लालसा मन मेः रह गयी । अर्थात्‌ इसकी पूति हो जाने परमे आप्तकाम हो 
जाऊंगा । कामना रोष रहने से ही मनुष्य मरना नहीं चाहता ओौर यदिमर भी 
जाता दहै तो वही कामना उसे फिर संसारम खींच काती है । -उसके पुनजंन्म का 
कारण होती है। 
पुनि न सोच तनु रहउ किं जाऊ । जेहि न होइ पां पचिताऊ ॥ 
सुति मुनि दसरथ बचन सुहाए । मंग मोद मुरु मन भाए॥३॥ 

अथं : फिर परवाह नही, चाहे शरीर रहे चाहे जाय । जिसमें पीछे से 
परछ्तावा न हो । दशथरजी के मङ्गक मोद मूक. ओर सुहाये वचन सुनकर मुनिजी 
को अच्छे लगे। 

व्याख्या : फिर म कृतकृत्य हो जाऊ । फिर चाहे शरीर रहे चाहे जाय | 
इसकी चिन्ता न रह जायगी । नहीं तो शरीरावसान के समय पचछितावा रहेगा कि 
अपने सामने मेने प्रज।रक्षाका भार रामजी को नहीं सौपा। शरीर अनित्यदहै। 
इसका कछ ठिकाना नहीं । तिसपर मृत्यु की दूतिका जरा ने केश पकड रखा है | 
अतः यह्‌ कत्तव्य भी पूरा होना ही चाहिए । 

दशरथजी के वचन सोहाये रहे । इसकिए मुनिजी के मन भाये | मङ्खल 
यथा : नाथ रामु करिअहि जु्रराज्‌। मोद । यथा : मोहि अछत यह होहु उछाह । 
दोनों का मूर है श्रीरामजी का अभिषेक । वसिष्ठजी स्वयं मानते हँ : सब कुं 
सुखद राम अभिषेकू । मंगर मोद मूर मग एकू्‌ । अतः मनोनुकू होने से वसिष्ठजो 
को अच्छे गे । | 
सुनु नृप जासु. विमुख पचकिताहीं । जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं ॥ 
भयडउ तुम्हार तनय सोह स्वामी । रामु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥४॥। 


अथं : मुनिजी बोले : सुनो राजा ! परछ्ताते तो वे हँ जो उनके विमुख होते 
ह । जिसके भजन विना जो की जलन नहीं जती, वही स्वामी पुनीत राम 
तुम्हारे पुत्र हृए है । क्योकि वे पुनीत प्रम के अनुगामी है । 
| व्याख्या : जेहि न होड पा पचिताऊ का उत्तर देते हुए वसिश्ठजी कहते है 
क्रि तुम्हें पचितावा कंसे होगा । पदतावा तो उनको होता है जो रामविमुल है| 
यथा ; सो परत्र दुल पावे निर धुनि धुनि पचिताई । कार्लाहि कर्महि ईस्वरहि 
मिथ्या दोष कगाईइ । पछितात्रा होने से जकन होती है । वहु जकन तो चिना 
रामभजन के जाती नदीं । यथा : देखे विन रघुनाथ पंद जिय की जरनि न जाई । 
अथवा : सब दुख मिटहि राम पग पेली । सो राम, पुनीत राम, प्रेमानचुगामी राम 
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तुम्हारे प्रेम से तुम्हारे पुत्ररूप से अवतीणं हुए है । तुम्हारे लिए पछितावा की 
कौन सी बातत? वह्‌ राम स्वामी हँ] उनपर किसी का अधिक्रार नहींहै। तुम 
अपना कत्तव्य करो | चराचर नायक के किए यौवराञ्यपद क्या है? सोच 
पछितावा को अपने भन से निकाखो | 


दो. बेगि बविक्बु न करिअ नुप, साजिम सबुड समाजु । 
सुदिनु सुमगधं तनह जव, रामु होहि जुबराजु ॥४॥ 

अथं : राजा  जल्दी/करो, देर न लगाभो, सब समाज सजा । जब रामजी 
युवराज हो जाय तभी सुदिनं ओर सुमद्खरू है । 

व्याख्या : समाज का अथं समान .है । यथा : अरुंधती अरु अगिनि समाऊ। 
रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराऊ। राजा ने कहाथा : कह्िय कृपा करि करिय 
समान्‌ । सो मुनिजी कह रहै हैँ : साजिभ सुद समाजु । परन्तु जल्दी करो । 
देर न होने पावे । कत्तव्य कमं मे बडी जल्दी होनी चाहिए । नहीं तो कार उसका 
रस पी जाता है] यथा : आदानस्य प्रदानस्य क्तंग्यस्य च कमणः । क्षिप्रमेत्र 
प्रकतग्यं कालः पिबति तद्रसः। इसमे .सुदिन मत देखो : तदेव लग्नं सुदिनं तदेव, 
ताराबलं चन्द्रबलं तदेव । विद्याबरं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेरंघ्ियुगं स्मरामि। 
राम जिस दिन राज्य पर बेठेगे वही सुदिन दहो जायगा। वही सुमङ्खर होगा। 
वसिष्ठजी मुहूतं नहीं देते । जानते ह क्रि अभी अभिषेकवाला सुदिन दुर है । रामजो 
के वनसे कौटने पर कटेगे : आज सुघरी सुदिन समुदाई । सब द्विज देहु हरषि 
अनुसासन । रामचंद्र बेठहि सिघ।सन । 


मुदित महीपति मंदिर आए । सेवकं सचिव सुमंत्रु बोकाए ॥ 
कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए) भूप सुमंगछं बचन सुनाए ॥१॥ 
अथं : राजा प्रसन्न होकर घर आये । सेवक : कामदार सचिव गौर सुमन्त्र 
को बुवाया। उन कोगों ने जयजीवः कहकर अभिवादन किया । राजा ने उन्हे 
सुमद्धर वचन सुनाया । | 
व्याख्या : गुरुजी के पास जिस कायं के लिए गये थे उसको सिद्धि हो गयी । 
गुरुजी ने कह दिया कि जल्दी करो । देर न होने पावे । इसक्िए महाराज तुरन्त 
उठ पडे ओर आनल्दित होकर घर आये गुरुजी को मी साथ लेते आये । सेवको 
को ओर मन्त्रियों को बुलवाया । विभाग विशेष के मन्त्रौ को सुमन्त्र कहते है । रेफ 
के गिर जाने से उसका तद्धवरूप सुमन्त हुआ । महाराज के यहां जो सुमन्त्र॒पदं 
परयेवे उनके सखाभीयथे गौरसारधि भी थे। इन पर मह्यराज की बडी 
आस्था थी । इनको अन्तःपुर मे भी रोक नहीं थी । इसक्िए इनके नाम का पृथक्‌ 
निर्देश है। ये भी बुलाये गये । मन्त्रणा के किए सभा बेटी । सेवकं : कारबारी ओर 


१. यहा विवृतो क्त अज्र है । 
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मन्वियो ने जयजीव कट्कर राजा का अभिवादन किया । जयजीव का अथं है 
कि आपको जय हो ओर अप चिरजीवी हों। महाराज ने एेसा वचन सुनाया कि 
जिससे संसार क कल्याण हो । इसलिए उस वचन को सुमङ्गल कहा । 


जो पंचहि मत लागडई नीका । करहु ह्रखि हिय रामहि टीका ॥ 
मत्री मुदित सुनत प्रिय बानी । अभिमत बिरव परेड जनु पानी ॥२॥ 


अथं : यदि पञ्च को यह राय पसन्द हो तो प्रसन्न मन होकर रामजी को 
राजतिकक करो । श्रिय वाणो सुनकर मन्त्री एसे प्रसन्न हृए जैसे मनोरथ के पौधे 
मे पानौ पड़ा हो । 
व्याख्या : महाराज के भीतर रामजी के अभिषेक की उत्कट इच्छा है । फिर 
भी राजनीति के अनुसार सब निणंथ पञ्चो पर छोड़ते ओौर कहते हैँ.किमेरा 
` किया हभ प्रस्ताव समज्ञकर सङ्कोचसे स्वीकारन करना यंदितुमलोग को 
यह राय पसन्द हो ओर हर्षित हृदय से करना चाहते हो तो रामजी को राजत्िकक 
करो । यहु महाराज दरारथ की नीतिपटुता है कि पहिले चारों द्वारा यह्‌ निद्चय 
करके कि रामजी प्रजामाच्र को श्रिय ह ओौर सब इनका यौवराज्यपद पर अभिषेक 
चाहते है तब जाकर गुरुजो से सम्मति खी । फिर मन्त्रियों से सम्मति ठे रहे है । 
मन्त्री लोग स्वयं यही चाहते थे । परन्तु महाराज दरारथ का दासन निर्दोष 
था । अतः स्वयं प्रस्ताव करना उचित नहीं समज्ञा था। अतः उन्हे महाराज की 
यह वाणी अति प्रिय मालूम हुई ओर उनका मनोरथरूपी पौघा लहलहा उठा । जैसे 
उसमे. पानी पड़ा हो । पानी पड़ने से बडे-वडे पेड भी प्रसन्न दिखाई पड़ते हं । पर 
पौधों की प्रसत्नता अधिक व्यक्त होती है। इसीकिए महाराज की वाणो की उपमा 
पानी पड़ने से ओर मन्त्रियों के अभिमत कौ उपमा पौधों : विरवासे दी। 


विनती सचिव करहि कर जोरी । जिअहु जगतपति बरिस करोरी ॥ 
जगमग भरु काजु विचारा । बेगिअ नाथ न काइअ बारा ॥३॥ 

अथं : मन्त्री हाथ जोड़कर विनय करते हं कि है जगत्पति | आपको आयु 
करोड़ों वषं की हो । आपने जगत्‌ का मद्धल करनेवाला अच्छा कायं विचारा। सो 
हे नाथ ! शीघ्रता कीजिये । इसमें देर न हो । 

व्याख्या : राजा के युवराज विषयक प्रस्ताव करने से यह प्रकट होतादहै 
कि उन्हे अव अपने जीवन से निराशा है। अथवा नीति के अनुसार चौथेपन में 
भगवत्‌ भजन के किए वन जाना चाहते ह । अतः मन्त्री हाथ जोडक्रर विनती करते 
हैं कि भाप जगत्पति रहकर करोड़ों वषं जीरवे । अपका जीवन भौर शासन दोनों 
हम रोगों को प्रिय है । आप-राजा बने रह जौर राज्य भार रामजौ को युवराज 
बनाकर सौप दें । यह कायं जगत्‌ के मङ्गल के लिए है । आपने बहुत अच्छा विचार 
करिया दहै। पर शोध्र ही इसे कायं में परिणत कौजिये। वयोकि श्वेयांसि बहू 


विघ्नानि । एते श्रे कायं में वहुत-से विघ्न खडे हो जाते हँ । 
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नुपहि मोदु सुनि सचिव सुभाखा । वढत बौड जनु रही सुसाखा ॥४॥ 


दो. केउ भूप मुनिराज कर, जोई जोई आययु होड । 
राम राज अभिषेक हित, वेगि करहु सोई सोई ॥५॥ 


अथं : मन्त्री के सुन्दर वचन सुनकर राजा को आनन्द हुभा । जसे बढती हुई 
कता को सुन्दर शाखा मिक जाय। राजाने कहा कि मुनिराज की जो-जो आज्ञा 
हो रामजी, के राज्याभिषेक के किए जल्दी-जल्दी वैसा ही करो । 
व्याख्या : लता जब बढती है तब निराधार ऊपर की ओर चरती है । जब 
उसे माधार नहीं .मिरुता तो कौट आती है । यदि उसे सुन्दर शाखा मिरु जायतो 
वह्‌ आनन्द से उसमें क्िपट जाती है ओर उसके अधिक ऊपर जने का मागं 
निरगंर हो जाता है। उसी भत्ति मन्त्रियों की सुभाषा रूपी शाखा पाकर राजा की 
आनन्द रूपी लता स्वच्छन्द होकर भौर बढी । | 
महाराज ने मन्त्रियो से कहा कि मुषे शीघ्रताके लिए कहते हो तो मेरी 
आज्ञा हो गयी । अव तुम रोग शीघ्रता करो । यह्‌ कमंकाण्ड का विषय है । इसमें 
कौन-कौन सी सामग्री अपेक्षित ह ? कौन-कौन सी क्रिया अपेक्षित है? यह सव 
मुनिराज से जानकर तदनुकू कायं सम्पादन करो । 


हरषि मुनीस कहेड मृदु बानी । आनहु सकख सुतीरथ पानी ॥ 
ओषध मूक पूरु फक पाना! कहे नाम गनि मंगर नाना ॥१॥ 


अथं : हरषित होकर मुनिजी ने मृदु वाणी से कहा कि सभी सुन्दर तीर्थोका 
जल मंगाभो । फिर उन्होने, ओषध, मू, पूर, फल, पान, ओौर अनेक्र मङ्कल 
वस्तुओं के नाम गिनाये। 

व्याख्या : मुनिजो को रामजी के अभिषेक के लिए आज्ञा देने में हषं है । 
अथवा राजा की गुरुभक्तिं पर हषं है। महाराज की आज्ञा पाते ही मन्त्री लोग 
मुनिराज वसिष्ठजी के पास गये । गुरुजी ने मृदु वाणी से आज्ञा देना आरम्म किया । 
तीथं अनेक प्रकार के होते है । कोई तीथं देव सम्बन्धी है यथा: प्रयागादि। कोई 
ऋषि सम्बन्धी हँ यथा : नैमिषादि । कोई आसुर तीथं है यथा : गया आदि। 
अतः मुनिजी सुतीथं का जक राने को कहते ह । आसुर तीथं के- जकर का 
निषेध करते हँ । तीथं का जल बहुत दर से मँगाना है। इमक्ए पहिली आज्ञा उसी 
के लिए हुई । 

मङ्ख कायं में द्र्य की तालिका लिखने के समय हष्दी के पहिठे लिने की 
चारु है । अतः मुनिजी ने ओषधि को ही पिरे गिनाया। राज्याभिषेक के किए 
१०८ ओषधियों ओौर मूखों की आवहयकता पडतो दै । अतः उनके नाम मुनिराज ने 


गिनाये । जिसमे कोई चट न जाथ ओर जिन-जिन पूर, फर मोर पत्तो की 


आवर्यक्रता पड़ती है उन्हे भी गिनाया । जिसमें अभिषेक स्वाङ्गं सम्पन्न हो । 
भाग २-२ 
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चामर चरम बसन बहु भाती । रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 
मनिगन मंगल बस्तु अनेका । जो जग जोग भूप अभिषेका ॥२॥ 

अथं : चंवर, चमं, बहुत प्रकार के रोम, रेशम भौर सूत के असंख्य जाति के 
कपडे, मणि : जवाहिरात ओर अनेक म ङ्खर वस्तु जो संसार में राज्याभिषेक के योग्य 
है बतलाये । 

व्याख्या : मङ्गल वस्तु कहते हैँ । चंवर जो राजाओं के ऊपर चकर्ता है । चम 
से यहां व्याघ्रचमं मृगचमं ढाल आदि अभिप्रेत हँ । कपड़ों की असंख्य जातिर्यां हँ । 
फिर भी उनके तीन विभाग हैँ । १. रूई के कपडे को ही साधारणतः कपड़ा कहते 
कहते हँ । २. दुशाखा कम्बल आदि रोमपट हँ ओर ३. रेशम के कपडे को पाट पट 
कहते हैँ । इनके भेद को मुनिजी नहीं गिनाते । इन्दे मन्त्री लोग भलीर्मांति जानते है | 
अतः केवर अगनित जाती कह दिया । मणिगणों से तो भण्डार भरा है । उन्हँं कहीं 
बाहर से नहीं छाना है । अतः उन्हें पीछे गिना रहे है । परिशिष्ट मेँ कहते हँ । ओर 
भी जो-जो वस्तुएँ संसार में राज्याभिषेक के योग्य समञ्च जाती हँ उन्हें ठे आभो । 


नेद बिहित कहि सकर बिधाना । कहेड रचहू पुर बिबिध बिताना ॥ 
सफल रसारु धपूगफर केरा । रोपहु बीभिन्ह पुर चहुं फेरा ॥२॥ 

अथं : वेद मे कहे हुए सब विधानों को बताकर कह्‌। किं नगर में बहुत से 
मण्डप बनाभो । फलों समेत आम सुपारी ओर केके के पेड नगर की गलियों मे चारों 
ओर रुगाभो । 

व्याख्या : सातां द्वीप सातों समुद्र पहाड़ों के चित्र से वह॒ स्थान चित्रित 
किया जाता है। जहां पर सिंहासन रक्खा जाता है । उसपर व्याघ्रचमं बिदछाया 
जाता है । स्वर्णकलश तीथं के जलों से भरे जाति हैँ । ये सब विधान जैसे ब्राह्मणोक्त 
इन्द्राभिषेक में है किये जाय । दीये जाये जायं । बाजे बजे । दपंणादि म ङ्गक वस्तु साजे 
जाय । वेदपाठ के किए त्राह्यण बुलाये जाय । इत्यादि वेदविधान है । इस भांति 
मुनिजी की पहिली आज्ञा वेदविधान के विषय मं हुई । दूसरी आज्ञा पुर के साजने 
के किए हुई कि पुर मे अनेक.मण्डप साजे जायं । तीसरी आज्ञा गखयों मे रास्तों में 
वैसे ही सफ आम सुपारी ओर केरे के पेडों कै रोपने की हुई । जो देखने में 
स्वाभाविक हो। पर मणिगणके बने हए हों । यथा : हरित मनिन्ह्‌ के पत्र फल 
पदुमराग के फूरु । नहीं तो सफल माम तथा सुपारी के पड रोपे नहीं जा सकते । 


रचहु मंजु मनि चौकईइ चारू । कहु नननावन बेगि बजारू ॥ 
पुजहु गनपति गुर ॒कुल्देवा । सब विधि करहु भूमिसुर सेवा ॥४॥ 


अथं : मनोहर मणियों के सुन्दर चौके पुरवाओ ओर बाजार कौ (3 सजाने 
के छिए कहो । गणेशजी गुरु गौर कुलदेव कीं पूजा करो ओर सव विधि से ब्राह्मणों 


की सेवा करो | 
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व्याख्या : चौथी आज्ञा हुई कि गजमुक्ताओं के चौके पुरवाओ । पाँचवीं आज्ञा 
हई किं शीघ्रता से बाजार साजो । समय बहुत कम है गौर कायं सब विधानपूर्वंक 
होना चाहिए । अतः मुनिराज की पृथक्‌ आज्ञा हो रहौ है । छटी आज्ञा हुई कि गणेदा 
जी, गुड ओौर कुर्देव की पुजा करो 1 गणेशजी सभी मङ्गल कायं में प्रथम पूजे जाते 
हँ । स्वयं आप ही गुरु है । पर विधान में होने से गुरु की पूजा कहने मेँ सङ्कोच नहीं 
करते । इष्टसिद्धि के लिए कुलदेव की पूजा के किए आज्ञा देते है । भूमिसुर प्रत्यक्ष 
देवता हँ । अतः उर्नकी सेवा सब विधि से करने को कहते हैँ । इनकी पूजा के कि 
सातवीं आज्ञा हुई । 


दो. ध्वज पताक तोरन कलस, सजहूु -तुर्गं रथ नाग । 
सिर धरि मुनिबर बचन सबु, निज निज काजहि काग ॥६॥ 


अथं : ध्वजा, पताका, वन्दनवार, कठश, घोडे, रथ ओर हाथी सजाभो । 
मुनिराज की आज्ञा को सिर पर रखकर सब कोई अपने-अपने काम में रुग गये । 

व्याख्या : ध्वजा पताका ओौर तोरण से सदा. पुरी सुशोभित रहती है । पर 
अब एेसा साजो कि धूप स्क जाय । घोडे हाथी रथ सवारी निकलने के किए साजे 
जाय । यह मुनिजी कौ आठ्वीं आज्ञा है । महाराज के आठ मन्त्री है । धुष्टिजंयन्तो 
विजयः सुराष्ट्र राष्ट्वधंनः। अकोपो धममपाकदच सुमन्त्रस्चाष्टमोऽथंवित्‌ । आबो के 
किए आठ आज्ञा हुई । 

१. धृष्टि को वेदविधान तथा सामग्री इकद्रा करने के लिए पहिलो आज्ञा हई । 

२. जयन्त को वितान रचने को दूसरी आज्ञाः हुई । 

३. विजय को सफर रसारू पुगफक केरा को चारों ओर. पुर से रोपने की 

तीसरी आज्ञा. हई । 
४. सुराष्ट्र को गजमणि के चौकों की व्यवस्था के किए-चौथी आज्ञा हुई । 
५. राषट्वधंन को बाजार सजाने की पांचवीं आज्ञा हुई । 
६. अकोप का देवगुर्‌ पुजन की छठी आज्ञा हुई । 
७. धमंपाक को सब विधिसे भूमिसुरकी सेवा करने की सातवीं आज्ञा 
हुई । गौर : 

॥ ८. सुमन्त्र को घोडे हाथी के साजने की भाव्वीं आज्ञा हुई । 

संब मन्त्रियो ने मुनिराज की आज्ञा सिर पर धारण की ओर अपने मपने 
कायं मे ल्ग गये। 


जो -मुनीस जेहि आयेसु दीन्हा । सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा ॥ 
विप्र साधु सुर पूजत राजा । करत राम हित. भंग काजा ॥१॥ 


मथं : मुनिराज ने निसको जिस कामके किए आज्ञादौ थी वहु काम्‌ 
मानो वह्‌ पहिले ही कर चुका था। राज ब्राह्मण साधु ओर देवता का धूजन 
करते-है भौर रामजी के लिए मज्गलकायं करते हँ । 
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व्याख्या : कहेउ भूप मुनिराज कर जोड जोह भायषु होद्‌ । रामराज अभिषेक 
हित बेगि करहु सोई सोइ । सो मन्त्रियों की रीघ्रता दिखाते है । उन्होन एेसे 
लाघव से कायं.किया करि मानों वे कायं पहर से ही बने बनाये थे । अर्थात्‌ बड़ी ही 
शीघ्रता से कायं का सम्पादन किया । 

पूजा का कायं महाराजने स्वयं किया भौर मङ्खलकायं सम्पादनमें भी 
हाथ वेंटाया । पूजन मे पहिले नाम विप्र का दिया गया । अर्थात्‌ ब्राह्मण के पुजन 
पर अधिक ध्यान दिया गया । क्योकि गुरुजी का आदेश था : सव बिधि करहु 
भूमिसुर सेवा । इस पुजन मे एक लक्ष ब्राह्मणों को अशन दान देना था । अतः 
सव व्यवस्था मन्त्रियो नं की। साधुपुजा ओर देवपूजा भी हुई । रसजा स्वभाव से 
ही गुरु विप्रधेनु युरसेवी थे । इस समय तो महामङ्खुरू उपस्थित था । अतः बडी 
पूजा हुई । 
सुनत॒ राम अभिक सहावा । बाज गहागह अवध बधाका | 
राम सीय तनः सगुन जनाए । फरकहि मंगल अंग सुहाए ॥२॥ 


अथं : रामजी के अभिषेक्र की सुहावनी खवर सुनते ही अवध में वधावे के 
बाजों की धूम मच गयी । रामजी के ओर सीताजी के शरीर में शकुन प्रकट हृए्‌ | 
उनके सुन्दर अ ङ्ख फड़कने लगे | 

व्याख्या : जव सब लोग अपने-अपने कायं सम्पादनमें लगे ओौर दौड धृष 
आरम्भ हई त्तव नगरवासियों को पतां चला किं रामजी का अभिवेक होने जा 
रहा है । सुनते ही अयोध्या मे तमाम बधाद्यां बजने खगीं : गहागह्‌ शब्द का 
प्रयोग जायसी ने भी आनन्द के अथं में किया है। पुरवासियों को बड़ा हषं हुञा । 
इस दिन के लिए महेश को मानते थे | यह्‌ बधाई महाराज के ` प्रसन्न करने के लिए 
नहीं बजी । बल्कि अपने अभिरकाष कौ भूति की खुरी मे बजाई जाने लगीं | 

शुभाशुभ सूचक शकुन भविष्यत्‌ सूचक यन्त्रो की माति अकस्मात्‌ अनागत 
घटना की सूचना देते ह । जिस भाति भूकम्प अनेके पहिले ही चुम्बकाकषंण 
रिथिक हो जाता हे | चुम्बक सूद का आकषण नहीं करता । इस माति शुभाखुभ 
घटना के होने के पिले ही कुछ रास्तरकथित लक्षण हँ जो अवदय प्रकट होति हैं| 
उन्हीं को शकन कहते हैँ । सो सीताजी ओर रामजीके शरीर में दाकून प्रकट 
हए । मयति मङ्गल अङ्गं फड़कने लगे । दक्षिण वाम नहीं किते । वयोंकि रामजी 
के दक्षिण भङ्ग का फड़कना श्ुभथा भौर जानकीजी के वाम अङ्खका फड़कना 
मद्करसूचक्र था । षुहाए अङ्ग कहने का भाव यह्‌ कि नेत्र ओर वाहु फडके | 


पुलकं सप्रेम परसपर कहीं । भरत आगमनु सूचक अहहो ॥ 
भए बहुत दिन भतिअवतसेरी । सगुन प्रतीति भेँट प्रिय केरी | ३॥ 
अथं : एक दुसरे से पुलक्रायमान होकर कहते हँ किये राकुन : भरत के 
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आगमन को सूचना दे रहे हँ । बहुत-दिन हुए अत्यन्त चिन्ता हैँ । शकन से प्रिय 
कै मिलन का विदवास होता है । 
व्याख्या : रामजानकी का स्वभाव एक दहै) रुचि एक है । दोनों को भरत 
प्रिय ह । उनके स्मरण आने से पुरक होता है । अतः दम्पति ने यही निकर्वय 
किया कि ये शकून भरतजी के आने की सूचना दे रहे हँ । 
कारण देते हँ कि भरतजी को ननतिहार गये बहुत दिन हुए । इसलिए धिक 
चिन्ता है । इस राकन से, यह विश्वास होता है कि प्रिय कौ प्राप्ति: भेट होगी । 
ुभ शकून प्रिय के भेंट का सूचक है । यथा : सगुन बिचारि धरी उर धीरा। अब 
मिलिहहि कपालं रघुबोरा । तथा.: सो सवु कारन जान त्रिघाता  फरर्काह सुभग 
संग सूनु भ्राता । भरत के मिलन कौ. उत्कण्ठा हूदयःमे हुई ओर उसी समय शक्न 
हुए । शकन का प्रयोजन ही प्रियमिर्न है । पुलकि से तन, सप्रेम से मन ओौर 
परसपर कटही से वचन से भरतजो पर प्रेम कहा । अबसेए शब्द का प्रयोग चिन्ता 
करने याद आने के अथं में मारवाड़ी आज भी करते है| 


भरत सरिस त्रिय को जग माहीं । इहद सगुन फलं दूसर नाहीं ॥ 
रामहि वधु सोचु दिन रातौ । अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाती ॥४॥ 

अथं : जगत्‌ मे भरत के समान कौन प्यारा है । अतः यही राकून कां फक 
है। दूसरा नहीं । रामजो को दिन रात भःई की चिन्ता है। जैसे दिन रात कचछृए 
को अपने अण्डे को चिन्ता होती है। 

व्याख्या : दम्पति की विचारधारा एक है | उन्हें भरत जी के समान संसार 
मे दूसरा कोई प्यारा नहीं है। यथा : जगः जप राम राम जप जेही । अत्तः यह 
निश्चय किया कि इस शकन का फर भरत.से भेट होना है । दूसरा नहीं कहने से 
दूसरे फर की व्यावृत्ति करते हं । यद्यपि इस समय इस कुन का होना अभिषेक 
सम्वाद सूचक कहा जा सकता है । परन्तु जिन्है शकृन-हो रहा है उन्हे तो भरत 
प्रिय है । अभिषेक प्रिय नहीं । अभिषेक का प्रस्ताव तो भरतजी के रीघ्र मिलन का 
कारण हुभा । अतः जो फर निड्चय किया गया वही ठीक है । 

कचृए अण्डे बालूमे देते ह पर रहते हँ जकमे। रात मे सूनसान होति ही 
उन्हें सेने के किए रेती में चले जाते है । अतः. कद्छुएु जर मे विचरते रहते है । पर 
उनकी चित्तवृत्ति अण्ड में ही लगी रहती है । यह्‌ गति रामजी की है । ये अवध में 
है ओर इस समय भरतजी केकय देश मे हँ । पर मनोवृत्ति दिन रात भरतजी में 
खगी हे । 


दो. एहि अवसर मंगलु परम, सुनि रहसेउ रनिवासु ॥ 
सोभत कुखि बिधु बढ़त जनु, बारिधि नीचि बिखासु ॥७॥ 


अथं : इस अवसर पर परम मङ्खरू सुनकर रनिवास आनन्दित हो उठा । 
जिस भाति चन्द्रमा की बदोतरी से समुद्र में उत्तारुतरद्धो की शोभा होती है । 
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व्याख्या : रनिवास वो उपमा समुद्र से दी गयी । क्योकि महाराज का 
रनिवास बहत बडा था। सात सौ रानियां थीं। यथा: पालागन दुखहिनिन्ह्‌ 
सिखावत मुदित सासु सत साता । यहाँ चन्द्र की बढ़ोतरी रामजी का भभिषेक है । 
समुद्र से ही चन्द्र की उत्पत्ति है । अतः रामजी की उपमा चन्द्रसे दी गयो । इनके 
अभिषेकं से रनिवास मे आनन्द का उद्रेक हुआ । उसक्र उपमा बोचि विलास से 
दो गयी । यथा : राकाससि रघुपतिपुरी सिधु देखि हरखान । बढ़त कोलाहुरू करत 
जनु नारि तरंग समान । यहाँ हरषेउ शब्द में रकार ओर सकार उरट गये हैँ | 
अतः हरषेड का रहसेड हो गया । 
प्रथम जाइ जिन्ह॒ बचन सुनाए । भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए ॥ 
प्रेम पुलकि तन मन अनुरागी । मगर कलस सजन सब जागी ॥१॥ 
क अथं : जिन्होंने पहि जाकर यह्‌ शुभ सम्बाद सुनाया उन्होने बहुत से 
गहने कपडे पाये । प्रमसे शरीरमें पुलको गया। मनम प्रेम छागया। सब 


मङ्गरु कलर साजने ख्गीं । 
व्याख्या : नगर मे समाचार फेल्ने के बाद रनिवास को समाचार 


मिलाः। शुभ समाचार देनेवाङे को पुरस्कार मिलने कौ परिपाटी है । क्योकि 
शुभ ` समाचार देनेवाला त्रिय होतादहै। यथा: जो किहं भाये राम लखन धेर 
करि मुनि मख रखवारी । सो तुरसी प्रिय मोहि लागि ज्यों सुभाय सुत चारी । 
समाचार देनेवाले को रानियोंने भूषण उतार करदे दिये। कपडे पीछे से मंगाये 
गये । इसलिए भूषण पहिले कंहा । उसके नाद वसन कहा । पीछे से समाचार 
देनेवाले को भी पुरस्कार मिला । पर थोड़ा अधिक तो पिरे समाचार देनेवाले 
ने हीं पाया । 

दभ समाचार सुनने से एेसा आनन्द हुभ कि शरीर पुल्कसे भौर मन 
प्रेम से भर उठा 1. अतः अन्त पुर के द्वारपर मङ्कलसूचक कला स्थापन के किए 
सब रानियां मङ्खरुघट साजने गीं । यथा : दहे पुरट घट. सहज सृुहाए । मदन 
सकचि जनु नीड बनाये । 

चौक चारु सुमित्रा पुरी । मनिमयबिबिध भांति अतिरूरी॥ 
आनंद मगन राम . महतारी । दिये दान बहु विप्र हंकारी ॥२॥ 


अथं : सुमित्राजी ने सुन्दर. चौक परर डाले । जो मणिमय अनेकं प्रकार के 
मीर सुन्दर थे । रामजी कौ माता तो आनन्द में मग्न हो गयी । बहत से ब्राह्मणों 
की बुकाकर बहुत द्रान दे डाला | | 

व्याख्या : सात्त सौ रानियों का हाल कहकर अब सुमित्राजी का वणंन करते 
ह । इन्दं अधिक आनन्द था भौर चौका पूरनेमें भी बड़ी पटु थीं | सबने मङ्गल 
षट साजे । इन्टोनि चौका भी शरा । महारानी है : मणिगणों का चौक पूर रही ह । 
अनेक प्रकारका चौका धरना जानतौह। वे चौके एक से एकं सुन्दर है। 
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रामजी कीं माता कौसल्या देवी के आनन्द का कुछ ठिकाना नहीं । वे तो मग्न है । न 
कलड साजा । न चौका पूरा। सत्र भूर गयीं । बहुत से ब्राह्मणो को बुकाया ओर 
उन्होने.बहुत सा दान दिया । ये ब्राह्मणों के सन्तोष को ही परम मङ्गरू मानती है । 
यथा : तुम्ह्‌ गुरु विग्र साधु सुर सेवो । तस पुनीत कौसल्या देवी । 


पुजी प्रामदेवि सुर नागा । कहैड बहोरि देन बि भागा॥ 
जेहि विधि होड रामु कल्यानू । देहु दया करि सो बरदानू ॥३॥ 
गार्वाहि मंगल कोकिंरु बयनी । बिधुबदनी मुगसावकनयनी ॥४॥ 


अथं :फिर भ्रामक देवी देवता ओौर नागों: डिहवारों की पूजाकी ओर 
बलि भाग देने के लिए मनौती मानी । जिस विधि से रामजी का कल्याणहो कपा 
करके वह॒ वरदान दो । चन्द्रवदनो मृग के बच्चों सी अखवारी कोकिक्वयनी 
मदकल गाने लगीं | 

व्धाख्या : यहां गुरुदेव को आज्ञा नहीं मेजनी पड़ी । स्वयं अन्तःकरण को 
प्रेरणा से पूजन मे प्रवृत्त हुई । पिके पुजन करके ब्राह्यणो को दान दिया । तत्परचात्‌ 
देवी देवताभों का पूजन प्रारम्भ हुआ । ग्रामदेवी भौर भ्रामदेव का पूजन किया । 
फिर से पूजन बकदान के किए मनौती मानी । यहाँ पर नाग से उन हाथियोंका 
ग्रहणदरै। जोमिदीके बने होतेह ग्राम के बाहर रक्खे जातेहै ओर मनोरथ 
सिद्धि होने पर मङ्ख उपस्थित हौने पर उनकी पूजा होत्ती है । वे डहवार कहलाते 
ह । राजा कुख्देव को पूजा कर रहे हैं । महारानी ग्रामदेव ओर देविथों के पूजन मं 
लगी ह | 

पुजनोपरान्त रामजी के कल्याण के किए वरदान मागती है । अभिषेक पर 
आग्रह नहीं है । जिस भाति रामजीका कल्याणदहोसो करौ चाह अभिषेकसेहो 
अथवा अन्य विधान से हो । जोव अल्पज्ञ नहो जान सकता कि वास्तविक कल्याण 
किस वात मेंहै। यह्‌ महारानी कौसल्या का अलौकिक विवेक है। यथा : मातु 
बिबेक अलौकिक तोरे । कबहु न मिटिहि अनुग्रह्‌ मोरे । प्राथंना करती है कि दया 
करके वरदान दो । पूजा के बदले में नहीं । 

इधर महारानी पूजन में छगीं है ।- उधर अन्तःपुर में ` मङ्गरगान होने र्गा । 
गान करनेवाली सुस्वर हो तभी श्रवणेन्द्रिय की तृप्ति होती है । अत्तः कौकिलबयनी 
कहते है ओर यदि वे सुन्दरी हो तो चक्षुरिन्द्रियं के तपंण से आनन्द ओर भी बद्‌ 
जाता है इसकिए विधुबदनी मृगसावकनयनी कहा । 


दो. राम राज अभिषेकः सुनि, हिय हरषे नर नारि। 
लगे सुमंगलं सजन सब, विधि अनुकर विचारि ॥८॥ 


अथं : रामजी का राज्याभिषेक सुनकर सब नर नारी हषित हए ओर 
विधि को अनुकर समञ्चकर सब सुम ङ्गक सजने. रुगे । सवके ` हदय मे रासजो के 
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अभिषेक की अभिलाषा थो । अतः अभिलाषा पति के समय हृदय मेँ हषं होना 


स्वाभाविक है | 
व्याख्या : हषं होने पर सुमङ्गल साज सजना भी स्वाभाविक है । आनन्द 


के उद्रेक मे कुछ क्रियाएं भी तद्र होनी ही चाहिए । अतः घरों मे तोरण पताका 
क्गाना बाजार के साजनेमें हाथ टाना येकाम नर करने ल्गे ¦ मद्धरघट 
सजाना चौक पूरना ओर मङ्कलगन करना इन कामोंमें नारियां कग गयीं | 
सबने यही समज्ञा कि विधि अनुकृ है । पर बात एेसी नहीं थी: विधि की 
वामगति थी । 

तब नरनाहं बसिष्टु बोलाए । राम धाम सिख देन पठाए॥ 


गुर आगमनु सुनत रघुनाथा । दवार आइ पद नायेउ माथा ॥१॥ 


अथं : तब राजा ने वसिष्ठजी को बुलाया । रामजी के महल मे शिक्षा देने के 
लिए मेजा । गुरुजी का आगमन सुनते हीं रामजी ने ह्वार पर आकर चरणों मे 
सिर नवाया । 

व्याख्या : रामजी का राज्याभिषेकं सवंसम्मति से स्वीकृत हो गया । तदनुसार 
तेयारी भी आरम्भ हो गयी । पर यह्‌ समाचार रामजी को भी देना है । अतः यही 
निश्चय हुआ कि स्वयं गुरुजो जाकर यह्‌ समाचार देँ ओर एसे. मवसर पर जो 
जो बाते रामजी के किए करणीय हों उन बातों की शिक्षा दे। गुरुजो पुरोहित 
भी है । अतः पौरोहित्य का काम आ पड़ने पर बुलाये जाते हैँ | यथा : गुरु वसिष्ठ 
कहं गयउ हंकारा । भूप बो पए मुनि ग्यानो । सो गुरुजी को बुकाकर राजा ने 
दिक्षा के लिए रामजी के महरू में मेजा | 

गुरुजी के आने का समाचार पाते ही रघुनाथजी बाहर निकल आये । तव 
से वसिष्ठजी द्वार तक भागये । रामजो ने चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। 
गुरुजो का पधारना एकर असाधारण घटना थो । अतः उन्है आते देखकर सेवको 
ने दीड़कर रामजो को समाचार दिया । जिसमें उन्हँ अगवानी का सुअवसर 


मिक सके । 

सादर अरघ देइ घर आनं सोरह भांति पुजि सनमाने॥ 

गहे चरन सिय सहित बहोरी । बोले रामु कमर कर जोरी ॥२॥ 
अथं : भादर के साथ अघ्यं देकर धर राये । षोडशोपचार से पूजन करके 

सम्मान किया । तत्पदचात्‌ सीताजी के सहित पाव चये ओर करकमल 


जोड़कर बोले | 
व्याख्या : पहिली पूजा अच्यंदान है । सो द्वार पर ही अध्यं दिया । तत्पश्चात्‌ 
में छे आये । श्रद्धातिशय से षोडदोपचार से पुजन किया । नहीं तो एसे अवसर 
प्र पच्वोपच।र से ही पूजन किया जाता है । तुरुसी कहत पुकार के सुनो सक दै 
कान । हैमदान गजदान ते बड़ो दान सनमान । 
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घर में पूजन हो रहा है । इसलिए पूजन की ` समाप्ति के समय सीताजी के 
सहित वन्दना की । क्योकि स्त्री के सहित पजन का विधान है । तत्पश्चात्‌ रामजी 
दोनों हाथ जोड़कर बो} भाव यह्‌ कि गुरुजो के आगमन पर पहिला कायं यह्‌ 
है कि उनकी पूजा की जाय । तव दूसरी बात हा । 


सेवक सदन स्वामि आगमनू । मंगल मूल अमंगक दमनू ॥ 
तदपि उचित जनु बोकि सप्रीती । पठडञअ काज नाथ असि नीती ॥३॥ 


अथं : सेवकके घर स्वामी का आगमन तो सव मङ्खलोंका मूकटहै ओर 
भमद्खल का नाह करनेवाला है। तथापि उचित्त नीति यह्‌दटैकि कामके छ्ए 
सेवक को वुा भेजना चाहिए | 

व्याख्या : रामजौने कहा किमे सेवक हूं । आप. स्वामीटहं। सेवककात्तो 
धमंहीहैकि स्वामी के घर उपस्थित रहे। यदि स्वामो सेवकके घर जायतो 
उसका वड़ा भाग्य समक्षना चाहिए । स्वामी के चरण पड्नेसे ही सेवक्र का मङ्खल 
होता है । ओर उसके अमङ्खर-का नाश होता है । अत्तः आपका पधारना मेरे लिए 
तो बड़े सौभाग्य को बात है । परन्तु निष्कारण तो कोई कायं होत्ता ही नदीं । अतः 
जिस कायं के लिए आपने आने का कष्ट उठाया उसके किए मुज्ञ ही वृका मेजना 
उचित था। नीति भी यही है कि काम पड़ने पर स्वामी सेवक को वला भेजे । यदि 
रोवक को सम्मानदेनाहीहो तौ प्रीति के साथ वुक्वा ङे] भावाथं यह कि आपने 
आने का कष्ट क्यों उठाया । सुन्ञे ही बुकवा भेजते । आपका आना मेरे किए तो 
सोभाग्य का विषय है । पर आपको कष्ट हुआ । 


प्रभूता तजि प्रभु कीन्ह सनेहु ! भयउ पुनीत आजु यहु गहू ॥ 
आयसु होइ सो करं गोसाई! सेवक छह्‌इ स्वामि सेवकाई ॥४॥ 


अथं : प्रभुने प्रभुता छोडकर मुञ्ज पर स्नेहं किया 1 आज यहुः धर पवित्र 
हमा । जो आज्ञा हो सो.मे कर । सेवक को स्वामो कीसेवा का लाम हो। | 

व्याख्या : इस सामान्य नियम के अतिक्रमण मे अनीति को गन्ध नहीं हे । 
केवल अपनी प्रभुता पर ध्यान न देकर सेवकं पर स्नेह करना हे । व्याह्‌ हए बारह 
पं हुमा । इस बीच में गुरुजी का घर पर आगमन नहीं हुमा । ईइसक्िए कहते हं 
कि आज यह्‌ घर पवित्र हुजा । ४ 

आज्ञा होने से पहिले दी पृछना सेवकाई. के किए उत्सुकता है । आज्ञा 
सम न सुसाहिब सेवा । सेवक के किए स्वामी की सेवा का अवसर मिलना डे भाग्य ` 
का विषय है । तपस्वी रोग जल्दी किसी से सेवा नहीं लेते । उनके यह : स्वयं 
दासास्तपस्विनः प्रचलित है : तपस्वी स्वयं दास हं । अपना काम स्वयं कर सते 
हु । दूसरे से काम नुहीं लेते । यदि काम ष तो उसका सोभाग्य है । अतः सेवकाई के 
लाम के किए रामजी की प्रार्थना गुरुरणो मे है । 


२६ रामचरितमानस 


दो. सुनि सनेह साने बचन, मुनि रघुबरराहि प्रसंस । 
राम कस न तुम्ह कहु अस, हंस वंस अवतंस ॥९॥ 

अथं ` स्नेह से सने हुए वचनो को सुनकर मुनिजी ने रामजी की प्रशंसाकी 
किं राम तुम एेसा क्यों न कहो । तुम सूयं वंश के शिरोभूषण हो । 

व्याख्या : श्रीरामजो के स्नेह सने हुए वचन सुनकर मुनिजी प्रसन्न हो गये 
ओौर उनकी प्रगंसा करते हुए कहने लगे किं तुम सूयंकुर के शिरोभूषण हो । अतः 
जो वचन तुमने कहे । वह तुम्हारे स्वरूप के अनुकूर हँ । सूयंवंश मे स्वभावसे ही 
गुरुभक्ति देखी जाती है । महाराज दशरथ कहते हँ : मोहि सम यहु अनुभयउ न दूज | 
सबु पायउं रज पावनि पूजें । भरतजी कहेगे : दलि दुख सजईइ सकर कल्याना । अस 
असीस राउरि जग जाना। 
बरनि राम गुन सीदं सुभाऊ। बोले प्रेम पुकि मुनिराञ ॥ 
भूप सजेड अभिषेक समाज । चाहत देन तुम्हहि जुवराज्‌ ॥१॥ 


अथं : रामजी के गुण शीर ओर स्वभाव का वणंन करके प्रेम से पृरकित 
होकर मुनिराजने कहा कि महाराजने अभिषेककी तेयारीकरलो है ओर तुम्हें 
युवराज पद देना चाहते हे । 

व्याख्या : रामजी के गुणों का वणंन किया कि तुम सब विधि से.सब लायक 
हो । शीर स्वभाव का वणन किया कि तुम सवको प्राणप्रिय हो | सब विप्रमण्डलो 
तुम्हारे ऊपर छह करती हँ । इस कुकमे एेसे ही युवराज कौ आवश्यकता है । इस 
भाति प्ररांसा करके मुख्य समाचार कटने के समय मुनिराज प्रेम से पुलकित हो उे। 
कह्ने लगे : राजा अब राज्यभार को वहन करना नहीं चाहते । अतः राज्याभिषेक 
की सब तेयारीकर रोदहै ओर तुम्हें युवराज बनाना चाहते ह। तुम्हीं चारों 
भाईयों मे ज्ये हो । ज्येष्ठ गुणो से युक्त हो । अतः राजा का तुम्हारे विषय में एेसा 
ही निणंय उपयुक्त है । 
रामं करहु सब संजम आजु । जौ विधि कुसरु निबाहईइ काज्‌ ॥ 
गुरु सिख देइ राय पाहि गयेऊ । राम हदयं अस विसमउ भयेऊ ॥२॥ 


अथं : रामजी आज तुम सव संयम करो । यदि विधाता . कुशल पूवक सब 
काम निबाह दे । गुरुजी तो रामजी को शिक्षा देकर चले गये । पर रामजी के हृदय 
मं इस प्रकार से आद्चयं हा ।, 

व्याख्या : राज्याभिषेक के एक दिन पूवं जिसका अभिषेक होता है । उसे 
संयम से रहने का विधान है । वह्‌ ब्रह्मचयं से रहे शय्या का त्याग करे इत्यादि । 
गुरुजी ने उन सब संयमो के भचष्ठान का खमजी को उपदेश दिया । आज संयमसे 
रहो कहने का तात्पयं ही यह है कि कल तुम्हारा अभिषेक हौनेवाला है । परन्तु 
विधि की ओर से सक्रुर कायं के सम्पन्न होने में सन्देह है । यह्‌ बात भी गुरुजी ने 
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स्पष्ट कह दी । देवताओं का रहस्य है । अत्तः महाराज को केवल इद्त से जनाया । 
यथा : सुदिनु सुमंगलं तर्बाहि जब राम होहि युतबराज । पर रामजा से क्या परदा है। 
अत्तः स्पष्ट कट्ते हँ | गौर भी जो बातें रक्षा सन्बन्धी एसे अवसर पर उपयुक्त होती 
हं । उनकी भी शिक्षा देकर गुरुजी चले गये । पर रामजी को यह समाचार सुनकर 
आङ्चयं हुआ । उन्होंने कभी इस बात की ओर ध्यान भी नहीं दिया था कि जेठे 
होने के कारणं राज्यके वेही अधिकारी हैँ। लोकसीमा के उल्छंघन करनेवारी 
वस्तु से जो चित्त में विकार उत्पन्न होता है उसे विस्मय कहते हैँ । यथा : विविधेषु 
पदार्थेषु लोकसोमांतिवतिषु । विस्फारस्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहृतः । 


जनमे एक संग सब माई । भोजन सयन केलि रिका ॥ 
करतवेध उपबीत बिआहा-। सग संग सब भये उच्लाहा ॥३॥ 

अथं : सब भाई एक साथही पेदा हुए ।. एक साथ दही लड़कपन से खाते 
सोते खेरुते आये । कणंवेध जनेव गौर व्याह॒ का उत्सव. सब एक ही साथ हु । 

व्याख्या : विस्मय का कारण कहते हँ कि सब भाइयों का जन्म भी साथी 
साथ हुआ । .एक के जन्म से दूसरे के जन्ममे कुछ घण्टों का हो मेद पड़ा । भोजन 
भी सवका साथ होत्ता रहा । यथा : अनुज सखा संग भोजन करहीं । सोते भी साथ ही 
साथ रहे। यथा : आज्ञा. पुनि पुनि भाडइन्ह दीन्हीं । निज निज सेज सयन तिन्ह 
कीन्हीं । ल्डकपन में खे भी साथ ही साथ होता रहा । यथा : जिन्ह्‌ बीथिन्ह बिहरे 
सव भाई । थकित होहि सब लोग लुगाई । तत्पश्चात्‌ जितने संस्कार ओर उत्सव हुए । 
यथा : कणेवेध उपवीत ओर विवाह सो सब साथ ही साथ हृए । सब कामो मे ततो 
भादयों का साथ रहा । अब क्या अभिषेक मे उनका साथ न. होगा ? अभिषेक केव 
मेरा ही होगा ? यही विस्मय है। । 
विमरु बंस यहु अनुचित एकू । बधु विहाइ बडेहि अभिषेकू्‌ ॥ 
प्रभु सप्रेम पचछितानि सुहाई 1. हरउ भगत सन कं कुटिराई ॥४॥ 

अथं : इस निमंरु वंश मे यही एक अनुचित बात है कि भाद्यो को छोड़कर 
बडे वा ही अभिषेक होता है । प्रमु का प्रेम के सहित सुन्दर पछतावा भक्त के मन्‌ 
की कुटिलता का हूरण करे । 

व्याख्या : पिताजी की इच्छा है ।' गुरुजी आकर कहं गये ओर रघुकुरु को 

रीति भी यही है 1 अतः स्वीकार करने के सिवा उपायान्तर नहीं है । अतः प्रमु प्रम 
के साथ पता रहे है । इस ध्यान की श्रीभआचायंपाद फलश्रुति कहते हे स इस्‌ 
पटठताने से भक्तौ के मन की कुटिलता नष्ट हो । स्वार्थान्धता ही सन कुटिलताओं का 
कारण है । अपने इष्टदेव के स्वाथं निरपेक्ष विचार मे स्थित होने के ध्यान से मक्त 
के हृदय में भी स्वाथं निसेक्ष विचार करने का सामथ्यं उन्न हो 1 इसलिए कवि 
्राथना करते ह कि : हृरुड भगत मन कै कुटिराई । इ पछतावे से रामोपासकं को 
रिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । प्रमु कौ सरता का अजुगमन सेवर कां घमं है 1 प्रभ 
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के सभो उपासको मे भाई भाई का नाता है। अपना उकत्कषं होने पर ओौरोंके किए 
दुःखो न होना भो भक्तो के लिए कुटिलता है । अतः कवि प्राथना करते रह कि प्रभु 
के इस प्रकार का पछतावा भक्त के मन की कुटिलता हरण करे । 

दो. तेहि अवसर आए कखन, मगन प्रेम आनंद 1 

सनमाने प्रिय वचन कहि, रघुक्रुरु करव चंद ॥१०॥। 

मथं : उसी अवसर पर लक्ष्मणजी प्रेमानन्द में मगन हए जाये ओौर रघुकूल- 
रूपी कूमृद के चन्द्रमा रामजी ने उनका सम्मान प्रिय वचन कहकर किया । 

व्याख्या : उसी पछताने के अवसर पर प्रेमानन्द में मगन टक्ष्मणजी आये । 
आचायंपाद दो के लिए मग्न शब्द का प्रयोग करते ह एक लक्षषणजौ के किए ओर 
दुसरा कोसल्याजी के किए । यथा : आनंद मगन राम महतारी | भादयों के साथ 
अभिषेक न होने का रामजी को पछितावा है भौर उनका अभिषेक सुनकर भाई 
लक्ष्मण को आनन्द है। लक्ष्षणजो को एेसी दरा देखकर रधुकूलकेरवचन्द ने 
उनका सम्मान प्रिय वचन द्वारा किया । `यथा : कर्ता भोक्ता त्वमेव हि । कि कर्ता 
भोक्ता तो लक्ष्मण ! तुमहोहोगे। प्रभिषेकभचलेहौ मेरा हौ ले। जिस राज्यके 
कतुत्व भोक्तत्व की मेरी प्राप्ति पर तुम्हे इतनी प्रसन्नता है। वह्‌ केतंत्व भोक्तुत्व 
तुम्हायाहीहो। 
बाजहि बाजन विविध विधाना । पुर प्रमोद नहि जाइ बखाना ॥ 
भरत . आगमनु सकर मनावहि । आवहं वेगि . नयन फलु पार्वाह ॥१॥ 

अथं : अनेक प्रकार के बाजे बज रहे ह । पुर का आनन्द बखाना नहीं जाता । 
सव भरतजो का आना मना रहे है कि जल्द अवं ओर नेत्रो का फल पावें | 

व्याख्या : राम राज अभिषेक सुनि, हिम हरषे नर नारि । टगे सुमंगक सजन 
सब बिधि अनुकूरु विचारि । यर्हा से प्रसंग छटा । उ्ी को फिर से उठातेहं 
किं अनेक प्रकार के बाजे बंजने खगे । पहि यमघण्टवाद्य राज्याभिषेकवाद्य आदि 
अनेकं प्रकार के बाजे थे । जिनका नाम शास्त्रों मे सुना जाता है । अव उनका चलन 
नहीं है । इष्टभोगजन्य हषं कौ प्रमोद कहते हं । सो इस समय पुर मे एसा प्रमोद दै 
कि वणंन नहीं करिया जा सकता । भरतजी पर सभी प्रजा का प्रेम है । सवक इच्छा 
है कि भरतजी इस उत्सव में अवद्य सम्मिलति हों। परन्तुवे केकयदेशमेहं। 
इतनी जल्दी बुकाये नहीं जा सकते । अतः उनके भाने के लिए देवतामों से प्रार्थना 
करते है कि यदि वे आर्जाय तो उन्हें भी नेत्रो कै सफु करने का अवसर 


मिक जाय । 

हाट नाट धर गली अथाई । कहि परसपर कोग लोगाई ॥ 

कालि कगन भलि केतिक बारा । पजिहि विधि अभिराषु हमारा ॥२॥ 
अथं : वाजार में, घरों मे, गलियों मे ओौर्‌ वैटकों में नर ओर नारियाँ आपस 
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मे चर्चा कररहेहंकि कल ग्न किस समयहै जबकि विधि हमारा अभिलाष 
पुरा करेगे । 

व्याख्या : जहाँ देखिये तहां नगर मे यही चरचा है | लोग बाजारों मे काम काज 
करते हुए, रास्ता चरते हुए, धरो में बेठे हुए, वेठकों में बात करते हए, गलियों 
मे आते-जाते हुए, एक दूसरे से यही पूते हैँ कि कर अभिषेक के किए रग्न कौन 
सी स्थिर हुईहै जबकि हम रोगों की अभिकाषा पूणं होगी। सबको रामजी के 
राजतिककं देखने की उत्कट चाह है ओौर समय के जानने की बडी उत्सुकता है । 
पर क्न का पत्ता किसी को नहींहै। कारण यह्‌ कि रग्न गुरुजी ने वतलाया ही 
नहीं था । यही कह दिया था : सुदिन सुंगल तबहि जब राम होहि युवराज । 


कनक ॒ सिधासन सीय समेता । बरहि रामु होइ चित चेता ॥ 
सकर कर्हि कब होहि कारी । विधन बनावहि देव कचाली ॥३॥ 


अथं : सोने के सिंहासन पर सीताजी के सहित रामजी बैठे तो सबका 
मनोवाज्छित सिद्ध हो । सब कह रहे हंकि करु कब होगा ओर कुचारी देवता 
लोग विघ्न की व्यवस्था कर रहै थे। 

व्याद्या : रोगों में उत्सुकता वदी हुई है । अभिषेक के अवसर पर राजा 
रानो के साथ .सोने के सिंहासन पर बैठते है ओर उसी पर राजतिलक होता है । 
उसी हस्यको अखोँसे देखने के ल्िएिरोग आतुर ह। जितना प्रेम लोगोंको 
रामजी पर है उतनाही सीता पर है। पर उनका दशन दुलंभ है। उत्सव के 
समय परदा का विघान नहीं है । अतः उस समय युगलमूति के दशन का सौभाग्य 
सभीको हौगा। उसी दशंनके क्िएलोग ालायित है। तीव्र उत्कण्ठा होने से 
समय बीतना कठिन हो रहा है । यह्‌ खबर सबको है कि कर राजतिरक है । 
अतः करु के आने के लिए जो समय गपेक्षित है उसका कटना कठिन हो रहा है । 

लोगों में तो रामजी के राजतिकक के किए इतनी उत्सुकता है । पर कुचाली 
दवता रोगं विषघ्न की व्यवस्था कर र्हैह। इस फेरमे १३ हए हैकि केसे 
राजतिकक स्के । इसीक्िए कवि ने रुष्ट होकर उन्हे कुचाली कहा । अपनी स्वाथं- 
सिद्धि के लिए सबके आनन्द के मागं मे रोड़ा अटकाने को चिन्ता मेदहै। 
तिन्हहि सुहाई न अवध बधावा । चोरहि च॑दिनि राति न भावा ॥ 


च 


सारद वोलि विनय सुर करहीं1 बारहिवबार पाय ॐ परही ॥४॥ 
अथं : उन्है अवध का बधावा नहीं अच्छा लगता । जेसे.चोर को चांदनी 
रात भली नहीं गती 4 सरस्वती को बुलाकर देवत्ता विनय कर्‌ रहे ह । बार्बार 
पैरों पर गिर रहे हं । | 
व्याद्या : अयोध्या मे सबको आनन्द है 1 वहाँ के रोग बधावा बजा रहे 


है । उन्हेःबधावा सोहाता ह । पर दवता छोग॒रामजी का राजतिकक इस समय 


नहीं चाहते । अतः उन्हं बधाधा. भच्छा नहीं गत । सेब बिधि सब पुरोग 


+ 
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सुखारी । रामचंद मुखचंदु निहारी । अतः पुर के रोग उस चन्द्रं की बढ़ोत्तरी 
चाहते है । राजतिक उस बढ़ोत्तरी की सीमा है । अतः बधावा उसी बढ़ोत्तरी की 
योतक चांदनी है। वह स्रो सुखद हो रही है । पर कुचाी देवताभों को नहीं 
सोहाती जिस भाति चांदनी सबको सोहाती है । पर चोर को नहीं सोहाती । यहाँ 
देवताओं कौ उपमा चोरसेदीगयी है। चोर स्वयं निधंनरैँ। रखोमोंके धनको 
हरण करके स्वयं धनी होना चाहते है । इसी भांति देवता राजतिखक भे चिष्न 
उपस्थित करके सबके आनन्द क्रा अपहरण कर स्वयं ` आनन्दित होना चाहते हैँ । 
उनके यहां आनन्द का अभाव है। उन्हें रावणके भयसे न भूख रगती न नींद 
आती है । यथा : जाके डर सुर असुर उराहीं। निसि न नींद दिन अन्न न खाहीं | 
दुखियों को स्वभावसे ही दूसरों का बधावा नहीं सोहाता। सो अवध के दधावा 
से देवताओं के नाकं दम है। वहां नित्य नवमंगक मोद बधावा होता रहता है 
ओर इस समय तो : बाज गहागह्‌ अवध बधावा । भारी बधावा बज रहा है । यदि 
चन्द्र हट तो चांदनी जाय । यदि रामजी अयोध्या मे न रहै तो बधावा बन्द हो | 

अतः विघ्न को रचनाकी चिन्तामेहैं। पर बुद्धि काम नहीं देती। अवध 
मे कोई एेसा नदीं जिसे रामजी का तिरक न सोहाताहो। फिर विघ्नहोतो 
कंसे हो ? अतः विषघ्न के लिए सरस्वती का आवाहन करके अपने कायंके किए 
उनके चरणों पर गिर रहेहं। परवे राजी नहीं होतीं। अतः बार-बार चरणों 
पर गिरते है | 

दो. बिपति हमारि विरोक बडि, मातु करिअ सोई आजु । 

रामु जाहि बन राजु तजि, होड सकर सुर काजु ॥११।। 


अथं : हमारी बड़ी भारी विपत्ति को देखकर माता 1 आप वही करिये। 
जिसमें रामजी राज्य छोडकर वन में जाय ओर सब देवताओं क! कायं सिद्ध हो । 

व्याख्या : देवता रोग ॒सरस्वतीजी से कहते हँ कि आप हमारी माता हैँ | 
आपि अपने बच्चों की भारी विपत्ति को देखिये । १. हम रोग उजड़ गये । यथा : 
वेद . विरुद . महीसुर साधु ससोक कियो सुर्लोक उजारयौ । २. हम लोगोंको 
मोजन-का ठिकाना नहीं । यथा : द्विज भोजन मख होम सराधा। सबके जाइ 
करहु तुम बाधा । चधा छीन बलहीन सुर, सहर्जेहि मिकिर्हाहि आई । ३. दिन रात 
हम छोग सीत रहते हँ । यथा : सुरपुर नितहिं परावन होई । ४. इज्जत लूटी 
जाती टै। यथा : देव जच्छ गंधवं नर किन्नर नाग कुमारि! जीति बरीं निज 
बाहुबर बहु सुन्दर वर नारि। ५. तिस पर हम रोगों को नित्य हाजिरी बजानी 
पड़ती है । यथा : कर जोरे सुर दिसिप.विनीता । भृकुटि बिलोकत सकर सभीता । 
६. हम रोग बन्दर भादू बनकर वनो मेँ रामजी के भाने की वाट जोह रहै है | 
यथा : गिरि तर नव॒ भआायुध धर धौरा। हरि मारग चितर्वाह मति धीरा। अब 
इससे बड़ी विपत्ति भौर क्या होगी । भाप माता है । गपने बच्चों के किए माता 
क्यां नहीं करती ? सो आज एेसा उपाय कीजिये कि रामजी राज्य छोडकर वन 
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चले जाय । आज कह्ने का भाव यह कि कर्तो कामदही बिगड़ जायगा । जहां 
राज्य पर बेठे तहां राजक्राज मे लग जा्वेगे तो हमारा काम पिछड जायगा । 
आपके सब बच्चों का कल्याण रामजी के वन जानेमेंहै। 


सुनि सुर बिनय ठाडि पचछिताती । भडडउं सरोज विपिन हिम राती ॥ 
देखि देव पुनि कहि निहोरी । मातु तोहि नहि थोरिडउ खोरीं ॥१॥ 


अथं : देवताओं का विनय सुनकर खडी होकर पछतातरी हे कि में कमर्‌ के 
वनके लिए पाङेकी रात्रि वन रही हं । देखकर देवता रोग फिर निहोरा करके 
कहते हैँ कि माता ! तुञ्चे थोडा सा भी. दोष नहीं है । 

व्याख्या : देवताओं का विनय सुना । बात गक उततर गयी । पर पछतावा 
है कि कमक वन की भांति पफूठे हुए इस अवध नगर के संहारके छ्िएमेपालेकी 
रात कैसे बनू । भाव यह्‌ क्रि रामजी के विरुद्ध सुनते ही चलो नहीं गयीं। खड़े 
होकर पछताने रगं कि मुञ्चे बड़ा अपय होगा । दोष लगेगा कि हरा भरा बाग 
सरस्वती ने उजाड दिया । ` 

सरस्वती ब्रह्मलोक से देवताओं के आवाहन से देवलोक मे आयीं हँ । अभो 
बेठी भी नहीं । खड ही खडे देवताओं का विनय सुनकर पछता रहौ हैँ । इस प्रसद्ध 
मे दो का पदतावा कहा : रामजी का ओर सरस्वतीजी का | रामजी के पछतावे से 
ही सरस्वतीजी तथा वृहस्पतिजी ने उनका रुख रुख छिया । यथा : तब कच्छ कीन्ह 
राम रुख जानी । फिर भी विघ्नाचरण में पछतावा है । आज ओर कल के बीच में 
रात्रि है । सरस्वती पछताती ह कि मुज्ञे हिमरात्रि बनना पड़ेगा । जिसमें कमलकुल 
का संहार हो जाय । अतः कहती हैँ : भइ उं सरोज बिपिन हिम राती । 

सरस्वतीजी को असामञ्जस्य मे देखकर वृहस्पतिजी ने निहोरा करके कहा 


कि आप इस कायंमे दोषदेख रही हैँ । सो इसमे आपका थोड़ा भी दोष नहीं है । 
कारणदेतेहेंः 


बिसमय हरष रहित रधु राऊ । तुम्ह्‌ जानहु सब रामु प्रमाऊ ॥ 
जीव करम बस सुख दुख भागी । जाइ अवध देव हित रागी ॥२॥ 


अथं : रामजी तो विस्मय हषं से रहित है। अप तो उनके प्रभाव को 
जानती हँ । जीव कमं के वश सुख दुःख भोगा करते हं । अतः देवताओं के भले के 
किए आप अवध जाय । 

व्याख्या : ओर लोग रामजीके प्रभाव को नहीं जानते। पर आपतो 
जानती हैँ क्रि रामजी क्या हैं । परवस जीवः स्ववस भगवंता । रामजी स्वतन्त्र है । 
उन्हे कमं शुभाशुभ की वाधा नहीं। सुख दुःव रूपी इन्द्र की. उन तक पहुंच 
नहीं । दुःख सुख तो अभिमानो को होता है । अततः रामजी के लिए चिन्ता का 
कोई कारण नहींहै। आपजो कृछ करेगी वह्‌ देवताओं के हित के लिः करेगी \ 
यदि देवहित करनेमें कुछ जीवोंको दुःखहो तो वह्‌ नगण्य है । ` क्योकि उनके 
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प्रारब्ध मे जो सुख दुःख है उसक्री मात्रा के घटाने बढ़ाने मे कोई समं नही है | 
उतना उन्हुं मिकुकर ही रहेगा । अतः आपके दोष का तो यहाँ प्रसङ्ख ही रहीं हे | 
आप देवताओं के कल्याण के लिए अवध पधार : यहाँ हषं के विरोधमेंआनेसे 
विस्मय का अथं शोक करना पड़ेगा । 

बार बार गहि चरन संकोची । चटी विचारि निबिधं "सति योर्यः ! 
ऊच निवायु नीचि करत्रुती । देखि न सक्हि पराइ विभूतौ ॥३॥ 


भथं : देवताओं ने वार वार चरण पकड़कर सङ्कोच मेँ डाला । तव वह 
देवताभों की वुद्धि भली नहीं एेसा विचार करके चरी | इनका निवास तो ऊंचा है । 
प्रर करतुति इनकी नीच है । ये दूसरे का एेश्वयं नहीं देख सकते । 

व्याख्या : जो जो बातें देवताओं ने कहीं उनकी असमीचीनता को जानते 
हए भी सरस्वती पूत्रो के सङ्कोच मे आगयी । ओर भी स्वाथं के विचार उसके मन में 
भाये | जिनका वणंन आगे किया जायगा । अतः देवताओं के कायं के लिए 
चर पड़ी । 
देवताओं का निव।स ऊचा है । स्वगं मे रहते ह । यह लोक तो भूलोक है | 
इसके ऊपर अन्तरिक्षखोक है । उसके भी ऊपर स्वगंरोक है । देवता रोग वहाँ रहते 
है । इसकिए ऊच निवास कहती हँ । पर इनकी करणो नीच है । स्वाथं से भरी होती 
है 1. यथा : आये देव सदा स्वारथी | जब रामावतार हो गया तो ईश्वर सत्य 
सङ्कल्प है । आज नहीं तो कर रावणवध करेगे ही । कितने चतुयुगियों से उसके 
अत्याचार को सह रहे है । थोड़ा भौर सह ठेते! थोड़ा धैयं रखते । जो अवतीणं 
जिस कायंके लिए हुआ है उसको भीतो उक्त कायं की चिन्ता है। वह्‌ देवताओं 
को उचित से अधिक कष्ट पाते कभो न देख सकेगा । अवघवासियोंके र॑गमेंभंग 
ड।ल्नेका कोई कारण नहींहै। कवि कहते हैँकिं बात यहुहैकि अवधशराज 
मुरराज सिहाहीं । दसरथ घन सुनि धनद कजाहीं । सो देवता छोग इस विभूति 
कोन देख सके । उनके हृदय मे अवव का आनन्द देखकर डाहु पैदा हृभा 
किहम तो स्वगं मे रहकर इतना दुःख पावें ओर ये मट्यंलोक में रहकर इतना 
आनन्द छ । 
आगर काजु विचारि बहोरी । करिर्हाहि चाह कसल कवि मोरी ॥ 
हरषि हृदय दसरथ धुर आई । जनु ग्रहदसा दुसह दुखदाई ॥४॥ 

अथं : फिर भविष्धयके कायंको विचाराकि कुशल कवि मेरी चाह करगे । 
हृषित हृदय से दशरथपुर में दुसह दु्दायी ग्रहदशा की माति आयी । 


१. राजापुर क) प्रति मे विविश्च पाठ है। एसा मानने से : पोची विविध मत विचार 
चरीं । इस प्रकार अन्वय करना होगा । अर्थात्‌ अपने स्वाथं का मो विचार किया: 
करिह चाहं कुसल क्वि मोरी : अतः पोच्री कहते ह । 
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व्याख्या : इस सरस्वती ने अपने भविष्य के स्वाथं को विचारा किं रामचरित 
वणन करनेवाले कुराल कवि मेरी चाह करेगे । रामचरित वणन के किए मेरा 
स्मरण वन्दन करेगे । यथा : कपिसेन संग संहारि निसिचर राम सीर्ताहि आनि 
हँ । बेखोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानि है । अतः हरित हृदय से 
अवध में आयी । उसका पछ्तावा नाम माव्रके लिएथा। सरस्वती का आना 


मङ्खरुकारक है । सो अवधवासियों के किए तो इस समय दृखदायी ग्रहदशा साढे 
साती से भी बढी हुई बनकर आयी । 


सब बिधि सब पुरखोग सुखारी । रामचंद मुखचंदु निहारी । अतः प्रमु 
को ग्रहदशा ही , सबकी ग्रहदशा है । सो बुध की महादशा में केतु के साथ शुक्र 
को अन्तदशा रूप से आयी । श्रीरामजी का जन्म वृहस्पति की -महादशा में हमा । 
चारवषं तक वही दशा रही । तत्पश्चात्‌ शनैर्चर की महादशा उन्नीस वषं के लिए 
भायी । चौनीसवें वषं मे बुध की महादशा लगी । सत्ताईस्ें मे शुक्र की अन्तदंशा 


भागयी । शुक्र केतु के साथ थे । इसलिए यह्‌ दुःखदायिनी ददा थी । इसने पदच्युत 
करके ही माना। 


दो. नामु मंथरा मंदमति,चेरी केकं कैरि। 
अजस पेटारी ताहि करि, गई गिरा मति फेरि ॥१२॥ 


अथं : राजा कैकय की एक मन्दमति दासी मन्थरा नामीथी। उसीको 
अयश की पेटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को उलटकर चली गड । 


व्याख्या : यह्‌ अवध की नहीं थो । कंक्य देश से आयी थी । अयोध्यावासियों 
पर सरस्वती की करा नहीं चली । यह्‌ स्वभाव से मन्दमति थो] अतः इसपर 
कला चरु गयी । इसकी बुद्धि पलटा खा गयी । सरस्वती को कोई दोष नदे। 
इसलिए उसे अयश की पेटारी बनाया । वह्‌ बेचारी भी यह्‌ नहीं चाहती थी । 
अतः उसकी बुद्धि का पलटना कहु रहे है । वह्‌ मन्दमति से तीव्र बुद्धि हो गयी । 
पर साधु वुद्धि के स्थान पर दुष बुद्धि हो गयी । उसकी बुद्धि पल्टकर सरस्वती 
चली गयीं । समञ्ञ लिया कि अब यह राजतिलक न होने देगी । सरस्वती बुद्धि 
की अधिष्ठात्री देवी है। बुद्धिको फिरादेना इनका कामहै। यथा: सारद प्रेरि 
तासु मति फेरी । मागि नीद मास षट केरी । 


दीख मंथरा नगरु बनावा । मजुरु मंग बाज बधावा॥ 


पूकेसि लोगन्ह॒ काह उछछाहु । राम तिककु सुनि भा उर दाहू ॥१॥ 


अर्थं : मन्थरा ने देखा किं नगर सजा हुभा है ओर सुन्दरं मङ्गरु के बधावे 
बज रहे है लोगोसे पूछा कि क्या उत्सवदहै। रामजी का तिककं सुनकर 
जी जक उठा । 


व्याख्या : सुनत राम अभिषेक सुहावा । बाज गहागहं अवध बधावा ॥ 
भाग २-३ 
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एषि अवसर मंगल परम सुनि रहसड रनिवास । 
सोभत लखि निधु बढृत जनु वारिधि बीचि बिलासु ॥ 
प्रथम जाइ जिन बचन सुनाए । भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए ॥ 


उसी अवसर का यह प्रसङ्गं है । परन्तु वहां उल्ेख करने से दूसरी कथा 
प्रारम्म हो जाती । वसिष्ठजी का रामजी को रिक्षा देने तथा देवतां का 
सरस्वततीजी से विनय करने ओर सरस्वती के मन्थरा की बुद्धि पकटने का प्रसङ्ख 
छूट जाता । अतः वहां उल्लेख नहीं किया । केकेयीजी के महर मेँ पिके पहल 
खबर सुनानेवाली का हार्‌ किखते ह । बात यह हई कि अति शीघ्रता के कारण 
महाराज को जाकर रनिवासमें इस शुभ समाचार के प्रकाश करने का अवसर 
ही नहीं मिका । रनिवास में समाचार पहुंचने के पहिले ही नगर मेँ समाचार फैक 
गया । सभी महक को दासियों ने इस भाति रोगों से पूछकर रामजी के तिरक 
का समाचार पाया था। पर उनको सुनकर हषं हुआ । दौडी हुई महारानियों के 
यहां शुभ समाचार देने गयीं । इसी भाति मन्थरा ने भी लोगों से नगर का साज 
समाज भौर बधावा बजते देखकर पृचछा । पर रामजी का अभिषेक सुनकर इसे 
हषं न हुआ । इसका जी जक उठा । क्योकि इसकी बुद्धि को सरस्वत्तीजी ने फेर 
दिया था। इसे वह घटना याद आयी जब किं रामजी ने छ्ड़कपन में इसकी टाग 
पकड़कर खैची थी । इस बात का उल्लेख अग्निपुराण मे मिक्ता है । उसी वैरसे 


इसने केकेयी को उक्टा समक्षाया । 


करे बिचार कुबुद्धि कुजाती । होड अकाजु कवन बिधि राती ॥ 
देखि लागि मधु कुटिरं किराती । जिमि गंव तकं लें केहि भाती ॥२॥ 


अथं : वह्‌ कुबुद्धि ओर नीच जाति विचार करने लगी कि किस उपाय से 
माज रात को ही यह काम बिगड़ जाय। जैसे मधुकोष : शहद का छन्ता 
देखकर कुटि किराती यह मौका देखने लगता है कि इसी रात को यह शहद कैसे 
केक 
¦ व्याख्या : सरस्वती ने बुद्धि फेर दी है। इसलिए कुबुद्धि कहा । राजा 

कैकय की चेरी दहै: केकरेयीके डोला के साथ भायी है। इसलिए कुजाति कटा । इस 

नीच बुद्धि गौर नीच जाति को अयोध्या का यह आनन्द देखकर जलन पैदा हई । 
यह तरकीब सोचने र्गी कि इस आनन्द का अपहरण मे आज हौ रात को कैसे 
कर द्ध | क्योकि कक तो यह आनन्द .रामजी के हाथ ल्ग ही जायगा । रात बीत 
जाने प्र फिर मेरा किया कुछ नहीं हो सकता । 

निस रमति मधुका छत्ता देखकर कुटि किराती के मन मे यह्‌ नात 
उठती है कि आज रात को ही इस मधु के छत्तेको किस उपाय से अपहरण कर 
ल | क्योकि रात के समय मधुमक्षिकराभों को दिखाई नहीं पड़ता । वे विश्राम करतो 
ह| -यही समय मधु केने का दै ।. सवेरा होति ही मक्षिकाओं को सूचने कगेगा । वे 
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जाग उटठेगी : मधुकरोष का अपहरण करनेवाछे के शरीर में मक्षिकाएं चिपट जाती 

ह ओर उसका प्राण वचना कठिन व्यापार हो उठता है । अतः वह॒ रात को ही 
मधुकोष का अपहरण करती है । इस रूपक मेँ अवधवासियों की उपमा मधु 
मक्षिकाभों से है। उनके आनन्द की उपमा मधुकोषसे मौर मन्यरा की उपमा 
कुटि किरातीसे दी गयी है। कठिनता यह आपड़ी है कि उजेखी रात है। 

यथा : सोहत जन बिधु बढत॒ रुखि वारिधि बीचि विरासु । मक्षिकां एकदम निद्रित 
नहीं ह । यथा : सकल कहि कब होइहि कारी । अतः मौका - तजबीज रही है । 
मनमेंविधि बेठारहीहैकिमै तोचेरी छोडकर रानी होनेकी नहींहं। मेरा 
सम्पकं केयेयी से है । यह्‌ यदि मेरे कहने से भरत को राज्य ओर राम को वनवास 
मगि तो राज्य मिलने पर भरत भौर केकेयी दोनों कृतज्ञ होगे । म उनकी आख 
की पूतरी बनकर रहूंगी । इस भाति राज्य पर मेरी ही आज्ञा चलेगी ।. अब कैकेयी 
मेरा कहना कंसे माने ? इत्यादिक विचार में क्गना ही यहा गेव ताकना है । 


सेरा होते ही अभिषेकोत्सव प्रारम्भ हो जायगा। फिर कौन किसकी 


सुनता है । अतः विधि कोई एसी होनी चाहिए जिससे रात मेंही काम 
बिगड़ जाय । 


भरत मातु पहि गइ बिलखानी । का अनमनि हसि कह्‌ हंसि रानी ॥ 
ऊतरु देइ न जइ उसासु 1 नारि चरित करि ढारइ आंसु ॥२॥ 


अथं : रोना चेहरा बनाकर भरतजी की माता के पास गयो । रानी ने हँसकर 
पूछा कितु अनमनी क्योहो रहीहै। उत्तर नहीं देती। लम्बी रुम्बी साँस ठेती 
है ओर स्त्रीचरित्र करके ओसू गिराती है। 

व्याख्या : विचार करके मनमे तरकीब बेटा ली । रोना चेहरा बना छिया । 
जिसमें रानी कारण पूरे ओर उसे कहने का अवसर मिले । ` बिना पूरे कहने से बात 
न बैटेगी । तब भरत की माता के पास गयी.। कहने का भाव यह है किं भरतजी 
की माता हैँ। कम से कम उनको अनुपस्थिति मे पुत्र के हितकी रक्ाके किए 
अवद्य तैयार हो जायगी । रानी उसका रोना चेहरा देखकर हंस पडी । मन्द बुद्धि 
से सभी हँसी करते हैँ । अतः उपाय ओखा पड़ा । अब बातको गहरो बनाने के लिए 
रानी के पचने पर उत्तर नहीं देती । हृदय मे शोक न रहने पर भो पररा शोक का 
रूपक खडा कर देना नारिचिरित्र है । सो उसने -स्त्रीचरिति का जाश्रयण किया। 
लम्बी लम्बी श्वास लेने गी । सू गिराने लगी । जिसमें रानी समं कि कोई 
गम्भीर समस्या है । 


हंसि कह रानि गालु बड़ तोरे । दीन्हि लखन सिख अस मन मोरे ॥ 
तबहु न बोल चेरि बडि पापिनि । छड़इ स्वास कारि जनु सापिनि 1४ 
अथं : रानी ने हंसकर कहा कि तु बड़ी मुहजोर है । मेरे मन मे तो यह्‌ बात 
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आती है कि लक्ष्मण ने तुक्षे डंटा दहै। फिरभी नहीं बोकती । बड़ी पापिनी चेरी है । 
कारी सपिणी की भाति इवास ठेने लगी । 
व्याख्या : फिर भी वात न जमी । रानी ने यही समज्ञा कि कोई अदनी सी 
वात हे । यह्‌ मन्दमति तो है ही । मुँहजोर भी है । लक्ष्मण ने टा फटकारा होगा । 
रामजी डदिगे ही नहीं । दूसरे की किसकी ताकत है कि मेरी दासी को ट सके | 
पर मन्थरा साधारण पापिनी नहींहै। कपट को हृदय में विठाना जानती है। 
अतः महारानी की उत्सुकता बढ़ने के लिए फिर न वोटी । उच्छवास ओर आसू 
बहाने से काम चरते न देखकर कारी सर्पिणी की फूत्कार की भांति इवास लेने 
लगी । इस मुद्रा ने काम कर दिया । रानी की वुद्धि में क्षोभ हआ । वह्‌ डर गयी कि 
कोड भारी विपत्ति आयी है इससे यह एसा इवास ले रही है ओर वह्‌ विपत्ति मेरे 
पर आयी है । इसलिए यह्‌ कहने का साहस नहीं कर रही है । 
दो. सभय रानि कह कहसि किन, कुसल रामु महिपादु । 
कुखनु भरतु रिपुदवनु सुनि, भा कवरी उर सादु ॥१३॥ 
अथं : भयभीत होकर रानी ने कहा कि कहती क्यों नहीं ? रामजी, 
महाराज, भरत, लक्ष्मण ओर शतुध्न कुशल तो है । यह्‌ सुनकर कुवरी के कलेजे में 
सार पड गयी । 
व्याख्या : पति पुत्र से बढ़कर स्त्री के लिए कोई नहीं है । अतः उन पर आंच 
आना ही स्त्री के लिए सच्ची. विपत्ति है । दो बार पुने पर नहीं बोखो । अतः रानी 
कटूती है कि तु बतलाती क्यों नहीं? कुरार पूछने में जो सबसे त्रिय होता है। 
उसी का कुश स्वभाव से ही मनुष्य पिले पचता है । सो रानी ने सबसे पहिले 
रामजी की कुडर्‌ पी । महाराज की कुशल उसके बाद पूछती हैँ । लक्ष्मण भरत 
गौर दात्रुघ्न की कुश तो उसके भी वाद पूछती हँ । यह्‌ सुनकर कुबरी के कटेजे 
मे मानो सार पड़ गया । जिसके कलेजे मे सार पड़ जाता है उससे ससि ठेते नहीं 
बनता है गौर चह टेढा हो जाता है । उससे सीधे खड़े होते नहीं बनता । कुबरी तौ 
भरत की मां जानकर आयीथी। पर रानी तो रामजीकी्माँंकी भति वोली। 
उसने पहिके रामजी क कुशङ पृचछछी । भरत को कुरर तो लक्ष्मण के भी वाद पचती 
है । यह लक्षण तो काम वनने का नहींहै। मन्थरा कुबरीतोथीही। यह्‌ कटेजे 
मे सार पड़नेवाखी वाणी सुनकर ओर भी टे हो गयी । 
कत सिख देद हमहि कोउ माई । गाद करतवरकेहि कर वटु पाई ॥ 
रामहि छाडि कृसर केहि आज्‌ । जिन्हहि जनेतु देडद जुबराज्‌ ॥१॥ 
अथं : माई । मुन्ञे कोई क्या सीख देगा ? मे किसके वट पर्‌ मु्हजोरी कर्‌ 
सक्ती हं 2 राम को छोडकर आज किसकी कुशल है । जिसे राजा युवराज पद 


दे रहे हं। 


व्याख्या : मैने किसी का क्या विगाडादहै भीर मै क्रिस गिनती मेहं कि 
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मुञ्चे कोई सीख देगा । सीख का मय त्तो उसे रहता है । जो किसी गिनती में हो । 
भाव यह्‌ कि सीख का भय तुम्हं है । मुञ्चे नहीं है । यह : दीन्ह कखन सिख अस मन 
मोरे का उत्तर है । भव गार वड़ तोरे का उत्तर देती है कि जिस,बर से मँ मुहजोरी 
करती रही वही वर आज जाता रहा । मुञ्ञेतो तुम्हारा बलंथा। सो तुम्हारा 
ही वल नहीं रह्‌ गया । 

रामजी की कुशल पहिले प्रो थी । उसपर कहती है कि उन्हे छोडकर आजं 
कुरा किसकीदहै। भाव यह्‌क्ि भरतकी कुशरु नहींहै। क्योकि राजा तो 
युव राजपद रामजी को दे रहे हं : स्पष्ट कह्ने मे भय है । इसक्ए, लक्षणा व्यज्ञना से 
कामल्ेतीहै। जो युवराज हो उसी की कुश है। महाराज जनेरा हं। जिसे 
चाहें उसे युवराज बनावे । उन्हें रोकनेवाका कौन है । सो रामको चाहते ह भरत 
को नहीं । 
भयेड कौसिकहि विधि अति दाहिन । देखत गरब रहत उर नाहिनि ॥ 
देखहु कस न जाइ सव सोभा। जो अवलोकि मोर मनु छोभा॥२॥ 


अथं : विघाता कौसल्या के अत्यन्त अनुक हौ गये ह । जिनको देखकर 
हदय से अभिमान दूर हो जाता है। आप जाकर सव रोभा देखिये । जिसे देखकर 
मेरा मन चञ्चल हो उठादहै। 

व्याख्या : विवाता तो पहिले से ही कौसल्या के दाहिने है! सब सोत : 
सपत्नियां उनको सेवा करती हँ । अव तो अत्यन्त दाहिने हृए है । तुम्हे भी सेवा 
करनी पड़ेगी । राजमाता कौसल्या होगी । तुम्हारे भाग्य से राजमाता होने का सुख 
उठा चाहता है । जाज कौसल्या के देखने से सपत्नियों को हूदय मे सोहाग का गवं 
न रह्‌ जायगा । | | 

मरे मन म क्षोभ नहीं दाता । इससे उछल्के कोग समज्ञते है कि यह्‌ मतिमन्द 
टि। सो आज की दोभा देखकर मेरे मनम क्षोमदहो गया। तुम्हारी चेरोहोनेसे 
मृञ्न क्राम हआ कि स्वामिनी का अभिमान टूटा तोमेराभी टूट गया। यह्‌ का 
अनमनी हसि का उत्तर है । 


` प्रतु व्रिदेस न सोचु तुम्हारे । जानति हह बस नाहु हमारे ॥ 
नीद बहुत प्रिय सेज तुराई। ल्खहु न भूप कपट चतुराई ॥३॥ 

अथं : वेटा विदेश में है । तुम्हे उसकी चिन्ता नहीं है । समक्षती हो किं पति 
मरे वशमें हँ। तुम्हे तो नींद ओर तोशक तकिया बडा श्रियहै। राजाकी 
कपटचतुगना तो तुम्हे सूक्षती नहीं । 

व्याख्या : आाज तुम्हारा वेटा धर होता तो अपने चिए कुछ करता । जिसका 
बेटा घरमेंहै उसे तो अपने बेटेकी चिन्ता है। तुम जानती हो किं महाराज 
तुम्दारे वश में दँ] परव तुम्हारे वश मे नहीं हँ । तुम्हे भपने बेटे कौ चिन्ता होनी 
चा्विए श्री जो परदेश में है । पर हमें चिन्ता है । तुम्है नहीं दै । तुम तो निदिचिन्त 
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होकर सोना जानती हो । तुम्हें नींद श्रियहै ओर तोशक तकिया श्रिय हैं| तुम 
राजा को प्यारी हो । तुम्हारे बेटे के लिए यह्‌ सामान होना चाहता था । पर राजा 
को प्यारी त्र कौसल्या ह । तुम .पर प्यार तो केवर दिखानेके किए है। तुम 
उस कपटचतुराई को कख नहीं सकती | 


सुनि प्रिय बचन मिनि मनु जानी । श्रुकी' रानि अव रहु अरगानी ॥ 
पुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी । तब धरि जीभ कढ़ावौँं तोरी ॥४॥। 


अथं : त्रिय वचन सुनकर ओर उसे मकिन मन जानकर रानी बिगड़ उटी 
करि बस अब. चुप रह्‌। रे घरफोरी! अब्र यदि फिर तूने एषी बात कही तौ 
पकड़कर तेरी जिह्वा खिचवा लगी | 

व्याख्या : सारग्राहिणी वुद्धि भगवती फकेयी की थी । तुरन्त समञ्ञ गयी कि 
यह्‌ रामजी के राजतिलकं का प्रिय समाचार दे रही है । पर इसका मन मलिन है | 
मतः एेसी प्रिय घटना को इस दृष्टि से देख रहौ है । ईर्ष्या द्वेषयुक्त नीचबृद्धि तथा 
मनोमालिन्य पर क्रोध किया। एसे दुष्ट वचन कौ सुनना भी नहीं चाहती । अतः 
आज्ञा देती हँ कि चुप रह । भविष्यके जिए सचेत किये देती दहै कि मेरे वचन 
कौसल्या कै प्रति ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न करनेवाले हैँ । पत्ति के प्रति दुर्भाव उत्पन्न करनेवाले 
ह । इसलिए तु घरफोरी है । घर फोडनेवाखो बात्तं बोकती है । इस बारमें क्षमा 
करती हू । फिर यदि तूने एसे वचन मुख से निकाठे तो घर फोडनेवालेके किए 
यही दण्ड है कि उसको जीभ खिचवा खी जाय : एसे. अधम मनुज खल कृत जुग 
त्रेता माहि । 

दो. काने खोरे कूबरे, कुटि कुचाली जानि । 
तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि, भरत मातु मूसुकानि ॥१४॥ 


अथं : यह्‌ जानकर कि काने कंगडे ओर कुबडे कुटिल ओर कुचारी होते है | 
तिस पर स्त्री ओर फिर दासी एेसा कहकर भरत को माने मुसकरा दिया । 

व्याख्या : घर फोडनेवाला वचन कह्ने का कारण यही है कि कुलक्षण 
तुञ्षमें मौजूद है । काने ठंगड़े ओर कुबड़े कुटिक ओर कूचाली होते हैँ । यहा प्रसङ्ख 
कुबडे का है। स्त्री यदि कुबड़ी हई तो अधिक अवगुण उसमे चमक उठते हैँ । तिस 
पर चेरी मे दुष्कुलप्रसूता होने से उनका अल्थन्त उत्कषं हो जाता है । चेरी दुष्कुल 
्रसूता के अथं में आया ह । यथा : कुवंति निकारहि नारि सती । गृहं आनहि 
चेरि निवेरि गती । तुह्मे ये कुलक्षण मौजूद है । अतः तु एेसी वात बोरी । रामजी 
का अभिषेक सुनकर प्रसन्न थीं । केवर मन्थरा की अनुचित उक्ति पर क्रोध दिखलाया । 
बात समाप्त होते ही प्रसन्नता क्षलक `उटी । 





१. श्षुकी अर्थात्‌ क्रोध किया । यथा : लखन सुजान शुक क्षारं कीरवान । 
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प्रियबादिनि सिख दीन्हिं तोही । सपनेह॒ तो पर कोपु न मोही ॥ 
सुदिनु सुमगल दायक सोई। तोर कहा फुर . जेहि दिन होई ॥१॥ 


अथं : हे प्रिय : बात कहनेवाली रने तुज्ञे सीख दो है। तुक्च पर मुञ्ञे स्वप्न 


मे भो क्रो नहीं है। सुमङ्गलदायक सुदिन वही है जिस दिन तेरा कहना 
सच होगा । 


१९ 


व्याख्या : तूने प्रिय वचन : रामजी के तिरक का समाचार सुनाया । तुञ्ञ 
पुरस्कार देना था“ सो मेने तुज्ञे गट बततलायी । तुञ्ञे शिक्षा देने के किए इतना ही 
बहुत है । म॑ तुञ्लपर अप्रसन्न नहीं हं : वह नैहर से साथ आयी है । इसलिए उसपर 
वडाप्रेम है उसे समज्ञा रही ह : तूने जो का कि : रामहि छाडि कुसल केहि आज्‌ 
सा ठीक नहीं । राम के अभिषेकसे ही सबका कुरा है । अतः उनके अभिषेक का 
दिन सबके लिए सुमङ्कलदायक सुदिन है । . तूने जो समाचार सुनाया वह जिस दिन 
सच्चा होगा उसे मे मङ्खलमय मांगी । रामहि छाडि कुसरू केहि आज्‌ का उत्तर । 


जेठ स्वामि सेवक ल्घु भाई) येह दिनकर कुर रीति सुहाई ॥ 
राम तिक जौ साचे काङी । देडं मागु मन भावत आली ॥२॥ 


मथं : जेठा भाई स्वामी गौर छोटा भाई सेवक होता है । यह सूयंकुर की 
सुन्दर रीति है। यदि सचमुच कल ही रामजी को राजतिल्क होना दहै तो 
हे आरी ! तू मनचाहौ बात मांगले। में देती हूं। 
व्याख्या : जो तूने महाराज पर॒ आक्षेप किया है : जेहि जनेस देइ जुबराज्‌। 
सो उनका दोष कुछ भी नहीं है । इस. कुरु की यही रीति है । राम जठे है । इसि 
उनका राजतिलकहो रहाहै। यदि भरत जेे होते तो उन्हीं का होता । राज्य में 
विभाग नहीं होता। वह्‌ जेठे भाईको मिल्ताहै। छोटे सेवकरहै। गुजाराके 
हकदार हँ । यही सुन्दर रीति है । यदि राज्य मे भाई भाग पावें तो राज्य चिन्न 
भिन्न हो जाय । श्रीरामजी के तिक के किए मं कई बार महाराज से कहु चुकी हूं । 
यथा : भामिनि भयउ तोर मन भावा। धर घर नगर अनंद बधावा। पर कक ही 
तिक है । यह्‌ मँ नहीं जानती । सुज्ञे तो विवास कम पड़ता है । क्योकि मुज्ञ 
इसका कुछ भी पता नहीं है । यदि सचमुच कर ही अिषेक है तो तुने पिके. पहर. 
शुभ समाचार सुनाया है । तूः मनचाही हुई बात माग जे मेँ दूगी । मन्य रानियों 
ने पिरे पहर इस शुभ समाचार सुनानेवारे को भूषण वसन द्यि । पर केकेयी का 
स्वभाव महाराज के स्वभाव से मेक खाता है । यह उसी भाति मनचाहा हम 
पदाथं देने को प्रस्तुत है जिस भांति चक्रवर्तीजी देते ह । यभ्रा : दिये बुन्नि ` रचि 
रघुकूलनंदन । 


कौसल्या सम॒ सब महतारी । रामहि सहज सुभाय पिमारी ॥ 
मो पर करहि सनेहु. विसेषी । मे कर प्रीति परीचछा देखी ॥३॥ 
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अथं : रामजी को सब मातएं कौसल्या के समान सहज स्वभावसे ही 
र हं । मुञ्च पर तो विरोष प्रीति करते हैं। मेने प्रीत्तिकी परीक्षा करके 
ख री। 

व्याख्या : भगवतत कंकेयी कहती हँ कि जो तूने कहा : भग्ड कौसिलटि 
बिधि अति दाहिन सो तेरी भृरु है। रामजी में विशेषता है । उन्हं सब माताणें 
कौसल्या की भाति प्यारी हैँ । अतः सब मातताओों को विधि समान रूप से दाहिने है । 
कौसल्या को अति दाहिन नहीं मुञ्ञे अति दाहिन हैँ । क्योकि रामजी को मुञ्च पर 
अधिक प्रीति है। मेने उनक्री प्रीतिकी परीक्षा करके देखलीहै: मातावेटोंकी 
प्रोति को परीक्षा बडी छोटी छोटी बातों मे कर लेती है । इस परीक्षा के लिए किसी 
बडी भारी घटना की भावरयकता नहीं होती । 
जो बिधि जनमु देइ करि छोहु । होहु राम सिय पूत पूतोहू ॥ 
प्रान तं अधिक रामु त्रिय मोरे । तिन्हके तिलक छोभु कस तोरे ॥४॥ 


अथं : यदि ब्रह्यदेव छोह्‌ करके जन्म दं तो राम जानकी बेटा पतोहू हों 
रामजी मुह्ले प्राणों से मधिकं प्रिय ह | उनके तिकक में तृज्ञे क्षोपर क्यों हँ ? 

व्याख्या : कुबरी ने जो यह्‌ कहा था : पुतु वरिदेस न सोचु तुम्हारे । इसपर 
कहती हँ कि क्या राम पर मन्न भरतसे कम प्रीतिहै? रामका वतविटेसादहै 
किमे विधिसे मनातीहु किं यदिप छह करके जन्मदेंतो राम जानकी बेटे 
पतोह्‌ हो । अर्थात्‌ मे भरत माण्डवी से अधिक राम जनको से सन्तुष्ट हूं । मुञ्चे 
रामजी प्राण से अधिक भ्रियहं। जिस भांति दशरथजी ने कहा था : सब सुत प्रीय 
प्रान की नाई । राम देत नहि बने गोसाई । उसी भांति भगवती केकेयी भी कहतो 
है कि रामजी मुञ्चे प्राणसे भी अधिक प्यारेहं। उनके राजतिककका समयतो 
उत्साह का हे । तुज्ञे क्षोभ क्यो है ? जो अवलोकि मोर मनछोभाका उत्तरहै। 


दो. भरत सपथ तोहि सत्य कहु, परिहरि कपट दुराउ । 
हरष समय बिसमडउ करसि, कारन मोहि सुनाउ ॥१५॥ 
अथं : तुक्च भरत की शपथ कपट के छिपाव को छोड़कर सच कहु ! हषं के 


समय तु विषाद करती है । इसका कारण मुञ्चे बतला । 
व्याख्या : भरत॒ पर अत्यन्त प्रेम देखकर मन्थरा को भरत काही शपथ 


देती हँ कि तु सच सच बता दे । तेरी बातो से मुञ्चे मालूमहोरहाहैकित्रु कपट 
से कुछ बातें छिपा रही.है । इस हषं के समय में तु विषाद कर्हाँ से हो माया ? 
इसका कारण होना चादिए । जो कारण तूने दिया उसमे कोई तत्त्व नहीं है । 
इसलिए सच्ची बात मुञ्चे बतला दे | 

एकहि बार आस सब पुजी । अब कचं कहब जीभ करि दूज ॥ 
फोर जोग कपार्‌ अभागा । भके कहत दुख रौरेहि कागा ॥१॥ 


+ 
` 
"ग क, 
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अथं: एकहीबारमें सव अशा पूरी हो गयी । अब क्या दूसरी जीम ठेकर 
कुछ कर्गी । मेरा अभागा कपा फोड़ने कायक है । जो भला कहते हुए आपको 
वुरा रग गया 

व्याख्या : मन्थरा कहती ह कि बात तो मुञ्चे वही कहनी है । जो पहले कह 
चुको हं ओर फिर वसी बात कह्ने से आप जीभ खिचवा छगी । मव तो मेँ उसी 
दशा मे वेसी बात कह सकती हूं जव कि मुञ्लो दूसरी जीभ कहीं से मिरू जाय । 
जिसमें आपके खिचवाल्नेपर भीएक जीम वची रहे। मतो यह आचा करके 
चली थी कि भरतः नहीं ह तो उनकी मां तो है। उन्हं चलकर सब बातं समञ्लाड । 
सो जाप उलट मुञ्षपर अप्रसन्न हो गयीं । अतः सारी आशा पर पानी फिर गया । 
आप जीभ खिचवाने गीं | 

मेरा कपार्‌ फोड़ने कायक है । जीम खिचवाने लायक नहीं है । क्योकि जीभ 
तो ठीक बात कहती है । उसका भपराध नहीं है । फोडने लायक मेरा कपाक है, 
जिसमे ल्खाहै किम भटे को बात कटं तो सुननेवालेको बुराख्गे। मै भला 
कहती हं ओर आपको बुरा र्ग रहा है । तो मेरी किसमत का ही दोषहै: इस 
भति अपनी नेकनीयत्ती दिखराती है । 


कहहि ज्ूठि फुरि बात बनाई । ते प्रिय तुम्हहि करइ मे माई ॥ 
हमहुं कहबि `अब ठक रसोहाती । नाहि त मौन रहब दिनु राती ॥२॥ 


अथं : माता ! जो कूटी बातों को सच्ची बनाकर कहँ वे ही तुम्हारे प्यरि 
है ओर मे कंड्वी हं । अब मेँ भी स्कूुरसोहाती कहा करूंगी । नहीं तो दिन रात 
मौन रहुंगी । | 
व्याख्या : में सच्ची कहती हँ तो घरफोरी समन्नी जाती हूं । जो टी ञ्ूटी 
वातो को सच्ची बना बनाकर कहती हैँ तुम्हारी हाँ में हां मिकाती है: राम 
बहुत अच्छे हँ । सीता बड़ो अच्छी हँ । महाराज तुम्हे हौ सानते है । इत्यादि बातत 
कहं वे ही तुम्हें प्रिय है 1 मं सच्चो बातें कहती हूं इसलिए मे भप्रिय हू । 

अभी तक तो मं सठकरुरसोहाती नहीं कहती थी । पर अब कहन पड़ी । यदिः 
खरा कहने का स्वभाव छोड़ते न बनेगा तो दिन रातत मौन रहगी । अबं समञ्च 
ल्या कि इस दरबार में सच्चे का गुजर नहीं है गौर ठिकाना सुञ्चे दूसरा है नहीं । 
अतः सिवा इस भांति आचरण किये मन्य उपायं नहीं है : कैकेयी के प्रिय : विप्र 
वधू कु मान्य जठेरी : पर ठकुरसोहाती कहने का दोष र्गा है । जिससे उन 
लोगों की कही सुनी बातों से रनी का चित्त हटकर उसी की बातत परं 
विवास करें| 


करि कुरूप बिधि परबस कीन्हा । बवा सो खुनिअ लहिभ जो दीन्हा ॥ 
कोउ नुप होड हमहि का हानी । चेरि छाड़ि अब होब कि रानी ॥३॥ 
अथं : कुप बनाकर ब्रह्मा ते मुके परतन््र कर दिया । जो बोरयाह व्ही 
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काटनाहै। जो दियाहै वही मिलनाहै। कोई भी राजाहो मेरी क्या हानिदहै। 
मे तो चेरी छोडकर अब क्या रानी होऊंगी । 

व्याख्या : काने खोरे कूरे कुटिल कूचारी जानिका उत्तर देतीहै करि 
ब्रह्मा ने कुरूप बना दिया । तभो न गुलामो करती हँ । भाव यह्‌ कि यदि ब्रह्मा 
रूपवतो बनाये होति तो मेँ भी रानी हुई होतो । दासी क्यों होती ? करे जो कमं 
पाव फर सोई । मेने खोटे कमं क्यिदै। उन्हींका परिणाम भोगरहीर्हूं। जो 
जेसा बोताहैउसे वेसा ही फक भिलतादहै। जो देतादहै वही पाताहै। न जानै 
कौन पापकियाजो दासी हुई । अव ठकुरसोहती लूटी बातत कहकर अपना परलोक 
नहीं विगाडंगी । तिस पर मेरा कोई हानि काम नहीं है । चाहे कोई राजा हो । इस 
सेमय भी चेरीहुं। दूसरा राजा होगातबभी चेरीही रर्हगी। मेरा कोई स्वाथं 
नहीं है । अब कहने का भाव यह्‌ क्रि इस अवस्था में मुञ्ञे तो रानी होना नहींहै: 
भाव यहकिं हानितो उसेहै जोरानीसे चेरी हुआ चाहतीहै। यह्‌ प्रानते 
अधिक राम प्रिय मोरे का उत्तरटहै। 


जारइ जोगु युभाउ हमारा । अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
तातं कटुकं बात अनुसारी । छमिञ देवि बड़ चूक हमारी ॥४॥ 


अथं : मेरा स्वभाव जलाने लायक है । मुकसे तुम्हारा वुरा देखा नहीं 
जाता । इसो से थोड़ी सी बात चरायी थीः। सोमेरी बड़ो भारी चक्रको देवी । 
क्षमा करो | 

व्याख्या : जिसका भला चाहा उसे अपना मला पसन्द नहीं है । लोग वुद्धि 
से कामल्तेहै। मेरास्वभावपड़ गयाहै किम एसे भवसरपर वुद्धिसे काम 
नहीं छे सकती । अतः मेरा स्वभाव जलाने लायक है । मुज्ञसे तुम्हारा अनभल 
देखते नहीं बनता । इसीलिए रोती हं, बिकखती ह । नहीं तो मेरा क्या विगडता 
है । जन्म से तुम्हारा भला देखती आयीं हूं 1 सो स्वभाव पड़ गया : भाव यह्‌ कि 
तुम्हारी सखियांँ तुम्हारा अनमर देख सकती है । इसक्िए तुम्हारी सी बातें 
बोल्ती हैँ । 

जो थोडा कहा सो कहा । अब विशेष कह्ने मे भय है । मेँ कहने कहाँ पायी । 
थोड़ी सी बात कहने मे तो जीम निकाली जाने लगी । जौ कहा वही चूक हई । 
अव क्षमा कर दो। एेसी चूक फिरन होगी । 


दो. गढ़ कपट प्रिय बचन सुनि, तीय अधरबुधि रानि। 
सुर माया बस बेरिनिहि, सुहृद जानि पतिआनि ॥१६॥ 
अथं : गूढ़ कपट भरे हए मीठे वचन सुनकर स्त्रियों की बुद्धितो हों पर 
ही होती है। रानी देवमायाके वश दहो रहीथी। अतः वेरिनिको मित्र मानकर 


विदवास कर गयीं । ¦ | 
व्याख्धा : गूढ़ वाणी यथा : कोड नृप होउ हमहि का हानी। चैरि छाड़ 
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अब होब किं रानी | कपट युक्त वाणी यथा: क्क बात अनुसारी । छमिअ देवि 
बड़ चूक हमारी । प्रिय वाणी यथा : अनभल देखि न जाई तुम्हारा । एस) वाणी 
सुनकर रानी अपने निद्वय से हट गयी । स्त्रियो की बातें तो बुद्धिमानो की होतो 
हं । परन्तु धोखा जल्दी खा जाती हं । महाराज भी कपट चतुर हं । मीठी बातें 
करके तुम्ह ठ्गा करते हैँ । इत्यादि बातें विदवास के योग्य नहीं थीं । पर केकेयी ने 
धोखा खोया । तिसपर रानी देवमाया से मोहित हो रही थी । राम विमुख करनेवाली 
वेरिन मन्थरा को हितेच्छ समञ्चकर विद्वास कर गयी । मन्थरा की वुद्धि रारदा 
ने फेरी ओर कैकेयी की वृद्धि को ब्रह्यानेफेरा। यथा: बिधि बामकी करनी 
कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी । इसलिए रानी को सुरमाया बस बतला रहे है । 


सादर पुनि पुनि पृछति ओही। सबरीं गान मृगी जनु मोही ॥ 
तसि मति फिरी अहई जसि भावी । रहसी चेरि घात जनु फाबी ॥१॥ 


अथं : आदर के. साथ बार बार उससे पच्ती है । मानों शबरी के गाने पर 
मृगी मोहित हो गयी हो । जैसा होनहारहै वेसो ही बुद्धि फिरी हई है। चेरी 
मर्यरा हषित हुई ।. मानो दाव ठीक बेठ गया । 

व्याख्या : पिरे भो पूछा था परन्तु अनादर से । यथा : का अनमनि हसि 
कह्‌ हंसि रानी । अब आदर के साथ पुती हँ । बार बार पने का भाव यह्‌ कि 
मन्थरा उत्तर नहीं देती है : छमिभ देबि बड़ चूक हमारी कहकर चप हो गयी । 
रानी ने पुछा : कारन मोहि सुनाउ । पर इस बात का. उसने कुछ उत्तर नहीं दिया । 
अव रानी आदर के सहित बार बार पुछतीहैँ। वह फिरभीचुपहै। कारण यह 
कि उसे तो घरफोडनेवाली बात कहनी है । अति आग्रह से बिना पृच्छे ही कह देने 
से फिर वात उखड जायगी । इसक्िए चुप है । रानी की समज्ञ मे यह नहीं आरहा 
है कि रामजी के अभिषेक मे मेरा अनभर क्यार? इसक्िएि बार बार पकती है। 
मन्थरा ने कह्‌ दिया : रामहि छाडि कुसर केहि आज्‌ । पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारे । 
फिर भो यह्‌ बात मन में ठीक बेठतती नहीं । अथवा वचन तो मुदु है । पर उसमे कपट 
छिपा हुआ हे । 

रबर एक जद्धखी जाति है । उस जाति की स्त्री एेसा गाना जानती ह कि 
सुनकर मृगी मोहित हो जाती है गौर उसके निकट ची आत्ती है । यहा शबरी 

मन्थरा हे । वह्‌ : जिमि गवं तकं डं केहि भाती । इस भावना को : कोउ नृप होउ 

हमहि का हानी कहकर छिपाती है । ओर अनमल देखि न जाइ तुम्हारा कहकर 
हितैपिता प्रकट करती है । यही उसका गाना है । इस पर रानी मृगो की भांति 
मोहित है । उसके कपट को नहीं समज्ञ रही है । मृगी की माति उसके संल्िकट 
चली आरहो है । उसकी माया मे फंसाः चाहती है । 

देवता वुद्धि बिगाड़ देतेहं। सो ब्रह्मदेव बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता हे । 


भवितव्यता के अनुसार उन्होने रानो की बृद्धि को पलट दिया है । वैरिन को सुहृद 


समञ्चत्ररः विद्यास कर र्हीहै ओर उसके चुप रहने पर वार बार प्रती है। 
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समञ्चतो टै करि मेरेभयसे नहीं वो रही है | रानीकी यह दगा देखकर मन्थरा 
प्रसन्न हा गयो कि मेरा घात तो बैठ गया। एेसी ही परिस्थिति को वहु उत्पन्न करर 
देना चाहती थो । 
तुम्ह॒पृच्हु मे कठत डराऊं। धरेह मोर घरफोरी नाडं॥ 
सजि प्रतीति बहुविधि गहि छोखी । अवध साढ़साती तब बोटी ||२॥ 

जथं : तुम तो पूछती हो । पर मुन्ने कहते उर लगता है । मेरानाम तुमने 
घरफोरी रख छोड़ा ह । विद्वास जमाकर ओर वहूत कुछ गद्कर ओर छोलकर 
तव अयोध्या की साढेसातो : दशा मानो वोश्ी | 

व्याख्या : भाव यह्‌ कि मं बात वहो करूंगी । उसी का स्पष्ठोकरण करूगो | 
जो पहिले कहा था । ओर तुम उस बात को घर्‌ का फोड़ना मानतीदहो। इसोसे 
मे कहने मे डरती हं । चरचाचडतेहीतो मेरानामघरफोरी रख दिया । मँक्रिस 
हिम्मत से मनोगत भाव को स्पष्ट कर्‌ । 

पहिरे उसने केकेयी के मन में अपना विश्वास जमाया भौर तव वहत प्रकार 
सं गढ़ा भौर छोका । अपनी चित्तवृत्ति के अनुकर रानी को मनोवृत्ति को वनाना 
गढना है ओर उदार्‌ भावनाओं को उनक्रं मनसे दूरक्ररनादटी छलना है। इन 
कार्योको भो भाति समाप्त करके तव वह्‌ मुख्य विव पर्‌ आया । कतरि उसकी 
उपमा अयोध्या कौ सादक्नातो गनेच्वरी दगास दते । यद्‌ दशा दुःसह दुःखदायिनो 
होती है । यथा : समय साढसातो सरिस, नृरहि प्रजहि प्रतिकूल । रा. प्र. | पिले 
सरस्वती को : ह्रखि हृदय कोसक पूर आई । जनु ग्रहदमा दुसह्‌ दुखदाई कहा धा । 
अव मन्दमति मन्थरा के बोलने की उपमा अवयवः क साटृसाती दयाके बोलनेसंदं 
रहे है । मन्थरा को त्रिभङ्ख मति दै ओर सहिसाततौ भो तोन अद्या क्री होती टै। 


प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी । रामदि तुम्ह्‌ प्रिय सो परि वानी ॥ 
रहा प्रथम अवते दिन बीत । समडउ फिर रिपुं होहि पिरीत ॥२॥ 


अथं : रानी ! तुमने पिके कटा था कि सोता ओर राम तुम्हूं प्रियहं ओर 
तुम रामको श्रिय दा | यह्‌ बातत सच्ची दै । परन्तु पहिल यह्‌ बात भरो | अववे दिन 
बदल गये । सरमय के पलटा खान सन अपनप्यारेमीरशत्रुहो जात द। 

व्याख्या : रानी को बड़ी आस्थाद कि सीता ओर राम मृन्नेप्यारेहैँगोरर्े 
उन्टं प्रिय हं । मने परीक्षा करके देख ख्या दै। दूसरेके कटने से मै इसके विपरीत 
नहीं मान सकती । इसलिए मन्थरा उम ब्रात को अद्गीकार्‌ करती है कि यहु बात 
ठीक है । परन्तु यह्‌ तो भूतकाक को वातत है। तव तुम्हारा समय: जमाना था। 
अत्र तो तुम्हारे वे दिन नहीं रह गये । नुम्दरारी तो जड़ उच्ड़ा चाहती है । वासना- 
धिकार महाराजके दाशर म निक्रलक्रर गमके दाथ में जाना चाहती द्र। जिस राम 
को प्राणने धरय मान ीद्रोवेद्धी नृम्डरि थत्र द्रौ जायंगे | तवर नुम्टाग नमय 
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था तव तुम्हारे प्रेमपात्र बननेमेही कुश था | मतः वे प्रिय बने हुए थे। पर अव 
तो उनकी आज्ञा चकेगी । महाराज कौ न चकेगौ । तब वे तुम्हारी परवाह क्यों करने 
लगे । तुम्हे अपनी आज्ञा में हस्तक्षेप करते देखकर तुम्हारे शत्रु हो जावेंगे । राम पर 
ही यह्‌ वात नहीं है । समय के पटने पर अपने प्रिय ही शत्रुहो जाति दहं । यही 
संसार का नियम है । जबतक महाराज के हाथ में शासन है तवतक तुम्हारा 
समय है । महाराज के हाथ से दासनाधिकार के निकल्ते हौ तुम्हारा समय पलटा 
खा जायगा । 


भानु कमर कुक पोषति हारा । बिनुजरजारि करइ सोइ छारा ॥ 
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी । रुधहु करि उपाय बर बारी ॥४॥ 


अथं : सूयं कमलकुल को पोषण करनेवाला है । पर बिना जड का हो जाने 
से उसी को जलाकर छारकरदेताहै। तुम्हारी जड को तुम्हारी सौत उखाडना 
चाहती है । उसे उपाय के श्रेष्ठ बाड क्गाकर घो । 

व्याख्या : जड वनी रहने से ही सूयं कमलकूरु के पोषक हैँ । जड उखडने पर 
वही शोषक हो जाते हैँ । इसी माति जवतक तुम्हारी जड़ बनी हुई है महाराज 
का शासन चर रहा है तबतक बरावर रामजी तुम्हारा प्रिय आचरण करते 
रहैगे । जिस दिन महाराज का गासनकाक समाप्त हुआ तुम्हारी जड़ उखड जायो | 
उसो दिन से वही रामजी शोषक हो जागे । रामजी भी सूयक के हैँ । क्या अपने 
कुरू की परम्परा छोड देगें ? 

रामजी का युवराज होना ओर तुम्हारा जड उखडना एक वात दहै । अपने 
बेटे के हाथ शासनाधिकार दिकाकर तुम्हारी सौत : कौसल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ 
चाहती है । अतः अपनी जड की रक्षा करो । उसे उपाय की बाड लगाकर रूधो । 
एेसा उपाय करो किं तुम्हारी जड़ तक सौत को पहुंच न हो । अब विचारणीय यह्‌ 
है कि कक्षा उपाय क्रिया जाय कि तुम्हारा अधिकार अक्षुण्ण बना रहे ओर तुम्हारी 
सौत का प्रयत्न निष्फल हो । 


दो. तुम्हहि न सोचु सोहाग वल, निज वस जानहु राउ । 
मन॒ मलीन महु मीठ नृषु, राउर सर सुभाउ ॥१७॥ 

अथं : तुम्ह सोहाग के वरू से सोच नही है । तुभ जानतो हो किं राजा मेरे 
वशमें दहं] पर राजा मुंहके मीठे"ओौर मन के मक्िनि है ओर आप्रा स्वभाव 
सरक है। 

व्याख्या : तुम धोखे में हो । तुम्हारे मन मे सोहाग का नर है । इसीसे तुम्हे 
चिन्ता नहीं है : सोहाग पति कै प्रिथ होने को कहते हँ । तुभ जनतो हो कि महाराज 
मेरे वद में हैं | पर राजा किसी के मित्र नहीं होते : 8 राजा मित्रं केन दृष्टं शरुतं वा । 
वे तुम्हारे वश में तहीं है । ५२ जिस रोहागबर नहं है उसे चित्तारहै। यदि कहो 
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कि महाराज का व्यवहार इतना मधुर है । उसपर कहती हैँ कि महाराज मिठ्बोल्ले 
है । मीटीमीडो बातें करते है । पर मन उनका मलिन है । आप नहीं रुख सकतीं । 
क्योकि आपका स्वभाव सरल है । आपमें गम्भीरता नहीं है : पिला काम मन्थरा ने 
यह्‌ किया किं राजा पर से केकेयी की आस्था के हटाने का प्रयत्न किया | क्योकि 
यदि एेसा न हुआ तो उसके सारे प्रयत्न ही विफर हो जागे । सरक्‌ स्वभाव क्‌ 
कर रानी की प्रदांसा करती है जिसमें विवास कर जाय । नहींतो राजा को 
मलिन मन नहीं मानेगी । 


चतुर गंभीर राम महतारी। बीचु पाइ निज बात संवारी॥ 
प्ये : भरतु भूप ननिओौरे। राम मातु मत जानब रौर ॥१॥ 


अथं : रामजी को माता चतुर ओर गम्भीरदहैं। मौका पाकर अपनी बात 
संवार ली । राजानेजो भरत को ननिहाक भेज दियादहै उसे आप जान रखिये 
किं रासजी की माता की सकाह से भेजा है । 

व्याख्या : रामजी की माता चतुर ओर गम्भीर दहं । उनको बातों का ममं 
मिलना कठिन है । वेः राम की महतारी है । जब उन्होने देखा कि महाराज की इच्छा 
है किं राज्यभार किसी पुत्र को सौप दें तोः उन्होने अपना काम संवार ल्िया। 
रामजो के राजतिक्क कौ तैयारी होने लगी । तुमतो सरक हो। न तुम्हारेमें 
चतुराई है न गम्भीरता है । तुम्हें अपने बेटे की चिन्ता नहीं है। भाज भरत होते 
तो यह कुछ भी क्या होने पाता । इस बात को महाराज. सम्षते हँ । इसलिए भरत 
को ननिहाक मेज दिया । यह्‌ रामजो की माता का मन्त्र है कि भरत को ननिहाल 
भेज दो । तब रामजी के तिकक मे कोई कण्टक न रह जायेगा । 


सेवहि सकर सवति मोहि नीके । गरबित भरत मातुबल पी के ॥ 
सालु तुम्हार कंसिलहि माई । कपट चतुर नहि होइ जनाई ॥२॥। 


अथं : सब सौत तो मेरी भलीर्भाति सेवा करती हैँ । पर भरत की माता पति 
के बरु से अभिमान करती है । इस बात का तुम्हारी ओर से कौसल्या को बड़ा दुःख 
है । पर कपट मे "चतुर ह । इसलिए प्रकट नहीं होने देतीं । 
व्याख्या : पद्वाभिषिक्ता महिषी होने के कारण सब सौतं कौसल्याजी की सेवा 
टह करती हैँ । एक तुम हाजिरी नहीं बजाती । तुम्हें पति की प्यारी होने का बल 
है । इसलिए तुम उन्हें नहीं गिनती । इस बात का कौसल्या को सा है : जिसे साल 
पड़ जाती है उसे एसा कष्ट होता है कि इवास नहीं लिया जाता । यदि कहौ कि 
उनका व्यवहार तो वड़े भ्रेम का है । इसपर कहती हैँ कि कौसल्या कपट में चतुर है । 
तुम्हारे समान सीधी बेवकूफ नहीं हँ । अपने साक को प्रकट नहीं होने देतीं । अतः 
उनको तुमसे बुरा मानने कै किए यथेष्ट कारण है । उनका बेटा राजा हो तत्र यहः 


साठ मिटे। 
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रार्जाहि तुम्ह पर प्रमु विसेली । सवति सुभाउ सकडइ नहि देखी ॥ 
रचि प्रपंचु भुपहि अपनाई । राम तिक हित रुगन धराई ॥३॥ 


अथं : राजा का तुम परर अधिकप्रेमहै। सौत का स्वभावदहै। इसे वे देख 
नहीं सकतीं । अतः प्रपञ्च रचकर राजा को अपने हाय में कर किया भौर रामजी 
के तिरक के किए रग्न निश्चय करा किया । 

व्याख्या : राजा काप्रेमतो सबपरदहै। केवर तुम्हारेपरही नहींदहै। हाँ 
तुम्हारे ऊपर अधिक प्रेम है। वह प्रेमाधिक्य सौत से देखा नहीं जाता । यह्‌ 
स्त्रीजाति का स्वभाव है । कौसल्या को म दोष नहीं देती । कौसल्या स्त्री चरित्र में 
पण्डित हँ । राजा उनके हाथ मे नहीं थे । पर माया रचकर राजा को हाथमे कर 
लिया 1 अतः रामजी के राजतिलक के किए रग्न निद्वय करा लिया 1 तुम्हं पता 
भी नहीं 1 
यह कुर उचित राम कटं टीका । सबहि सुहाई मोहि सुरि नीका ॥ 
आगिर बात समुरक्चि उरू मोही । देउ दंड फिरि सो फलु ओही ॥४॥ 


अथं : इस कुर मे रामजी को टीका होना उचित है । सबको अच्छा कग रहा 
है ओौर मेरे लिए तो बहुत अच्छा है । अगरी बात समञ्चकर मुज्ञ डर होरहादहै। 
पर दैव वह्‌ फल लौटकर उन्हीं को दे । 

व्याख्या : यदि कहो कि यह्‌ सब बात सही । पर जो हो रहा है वह्‌ तो उचित्त 
ही हो रहा है 1 जेठ स्वामि सेवक रघु भाई । यह्‌ दिनकर कुरु रीति सोहाई । -गौर 
सवको त्रिय है। इसपर कहती दै कि मुज्ञ तो बहुत ही अच्छा है : जिसमे यह्‌ 
न समे कि रामतिलकसे इसे दुःख है) तुम्हारा जिसपर प्रेम है। उसी को 
राजतिलक मिरु रहा है । इसलिए मेरे सवथा अनुकूक है । पर भविष्य देखकर 
मुञ्ञे डर हो रहादै। टीका होने के बाद तुम्हारी क्या दशा होगी । उसे मे सोचती 
हूं । भगवानु करे कि यह्‌ ददा उसी की हो जिसने यह माया रची है : एेसा कहकर 
कैकेयी. को उसके ऊपंर बड़ी भारी विपत्ति आने का डर दिखा रही है । 


दो. रचि पचि कोटिक कुटिरूपन, कीन्हेसि कपट प्रनोधु । 
कहिसि कथा सतु सवति कं, जेहि बिधि बाढ़ बिरोधु ॥१८॥ 
अथं : करोड़ों कुटिक्ताभों को रचकर ओर पच्चीकारी करके कपट का ज्ञान 
कराया भौर सौ सौतों कौ कथा कही । जिस भाति विरोध बहे । 
व्याख्या : बहुत सी नयी कूटी ज्ूटी कुटिलता की बाते गढ़ी । कु सच्ची 
बातों मे ज्लूठ की पच्चीकारीकी। उस वपट से अपरिचित रानी को कपट 
कराया । यथा : 


कहा उचित रे कीजिये जौ अपनो संहार। 
बदृत नहाए गंगहु ज्वर को वेग अपार 11१॥ 
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परमारथ मुखते कहत हिय स्वारथ भरपुर । 

एसे के मुह दीजिये भरिभरि मूढी धूर।२॥ 

चहत राज निजपूत हित कहत ताहि कुल घमं | 

क्रिमि समञ्च तुमसे सुहृद कुटि सौत को ममं ।।३॥ 

पति करते निज सौत को जो होवे अपकार । 

तौ याते बढि आन र्नहि आनंद एहि संसार ।॥४। 

कोराल्या सोई चहत करन आज विक्वार। 

नृपके करते ही तुम्हें बोरन को मञ्लधार।५॥। 

कपट च।रु कोटिन चरत लखिन सकटहु तुम एक । 

निज आखिन्ह्‌ तिनको ल्खो अजहू सकट तुम छेक ।६॥। 

मुख मीठी केतिक कह, करे वहिन सी प्रीति। 

कठिन वेर हियमें धरे, सदा सौत की रीति।५|] 

स्वाथंमुसृज्य यो दम्भी सत्यं ब्रूते सुमन्दधीः। 

स॒ स्वार्थाद्‌ भ्रश्यते नूनं युधिष्ठिर इवापरः॥ 

जो .दम्भी मतिमन्द स्वाथं छोडकर सच बोकता है वह निक्वय स्वाथं से 

हाथ धोतारै ।पं.त. । तब सौ, सौतोंकी कथा एसी विधि से कही जिसमें 
विरोध बहे । कोटि दाब्द का अथं प्रकार भी होता है। अतः यह्‌ अथंभीकियजा 
सकता है कि भनेक प्रकार के कुटिरपन की बातें गदी । एेसा अथं करने से कोटिक 
दाब्द मे अथंवाद न मानना पड़ेगा | 


भावी बस प्रतीति उर आई । पं रानि पुनि सपथ देवाई ॥ 
का पृछ तुम्ह॒ अबहु न जाना । निज हित अनहित पसु पहिचाना ॥ १॥ 


अथं : होनहार के वश होनेसे मनमे विंद्वासहो गया। रानी शपथ 
द्ध्लकर फिर पूछने रगी । मन्थरा ने कहा : क्या पूछती हो । तुमने अब भी नहीं 
समक्चा । अपना-हित अनहित तो पगु भी पह्चानते ह । 

व्याख्या : बात मन मे बैठने लायक नहीं थी । महाराज ददारथ को मलिन 
मन ओर रानी कौसल्या को कपट चतुर कौन मानेगा ? पर होनहार वुरा था । रानी 
के मन में विद्वासहो गया । वह फिर दरापथ देकर पूछने कगी कि वह भागिक काज 
कौन है| जिसे सम्षकर तुजे डर ल्ग रहादहै। मन्थरा बोली किसी बात पृछछी 
जातीदहै जो समक्षमें न आतीदहो। यह्‌ बात तो अत्यन्त स्पष्ट है। अपना हित 
कौन है गौर अनहित कौन दहै। इतनी बाततो पशुभी प्रमाण द्वारा जान लेता 





१. राजा चित्रकेतु को एक रानीसे एक कंड़का हुआ । सौ रानियों मेसे गौर 
किसी को नहींहुमा। सो शेष रानिषोंने सौतिया डाहुके, कारण उस कडके को विष 
देकर मार डाला । क्योकि समय पाकर वहो राजा होता ओर उसीकी मां राजमाता 
होती । मन्थरा सौतिय। डाह्‌ को पुराणपे सिद्धकररहीदहै। 
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दै । हाथमे हरी घास ल्ि हुए पुचकारते हृए सज्जन की गोर पशु दौडे अति 
ओर दण्ड हाथमे व्यि डँटते हुए क्रोधी को देखकर भाग खड़े होते ह । प्रमाणसे 
ही बात जानी जाती है| यहाँ स्पष्ट बातदहै क्रियदिउनलोगोंको हृदयम कपटः 
नहीं है ओर रामजी के तिलक से आपके अनिष्ट की भावना नहींहै। तो आपसे 
अभिषेकं की बात छिपायी क्यों गयी । छोटी छीटी बात महाराज आपसे कट्‌ 
दिया करते हैँ ओर इतनी बड़ी वात जिसमें राज्य शासन मे उकट फेर हो उसे 
आपसे नहीं कहा । 


भयेउ पाख दिन सजत समाजू । तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आज्‌ ॥ 
खाइ पिरिग राज तुम्हारे । सत्य कहँ नहि दोषु हमारे ॥२॥ 


अथं: पन्द्रह दिन समाज सजते हौ गया भौर तुमने आज समाचार मु्षसे 
पाया । तुम्हारे राज्य मे खाती हं ओर पहनती हूं । सत्य कहने से मुज्ञे दोष नहीं है । 

व्याख्या : समाज सजने मे इतनी तत्परता से काम लिया गया है कि देखने से 
यही मालूम होता है कि इतनी तेयारी के करने मे पन्द्रह दिन लगे होगे । अत्तः मन्थरा 
को कह्ने का मौका मिक गया कि पन्द्रह दिनसे तेयारीहो रहीदहै ओर तुम्हें 
पता नहीं है । महाराज ने तुमसे चरचा तक नहीं की । उचिततोयहथा कि में 
तुमसे सुनती कि रामजी को तिलक होनेवाखा है । सो तुम चौदह दिन कौ तैयारी 
के बाद मुञ्लसे रामजी के तिल्कका समाचार आज सुन रहीदहो: मन्थरा वस्तु 
स्थिति पर पर्दा डा रही है । आज ही प्रस्ताव हुआ है । आज ही तेयारी हुई है । 
इस बात का परिज्ञान होने से महाराज दशरथ ओर रानी कौसल्या निर्दोष सिद्ध 
हो जार्वेगी । इसलिए उसने पन्द्रह दिन से तेयारी होने की वात गढ़ ली । 

अब कहती है कि तुमसेजो किसीने चरचा नहींकी इसका कारण है। 
राज्य की गुप्त बातके प्रकाशा करनेमेदोषदहै। किसीको क्यापडीदहै कि इस 
बात की तुम से चरचा करके महाराज तथा रानी कौसल्या का कोपभाजन बने। 
परमतो तुम्हारे राज मे खात्ती पहनती हुं । मँ दूसरे को क्या जानूं । अतः मुञ्च 

च्ची बात कह्‌ देने मे दोष नहीं है । 


जौ असत्य कुं कहन बनाई । तौ विधि देइहि हमहि सजाई ॥ 
रामहि तिककू काकि जौ भयेऊ । तुम्ह कटं बिपति बीजु बिधि बयऊ ॥२॥ 


अथं: जो में कुछ जठ बनाकर कहूगी तो मृञ्ञे विधाता दण्ड देगे । यदि कङ्‌ 
रामजी को तिलक हु तो तुम्हारे छिए ब्रह्मा ने विपत्ति का बीज बो दिया । 

व्याख्या : पन्द्रह दिन से समाज सजने की ` बात बिल्कुर श्रूठ है जर उक्ष 
पर दसक्रे : मन्थरा का सब मायाजार की रचना खडी है । अतः उसे रापथ लेकर 
दृढ क्र रही है! कहती है क्रि मुज्ञे परलोक का भयहै। यदि मे आपसे कुछ कूठ 
बनाकर कहुगी तो मुज्ञे परमात्मा के यहाँ से दण्ड मिरेगा । अतः मे सत्य कहती 
ह ओर लोग राजा का खाते पीते है वे कभी सच : सत्य न कहेगे । 
भाग २-४ 
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मन्थरा ने पहले से ही मन में वह्‌ विधि ठीक कर रक्खीः है । जिससे रात 
मेही भात बिगड़ जाय । अतः कहती है कि कल जो किसी भाति रामजी को 
राजत्तिलक हो गया तो यह समज्ञो किं ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज 
बो दिया । ब्रह्मा का बोया बीज कभी निष्फल नहीं जा सकता । बीज जिस समय 
बोया जाता है उस समय तो वहमिदट्री से ढक जाता है पर कार्‌ पाकर वहु फल 
देता है । इसी भाति राजतिलक के समय तुम्हँ विपत्ति का पतान लगेगा | फल 
तो उसके बाद होगा । 
रेखव॒ खंचाई कहं बलु भाखी । भामिनि भईहु दूध कई माखी ॥ 
जौ सुत सहित करहु सेवकाई । तौ घर रहहु न आन उपाई ॥४॥ 

अथं : मँ रेखा खींचकर बलपूवंक कहती हूं कि सुन्दरि ! तुम दूध की मक्खी 
हो गयी । यदि बेटे के साथ सेवकाई करोगी तो घर में रहने पाभमोगी । नहीं तो 
दुसरा उपाय धर रहने का न रह जायगा । 

व्याख्या : अपने कथन कौ सचाई के प्रभाव के लिए रेखा खींची जातो है। 
यथा : पेड गुनिन्ह रेख तिन्ह खाची । भरत भुआ होहि यहु साची । ओर फक 
के निर्चय के जिए बर का कथन किया जाता है। यथा : चला प्रभंजन सुत बक 
भाखी । सो मन्थरा रेखा खींचकर ओर बर कथन पूवक कहती है कि तुम दूधकी 
मक्खी हुमा चाहती हो । राजकाज मे हस्तक्षेप करनेका तुम्हारा स्वमावदहै। 
महाराज के शासनकार मे तो तुम्हारा हस्तक्षेप चकर जाता है। पर रामके राज 
सुखरूपी दूध मे जहां तुमने छेडछाड की तहां मक्खी की भति निकालकर बाहर 
फक दी-जाओगी । तुम्हारी नात नहीं मानी जायगी । रानी होकर दासी की भातत 
बेटे के सहित सेवा करनी होगी । न करोगी तो धर में रहने न पाओगी । 


दो. कद्रू बिनतहि दीन्ह दुखु, तुम्हहि कौसिलाँं देव । 
भरतु बदि गुह सेइहहि, च्खनु रामु के नेव ॥१९॥ 

अथं : कद्रू ने विनता को दुःख दिया । तुम्हे कौसल्या देगी । भरत वन्दीगह 
मे रक्खे जावेगे गौर लक्ष्मण तो रामजी के हिस्से हें | 

व्याख्या : कद्रू : नाग की माता ओर विनता: गरड की माता ये दोनों सौत 
थीं | विनता ने कहा कि सूयं के घ्रोडे की पूंछ सवेत होती है । कद्र ने कहा करि बाजो 
रुगाभो । निद्चय पुंछ कालो होती है । बाजी कगी कि जो हारे वहु दासी होकर 
रहे । कद्रू ने अपने पृत्रोंको अशज्ञादी किं जाकर सूयंके घोडेकी पुंछमें कपट 
जायं । वही हृभा । पुंछ कारी दिलाई पड़ी । विनता को कद्रू की दासी बनकर बहुत 
दिन रहना पड़ा । जव गरुड को देखकर सपं भागे तब वे दासत्व से विनिमुंक्त हुड । 
क नेम का तन्व रूप नेव है । प्राकृत के नियमानू्ार भ' क "व! हो जातादहै। 
नेम का अं माग : हिस्सा है। मोनूनासिको ववा । 
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इतना बड़ा दुःख विनताको कद्र ने केवर सौत होनेके कारण से दिया। तुह 
भी कौसल्या दासी बनाकर रक्खेगी । भरत बन्दीगह में बन्द होगे । राजविद्रोह का 
सन्देह उनपर किया जायगा । लक्ष्मण तो राम के अंग : हिस्से मेँ ही ठहरे। यहो 
होनो है । इसी वात को मँ डरती हूं । मोनुनासिको वोवा । 


कंकय सुता सुनत कटु बानी । कहि न सकई कच सहमि सुखानी ॥ 
तन ॒पसेड कदी जिमि कापी । कबरीं दसन जीभ तब चापी ॥१॥ 


अथं : राजा केकय की बेटी कड्ई वाणी सुनकर कुछ कह न सकी | डरकर 
सुख गयीं । शरीर में पसीना आगया | केले की भांति कोपने कगी । तब कूबरी ने 
दतिों तरे जीभ दबायी । 

व्याख्या : रानी केकेयी राजा की बेटीहै। भरतजीका कारागारमें बन्द 
होना सुनकर सहम गयीं । हादिक आतङ्क का सद्यः फल होता है । भय से सूख सी 
गयीं । कहि न सकडइ कचु से वचन की दरा कही । सहमि सुखानी से मन की दशा 
कही | तन पसे कदी जिमि कपीसे तनकी दशा कही। कैकेयी को काँपते 
देखकर समृन्ञी किं मूच्छित हुभा चाहती है । तब उसने दात तरे जीभ दबायी । 
इस मुद्रासे निषेध करतीहैकि क्याकर रहीहो? इससेतो सब बात बिगड़ 
जायगी । मन्थरा डरी कि यदि कहीं यह मूच्छित हुई तो सब मेद॒ खुर जायगा ओर 
फिर तो मे नहीं बच सकती । | 


कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरजु धरेहु प्रबोधिसि रानी ॥ 
फिरा करमु त्रिय कछागि कुचारी । बकिहि सराहई मानि मराली ॥२॥ 
अथं : भाति भाति की कपट कहानियां कहकर उसने रानी को समञ्लाया कि 
धीरज धरो | .भाग्यने पक्टा खाया । कुचा अच्छा लगा । वगली को हंसिनी 
मानकर सराहने र्गी । 
व्याख्या : मन्थरा जानती है कि रानी केकेयी कपट करने पर शीघ्र राजी 
न होगी । काने खोरे कूबरे कुटि कूचाली जानि कहकर पिले ही इसने मुञ्च पर 
कुटि कुचाली होने की आशङ्का की थी । कुटिरू कुचा को यह्‌ बुरा समञ्चती है । 
पर इसे इसी रास्ते पर उतारना है । अतः समक्षाती है कि उपाय से सब्र सधेगा : 
अभी उपाय नहीं कहा । एक एक भूमिका ठीक करके एक एक बात कहती है । 
कपट करने पर राजी हो तो उपाय कहं । नहीं तो मे फांसी पड़ जाऊंगी । जब यही 
जोभ खिचवाती थी तो दूसरे कौन सी ददशा करेगे क्या ठिकाना ? अतः धीरज 
१. यथा : विपति माक्नि धीरज धरे, इद्‌ ह्व करे उपाय। 
पुरुषारथ ताको निरखि, देवहु जाय डगय॥१॥ 
उकटि परे परपन्च सब, बिगरी ह बनि जाय। ` 
धीरज धरि उर सजग हुं, जौ कोउ करे उपाय ॥२॥ 
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देती है । यहाँ पुराण का उदाहरण नहीं मिला तो कहानियां कहने गी जिनमें 
कपट से काम सधा हो । ये कहानिर्यां यदि इसके गजे उतर जायं तो पता चल 
जायगा कि अब यह्‌ कपट करने पर राजी हो गयी । अतः कपट की अनेकानेक 
कहानियां सुनायी । 
केकेयी भी कहानी सुनकर बकी को भरारी मान गयी । एेसी निष्कपट को 
कपट अच्छा र्गा । भाग्य फिर गया | कपट से चिदृनेवाखी कपट पर रीञ्चने कुगी । 
बड़े ध्यान से कहानी सुनने कगी | जब कपट अच्छा लगने लगे तो समञ्लना चाहिए 
कि भाग्य फिरा है । कूबरी अति खर थी। सो उसेक्षीर नीर की विवेक करनेवाली 
हंसी मान लिया । लगी कुबरी की प्रशंसा करने । 
सुनु मंथरा बात फुरि तोरी । दहिन आंखि नित फरकड मोरी ॥ 
दिन प्रति देखहं राति कूसपनें । कहं न तोहि मोह बसं अपनें ॥३॥ 
अथं : मन्थरा सुन ! तेरी बात सच है| मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़क 
रही है । प्रतिदिन रात कोम बुरे बुरे सपने देखती हुं ओर अपनी बेवकूफी से तुन्ञे 
नहीं बतकाती । 
व्याख्या : स्त्री का दाहिना अङ्क फड़कना अपराकुन है । सो उसके फक को 
कुबरी की मन्त्रणा के अनुकूल समक्षने लगी । राम जानकी ने अपने सगुन का ठीक 
अथं लगाया । यहु अपने अपदाकुन को ठीक नहीं पढ़ सकी । कहने लगी कि मन्थरा ! 
तेरी बात ठीक है मेरी नहीं । सचमुच राम के तिरक से मुञ्च पर विपत्ति का पहाड़ 
टट पड़ेगा । 
9 होनहार खराब होने ही सेमं वुरे सपने देखती थी । तुज्ञसे कहे होतीतोतू 
तभी से कोई न कोई उपाय सोचती | मेरी मूखंता कि. मेने तुक्षसे नहीं कहा । तू 
मेरी एेसा हित चाहनेवाखी बुद्धिमती है मुञ्चे तुञ्चसे कहना चाहिए था । सो दूसरों 
से कहा तुक्षसे नहीं । बुरे सपने का फर अनिष्ट समाचार श्रवण है । यथा : लखन 
सपन यह्‌ नीक न होई । कठिन कुचाह सुनाइहि कोई । 
काह कहौ सवखि सूध सुभा । दाहिनि बाम न जानं काऊ ॥४॥ 


दो. अपने चर्त. न आजु छगि, अनभू काहु क कीन्ह । 
केहि अघ एकि बार मोहि, देअं दुसह दुखु दीन्ह ॥२०॥ 


जरौ शीर शुम गति सुजस, जौ विगर निज काज। 
राज संमारेहि पं बनं, कीरति सुकृत समाज ।३॥ 
क्रियो घोर संग्राम मघु, कंटम जीति न जाय । 
रिपुवध मान्यौ धमं हरि, शीकर संकोच विहाय ॥।४॥ 
अगणित रोगन की बनी, विगरी किये उपाय । 
यतिं करहु उपाय तुम, सव विधि हृदय दृढाय ॥१५॥ 


बा 
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अथ : क्या कहु सखी | मेरा स्वभाव सीधा है । हित अनित कुछ समञ्च में 
नहीं आत्ता । अपने चलते तो आजतक मेने किसी का बुरा नहीं किया । नहीं जानती 
कि किस पापसे देव ने एकं बारगी मुञ्ञे दुःसह दुःख दिया । 

व्याख्या: जो जो वातं मन्थराने कहीदह। वे सब गले उतर गयीं। उसे 
मव सखी का पद मिला । उसने कहा था : राउर सरक सुभाउ । हित अनहित पंछी 
पसु जाना । उसे टीकं समञ्षते हुए अपने को सुधी मान क्या | यह भी मान गयी 
कि म हित अनहित नहीं पह्िचानती । चेरी के कहने से संसार दूसरा दिखाई पड़ने 
ल्गा। जोमित्र थे वेशत्रु दिखाई देने रगे ओर परम शत्रु चेरी हितचिन्तक 
मालूम होने र्गी । 

रानी कहती है कि मुञ्चे रातु मित्र की पहिचान नहीं थो । यह बात टीक है | 
पर जहां तक मेरा बस चला मेने किसी का वुरा नहीं किया] ओर अपकार करना 
ही बड़ा भारी पापटहै। तब किस पापसे मेँदासीहो रहीहूं मौर बेटा बन्दीहों 
रहा है । मेने सौत भाव नहीं रक्ला। निदष को दण्ड मिक रहा है। पर्हिरेसे 
कभी कुछ दण्ड मिला होता तो सहने को शक्ति भी होती । एक बारगी इतना-बड़ा 
दण्ड तो सवंथा असह्य है । 


नैहर जनमु भरव बरु जाई । जित न करबि सवति सेवकाई ॥ 
अरि बसं दंड जिआवत जाही । मरनु नीक तेहि जीवन चाही ॥१॥ 


अथं : नैहर : मेके मे जाकर बल्कि जिन्दगी बिता दंगी । परन्तु जीते जी 
सौत की गुलामी न करूंगी । जिसे देव दात्रुके वश मे रखकर. जिकात्ता है उसके 
जीने से मरना अच्छा | 

व्याख्या : नेहर मेँ अपना कोई हक नहीं होता । इसकिए नैहर मे जीवन 
यापन करने को स्त्रियां .बडे हिय हृष्टि से देखतो है । ` रानी कहती है कि मुञ्चे मेके 
जाकर जीवन यापन करना स्वीकारं है। पर सौत की दासी बनकर यहा मै नहीं 
रह्‌ सकती । मन्थरा ने समज्ञा दिया है कि : जौ सुत सहित करहु सेवकाई । त्तौ घर . 
रहहु न आन उपाई । इसी पर रानी कह रही है किमे घर न रहूंगो 1 नहर चरी 
जाऊंगी ओर वहीं जीवन का दोष काक व्यतीत कर दूंगो । । 


सौत रान्न होती ह । तुम्हारा कहना ठीक है। शत्रु के वश मे रहकर कौन. 
जोना चाहेगा । पर देव पर किसी का चारा नहीं है। यदि देववज् किसी को जीना 
पड़े तो उससे मरना अच्छा । परवश होकर जीना अच्छा नहीं । पदे पदे अपमान 
सहना पड़ता ह । फिर सात्रु के वः मे रहकर जीना कौन. चाहेगा ? 


दीन बचन कह बहुबिधि रानी । सुनि कुबरीं तिय माया ठानी ॥ 
अस कस कहु मानि मन ऊना । सुखु सोहागु तुम्ह कटं दिन दूना ॥२॥ ` 
अथं : बहुत प्रकार से रानी दीन वचन कहने र्गी ! सुनकर कृबरी ने. 


५४ रामचरितमानस 


त्रियाचरित्र फेङाया । बोो : जो को छोटा करके एेसा क्या कह रही हो । तुम्हे सुख 
सोहाग नित्य दूना है । 

व्याख्या : रानी होकर दीन वचन कह रही है । पति का भरोसा टूट गया । 
पत्र का कुशल नहीं दिखायी पड़ रहा है । रानी अपार चिन्तामें पडीदहैकिक्या 
करू । कहां जाॐ । मेरा कोई नहीं है । सब रोग कौराल्या की ओर मिले हुए हैँ । एक 
मन्थरा ही मेरी गुभवचिन्तक है । उस विचारी का किया क्या होगा ? मन्थरा ने समञ्च 
लिया किं अब यह्‌ दीन हो गयी । अब यह्‌ सब कुछ करेगी । पिरे उसने रानी को 
अथाह मे डाक दिया । अब सहारा देने के किए त्रियाचरित्र फैकाया | कह्ने लगी 
किं एेसी बते नकररो | अपनेजोको छोटा क्यों करती हो? तुम्हारा सुख ओर 
सोहाग नित्य दूना होता जायगा । अभी तो तुम्हारे पति राजा हैँ । जव पुत्र युवराज 
होगा तब सुख सोहाग दूना हो जायगा । 

अथाह मे पड़ा हा जोव तिनके का सहारा पकड़ता है ओर उसे छोडना 
नहीं चाहता । इसलिए मब वह्‌ रानी को सहारा पकड़ा रही है । नैहर जनम भरव 
बरु जाई का उत्तर देती है : अस कस कहु मानि मन ऊना । ओौर जित न करवि 
सवति सेवकाई का उत्तर : सुखु सोहाग तुम कहूं दिन दूना कहकर देती है | 


जेहि राउर अति अनभल ताका । सोई पाइहि येह फलु परिपाका ॥ 
जनते कमत सुना मे स्वामिनि । भूख न बासर नींद न जामिनि ॥३॥ 


अथं : जिसने आपका बुरा ताका है । उसी को यह पका हुआ फक मिलेगा । 
जब से मेने हे स्वामिनि ! यह कुबुद्धि सुनी तबसे मुञ्ञेन दिन को भूख गती है 
मौरन रात को नींद लगती है। 
व्याख्या : अब : अरि बस देउ जिवि जादी का उत्तर देती है कि तुम्हारे 
अनभक ताकनेवाले की ही : उसके कमफल रूप में : यह दशा होगी । उसकी पेच 
उल्टी पड़ जायगी । मे उस-उद्योग मे लगी हू । मुने बडी चिन्ता है। जवसे मेनेये 
सब बार्ते सुनी तब से मारे चिन्ताकेन दिन को भूख क्गती है गौर न रात को 
द लगती है । एेसा कहकर फिर उसी भावना को ढ्‌ कर रही है : पन्द्रह दिन तो 
समाज सजते हुमा 1 अयोध्या भर में यह बात प्रख्यात ह । कई दिन तो मुञ्चेसुने 
हुमा । तुमसे बात छिपायी गयी । पर मेरे कान में मनक पड़ गयी तभी से मं सचेष्ट 
हू । लछाचार होकर आज कहना ही पड़ा । 
पठं गुनिन्ह रेल तिन्ह खां ची । भरत भुजा होहि यहु साची ॥ 
भामिनि करहु त कहडं उपाऊ । हइ तुम्हरीं सेवा बस राऊ ॥४॥ 
अथं : मेने गुनी सज्ञानियों से पूछा तो उन्होने रेखा खींच दी क्रि भरत 
राजा होगे । यह बात निख्वय है। हे भामिनि! यदि तुम करो तो मेँ उपाय 
बतलाङ । राजा तुम्हारी सेवा के वश में 
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व्याख्या : मने सुनकर यद्यपि उसी समय तुमसे नहीं कहा ।. पर हाथ पर हाथ 
रखकर बेटी नहीं रही । गुनी सन्ञानियों के यहां गयी । उन्होने विचार किया । 
तुम्दारा होनहार भला है । उन्होने रेखा खींचकर कहा कि भरत. राजा होगे । यह्‌ 
बात सत्य है । अब उद्योग मात्रकीदेरीहै। भरत के युवराज होने की भोर कैकेयी 
का ध्यान भी नहीं था। जव मन्थरा ने देख लिया कि अब केकेयी को भरत का 
युवराज होना इष्ट है । तव कहती है : तुम मेरी वात सुन रोगी पर करोगी नहीं| 
मुञ्लसे व्यथं क्यों पूछती हो ? यदि मेने कह भी दिया ओौर तुमने न किया तो मेरी 
कुशल नहीं है । अतः वचन दो तो कहूं । कारण यह्‌ कि मेरा वचन तुम्हारे सेवाधमं 
के प्रतिकूक पड़ेगा । तुम सेवाधम मे स्थित हो । पर राजा तुम्हारी सेवा के वश में 
है । तुम्हारे ही किये सब होगा । 


दो. परं कूप तुअ बचन पर, सकौं पूत पति त्यागि। 
कहसि मोर दृखु देखि बड़, कस न करब हित कछागि ॥२१॥ 


अथं : में तेरे कहने पर कूं मे कूद सकती हूं । पति पुत्र का त्याग कर सकती 
ह| त मेरा बड़ा भारी दुःख देखकर कह रहीहै। मेँ कल्याणके ल्एिक्योंन 
करूगी ? 

व्याख्या : भाव यह्‌ कि तुम्हारे कहने पर मँ रोक परलोक किसी का विचार 
न कैरूगी । कूप मे कूदने से परलोक का नाश कहा । पूत पति त्याग से इस लोक 
का नाश कहा । जो विपत्ति मेरे पर आया चाहती है उसके सामने लोक परखोक 
कुछ नहींदै। प्राण भी कुछ नहींदहै। तु मेरी परमित दहै। तेरा कहा अव्य 
करूंगी : रानी केकेयी ने मन्थरा को वचन दे दिया। महांराज दशरथ की योग्या 
है । कभी वचन न छोड़ेगी । 


करुबरीं करि कबुली कंकेईं । कपट छुरी उर पाहन टेई ॥ 
लख न रानि निकट दुखु कंसे । चरइ हरित तिन बकलिपसु जसे ॥१॥ 


अथं : कुत्री ने केकेयी से कबूक कराके कपटरूपी छूरी को हृदयरूपी पत्थर 
पर धिसकर शान दिया । रानी अपने पास आये हए दुःख को इस माति नहीं रुख 
रही है । जेसे बछिदान का पशु हरी घास चरता है । 


व्याख्या : कुबरी को वड़ा भारी डर था किं मेरे कहने पर यदि यह नट गयी 
तो मेरी दुदंशा का अन्त नहीं है । अतः उसने पहिले ही केकेयी से कबृ करा च्या 
कि तेरे कहने पर कूएं मे कूद पड्गी । पति पुत्र को भी छोड दूंगी । तब कपट की 
छरी को अपने पत्थर . जैसे कलेजे पर रगड़कर शान दिया 1 अर्थात्‌ उसकी धार तीखी 
बनायी । जिसमे खूब काट कर सके । क्योकि अव वार किया हौ चाहती है। यदि 
पत्थरसाक्लेजानहो तो कपट की छूरी ठीक काट नहीं करती : अपने ऊपर 
विइवास करनेवाले पर नहीं चर सकती । 


५६ रामचरितम्‌ नस 


उसने रानी को बलिदान का पु बनाया । बक्दान के पशुकेमगेहरीहरी 
घास रख देते हैँ । वह्‌ प्रसन्न होकर चरता है । उसे पता नहीं कि उस पर प्राणघातक 
चोट होनेवाखी है । वह्‌ घास रखनेवाङे को हितैषो समञ्लता है । उसके चोट करने 
को तेयारी : छरी के पत्थर पर रगड़कर शान देने को नहीं देखता । इसी भांति रानी 
कुबरीकीदी हुई आशा पर भली हुई है कि मेरा सुल सोहाग अव दूना हु 
चाहता है } यह नहीं समञ्चती है कि कूबरौ अपने स्वाथं के लिए उसका सवना 
किया चाहती है । रानी के न रखने के किए उसने आड़ खडा कर दिया है : कोड 
नुप होउ हमहि का हानी । चेरि .छाड़ि मव होब कि रानी। रानी समञ्तीहैकि 
वस्तुतः इसे काम हानि नहीं है । यह्‌ मेरे हित के जिए सब कर रही है । उसके सूक्ष्म 
स्वाथं पर रानीकोदृष्टिनहींजारहीदहै। 
सुनत॒ बात मृदु अत कटोरी । देति मनुं मधु माहुर घोरी ॥ 
कड चैरि सुधि अहइ कि नाहीं । स्वामिनि कदहिह्‌ कथा मोहि पाहीं ।॥२॥ 
अथं : बात तो मुलायम कहती है पर परिणाम उसका कठोर है । जेसे शहद 
मे विष घोरकर दे रही हो । चेरो बो कितुम्हें यादहो यान हो तुमने मुज्ञसे 
एक कथा कही थी । 
व्याख्या : अब दूसरी उपमा देते ह । पहिली से काम नहीं चलता | छरी के 
आघात से तो उसी समय घोर वेदना होती हे । परन्तु कुबरी का आघात तो वेसा 
नहीं है । वह्‌ तो अच्छा मालूम होता है । अतः कहते ह वह शहद मे विष मिकाकर 
देरहीदहै। जो तत्का तो मीठा मालूम होता दहै पर परिणाम में प्राण धातक दहै। 
देखने में तो यह मालूम हो रहा है कि इसमे सुख सोहाग दूना होगा । पर वस्तुतः 
इसी से दोनों जायग। । पति ओर पुत्र दोनों कात्याग होगा ओर आपभीकृएंमें 
गिरेगी । यथा : अवनि जमहि जांचति केके । महिन वीच विधि मीचनदेई्‌| 
कपट की छरी खून नहीं वहाती । वह मवुमिध्ित माहुर की भांति परिणाममें 
प्राणघातक होती दै । 
चेरी कहती है किं तुम्हारा भूना स्वभाव है । तुम्हे भलेहीस्मरणन हो। 
पर मुञ्चे याद है । तुमने मुञ्चे एक बात सुनायो थी । दण्डकारण्य में वैजयन्त नगर के 
राजा तिमिध्वज जहां रहते थे वहाँ शम्बरासुर ओर इन्द्रका युद्ध -हुभआथा। उस 
युद्ध मे मह्‌।राज के साथ तुम भी गयी थौ । वहां तुमने महाराज के मूच्छित होने पर 
रथ की रक्षा करके महाराज के प्राण बचाये थे | 


दइ बरदान भूप सन थाती । मागहु अजु जुडावहु छाती ॥ 

सुतहि राजु रामहि बनबासू । देहु जेट सब (कवत हुलस ॥२॥ 
अथं : तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर रखे हुए है । आज उन्हीं को 

मागिकर छाती खण्डी करो | बेटे को राज्य भौर राम को वनवासदो गौर सौतके 


सब आनन्द को तुम ङे लो। 
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व्याख्या : उस समयरथ को रक्षा गौर अषनी रक्षा के पर्टे में राजाःने 
तुमसे दो वरदान मांगने के किए कहा । पर तुमने उस समय नहीं मागा } से थात्ती 
के रूपमे राजा के पास हौ छोड दिया | कहा कि जिस समय मुञ्चे आवद्यकता होगी 
मांग गी । वह्‌ थाती तुम्हारी राजा के पास रक्खी हई है । तुम्हे कुछ करना नहीं 
है । अपनी थात्ती माँगनी है | भाज उसी को मांगकर अपनी छाती ठण्डी करो | एक 
वरदानमें बेटेके किए राज्यर्मागो। दूसरे मे राम कै किए वनवासर्मागो। बस 
जिस आनन्द को तुम्हारी सौतं चाहती है वह्‌ तुम्हारा हो जाय ओर तुम्हारी सौत 
सदा के किए निरानन्द हो जाय | राम को वन्दी करने मे सम्पूणं प्रजा बिगड़ जायगी 
ओर उनके यहाँ रहने से भरत का राज्य सुस्थिर न होगा । राम धर्मात्मा होने पर भी 
राज्य के छिए कुड सकते हँ । यथा--्षत्रियाणामयं घर्मो यतस्प्रजापरिपालनम्‌ । वधङ्च 
धर्मयुद्धेन स्व राज्यपरिपन्थिनाम्‌ । वि. पु. । क्षत्रियो का धमंहे किप्रजा का पालन 
करे ओर धमंयुद्ध से अपना राज्य छोनना चाहनेवाखो का वध करे | इसक्िए उनका 
वनवास मांगो । जो करना हो भाज कर लो | कर कुछ न कर सकोगी । 


भूपति राम सपथ जब करई । तब मागेहु जेहि बचन न टरई ॥ 
होद अकाजु भजु निसि बीते । बचनु मोर प्रिय मानेहु जी तें ॥४॥ 


अथं : राजा जब राम की शपथ कर छं तब वरदान मांगना । जिससे वचन 
टन सके। आज की रात बीत जानेसे काम बिगड़ जायगा। मेरी बातोंको 
हदय से प्रिय समक्षना । 


व्याख्या : पिरे यह्‌ उपाय होना चाहिए कि देने का निश्चय कराने के किए 
राजा रामजी की शपथ छे । तब मांगना । फिर राजा बातसेनं हटेगे गौर न मन्त्री 
हटा सकेगे । नहीं तो तुम्हारे मांगने ओर राजाके देने को गिनत्ती गुरुजी ओर 
मन्त्री नमं मे कर रगे । आज रातको काम बनातो बना। सबेरा होते ही फिर 
कौन किसकी सुनता है । मेरी बातो को भीतर से प्रिय मानना । बडे बडे प्रलोभन 
ओर बड़ा बड़ा भय दिखाया जावेगा । पर मेरी बातों को ही भिय समञ्लना। उन 
प्रलोभनो मे न आना : होइ अकराज कौन बिधि रती कोजो उसे चिन्ताथीसो 


विधि उसने बेठा दी | 
दो. बड़ कुघातु करि पातकिनि, कहेसि कोपगुह्‌ जाहु । 
काजु संवारेहु सजग सबु, सहसा जनि पतिओहु ॥२२॥ 
अथं : उस पापिनी ने बड़ा कुघात : विरवासवात करके कहा कि. अब ` 


कोपभवन में चरो जाभो । सब काम को सावधान होकर संवारना । एकाएक किसी 
बातत पर विश्वास न करना । 


व्याख्या : जो कपट की छूरी उसने पत्थर से हृदय पर तीखी की थी उससे ¦ 
वार कर दिया। कपट्की द््रीक्रा वार है इसलिए मधुमाहुर सा मीठा ख्गा। 
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जिस ताकमें वहथी सो पूरा हआा। अब रानी को कोपगृह जाने को सलाह दे 
रही है । जिसमें राजा को शीघ्र हौ पता कग जाय ओर तुरन्त मनाने के लिए आवें 
भीर बात पूटे नहीं । नहीं तो राजा किप महर में जायंगे इसका क्या ठीक है । 
फिर सावधान क्यि देतीहै कि बड़ी होशियारीसे काम टेना। विश्वासमेंही 
पड़कर बड़े बड़े मारे गये हँ । महाराज का भी विवासन करना। उरतीहैकि 
राजा का इसका जहां सामना पड़ा कि इसने विश्वास किया । अतः न विवास 
करने के किए सहेजती है । रानी का इसके ऊपर इतना बड़ा विश्वास है ओर यह्‌ 
उन्हींके साथ घत करतो है। अत्तः विहवासधातिनी है। इसकिए कवि ने 


पापिनी कहा । 
क बरिहि रानि प्रान प्रिय जानी ।-बार बार बड बुद्धि बखानी ॥ 
तोहि सम॒ हित्‌ न मोर संसारा । बहे जात कई भईसि अधारा ॥१॥ 


अथं : कुरी को रानीने प्राणत्रिय जानकर बार बार उसकी वुद्धिकी वड़ी 
प्रशंसा को । कहा : कि संसार में तुञ्षसा मेरा कोई हित नहीं है । वहे जाते हृए के 
क्एितू आघार हो गयी। 
व्याख्या : मव कुररी रानीको प्राणप्रियहो गयी । रानी उसकी वुद्धि पर 
कट्‌ है। बार बार उसको अतोव बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करतीहै। सब लोग 
नाहक इसे मतिमन्द कहते है । एेसी पेनी बुद्धि. तो किसी को नहीं है । उससे क्ती 
हं कि पति पूत कोई तेरेसामेरा हित नहींहै। मतो प्रवाहमें बही जाती थी। 
क्रनसा खोग कहते ओर समक्तेथे वेसाहीमें भो समञ्लती थी | राम का तिक 
सुनकर मे तो तुञ्चे मनभावतो वस्तु देने को प्रस्तुत थी । पर तूने उसकी कालच नहीं 
की | मुञ्च बहती हई को तु ही आधार मिरी | अब तुज्ञे पाकर प्रवाह्‌का विरोध 
करके नच सकती हू । 
जौ विधि परव मनोरथु कारी । करौ तोहि चषधूतरि आली ॥ 
बहु विधि चेरिहि आदरु देई। कोपभवनः गवनी कंकेई ॥२॥ 
अथं : यदि ब्रह्मा मेरा मनोरथ पुराकर दं तो कल तु्ञे भंख को पतली 
वनाऊंगी । बहुत प्रकार से चेरो को आदर देकर केकेयी कोपभवन में गयी । 
व्याख्या : जो कुछ होना है भाज रात को होगा । यदि मेरा मनोरथ पूणं हुजा 
महाराज ने धरोहर को भाति रक्खे हुए वरदानों को मुक्षे दिया । भरत युवराज हुए 


१. राजां के यहां कोपगृह होता था । क्रोध आने पर उस गृहमे चकेजाने का 
विध्रान था। जिसक्रे हाथों मे बडा अधिक्रार होतादहै. उसके करद होनेसे बड़े अनथंकी 
.सम्मावना होती है। उसके एकन्त मे रहने मेही कुशलदहै। वहं उसे अपने चित्तके 
समाधान करने का अवसर भिक्तादैओौरवेही रोगं उसके पास जाने का साहृक्त करते दँ 


जो उष क्रोध का परिमाजंन कर सके। 
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भौर राम वन गये तो तुञ्ञे आंख क पुतली बनाङऊगी । तेरे ही द्वारा देखृंगी । वस्तुतस्तु 
राज कौ बागडोर तेरे हाथमे रहेगी: जेसा मन्थराने सोचाथा वेसा ही हुभा। 
अव मधु मिलने को आशा हठ हुई । देखि लागि मधु कुटिकं किरातो । जिमि गवं 
तकं लें केहि भाती । चेरी को बहुत प्रकारसे आदर दिया। अर्थात्‌ आजसेतू 
मेरी सखी है । मन्त्रीहै। एेसा कहकर जिन वस्त्र आभरणके धारण करनेका 
दासियों को अधिकार नहीं है । जिन वस्त्र भूषणो को सरदार या मन्त्री की स्तर्या 
धारण कर सक्ती हु । वे वस्त्र आभूषण मन्थरा को देकर उसे मन्त्री पद देकर तव 
केकेयो कोपमवन गयी । 
विपति बीजु बरषा रितु चेरी । भंड भई कुमति ककई केरी ॥ 
पाइ कपट जल अंकुर जामा । बर दोउ दर दुख फल परिनामा ॥३॥ 

अथं : विपत्ति बीज हुई । चेरी वर्षतु हुई । कंकेयी की कुमति पृथ्वी हुई । 
कपट का जर पाकर अंखुभआ निकला । दोनों वर पत्ते हए गौर परिणाममें दुःख 
यही फर हुमा । 

व्याख्या : तसि मति फिरी अह्‌इ जसि भावी । वही भावी विप॑त्ति बीज हुई । 
जिस भाति बीज पृथ्वी के भीतर पड़ा रहता है। उसे कोई नहीं जानता । जब 
वर्षाक्रतु में पानी बरसता है तब बीजों के अंखुयेः निकर्ते हे । उसी भाति इस 
भावी विपत्ति का किसी.को पता नहीं था । यथा : मिलेहि माज् बिधि बात बिगारी । 
जह तंह देहि केकरहि गारी । जब चेरी ने वर्षाऋतु होकर कपट जक बरसाया 
तो वह बीज केकयी की कुमति रूपी भूमि मे अङ्कुरित हुआ ¦ अङ्कुरित होने पर दो 
पत्ते पहिले व्यक्त होते हैँ । यहाँ दोनों वरदान ही दोनों पत्ते हैँ । यही विपत्ति का वृक्ष 
दुःख रूपी फल का देनेवाला है | 


कोप समाजु साजि सब सोई । राजु करत निज कूमति बिगोई ॥ 
राउर नगर कोलाहद्ुं होई । यहु कुचा कदु जान न कोई ॥४॥ 


अथं : कोप का सब समाज सजकर सोई । राज्य करते हुए अपनी कूबुद्धि 
से मारी पड़ी । राजमहरू ओर नगर मे -धूम मची हुई है 1 इस कूचारु का किसी 
को पता नहीं । 

व्याख्या : जिस भाति हषं का साज समाज होता है । उसी माति कोपका 
भी साज समाज होता है ।` राजाओं मे दोनों के व्यक्त करने का अचिक साधन होता 
है । उनके व्यक्त करने में ही बहुत कृ वेग कम हो जाता है । कोप ओर हषं दोनों 
मनोविकार है । अतः मन के स्वास्थ्यलाभ्‌ के किए उनके पृथक्‌ पृथक्‌ साज-समाज 
होने ही च।हिए । कोपके साज समाज का वणन महाराज के आने पर कवि करेगे । 
इसलिए यहां नहीं करते । इस समय कोप का साज समाज करके कोपमवन मेः 
जाने का स्पष्ट अथं यह्‌ है क्रिमे इस अभिषेक्रोत्सव से अप्रसन्न हूं ओर इससे कोई ` 
सम्बन्ध हीं रखना चाहती ! कवि कहते है कि कुबुद्धि का प्रभाव देखो । केकेयी 
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राज्य करतो थी । दुःखकाकोर्द्‌कारणनयथा। सो उसकी कुव॒द्धिहो उसे कष्टमें 
डाल रहीहै। 

राजकुर का तद्धूवरूप राउर है। अन्तःपुर के किए इसका प्रयोग होता है । 
भाव यह्‌ कि अन्तःपुर मे ओर उसके बाहर सम्भूणं नगर में इस समय राजत्तिलक 
की धूम मची हुई है । इस समय इतना बडा कुचक्र चर रहार: इस बात का 
किसी को पता नहीं है : कैकेयी महारानी का कोपभवन में प्रवेश साधारण बात्त 
नहीं थो । इस समय कोपभवन मे प्रवेश करना इस वातत की घोषणा करना है कि 
मे इस राजतिलक से अत्यन्त र्ट हूं | 


-दो. प्रमुदित पुर नर नारि सब, सजहि सुमंगलचार। 
एक प्रविसहि एक निगंमहि, भीर भूप दरबार ॥२३॥ 
अथं : आनन्द मे विभोर होकर नगरके नरनारी सुन्दर मङ्कलछाचार सज 
रहे ह ओर राजद्वार पर वड़ो भीडमाडदहै। कोई बाहर निकर रहा है ओर कोई 
भीतर जा रहादहै। 
व्याख्या : राम राज अभिषेक सुनि हिय हरषे नर नारि। कगे सुमंगल 
सजन सब विधि. अनुकूल विचारि । इस दोहा से जिम प्रकरण का उपक्रम किया 
था उसी का उपसंहार दिखला रहे हैँ । यहाँ यह भी दिखा दिया कि विधिकी 
मनुकूता नहीं है । विपत्ति के बीज में अङ्कुर निकर पड़ा । दरबार शाब्द का 
प्रयोग ग्रन्थकारने द्वारके अथंमे क्या है| यथा : गयउ सभा दरबार तब 
सुमिरि रामपद कंज । सिंघ ठवनि इत उत चितव धीर बीर बल पुंज । तुरित 
निसाचर एक पठावा । समाचार रावनरहि जनावा।. सो राजद्वार पर भीड़ है। 
केकेयी के कुचा का पता नगरवासियोंको तोह ही नहीं। स्वयं महाराज भी 
-कुछ नहीं जानते । 
बार सखा सूनि हिय हरषाहीं । मिलि दस पांच रामर्पाहि जाहीं ॥ 
-प्रभु आदरहि प्रेमु पहिचानी । पूछहि कुस खेम मृदु बानी ॥१॥ 
अथं : बचपन के साथी यह समाचार पाकर हूदय में हित होते है| दस 
पाचि मिलकर रामजी कै यहां जाते हं । प्रेम को पह्चिनि करके प्रभु आदर करते 
है भौर मृदुवानी से उनका कुशलक्षेम पुच्ते हें । 
व्याख्या : बचपन की मेत्री वड़ो हद्‌ होती है । भोजन कर वो जब राजा । 
नहि आवत तजि बार समाजा । वही बालसमाज अब बड़ा हुआ है । मृगया आदि 
खे के समय अब भी उनकी वराबर बुखाहट होती है। यथा : वधु सखा संग 
छेहि बोकाई । बन मृगया नित खेलदहि जाई । वे सब भी आपस में सखा हैँ । अतः 
समाचार पाकर बडे प्रसन्न होते ह । हमारा सखा राजा होगा.। सो दस पांच इकटुं 
होकर बधाई देने के किए रामजी के पास जाते हं । सला का सम्बन्धतो धाही 
अब राजा प्रजा का सम्बन्ध भी हृभा चाहता है । 





अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ६१ 


परीति पहिचान यह्‌ रीति दरबार की । इसलिए कहते हँ कि प्रीति पहिचान 
कर प्रभु आदरदे रहेहं। अर्थात्‌ जिसकी जितनी प्रीति है उतना ही उसको 
आदर दियाजारहादहै।. सखाकी भाति ही आदरदहै। प्रभुता पर कुछ ध्यान 
रहीं है। वक्ता, वाणी ओौर वाच्य तीनों ही अच्छे हं । वक्ता स्वयं प्रभु, वाणी मृदु 
ओर वाच्य कुरालक्षेम ; खेल का समय बीते ब्रहुत दिन हए । अब भेंट कू दिनों 
पर होती है । इसक्एि कृशलक्षेम पूछा । 
फिरहि भवन त्रिय आयसु पाई । करत परसपर राम बड़ाई ॥ 
को रघुबीर सरिस -संसारा। सीद सनेहु निबाहनिहारा ॥२॥ 

अथं : प्रियं की आज्ञा पाकर घर रौटतेहै। आपस मे बड़ाई/करते जाते है 
कि रघुवीर के समान रीर ओौर स्नेह का निबाहनेवाला संसारमें कौन है ? 

व्याख्या : बहुत देर तक नहीं उहरते । क्योकि इन्हें बहुतों से मिलना है । 
का्यंभार अधिकदहै। फिर भी आज्ञार्मागकरे ओर मिलने पर कौतेहै। रामजी 
प्रिय है । उनके आज्ञा देनेमे प्रेम अलकताहै। सम्मान की प्राप्षिसे प्रसन्न है। 
रास्तेमें प्रशंसा करते हुए रौरते हँ । यही सच्ची प्रशंसा है। सखा हैँ : मुख पर 
प्ररंसा नहीं करते । रीर के निर्वाह का पता सम्मानसे ल्गाओौर स्नेह का 
कुरलक्षेम पूछने से। राजा मित्रं केन दृष्टे श्रुतं वा । परिस्थिति के परिवतंन में 
शीर स्नेह का निर्वाह कठिनि है । राजा द्रुपद ने अपने बालसखा द्रोणाचायं का 
अनादर किया | अतः कहते हँ : शी स्नेह के निर्वाह करनेवाके रघुवीर ही है । 


जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहीं । तहं तहं ईसु देउ यह हमहीं ॥ ` 
सेवक हम स्वामी सियनाहू । होउ नात यहु ओर निबाहू ॥२॥ 


अथं : कमं के वदा जिस जिस योनिम हम श्नमते फिरे वहां वहां ईर्वर 
हमे यह दं कि हम सेवक हों ओर सीतानाथ स्वामी हों। इस ओर नाता का 
तिर्वाह्‌ हो । 

व्याख्या : रामजी के सखा है । बड़े उच्चकोटि के उपासक है । मोक्ष नहीं 
चाहते । अशुभ कमं के फल से चछृटकारा नहीं चाहते । वालि को भति इतना ही 
च। हते है : जेहि जोनि जन्मौ कमंत्रस, तहु. राम पद अनुरागॐऊ । सेवक स्वामी के 
नाता का निर्वाह होता चला जाय । प्रत्येकं जन्म में सखा हों । इस नते पर आग्रह 
नहीं है । आग्रह सेवकसेव्यभाव के बने रहने पर है । 


अस अभिलाषु नगर सब काहु । कंकयसुता हृदय अति दाह ॥ 
को न कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीच मते चतुराई ॥४॥ 


अथं : नगरमे समीको एेसा ही अभिलाष है। पर राजा कैकय की बेटी 
के हृदय मे बड़ी भारी जकन है । बुरी संगत पाकर कौन नहीं बिगडता । नीच की 
राय होने से चतुराई नहीं रह गती । 
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व्याख्या : सम्पूणं अयोध्यावासियों को श्रीरामजी के प्रति एेसा अनुराग है 
करि भावी जन्ममे भी सेवकसेव्यभाव बने रहने की ईदवर से प्रार्थना करते है । 
परन्तु केकय देश मे उत्पन्न यहाँ दो हैं ।. एक केकय की चेरी ओर दूसरी कैकय की 
बेटी । सो चेरी का दाह कह अये हैँ । यथा : राम तिलक सुनि भा उर दाहू । अव 
केकय की बेटी के हदय का अति दाह कहते हं । इन दनो व्यक्तियों की भावना 
अयोध्यावासियों से मेल नहीं खाती । अतः कवि इनका परिचय कैकय देशसे 
सम्बन्ध दिखलाकर देते हैँ | 

जिसके अभिषेक से सम्पूणं राष्ट को आनन्द हो उसके राजतिक से दाह्‌ 
होना तो अत्यन्त पतन का चिह्न है । फिर जिसका जन्म राजघर में हो ओर व्याह 
राजघरमे हमा हो उसका एेसा सद्कोणं हृदय कते हुभा ? इस पर कवि कहते है 
कि कुसर्खति से बचना चादिए । कुसङ्खति के कारण केकेयी का एसा पतन हुभा । 
वह कपट पेटारी की संगतिं मे पड़ गयी. अतः उसकी उदार बुद्धि का नाश हभ । 
या कोकद्रयसाधनी चतुरता सा चातुरी चातुरी : जिससे दोनों. लोक सुधरे वही 
चतुरता चतुराई है। नीचकासाथहो जाने से निश्चय चतुराईका नाश होता 
है । परलोक से ध्यान हटे विना नहीं रहता । 


१० नूुपवचन राजरसभङ्ग 


दो. साक्षि समय. सानंद नपु, गयेड कंकई गह्‌ । 
गवनु निटुरता निकट किय, जनु धरि देहु सनेह ॥२४॥ 


अथं : सन्ध्या के समय आनन्द से राजा केकेयी के महल मे गये । मानो 
स्नेह शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया । 

व्याख्या : महाराज को रानी केकेयी अत्यन्त प्रिय है । अत्यन्त प्रसन्न रहते 
है तो उस आनन्द की अभिवृद्धिके लिए कैकेयी के महकमे जाते है। आज 
महाराज बड़े आनन्दित है | स्वयं शुभ समाचार सुनाने के लिए कैकेयी के महल 
मे जारहेदह। इस आशासे किं इसको भरतसे अधिक रामजी प्रियदहैं। वहू 
अत्यन्त ही प्रसन्न होगो । पर बात उल्टी पडो । जिसे स्नेहमय समञ्षते थे वह्‌ 
शरीरधारी निष्डुरता मालूम पड़ी । किसी भ्रकार से द्रवीभूत होनेवाखी नहीं । 


कोपभवन -युनि सक्रुचेड राऊ । भय बस अगहृड परइ न पा ॥ 

सुरपति बसइ वाहुबरु जाके । नरपति सकल रहहि रुख ताके ॥१॥ 
अथं : कोपमवन सुनकर राजा सङ्कचित हो गये । डर के कारण उनका पैर 

आगे की ओर नहीं पडता है । इन्द्र जिसके बाहुबल से बसते हैँ भौर सब राजा छोग 


रख देखते रहते है । # 
व्याख्या : महाराज के. आने पर रानी स्वागत के किए भागो आती थीं । सो 


न आयीं । महाराज ने जव पृछा कि तुम्हारी स्वामिनी कहां है? दासियों ने 
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कहा कोपभवन में हैँ । सुनने ही महाराज सङ्कचित हो गये कि इस समय कोपभमवन 
जाने का अथं वड़ा बेढङ्का र्गेगा। लोग समञ्चेगे कि. राजाके धर में फूटहै। 
केकेयी रामजी का अभिषेक नहीं चाहती । स्त्रीजित्‌ की दशा कहते हैँ कि महाराज 
कोपभवन में मनाने जाना चाहते हैँ । पर उर से आगे पैर नहीं उठ रहा है । संसार 
मे महाराजके बर भौर शौयं की प्रशंसा है। इन्द्र के ऊपर आपत्ति आने पर 
महाराज दशरथ सहाय होते हँ । इसलिए कहते हँ कि देवताओं के राजा उनके 
भुजवशरू के आधित होक्रर बसते हँ ओौर मनुष्यों के राजा तो रुख देखा करते हैँ कि 
आज्ञा होने के पहि ही महाराज के चाहे हुए कायं का सम्पादन कर दें । यथा: 
नृप सव रहि कृपा अभिलाषे । लोकप करहि प्रीति रुख राखे । 


सो सुनि तिय रिस गयेउ सुखाई । देखहुः काम॒ प्रताप बडाई ॥ 
सूक ॒कूल्सि असि अंगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥२॥ 


अथं : वह्‌ स्त्री का क्रोध सुनक्रर सूख ` गये । देखो काम के प्रताप की महिमा । 
गूर, वज्र ओर खडग के जो सहनेवाके हैँ उन्हे कामदेव ने फर के बाणो से मारा । 

व्याख्यरा : एसे शूरवीर स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गये । इसमें स्त्री की कोई 
करामात नहीं है । यह्‌ तो काम के प्रताप की महिमा दै । कामकोस्त्रीका बर रहता 
है । यथा : काम के केव नारि। सोस्त्रीका सामना भीन पडा। स्त्रीकेक्रोधकां 
समाचार सुनकर सुख गये । प्रतापी स्वयं सब कायं अपने हाथ से सम्पादन नहीं 
करता | उसके नाम से कायंहोताहै। यर्हांन स्त्री को उपस्थितिटैनकामकी 
उपस्थिति है । केवल स्त्री के क्रोधके नामसे इतने बडे वीर सूखे जा रहे है । यह्‌ 
काम के प्रताप की महिमा है। 

शूक छेदन करता है । असि मेदन करता है । वचर चूर चूर करदेतादहैया 
सुलस देता है । सो इन अस्त्रो को महाराज दशरथ ढाल पर नहीं रोकते थे । छाती 
पर ल्तेथे। वेही आज कामदेव के फूरु का बाण सहने मे असमथं हो रहे है। 
अथवा घोर संग्राम में अनेकं रस्त्रोंके प्रहारसे तो महाराज बचे पर `कामके 
सुमन शर से नहीं बचेंगे । इसलिए सुमन सर मारे कहा । 


सभय नरेसु प्रिया पहि गयेऊ । देखि दसा दुखु दारुन भयऊ ॥ 
भूमि सयन पटु मोट पुराना । दिये डारि तन भूषन नाना ॥३॥ 


अथं : डरते हुए राजा प्रिया के पास गगरे । उसकी दशा देखकर दाषण दुःख 
हा । जमीन पर सोयो हुई हैँ । मोटा कपड़ा पहन रखा है ओर दारीर के नाना 
प्रकार के गहनो को फक दिया है । 

व्याख्या : यद्यपि नरेश है ओर प्रिया के पासजा रहेरहै। फिर भी डर रहे 


ह । पहिले कहू आये हैँ कि डर से आगे पैर नहीं पड़ता । परन्तु बिना मनये भीत्तो 


काम नहीं चलता । इसं समय साहस क्रिसका है कि महारानी तक जाय । स्वयं 
महाराज भयभीत हो रहे है । फिर भीं डरते उरते गये | प्रिया की दशां देखकर तो 
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दारुण दुःख हुआ । भाव यह किं कोपभवन सुनने से ही दुःख हआ था । अव जो कोप 
के साज मे जव प्रिया को देखा तो महाराज को असह्य दुःख हुआ । 

अव कोप का समाज साज कहते हैँ करि रानी पृथ्वी पर पड़ी हैँ । मोटे पुराने 
कपडे पटने हुए हं । शरीर पर के आभूषणो को उतारकर फेंक दिया है । भाव यह्‌ 
किं म अनाथा हं । दासी हं । मुञ्ञे अव सुख के साज से क्या मत्तक्व ? जो तुम काल 
पाकर हमे बनाना चाहते हो वह मुञ्चे आज ही स्वीकार है। 
कुमतिहि कसि कूवेषता फाबी । अनअहिवातु सुच जनु भावी ॥ 
जाई निकट नुप कह मृदु बानी । प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी ॥४॥ 


अथं : इस कुबुद्धि को कूुवेष धारण करना कैसे फव रहा है । मानो भावी 
विधवापन को सूचित कर रही है.। निकट जाकर राजा कोमल वात बोलेकिदहे 
प्राणप्रिये ! तुम क्यों रूठ गयी हो ? | 
व्याख्या : कवि कहते हँ कि भवितव्य के अनुसार रुचि हो जाती है । कुवुद्धि 
केकेयी को आज यह्‌ कुरूपता अच्छी कग रही है । सब सुख साज समाज सुरूभरहै | 
उसे छोडकर इसने विधव। का सा स्वल्प बना रक्खा है । मानो भवितव्य वेघनव्य की 
सूचनादे रहा है। 
राजा निकट चले गये । प्रसन्न करने के लिए मृदुवाणी से प्रिये ] कहकर 
सम्बोधन किया ओर रूठने का कारण पूछा । भाव यह कि मुञ्चे नहीं मालूमकितू 
किसलिए रूठी हुई है । यदि मादरम होता तो तुम्हारा अभीष्ट पूरा करके तब आते | 
इसलिए अपने रूठने का कारण वत्तकाओ । मेरे जान मे कोई एेसी वात नहीं हुई 
है जो तुम्हं अप्रिय हो| यदि अनजानमें कुछहुआहोतो मालूम होने पर तुरन्त 
दुरुस्त किया जा सकता है । किसी को भी तुम्हारे रूठने का कारण नहीं मालूम । 
अतः तुम्हारे बतलाने से ही काम चर सकता है | 
छ, "केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई । 
मानहं सरोषः भूञंग भामिनि विषम भाति निहारई ॥ 
दोउ बासना रसना दसन बर मरम ठाहुर देखई । 
तुलसी नृपति भवतन्यता बस काम कौतुक ठेखई 


अथं : रानी किसलिए रूठी हो ? हाथ दने से पति को रोक रहीदहै। मानों 
क्रोध से भरी सपं की स्त्री भयानक रीति से देख रही है । दोनों वासना दो जीभ 
है भौर वर दाति है: दंशन के लिए ममं स्थान देख रही है । तुरसीदासजी कहते हं 
क्रि राजा होनहार के वश इसे काम कौतुक मान रहे है | 

महाराज कह रहे ह कि रानी तुम्हारे रूढनेकाकारणक्याहै ? उत्तर न 
पाकर पाणिस्पदां करना चाहते है । परन्तु वह॒ हाथ छने नहीं देती भीर क्रोधभरा 


त आक क 


१. इस काण्ड के समी छन्द हरिगीतिका है । 
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नर द्टि से राजा की ओर एेसी देख रही है । मानों वह उनकी स्त्री ही नहीं है । 
सापकीस्व्रीदै। भाव यह्‌ कि मुक्ञे न-छभरो | तुम्हारा मन मलिन है । स्ूढा प्रेम 
दिखाकर ठगने आये हो । मुञ्च सरलहूदया के साथ तुम्हारा एेसा कपट व्यवहार कि 
तुम मुन्ञे कौसल्या की दासी ओर मेरे बेटे को राम का बन्दी बनाना चाहते हो : 
मन्थराकीदीहुईैदृष्टिसेदेख रही है। यथा: मन मलीन मुहु मीठ नृषु राऽर 
सर सुभाउ | सपिणीकोदोजीम होती है। इसकी दो वासनाएं दोनों जीभ है । 
१. भरत को राज्य २. रामजी को वनवास । ओर दंशन करनेवाले दो दात होते है । 
यहां जो दो वरदान मागनेवारी है वे ही दोनों दाति है । सपिणी यदि ममंस्थान में 
दशन कर छे तो काटा हुआ जी नहीं सकता । अतः रानी रूपी. सपिणी मम॑स्थान देखं 
रही है कि ममंस्थान हाथ लगे तो दंशन कर । यहाँ ममंस्थान राजा द्वारा रामजी 
का शपथ ग्रहण है। यथा : भूषति राम सपथ जन करई । तब मागेउ जेहि बचन 
न टरद्‌। ` 
श्रीगोस्वामीजी कहते है किं राजा भवितव्यता के वश में हं । अत्यन्त स्पष्ट 
बात को नहीं रुख रहे हैँ । यह मान नहीं है । मान मँ एेसी क्रूरदष्टि नहीं होती 1 
रामजी के अभिषेकं के समय कोपभवन प्रवेश का सिवा इसके दूसरा अथं ही नहीं होता 
किं रानी को रामजी के राजतिलक से अप्रसन्नता है । पर राजा भवितव्यता के वश्च होने 
से यह्‌ सब कुछ रुख नहीं रहे हँ । इसे रानी की मानप्रियता समञ्च रहे हे । यथा : 
तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहूई । इतना बडा उलट फेर काम का खेर दहै जिसने 
इतने बड़े चतुर राजा को अन्धा बना दिया : कामान्धो नैव परयति । यह नहीं देख 
रहे है कि सपिणी का लक्ष्य उन्हीं पर है । उन्हीं को सरोष विषम दृष्टं से देख रही 
है । यहाँ प्रेम का गन्ध भी नहीं दहै। | 
सो. बार बार कह राउ, सुमुखि सुखोचनि पिक्रबचनि । . 
कारन मोहि सूनाउ, गजगामिनि निज कोप कर ॥२५॥. 
अथं : बार बार महाराज कहते हँ कि है सुमुखि ! हे सुखोचनि ! हे पिकं- ¦ 
वचनि ! हे गजगामिनि ! मपने क्रोध का कारण तो कहो । ` व 
व्याख्या : राजा मितभाषी -होते है । उनके वचन का बडा मूल्य होता है । 
उनकी एकवार की दी हई आज्ञा हटायी नहीं जां सकती 1 सो राजा एकबार के ` 
निवारण करने पर फिर स्पशं का साहस नहीं कर रहे है । अपने प्रन का उत्तर नं ` 
पनेपरभी वारबार वही पृते जा रहे है : प्रान भरिया केहि हेतु रिसानी ? केहि 
हेत्‌ रानि रिसानि.? कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप करर ; रानी को प्रसन्च - 
करने के किए कभी सुमुखि कहते ह । कभी सुरोचनि कहते है । कभी पिकवचनि ओर ` 
कभी गजगामिनि सम्बोधन करके उसकी स्तुति करते ह । सर्पिणी को माति फटाटोप 
करनेवारी को सुमुखि कहते है । विषय दृष्ट से करद होकर देखनेवाली को सुलोचनि 
कहते है । पूत्कार की माति हृकार करके करस्पशं को रोकनेवाली को पिकवचनिं 
कहते ह ओर सपिणी की मति पलटा खायो हुई को गजगामिनि कहु रहे हँ : बात 
भाग २-५ , 
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यही ठीक है कि सौन्दयं कोई वस्तु नहीं है । मनकी कल्पना मात्र है | रानीकीये 
सब कुचेष्टाएं महाराज को प्रणय कोप मालूम हो रही हैँ | 
अनहित तोर प्रिया कड कीन्हा । केहि दुद सिर केहि जमु चह लीन्हा ॥ 
कटु केहि रंकहि कर ॐ नरेसू । कट केहि नुपहि निकास देसू ॥१॥ 
अथं : प्रिये । किसने तेरा अहित किया? क्रिस दोसर? किसे यमं लेना 
चाहते हँ ? बतलाओ किस दरिद्रको राजाकरदूं या किस राजा को उसके देशसे 
निकाल बाहर करू । 
व्याख्या : जव बार वार पूछने पर भी क्रोधका कारण नहीं बत्तकछाया तव 
राजा ने समञ्चा किं मेरे ऊपर क्रुद्ध नहींहै। मालूम होता है किसी दूसरे ने इसका 
कुछ धिगाडा है। अतः पृच्ते हं कि तेरा अनहित किसने किया? राजाके 
अहित करने का किसी को साहस नहीं होता | तूतोमेरी प्रिया है । तेरा अहित 
करने का किसे साहस हुभा ? उसे दण्ड देनेवालामेहूं। दण्ड दो प्रकारका होता 
है, १. शारीरिक ओर २. आधिक । सो यदि तुञ्चे अपराधी को शारीरिक दण्ड 
दिकानाहा तो बतला म उसक्रा शिरच्छेदन करदूं। एकं सिरवाला तोतेरा 
अपराध करके नहीं जी सक्ता । यदि किसी कोदो सिरहोतो भले ही वच जाय । 
एक सिर उसका तो मे काट ही दंगा | यदि किसी को आधिक दण्ड दिकानाहोतो 
वहु यदि राजाभीदहो तो मे उसका देश निकाला कर सकता हूं । यदि किसीको कुछ 
देना चाहती हो तो मे उसे राजा वना सकता हूं । 
सकौं तोर अरि अमरउ मारी । काह कीट बुरे नर नारी॥ 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू। मनु तव आनन चंद चकोरू॥२॥ 
अथे : तेरा शत्रु यदि देवता भी हो तो उसे मार सकता हूं । बेचारे नरनारी 
व्या ह? वे तो कीडे मकोडेह। हे सुन्दर ऊरुवालो । तु तो मेरा स्वभाव जानती है 
कि मेरा मन तेरे मुखचन्द का चकोर है । 
व्याख्या : मे अमरों : देवताओं का सहायक हूं । पर यदि वे तुञ्चपे शत्रुता 
करे तो उन्हें भी मेँ मार सकता हूं । तेरा अनर्हित तो किसी मनुष्यने ही किथा 
होगा ।. वे क्या हैँ ? कीड़े मकोडे ह । उनके मारने में क्या रक्खाह?: भाव यह्‌ 
है कि जो मनोरथहो उसे पूणं करनेके लिए महाराज तेथार ह । इतना बड़ा 
यशस्वी न्यायकारी राजा आजस्व्रीका क्रोडामृगहोर्दाहै। स्वीक प्रसन्नता क 
लिए सब कू करने को प्रस्तुत है । 
कहते ह कि इतने क्रोध की क्या भावर्यकता है ? मेँ तो तेरे वशमेंहूं। जो 
तू कहे वह मे करने को तैयार हुं। त्रु मेरे स्वभाव से परिचित है #िमेरामनतेरा 
मुख देखा करता है जैसे चकोर चन्द्र को देखता है | यहाँ मुखचन्द्र का घाटा नहीं 
है | पर मेरा मन तो तेरे ही मुखचन्द्र का चकोर है । 
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प्रिया प्रान सुत सरबसु मोरे । परिजन प्रजा राक्र वस तोर ॥ 
जौ कद कहउं कपट करि तोही । भामिनि राम सपथ सत मोही ॥३॥ 


अथं : प्रिये ! मेरे प्राण मेरे बेटे मेरा सवंस्व मेरे कृटुम्बो मेरी प्रजा सब तेरे 
ही वश मेंहँ। यदिमे कुछ कपट करके तु्लसे कहता होॐं तो है भामिनि 
मुञ्े रामजी की सौ शपथ है| 

व्याख्या : मै गौरमेराजो कुछ दहै वह॒ सव तेरे अधीन है। इसी भावको 
दृष्टि मे रखकर कहा गया है : अमिः(दानि भर्ता वैदेही । मितं ददाति च पिता मितं 
भ्राता मितं. सुतः । अमितस्य च दातारं भर्तारं कानु सेवयेत्‌। मनु । अधमसो 
नारि जो सेव न तेही । महाराज के इतना कहने परः भी जब न पसीजी त्ब ` उन्होने 
समज् लिया कि यह्‌ मेरे कह्ने पर विश्वास नहीं कर रही है गौर मेरी बातों मे इसे 
कपट का सन्देह हो रहा है । तब उसके विश्वास दिलाने के किए महाराज ने रामजी 
की रापथ री । 
विहसि माँग मनभावति बाता 1 भूषन सजहि मनोहर गाता ॥ 
घरी कुधरी समृक्चि जिय देषु । बेगि प्रिया परिहरि कृबेख्‌ ॥४॥ 

अथं : मनचाही हई बात हंसकर मांग खो ओौर मनोहर शरीर पर आभूषण 
धारण कर लो । समय कूसमय को मनमे ख्या करके देखो ओर हे प्रिये ! इस कूवेष 
कालीघ्र ही त्याग करो। 

व्याख्या : महाराजं कहते है कि खो! अबरहंस दो भौरजो जी चाहताहो 
उसे माग लो। तुम्हारे अङ्कं मनोहर ह। ये आभूषण के योग्य है । इनमें आभूषणं 
साज लो | क्रोव का साज समाज एक न रहे । कहां केसा मङ्ख का समय उपस्थित 
है करां तुमने यह अमङ्गल वेष धारण. कर रक्खा है। जो सुनेगा वह क्या 
कहेगा ? यह्‌ समय मद्धराचार का है । अतः कूवेष के परित्याग मे देर न करो। 
जो तुम चाहोगी उसका मिलना भ्रुव है । पर मगना पीके मौर कुवेष परित्याग 
करो पहिले । 

दो. यह्‌ सुनि मन गुनि सपथ बड, बिहंसि उठी मतिमंद । 
भूषन .सजति बिलोकि मृग, मनहु किरातिनि फद ॥२६॥ 


अथं : यह्‌ सुनकर ओर बडी दापथ मन मे गुनकर मतिमन्द हंस पड़ी ओर 
आभूषण सजने लगौ । जैसे कि मृग को देखकर किरातिनी अपने फल्दे को संवारने 
र्गती है । 

व्याख्या : रामजी के सौ शपथो को सुनकर ओर मन्थरा कौ नात : भूपति 
राम सपथ जब करई 1 तब मागिहु जेहि बचनु न टरई । मनमे गुनकर वहं मतिमन्द 
केकेयी हँस पडी । महाराजं कहते हैँ : विहंसि माग केकेयी हंस पडो 1 महाराज 
कहते हैँ : भूषन सजहि मनोहर गाता । कैकेयी भूषन सजने खगौ । परन्तु वस्तुतः 
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महाराज के कहने पर नहीं हसती है । उनके शपथ लेने पर प्रसन्न होकर हंस रही 
है ओौर महाराज को अपने फन्दे मेँ फँसाने के लिए आभूषण सज रही है । अतः 
ग्रन्थकार उसकी उपमा किरातिनी के फन्दा सजने से दे रहे हैँ । जिससे वह्‌ सम्मुखस्थ 
-मुग को फंसाती है । 

पुनि कह राड सुहृद जिभ जानी । प्रेम पुकि मृदु मंजुरु बानी ॥ 
भामिनि भयउ तोर मनभावा । घर घर नगर अनंद बधावा |१॥। 


अथं : फिर राजाजी उसे हितचिन्तक जानकर प्रेम से प्रफुर्किति होकर 
कोम ओौर सुन्दर वाणी बोले: है भामिनि! तेरी ही जी चाही बात हई । नगर 
मे घर घर आनन्द का बधावा बज रहा है । 
व्याख्या : महाराज कैकेयी के भूषण सजने के अवसर पर उसे अधिक प्रसन्न 
करने के किए शुभ समाचार सुना रहे है । उसे अव्र भी सुहृद सम्षते है । विचारते 
है कि मेने हंसने को कहा तो हंस पड़ी । गहना साजने को कहा तो साजने कगी । 
अतः इसे अधिक प्रसन्न करने के लिए यह्‌ प्रिय समाचार इसी समय सुनाना चाहिए । 
सो सुनाने की इच्छामात्र से महाराज को आनन्द हो रहा है । मनम प्रेम है। तन 
मे पुरुक है । वाणी में मृदुता ओर मन्ञुरुतादहै। ` 
॑ महाराज कहने च्गे किं हे भामिनी! तु जो चाहतीथी वहीहो रहादै। 
बात यह है कि पिके केकेयी चाहती थी किं रामजी को राजतिलक हो । समाचार 
पाते ही मन्थरा को ईप्सित पुरष्करार देने को तैयार हो गथौ थी । यथा : रामतिलक 
जौ सो चहुं काली । देऊं मागु मन भावत आरी । बाततो बिगड़ी है मन्थरा के 
बहकाने पर । पूवंधारणा के अनुसार महाराज कहु रहे ह कि नगरमे घर धर 
बधावा बज रहा ह ओर जिसका मनभावा हो रहा है उसका यह हार ! 
रामहि देऊं कालि जुबराजू । सजहि सुखोचनि - मंगल साज्‌ ॥ 
दरुकि उठेड सुनि हृदय कठोरू । जनु इ गयउ पाकं बरतोरू ॥२॥ 
अथं : कृक रामजी को युवराजपद दंगा । हे सुरोचनि 1 तुम मङ्कलसाज 
साजो । सुनते ही तो उसका कठोर हृदय दलक उठा । जैसे बाकतोड फोड़ा छ गया है । 
व्याख्या : अब शुम समाचार सुनातेहैं कि कल रामजी को युवराजपद. 
दंगा । अतः गहना सजने के वाद मङ्ख भी साजो। नगर में तमाम मङ्गकसाज 
सजा जा रहा दहै भौर तुम्हारे यहां कुछ भी नहीं है । उक्टे कोपभवनमें कोप का 
साज.समाज बनायेषड़ीहो। 
यद्यपि केकेयी का हृदय कठोर हो गया था । फिर भी महाराज के मुखसे 
इस वचन के सुनने पर उसके हृदय पर एसा आघात , बैठा कि वह्‌ . दलक उठा । 
बाल कै टूटने से जो फोड़ा हो जाता है । उसके छने से एेसी पीडा होती ह कि मनुष्य 
कपि उठता है । उसी मति केकेयी का कलेजा कापर उठा। जहां व्यथा थी वही 
स्थान अकस्मात्‌ स्पष्ट हो गया । 
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एसिड पीर विहंसि तेहि गोई । चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई ॥ 
रखी न भूप कपट चतुराई । कोटि कुटिल मनि गुरू पढाई ॥३॥ 


अथं :एेसीपीडाको भी वहु हंसकर चपा के गयी। जैसे. व्यभिचारिणी 
स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती । राजा कपट चतुराई को नहीं क्ख रहे हैँ । क्योकि 
वह्‌ करोड़ों कूटिलों की मणिगुर : कूबरो को पढाई हुई है । 
व्याख्या : हु तो उसे बड़ भारी पीडा भौर सुख तथा दुःख दोनों चेहरे प र 
दपण के प्रतिविम्ब को भाति क्चखुक उरते है । उस दुःख को क्लर्क को कहीं महाराज 
न खख छ । इसक्ए वह्‌ हँसकर `उस्षे छिपा के.गयी । जैसे चौर नारी प्रत्यक्ष नहीं 
रोत्ती। चोर नारी व्यभिचारिणी स्त्रौको कहते हं। भाजमभो राजाकी रखेली 
को चोर महर कहा जाता है । जसे व्यभिचारिणो स्त्री पति की ` चोरी से पर पुरूष 
के साथ प्रेम करती है। उसका अनिष्ट सुनकर मनसे तो रो देती है । . बाहर से प्रीति 
चछ्पाने के लिए हसती है । इसी भाति रानी भी हसकर अपनी पीडी को चपा ञे 
गयी । यही महाराज के साथ विर्वासघात का उपक्रम है । 
इस कपट चतुराई को महाराज नहीं लख रहे हैँ । समञ्चत हँ कि रामराज 
का समाचार सुनकर रानी आनन्द से हंस रही है । इतनी पण्डिताई कपट विद्या में 
रानी को कहाँ से आगयी ? इसके उत्तर मे ग्रन्थकार कहते हँ कि करोड़ों कटिं 
कीरिरोमणि कूबरी ने पढाकर पक्काकर रक्खाहै। यथा : कहि कहि कोटिक 
कपट कहानी । धीरजु धरहु प्रनोधेसि रानी 1 तथा : काजं संवारेउं सजगसबु सहसा 
जनि पत्तिआहु । 


जदयपि नीति निपुन नरनाहू । नारि चरित जलनिधि अवगाह्‌ ॥ 
कपट सनेह बढ़ाई बहोरी । बोरी विहंसि नयन मुहु मोरी ॥४॥ 


अथं : यद्यपि राजा नीति में. निपुण है| परस्त्री चरित्रं भी अथाह समुद्र 

है । फिर वह्‌ कपट का प्रेम बढ़ाकर आख गौर मुख को मोडकर हसती हुई 
ली । 

व्याख्या : नीतिनिपुण सब चरित्रं का थाह लगा तो छेते हैँ । पर त्रियाचरितर 
उनके लिए भी अथाह समुद्र है । गुरु का पक्का चेका चोट नहीं खाता । मन्थरा 
कोटि कूटिलमनि गुरु है । उसकी कपट चतुराई को रानी नहीं क्ख सकी ओर 
रानी की कपट ` चतुराई को महाराज रखने मेँ असमथं हँ । रानी का हृदय एेसा 
दारुण हो गया है कि भीतर से पुत्र पति को त्यागने कै लिए प्रस्तुत है ` यथा : 
परडं कूप तुअ बचन पर सकौँ पूत पति त्यागि । ओर बाहर से नयन मुख मोड़कर 
स्नेह दिखाती हुई हँसकर बोलो : यह किरुकिञ्चित हाव है 


दो.र्माग मागुपे कहहु पिय, कबहुँ न देहु न लेहु। ्‌ 
देन केह बरदान दुई, तेउ पावत सदेह ॥॥२७॥ 
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अथं : हेश्रिय ! मागर्मांग तो कहते हो पर कभी देना केना कहीं कुछ 
भो नहीं । दो वरदान देने को कहा था ] उनके मिलने भे भी सन्देह है । 
व्याख्या : महाराज ने बार बार प्रिये कहकर सम्बोधन किया था | अत्तः 
रानी भो प्रिय कहकर सम्बोधन करती है गौर उपालम्भ करती हई कहती है कि 
आपर्मागर्मांगतो कह देतेहुं पर उस वचनको कायं में परिणत नहीं करते। 
प्रमाण देती है कि पदिक भी इसी भांति मागु मंगु कहा था। परन्तु दिया क्या? 
अव्र नया वरदान क्थादोगे? जोदो वरदानदेनेके ल्षएिकहा था वहीदेदोतो 
मने बहुत पाया । समुज्षे तो सन्देह है कि उन्हीं दोकोन दे सकोगे। सन्देह प्रकाश 
करने में तात्पयं यह्‌ कि महाराज उस सन्देह को दूर करने के चिए सत्य की सराहना 
करे | देहु न ठह कहने का भाव यहु कि ईप्सित देते भी नहीं ओर नहीं कहकर 
अपयश छेते भी नहीं । यथा : देहु कि लेह अयशकरि नाहीं | 
जाने मरमु राउ हंसि कहरई । तुमहि कोहाब परम प्रिय अह्‌ई ॥ 
थाती राखि. न्माँगिहु काऊ । बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाञ ॥१॥ 
अथं : राजाने हंसकर कहा किं मेँ ममं जान गया । तुम्हें रूठना परम प्रिय 
है । तुमने धरोहर रखकर कमी नहीं मांगा । मेरा विस्मरणशील स्वभाव है। 
मे भूर गया । 
व्याख्या : महाराज ने तुरन्त समक्ष छ्याकि असुर संग्राममे दिये हुए 
दोनों वरदानों के विषयमे कहु रहीरै। सोतो इनका रक्खाही है । इनके मांगने 
कोदेरहै। इन्होनेही उस समय नहीं मागा। कहा कि जव आवद्यकता होगी 
मगि लगी | सो वरदान में देर होना अप्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता । इनका 
मान करने का स्वभावहै। सो वरदानन देने का बहाना दंढकर मान किये हए 
हे । अतः कहते हैँ कि मुञ्चे मम्रं मालूमहो गया। तुम्हें रूठना बढ़ा त्रिय है। उसी 
के लिए बहाना दृढ रक्खा है । तुम्हारी थाती रक्खो हुई है । नहीं मागा इसमें दोष 
तुम्हारा है । यदि कहो किं धरोहर रखनेवाखा यदि भूर भी जाय तो सच्चे महाजन 
को उचितदहैकिं उसे याद दिवे किं अपना धरोहर ठे जाभो। इस पर महाराज 
कहते ह कि मेरा विस्मरणदोख स्वभाव है। मृन्ञे भूक गया था कि तुम्हारा धरोहर 
रक्खा हुञा हे । उसे विना मगि भो दे देना चहिए। 
इं हमहि दोषु जनि देहु । दुदकं चारि मागि मकर ठेहू॥ 
रघुकरुक रीति सदा चकि आई । प्रान जाह बर बचनु न जाई ॥२॥ 
अथं : मुदे कूठमूढ दोप नदो। दोके बदले चार क्यों नहीं माग लेती । 
सदा से रधुकरुक की यह रीति चली आयी है कि प्राण चाहे चले जायं | पर वचन 
न जाने पावे | 
व्याख्या : कुछ भी संसगं रहने से न्ूठा दोष लग जाता है । परन्तु यहाँ तो 
मेरा दोष से कोई संसगं ही नहीं है । धरोहरमें व्याज नहीं कगता । सोमे व्याज 
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सहित देने को प्रस्तुत हूं । व्याज की पराक्रा्ठा मूल को द्विगुणित कर देना है। सो 
तुम मुञ्षसेदोके स्थानम चार वरदानर्मागलो। केकेयी ने कहा था: देन केह 
वरदान दुई तेउ पावत संदेहु । उसी का उत्तर देते हुए महाराज कहते है किं मेरे 
वूःरुको रीतिदहैकि प्राण छोड देते हैँ वचन नहीं छोड़ते | मे उस कुरु का अग्रणी 
होकर वचन कंसे छोडंगा ? मै अपना वचन छोड नहीं सकता । 
नहि असत्य सम पातक पुजा । गिरि सम होहि कि कोटिक गजा ॥ 
सत्य॒मूरु सब सुकृत सुहाए ) बेद पुरान विदित मनु गाए ॥२॥ 

अथं : पातको के समूह्‌ इकटुं होकर भी इूरठके बराबर नहीं हो सकते । 
क्या करोड़ों घुघुची पवंत के समान हो सकती हैँ ? जितने सुन्दर सुकृत हवे 
सब सत्यम्‌रक हैँ | एेसा ही वेद पुराण कहते ह ओर मनु जी भी गान करते है 

व्याख्या : ओौर जित्तने पापै वेसत्यके सामने वेसे ही है जेसे पहाड़ 
के सामने घुघुची । अर्थात्‌ सब पापों मे अति विशा असत्य है । इसीखिए सबसे 
नीचे का नरक अवीचो है । जिसमे ज्ूठे डाङ़े जाते हैँ । भाव यह्‌ क्रि एसी कुररीति 
होने का यथेष्टकारणदहै। प्राण देना मेरे पूवं पुरुषोंको स्वीकार था पर इतना 
बड़ा पापं करना स्वीकारन था 

ओर भी एक बात है । जितने पुण्य हैं. वे सत्यः के आधार पर हो खड है । 
सत्य के नष्ट होते ही पूवंके सब पुण्य धराशायी हो जातेरहै। क्योकि क्रिया के 
फर को आश्रय सत्य से ही मिक्ता है । यथा : सत्थप्रतिष्ठायाम्‌ क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ 
तथा समू एष परिशुष्यति योऽनृतं वदति । अज्ञाताथंज्ञापक होने से पाप पुण्य के 
निर्णायक वेद पुराणही हैं| उनमें भो मनुस्मृति का पद बहुत ऊँचा है : यन्मनुर- 
वदत्तद्धोषजम्‌ । मन्वथंविपरीता या सा स्मृतिनं प्रशस्यते । वेद कहता है किं जो 
मनु कहते हं वही ओौषधदहै। जो मनुके कहने केः विपरीत है वह स्मृति मान्य 
नहीं है । -अततः वचन को असत्य करके अपने पूवंकृत पुण्यो का ना ओर अवीची 
नरक को कोन स्वीकार करेगा? 


तेहि पर राम सपथ करि आई । सुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥ 
बात दृढाइ कुमति हंसि बोरी । कुमत कुविहग कुह जनु खोरी ॥४॥ 

अथं : इस पर श्री रामजी को शपथ मुञ्चे -हो पडो । रघुराई रामजी पुण्य 
मौर स्नेह की सीमा हैँ । बातत को पक्रकी करके कुमति हंसकर बोखी । मानो दुष्ट 
आशय रूपो बाज का टोप खोक दिया । 

व्याख्या : रामजी सृकृत की अवधि हँ । यथा : सब कोड कहै राम सुढि. 
साधू । -रामजी स्नेह की अवधि है। यथा : राम देत नहि बनै गोसाईं । भाव यह्‌ 
कि दोही का रापथ जिया जाता है । परण्यात्मा का या अपने स्नेही का । सो रामजी 
दोनो की सीमादहैँ। सोर्मँने रामजी की शपथे लो। अवतो महीं कह्ने के किए 
अवसर ही नहीं रह्‌ गया | 
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. महाराज के इतना कहने पर यह बात इतनी दढ हो गयी कि नमं कहकर 
किसी भाति उड़ायी नहीं जा सकती | महाराज ने कहा था : विहरसि माग मन- 
भावति बाता । सो हंसकर वोरी | बाज के आंख पर पटी वाँधकर रक्खा जाता 
है : जिसे टोप कहते है कि कहीं बेमौके क्षपट न पडे केकेयी के दृष्टआशयकी 
उपमा बाजसे दीहै। उसे वह कपट चतुराईरूपीटोपसे दिपाये रही । अवसर 
पाकर टोप खोक दिथा । अर्थात्‌ हंसकर बोली | भाव यह्‌ कि आयही व्यक्त 
होकर वचन मे परिणत हो जाता है । 


दो. भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु। 
भिल्छिनि जिमि छाडन चहति, बचन भयंकर वाजु ॥२८॥ 

अथं : राजा का मनोरथ सुन्दर वनदहै भौरसुखदही सुन्दर चिड्योंका 
समाज है । मीकनी मानो वचन रूपी भयङ्कर बाज्ञ को छोडना चाहती है । 

व्याख्या : सक्ष समय सानंद नुपु गयउ केकयी गेह । उसी आनन्द को यहाँ 
सुख कहा गया है । अर्थात्‌ रामजी को राज्य देने का आनन्द । इस आनन्द के 
अन्तगंत बहुत प्रकार के सुख हँ इसीकिए सुख सुबिहुंग समाज कहा । एक ही वचन 
के दो वरदान दो विभाग मात्र हं । मानो वचनरूपी बाज के दोनों वरदान दो पञ्े 
है । भयङ्कर बाज है : एक एक पञ्चे में एक एक पक्षी के पकड़ने की ताकत रखता है । 
यहाँ केकेयी कौ उपमा भित्लिनी से दी। क्योकि भिल्लिनी चिडियों के रिकारके 
लिए बाज जिकातीदहै ओर चिड्यों का समाज देखकर उसे छोड देती है। 
उस बाज द्वारा विहुङ्ख समाजका संहार हो जातादहै। यहाँ राजा के मनोरथ 
रूपी वन मे सुखलूपी चिडियों का समाज विहार करता था। सो कंकेयीरूपी 
भिल्किनी के वचनरूपी वाज के चपेट से महाराज का मनोरथ वन सुख से 
दन्य हो जायगा । 
सुनहु ` प्रानप्रिय भावत जीका । देहु एक बर भरतहि टीका ॥ 
मांगौ दसर बर कर जोरी ।-पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥१॥ 


अथं : हे प्राणप्रिय । मनोवाज्छित सुनो। एक वर यहु कि भरत को 
राजतिर्क दो। दूसरा वरदान हाथ जोडकर ्मागती हूं। हे नाथ मेरे मनोरथ. 
को पुराकरो। 

व्याख्या : प्राणप्रिय को छोडकर जी का चाहा हुजा कौन पूरा कर सकता 

है । अत॑ः कैकेयी प्राणप्रिय सम्बोधन दे रही है । बाज के पहिले पञ्जे कौ चोट दहै 
देहु एक बर भरतहि टीका । राजा चुप हँ । अकार से कुछ लक्षित नहीं होता । 

अतः उसे स्वीकृत मान ल्या ।. 

„ पिरे वर के मिल्नेमे केकेयी को भी विशेष शङ्का नहीं थी। समक्षती 
थी कि यह्‌ वरदान मिक जायगा | दूसरे वर के मिखने मे बड़ा सन्देह है। दूसरे 
वर को पहि की माति नहीं कह सकी । कटने मे सिटपिटाती है । क्योंकि स्वयं 
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रामजी के तिलक की इच्छा प्रकट कर चुकी है। यथा: भामिनि भयउ तोर मन 
भावा | हाथ जोड रही है बोलनेमे चूकहोरहीरहै। मनोरथ शब्दका स्त्रीलिङ्ग 
मे प्रयोग कर रही दहै। कहती दै कि आप नाथु । आपके बिना मनोरथ कौन 


पुरा करेगा : अब वाज पहिले पञ्जेके शिकार को संभालकर दूसरे पञ्जेसे चोट 
किया चाहता है | 


तापस वेष विसेषि उदासी । चौदह बरस रामु वनवासी ॥ 
सुनि मृदु बचन भूप हियसोकू्‌ । ससिकर दमत विकर जिमि कोकू्‌ ॥२॥ 
अथं : तपस्वी का वेष धारण करके भौर विशेष रूप से उदासीन होकर 


चौदह वषं के च्िए रामजी वनवासी हों । कोमर वचन को सुनकर राजा के हृदय 
मे रोक हा । जसे चन्द्र के किरण के स्पशं से चक्रवा विकल हो जाता है । 


व्याख्या : पहिञे चोट : वर्‌ का प्रभाव यह्‌ हुआ कि हूदय में रोक हुञा । 

वाहर कुछ नहीं | मनोरथभद्ध से दाह हुआ । .यथा : सीतरू [सख दाहक भई 
केसे । चकडइहि सरद चंदनिसि ज॑से । दूसरे पञ्चे की चोट । यह्‌ वरदान एेसा मागा 
जिससे अपनी निगाहसे ओर दूसरों की निगाहसे राजभाव जाता रहे। अतः 
तापस वेष में रामजी का रहना मगती है । राज के मामलों से सम्बन्ध न रक्खें | 
मुनिद्रत वेष अहार से मनोवृत्ति बदल जाय । इसकिए उदासीन रहना मागत्ती है । 
केकेयी के समञ्च मे उससे चौदह दिन बातत छिपायी गयी । पन्द्रहवें दिन मन्थरा से 
पता चला । यथा : भयउ पाख दिन सजत समाज्‌ । तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आज्‌ । 
अततः एक एक दिन बात छिपाने के बदले मे एक एक वषं का वनवास मागतो है । 
फिर भी केकेयीके हूदयमें छिपा प्रेम है। नहीः तो मन्यराने सदा के लिए वनवास 
कहा था | यथा : सुतहि राजु रामहि बनबासू । अथवा १४ वषं का समय भरत 
को अपने शासन को दृढ़ .मृलक बना लेनेके लिए यथेष्ट समज्ञकर १४ वषं का 
वनवाक्त मांगा । अथवा बुव को महादशा मे तीन वषं व्यतीत हो चके थे] चौदह 
वाकी थे। इसङ्िए रानी के मन में चौदह वषं के किए वनवास मांगने का सङ्कल्प 
उठा । मृदु वचन यथा : सुनहु प्रानश्रिय मावत्त जी का । 


गयडउ सहमि नहि कदु कहि आवा 1 जनु सचान बन ज्ञपटेड ऊावा ॥ 
बिबरन भयउ निपट नरपाल्‌ । दामिनि हनउ मनसु तरु ताल्‌ ॥३॥ 
अथं : सहम गये । कुछ कहते न बना । मानो वन मे. ल्वा के ऊपर बाज 


. ज्ञपट पड़ा राजाएक बारगी बेरंग हो गये: रंग फक हो गया । मानो त्ताड़के. 
पेड पर बिजली गिरी हो । 


व्याख्या : दूसरी चोटस तोएेसे सहमे करि कुछ कहते न बना । बोखना ` 
चाहा पर वोर न सके । पहिले मे केवर मन की दशा दिखायी । जब मन की ` 

दशा अधिक विगडती है तब वाणी ओर शरीर पर प्रभाव पडता है। यहाँ बाणी 
की दशा कटी । अब बाज ज्षपट का पता लगा । पहिले तकं तो मातुप्रेम ही समक्षते ` 
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थे । परन्तु इस दूसरे वरदान के समय तो एेसी गति हृ जैसे बाज वन मे र्वा 
पर इपटता है । बाज के ्षपटने पर्वा चीं भी नहींकर सकता । इस भाति 
वाणी की दशा कहते है । 

तारूतरु तृणराज है । दूसरे पेड पर बिजली गिरनेसे कोई शाखा विशेष 
ट्ट जात्ती हे । पर तृणराज तो एकदम कुस जाते हँ । उनके डाल पत्ते सिरपर 
होते ह वे एकदम नीचे आ पड़ते है । 
माथे हाथ मदि दोउ खोचन । तनु धरि सोचु राग जनु सोचन ॥ 
मोर मनोरथु सुरतरु फला । फरत करिनि जिमि हतेड समृका ॥४॥ 
अवध उजारि कीन्हि केकेई । दीन्हिसि अचर विपति कं नेई्‌ |५॥ 


अथं : माथे पर हाथ रखकर ओौर दोनों आंखें बन्द करके इस भाति सोचने 
खगे ` जंसे स्वयं सोच शरीर धारण कयि हो। मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल 
उठा था। फर लगते ही हथिनी ने उसे. जड से उखाड फेका | कैकेयी ने अयोध्या 
को उजाड दिया गौर विपत्ति की अटल नींव डाल दी। 
व्याख्या : ऊपर की तीन अर्धाल्ियो में क्रमडः मन वचन ओर तन की 
दशा कही । आघात पडते ही जो विकलता होती है उसे कहकर उसके वाद 
को दशा कहते हँ । दोनों हाथों पर इस भाति माथा रखना जिसमें मखं मुद 
जायं शोक को मुद्रा है। जिसे अपने सोच का आरपार नहीं दिखाई पड़ता वद 
स्वभावसे इसी मुद्रामें हो जातादहै। कवि उपमा देतेहैँ मानोसोचहो शरीर 
धारण करके सोच रहाहै। भाव यह्‌ कि चक्रवर्तीजौ को इस समय बाह्यज्ञान 
कुछ भी-नहीं है । वे गोकमय हो रहे हैं । 
कत्पवृक्ष के पृथ्वी पर आने से सभी अपना भाग्य मानते हँ ओर सब उसकी 
बद़ोत्तरो चाहते हँ । क्योकि सब जानते हँ कि यह सबकी कामना को पूणं करने- 
वाका है । अतः बड़े यत्न से कल्पतरु की सेवा होती है। हथिनी मे बल वडा है। 
पर वह मूर्खा है । कल्पवृक्ष के गुणों से अपरिचित है । उसने आकर अपने वल मद 
से कल्पवृक्ष को ही उखाड़ फेंका । उखाड़ हुआ वृक्ष फिर नहीं गता । 
यहां चक्रवर्तीजी के मनोरथरूप रामजी स्वयं कल्पवृक्ष हैँ । उनका सव लायक 
होना फूकना है । यथा : कहड मुसालं सुनि मुनिनायक । भये रामु सव त्रिधि 
संब लायक । ओर उनका अभिषेक होना फलना है । यथा : नाथ रामु करिर्जहि 
जुबराज्‌ । कदिअ कृपा करि करिभ समाज्‌। सो सब समाज हो रहा था । वरदान 
के वल से दपित कैकेयी हथिनो हुई । भौर किसी में कल्पवृक्ष के उखाडने को 
सामथ्यं नहीं । इस मूर्वा ने रामजी के दिव्य गुणोंको न जाना। उन्हें अयोध्या 
के वीहर उखाड़ फँका । सवके हाथ से कल्पवृक्ष जाता रहा । 
इतने दिन चक्रवर्तीजी को राज्य करते हृए किसी शत्रु का उजाडा अवधन 
उजड़ सका । कैकेयी ने उजाड दिया । भाव यह्‌ कि प्रजा रामजी में इतनी अनुरक्त 
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दै कि रामजी के छोडते ही कोई अयोध्या मे रहना न चाहेगा । यथा : जहां रामु 
तहं सवुड समाज्‌ । बिनु रघुबीर अवध नहि काजू । चके साथ अस मंत्र टृढाई । सुर 
दुलभ सुख सदन बिहाई । तथा : मोहि लगि यह कुटादटु तेहि ठाटा । घाङेसि सब 
जग बारहूं बाटा। मिटडइ कूजोगु राम फिरि आएं । वसे अवध नहि आन उपाए । 
सो इसने अचल विपत्ति की नींव देदी।` रामजी को राज्य कहकर वन दिया 
जायगा | सो चौदह वषंके किए । इतने दिनोंमें तो अवधका पताभी नरह्‌ 
जायगा ओर चौदह वषं वीतने पर.भी रामजो क्यों रौटेगे । भतः इसने विपत्ति 
की अचल नींव डाल दी। अब मकान का बनना किसी के रोके नहीं सुकेगा : भाव 
यह्‌ कि चक्रवर्तीजी ने मनसे वनदे दिया। 


दो. कवने अवसर का भयउ, गयडं नारिं बिस्वास |. 
जोग सिद्धि फर समय जिमि, जतिहि अविद्या नास ॥२९॥ 


अथं : अव किस मौकेपर क्या होगा? मतो स्त्रीके विहवासमे मारा 
गया । जेसे योगसिद्धि के फल के समय अविद्या सन्यासी का नाश कर देती है । 

व्याख्या : कल्यौ राज बन दियो नारि वस गरि गकानि गये राउ। अतः 
कहते है कि कहाँतो मे राज देने चरा ओर कहां वनदे रहाहूं। एेसाहोनेका 
कारण कहते हु कि राजनोति मे मं चूक गया । विद्वासो नैव क्तव्यः स्त्रीषु राज- 
वरेषु च । मेने क्यो स्त्रो का विरवास किया ? इसी चूक से मेरा सवंनारा उपस्थित 
है । सज्ि समय सानंद नुपु गयउ केकयी गेह्‌ । महाराज केकेयी को आनन्द का 
समाचार सुनाने गये । उन्हे विवास था कि कंकेयी सुनकर परम प्रसन्न होगो । 
वयोकि सदा कहा करती है कि भरतसे भी मुञ्चे रामजी प्यारे ह यथा : भरत 
न मोहि त्रिय राम समाना । सदा कहु यह सब जग जाना] जब केकेयीकोरूटी 
हुई पाया तब .उसे प्रसन्न करनेके लिए रामजी के तिलक का निङ्वय सुनाति हैँ 
रामहि देडं काकि युवराज्‌ ! सजहि सुखोचनि मंगर साज्‌। ` इसपर कैकेयी भी 
बाह्रसे हंस पडी । इस भांति चक्रवर्ती जी के विश्वास को ओर भी दृढ़ कर दिया ` 
कि केकेयी को रामजी का अभिषेक पहिले की भांति परम इष्ट है । 


उदाहरण देते हं कि जसे योगसिद्धि के फर के समय, अर्थात्‌ जड चेतन की 
ग्रन्थि विमोक के समय अविद्या बर छक करके ज्ञान दीपको ब॒ज्ञा देती है 1 यथा 
छोरत ग्रंथि जानि खग राया । विघ्न भनक करे - तब माया । कर बं छ करि 
जाइ समीपा । अंचल बात बुक्चार्वहि दीपा । अ्रन्थि न छटि मिटा सो प्रकासा 1 बुद्धि 
विक भइ विषय वत्तासा । विषय समीर बुद्धि कृत भोरी । एहिं बिधि दीप को 
वार बहोरी ] तब फिर जीव विविध बिधि पावे संसृति क्लेसं । हरि माया अति 
दुस्तर दरि न जाइ विहुगेस । 


सो जिस भाति उक्त संन्यासी का ताश अविद्या ने किया उसी भांतिमेरा 
सव॑नारा स्त्री द्वारा हुआ 1 
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एहि. बिधि राड मनहि मन क्षांला । देखि कुभांति कुमति मनु माखा ॥ 
भरतु कि राउर पूत न होहीं। आनहु मोक वेसाहि कि मोहीं ॥१॥ 
अथं : इस भांति राजा मन ही मन जलील रहे थे । देखकर कुवुद्धि : कैकेयी के 
मन मे बुरो तरह से क्रोध हु । वोली : क्या भरत आपके पुत्र नहीं ह । मृञ्ञे क्या 
मोट खरीद रये हो ? 
व्याख्या--इस विधि से अर्थात्‌ आंख मदे माथे पर हाथ रक्खे राजा अपने 
मनोरथ के नाश ओर अयोध्या के उजडने का सोच कर रहैथे। कवि कहते हँ कि 
कक्रेयी की सुमति चो गयी । अब वह कुमति के अधीन है। उसने देखा कि राजा 
का ठङ्खं तो अच्छा नहीं है । राजा की यहु अवस्था देखकर सुमत्ति को दया आती । 
पर कुमति के मनमे क्रोध उमड़ा । 
उसने कहा कि क्या भरत आपके बेटे नहीं हँ ? भाव यह्‌ क्रिजेसे रामजेटेहँ 
वसे हौ भरत ह । भरत को राज्य र्मागनेसे आपक्रोदुःखक्योंहै? मै भोःतो रानी 
हं । दासो को भाति मुञ्चे मोर खरीद करके नहींकयेहो। भाव यह्‌ कि राजा 
कावेटा राजा नहीं होतारानीका बेटा राजाहोताहै। दासीसे भी राजाओं 
को सन्तति होती हँ पर वे पुत्र नहीं माने जाते | क्योकि उनक्रो जल पिण्डका 
मधिकार नहीं होता । भरत के पिता आपराजाःहं ओरमे मी पाणिगृहीता भार्या 
रानो हुं । हम दोनों का बेटा भरत कंसे राज्य का अधिकारी नहींहै ? उसके किए 
यदि मेने राज्य मगिातो आपको इतना दुःखक्योहै? 
जो सुनि सरु अस काग तुम्हारे । काहे न वोर्हु बचनु संभारं ॥ 
देह उतर अनुकरहु किं नाहीं । सत्यसंधं तुम्ह रचुकुरु माहीं ॥२॥ 
अथं : जो घुनने से तुम्हे बाणसाल्गा तो तुम पिके ही सोच समञ्चकर 
क्थों नहीं बोले ? जवाब दो | इनकार कर.जाओ कि नहीं" | तुम रघुकूल में 
सत्यप्रतिज्न हो । 
व्याख्या : केकेयी कहती है कि मेरे वरदान के वचन तुम्हंबाणसे ल्े। 
यथा : विबरन भयउ निपट महिपाल । दामिनि हनेउ मनहुं तरुताट्‌ । परन्तु इस 
त्ति दुःख होनेकाकारण तो कोई है नहीं। तुमने कहा था- करहु केहि रकरहि 
करयं नरेसू । कहू केहि नृरपहि निकासडउंदेभू । सो्मनेतो क्रिसीरङ्कुको नरेश 
करने के किए भो नहीं कहा । मे तो एकर राजकुमार को नरेश वनाने कौ कहती हूं ओर 
न मेने किसी नरेश को देश निकालने के लिए कहा । मतो केवल दूसरे राजकुमार 
के छिए १४ वषं का वनवास मगिती हूं । तुम्हारे कहने से बहुत कम मंनेर्मागादहै। 
मैने मागने में संभाल रक्वा । तुमने सं मालकर वचन क्रयो न कटा । इस भाति करैकरेयो 
महाराज की नीतिज्ञता पर आक्षेप करतौ है । 


क = चकम क 


१. इनकार को हौ ग्राम्यजन अनुकार कहते ह । 


च पी 
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राजा को चुप देखकर फिर कहती है कि चुप न रहो । एक. बात कह दो । 
इनकार ही कर जाओ कि नहीं दूंगा | रघुकुल की रीति है कि प्राण जाय त्तो जाय 
वचनन जाय ओरतुम तो उस कुर में सत्यसन्ध दहो। संसार देख छे कि कितने 
वड़े सत्यसन्ध हो : स्त्र्या पति के स्वभाव को . खूब जानतीः है । कैकेयी भी जानती है 
कि महाराज अपय को उरते है । नहीं" कभी न करेगे । 


देन कहे अब जनि बर देहु । तजहु सत्य जग अपजसु ठेहू ॥ 
सत्य सराहि कटैहु बरु देना । जानेहु लेदहि मागि चबेना ॥३॥ 


अथं : वर देनेको कहा था। अब मतदो। सत्यको त्याग दो ओर संसार 
मे अपयश लो । सत्य को सराहना करके वर देने को कहा तो क्या समन्ञाथा कि 
यह्‌ चवेना माग लेगी | 
व्याख्या : भाव यह कि पहिले तो कहा: शूठेहुं हमहि दोसु जनि देह । 
दुद करे चारिर्मांगि मकु लेह्‌ । रघुकरर रीति सदा चकि आई । प्रान जाहु बर बचन न 
जाई । इस दढता से वर देने को कहा । अब अपनी बात से हट जागो मत दो । देना 
तो तुम्हारे हाथमेंहै। पर समक्षखो.कि सत्य को त्याग रहेदहो ओर अपनी 
अपकीति को अपना रहे हो । 
यदि कहो करं मे नहीं समक्ता था कि यह भरत को राज्य ओौर रामजी को 
वनवास मगिगी । मुञ्ञे धोखा हुआ । ईसपर कहती है कि धोखे की बात नहीं । तुम 
कठति से करिन वर देने को जान बृक्षकर तेयार थे । प्रान जाहुं बर बचन न जाई । 
नाहि असत्य सम पातक पुजा । सत्यमूर सब सुकृत सुहाए । इत्यादि वचनो को वर देते 
समय तुमने उच्चारण क्रिया है। वरदान के समय सत्य की प्ररांसाका तात्यंही 
यहो हैकिजो चाहोसोर्मागो, मघोर से घोर संकट सहूंगा पर बातसेन हट्ंगा। 
तुम राजा हो । समज्ञ सक्ते हो कि वरदान में चवेना एेसी सुलभ वस्तु नहीं 
मांगी जातो । 
सिवि दधीचि बा जो कच्छं भाषा । तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा ॥ 
अतिकटु बचन -कहति कंकेई । मानहुं कोन जरे पर देई ॥४॥ 
अथं : शिवि दधीचि ओर राजा बलिने जो कुछ कहा था शरीर ओर धन 
का त्याग करके भी वचन ओर प्रण को .रक्ला ।. केकेयी अत्यन्त कड्एु वचन कट 
रही है मानों जके पर नमक छिड्क रही ८ । 
व्याख्या : शिवि दधीचि ओर बक्ि सत्यसन्ध थे । शिचिने अपने शरीर कां 
मास काटकर कवूतर के बराबर तौल दिया । कबूतर भारो हो गया । राजा शिवि. 
मासि काट काटकरर तुला पर चढति गये । अन्त मे .जब. सिर चढ्ाने रुगे तब इन्द्र 
१. यह छेकोक्ति अलङ्कार दै । 
२ फल सिद्ध।स्पदा उत्का । 


७८ रामचरितमानस 


ओर अग्निने प्रकट होकर उनकी सत्यप्रतिज्ञा की प्रशंसा की ओर उनके शरीर को 
ठीक कर दिया । राजा की शरणागतवत्सक्ता की परीक्षा के लिए इन्द्र बाज ओर 
अग्नि कवबूतर बने थे । कवूतर भागता हुआ राजा रिविकी गोदमें जा दिपा। 
नाज ने माकर कहा कि यह्‌ मेरा भक्ष्यहै। इसेदे दीजिये। राजा रे कृहा इसके 
बदलेमेजोर्मांगो दंगा । वाज ने कहा अपने दारीर का मांस इसके बराबर तोच 
दो । शिवि कह्‌ सक्ते थे करि मुके धोखा हुआ मँ नहो समन्षता था किं तुम मेरे 
शरीर का मांस मागोगे 1 परन्तु उन्होने एेसा न कहा । काटकर अपना मांस तौलने 
रगे । वे चबेना देनेवाङे सत्यसन्ध नहीं थे । 
दधोचि ऋषि देवताओं का धरोहर अस्त्र रास्त्र॒रक्खे हुए थे । राक्षसो से 
हैरान होकर वे उनको पान कर गये । जब देवता मांगने आये तो उन्होने कहा कि 
वे तो जठरानरु मे पककर मेरी अस्थिमे रीन हो गये है| मेरी हङ्की ठे जाकर अपने 
अस्त्र शस्त्र बना खो । सो दधीचि जी इस भाति रक्ली हई धाती को लौटानेवाके 
सत्यसन्ध थे । चबेनावाले नहीं थे । 
राजा बक्से वामनने तीन हाथ पृथ्वी मागी। दान पाने पर वामनने 
अपना विराट्‌ रूप कर छलिया ओर उसके त्रेलोक्यका राज्य तथा उसकी शरीर 
भीनापी। राजा बकिने यहन कहा किं मुञ्चे धोखा हुआ मेँ नहीं -जानता था 
कि तुम इतनी बड़ी शरीर वना रोगे। क्योकि वे सत्यसन्ध थे । चबैना देनेवाछे 
नहीं थे | | 
इस भांति शिवि दधीचि ने तन दिया । बक ने तन धन दोनों दिया । पर 
न शिवि अपने प्राणसे हटे ओर न दधीचि भौरन बलि अपने वचनसे हटे। तीनों 
के साथ कपट हुभा। परवेधमंसेनहटे। वे सत्यसन्ध थे। चवेना देनेवाठे नहीं 
थे । तुम्हें नं तन देना है न धन देना है । मुप्त मे सत्यसन्ध कहकाना है । इन कटु 
वचनो से महाराज को अति पीड़ाहो रहीहै। जैसे जके पर कोई नमक छिड्के 
ओर वहु मनुष्य छषश्पटा उठे | 
दो. धरम धुरंधर धीर धरि, नयन उघारे राय। 
सिर धुनि रीन्ह उसास असि,.मारेसि मोहि कुठंय ॥३०॥ 
अथं :‡ धमं कौ धूरि धारण करनेवाले महाराजने धीरज धरकर नेत्र खोटे 
ओर सिर धुनकर छम्बी इवास री किं इसने वुरी जगह मुञ्चे तकवार मारी | 
व्याख्या : महाराज के हृदय मे रोक था । सो धैयं धारण किया । माथे हाथ 
रखकर खि मीचे हए थे । सो ख सोरी | जले पर नमक चछिड़कने के कारण 
सिर पीटा, अत्तिषीडा से कम्बी इवास लेकर मन में कहा क्रि इसने मेरे ममं पर 
तक्वार मारी । इस चोट से मे वच नहीं सकता । कहने के लिए इसकी चोट राम पर 
है । वस्तुतस्तु यह्‌ मेरे प्राण प्रर आघात हुआ । 
, ` कैकेयीने कहा कि अपने को संभारकर कुछ बोलोतो | हयानना कुछ 
उत्तर तो दो गौर राजा की विकक्ता पर अनेक आक्षेप किया | तव राजा तै भप 
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को संभाला धेयं घारण करके आंख खोली । पर सामने का हश्य देखकर सिर पीटने 
खगे । केकेयी को एसा क्रोध में भरा पाया करि उससे द्या या स्नेह की कोई आया 
हौ नहीं रह्‌ गयी । जव मनुष्य से कुछ करते नहीं बनता तमी वह्‌ सिर पीटता है । 
कम्बो ससि चेता है। राजा सत्थके अनुरोधसेना कर नहीं सकते ओर रामजी 
प्राणों से अधिक त्रिय हं । उन्हे आंख से ओट करना भौर प्राण छोड़ना एक बात है । 
अतः हां करना भी असम्भव है। अब यदि कैकेयी ही दया करेत्तो कोई रास्ता 
निकर सक्ता है । सो केकेयी : भागे दौीख जरत रिसि भारी । मनहु रोष तरवारि 
उधारीहो रही दहै । अतः सिर पीटते ह ओर कम्ब सास र्ते है। सोचते हँ कि इसके 
क्रोध रूपी खड्ग का आघात रामजी पर नहीं है मुञ्षपर है । राम पुनीत्त विषय रस 
र्खे हँ : देवत्ताओं ने भी कहा था कि विस्मय हषं रहित रघराऊ । अतः रामजी की 
भो कोई विशेष हानि नहीं है । इसमे मरण हमारा है जो रामजी के बिना जी नहीं 
सकते । सबसे वड़ी बात तो यह॒हैकि्मेने ही रामजीसे कहलायाथां कि कल 
तुम्हारा अभिषेक होगा ओर जब करका दिनि आवे तबमें हीकहंकि में तुम्हें 
वनवास देता हूं । यह्‌ तो प्राण रहते नहीं हो सकता । यथा : कल्यो राज बन दियो 
नारि बस गरि गानि गयो राउ । अतः यह्‌ तक्वार की चोट एेसे ममं पर की गयी 
है कि इसका परिणाम मृत्यु ही है । इसका कोई उपचार नहीं हो सकता । इसकिए 
कहते ह कि यह्‌ तलवार मुञ्च पर चरी है ओर इसने सद्यप्राणहर ममं को काट 
दिया। 


आगे दीखि जरत रिस भारी । मनहु रोष तरवारि उघारी॥ 
मूठि कुबुद्धि धार निदुराई । धरी कबरीं सान बनाई ॥१॥ 


अथं : सामने क्रोध से जती हुई : केकेयी को देखा मानों खिची हुई क्रोच 
की तलवार है। कुबुद्धि मूढ दहै। निष्टुरता धार है। जिसपर : कबरी ने रान दे 
रक्खाहै। 

व्याख्या : आंख खोलते ही महाराज की दृष्टि केकेयी पर पड़ी । देखते है कि 
वह अपने वज मे नहीं है । क्रोच के हाथ की शास्त्र हो गयी हैः। पिके कोष मे तलवार 
थी । यथा : एसिड पीर बिहुंसि तेहि गोई । चोरनारि जिमि प्रगटि न रोई । अब 
कोष के वाहूर निकल आयी हे । चोट कर रही है। 

उस त्वार की मूठ कुबुद्धि हे । उसे मजबूती से पकडे हुए है ओर निष्ट्रता 
ही.धार दै। उसे रान रखकर कूवरी ने खूब तीखी कर रक्खी है । यथा : काजु 
सँवारे सजग सबु सहसा जनि पत्तिआहू । 


लखी महीप कराल कठोरा । सत्य कि जीवनु लेडहि मोरा ॥ 
बोले राउ कठिन करि छाती । बानी सबिनय तासु सोहाती ॥२॥ ` 


अथं : चक्रवर्तीजीने चखा कि करार कठोर है । क्या सचमुच मेरा प्राण 
ठेगी । राजा छाती कड़ी करके विनययुक्त वाणी जो उसे अच्छी गे बोले। 
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व्याख्या : राजा हं । स्वरूप देखते ही लख लिया कि यह्‌ त्वार : कैकेयी 
तो भयानक्र वटठोर है । कूुर्डव तलवार क्गाने पर भी राजा समञ्षते थे करि यह्‌ मेरा 
प्राण न ठेगो । इतनी कठोर नहीं हो सक्रती कि पत्ति के प्राण की परवाह न करे । पर 
अब उसको करार कठोरता देखकर यह्‌ भी सम्भव मालूम होने लगा । 

राजा एेसे सहमे हुए थे कि उनके मुख से शब्द नहीं निककते थे } यथ : 
गयेउ सहमि नहि कचु कहि आवा । सो आवर्यकता देखकर उन्होने छाती कड़ी की 
ओौर बोले । क्रोधो से विनय करने भौर उसे अच्छी कुगनेवारी वाणी बोलने से ही 
काम निकरुता हे | क्रोधो के ऊपर क्रोध करने से बातत ओौर बिगड़ती है । अतः राजां 
विनययुक्त प्रिय कगनेवाली वाणी बोरे । 


त्रिया बचन कस कहसि कूभांती । भीर प्रतीति प्रीति करि हाती ॥ 
मोरे भरतु रामु दुड ओआंखी । सत्य कहँ करि संकर साली ॥३॥ 


अथं : हे प्रिये ! हे भीर ! विश्वास ओर प्रीति का हनन करके एेसी वुरी तरह 
से वचन क्यों बोक्ती हो । मेरे तो भरत ओौर राम दोनों आंखें हं। शङ्कुरको 
साक्षी देकर सत्य कहता हूं । 
व्याख्या : तू मेरीत्रियादहै। तेरे मुख से प्रीति ओौर प्रतीत्तियुक्त वचन दही - 
दोभा देते हें। सोत एेसे वचन क्यों बो रहीदहै जिक्षसे प्रीति ओर प्रतीत्ति का 
हनन हो । प्रीति का हनन यथा : सत्य सराहि कहु बर देना । जानहु केइहि मागि 
चबेना । प्रतीति का हनन यथा : देहु उतर -अनुकरहु क्रि नाहीं । सत्यसंय तुम्ह्‌ 
रघुकूल माहीं । यह्‌ विनययुक्त वच्न है । 
केकेयी ने कहा था : भरतु कि राउर पूत न होहीं । आनेउ मोल त्रिसाहि क 
मोही । उसी का उत्तर देते हुए कहते ह कि भरत ओर रामयेही दोनों मेरी अखं 
है ।` भरत पहिले राम पीछे । जो मनकी बात जाने उसी को साक्नी दिया जाता है। 
चक्रवर्तीजो राङ्कुर को साक्षी देकर कह रहे हँ । जिसमे इस वचन के सत्य होने में 
कृकेयी को सन्देह न हो । 
अवसि दतु मं पठइब प्रता । र्हि बेगि ` सुनत दोउ भ्राता ॥ 
सुदिनु सोधि सब साज सजाई । दें भरत कटं राजु वजाई ॥ ४॥ 
अथं : मे सेरा होते ही दूत मेजूगा । समाचार : सुनते ही दोनों भाई शीघ्र 
अर्वेगे । तब : सुदिन दिखाकर ओर सत्र साज सजकर भरतकोडका देकर राज 
दुगा । 
५ व्याख्या : सवेरा होते ही पदिका काम यह्‌ होगा कि भरत को बुलाने दूत 
भेजे जायेगे । दूत के पहुंचने की देर है भरत शत्रुघ्न के भने मेंदेरन कगेगी। भाव 
यह कि टाकमटोक की बात नहीं है। जितनी शीघ्रता सम्भव है की जायगी । 
रामजी के अभिषेक की तो अब कई बात नहीं है । | 
मुज्ञे भरत को राज्य देने में उतना ही उत्साह है जितना रामजीको 
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देने मे था । अतः अच्छा मुहूत्तं दिखवाकर धूमधाम के साथ डंका की चोट देकर 
भरत को राज्य दूंगा । यह्‌ देहु उतर भनुकरहु क्रि नाहीं का उत्तरः है । यह तासु 


सोहाती वाणी है। 
दो. कोभ न रामहि राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति । 
मे बड़ छोट विचारि जिय, करत ` रहें नुपनीति ॥३१॥ 


अथ : रामजी को राज्यका लोभ नहींहै भौर भरत से बहुत प्रेम करते हें। 
मंही छोटे बडे के विचार से राजनीति का बरताव करता था। 


व्याख्या : रामजी को चौदह वषं वनवस देने का कारण यही हो सक्ताहै ` 


कि वे भरत के अभिषेक में बाधक होगे अथवा शासन में विघ्न उपस्थित करेगे । 

परन्तु एसा तो वही कर सकता है जिसे राज्यका कोभ हो या जिते तिक दिया 
जाता हो उससे विरोधहौ। रामजी को राज्य कालो नहींहै भौर भरत पर 
उनको बडी प्रीति है। अतः उनसे कोई भय नहीं है। उन्हे तो मे राजनीति का 
ख्यारु करके राज देता था । राज्य का विभाजन नीति सम्मत नहीं है । नीतिशास्त्र 
की आज्ञाबडेको ही राज्य देने की है अतः मेने रामजी को राज्य देना चाहा था। 
कोई दूसरा कारण इसमें नहीं है । 


राम सपथ सत कहउं सुभाऊ । राममातु कच्छं कटेउ न काऊ ॥ 
मे सब कीन्ह तोहि बिनु पूछे । तेहि ते परेड मनोरथ छ्छं ॥१॥ 


अथं : मे राम की सौ शपथ खाकर वस्तुस्थिति कहता हं कि रामजी की माता 
ने कभी कू नहीं कहा । मने सथ बिना तुञ्षसे पूरे किया । इससे मनोरथ खारी 
गया । 

व्याख्या : मान किया जाय कि रामजी को राज्य का लोभ नहींहै। तो 
कौसल्या की प्रेरणा से तो सब हो रहा है । इसपर चक्रवर्तीजी कहते ह किं राम की 
माता ने कभी कुछ इस विषय में नहीं कहा ओौर विश्वास दिलाने के किए रामजी 
की शपथ के रहे है। 

चक्रवर्तीजी कहते हैँ कि.इसमे यदि कोई अपराध दहै सो मेरा है । मुञ्चे उचित 
था कि इतना बड़ा कायं करने के पहिले तुमसे सम्मति ले केता । सो मेने नहीं किया । 
उसका फर मिक गया । आजतक मेरा कोई मनोरथ विफर नहीं गया था। सो 
आज हुआ । अब रामजी का अभिषेक ` नहीं होगा । 


रिस परिहर अव मगर साज । कदु दिन गए भरत जुबराज्‌ ॥ 

एकहि वेत मोहि दुख लागा । वर दूसर असमंजस मांगा ॥२॥ 
अर्थं : अब क्रोध छोड़कर मङ्गल साज सजाओ | कु दिनके बाद भरत 

युवराज होगे। एक ही बात में मुज्ञ दुःख हुमा । यह्‌ दूसरा वर तुमने बेतुका 

मागा है। 

भाग २-६ 
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व्याख्या : केकेयी क्रोध से भरी हुई है । इसक्िए कहते है कि - क्रोध को छोड 
दो । क्रोध करने से विवेक नहीं रह जाता । तुम्हारा मनोरथ पुणं हु । भूषण तो 
सज-छ्िया है । अब मङ्कु भी साजो। करु तो नहीं हो सकता । भरत के आने पर 
उन्हें युवराज पद दूंगा । अतः पहिला वरदान मँ खुशी से देता हूं । 

दुःख तो मुञ्ञे दूसरे वरदानके देने मेद । क्योकि उस्षका तुक : सामञ्चस्य 
किसी माति नहीं बेठता । पहिले का तुक तो बैठ जाता है । भरत तुम्हारे ओर सुपुत्र 
है । उनके जिए तुम राज्य मागती हो ठीक है। मुज्ञ भी त्रिय है । परन्तु दूसरे 
वरदान से तुम्हे कोई राभ नहीं ओर मेरो पीड़ा का कोई अन्त नहीं । अतः यह्‌ 
वरदान बेतुका है । 


अजह हृदउ जरत तेहि ओंचा । रिसि परिहास कि सचेह साचा ॥ 
कहु तजि रोषु राम अपराधु । सबु कोउ कहइ रामु सुटि साधू }३॥ 


अथं : उस आंच से अब भी हृदय जक रहा है। यह्‌ क्रोधदहै | हसी कि 
सचमुच सच्चा है । क्रोध छोडकर राम का अपराध बताओ । सारी जनता कहती 
है किं रामजी अत्यन्त भले ह । 
व्याख्या : केकेयी ने कहा था : जो सुनि सरु अस काग तुम्हारे। इस पर 
चक्रवर्तीजी कहते है कि दार की भाति नहीं व्र की माति र्गा । यथा : दामिनि 
हनउ मनहु तर तालू । बिजली से तल्वारसी चोट नहीं होती । उससे आग कलग 
जाती है । सो इस दूसरे वरसे मेरे दारीरमें आगकरूग गयी । अब भी उसकी ओआंचसे 
हदय जक रहा है । मुदे विवास नहीं हो रहा हैकिजो तुम कहु रही हो वही 
तुम्हारा अभिप्रेत है । एेसी बात तो क्रोध के वेग में कही जाती है। ` उसकी सचाई 
क्रोध के वेग मत्रमें ही रहती है या परिहास में कही जाती है । जिसकी सचाई 
परिहास मात्र मे सीमित रहती है । 
यदि यह बात सचमुच सच्ची है तो अवद्य रामजी से कोई एेसा अपराध 
बन पड़ा है जिसका दण्ड तुम ॒उन्हं इस भाति दिया चाहती दहो । तो उसे मं भी 
सुन लं । जिटमें वरदान देने में मुञ्चे सन्तोष हो कि जोम कर रहाहंसोटीक कर 
रहा हृं । सम्भव है कि बात समक्षने में कुछ. चूक हो रही हो । क्योकि सारी जनता 
राम की साधुता की प्रशंसा करती है.। एेसे साधु से इतना बड़ अपराध नहीं हो 
सकता । जिसके किए यह दण्ड दिथा जाय भौर बड़े अपराध पर ही एेसा क्रोध होता 
है कि अपराध बिना श्रकट किये दण्ड देना ही उचित मालूम पड़ता है । अतः क्रोध 
का परित्याग करके पिके अपराध बतलाभो । 


ह॑ सराहसि करसि सनेहु । अब सुनि मोहि भयउ संदेह ॥ 
जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला । सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला ॥४॥ 
अर्थं; तू भी सराहना करती थी । प्रम करती थी । भत्र सुनकर मृञ्ञ सन्देहं 
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हुआ है । जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूक पड़ता है । वह माता क प्रतिकूक 
आचरण कंसे करेगा ? 

व्याख्या : रामजी की सराहना जेसा संसार करता है जेसा प्रेम करतादहै 
वेसाहीतू करती थी ओौर आज तू उन्हँं वन दे रहीदहै। अतः वन देना सुनकर 
मुञ्चे सन्देह हुआ कि बात क्या है कि एकाएक तेरे भाव मे इतना बड़ परिवत्तंन 
हुआ । अवश्य रामजी से कोई बडा अपराध बन पडा । 

पर यह्‌ भी नहीं हो सकता । रामजी का स्वभाव शत्रु के भी अनुकूक पडता 

है । यथा : वेरिहु राम बडाई करहीं। एसे राम माँ के र्प्रातकूर आचरण करें यह्‌ 
हो नहीं सकता । कहीं समक्षने मे भूल हो रही है । 


दो. त्रिया हास रिस परिहरहि, मांग बिचारि. बिबेकू । 
जेहि देखो अब नयन भरि, भरत राज अभिषेक ॥३२॥ 


अथं : प्रिये । हंसो या रिस : इनमेसेजोहो : छोड दो ओर विवेक विचार 
कर मागो । जिसमे अब मे भरत का राज्याभिषेक तो देख लृ । 

व्याख्या : हास्य या क्रोध मे अतथ्य भी कहा जाता है। पर उसे कायंमें 
परिणत नहीं किथा जाता । वर.र्मांग ठेने पर तो उसे कायं में परिणत किया जायगा । 
अतः वर मागने के समय स्वस्थ चित्त होकर मगना चाहिए । अतः तुम भी विवेक 
पूर्वंक विचार करके वर मगि। पहिला वरर्मेने दे दिया। अतः राम का अभिषेक 
नहीं देख सरकूगा । यदि दूसरा वर भी तूने वहो रहने दिया तो भरतं का अभिषेके 
तो होगा पर मन देख सकगा। जबंसे भरत आवें ओर शुभ मुहूतं.आवे उस॒क्रे 
पहिले ही मेरा शरीर छट जायगा । अतः एेसा वर मागो क्रि भरत के अभिषेकोत्सव 
को आं भर देख लू । 


जिभई मीन बरु बारि विहीना । मनि बिनु फनिकू जिअई दख. दीना ॥ 
कहं सुभाउ न छु मन माहीं । जीवन -मोर राम बिनु नाहीं ॥९१॥ 


अथं : चहि मछली बिना जल के जीती रहे । बिना मणि के सपं चाहे दुःख 
से दीन होकर जीये । मेँ स्वभाव कहता हँ मेरे मनमें छल नहींहै किमे बिना 
राम के जी नहीं सकता । 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी समञ्च रहे हैँ कि इसे रामजी से द्वेष हो गया है) पर 
मेरे ऊपर तो ममता होगी ही । अतः कहते हैँ कि मँ राम के बिना जी नहीं सकता । 
इस वात का ख्याल करके रामजी का वनवास मत मागो । यह्‌ मत समञ्चो कि अपने 
मरने का उर दिखाकर मेँ तुम्हें दूसरे वरदान से विरत कर रहए. हं । अतः मेरे मन में 
, छल है । मेँ वस्तुस्थिति कहता हूं । जिस भाति मछली बिना जक के जी नहीं सकती । 
मणि के त्रिना सपं छटपटाकर प्राण दे देता है । उसी भांति जिनां रामकेमे जो नहीं 
सकता : पूर्वजन्म मे जो वरदान मांगा था : मनि बिनु फनि जिमि जक बिनु मीना। 
मम जीवन तिमि तुमहिं अधौना । वही स्थिति इस जन्ममे हो गयी है । 
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विद्वामित्र के साथ जब रामजी गये थे तब महाराज की स्थिति मणि 
बिनु फणि कीसो हो गयी थी । यथा : सुत हिय लाई दुसह्‌ दुःख मेटे । मृतक शरीर 
प्रनि जनु भटे । अब जक बिनु मीनवारो स्थिति हो रही है । सच्चा स्नेह जरू के साय 
मीन का ही है। यथा: मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जरू गेह । तुलसी 
केवर मीन को है सांचिलो सनेह्‌ । जो जिसके बिना प्राण धारण न कर सके वही 
स्नेह सच्चा है । 


समुक्जि देखु जिय त्रिया प्रबीना । जीवनु राम दरस आधीना ॥ 
सुनि मृदुं बचन कुमति अति जरई । मनहु अनर आहुति धृत परई ॥२॥ 


अथं : हे प्रवीण प्रिये | तू समञ्च कर देख कि मेरा जीवन रामजी के दशन 
के अधोन है । कोमल वचनों को सुनकर कुबुद्धि : केकेयी ओर भी जल उटी । मानो 
आग मे घी की आहुति पड़ रही हो । ¦ 
व्याख्या : तु मेरी प्रियाओं में प्रवीणदहै। तु विचार कर देख कि क्यामेरा 
परेम रामके प्रति इसप्रकारकाटै कि मै उन्हें बिना देखे जी सकूगा : सभी जानते 
है कि महाराज विना रामके नहीं जी सकते। यथा : नुप किं जिअव विनु राम। 
महाराज ने पूवं जन्म में जेसा वरदान मागाथावेसीही दशा का अनुभव कर 
रहे है। 
ये अत्यन्त कोमल वचन थे । सुमति के द्रवीभूत करने के किए यथेष्ट थे । पर 
केकेयी भी तो कुमतिका स्वरूप हो गयी थी। वहु एक एक बात पर इस भाति 
भभक उठती थी जेसे घी की आहूति से आग भभकतो है । कोमल वचन क्रोधाग्नि 
मेधी को आहुति का काम कर रहे हैं । वह सोचैती दहै किः 
१. स्वयं जो प्रीति प्रतीत की हानि की उसे नहीं विचारते भौर मुञ्ञे विचारने 
को कहते हैँ | 
२. अपनी इस करणी को नृपनीति बताते हँ । .. 
३. कौसल्या को निर्दोष सिद्ध करने कै किए सब दोष अपने ऊपर ठे रहे है । 
४. राम पर इतना प्र॑महै गौर भरत विदेश में है। इसकी चिन्ता ही नहीं 
है । यह जो कुछ कह रहै हैँ वहु सत्र राम को घर रखने का उपाय है । मे भपने 
सरक स्वभाव से बहुत ठगी गयी। कूबरीने ठीक कहा था: मन मलीन मुहु 
मीठ नुपू । 
कहई करहु किन कोटि उपाया । इहां न कागिहि राउरि माया ॥ 
देह किं ठे अजसु करि नाहीं । मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं ॥२॥ 
अर्थं : चाहे करोड़ों उपाय करो पर यहां आप की .माया नहीं चलेगो | या 
तो दो या नहीं कहकर अपय खो । मुञ्चे बहुत प्रपञ्च अच्छा नहीं लगता । 
व्याख्या : रानी कुबरी की एक एक बात को गाठ बधि । है उसने कहा.था : 
काजु संँवारेहु सजग सबु सहसा जनि पतिभाहु । सो सब वह भपने समक्न मे राजा 
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पर विश्वास न करके सजग होकर अपना काम संवार रही है । कहती है कि अभो 
तो तुमने दो ही उपाय किया । एक तो राम के वनवास को वरदान से हटाकर जांच 
पड़ता का विषय बनाकर राजा की भाति निणंय करना चाहते हो । दूसरे वेधव्य का 
डर दिखाकर मुञ्े अपने निश्चय से हटाना चाहते हो । सो होने का नहीं । करोड 
उपाय से भी मे अपने निह्चय से नहीं हट सकती । तुम अपनी माया के बोर से 
सत्यवादी बने हो । सब जगह तुम्हारी माया चरू गयी पर यहां वह्‌ माया काम 
नहीं करेगी । 

महाराज वाणी सविनय तासु सोहाती बोरे थे । उसे वह प्रपन्न बतला रही 
है । कहती है किं यह्‌ सब प्रपञ्च है । तुम्हे प्रपञ्च अच्छा क्गता है । मुषे नहीं अच्छा 
लगता : भाव यह्‌ कि मह्राजने कहा था कि कहौं सुभाउ न छर मनमाहीं। 
रानी ठीक उसके विपरीत समञ्च रही है कि यह्‌ सब छल है । मेने पहिले ही कहा 
थाकि मांगुर्मागु पै कहहु पिय कहं न देहु न हु । सो इस बार तो देना पड़ेगा । 

यादो या स्पष्ट नहीं कहकर अपयश लो । 


रामु साधु तुम्ह . साधु सयान 1 राम मातु भक सब पहिचनें ॥ 
जस कौसिलां मोर भरु ताका । तस फलु उन्हहि देउ करि साका ॥४॥ 


अथं : राम साधु ओौर तुम सयाने साधु हो ओर सबने पहचान छया 
हैकिरामकी माता मलीरहैँ। कौसल्याने जसा मेरा भका चाहा है वेसादहो 
फर उन्हे एेसा दूंगी कि शाका चक जाय । 
व्याख्या : चक्रवर्तीजी का रामजो के विषय में यह कहना: लोम न 
रामहि राजकर गौर अपने प्रति यह्‌ कहना : कहउं सुभा न छक मनमाहीं 
तथा कौसल्याजी के किए यह कहना क्रि राम मातु कच्छ कंहेड न काऊ केकेयी 
को बहुत ही बुरा ल्गा। वहु व्यङ्ख व्यि हुए कहती हैकिरामको राजका कोभ 
नहीं दै । राम साधु है ओौर तुम उनके पिता हो । इसक्िए सयाने साधु हो । अपना 
काम साधना. खूब जानते हो ओर रामकी माता भली दहें। वे कुछ कहती सुनती 
नहीं । यह सब बातें किसी से छिपी नहीं ह । इस षड्यन्त्र का पता सबको है । डर 
सेभलेही कोई कुछ न कहे। मेरो क्िघाई का फायदा उठाकर सब मेरा नार 
चाहते हँ । इस षड्यन्त्र की मूर कौसल्या हैँ । अतः उन्हे एेसा फर दूगी किं उसका 
शाका चल जाय ।. रोगों को यह्‌ घटना एेसी चित्त पर खिच जाय किं उस समय 


से दूसरी घटनाओं का समय रोग निश्चय करने लगे । यथा : अमुक घटना राम 


वनवास के दो वषं बाद हुईं या इतने दिन पहिले हुई इत्यादि । 
दो. होत प्रातु मुनिवैष धरि, जौ न रामु बन जाहि। 
मोर मरनु राउर अजसु, नुप समुक्षिअ मन माहीं ॥३३॥ 


अथं: सवेरा होते ही मुनिवेष धारण करके यदि राम वनन जायेंगे तो 
राजन्‌ । मै श्राण दे दंगी गौर भप का अयश होगा । इस बात को मन में विचारिये। 
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व्याख्या : सवेरे आप दूत मेजेगे । भरत आवेगे । सुदिन देखा ` जायगा । 
तब भरत को गदी होगी । यह तो दुर की बात है । सबेरा होति ही पहिले राम को 
वन भेजिये । दूत को पीछे भेजियेगा । वे मुनि का वेष धारण करके जायं । 
संसार देख छे कि कपट से राज्य चाहनेवालों की एेसी गति होती है । कौसल्या 
देख ले कि जिस पुत्र को उन्होने राज वेष मेँ देखना चाहा था वहु तपस्वी वेष में 
वनवासके क्िएजारहाहै। आप कहते हैँ कि राम वन जायेँगे तो मै मर 
जाऊंगा | मे कह रही हूं कि राम वनननजायंगेतो मँप्राणदे दूँगी ओर आपकी 
मरने से कहीं अधिक दुगंति होगी | यथा : संभावित कहं भपजसु लाहू । मरन 
कोटि सम दारुन दाहु । राजा हो मन में विचार करो । मुञ्ञे कहते हो : समु्ि देख 
जिय प्रिया प्रवीना । आप स्वयं विचार क्यों नहीं करते.। महाराज प्रिया प्रवीणा कहते 
है । केकेयी प्राणपति अब नहीं कहती नृप कहती हैँ । 
अस कहि कुटिकं भई उरि गाढ़ी । मानह रोष ॒ तरगिनि बाढी ॥ 
पाप पहार प्रगट .भईइ सोई । भरी क्रोध जरु जाइ न जोई ॥१॥ 


अथं : एेसा कहकर कुटि उठकर खड़ो हो गथी । मानो क्रोध की नदी मे 
बाढ़ भागयी हो । वह पापके पहाडसे निकली दहै। क्रोध जक से भरी हृईहै। 


देखते नहीं बनता । 
व्याख्या : कुटि है । समञ्चती है कि बातचीत बढ़ाने से अपनी जगह से 


हटना पड़ेगा । अतः बात खतम करती है । क्रोधकेवेगसे खडी हो गयी । मानो 
नदी मे बाढ़ आगयी । परिल कहा था : मनहु रोष तरवारि उघारी । अब क्रोध का 
वेग उमड़ चला । इससे कहते हँ तरंगिनि बाढी । क्रोध मे मुख को आजति विकृत 
हो जाती है। अतः एेसी भयानक मालूम होती है किं देखते नहीं बनता । 

. चित्तनदी उभयतोवादहिनी कल्याणवहा पापवहा च । चित्त नदी दोनों ओर 
बहती है कल्याणवहा .ओर पापवहा । यथा : त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानी । राम 


सरूप सिधु समुहानी । पापबहा यथा : मानहु रोष तरंगिनि बाढ़ । 

नदी पहाड़ से प्रकट होती है । सो पुण्यपहाड से कल्याणवहा उद्गम स्थान 
है ओर पाप "पहाड़ पापवहा का उद्गम स्थानटहै। नदी में जक भरा रहता है। 
इस पापवहा नदी मे क्रोधरूपी जक भरा हे । 
दोड बर कूं कटिन हठ धारा । भंवर कूवरी बचन भ्रचारा ॥ 
ढाहत भूपरूप तरु मूङा । चरी बिपति वारिधि अनुकूला ॥२॥ 


अथं : दोनों वर किनारे है। कठिन हठ धारा है । कूबरी के वचन का 
प्रचार भंवर है। राजारूपी वृक्षके मल को ठहाती हुई विपत्तिके समुद्र की 


भर चरी । 


[ इक्क 


१. ऋषिकुमार का वध तथा उनके माता पिता का अग्निप्रवेश् यही पाप पहाड़ दै । 
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व्याख्या : नदी सदा दो किनारोंके बीचसे बहतो है! सो इस पापवहा 
नदी के दोनों वर : भरतको राज्य ओर रामको वनवास दोनों किनारे है.ओर 
हठ्धार दोनों कूलो का अवगाहन करता चरता है । उस हटधार मे जहाँ तहां 
कूबरी के वचन का चमत्कार दिखाई पड़ता है । वही मानों इस नदी का भंवर है । 
कूवरी कुटि उसकी उक्ति कुटि । अतः उसके वचन का प्रमाव जो हठ की धारा 
में दृष्टिगोचर होता है उसको उपमा भँवर से दी गयी | 

जब नदो बदृती है तो किनारे परके पेडकीजड़कोधोदेतीहै गौर पेड 
जा पड़ता है । यह्‌ पापवहा नदो राजा रूपी पेड के जड को गिराती हुई विपत्ति के 
समुद्र की ओर को उन्मुख हुई । नदी को समुद्र छोडकर दूसरी गति नहीं । इसी 
भाति पापबहा नदीको भी विपत्तिके समुद्र को छोड़कर अन्यगति नहीं है। 
अर्थात्‌ अब यह्‌ क्रोधतरंगिणी विपत्ति के समुद्र मे बिना पहुचे कहीं रुक नहीं सक्रती । 


ख्खी नरेस॒ बात पुरि साची । तिय मिस मीचु सीस पर नाँची ॥ 
गहि पद बिनय कीन्ह बेडारी 1 जनि दिनकर कुर होसि कूठारी ॥३॥ 


अथं : राजाने खा कि बात तो सचमुच सच्ची है। स्त्रीके व्याजसे 
मोत स्िरपर नाच रही है । तब राजा ने कैकेयी के चरण पकड़ चयि ओर बिठाया 
कहा क्रि : सूयंकुल के लिए तू कूत्ाडी मत बन । 
व्याख्या : चक्रवर्तीजी ने रखा क्रि मृत्यु तो आगयी । रानौ निमित्त मात्र 
है। क्योकि राम को वन मांगना रिसि परिहास मे सत्य नहीं है । सचमुच सत्य है । 
अब जो यहु यहाँसे चरी जाती है तो बात खतम हो जातीहै। यदि रठहरेतो 
ओर भी प्रयत्न किया जाय- ओौर यह अब आज्ञा देने से . नहीं रुकेगो । अतः चरण 
पकड ख्या । विनय किया कि बेठ जाभो। रानी इतने क्रोधमें भी पत्तिके इस 
भाति विनय की अवहेलना न कर सकी । बेठ गथी । तब कहा किं सू्यकुरुरूभो वन 
के विध्वंस के लिए तु कुल्हाड़ी बनने का अपय अपने ऊपर मत ठे । रामचन्द्र के 
वन जाने से सूयंकुर नष्टं हो जायगा । इस भांति दूसरे वन मे सङ्कोच करने के 
किए प्राना करते हैँ | . | 
माग माथ अबहीं दें तोही । राम बिरह जनि मारसि मोही ॥ 
राखु राम कटं जहि तेहि भांति । नाहि त जरिहि जनम भरि छाती ॥४॥ 
अथं : सिरर्माग मे अभी : उतारकर : देता हूं । पर रामजी के विरह में मुञ्े 
मत मार । रामजी को जिस किसी माति रख छे । नहीं तो जन्म भर छाती जलेगी । 
व्याख्या : चक्रवर्तीजी कहते हैँ कि मुञ्ञे मरने का भय नहीं है । जो तु"कहती , 
है : सिवि दधीचि बङ्ि जो कुछ भाखा । तन धन तजेड बचन पन रखा । सो 
मेभीकहताहूंकितु सिरर्मांग। देख में उतारकर देता हुं. कि नहीं । पर रामके 
` विरह में घुर घुरुकर मे मरना नहीं चाहता । यहा राम के वन का प्रह्न नहीं है 
मेरे मरने जीने का प्रदनहै। अतः रामको वनन जाने दे। मेरे सामने तापस वेष 
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विशेष उदासी रूपमें ही सहौ रहने दे । मुञ्षसे-अल्ग न होने दे । यदिन मानेगी 
तो तुञ्चे भी जन्म भर पछताना पड़ेगा । 


दो. देखी व्याधि असाधि नृषु, परेड धरनि धुनि माथ । 
कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ ॥३४॥। 


अथं : राजा ने देख ल्या कि रोग असाध्य है । तब परम आरत वचन राम 

राम रघुनाथ कहते हुए सिर पीट पीटकर पृथ्वी पर गिर पड़े । 

` व्याख्या : पिले ल्खाथाकिस्त्रीके बहाने मौत्त आगयी ओर लोगोंको 
रोग के बहाने मौत आती है। सम्भवदहैकिस्त्री रूपी रोग कष्टपताध्प्र हो । अतः 
उसके उपशम का उपाय किय।( । चरण पकड़कर बैठाया । ऊच नीचा समज्ञाया । 
पर वह टस से मस नहीं हुई । सिर देने पर तैयार हुए । राजा शिवि के सिर देने पर 
तेयार होने पर बाज मान गया । पर यह नहीं मानती । तग्र राजा ने देख क्था 
क्रि रोग भसाध्य है । यह्‌ घुछा घुराकर ही प्राण केगा | अतः अपने परम प्रिय को 
स्मरण करते हुए सिर पीटकर पृथ्वी पर गिर गये। अव चिकित्सा का प्रयत्न 
करेगे । परेड धरनि से शरीर की गति कही । धुनि माथसे मनकी गति कटी । 
कहत परम आरत बचन से वाणी की गति कही | 
व्याकर राउ सिथिक सव गाता । करिनि कल्पतरु मनहु निपाता ॥ 
कटु सुख मूख आव न बानी । जनु पाठीन दीनु बिनु पानी ॥१॥ 


अथ : राजा व्याकु है । अद्ध सब ढोके पड़ गये । मानो हथिनी ने कल्पवृक्ष 
को जड़ से उखाड़ डाला । कण्ठ सूखने लगा । मुख से शब्द नहीं निकलते । जैसे 
पहना : मछली बिना जल के दीन हो जाय । 
` व्याख्या : हथिनी क्या जने कि कल्पवृक्षमे क्या गुण है । उसने उसे उखाड़ 
कर फेर दिया । उसे यह भी ख्याक नहीं है कि इसके उखाडइने से संसार की कितनी 
बड़ी हानि हुई । उखडने पर कल्पवृक्ष की क्या दशा है । इस पर उसे परचात्ताप-भी 
नहीं । राजा का मनोरथ कल्पवृक्ष था | यथा : मोर मनोरथु सुरतरु फा । राजा 
उसक्रो जड थे । यथा : ढाहूत भूप रूप तरु मूका । सो केकेयी रूपी हथिनी ने मनोरथ 
के सहित राजा को समूल वृक्ष की भांति उखाड़ फेक्रा । अब चक्रवर्तीजी की दशा 
उखंडे हुए वक्ष कौ सी हो गयी । 
अब राम राम रधुनाथ नहीं कटते हं । क्योकि गला सूख गया । शब्द ही 
नहीं निकलता । जल बिनु मीन कीदशा हो गयी.। मणि बिनु फणि की दशा तो 
पहिले थीः। अन तो चक्रवर्तीजी त्रिना जल के पिना मछली की भाति छटपटा 


रहे हे। 
पुनि कह कटु कठोर केकेई । मनहँ॑घ्राय महँ माहुर देई ॥ 
जौँ . अतह अस करतबु रदेऊ । मांग माग तुम्ह केहि बरु कटेऊ ॥२॥ 
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अथं : फिर कैकेयो ने कठोर कटु कहा मानो घाव मेँ विष दे रही है । यदि 
अन्त में तुम्हे यही करना रहा तो माग मांग किस वृते पर तुमने कहा ? 

व्याख्या : पहिले कहु आये हं : असि मारेसि मोहि कूर्ठांव । अब उसी त्वार 
के घावमे विषदेरहीहै। रक्तसे विष का सम्बन्ध हो जान से विष तुरन्त प्राण 
लेतादै। खानेसे तो पाकहोने पर मारक होतादहै। अतः केकेयी की कठोर 
कटु उक्ति की उपमा घावमें विषदेनेसेदेरहेहैं। उसे राजा की इस दोन दशा पर 
दया नहीं आयी । बल्कि उसका क्रोध गौर बढ़ा कि सौतके डके पर इतना प्रेम 
है । मेरे लड़के को चिन्ता इन्हें नहीं है । अतः कहने र्गी कि यदि अन्त में. तुम्हें 
पैर पक्रड़कर विनती,ही करनी रही तो माँगर्मांग किस बूते पर कहा तबतो 
एेसा बोरते रहै जेसे आकाशवाणी हो : माँग मग तब मे ,नभ वाणो | अब पेर्‌ 
पक.डते विनती करते हो । । 


दूइ कि होहि एक समय भूअ।। । हं सब रठ्ठाइ पुलाउब गाखा ॥ 
दानि कहाउब अरु कृपनाई। होड कि खेम कुस रौताई ॥३॥ 


अथं : राजन्‌ ! क्या ठहाका मारकर हँसना ओर गाल फुखाना दोनों बातें 
एक ही समय में हयो सकती है ? दानी कहकाना चाहते हो भौर कृपणता भी करते 
हो । राजापन मे कहीं कुरार क्षेम हो सकता है । 
व्याख्या : रोक भौर हषं प्रसन्नता ओर अप्रसन्नता यह्‌ दोनों भाव एक दूसरे 
के अत्यन्त विरुद है । हषं मे आदमी हसता है ओर शोक मे रोता दहै। प्रसन्नता 
से अद्हास करता है ओर अप्रसन्न होकर गार फुराता है । यह्‌ दोनों बात्तं युगपत्‌ 
हो नहीं सकती । कहाँ यह कहना : कहु केहि रकि करउ. नरेसू । वहु केहि नूर्पाहि 
निकास देसू । कहाँ यह्‌ कहना कि राखु राम कहं जेहि तेहि भाति । यही ठठाकर 
हंसने के साथ गार फुराना है । । 
सकूुच विहाइ माग नृप मोही । मोरे नहि अदेय कट तोहीं । एसी वाणा 
दानोकेमुखसे रोभादेतोहै गौर मागि कहुकर मांगने पर सङ्कोच करनेको 
कहना कृपिण का काम है । कृपणता करनेवाङे को दानो कहने का इच्छा नहीं 
होनी चादिए । राजापन में क्षेम कुरार कहां ? कुशल क्षेम.तो बनियापन मे होता हे । 


छाडहु बचनु कि धीरजु धरहू । जनि अबला जिमि करुना करह्‌ ॥ 

तनु तिय तनय धामु धनु धरनी । सत्यसंध कुं तृन सम बरनी ॥४॥ 
अथं : या वचन छोड़ो या.घीरज धरो । ओरतों की तरह रोओ मत । शरोर, 

सत्री, बेटे, धन, घर, जमीन ये सब सत्यसन्ध के किए तिनके के बराबर कहे जाते ह । 
व्याख्या : रानी केकेयी उपयुक्त कठोर वचन कहकर अब कटुकठोर कहती 

है कि वचन छोड़ दो । इसमे कौन बात है । यदि बात का पासहै तो घैयं घरो। 

मदं की तरह काम करो। रौ गाकर कामं निकाल्ना तो स्तरिोका कामहै। 

सत्यसन्ध होना दिल्लगी नहीं है । - सत्यसन्ध के लिए शरीर क्या है ? स्नो क्या है ? 
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बेटे क्याहं? घरक्याचोजदै? मौर घधनधरणीक्याहै ? तुम्हं तो सबका सोच 
है । तन का सोच यथा : समुक्ञि देखु जिय प्रिया प्रबीना । जीवनु राम दरस आधीना । 
तिथ का सोच यथा : राम मातु कचु कहे न काऊ । 
तनय का सोच यथा : राखु राम कहं जेहि तेहि भती । 
धाम, घन, धरनी का सोच यथा : अवध उजार कीन्ह केकेयी । 


दो. मरम बचन सुनि राउ कह, कहु कचं दोषु न तोर । 
लागे तोहि पिसाच जिमि, काट कहावत मोर ॥२३५॥ 
अथं : ममं वचन सुनक्रर राजाने कहा कि तेरा दोष कहीं कुछ भी नहीं है । 
मेरो मृत्यु तुञ्चे पिराच की भाति लगी हुई है । वही यह्‌ सब कहला रही है । 
व्याख्या : महाराज केकेयी के स्वभाव से भली भति परिचित हैँ । यह एेसी 
थी नहीं । यह एेसा कह सक्रती नहीं । ये सब बातें यह्‌ अपने होश मे नहीं कह रही 
है । मेरी मत्यु इसे पिराच की भांति कग गयी है । वही इससे ये बातें कहला रहौ है । 
पिशाच कुगने पर वह्‌ मनुष्य होश मे नहीं रहता । उसके मुख से पिशाच बोक्ता 
है । केकेयी ने सृदा महाराज को सेवा वश कर रक्खा था । ये अरुन्तुद बातें उसके 
स्वरूप के सवंथा प्रतिकूर थीं । 
चहत न भरत भूप" तहि भोरे । बिधि बस कुमति बक्षी जिय तोरे ॥ 
सो सब्र मोर पाप परिनामू । भयउ कुठाहर जेहि बिधि बामू ॥१॥ 
अथं : भरत भूलकर भी राजा होना नहीं चाहते । विधिव तरे हृदय में 
कुमति वस गयी है सो सब मेरे पापकाफकहैजो बेमौके ब्रह्मा बायेहोगये। 
व्याख्या : ऊपर कहु आये हैँ : कद्क दोष नहि तोर । उसी को स्पष्ट करते 
है कि जिस भरतके किएतु सब कर रही है वे भूकर भी राज्य नहीं चाहते। 
होनहार बुरा है इसकिए तेरे हृदय में कुबुद्धि आ बसी है। क्योकि पिले तेरो 
बुद्धि एसो नहीं थी । तेरी एेसी बुद्धि के एकाएक एेसाहो जाने का कारणमेरा 
पाप है । ब्रह्यदेव तो शुभाशुभ कमं के फल देनेवले हं । उसी पाप का फलदनेके 
किए कुभवसर में बाय हो गये । यही बात रामजौ को राज देने के किए कटकाने 
के पि हई होती तो दूसरी बात थी : कहेउ राज बन दियो नारि बस गरि गानि 
गये रउ । इतना समय नहीं है कि भरत को बुलवा-ः सक्‌ । अतः यह्‌ मेरे पापक 
कारण दहो रहा है7तेरा दोष नदीं है । ब्रह्मदेव के बायें होने से मृत्यु होती है। सो .. 
यदि रणाङ्गन में वीरगति दहो तो वह्‌ ब्रह्मदेव का सुटाहर मे बायें होना कहा 
-जायगा । प्रियतम के विरह में प्राणत्याग भौरसंसारमें सत्रेण होने की भपकीति 
का होना ब्रह्मदेव का कुठाहर मे बायें होना है | 


न 
क) = वा 


१. भूपतित्व शब्द मे प्रकृतिप्रत्ययसन्धिपिविकारागमास्च वर्णानाम्‌ से तिका लोप 
हुमा ओर सवत्र लवराम्‌ इस सूत्र से वकार! का लोप होकर “भूपतः ल्प हो गणा । 
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सुबस वसिहि फिरि अवध सुहाई । सव गुन धाम राम प्रभुताई 
करिह भाई सकर सेवकाई । होदहि तिहुँ पुर रामु बडाई ॥२॥ 

अथं : सुन्दर अयोध्या फिर स्वच्छन्द होकर वसेगी । सब गुणों के धाम 
रामजी कौ प्रमृता होगी । सब्र भाई सेवकाई करेगे । तोनों रोक में रामजी की 
प्ररंसा होगी । 

व्याख्या : अव चक्रवर्तीजी भविष्य कहते हँ । जो तु चाहती है वह्‌ तो होना 
नहीं है । होगा यह्‌ किमे तो रहुगा नहीं । अयोध्या रामके वन जानेसे एक बार 
अवद्य उजड़ जायगी । परन्तु फिर स्वच्छन्द होकर वसेगी । राम सव्रगुणधामः 
हं। वेदही राजा होगे ओर भाई लोग उनकी सेवाकरेगे। रामजी का यश इतना 
बढ़ेगा कि तोनों रोक मे फर जायगा । क्योकि सब विधि सब छःयक है | 


तोर ककु मोर पिता । मुयहु न भिटिहि न जाइहि काऊ ॥ 
अब तोहि नीक काग. कर सोई । रोचन ओट बेट महु गोई॥३२॥ 


अथं : तेरा कलङ्क ओर मेरा पर्चात्ताप मरने पर भी नहीं मिटेगा मौर 
सदा बना रहेगा । अब जो तुज्ञे अच्छाल्गेसो कर। मेरीरओंखके ओट होकर 
मुंह छ्पाकर बे । 

व्याख्या : तेरे कलङ्क ओर मेरे पर्चात्ताप का शाका -अकबत्ता चरेगा । 
संसार कटैगा कि कंकेयो ने इतना बड़ा अनथं कर डाला ओर राजा उसी पर्चात्तप 
मे मर गये। हमखोगोंके मरने परभी लोग स्मरण रक्खेगे। यह्‌ इतिहास हो 
जायगा ओर यावच्चन्द्रदिवाकरौ रोग इसे न भृङ्गे | यही होनादहै भबजो तेरे 
जो मेजावेसो कर! मे नहीं रोक्ता। जानाहोतो जा । रहनाहो तो रह्‌ । पर 
मेरे सामनेसेहट जा। तू किसी के सामने मुंह दिखाने कायक नहीं रह गयी 1 अतः 
मुंह चछिपाकर कहीं बे । जो महाराज कहते थे : मन तव आनन चंद चकोर । 
वही आज उसका मुंह देखना नहीं चाहते हें । 
जब लगि जिअडं कहं कर जोरी 1 तब कुगि जनि कदु कहसि बहोरी ॥ 
फिर ॒ पच्छितैहसि अत॒ अभागी । मारसि. गाई नहारू लागी ॥४॥ 

अथं : हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मे जीता ह तब तक फिर कु 
न बोलना । अरे अभागी ! अन्तम फिर तू पछतायेगी । तु ततात्त के किए गोवघ 
कर रही है। 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी कहते ह कि मेरा अन्तकाल सत्निकट हे । अतः जब तकः 
जोत्ता हूं तब तक फिर कुछ न कहना । दण्ड देने का अवसर नहीं है । अतः हाथ 
जोडते है । तेरी वाणी अब मेरे कणंगोचर न हो । तेरे शब्द भी सुनना नहीं चाहता । 

नहारु कहते है तात को । पुमे नंहार च सिरा धमन्यथ रसागसा : अभिधान- 
'्पदीपिकायाम्‌ शलोक, २७९ । तात राग॒बजाने के काम आतता है । यथा : बाज 
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सुराग कि गांडर ताती । बृढ गायया्भेसके तात से ही अच्छा राग बजताहै। 
मतः अच्छा राग॒बजाने के लिए जिसने परमपूज्य गोमाता का वध किया वह्‌ 
अभागा गोहत्था कगने पर पीछे पतात है । कैकेयी की भी यही दशा है। भरत 
राजा होना नहीं चाहते । पर यह्‌ राजमाता कहने का आभिमानिक सुखं 
चाहती है । इस मनोविनोद के लिए परमपूज्य पति का वध कर रही है । इसीलिए 
चक्रवर्तीजी उसे अभागिनी कहते है । जो अल्पके किए बड़ाभारी दुःख ओर 
-अपयदा मोरुकेरहीरहै। | 

दो. परेड राड कहि कोटि बिधि, काहे करसि निदानु । 

कपट सयानि न कहति कचु, जागति मनँ मसानु ॥३६॥ 


अथं : राजा करोड़ों भाति से कहकर कि : बात : वयो समाप्त करतौ ह| 
गिर पड़े । पर कपट करने में चतुर : केकेयी कुछ बोकूती ही नहीं । मानो मसान 
जगा रही है | 
व्याख्या : राजा धर का मामला निपटाना चाहते हँ । इसलिए कारण पुचते 
है । केकेयो विचार करने कराने के लिए तैयार नहीं ह । वह्‌ राजासे हाया नहीं 
कराना चाहती है । कपट सयानी है । समञ्लती है कि यहाँ पर कुछ भी कहने से मुञ्चे 
अन्त मे अपने निश्चय से हटना ही पड़ेगा । अतः एेसी चुप्पी साघे हुए है। जैसे 
मसान जगाने वाल मौन साधकर बैठते हँ । उनके सामने चाहे जैसा हर्य उपस्थित 
हो उसके भोर ध्यान न देकर धैयं धारण किये हृए मौन होकर अपने साध्यपर 
ही दृष्टि गाये रहते हैँ | 
¦ यद्यपि निदान आदि कारण के अथंमेंआतारहै। पर इसग्रन्थमें समाप्ति 
के अथं मे भी ञाता है। यथा: देहि अगिन तन करहुं निदानू । कायं का कारण- 
दशा को प्राप्त होना ही उसको समाप्ति है । 
राम राम रट निकल भजा । जनु बिनु पंख विहंग बहाल्‌ ॥ 
हदयं मनाव भोर जनि होई । रामहि जाइ कह्‌ई जनि कोई ॥१।। 
अथं : राम राम रंटते हुए राजा विकल है । जसे बिना पंख के पक्षी विक्र 
हौ । मन में मनाते हं कि सवेरा न हो | रामजी से जाकर कोई कह न दे। 
व्याख्या : चक्रवर्तीजी को राम राम को रट लगी है। उन्हं अत्यन्त 
व्धाकरुरुता में सिवा रामजी के कुछ सूक्षता नहीं है । उन्हे बडी बेचैनी है जेसी 
पक्षटीन पक्षी को होती है। पक्षीका तो सवंस्व पक्षहीदहै। उसकेनदहोनेसे वह्‌ 
नितान्त असमथं दीन हीन हो जातादहै। उसे चारों ओर मृत्यु ही दिखाई पडतो 
है। कुछ करते नहीं बनता । अत्यन्त विकल होकर चं चँ " किया करता है । यही 
गति राजा की हो रही है । त्यन्त विकठ है । राम रामकी रट ल्गयेहै। 
, अति अनिष्ट भावी को सन्निकट देखकर उपायहीन भतंपुरुष असम्भव के 
लिए -प्राथंना करता है। मन दही मन मनातेदहैंकि सवेरान हो। क्योकि सवेरा 
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दति ही यह बात छिपी नहीं रह्‌ सकती । अयोध्या भर मे फर जायगी । कोई 


जाकर रामजीसे भी कह देगा। वे उत्तम पृत्रहं। मेरे विना केही वन चकते 
जायेगे । 


उदउ करहु जनि रबि रघुकूल गुर । अवध बिलोकि सूल होडहि उर ॥ 
भूप प्रीति ककड कठिनाई । उभय अवधि बिधि रची बनाई ॥२॥ 


अथं : है रघुकरुर गुरु ! सूयं को उदय न करो । अयोध्या को देखकर कठेजे 
मे शूक होगा । राजा की प्रोति गौर कैकेयी की कठिनता दोनों ब्रह्माने एेसी 
रचकर बनायी किं हद हो गया । 


व्याख्या : ईङ्वर की नियति तो रुक नहीं सकती । वह तो होकर ही रहेगी । 
सवेरातो होगा ही। सूयं कां उदय होना कौन रोक सकता है । इस पर गुरुभक्त 
राजाको कुखगुरु याद आये । यही विधि गति सदासे छेकते भये है । यथा: सो 
गोसाई जेहि विधि गति छेको । अतः. उनसे प्राथंना करते हैँ : गुरब्रह्या गुरुविष्णु 
गुरुदेवो महेश्वरः । गुरः साक्षात्रं ब्रह्मतस्मे श्रीगुरवे नमः । आप सूयं उदय न करे । 
क्योकि सजी हुई अयोध्या देखकर हृदय मे शू उठेगा । कोई रघुकरुरगुरु को रवि 


का विशोषण मानते ह । पर यदि एेसी बात होती तो उदित होड जनि पाठ होता ` 


उदय करहु जनि न होता । 


कवि कहते हँ कि राजा की सी प्रीति भी कहीं नहीं देखी गयी ओर न केकेयी 
की सी कठिन।ई कहीं देखी गयी । मालूम होता है कि इहे स्वयं ब्रह्मदेव ने रचकर 
बनाया किये दोनो संसार में बेजोड़ हों। नहीं तो एेसी प्रीति के सामने कठिनाई 


ठहर नहीं सकती । हदय द्रवीभूत हुए बिना रह्‌ नहीं सकता । पर केकेयी का हृदय 
न पसीजा । 


बिलपत नुपहि भयउ भिनुसारा । बीना बेनु संख धुनि द्वारा ॥. 
पर्ढाह भाट गन गार्वाहि गायक । सुनत नुर्पाहि जनु लागहि सायक ॥३॥ 
अथं : राजा को विलाप करते करते सवेरा हो गया । दार पर वीणा, वंशी 


भौर शद्ध को ध्वनि हुई । भाट विरद बोलने खगे । गवेया गुणगान करने लगे । 


सुन सुनकर राजा के हूदय में मानों वाण लग रहे है । 


व्याख्या : इसी भाति विकाप करते रात बीत चली । समय को गति सकती । 


नहीं । सवेरा हो ही गया । राजाभों के जगाने के किए पिरे वीणा बजायी जाती 
है । तब उससे अधिक स्वरवाली वंशी वजायो जाती है। अन्त में शङ्कध्वनि होती 
है । जिससे निश्चय नींद टूट जाती है । उसके बाद स्फूति उत्पन्न करने के लिए 
बन्दी विरद बोरते ह । राजोचित गुणों की याद दिलाने के लिए गायकं गुणगान 


करते ह । यह्‌ सब राजागों के यहां के प्रातःकारुके त्य ह । ये सब इसलिए 


किये जाते ह जिसमें महाराज सुखपूव॑क जागे गौर नित्यजङ्ृत्य मे रग जायं । 
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परन्तु आज तो इनसे उल्टा काम हो रहा है । जे हित रहे करं सोई पीरा वाला 
हारुहो रहाहै। ये एक एक सुख के साधन शराघात की भाति पीड़ादे रहे ह । 
वीणा वेणु शङ्कं ने पुकारकर कहं दिया कि सवेरा हो गथा । व्रन्दी बोरे क्रि 
सत्यप्षन्ध महाराज को जय हो! गवेयों ने गुण गायेकि महाराजके यशसे 
दिगन्त व्याप्त हो रहा है । आज ये सव बातें परिस्थिति के प्रतिकूर पड़ रही ह । 
इसीलिए शराघात का काम कर रही हैँ। 


मंगर सक्र सोहाहि न कंसे । सहगामिनिहि विभरूषन जसं ॥ 
तेहि निसि नींद परी नहि काहु । राम दरस ऊरुसा उचछछाह्‌ ॥४॥ 


अथं : ये सब मङ्ग कंसे अच्छे नहीं रग . रहे है जैसे सती होनेवाटी स्त्री 
के गहने । उस रात को किसी को नींद नहीं पड़ी । सबको : रामजी के दन की 
लालसा ओर उत्साह था । ॑ 
व्याख्या : जिसे पति की वियोगाग्नि एेसो बढी हई है कि लौकिकाग्नि 
शीतर मालूम होती है उसे भूषण का आभिमानिक सुख केसे हो सकता है ? इसी 
भाति महाराज को ये मङ्गलं जच्छे नहीं लग रहे हैँ । अथवा जैसे सतो के आभूषण 
से श्णृङ्गाररस की भावना नहीं होती प्रत्युत सती अपने शरीर को अग्निके अर्पण 
क्ररेगी एसी भावना जाग्रत्‌ होती है । वह अपने पति का अनुगमन करेगी यह 
सोचकर निर्वेद उत्पन्न होता है। इसी भांति सब मङ्गल सती का गहना हो गया । 
क्योकि योध्या अपने पति का अनुगमन करेगी । यथा : अवध तहा जह राम 
निवास । तहंइ दित्सु जह भानु प्रकासू । 
सोया तो उस रात को कोई नहीं । महाराज विषाद के कारण नहीं सोये। 
कैकेयी क्रोध के मारे नहो सोयी ओौर लोग रामजी के दशन की काकसा तथा उत्साह 
के कारण नहीं सोये । 


दो, द्वार भीर सेवक सचिव, क्हहि उदित रबि देचि । | 
ज।गेड अजह न अवधपति, कारु क्वनु बिसेखि ॥३७॥ 


सथं : द्वार पर सेवक भौर मन्वयं की भीड़ इकटुी हो गयी । सूयं को उदय 
हभ देखकर कहते हैँ कि जगत्पति अत्र भी नहीं जागे । एेसा कौन विशेष कारण 
पड़ गया । 

व्याख्या.: आज अभिषेक का दिन है। राज्यभरके कामदार तथा मन्त्री 
केकेयी के महल द्वार पर एकत्रित हो गये । क्योकि महाराज उसी महकमे है| 
सूर्थादय के बहुत पहिले से लोग जुट गये । आज महाराज भी जल्द उटेगे। क्या 
जाने किसको कब कौन सी आज्ञा हो । अतः सभी उपस्थित है| पर सूयं निकल 
अये । महाराज नहीं उठे । शंखध्वनि ने भी काम नहीं किया |, अतः सबको न 
उठने का विशेष कारण जानने की उत्कण्डा हुई । ` 
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पचिठिं पहर भूपं नित जागा । आजु हमहि बड़ अचरजु रागा ॥ 
जाहु सुमत्र जगावहु जाई । कीजिअ काजु रजायसु पाई ॥१॥ 


अथं : पिछले पहर महाराज सदा जग जाते ह । हमखोगों को बड़ा आदचयं 
हो रहा है । सुमन्त्रजी आप जाकर जगाइये ओर राजाज्ञा प्राप्त करके काम कीजिये । 

व्याख्या : दिन कायं करनेके किए ओर रात्रि विश्रामके किए है। पर 
रा्िका नामही त्रियामा है। तीन पहर तक की रात में गिनती है। बाद उसके 
दिन माना जाता दहै। सो एक पहर रात रहते ही महाराज नित्य जाग जाते थे । 
आज अभिषेक का दिनदहै। भाज तो भौर भी सवेरे जगना चाहता था । महाराज 
नियम के बड़े पक्के ह । उनके नियम मे भङ्क होना आश्चयं है ओर विरोषतः आज 
के दिन एेसा होना तो ओर भो आ्चयं की बात है । 

क्या माजरा है । बात समज् मेँ नहीं आती । ` कोई दासी बाहर नहीं आ 
रही है । जिससे कुछ कहलाया जाय गौर कोई भीत्तर जा नहीं सकता । केवल 
सुमन्त्रजी को कहीं रोक ` नहीं है । ये मन्त्रो होनेके साथही साथ सारथि ओर 
सखा भी हँ । अतः सव रोग सुमन्त्रजी से कहते हँ कि अब बिना राजा के जगाये 
काम नहीं चरता । जगाने के अन्य उपाय सब हो चुके । वीणा बजो । वंशी बजी । 

शङ्ख व्रजा । बन्दियो ने विरुदावरी कही । गायकों ने गान किया । सूयंनारायण 

भी उदय हो गये। अब तो यही शेष है कि आप राजमहर्‌ मे जाकर स्वयं महाराज 
को जगावें । यदि भगवानु न कर महाराज अस्वस्थ हों तो कामतो नहीं र्कना 
चाहिए । आप्‌ राजाज्ञा पाकर काम करिये । 


गये सुमत्रु तब `राउर माहीं । देखि भयावन जात डराहीं ॥ 
धाइ खाई जनु जा§ई न हैरा.। मानहु विपति विषादः बसेरा ॥२॥ 

अथं : तब सुमन्त्र जी महर मेँ गये । सो एसा भयानक दिखाई पड़ा कि 
जाने मे डर लगने लगा । मानो : वह्‌ स्थान : खाने दौडता है । देखते नहीं बनता । 
जेसे विपत्ति भौर विषाद का डेरा पड़ा हुभा है । 

व्याख्या : सबको आज्ञा रिरोधायं करके सुमन्त्रजी राजमहरु मे गये । कहाँ 
तमाम नगरमे उछाह ओर्‌ चहल पहर ओर कहा यहां का सन्नाटा . उदासी 
देखकर सुमन्त्रजी को अगे बढ्नेमें भय का सञ्चार होने र्गा । परिस्थिति की 
विषमता का एेसा प्रभाव पड़ा करि सुमन्त्रजी को मालूम होने र्गा कि वह स्थान 


खाने दौड़ रहा है । देखते नहीं ` बनता । मानो राजलक्ष्मी ने इसे त्याग दिया भौर 
विपत्ति विषाद ने डेरा जमा लिया । 


पूछे कोड न ऊतरु देई। गये जेहि भवन भूप केके ॥ 
कहि जयजीन बंठ सिर नाई । देखि भूप -गति गयडउ सुखाई ॥३॥ 


१. राजकुरु शब्द के ज ओर क के रोप से राउर शब्द सिद्ध होता है । 
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अथं : पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता । तब उस घर में गये जहां महाराज 
भौर कंकेयी थी | जय जीव कहकर माथा नवाया ओर वैठे! राजाकी दला 
देखकर सूख गये । 

व्याख्या : सीधे रायनगृह मे गये तो वहाँ कोई नहीं । दासियों से पृते है 
क्या बात हे ? महाराज कहा है ? कोई कुछ बोरता ही नहीं । मानो सब गृगे बहुरे 
है । सब अत्यन्त भथभीत हँ कुछ भी बतलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ने का 
साहस नहीं कर रहे हैँ । तब राजा को खोजते खोजते कोपभवन में गये । जयजीव 
कहकर अभिवादन किया । सुमन्त्र महाराज के अभिन्नहूदय सखा है । अत्यन्त प्रेम 
करते हे । महाराज की दशा देखकर सूख गये । अब दशा कहते ह । 


सोच बिक बिबरन महि परेऊ । मानहुं . कम मूल परिहरेऊ ॥ 
सचि सभीत सकं नहि पृ्ी । बोली असुभ भरी सुभ द््खी ॥४॥ 


अथं: शोकसे विकरुहैं। रंगबेरंगहै। पृथ्वी पर पडे हुए हैँ । जैसे कमल 
की जड़ उखड गयी हो । मन्त्री र केः मारे कुछ पू नहीं सकते । तब अशुभ से 
भरी हृई शुम से रोती : केकेयी बोखी । 
व्याख्या : महाराज शोक से विक हैँ । यथा : सुनि मृदु बचन भूप हिय 
सोकू । ससिकर छगत बिक जिमि कोकू | विवणं हो रहे हैँ । यथा : बिबरन भयउ 
निपट नरपालू ।. दामिनि हनेड मनहूं तरु तालू : जैसे कमल को जड़ उखड़ गयी 
हो मौर वह सूर्योदय पर भी अल्पप्राण ओौर विवणं हो गया हो । उसके जीवित 
रहने को आशा न हो । 
राजा को दश। देखकर मन्ती सूख गये । यह्‌ पिले ही कहा जा चुका है । 
भब पुचते भी डर क्ग रहाहै। क्थोक्रि मन्त्री के .आने पर भी महाराज कुछ कट्‌ 
नहीं रहे है । न जाने कंसे असामज्ञस्य मे पड़े हुए हँ । फिर पूं कंसे ? सुमन्र का 
भाशय समक्चकरर कंकेयी बोलीं । उसी का विरोषण देते है : असुभ भरी सुभ चछ । 
भाव यह कि पहिले यह मङ्गक्घट की भाति शुभसेभरीथी। सो शुभ सब निकल 
गया है । उसके स्थान पर अश्युभ भर गयादहै। उसे अब रामजीसे आशादहैकि 
वे जघ्र यह्‌ बात सूरनेगे तो अवदय वन चङे जार्येगे ओौर किसी की न सूनँगे । अतः 
चाहती ह क्रि रामजी किसो माति शीघ्र आजायं तो उन्हींके सामने बात खुछे। 
पहिले खु जनि से अनेक प्रकार की वाधाभओंका भय है। भतः एेसी बात 


बनार्वेगी जिसमे अपना कायं सिद्ध हो । 
दो. परी न राजहि नीद निसि, हेतु जान जगदीसु। | 
रामू रामु रटि भोर किय, कहइ न मरम महीसु ॥२३८॥ 
अथं : रात राजा को नींद नहीं आयी । भगवान्न्‌ जाने क्या कारण है । राम 
राम रटत रटते इन्ोने सवेरा किया है । अपना ममं : राजा : बताते नहीं । 
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व्याख्या : केकेयी बोली कि आज राजा को रात में नींद नदीं आयी । मतो 
इतना ही जानती हूं । नंदन आनेका कारण होना चाहिए । कोरईरोग तोर 
नहीं । कोई चिन्ता होगी । पूछने पर कारण नहीं बताते । मेँ इतना ओर कह 
सकती हूं कि रातभर राम राम की रट ख्गाये रहे । इससे अनुमित होता है किये 
उस ममंको रामस ही करगे । जव तुमसे भो नहीं कहते भौर मुञ्लसे भी नहीं 
कहते तो निरचय यह्‌ अपनी पीड़ा राम से ही कर्हँगे । 


आनहु रामहि वेगि बोखाई । समाचार तब पूंछहु आई |, 
चकेउ सुमत राय रुख जानी । रखी कुचाकि कीन्ह कच्छं रानी ॥१॥ 


अथं : शीघ्र रामजी को बुला लाओ तब आकर समाचार पूछना। 
महाराज का सुख पाकर सुमन्त्र चङे । रखा कि रानी ने कुछ कूचार किया । 

व्याख्या : अत्तः रामजी ` को बुकाने मे शीघ्रता करो । जितनी देर होगी 
उतनी ही पीड़ा अधिक होगी । रामजी को साथ लेकर रोटने पर समाचार पूना । 
उसी समय राजा को जो कुछ कहना है कहेंगे । 

रानी की बातें सुनी पर केवर उनकी आज्ञा पर मन्त्री काम नहीं करना 
चाहता । राजा का रुख देख रहा ह । मालूम हुआ किं महाराज की भी यही रुचि 
है । जो पहिले यह्‌ मानते थे कि स्वेरान हो। कोई रामजी सेये बातें न कह दे। 
वे ही राजा अव रामजो का आना उचित समज्ञ रहे है । जिसमे रामजी उनकी दशा 
देख छ ओर समञ्च क्रिजो आज्ञा हो रहीरहै. उसे देने मे चक्रवर्तीजी को कितनी 
पीडा है । नितान्त बेवसी को हालत मे उन्हे एेसा कहना पड़ रहा है । सम्भव है कि 
इस भाति कदलाई हुई बात के मानने में रामजो अपने को बाध्य न समञ्चेगे । अततः 
सुमन्त्रजी चले । पर इतना तो कख ही च्ियाकिं रनी ने कोई कूचार कियाद. 
जिसका प्रमाव रामजी पर्‌ बहुत बुरा पड्नेवाला है । नहीं तो कोपमवन मे आज क्यो , 
है ? रानी कोपभवन मे गयी ओर महाराज उसे मनाने गये । यही बात मालूम 


होती है । 


सोच बिक मग परइ न पा ।रामहि बोकि कहिहि का राऊ ॥} 
उर धरि धीरजु गयउ दुआ । पंछहि सक देखि मनु मार ॥२॥ 


अथं : मन्त्री : रोक से विकल हो गये । उनका कदम आगे नहीं बढ़ रहा दे । 
विचारते है : रामजी को वुखाकर राजा क्या कहना चाहते है 1 

व्याख्या : सुमन्त्रजो का भो प्रेम रामजी पर राजासाही है! उधर राजा 
सोच बिक बिब्ररन महि परेऊ ओौर इधर मन्त्री : सोच बकर महि परइ न पाऊ 
कदम आगे बढता ही नहीं । राजाज्ञा के कारण चलना ही पड़ा । मन मे सोचते हें कि 
वह कौन सी अनिष्ट बात है जिसे रामजी के आने पर राजा कहेगे ! बात अत्यन्त 


अनिष्ट न होती तो महाराज इतने विकर न होति । महर के वाहर आने के पहिले 
भाग २-७ 
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सुमन्त्रजी ने प्रयत्नपूव॑क धैयं धारण किया । फिर मी उदाी नहीं गथी । लोग पूखने 

लगे कि क्या बातत है ? 

समाधानु करि सो सबही का। गयउ जहां दिनकर कुरु टीका | 

राम सुमत्रहि आवत देखा । आदर कीन्ह पिता सम छेखा ॥३॥ 
अथं : उन्होने सबका समाधान किया मौर जहां सूयकुर के टीका थे वहाँ 

गये । रामजी ने सुमन्त्र को अते देखा तो उनका आदर किया ओर पिता के 


समान माना । 
व्याख्या : सुमन्त्रजी ने सबका समाधान किया कि महाराज को रात में नींद 


नहीं आयी । इससे देर हुई । अब रामजी को बुलाया है । लोगों का समाधान हो 
गया । क्योकि : तेहि निसि नीद परी नाहि काहू । किसो को भी रात नींद नहीं र्गी । 
राजाकोतो न रगना ही प्राप्त था ।`रामजी को बुलाना भी ठीक ही है। तत्पश्चात्‌ 
रामजी के पास गये । | 
निरखि बदनु कहि भूप रजाई। रघुकुल दीपहि चलेड लेवाई ॥ 
मु कुर्भांति सचिव संग जाहीं । देखि लोग जह तहं बिल्खाहीं ॥४।॥। 
अथं : मुख देखकर राजा की आज्ञा कह सुनायी गौर रघुकूकदीप को साथ 
'कलिवा चङे । रामजी जिस रीति से मन्त्रीजी के साथ जा रहे हैँ: वह समयोचित 
नहीं है । यह देखकर रोग जहां के तर्हां विषाद करने कगे | 
व्याख्या : रामजी पर मन्त्री का बड़ा प्रेम है । अतः पहर प्रियदशंन रामजी 
का मुख देखा तब कहा किं महाराज आपको दीघर ही देखा चाहते हैँ : सुमन्त्रजी को 
रामजी के दरंन की इच्छा थी । इसकिए रामजी को दिनकरकूरटीका कहा । अब 
साथः केकर चलते है । इसलिए रघुकरुकदीपकं कह रहे है । जहां दीप जाता है वहीं 
प्रका करता चलता है ओर जहां से हट जाता है वहां अन्धेरा हो जाता है। 


रामजी तुरन्त चर पडे । 
आज राज्याभिषेक का दिनदहै। बडे ठाटबाट से सवारी निकछनी चाहती 


थी । सो रामजी इस भाति मन्त्री के साथ.क्यों जा रहे हैँ । अतः अभिषेक में निरचय 
बाधा पड़ी । यह समक्षकर जो देखता है हताश हो जाता है । अततः जहं तदहं 
बिलखाहीं कहते है । 
दो. जाइ दीख रघुबंसंमनि,' नरपति निपट कुसाजु । 
सहमि परेड लखि सिधिनिहि, मनह॑ वृद्ध॒ गजराजु ॥२३९॥ 
अथं : जाकर रधुवंशमणि ने राजा की अत्यन्त गिरी हुई स्थिति देखी । जैसे 


गजराज क्िहिनी को देखकर सहम कर : भयभीत होकर गिर गया हो । . 
ज व्याख्या : वहाँ जाकर रामजी ने देखा करि हदय मे बडा मारी परिवतंन हो 
गया । अति सौम्य सुरीका रानी कैकेयी आज सिहिनी की माति घात कुगाये बेढो 
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है ओर शूखकुलिश असि अंगबनिहारे चक्रवर्तीजी वृढ गजराज को भाति भयभीत से 
पृथ्वी पर पड़ हुए हँ । यहाँ पर चक्रवर्तीजी की उमा वृद्ध गजराज से ओर केकेयी 
की उपमा सिहिनी से देकर क्विने सारादद्यही आख के सामने खींच दिया। 
वृद्ध गजराज सव प्रकार से असमथं सिहिनी से बचने का कोई उपाय नहीं देख रहा 
है ओर सिहिनी क्रोध मे भरी हुई उसका प्राण लेने पर तुली हई है । उसमे तनिक 
भीदयाका केश नहींहै। 


सूर्खाह भधर जरइ सब अंग । मनहु दीन मनि हीन मृग्‌ ॥ 
सरुष समीप दीख कंकेई । मानहुं मीचु घरी गनि ऊेई ॥१॥ 


अथं : होठ सूख रहा है } सब अंग जरू रहे हैँ । मानो बिना मणि के सपं दीन 
हो रहा है । क्रोध से भरी हुई केकेयी पास में ही दिखाई पड़ी । मानो साक्षात्‌ मुत्यु 
वैठी हुई घडी गिन रही है । 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी की मानसिक दशा कहकर अब शारीरिक ददा कहते 
है कि शोकाग्निसे सारा शरीर जर रहा है। हठः सूख रहे ह । जेसे मणिधर संपं 
की मणि छिन गयी हो । रामजी ही यहाँ मणि स्थानीय हैँ । इसीक्िए पूवं के दोहे में 
कवि भी उन्हे मणि कहते है। यथा : जाइ दीख रघुबंसमनि । सिहिनी कहकर 
कैकेयी को मृत्यु रूप पहिले ही कह आये ह । पर अब सीघे सीधे मृत्यु से उपमित कर 
रहे है । क्योकि वह पास बेटी है मारती नहीं है । मृत्यु मरण ` शीर को तब्रतक नहीं 
मारती जबतक कि उसक्रा समय नहीं आ जाता। सो यहां समय सन्निकट है । 
अतः मत्य आ पहुंची है । अत्र वह केव उस समय कीः प्रतीक्ष। कर रही है । अतः 
उसके लिए घड़ी का गिनना कहा । 


करुनामय मुदु राम सुभाऊ। प्रथम दीख दुख सुना न काऊ ॥ 
तदपि धीर धरि समडउ बिचारी । पंछी मधुर बचन महतारी 1|२॥ 


अथं : रामजी का स्वभाव करुणामय ओौर मुदु है । पिरे पहल .दुःख देख रहे 
है । उन्होने दुःख : कान से भी नहीं सुना था। फिर समय काःविचार करके धेयं 
धारण किया गौर मांसे पूछा । 

व्याख्या : रामजी ने पिता की दशा देखो कि बृख्वाय्रा तो पर कुछ कह नहीं 
सकते । एसे दुःखी है । रामजी का स्वभाव करुणामय है । बड कोमल है । इनका 
स्वभाव देखकर ही चक्रवर्तीजी ने एेसी व्यवस्था कर रक्खी थी किं रामजी के कान 
तक किसी का दुःख पहुंचने न पावे । अतः सबके दुःख का प्रतीकार पहिले ही कर 
दिया जाता था । उनक्रे कान तकं पहुंचने नहीं पाता था । अतः दुःख उन्होने कभी 
सुना न था। देखने की कौन चलावे । सो आज पहिले पहर दुःख को देखा । अतः 
घैयं दछूटना स्वाभाविक था । परन्तु रामजी ने विचार से काम चछिया। धैयं घारण 
करके मीठी वाणी मेंर्मांसे पृखछा। 
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मोहि कहु मातु तात दुल कारनु । करिभ जतनु जेहि होड निवारनु ॥ 
सुनहु. राम सबु- कारनु एह । राजहि तुम्ह पर वबहुतु सनेहू ॥३॥ 

अथं : रामजी बोले : माँ । मुज्गसे पिता के दु.खका कारण ब्रतला | उसके 
निवारण का यत्न किया जाय | कैकरेयी बोली : रामजी सुनो सब कारण तो यह्‌ है 
कि राजा का तुम्हारे उपर बड़ा प्रेमहै। 

. व्धाख्या : पिताजी से एेसी अवस्था मे कुछ पुछना व्यथं समक्षकर मासे 
पूछा किमा! पिताजी को बडा दुःखदहै। कोई शारीरिक व्याधि तोह नहीं| 
मानसिक व्यथा है । उसका कारण तू जानती है ओर किसी से नहीं कहती तो 
मुञ्चसे कह । जिसमे उसके हटाने का यत्न किया जाय । 

रामजी की बात सुनकर रानी बोरी कि इस दुःखका मूक कारण राजा 
का तुम्हारे ऊपर अत्यधिक स्नेह है । स्नेह सभी पुत्रों पर है । पर तुम्हारे ऊपर अति 
अधिक है । भाव यह्‌ कि वेसा स्नेह मुञ्चे नहीं है । राजा का यह्‌ स्नेह ही इनके दुःख 
काकारण हाहे नहीं तो यह दुःख भातादही नहीं| सव पत्रों पर यदि समान 
स्नेह होता भौर तदनुकूक कायं करते तो मँ असन्तुष्ट न होती : यहाँ पर सृष्ष्मरूप 
से अपने वरदान मांगने का कारण कहा । 
देन कटेन्हि मोहि दइ बरदाना । मांगेडं जो कच मोहि सोहाना ॥ 
सो सुनि भयउ भूप उर सोच । छाडि न सकहि तुम्हार संकोच ॥४।॥। 
. अथं : मुञ्ञे दो वरदान देने को कहाथा। सी मुन्ने जो अच्छा ल्गार्मागा। 
उसे सुनकर महाराज के मनम सोच हभा है। वुम्ारा उश्कोच इनसे छोड़ा 
नहीं जाता । 
व्याख्या : इनका इस प्रकार का पूषत्रों के साथ विषम व्यवहार मुञ्चे अच्छा 
नहीं लगा । मु्ञसे पूवंकाल मे इन्टोने दो वरदान देने को कहा था । उन्हीं को मेने 
अवसर उपस्थित होने पर मांगा । वरदान का अथं यह है कि जो मनोवाञ्कछित हो 
वह मगि । मुद्ध जो अच्छाल्गा वहु मेने मांगा। पर राजा को उससे बड़ा शोक 
हुभा । क्योकि उसके देने मे तुम्हारा सङ्कोच छोडना पडेगा भौर इनका किया यहं 
होता नहीं है । 
दो. सुत सनेहु इत बचनु उत, संकट परेड नरेसु । 
सकट त आयस धरहु सिर, मेट्ह कठिन कटेयु ॥४०॥ 
अथं : इवर बेटे का स्नेह उधर वचन का पार । इसी संक्रट में राजा पडे हैँ | 
यदि तुमसे हो सके तो आज्ञा शिरोधायं करके कठिन क्लेश को काटो | 
व्याख्या-जो वरदान मेने मागा है वह तुम्हारे प्रतिकूल है। उसके देनेमें 
तुमसे प्रेम तोड़ना पड़ेगा । न देने से प्रतिज्ञाभङ्ध होती है । तुमसे प्रेम क्रिसी हालत 
मे राजा तोडना नहीं चाहते । पर प्रतिज्ञाभङ्गको भी डरतेदह। इसी सङ्कुटमेये 
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पड़े हुए हैँ । अव तुम्हारा कामहै। यदि तुम स्वयं प्रसन्नता पुवंक उस आदेश को 
शिरोधायं करलो तो सव संकट कटा ही कटाया है । 


निधरक वेटि कहै कटु वानी । सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥ 
जीभ कमान बचन सर नाना । मनह्‌ महिपु मुदु रुच्छ समाना ॥१॥ 


थं : बेधडक बेठो हुई बातंकह रही है । सुनकर कठोरता मत्यन्त माकुक 
हो उठी । उसकी जिह्वा ही धनुष है ओौर अनेक प्रकार के वचन ही वाण हें 
गौर चक्रवर्तीजी कोमल निशाना हो रहे है । 


व्याख्या : रानी होकर पति के लिए कठोर वचनं कहने मे मन्त्री ओरं पुत्र 
के सामने सङ्कुचितत होना चाहिए । सो यह बेधडक बोलती चरो जा रही है । 
चक्रवर्तीजो प्राथंना कर चुके ह । हाथ जोड चुके हं कि जब तकम जीता हूं तब 
तक फिर कुछ न बोलना । तू मेरे सामनेसे हट जा। पर इसका उसे कु ख्याक 
नहीं है । समज्ञती है कि मेरे चुप रहने से या हट जाने से सम्भव है किये 
लोग आपस में बात करके कोई रास्ता दढ निकार । सोमे न होने दगी। उसको 
कठिनता देखकर स्वयं कठिनता अत्यन्त व्याकर हो उरी । राजा कै किए कहना 
ही क्यादहै। 

इस समय उसके मुख से वचन निकरुते हँ वे मानो धनुष से छृटे हए बाण 
है ओर सवका लक्ष्य एक मात्र चक्रवर्तीजो ह । एक एक बाण उन्हं छेदे डाक्ते है । 
उनमें इन आघातों के निष्फक करने योग्य कठिनता नहो है.। इसी से उनको उपमा 
मदु लक्ष्यसे दो गयी । 


जनु कठोरपनु धरें सरीरू 1 सिखईइ धनुषविद्या बर बीरू॥ 
सवु प्रसंग रघुपतिहि सुनाई । बेठि मनहु तनु धरि निडुराई.॥२॥ 


अथं : मानो वीरवर कठोरपन शरीर धारण करके धनुषविद्या सीख रहा हे । 
सुब प्रसद्ख रामजी को सुनाकर इस भांति बेटी मानो निष्टुरता ही शरीर धारण 
क्ये हए है । 

व्याख्या : बड़े वीरो का काम ही युद्ध करना है । मतः घनूुषविद्या उनके बडे 
कामको चीजरहै। वे हाथ बैठाने छिए बारवार लक्ष्म वेष करते हं । उनका 
प्रयोजन ही वेध करना है । लक्ष्य के छिन्न भिन्न होने की उन्हे: परवाह नहीं । अतः 
चक्रवर्तीजी को उन आघातों से कितनी पीडा पहुंच रही है इसका उसे कु ख्या 
नहीं है । उसका काम चोट पहुंचाना हौ गया है । कोई वार खालो न जाना चाहिए । 
दधर चक्रवर्ती जी का चित्त इतना कोमल है किं प्रत्येक वाक्यवाण गहरी चोटः 
कर रहेहै। 

एेसी निष्ठुर है कि अपने वरदान मिलने का प्रसद्धं उसे थाती की भांति 
महाराज के पासी रहने देना तथा राज्याभिबेक का प्रसद्ध आने पर भरत को 
राज्य त्तथा रामको वनवास मांगना राजा की भरत के राज्यविषयकं स्वीकृति 
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रामजी के वनवास में ही अमामन्नस्य ओर अपना उसी पर हर फलतः चक्रवर्तीजी 
की विकलता यह्‌. सब रामजी को सुना गयी | ओर तव चुपकी वटो] भाव 
यह कि कहो अब क्या कहते हो । पताके दुःखकाकारण तो सुन छया । अव 
निवारण करो । अतः कवि कहते हँ कि मानो निष्डरता ही शरीर धारण किये 
बेटी है । 


मन॒ मुसुकाइ भानुकर भानू । रामु सहज आनंद निधान्‌ ॥ 
बोे बचन निगत॒ सब दूषन । मुदु मंजुल जनु बाग बिभूषन ॥३॥ 


अथं : सूयंकुर के सूयं रामजी सहज आनन्द के निधान हँ । वे मन ही मन 
मुसकरा रहै हँ । सब दोषों से रहित कोमल ओर सुन्दर एेसा वचन बोले मानो वहु 
वाणी का भूषण है । 

व्याख्या : सरकार सूयंकुरुके सूयं है| इनके सामने अन्धकार आ नहीं 
सकता तथा स्वभाव से ही आनन्द के निधानं दुःखकी छाया भी इन पर नहीं 
पड़ सकती । महाराज इनके ऊपर दुःख माया चाहता है इस भावनासे दुःखी है । 
यहा दुःख का सम्पकं ही नहीं । वन जाने में अधिक प्रसन्नता है । अतः मन ही मन 
मुसकराते हें । प्रकट मुसकराने से माता को कष्ट होगा । 

एसे दोषयुक्त कठार अनुचित वचन के उत्तर में पवित्र कोमल ओर वाणी के 
भूषणरूप वचन बोले : सुनत सीतापति सीर सुभाउ । मोद न मन तन पुरक नयन 
जल सो नर खेह॒र खाउ। 


सुनु जननी सोहइ सुत बड़भागी। जों पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा । देम जननि सकर संसारा ॥४॥ 


अथं : है मात्ता ! वही बेटा वडा भाग्यवान्‌ है जिसे पिता माता के वचन 
मे श्रेमहो। मा! पिता माता को तुष्ट करनेवाला पुत्र सारे संसारमें दुलंमहै। 

व्याख्या : एसी कटुवादिनी विमाता को जननौ कहकर सम्बोधन करते हैँ । 
उसने कहा था : सकटहु त॒ यसु धरहु सिर मेटहु कठिन कटेसु । इसपर कहते हैँ कि 
माज्ञाके शिरोधायं करनेयानकरनेका तो यहाँ प्रशन ही नहीं हैः। यह तो मेरे 
कए बड़मागौ होने का अवसर है। पुत्रका बड़भागी होना तो पृत्रत्व के साफल्य 
में है । धन विद्यादि साधनों मे नहीं । अतः जिस पुत्र को पिता के वचन में अनुराग 
हो वही बड़भागी है | 

माता पित्ता तो दिन रात पुत्र की तुष्टिके प्रयत्नमें ही रहते हैँ । पर पृत्र एसा 
हो जो पित्ता माता को सन्तुष्ट रक्खे । यह बात संसार में दुरम है । भाव यह्‌ किर 
उन दुलभ पुत्रों मे हं । मुञ्चे पिता माता के वचन में अनुरागहै। म उसके पालन में 
अति दुष्कर कमं भी कर सकता हं । यहाँ तो एेसा अदेश हो रहा है जिसमे सुख 
ही सुख दै । 
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दो. "मुनिगन मिलनु बिसेषि बन, सबहि भांति हित मोर । 
तेहि महं पितु आयसु बहुरि, संमत जननी तोर ॥४१॥ 


अथं : वनमें विशेष करके मुनियों से समागम होगा । जिससे सव भांति मेरा 
हित है । उसपर पिता की आज्ञा ओर मां ! तेरो सम्मति । 


व्याख्या : सब कल्याण का मूक सत्सद्खं है । सो जेसा वन मे होगा वेता यहा 
नहीं होता । क्योकि मुनि रोग अधिकतर वहीं रहते ह । पिता की आज्ञा ओर मां 
को सम्मति से उसका महत्व ओौर अधिकं हो गया । 
सुनु जननी सोद सुत बड़भागी इत्यादि वचन की कोमरुता है । मुनिगन 
मिलनु बिसेखि बन सर्बहि भति हित मोर । इत्यादि में .मज्जुरुता अधिक है । 
वाग्विभुषणता आगे कौ अर्धाली मे ्चरकेगी । मथवा सवत्र तीनों गुण हे । 


भरतु प्रानप्रिय पावहि राज्‌ । बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आज्‌ ॥ 
जौ. न जां बन एेसेहु काजा । प्रथम गनि मोहि मूढ समाजा ॥१॥ 


अथं : भरत मेरे प्राणप्रिय हैँ । वे. राज्य पावें । मुक्षे तो आज विधाता सब्र 
प्रकार से अनुकूरू है । यदि एेसे कामकेक्एिभीमे वन न जाऊंतो मूढं के समाज 
मे प्रथम गणनामेरीहीहै। 

व्याख्या : इतना ही नहीं प्राणप्रिय भरत को राज्य मिक -रहा है । अपने प्रिय 
के च्एिही रोग राज्य भोग ओर सुख की कामना करते हँ । यथा : येषामर्थे काक्षितं 
नो राज्यं भोगाः सुखानि च । अतः मेरी कामना भौ पूरी हो रही है । आज विधाता ` 
मुद्चपर सवथा अनुकूल हैँ । सत्सद्ध कौ प्राप्ति धमं की प्राप्ति सुख की प्राप्ति अनायासेनं 
हो रही है। 

कोई मी वुद्धिमान्‌ अपने हित पर दृष्टि रखता हुमा इससे मुंह नहीं मोड़ 
सकता । विधि के सम्मुख होने पर उससे काभ न उठाना मूढ का कामहै ओर सब 
विधि सम्मुख होने पर काभ न उठानेवाका मूढो का सरदार है । मे एेसा अवसर चूक 
नहीं सकता । 
सेरवहि अरडु. करूपतरु त्यागी । परिहरि अमृत हि बिषु मांगी ॥ 
तेउ न पाइ अस समडउ चुकाहीं । देखु बिचारि मातु मन माही ॥२॥ . 

अथं : जो कल्पवृक्ष का त्याग करके रेंड.: एरण्ड की सेवाः करते हैँ । अमृत का 
परित्याग करके याचना पूवक विष ्रहण करते हँ वे भी एेसा अवसर -न चूकंगे। 
माँ तू मनमें विचार करके देख ले । 


व्याख्या : अब मूढ को परिभाषा कहते हैँ । जिसे सेव्यासेव्य ग्राह्याग्राह्यं का 
विचारनदहो वही मूढ दहै। कल्पवृक्ष सेवन करने योग्य है जो सब कामनाओं को. 


१. यहां सभुच्चय ६ द्वितोय अलङ्कार है । 
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पूरा करता है । निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते । जहां कोई पेड नहीं टोता । 
वहां एरण्ड की पुछ होती है । अतः कल्पतरु का त्याग करके एरण्ड की सेवा करने- 
वाका महामूखं है । प्राणदा अमृत का त्याग करके प्राणहर विष की याचना 
करनेवाला महाभनज्ञानी है । पिता का आज्ञापालन कल्पवृक्ष है ओर राज्यपाङन एरण्ड 
है एवं सत्सङ्ग अमृत ह । विषयोपभोग विष है । अतः मूढ भी कल्पवृक्ष ओर अमृत 
ग्रहण के अवसर को नहीं चूकेगा । मँ कंसे चूक सकता हूं । राज्यपाङ्न का एरण्ड 
होना तथा विषयोपभोग का विष होना मनमे विचार करने से सिद्ध होता है । अतः 
माता को मनमें विचार करने के चिए कहु रहे हैँ । 
अंब एकु दुखु मोहि बिसेखी । निपट विकल नरनायक्रु देखी ॥ 
थोरिहि बात पितहि दखु भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥३॥ 

अथं : मां । मुञ्चे एक विरोष दुःख है किमे महाराज को अत्यन्त विकल देख 
रहा हूं । बातत थोडी गौर पित्ताजी को दुःख बड़ा । इससे माँ मुञ्चे विवास नहीं हो 
रहा है | 
व्याख्या : सरकार माता से कहते हैँ किजोजो तुम कह गगरी वे सवतो सुख 
की बातें हैं| दुःखी होने के छिए वहाँ स्थान ही नहीं है । विशेष दुःख तो यह्‌ देखकर 
हो रहा है कि महाराज इतने विकर क्यों हँ | इतने बडे राभके लिएमवनजा 
रहा हुं । यह्‌ कोई बडे दुःख की बात नहीं है। इसके लिए इतनी बड़ी विकरुता 
इतनी छटपटाहट इतना शोक तो समञ्च मे नहीं आता । मुञ्चे तो विश्वास नहीं होता 
किंजो तुम कहु रही हो वही कारण है। 
राउ धीर्‌ गुन उदधि अगाध । भा मोहिते कदु वड अपराध्‌ ॥ 
जाते मोहि न कहत कच्छं राऊ । मोरि सपथ तोहि कट सतिभाञऊ ॥८॥। 

अथं : महाराज धीर ह । गुणों के अथाहुसमुद्र है । मुक्षसे कोई वड़ा अपराध 
बन पड़ा है । जिससे महाराज मृज्लसे नहीं बोर रहे हँ । तुम्हें मेरो शपथ मुस्से साफ 
साफ बतला दो | 

व्याख्या : महाराज धीर है । थोड़ी सी बात में विचक्ति हो नहीं सकत । 
गुणो के अथाह समुद्र ह । जो वातं तुमने कटी उनके गुणों को भरो भांति जानते 
है । समुद्रमें क्षोभ होने का कोई वड़ा कारण होना चाहिए । मेने जान वृक्ष फर कोद 
अपराध नहीं किया है। पर अनजान मेंभी वड़ा अपराध हो जाना सम्भवहै। 
मालूम होता है कि मुद्चपे एसा ही कोई अपराध वन पड़ा है । जिससे महाराज मुङ्षसे 
बोल नहीं रहे ह । पर तुमसे तो कहा होगा । तुम क्यौ छपा रही हो । तुम्हे मेरी 
दापथ सच सच बतला दो । में सदा से तुम्हे प्यारा हूं । अतः अपनी शपथ दे रहा हं । 


दो. सहज सर रघुबर बचन, कुमति कुटिक करि जान । 
चइ जोक जर वक्रगति, जदयपि सखिलं समान ॥४२॥ 
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अथं : रघुवर के स्वभावसे ही सरु वचन को उस दुवुंद्धिनेटेढा ही समञ्चा 
जेसे पानी के समान होने पर भी जोक उसमे टेढ़ी चारुसे ही चरती हे। 

व्याख्या : रामजी ने तो स्वभावसे ही सीधी सीध वाते कहीं पर केकेयी की 
वुद्धि उल्टी हुई है । उसे उसमें कुटिलता की गन्ध मालूम हुई । उसने समञ्चा कि यह्‌ 
भी वही वात कह रहे हैँ जो महाराज कहते थे । यह्‌ भी अपने को निर्दोषि.सिद्ध 
करने के किए मुञ्ञसे कारण पूछते ह । अपराघ को चर्चा चलाकर अपना निरपराध 
होना हमारी निष्ठरता ओर अपना प्रेम द्योतित करते हं । बिधि सब विधि मोहि 
सम्मुख आज्‌ कटुकर यह दिखला रहे हैँ कि तुमने तो अपने समञ् में दण्ड दिया । 
पर उससे मुञ्चे कष्ट नहीं है । 


रहसी रानि राम रुख पाई 1.बोली कपट सनेहु जनाई॥ 
सपथ तुम्हार भरत कं आना! हेतु न दूसर मं कछु जाना ॥१॥ 


मथं : रामजी का रुख पाकर रानी प्रसन्न हो गयी ओर कपट प्रेम जनाती हुई 
बोको । तुम्हारी शपथ तथा भरत की शपथ मेँ दूसरा कारण नहीं जानतो । 


व्याख्या : वचन को कूरिर्‌ मानती हुई भो यह्‌ जानकर प्रसन्न हो गयी कि 
रामजी का रुख वन जाने का है । रामजी की भरसे स कथा सुनने पर भी कोई 
बातत एेसी नहीं कही गयी जिससे प्रेम को कमी अनुमित हो । अतः केकेयी कपट पूवेक्र 
अपना प्रेम जनाती है । रामजी ने मोर शपथ कहकर यह जनाया किं मे तुञ्चे प्यारा 
हं । तो केकेयी भी शपथ लेते समय भरत के पिले रामजी के नाम का उल्लेख 
करके : भरत न मोहि प्रिय राम समाना : इस भाव का परिचय दे रही है 1 कहती है 
किमतो यही जानती हुं जो तुमसे कहा है। इसके अतिरिक्त यदि कोई बातहो 
तो मुञ्ञे पता नहीं है । 


तुम्ह॒ अपराध जोग नहि ताता । जननी जनक बधु सुखदाता ॥ 
राम सत्य सब्र जो कच्छं कहू । तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू ॥२॥ 


अथं : बेटा ! तुम अपराध के योग्य न्हींहो। तुम तोरम वाप ओर भाईको 
सुख देनेवाले हो । रामजी ! जो तुम कहते हो सो सत्य है । तुम मात्ता पिता के वचन 
मे अनुरक्त हो। 

व्याख्या : पर इससे अतिरिक्त दूसरी बात : मा मोहि ते कु बड़ अपराध्‌ 
सममव नहीं है । क्योकि तुम मे अपराध करने का मा : योग्यता नहीं है । अपराध 
तो उससे होता है जिसमे दुःख देने की प्रवृत्ति होतो है ओर तुमतो मां बापओर 
भाई को सुख देनेवाके हो । अतः तुम्हारे अपराध का कोई प्रदन ही नहीं उरुता । 

तुमने जो कहा कि वन जानेमें राभमहो काभदहै। सोभीसत्यहै ओर तुम 
माता पिता के तुष्ट करनेवाले हो यह भी सत्यहै ओर तुम पितु मातु वचन 
अनुरागी भी हो । इस भाति वन जाने के किए प्रोत्साहन देते हुए कहती है । 
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पितहि बुक्षाइई कहसु बलि सोई । चौर्थेपन जेहि अजसु न होई ॥ 
तुस्ह सम सुअन सुकृत जेहि दीन्हे । उचित न तासु निरादर कीन्हे ।॥३॥ 

अथं : मे बक्ति जाडं यहौ बातत अपने पिता को सम्चाकर कहो । जिसमें 
चौथेपन मे अपयश्च न हो। जिस पुण्य ने उन्हं तुम्हारे एसा पत्र दिया उसका 
अनादर करना उचित्त नहीं । 

व्याख्या : अब यह सब बातें अपने पिता को समज्ञाओ कि वन मे जानेसे काभ 
ही लाभदहै।मेतो इसे बडे भाग्य को बात मानता हूं । जिसमें इनका शोक दूर हो । 
ये नहीं मानते । मरती समय : बढ़ाई में अपयश लेने को तैयार हैं । वन तुम्हे जानाः 
है । इसकिए तुम्हारे ही समञ्ाये समञ्ञेगे । 

बडे पुण्य से भगवान्‌ ने तुम्हारे एेसा बेटा दिया है। उसी पुण्यकाशरण 
ग्रहण करना चाहिए । पुण्य का सञ्चय करना चाहिए । सो अपनी बात छोडकर इस 
अवस्था मे उस पुण्यका निरादर कर रहेहैं। 
कागहि कुमुख बचन सुभ कंसे । मगह॒ गयादिक तीरथ जंसे॥ 
रामहि मातु बचन सब भाए। जिमिसुरसरि गत सलिरूसुहाए ॥४॥ 

अथं : बुरे मुंह से भले वचन एेसे लगते हैँ जेसे मगध देर मेँ गयादिक तीथं 
है । रामजी को माता के वचन सब अच्छेख्गे। जैसे गङ्खामें जाने से पानी अच्छा 
हो जाता है । 

व्याख्या : रामजी के विमुख होने से केकेयी का मुख कुमुख है । उसने चार 
वचन बहुत उत्तम कहे : १. तुम्ह अपराध जोगु नहि ताता । २. राम सत्य सवु जौ 
कच कहहु । २. पितहि वुक्ाइ कहसु बक सोई ओर ४. तुम सम सुन सुङ्ृत जेहि 
दीन्हँं । पर इतने से उसका कुमुखत्व गया नहीं । जेसे मगधमें चार तीर्थो के रहते 
हुए भी उसकी - अशुद्धि नहीं गयी । जसे ऊपर को चार बाते केकेयीजी को पवित्र 
है। वैसे ही चार स्थ मगध मे भी पवित्रहै। यथा : मगधेषु गया पुण्या पुण्यं 
राजगृहं वनम्‌ । च्यवनस्याश्रमः पुण्यो नदी पृण्वा पुनः पुनः । पाद्म । श्रीगोस्वामीजी 
क्ते हँ : बसि कुसंग चह सुजनता ताकी आस निरास । तीरथहूको नाम भो 
गया मगध के पास । गया तीथं होने पर भी आसुर तीथंहै। इसक्िए उस्षको 
शोभा नहीं । 
सरकार समञ्चते ह माता "प्रेम करतीहै। प्ररांसा करती है। माता कें 
भावोपहत वचन सरकार को पाकर भावपुणं हो गये । जंसे गन्दा पानी भी गङ्धा 
मे मिकुकर पवित्र हो जाता है : करमनास जक सुरसरि परई । तेहि को कटो सीष 


नहि धरई । . 
दो. गड मुरुछा रामहि सुमिरि, नृप ॒फिरि करवट लीन्ह्‌ । 
सचिव राम आगमनु कहि, बिनय समय सम कीन्ह ॥४३॥ 
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अथं : मृच्छ जाती रही । तव रामजौोको स्मरण करके राजाने करवट 
बदरा । मन्त्री ने रामजी का आगमन कहकर समयानुकूर विनती की । 

व्याख्या : अभी आख बन्द हैँ । महाराज मूच्छित थे । उन्हें रामजी का आना 
मालूम नहीं । जव केकेयी को हट जाने को कहा था ओर वह्‌ नहीं हटी तो स्वयं 
महाराज ने मुंह फेर छया । सुमन्त्रजी रामजी को बुखाने गये । उसी समय मूर्छ 
हई । अब चेत हुआ है तव करवट बदली । जव मन्त्री ने देखा कि महाराज होश 
मे आये तब विनय किया । बड़ा नाजुक समय दै । महामन्त्रो भी उतना ही बोकता 
है जितने बिना काम न चके। अर्थात्‌ महाराज ! चैयं धरे, आंख खो । देखिये 
रामजी आगये इत्यादि : 


अवनिप अकनि रामु पगु धारे । धरि धीरजु तब नयन उघारे ॥ 
सचिव संभारि राड बेठारे। चरन परत नुप रामु निहारे ॥१॥ 


अथं : चक्रवर्तीजी ने यह सुनकर कि रामजी पधारे हैँ धैयं धरकर आंख 


खोल। । मन्त्री ने संभाल कर महाराज को बिठाया । उन्होने रामजी को चरणों पर 
गिरते देखा । 


व्याख्या : आकेण्यं शब्द का प्राकृत रूप अकनि है । महाराज को हालत 
बड़ी नाजुक है। रारीर व्याकुलता से इतना शिथिरुदहो गयाहैकि ओआंख नहीं 
खुखुती । जब मन्त्री की वाणी सुनी कि रामजी पधारे है तब आंख खोरी । आख 
खोलने मे धेयं धारण करना पडा । 


आंख तो खुली पर उठकर बेठ न सके । मन्त्री ने देखा कि अब यह्‌ बैठना 


चाहते हँ । पर उठ नहीं सक्ते । तब उसने संभालकर वेठाया कि कहीं गिरन 
जायं । उसी समय रामजी चरणों मे गिरे । राजा ने देखा । 


ख्यि सनेह बिक उर राई । गइ मनि मनहु फनिक फिरि पाई ॥ 
रामहि चितदइ रेड नरना । चला बिलोचन बारि प्रबाहु ॥२॥ 


अथं : स्नेह से विकर होकर हृदय से रगा च्या । जैसे खोई हई भणि, को 


सपंनेफिरसेपा क्या हो । नरेश रामजौ को देखते रह गये। आंखों से अश्रुधारा 
बहु चरी । 


व्याख्या : चक्रवर्तीजी को सन्देह था किं पता रगते ही रामजी कहीं उधर. 
के उधर ही वन न चले जाये । मतः उस सपं की उपमा देते हँ जिश्षकी गयी हुई 
मणि फिरसे मिरी दहो । अर्थात्‌ मणि के किए बड़ी उत्सुकता थी । भिलने पर बडा 
सन्तोष हुभा । 

मन से वन दे चुके है । अतः रामहीन अवध का इर्य सामने है । रामजी 
के देखने से मानो शरीरमें प्राणका सच्चारहो रहादहै। परसाथदही साथ यह 
भी ध्यानै कि थोडेही कामें रामजी का दशनं दुंम हो जायगा। सोप्रेम 
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उमड़ आया । अखं से ओआसकी धारा बह चरी ¦ प्रवाह सकता नहीं| न जान 
इतना जक कहा से आगया । 
सोक बिवस कच्छं कहइ न पारा । हृदय ल्गावत बारह वारा ॥ 
बिधिहि मनाव राउ मन माहीं । जेहि रघुनाथु न कानन जाहीं ।३॥ 
अर्थं :शोकके विवज्ञ हं । कुछ कहु नहीं सके । बार वार हृदयमें लगा 
रहे हं । मन ही मन विधाता से मना रहे हँ कि रामजी वनं न जायं | 
व्याख्या : रामह चिते रहे से कमणा, शोक विवस से मनसा तथा कचु करै 
न पारासे वाचा शोक कहा । गयी हुई मणि मिरी । कहीं फिर न चरी जाय। 
अतः वियोग के भय से वार बार हृदय में लगाते हैँ । पर तुपि नहीं होतो । 
मन ही मन विधाता से मनाते हैं कि रामजी वनन जाँ | भाव यह्‌ कि 
मतो कहूं कि तुम वन जाओ। पर रामजी मेरे कहने पर भी न जायं । विधिहि 
मनाव कह्ने का कारण यहुकि कोई एेसी विधिवेठादेकि मेरी बात भी न 
जा सके गौर रामजी भी वन न जायें | ` 
सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी । विनती सुनह॒ सदासिव मोरी ॥ 
आसुतोष तुम्ह॒ अवढर दानी । आरति हरहु दीन जनु जानी ॥४॥ 
मथं : फिर महादेवजी का निहोरा करके कहते हँ किह सदारिव मेरी 
विनती सुनो । तुम शीघ्र प्रसन्न होनेवाले हो ओौर बेहिसाव देनेवाङे हो में दीन 
हू । एेसा जानकर मेरी आत्तिह॒रण करो । 
` व्याख्या : चक्रवर्तीजी फिर विचारतेह किं ब्रह्मदेवतो गुभाशुभ कमं के 
फर देनेवाले हैँ । साधन निरपेक्ष ईप्सित फर देनेवाले तो महादेव हो हैँ ओर शीघ्र 
ही प्रसन्न भी होते हं। यथा: ओौढरदानि द्रवत पुनि थोरे। सकत न देखि ` दीन 
करजोरे । अतः आराधन के फर पर जोरन देकर निहोरा करते हुं कि मुञ्चे दीन 
जानकर मेरी विनती सुनो ओर मेरी आति हरण करो । 
दो. तुम्ह प्रेरक सबके हृदयं, सो मति रामहि. देहु । 
बचनु मोर तजि रहहि धर, परिहरि सीदं सनेहु ॥४४॥ 
अथं : तुम सबके हृदय क प्रेरक हो। एेसी बुद्धि रामजीको दोकि मेरे 
वचन को हटाकर शीर सनेह को छोडकर घर रह्‌ जायं । ९ 
व्याख्या : ईदवरः सवंभूतानां हदेशेऽजुंन तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सवंभूतानि 
यन्त्रीखूढानि मायया । ईदवर सव प्राणियों के हृदय मे वेठा हभ सवक्रो कटपुतलो 
` की तरह नचाया करता है । अतः उस महादेव से चक्रवर्तीजी प्राना करते हं कि 
तुम सवके हृदय के प्रे हो । तुम्हारी प्रेरणा से ही रामजी एेसे आज्ञाकारी हं। 
दील सनेह के समुद्र हं। यह तुम्हारी बड़ीकृपादहै। पर आजये गुणतो मर 
प्राणग्राहक हो रहे ह । मेरा सर्वनाश उपस्थित है । सो रामजी की वुद्धिफेरनेमे 
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तुम्हीं समथं हो | उनकी वुद्धि फेरदो किमे तो कहूंकि तुम वन जाभो। पर 
रामजी शीकर सनेह्‌ तोड़कर कहें कि पहि अपराध तो बतलाभो तो पीछे वन 
जाने को कहो । गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकरायं मजानततः । उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो 
विधोयते । रामजी धमंशास्त्र॒ लेकर उठे कि विषयकिक्त गुरु जिसे कार्याकायं का 
ज्ञान नहो, सन्मागंगामीन हो, उसका. परित्याग करना चाहिए ! अब यदि कँ 
किं तुम्हारा अशुभ कमं उदय हुआ है, उसकी क्या गति होगी । तो कहते है : 
अजसु होड जग सुजसु नसाऊ। नरक परं बरु सुरपुर जाऊ॥ 
सब दुख दुसह॒ सहावउ मोही 1. रोचन ओट रामु जनि होहीं ॥१॥ 

अथं : संसार में अपकीति हो, कीति का नाश हो, बल्कि स्वगं जाय ` मुह्य 
नरक ही हो । मुञ्चे सब दुःसह दुःख सहाओ पर राम आख के ओट न हो । 

व्याख्या : यदि में रामजी को वन नहीं देता तो केकेयी प्राण दे देगी । उसने 
कह दिया है : होत प्रात मुनिवेषधरि जौ न राम बन जाहि। मोर मरन राउर 
मजस नृप समुक्चिअ मनमाहि । तो भके ही केकेयी प्राणदे दँ, मेरी अपकीति 
हो जाय। बड़े परिश्रम ओर सावधानी से कमाये हए सुयश का नाश हो 
जाय । लोग कह कि राजा श्रष्टप्रतिज्ञ है। इसकी करणी से उबकर रानी ने 
प्राण दिया भौर अपर्कति से स्वगं में प्रवेश नहीं होता : केवर दुर्वां पीसकर पीनेवाले 
मुनिपरलोगोको श्रमहो गथा कि यह्‌ ताड़ी पीतेहैँ। इस अपकीति से उनका 
स्वगंमे प्रवेशन दुआ। सोमुक्ञे भीनदहो। ्र्प्रतिज्ञ होनेके पापसे भलेही 
नरन भोगना पडे । इपके अतिरिक्त भौर जो दुःसह दुःख है । उन्हं भी उस अुभ 
कमं के फल रूप से मुञ्चे सहना पडे । मुञ्चे स्वीकार है । पर रामजी मेरी आंखों के 
ओटनहों। इस सुख से में वञ्चित न हो । 
अस मन गुनडइ राउ नहि बोखा । पीपर पात सरिस मनु डोला ॥ 
रघुपति पितहि प्रेमबस जानी । पुनि कच कहिहि मातु अनुमानी ॥२॥ 

अथं : मनमें एसा विचारते हुए चक्रवर्तीजो कुछ बो नहीं । परन्तु पीपर के 
पत्ते की भाति मन डोर उठा । रामजी ने समञ्ञ ज्या कि पिताजी प्रेम के वामे 
पड़ गये हैँ ओर मां फिर कुछ बोकना चाहतो है 1 एेसा अनुमान किया । 

व्याख्या : रामजी को बुलवाया है । वे अये हए हँ । उनसे ` कुछ कहना 
चाहिए ।. पर चक्रवर्तीजी कुछ बोले नहीं । क्योकि उपयुक्त बातें सोच रहे थे । 
उनका मन.एेसा अस्थिर हो गया जैसे पीपर का पत्ता होता है । पीपर का नाम 
ही चखदल है । उसके पत्ते सदा चायमान रहते है । कभी खहरते ही नहीं । यही 
दशा राजाके मनकीहो रही है। उन्हँं उस बातत पर भी स्थिरता नहीं जो अभी 
गुन रहे थे उसपर भी स्थिरं हो जाते तो कुछ त्रिगडा नहीं था । पर है धमंधुरन्धरं 
उनसे धमं भी छोडते नहीं बनता । । । 

रामजी ने देखा कि पिताजी प्रेमके वदा हो गये है। इसक्िए बोलने मे 
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असमथं हे .ओर इधर केकेयो समज बेटी है कि ये वन न देंगे । इसलिए मुञ्े समज्ञाने 
को कह रही है । इनके चुप रहने को वह्‌ सह॒ न सकेगी । फिर कुछ बोला टी चाहती 
है । अनुमान किया किं इसने कह कहकर कष्ट वाया है । पिताजी का मुञ्लपर 
इतना प्रेम इसे असह्य हो रहा है । 

देस कारु अवसर अनुसारी । बोके बचन विनीत विचारी ;; 
तात कहौ कचु करौं ढिठाई । अनुचितु छमब जानि ङरिकाई ॥३।। 


अथं : देदाकार ओर अवसर के अनुसार विनीत वचन विचार कर बो | 
हे तात । में कुछ कहता हं ठिठाई करता हूं । मेरे इस अनौचित्य को कडकपन 
समञ्चकर क्षमा कीजिये । 
व्याख्या : यद्यपि पुत्र का धमं पिता की आज्ञा माननारहै उसे रिक्षा देना 
नहीं है । इसकिएु विचारकर विनीत वचन देशक! गौर अवसर के अनुकूर बोले | 
वहां पिता पत्र का सम्मिल्न हो रहा है। दूसरा कौन बोले । अतः रामजीकाही 
बोलना देश के अनुकूरु था । वन जाने का समय भी माताने सबेरे ही निङ्चय 
किया ह । अतः जो कुछ कहना सुनना हो उसका यही समय है । अतः रामजी 
का कहना कारके भी अनुकूल था । यही अवसर माता के आज्ञापाल्नकाहै। 
यथा : पितहि वृक्षाइ कसु बलि सोई । चौथेपन जहि अजसु न होई । अतः रामजी 
का कहना अवसर अनुकूक था । 
बिना पु कहता हं यह मेरी दिठाई है। बिना कहे रहा नहीं जाता यह्‌ 
लड़कपन है । डिठाई ओर कडकपन दोनों अनुचित हैँ । परर भाप पिता हैं। आप 
बच्चों का अनौचित्य क्षमा करते भयेदहैसोइसवारमभी क्षमा करेगे। 
अति घु बात लागि दृखु पावा । काहु न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 
देखि गोसाइहि पृंचिडं माता । पुनि प्रसंग भए सीतल गाता ॥४॥ 
अथं : अत्यन्त छोटी सी बात के लिए आपको बड़ा दुःख हुआ । मुज्ञ इस 
बात का समाचार पिरे किसी ने नहीं दिया | आपको देखकर मेने माँ से पूछा । 
सब प्रसङ्धं सुनकर शरीर शीतल हो गया । 
व्याख्या : माता ने कहा : छाड़ि न सकरहि तुम्हार संकोच्‌। सो दुःख 
सङ्कोच काथाक्रिमें रामजीसे कंपे कहं कि तुम वन नाओ। यथा: कहयौ राज 
बन दिश्रो नारिबस्त गरि गानि गये राउ । सो यदि मुज्ञे पहले समाचार मिक गया 
होता तौ सङ्कोचकी बतहीनथीमे उधरसे उधर ही वन चला जाता। यहां 
आने पर आपकी विकता देखकर माता से पूछा । उसने सब प्रसङ्ग ॒मुञ्षसे कहं 
सुनाया सुनकर मुज्ञे बड़ प्रसन्नता हुई । आपको दशा देखकर शरोर. सन्तत हो उठा 
था। सो शीतक हो गया । क्योकि यह दोनों बात मृ मुहर्मागी मिरु गयी । मेरा 
मन नवगजेन्द्र की माति वन में ही आनन्द मानता है। राज्य उसे बन्धन मालूम 
होता दै ।' भरत प्राणप्रिय है उन्दँं राज्य मिलना ही मुषे इष्ट है । अपने त्रिय के कए 
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ही खोग राज्य भोग ओौर सुख. चाहते है । सो प्राण्रिय को- मिला । इससे अधिक 
मद्र क्या होगा? 


दो. मंगल समय सनेह बस, सोच परिहरि तात । 
आयसु देडज हरषि हिय, कहि पुके प्रभु गात ॥४५॥ 

अथं : मङ्ख के समय स्नेहवरा जो सोच करते हैँ उसे छोड दीजिये । प्रसन्न 
मन से आज्ञा दीजिये । एेसा कहते हुए प्रभु का शरीर पुलकित हो गया । 

व्याख्या : वन के लिए प्रस्थान मेरे किए मद्रु है। सोच के किए इसमें 
कोई स्थान ही नहीं है । बन्धन से छ्टना गौर सब कल्याणो का मूर मुनिजन समागम 
से बढ़कर मद्धरु क्या हो सकता है । सो उपस्थित है । क्या सन्तसमागम से किसी 
का आज तक अकल्याण हुभा है । तत्र सोच किंस बात का? मेरे स्नेह के कारण 
आप सोच रहै ह : रोचन गोट रामु जनि होहीं। इस सोच को छोडिये ओर मेरे 
कल्याण की ओर हृष्टि देकर प्रसन्न होकर. आज्ञा दीजिये । यह्‌ कहते हुए पुलकं होने 
का कारण आनन्दातिरेकं है ।` पिता के आज्ञा पालन से जन्म का साफल्थय समञ्षकर 
सरकार को अति हषं है | 


धन्य जनम जगतीतक तासु । पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु ॥ 
चारि पदारथ करतल ताके । प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥१॥ 


अथं : संसार में उसी का जन्म धन्य है । जिसके चरित्र सुननेसे पिताको 
आनन्द हो । उसके चारों पदाथं हस्तगत है । जिसे माता पिताप्राण के समान 
प्यारे हों | 

व्याख्या : पिता धमं: गिता कमं पितैव परमा गतिः। पितरि ` प्रीतिमापन्ने 
प्रीयन्ते सवंदेवताः । पिता ही धमंहैपिताहौ कमंदहै। परिता ही परमगति है। 
पिता के प्रसन्न होने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते ह: अतः गोस्वामीजो कहते है कि 
सबसे बड़ी सेवा पुत्र की यह्‌ है कि उसके चरित्र सुनने से पिता को आनन्द हो। 
कौसल्याजी कहती ह : तात ॒पिर्ताहि तुम्ह प्रान पियारे। देखि मुदित नित 
चरित तुम्हारे । 

जिसका चरित एेसा हो ओौर जिसे माता पिता प्राण से प्यारे हों। उसे धमं 
अथं काम ओर मोक्ष के लिए किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। ये सब . उसे आप 
से आप प्राप्त हो जाते हैँ : रामजी के चरित्र से यह्‌ शिक्षा संसार को मिकती है । 


आयसु पालि जनम फलु पाई । एेहउं त्रेगहि होउ रजाई ॥ 
बिदा मातु सन आवौ मांगी । चकिहौं बनहि बहुरि पग छागी ॥२॥ 


अथं : आज्ञा पालन करके जन्म का फल पाकर के हीघ्ही ौदटेगा। अब 


आज्ञाहो। माता से विदा माग आॐ। तब फिर चरणों मे प्रणाम करके 
वन जाऊंगा | 
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व््राख्या : आयसु देडइय हरखि हिय कहि पुलके प्रभुगात से प्रसग छोड़ा था | 
अब फिर वहींसे उठातेहं। रामजी कहते कि अप की आज्ञाके पालन 
में ही मेरे जन्म का साफल्य है । में अपना जन्म सफर करने जाता हूं । चौदह्‌ वषं 
के बाद रौटनेमे एक मिनटकी देरन कगाऊंगा। यह्‌ कोई न समञ्च कि नाराज 
होकर न कौरेगे । या मनाने के किए किसी को जाना पड़ेगा । मे स्वयं रौर साङ्गः; 
बात तय हौ गयी । अब आज्ञा हो । मौनं स्वीकारलक्षणम्‌ मानकर कंते ई कि जाने 
के पिरे माताजी से विदा मगना भी परमावर्यक्र है । उनसे आज्ञा न र्माँगूणा। 
विदा माँगृगा ओर चरने से पहिले फिर चरणों की वन्दना के लिए आङजंगा । 

सरकार समञ्ञ रहे हकि्माँसे छी पाना सहज बातत नहींहै ओर जब 
तकं उनसे छट न मिरु जाय तब तक विदाई का प्रणाम पिताजी से केसे करे | 


११. प्रजा विरह विषाद प्रसद्ख 


अस कहि रामु गवनु तब कीन्हा । भूप सोक बस उतर न दीन्हा ॥ 
नगर व्यापि गइ बात सुतीछी । छअत चढ़ी जनु सब तन बीछी ॥३॥ 

भथं : एेसा कहकर रामजी तब चरे गये । राजाने शोकके वडा होकर 
उत्तरन दिया | नगरमे यही तीखी बात व्याप्तहो गयी। जैसे च्छ्‌ जानेसे सम्पूणं 
दारीर में बीछी व्याप्त हो जाती है। 

व्याख्या : रामजी इस बात पर नहीं अड़े कि पिताजी मुखसे कहदं कि 
तुम वन जाओ । तब मेँ जाऊंगा । उन्होने पिता की विकता देखकर समञ्च छया 
किये वनदे चुके । मुख से कटने में इन्हं कष्ट होगा । अतः वहां से माता के पास 
चल पड | 
अभी तक यह्‌ बात नगरमे फेीही नहींथी। पर अनब सकन सकी। 
तीखी बात होनेके कारण सारे नगरमे फेरतेदेरन र्गी । जसे वीछी छ्‌ जाने 
से सारे शरीरम व्याप्तहो जाती दहै। बीष्ी नाम का वृक्ष उत्तराखण्डमें होतादहै। 
उसके छ जाते ही सारे शरीरम तीत्र वेदनाके व्याप्त होते देर नहीं रुगती। 
बीच यदि उङ्क मारेतो भी एेसादहीहोतादहै। पर उसेद्‌ जानेसे कुछ नही 
होता । 
सुनि भये निकर सकक नरनारी । बेलि विटप जिमि देखि दवारी ॥ 


जो जहं सुनइ धुनइ सिरु सोई । बड़ विषादु नहि धीरजु होई ॥४॥ 
अथं : सुनकर सब नरनारी विक्र हो गये। जसे दावाग्नि देखकर वृक्ष 
मौर कता विकल हो जाति ह । जो जहां सुनता है सिर पीटने लगता है । विषाद 


बड़ा भारी है। षैयं होता ही नहीं। 
व्याख्या : भगवान्‌ मनु कहते हँ कि पेड अन्तःसंज्ञ होतेह । उनके भोतर 


ज्ञान होता है। महाभारत में युक्तिप्रदशंनपू्वंक कह्‌। गया है : तस्मात्‌ परयन्ति 
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पादपाः | तस्मात्‌ श्युण्वन्ति पादपाः । पेड़ देखति है । पेड़ सुनते ह । वन में आग गी 
हुई देखकर कता ओौर्‌ वृक्ष विकल हो जाते हैँ । उसी माति रामजी का वनवास 
सुनकर नरनारी विकल दहो उठे। समाचारके फेलनेकी शीघ्रतामें बीछी की 
उपमा दी । पर वीच मे शारीरिक वेदना प्रधान दहै। यहांतो सबको रामजी को 
वनवास होगा यह्‌ सुनकर मानसिकं वेदना हुई । दावानर्‌ देखकर हम भी जगे : 
इस भय से वेकि विटप को मानंसिक्र वेदना होती है । अतः ` यह दूसरी उपमा 
देनी पडो । 

जब उक्त मानसिक वेदना का शरीर पर प्रभाव दिखलाते है कि जब बड़ा 
विषाद होता है : धैयं नहीं बंघता तो आदमी अपना सिर पीटने लगता है। यहाँ 
अयोध्या मे सवकी यही दश्ादहै। जो सुनता रहै सो रामविरहाग्नि से व्याकुल 
होकर सिर पीटने कगता है । 


दो. मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, सोक न हदय समाई । 
मनहं करुन रस कटकरई,.उतंरी अवध बजाई ॥४६॥ 

अथं : मुख सूखता है । आख से मर बहता है । शोक हृदय में समाता नहीं । 
मानो करुणा रस की फोज उद्धा बजाकर अयोध्या मे उतर पडी है । 

व्याख्या : जब शोकाग्नि हृदय मेँ जरती है तब मुख सूखता है । आख से 
अ्सुओं की धारा बहु निकलती है । असह्य शोक मे एेसा होता है । अयोध्या में 
नरनारियों को यही दशा है । मालृम होता हैकिये करुणा रसकी सेनाके योद्धा 
लोग हैं । सम्पूणं अयोध्या में फैले हुए अपना पराक्रम दिखाकर कञ्जा कर रहे हे | 


मिलेहि मांज्ञ विधि बात बिगारी । जह तहं देहि कंकइहि गारी ॥ 
एहि पापिनिहि बक्षि का परेऊ । छाई भवन पर पावक धरे ।॥१॥ 


अथं : मेल के बीचमेंही ब्रह्मा ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहां केकेयी को 
गाल्याँ दे रहे है । इस पापिनी को समञ्न क्या पड़ा । जो घर को छाकर उसके 
ऊपर आग रख दिया । 

व्याख्या : इस राजकु में एेसा मेक था कि बात बिगड्नेवारी थी ही 
नहीं । यह्‌ ब्रह्मा की ही करामात है कि जहां कभी फूट न हुई वहां एकाएक बात 
निगड़ गयी । फिर भी निमित्त केकेयी हुई है । अतः जहां तहां लोग निःशङ्क होकर 
कैकेयी को गाकियाँ देते हे । | 

कहते हैँ कि यह्‌ पापिनी है । - इसे इस काम मे कौन सा लाभ दिखाई पडा-। 
यह्‌ तो घर की छानेवाली थी । पुनि अस कबहुँ कसि घरफोरी । तर धरि जोम 
कडढ़ावौं तोरी । कबहुँ न किय उ सवति आरेसू 1* आदि से लेकर आजतक इसने घर 
को छाया । कुटुम्ब में विरोध नहीं होने दिा। जब सबरटठीकहो गथातो छाये 
हुए घर पर रामविरह्‌ रूपी अग्नि रख दो । यथा : सहि न सके रघुबर बिरहागी । 
चले रोग सब व्याकर भागी । 
भाग २-८ 
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निज कर नयन काढ चह दीखा । डारि सुधा विषु चाहति चीखा ॥ 
कुटि कठोर कुबुद्धि अभागी । भई रधुबंस बेनु बन आगी॥२॥ 


अथं : अपने हाथों से आख निकालकर देखना चाहती है । अमृत फंककर 
विष चीखना चाहती है । यह कठोर कुटिल है । कुबुद्धि है । अभागी है । रघुवंश रूपी 
नास के वन के किए यह्‌ आग हो गयी । 

व्याख्या : नयन अत्यन्त प्रिय का उपलक्षण है । यथा : मोरे भरत राम दृह्‌ 
आखी । इसी भति केकेयी को रामजानकी दोनों आख थे । यथा : जौ बिधि जन्म 
देइ करि छोहू । होहु रामसिय पूत पतोहू । सो यह अब समञ्च रही दहै कि आंख 
आवरण है । ये हट जायें तो सुस्पष्ट दिखाई पड़ने लगे । अतः स्वयं वरदान मांगकर 
रामजी को वन भेज रहो है । अपने हाथ से भपनी आंख निकार रही है । समञ्लती 
दै कि इससे सुख मिलेगा । एेसी मूर्खा है । रामराज्याभिषेकं सुधा है । यथा : कनक 
सिंहासन सीय समेता । बेहि रामु . होइ चितं चेता । ओर रामवनगमन विष है। 
यथा : लोग वियोग बिषय विष दागे । सो यह्‌ सुधा को फेककर विष का रसास्वादन 
करना चाहती है.। 

कुटिर्‌ दूसरे को हानि करता है। यह्‌ कठोर कुटिल है । अपनेही कुलं कै 
नाक पर तुरी हुई है । बांस के वनमें देवयोगसे बसो के रगड़ से अग्नि उत्पन्न 
हो जाती है। वह्‌ अग्निउसी बास्िके वनका दाह करती है। उसी भांति यह्‌ 
रघुवंश रूपी नासि के वनकी भागदहै। रधुवंश को भस्म करके मानेगी। यह्‌ 
कुबुद्धि है गौर अभागी है। 
पाव बेैठि पेड येहि काटा । सुख महं सोक ठाद धरि ठाटा ॥ 
सदा रामु येहि प्रान समाना । कारन कवन कुटिक्पनु ठाना ॥३॥ 


अथं : पल्लव पर बैठकर इसने पेड काटा । सुख में इसने शोक का ठाट ठट 
दिया। सदा रामजो इसे प्राण के समानथे। कारण क्या आपड़ा कि इसने 
कुटिक्पन ठाना । 

व्याख्या : भरत पल्कवस्थानीय हँ । रामजो -वृक्षस्थानीय हैँ । यथा : पेड 
काटि एहि पारव सीचा । जिस पल्छव का यह्‌ आश्रय कर रहौ है वह्‌ सवंथा 
पेड के आधित है । यह पल्लव परर बेठकर पेड काटनेवालो भरत का आश्रय 
कृरके राम को वनवास देनेवाछी कुबुद्धि है। रामजी के बिना भरतजो रह्‌ नहीं 
सकते । 

इसी भांति सुख में बलधूवंक शोक का ठाट रचनेवाका भमगाहै। यहं 
आनन्द से राज्य कर रही थी । सो यह बकपूवंक विपत्ति का आह्वान कर रही है । 
अतः अमागी है । 

यह्‌ तो सदा रामजी को प्राण के तमान मानती थी । इस कुटिरुपन के च्िए 
कारण होना चादिए । पर कोई कारण तो नदीं मालूम होता । जब कोई ` कारण 
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विचार करने परभी हाथन लगा भौर बिना कारण कायं होता नहीं। तो लोगों 
ने स्वभाव को हीः कारण माना । 


सत्य कर्हहि कवि नारि सुभाञऊ । सब बिधि अगहु अगाध दुराऊ ॥ 
निज ॒प्रतिबिल्रु बरुकू गहि जाई । जानि न जाइ नारि गति भाई ॥४॥ 


अथं : कवि रोग सत्य कहते हँ कि स्त्रियो का स्वभाव सब घकार से पकड़ 
मे न आने योग्य अथाह गौर बात छिपानेवाखा होता है । अपनी परछाहीं चाहे 
पकड़ में आजाय पर स्त्री को.गति जानी नहीं जाती | 

व्याख्या : अब रोगों को कवियों की उक्तियां याद पड़ीं । जिनमें उन लोगों 
ते वणंन कियाथाकिस्तरियोंका स्वभाव एेसा विचित्रहोतादहैकि पकडमे नहीं 
आता । उनके मन का पता नहीं चरता । बात. को एेसा छिपाना जानती है कि 
कभी भ्रकटनदहो। केकेयी का स्वभाव स्वयं महाराज के पकड़ में नहीं आया । 
वे इसी विश्वास मे रह गये कि रामजी इसे प्राण से प्यारे ह| महाराज को उसके ` 
हदय का थाह न लगा वस्तुतः वह रामजी को प्यार नहीं करती थी । परइस 
बात को इसने एेसा छिपाया कि संसार धोखा खा मया । यथा : एसिड पीर बिहंसि 
तेहि गो । चोर नारि जिमि प्रगट न रोई | अपनी स्त्री है । अपने हाथमेंदहै। पर 
उसकी गति जानी नहीं जाती । यथा : जिमि मुख मुकुर मुकर निज पानी गहि 
न जाइ । 


दो. काह न पावक जारिसक,का न समुद्र समाई । 
कान करइ अबला प्रब, केहि जग कालु न खाई ॥४७॥ 


अथं : अग्नि क्या नहीं जका सकता ? समुद्र मे क्या नहीं समाता ? प्रत्र 
सत्री कंथा नहीं कर सकतो भौर संसार में किसे क नहीं खाता ? 

व्याख्या : यह्‌ आक्षेषात्मक प्रदन है । अर्थात्‌ जिस भाति अग्नि सब कुछ जला 
सकती है । समुद्र सब कुछ इवा सकता है । कारु संसार के सभी . पदार्थो..कोःखा 
सकता है । उसी भाति स्त्री यदि प्रबलां हो जाय तो सब कुछ कर सकप्ती -है। 
महाकवि कालिदास कहते. है : स्त्री पुंवच्च प्रभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम्‌ । जब स्त्री 
पुरुष की मांति प्रभुता करने रुगती हैँ । तो वह्‌. घर नष्ट हो जातां है । जलना इबना 
ओर क्षय तीन मागं नाश के है । तोनों केकेयी सें हुए । १. बिधि केकरईहि किरातिन 
कीन्ही । जेहि दव ॒दुसह दसहु दिसि दीन्ही । २. सोकं सिन्धु बृडत सब्रहि तुम 
अवरंवन दीन्ह्‌ । ३. अवध उजार कीन्हि कैकेयी । 

रानी कैकेयो की प्रभुता इतनी बढ़ गयी थी कि महाराज सब काम उससे 
पकर करते थे । यथा : मे सब कीन्ह तोहि बिनु पे । ताते परेड मनोरथ च्छे । 
फल यह्‌ हु किं भाज वह्‌ अग्नि समुद्र गौर कार की भांति घातक हो रहीहै) 
अग्नि की भांति यथा : अगे -दीख. जरत रिसि भारी। बिधि केकेयी किरातिनी 
कोन्ही । जेहि दव दुसह दसहु दिसि . दीन्ही । समुद्र की भांति यथा : चरी .बिपति 
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बारिधि अनुकूला । कारु की भांति यथा: छागे तोहि पिसाच जिमि काल 
कहावत मोर । इसीलिए साध्वी स्त्री स्वातन्त्र्य को अपना अभाग्य मानती है। 
स्थूलदर्शी इस बात को नहीं देख सकते । कवि सूक्ष्मदर्शी होते है । इसक्िए लोग 
कवियों का प्रमाण देकर बोल रहे हैँ | 


का सुनाइ बिधि काह सुनावा। का देखाइ चह काह देखावा ॥ 
एक कहि भद्ध भूप न कीन्हा । बर विचारि नहि कूमतिहि दीन्हा ॥१॥ 


अथं : क्या सुनकर ब्रह्मा ने क्या सुनाया । क्या दिखाकर अब क्या 
दिखलाना चाहते हे । एक कहते हैँ क्रि राजा ने अच्छा नहीं किया जो इस कूबुद्धि 
को विचार करके वर नहीं दिया । 

व्याख्या : यह्‌ ब्रह्माण्ड ब्रह्मदेव के संकल्प से ही उत्पन्न हुआ है ओर चक रहा 
है । अतः जो कुछ इसमे होता है सवके मूल में ब्रह्मदेव का सङ्कल्प है । अतः वे ही 
मुख्य कर्ता हं । जो कल्याण सुना गया अर्थात्‌ रामजी का अभिषेक : वह भी 
विधाताकेहीकारणसे सूना गया भौर अबजो रामजी का वनवास सून रहें 
वह्‌ भी.उन्हीं को करतूत है । दिखलाया तो यह्‌ कि बाज गहागह अवध बधावा भौर 
"अब उसी अवध मे आतंनाद देखने की वारी आ रही है। 

छ; प्रकार के विचार के रोग अवध में दृष्टिगोचर हो रहे हैँ । वै खोग आपस 
मे अपना अपना विचारं प्रकट कर रहे हँ । १. अथंशास्त्री बोठे कि राजा ने अच्छा 
नहीं किया । सुबुद्धि कुबुद्धि का विचार करके वर देना चादिए । देखो कुवुद्धि ने कैसा 
बुरा वर मागा । 
जो हटि भयउ सकर दुख भाजनु । अबला बिवस ग्यानु गुनु गाजनु ॥ 

. एक धरम परमिति पहिचान । नुपहि दोषु नहि देहि सयानें ॥२॥ 


अथं : जो हठ पूवक सम्पूणं दुःख के पात्र हो गये । स्त्रीके वश में हो जाने 
से मानो राजा के सब ज्ञान भौर गुण ही चङे गये । एक सयाने धमं की म्यदिा के 
जाननेवाके राजा को दोष नहीं देते थे । 
व्याख्या : राजां को दुःखी होने की कोई बात नहीं थी । अव इस कारण से 
व्यथं दुःख के भाजन नन रहे है । उन्ह अपने वचन पर हठ न करना चाहिए । एेसा 
विवेकी ओर गुणी राजा : धमं धुरंधर नृपरिषि ज्ञानी । हृदय भगति मति. सारेग 
पानी : सो स्त्री के व्च में पड़ा हुआ मानो अपने सब ज्ञान गौर गुणोंकोखोबेठा 
है । यह इससे. कहते नहीं बन रहा है कि मँ राजा हूं ।.अन्याय नहीं कर सकता । 
किस अपराधसे रामको वन दं। | 
` २. धमं की मर्यादा के जाननेवाङे चमंशास्त्रो सयाने लोग कहते हँ कि ईसमें 
राजा का कोई दोष नहीं है । संग्राम मे सहायता के सय उनहोने दो वर मागनेको 
कहा था । वे ही वर थाती की माति राजा के पास पडे थे। आज इस दुष्टा ते उन्हीं 
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वरोंसे काम ल्या ।येनमंमेंमगि हुए वर नहीं जिससे राजा को दोषी कहा 
जा सके । 


सिवि दधीचि हरिचंद कहानी । एक एक सन कर्हि बखानी ॥ 
एक .भरत कर संमत कहहीं। एक उदास भाय सुनि रहीं ॥३॥ 


अथं : शिवि दधीचि ओर हरिश्चन्द्र की कहानी एक एक से बखान कर 
कहते हैँ । कोई भरत की सम्मति कहते हैँ गौर कोई उदासीन होकर रह जाते हैँ । 

व्याख्या : उन धममंशास्त्रियो का कहना है कि धमंके 'निर्वाहुमेतो दुःख 
होताहीदै। यहांतो दुःख की जित्तनी ही तीत्रातितीत्र मात्राहो उत्तना हीधमंका 
उत्कषं है । राजा शिवि शरणागत कपोत के लिए अपना मांस काटकर तौरते गये 
मौर वह्‌ कपोत भारी होता ही गया पर राजा अपना मांस काटने से विरत नहीं 
` हए 1 दधीचि ने अपनी ह्या दे उारीं । हरिश्चन्द्र ने अपना राज्य दिया । स्त्री 
बच्चे को वेच दिया । स्वयं डोम के हाथ बिक गये। पर अपने धमंसेनहटे। यही 
महाराज के धमं की परीक्षा का समय है । इसमें उनका दोष क्या है ? 

३. तीसरे प्रकारके कुछ लोग कूटनीतिज्ञ एेसे है करि इसमे भरत की चर 
देखते हँ कि मां को सिखा पढ़ाकर आप ननिहाक बेठे हुए हैँ । चौथे ज्ञानी महात्मा 

है जो उदासीन हैँ कुछ भी नहीं कहते । 


कान भूदि कर रद गहि जीहा। एक कर्टहि यह बात अरहा ॥ 
सुकृत जाहि भस कहत तुम्हारे । रामु भरत कहं प्रानपियारे ॥४॥ 
अथं : कान मूंदकर भौर जीभ को दति से दाबकर कोई कहते हैं कि.यह्‌ 
बात ज्लूठ है । तुम्हारे एेसा कहने से पुण्य का क्षय होगा । राम तो भरत को प्राणसे 
प्यारे है | 
` व्याख्या : पांचवे प्रकार के रोग भगवद्‌ भक्त है । ये एेसी बात सुनना नहीं 
चाहते । इसक्िए कान मंद लेते है ओर दूसरे को भी एेसी बात कहने से निषेध करते 
है । इसक्िए दात तके जीभ दबाते ह गौर कहते हँ कि यह्‌ बात निम है । निदषि 
पर दोषारोपण करने से पण्य का क्षय होता है । सो क्यो व्यथं अपने पुण्य काक्षय 
करते हो। संसार राज्य सुख तोअपने प्यारों के लिए ही चाहता है ओर भरत को 
"राम प्राण से प्यारे है । उनके अभिषेक मे भरत बाधक्र क्यो होगे ? 
दो. चंदु चवई बरु अनर कन, सुधा होड बिष तु । 
सपने कबहुँ न करहि भरतु राम प्रतिकूरु ॥४८॥ 
अथं : चाहे चाँदमेसे आगके कण गिरं चाहे अमृतं विष हो जय पर. 
सपने मे भी भरत राम के प्रतिकूरु कुछ भी नहीं कर सकते । 
व्याख्या : चन्द्रमा हिमकर है : हिमकण का स्राव करते है 1 वे चाहे अग्निकण 
का साव करने लगे । उनके स्वरूप मे इतना बड्‌। वैषम्य उपस्थित हो जाय ओर 
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अमूत विष तुल्य हो : उसका स्वभाव ही पलट जाय, पर भरत के स्वरूप ओर 
स्वभाव मे अन्तर नहीं पड़ सकता । यथा : भरत सुभाउ सुसीतलताई । सदा एकरस 
बरनि न जाई । सो भरतजी रामजी के प्रतिकूल सपने मे भी नहीं हो सकते जाग्रत्‌ 
की कौन चावे | 


एक विधातहि दूषनु देही । सुधा देखाईइ दीन्ह निषु जेहीं ॥ 
खरभरु नगर ` सोचु सब काहु । दुसह दाह उर मिटा उद्ाहू ॥१॥ 


अथं : कोई ब्रह्मा को दोष देते ह जिसने अमृत दिखाकर विष दिया । 
नगर मे खबरी मच गयी । सबक्रो सोच हो गया । हदय में नहीं सहने योग्य शाह्‌ 
पेदा हो गया । उछाह जाता रहा । 
व्याख्या : यह्‌ छठा प्रकार कमंकाण्डिथों का है । यह्‌ सीधे सीधे विधाता को 
दोष देते हैँ । दिखाकर न देना दोष है ओर अमृत दिखाकर विषदेना तो बड़ाही 
करा कमं है । यथा : सुनिम सुधा देखिम गरक सब करतूति करार | रामराज्या- 
मिषेकोत्सवरूपी अमृत विधाता ने दिखाया । दिखलाकर न देते । रामजी का 
अभिषेक न होता यही बहुत था । उनको वनवास रूपौ विष दिया जा रहा है 
| विष द्यि जाने पर जो खलबली मचती है वहु मची । सबको सोच है कि 
इस विष से रक्षा कठिन है । विष काम भी करने क्गा | हृदय मे जकन उत्पन्न हो 
गयी । सबके हृदय में उत्साह. था |. यथा : सुनत राम अभिषेकं सोहावा । बाज 
गहागह अवध बधावा । सो उछाह मिट गया । 
बिप्रबधू्‌ कुलमान्य जठेरी ।जे प्रिय परम कंकेयी केरी ॥ 
रगीं देन सिख सीलं सराही । बचन बानसम कागहि ताही ॥२॥ 


अथं : ब्राह्यणो की स्त्रियां कुक की मान्य बड़ी बृढी जो केकेयी को परमप्रिय 
थीं उसके रीरु की प्रशंसा करती हई समज्ञाने लगीं । पर वे वचन उसे -बाण जैसे 
लगते थे | 
व्याख्या : ब्राह्यणो कौ स्त्रियां जिन्हें अति पुज्य हृष्टि से रानी कैकेयी. सदा 
देखती थी कक की मान्थ ननद फूफो आदि जठेरी जेठानी चचियासास आदि 
जो कैकेयी को परमप्रिय थीं जव उन लोगों ने यह समाचार सुना तो 
अपना जोर समञ्चकर केकेयी के पास प्हुचीं ओर उसके शीर की स्तुति करके 
समन्चाने छ्गीं । पर समक्षना तो दुर रहा उनके वचन उसे बाण के समान . गने 
लगे । उसने समन्चा कि.ये ठकुरसोहाती करनेवाी आगयीं | ये सन रात्रु कीओर 
"मिली हुई है 1. मेरे शीर की सराहना इसक्एिहो रही हैकि म इनकी वातोमें 
आकर अपने ध्येय से हट जाऊं । ये एक बात्त भी मेरे हित की नहीं कह रही हैँ । 
जिसमे कौसत्या का भकाहो वही कहु रही हैँ। अतः वे वचन उसे बाणसे 
छगते थे 
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भरतु न मोहि प्रिय राम समाना । सदा कहु येहु सनु जगु जाना ॥ 
करहु राम पर सहज सनेहु । केहिः अपराध आजु बनु देह ॥३॥ 


भथं : राम के समान मुञ्ञे भरत भी प्यारे नहीं सदा यह्‌ कहती आयी हो 
भीर संसार इस बात को जानता है ।, रामजी पर तुम स्वाभाविक स्नेह करती हो 
तो आज किस अपराध पर वनदे रही हो। 


व्याख्या : भब समञ्ञाने का प्रकार कहते हैँ । वे सव कहने लगीं कि तुम तो 
सदा कहती रही किं राम के समान मुञ्ञे भरत भी प्यारे नहीं । तुम्हारा बर्ताव भी 
रामके साथवेसाहीथा। इसलिए संसार में यह बात प्रसिद्ध हो गयी कि महारानी 
केकेयी बेटे से अधिक रामजी को मानती ह| सो क्या वहु कहना भौर वह्‌ वर्तव 
मिथ्या था? तुम्हारा स्नेह रामजी पर बनावटीथा। यह ततो हम खोग मान नीं 
संकतीं । सो स्वाभाविक स्नेह मे हठात्‌ इतना बड़ा परिवत्तंन क्यों ? विना-कारण 
कायं नहीं होता । अपराधसे ही स्नेह में कमी आती है । इतने दिनों तक तो सब 
ठोक चला । आज जो वनदेरहीहो सो किस अपराधपर? हम खोग भी सुनें 


किरामने यह्‌ अपराध किया है] जगत्‌ भी जाने : नहीं तो निरपराध कौ दण्ड 
देने का दोषी संसार तुम्हं समञ्ञेगा । 


कबहुँ न॒ कियहु सवतिआ रेसू । प्रीति प्रतीति जान सबु देसु ॥ 
कौसल्यां अब काह बिगारा । तुम्हजेहिलागि बज्र पुर पारा ॥४॥ 


अथं : तुमने कभी सौतियाडाह नहीं की । तुम्हारी प्रीति भौर विवास को 
सारा देश जानता है । कौसल्या ने अव क्या बिगाडा जिसके लिए तुम सारे नगर पर 
वज्र ठहा रही हो । 
व्याख्या : कुछ उत्तर न मिलने पर उन लोगों ने सोचा कि रामजी से कोई 
अपराध नहीं हुआ । सोत का स्वभाव है दूसरी के पुत्र की बढ़ोतरी नहीं देख सकतीं । 
पर यहां तो यह्‌ बात कभी नहीं थो । अतः कहती है किं -तुमने तो आज त्तक 
सौतियाडाह नहीं किया । तुम्हारे मे गौर कौसल्या मे जेसी प्रीति प्रतीति है वैसी 
सौतो मे कहीं देखी नहीं जाती । यह बात संसार जानता है । रामजो को युवराजपदं 
` महाराज देते थे । उसमे कौसल्या का क्या दोषदहै? सोतो अब होगा नहीं। अब 
तो भरत युवराज होगे । बात समाप्त हो गयी । अव्र जो राम कोः वन भेज रही हो 
यह तो कौसल्या को दण्ड देना है । तुम्हारे विवाह मे कौसल्या बाघक नहीं हई । 
हवि विभाग मे बाधक नहीं हुई । तुम्हारे. बदृते हुए अधिकार मे बाधक नहीं हुई । 
जब बिगाड़ करने का समयथा तव बिगाड़ नहीं किया । अब कौसल्याने क्या 
बिगाडा जो कहती हो : जस कौसल मौर भर ताका। तस फलु तिनहि देउ करि 
सका। तुमतोचरीहो कौषल्याको दण्ड देने सो वहु दण्ड कौसल्या परही 


` सीमित न रहकर सम्पुणं प्रजामण्डर पर गिरेगा । सम्पूणं प्रजा पर वचर बयो ` 
गिरारहीदहो? 
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दो. सीय कि पिय संगु परिहरिहि, खनु कि रहिर्हहि धाम । 
राजु कि भूजब भरत पुर, नपु कि जिअहि बिनु राम ॥४९॥ 

अथं : सीता क्या पति का संग परित्याग करेगी ? लक्ष्मण क्या घर रगे ? 
भरत क्या पुर का राज्य भोगेगे ? राजा क्या बिना राम के जीवगे ? 

व्याख्या : सोता कूक्वधू है : वह्‌ निश्चय रामजी के साथ वन चरी जायगी । 
क्या यह भी तुम्हें स्वीकार? लक्ष्मणका भी इतना प्रेमहैकिवेभी घर नहीं 
रहेगे । क्या यह भी तुम्हे इष्ट है ? कह सकती हो कि भरत तो राजा होगे । भरत 
के राज्यकेचकिएमे सब करती हूं । पर प्रहन तो यहहैकिक्या एसो अवस्थामें 
भरत राज्य स्वीकार करेगे ? हम कहती हँ कि कभी नहीं करेगे । रामजी रहते तो 
कदाचित्‌ भरत स्वीकार भो करते । अतः राम को वन मेजकर तुम अपने मुख्य इष्ट 
का नाड कर रहीदहो ओर सबसे बड़ा अनिष्ट तुम्हारे किए यह्‌ होगा कि महाराज 
बिना राम के न जीवगे । इतना बड़ा अनथं तुम्हारे हाथ से हुआ चाहता है । 
अस बिचारि उर छाडहु कोह । सोक कर्क कोठि जनि होहू ॥ 
भरतहि अवसि देहु जुबराज्‌ । कानन काह राम कर काज्‌ ॥१॥ 

अथं : एेसा विचारकर क्रोध छोडदो। शोक ओर कंक की कोटी न 
बनो । भरत को अक्क्य युवराज पद द्रो । पर रामका वनमेंक्याकामदहै? 

व्याख्या : तुम्हारे क्रोध के भयानक दुष्परिणाम होगे । भरत के राजदेनेमें 
अथंकारणदहै। पर रामके वनदेनेमें तोक्रोधकारण है। उसके वश होकर रोक 
मौर कलङ्क को निधान अपने को क्यों बनाती होः। रामके वन देनेसे तुम्हें 
साधारण कलङ्क लगेगा ओर जव इस भति मिले हुए राज्य को भरत अस्वीकार 
कर दगे महाराज बिना रामके प्राण त्याग करेगे तब तुम रोक कौ कोटी होओगी । 
राम को वन मेजकर अव्यापारेषु व्यापार क्यों करती हो ? 
नाहिनि रामु राज के भूखे । धरम धुरीन विषय रस रूले॥ 
गुरु गृह बसहु रामु तजि गहु । नुप सन अस बरु दूसर ठेहु ॥२॥ 

अर्थं : रामजी राज के भूखे नहीं हँ । वे धमं के धुरा के वहन करनेवाले है । 
विषय रस से ख्खे हैँ । रामजी घर छोडकर गुरुजी के धर रहँ । तुम राजा से यह्‌ 


दूसरा वर लो । 

व्याख्या : यदि कटो कि भरत के राज्य मे रामजी बाधके होगे तो रामजी 
को सब जानते ह । उन्हें राजं की भूख नहीं है । राज्य कौ चाह उसे होती है जिसे 
विषय छिप्सा होती है जो राज धमंके गौरव को नहीं जानता । रामजी तो सदा 
विषय रस से र्खे ह : वे ध्म॑धुरीण हैँ । जानते ह कि राजघमं का निर्वाहु कठिन 


है । उन्हें राज्य की भूख हो नहीं सकती । 
पर तुम्हे भूल दै । तुम्हारे मन में शंका हो सकती है । तो राजा से दूसरा 
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वरर्मागखोकि रामघरमेंनरहें। वे जाकर गुरुजी के घर रहं । गुरुजी की हृष्ट 
दिनं रात उन पर रहेगी । फिर उनसे कोई भयका कारण न रह्‌ जायगा | रोग 
भी समञ्चेगे कि केव भयसे रानी ने रामजी को इस हृद्य से पृथक्‌ कर रक्वा है । 
भरत के राज्यस्वीकारमें भा अधिक कठिनत्तान्न होगी। महाराजकेप्राणभी 
बच जार्येगे | 
जों .नहि रगिहहु कहं हमारे । नहि कागिहि कछ हाथ तुम्हारे ॥ 
जों परिहास कीन्हि कदु होई । तौ कहि प्रगट जनावहु सोई ॥३॥ 
थं : यदि तुमहम लोगोंका कहनान मानोगी तो तुम्हारे हाथ कुन 

लगेगा । यदि तुमने हंसी कीोहोतो उसे प्रकट करके कह दो । 

व्याख्या : रुख देखकर सखी कहती हँ कि यदि तुमने हमारा कहना न माना 
अपनी बात पर दही अड़ी रह्‌ गयी कि रामजी वन जायं तो तुम्हारे हाथ सिवा 
दोक कलद्कुके ओर कुन लगेगा] कभी भरत राज्य स्वीकार नहीं करेगे। 
राजमात्ता का स्वप्न ्रूठा हो जायगा । सखी हँ : बात सुधारने केः लिए अवसर देती 
है कि यदि तुमने सचमुच हसी कीहोः: क्योकि हंसीमें ही एेसी निष्कारण बातत 
कही जाती है तो बात अब हंसी कौ सीमा को उल्छंघन कर रहो है । स्पष्ट कह दो 
कि यह्‌ तो हमने हंसी की थी । 


राम सरिस सुत कानन जोग । काह कंहिहि सुनि तुम्हे कुं लोग ॥ 
उवह वेगि सोई करहु उपाई । जेहि बिधि सोक कलंक नसाई ॥४॥ 

अथं : क्या राम एेसा बेटा वन के योग्यहै। लोग सुनकर तुम्हे क्या कहेंगे । 
उठो जल्दी से वही उपाय करो जिस विधि से रोक कलङ्क नष्ट हो । 

व्याख्या : बेटा वनमें भेजने की वस्तु नहींहै। खोटे बेटेको भी कोई 
वनवास नहीं देता । फिर रामजी एेसा बेटा वनवास के योग्यकसेहै? भला, जो 
सुनेगा वह्‌ तुम्हे क्या केगा ? 

जब सखियों ने देखा कि यह्‌ टस से मस नीं होती तब कहती है : बेटी 
क्या हो । उठो, वेने से काम नहीं चलेगा | अब तुम्हे बिगड़ी बात्त के बनानेमे 
परिश्रम करना पड़ेगा । शोक ओौर कलंक तुम पर आ पड़ा । तुम बडे दुःख में पड 
गयी । तुम्हे सूञ्चता नहीं है । 

छ. जेहि भांति सोक्रु कलक्रु जाइ, उपाय करि कु पाङ्ही । 
हटि फेरु. रामहि जात बन, जनि बात दूसरि . चारही ॥ 
जिमि भानु बिनु दिनु प्रान बिनु तनु चंदु बिनुजिमिजामिनी । 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुज्ञि धौ जिय भामिनी ॥ 

अथं : जिस मातिः शोक ओर कलु मिटे वैसा उपाय करके कुल की रक्षा 
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कर छो। रामको वन जानेस हठ करके लौटाओ। दूसरी बात मुखसे न 
निकारो । जैसे बिना सूयं का दिन बिना चाँद की रात विना प्राण का देह 
तुलसीदास के प्रमु के बिना अवध भी वैसाही है । हे भामिनि मन में विचारो । 

व्याख्या : सखी कहती है कि हम जो कहती हैँ उतना ही नहीं । जिस 
उपाय से शोकं कलङ्क मिटे सोई उपाय करो । कूल का नाश होना चाहता है उसे 
बचा रो । कदाचित्‌ राम न फिर तो उन्हें हठ करके छौटामो । रामजी चरु पडे | 
उनका कोटना सरू नहीं है। चली जाओ कौसल्या के महर मेँ दोनों मातां 
मिककर रामजी को जाने से रोको | | 

अवधपुरी सोहावनी मङ्खगकमय गौर पावनी है। सो भयावनी अमङ्कलमय 
ओर अपावनी हो जायगी । जसे चांद बिना रातत भयावनी, सूयं बिना दिन अपावन, 
भ्राण बिना तन अमङ्खगरमय, वहो दशा अवध कीं बिना रामके हो जायगी। भली 
भांति मन मे समक्न लो । 


सो.. सखिन्ह. सिखावनु दीन्ह, सुनत मधुर परिनाम हित । 
तेहि कचु कान न कीन्ह; कुटिरु प्रबोधीः क्ूबरी ॥५०॥ 
अथं : सखियो ने एेसी सीख दीजो सुननेमें मधुर ओर परिणाम में हित 
हो । पर उसने एक न सुना । उसे कटि कूबरीने सिखा पढ़ाकर पक्का कर 
रक्खा था । | 
व्याख्या“ कठोर चशब्दो मे कहे गये हित शब्द का भी आदर किया जाता 
है । सखियों ने तो बहुत मधुर शब्दों मे कहा । . नहीं सुनने का कोई कारण नहीं था । 
पर केकेयी ने एक न सुना । क्योकि उसे कुटि कूबरी ने समज्ञा रक्वा था कर्हि 
जठ फुरि बात बनाई । ते प्रिय तुमहि । केकेयी ने समञ्च ख्या किं भागयीं प्रिय 
बनाकर टी बातें कह्नेवाी ।` उसने कहा था : काज संवारेउ सजग ॒सबु सहसा 
जनि पतिभांहु । सो केकेयी अपने समञ्च मे सजग होकर काम संवार रही थौ । उन्हें 
अत्र सचियों पर विदवास नहीं रह गया । 
उततर न देइ दुसह रिसि रूखी। मुगिन्ह चितव जनु बाधिनिभूखी ॥ 
व्याधि असाधिं जानि तिन्ह व्यागी । चरीं कहत मतिमद अभागी ॥१॥ 
अथं: दुःसह क्रोधसे रूखी हो गयी है । जवाब नहीं देती ओौर इस माति 
देख रही है मानो भूखी बाधिन मृगी को देखती हो । असाध्य रोग जानकर उन्होने 
उसे छोड़ दिया ओौर मतिमन्द अभागी कहती हुई चरी गयीं । 
व्याख्या: है तो सदा की शीलवती । पर इस समय उसे इतना क्रोध है 
कि नैकान्‌ हो रही है। शीर का कहीं नाम नहीं है। अति रूक्ष व्यवहार 
करती ह । यह भी नहीं कि उनकी भोर देखती न हो । निनिमेष नेत्र से देख रही ह । 
घर चितवन मेँ क्रोध भरा हआ है। एेसा मालूम पड़ रहादहैक्रि किस्त समयदूट 
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पड़गी कुछ ठिकाना नहीं । जैसे बाधिन दुःसह भूख से उत्पतनोन्मुख हो रही है। 
केकेयी की यही दरा दुःसह्‌ क्रोध के कारण-हो रही है । 

सखियों ने देखा कि यह्‌ किसी बात का उत्तर देना नहीं चाहती ओर क्रोध 
सेभरीघूररहीटहै। तब उन खोगोंने समञ्च ख्या कि यह्‌ असाध्य रोगदहै। यहाँ 
ओषध काम नहीं कर रही है : कार बिबस कहं मेषज जसे । महाराज वृद्ध गजराज 
थे सहमकर गिर पड़ेथे | परयेतो मृगी ह वहाँ से निकछ भागौ । यह्‌ मतिमन्दं 
है । अभागी है । एेसा कहती हई चली गयीं । 


राजु करत येह दव बिगोई । कीन्हेसि अस जस करेन कोई ॥ 
एहि बिधि बिरपहि पुर नर नारी । देहि कुचारखिहि कोटिक गारी ॥२॥ 


अथं : इस दहमारी ने राज करते हुए एेसा किया जो कोई नहीं करता। 
इस विधि से पुरनरनारी विकाप करती हं ओर इस कूचारु चलनेवारी को करोड़ों 
गायां देते हैँ । 

व्याख्या : ऊपर मतिमंद अभागी कह आयी हँ । उसी को स्पष्ट करती है। 
यह्‌ दइमारी है । इस पर देव का कोप हो गया है । अत्तः अभागी है । जो राज करता 
है वही प्रजामात्र के लिए आदशं है। अतः उसे खूब संभाककर पैर उठाना 
चाहिए । सो इसने एेसा किया जंसा कोई नहीं करता । ते पितु मातु कहहु सखि 
कंसे | जिन पट्ये बन बालक एसे । अतः यह मत्िमन्द है | 

जो जह सुनईइ धुनईइ सिरु सोई । बड़ विषाद नहि धीरज होई से उपक्रम 
ओर एहि विधि बिलर्पाहं कहकर उपसंहार करते हं । विरूप के साथ ही साथ 
गाली का उपक्रम यथा-मि्लेहि माज् विधिबात बेगारी 1 जह तहं दहि केकेइहि 
गारी ओर उपसंहार मे : देहि कुचार्खिहि कोटिक गारी । | 


जरह विषम जर ठेहि उसासा । कवनि राम बिनु जीवन आसा ॥ 
विपुर वियोग प्रजा अकुलानी । जनु जलचर गन सूखत पानी ॥३॥ 


अथं.: विषम ज्वरसे जरु रहे हैं लम्बी लम्बी सास ठतेह किं रामजी के 
बिना जीने की कौन आश्ञा है । विषम वियोग से प्रजा विकेकहो उठो । जेसे पानी 
सूखते समय जलचर व्याकुल होते हे । 

व्याख्या : ज्वर का लक्षण है : देहेन्द्रियमनस्ापी सवं रोगाग्रजो बो 1 यह देह 
इन्द्रिय ओर मनको ताप पहाता है । सब रोगों का अग्रज : बडा भाई है ओर बलवान्‌ 
है । सज्वरा एव जायन्ते सज्वरा एव भ्रियन्ते । जवर के संहित जन्म होता है भोर 
जत्र के सहित ही मव्यु होती दै गौर रोग तो पोछे उत्पन्न होति है। इसिए ज्वर 
सब रोगों का बडा भाई है। इसे मनुष्य ओर देवता को छोडकर ओर कोड भी जीव 
सह्‌ नहीं सकता । इसछ्िए बली कहा । सो वियोग ज्वर है ओर विषमवियोग तिषम 
ज्वर है : आमज्वर सुविचिकि्स्य होता है ओौर विषम ज्वर दूविचिकित्स्य होता हे । 
रामजी का वियोग विषम ज्वर है। इसमे दाहं होता है ओर उसके कारण से 
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व्याधिग्रस्त पुरुष कम्बी सासे लेता है । यही गति प्रजा की हो रही है । वह्‌ कहती है . 
कि राम के बिना जीवन की क्याआशारहै। भाव यहु कि इस विषमज्वर की दवा 
केवल राम हे | 

सब बिधि सब पुरलोग सुखारी । रामचंद मुखचंद निहारी । अतः रामजी 
का वियोग सब वियोगो से अधिकटहै। जेसे जलचरके लिए जलका वियोग तो 
सीधे सीधे प्राणका ही वियोग है। पानी सूखने लगा तब सम्पूणं जलचरों का 
व्याकु हो उठना स्वभावसिद्ध है। जिस भांति जलचर के लिए पानी है उसी 
भाति प्रजाके लिए रामजो हँ । उनका वियोग जितना निकट आता जाताहै। 
उतनी ही प्रजा की व्याकूलता बढ़ रही है । 
अति बिषाद बस रोग खोगाई । गये मातु पहि रामु गोसाई ॥ 
मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ । मिटा सोचु जनि राखडइ राऊ ॥४॥ 


भथं : स्त्री पुरुष तो सब विषादवड हैँ ओर रामजी मां के पास गये। 
मुख प्रसन्न है । चित्त मे चौगुना भानन्दहै। राजा रोक न छं यह सोच भी 
मिट गया । | 

व्याख्या : जिसके वनगमन के समाचार से स्त्री पुरुष इस भांति विषाद वश 
हो रहे हँ । उन्हे वनगमन मे ाभदही लाम दिखाईदेरहादै।- चार लाभ गिनाये हैँ 
१. मुनिगन मिलनु विसेषबन सबहिं भाति दित मोर २. तेहिमहं पितु आयसु ३. बहुरि 
संमत जननी तोर ओर ४. भरत प्रान प्रिय पार्वाहि राज्‌ । इसक्ए चित्त मेँ चौगुना 
आनन्द है ।.आनन्द मन में होने से मुखपर प्रसन्नता के चिह्व आ ही जति हैँ । माता 
के कहने पर यह सोच रहा कि कहीं महाराज रख न छे ¡ पर : अस कहि रामु गवनु 
तब कीन्हा । भूप सोक बस उतर न दीन्हा । राजा के शोकवश होकर उत्तर न देने 
काअथंदहीःयहीदहैकिराजाने मनसे बन दे दिया । अतः महाराजके रोकलेनेका 
जो सोच रहा वह्‌ भी जाता रहा । 

दो. नव॒ गयदु रघुनीर मनु, राजु अछान समान । 
छट जानि बन गवनु सुनि, उर अनंदु अधिकान ॥५१॥ 


अथं : रामजी का मन नये गजराज के समान ह । राज्य बन्धन के समान है | 

छटा हृभा जानकर वनगमन सुनने से हृद में भानन्द अधिक हौ उठा । 
व्याख्या : बूढा गजेन्द्र. छूटने पर भी वन नहीं जाता । ` घूम फिरकर हाथौखाने 
मे ही आ जाता है ।. वह्‌ स्वातन्त्य के सख को भूरे हुए है । पर नये गजेन्द्र को 
स्वातन्त्य का सुख याद है । उसे मखीदा अच्छा नहीं क्गता । वह्‌ बन्धन से लाचार 
होकर स्वातन्त्य सुख से वञ्चित है । इसी माति रामजी का मन है । वह नवगजेन््र 
की माति स्वच्छन्द विचरना चाहता है । राज्य उसे बन्धन मालूम हो रहा है । उससे 
वह्‌ सुखी नहीं है । यद्यपि नवगजेन्द्र बंधने पर भी मस्तही रहता है। पर यदि 
बन्धन छट जाय तो भौर भी भानन्दित हो उठत है । उसी भांति आत्माराम पूणं 
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काम राम सहज आनन्द निधान ह । पर गमन सुनने से उनका आनन्द बद्‌ गया 
क्रि चलो इस राज बन्धन से द्री मिरी । 


रधुकुरू तिरक जोरि दोउ हाथा । मृदित मातु पद नायडउ माथा ॥ 
दीन्हि असीस लाई उर कीन्हे । भूषन बसन निखछावरि कीन्हे ॥१॥ 


अथं : रघुकूलतिलक रामजी ने दोनों हाथ जोड़े हुए प्रसन्न होकरर्मांके 
चरणों मे सिर नवाया । माँ ने आीर्वाद दिया । हदय से लगा लिया ओर गहना 
कपड़ा निदछावर किया | 

व्याख्या : सरकार स्वयं ही. रघुकूक के तिक रूप हैँ । इन्द तिरक की 
आवदह्यकता नहीं । वनगमन के निड्चय से बडे प्रसन्न हँ । उसी प्रसन्नता मे दोनों हाथ 
जोड़कर माँ के चरणों में प्रणाम किया: र्मा ने समज्ञा कि तिलक होनेजा रहादहै। 
अतः प्रसन्न है । आशीर्वाद ग्रहण करने के किए प्रणाम करने आये है । माता परम 
प्रसन्न हो उठी । प्रेम उमड़ आया | आशीर्वाद देती हैँ । रामजी अतिप्रिय है इससे 
हृदय से लगाती ह । अभिषिक्त होने जा रहे है: इसकिए गहना कपड़ा निछावर्‌ 
करती है| 
बार बार मुख चुंबति माता । नयन नेह जु पुरुकित गाता ॥ 
गोद राखि पुनि हृदयं लगाए । स्रवत प्रेमरस पयद सुहाए॥२॥ 

अथं:मांबार बार मुखचूम रहौदहं। आंखों में प्रेमाश्रु भरा हुदै ओर 
शरीर में पृखक हो रहादहै। गोद में बिठाकर हृदय से लगाया । सुन्दर स्तनो से 
प्रेमरस बह्ने खगा । 

व्याख्या : नृप रानी परिजन सुकृत मुकर बारि बिहुंग । राजा ओर रानी 
का पुण्य भ्रमर है उसे रामजी के मुख कमर के रसास्वादन का अधिकार है । यद्यपि 
रामजी की उस्न इस समय सत्ताइस वषं कहै । फिर भी माताका प्रेमवेसाहीहै 
जेसे छोटे बच्चों पर होता है । वह॒ बार बार मुख चूमती है । सात्विकं भाव का उदय 
हुआ है । आंखों मे मू भरेहृए है गौर देह मे पुरुकावली छायी हृद है । गोद में 
रामजी को बिठाती ह ओर फिर से हृदय र्गा रहौ है । सुन्दर स्तनो से प्रेम के मारे 
दूध बहु चला । वात्सल्य भाव के अधिक बढ़ जाने से असमय मे भी ` माता के स्तनों 
मे दूध आ जाता है । इसीलिए गोस्वामीजी ने उसे प्रेमरस कहा । 


प्रमु प्रमोदु न कचु कहि जाई । रक धनद पदी जनु पाई ॥ 
सादर सुंदर बदनु निहारी । बोरी मधुर्‌ बचन महतारी ॥३॥ 


अथं : प्रेम भौर आनन्द का कुछ वणंन नहीं हो सकता । मानो किसी दरिद्र 
को कुबेर की पदबी प्राप्तहो गयी हो| आदरके साथ सुन्दर मुख का अवलोकन 
करके माँ ते मीठे वचन कहे । 


व्याख्या : इष्टजन्य भोग को प्रमोद कहते हैँ । उस समय जेसा प्रेम ओौर प्रमोद 
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मां को हुआ उसका क्या वणन किया जाय । मानो दरिद्र को कुबेर का प्रद भिल 
गया । घनविहीन को ही दरिद्र कहते हैँ । उसे धन मिलना दुभ दहै । एसे को कुवेर 
का पद यदि मिरु जाय अर्थात्‌ नवों निधिर्याँ उसे प्राप्त हो जायं जिसे वह्‌ जितना चाहे 
उसे उतना धन दे सके तो उस समय उसे जो आनन्द होता है वह्‌ वणंनातीत है । 
यही दशा कोसल्या माता की हुई । इन्द सब कुछ रहते हुए भी पुत्र नदीं शा! पूर 
मुख दशंन दुकंभ था । सो इन्हँं राम सा पत्र मिला । अब रामजी का रास्या्मियक्र 
होने जा रहा है । यह्‌ प्रसन्नता रंक के धनदपद प्रापि के समान है। 


कहहु तात जननी बिहारी । क्बहि कगन मुद मंगरकारी ॥ 
सुकृत सीर सुख सीव सुहाई । जनम लाभ कड्‌ अवधि अघाई ॥४॥ 


अथं : बेटा ! माता बलेया केती हँ । कहो कब वह्‌ आनन्द ओर मंगर करने 
वाखा कुनै जो कि पुण्यशीकके सुल्लकी सीमाहै भौर जन्म के काभकी पूणं 
अवधिहै। .. | 
व्याख्या : श्ुभकायं बुभ क्ग्नमेहीहोतेदहैं। यहाँ खगन का किसौ को पता 
ही नहीं । रोग एक दूषरे से पुकते ह : कर्बहि खगन मुद मंगलकारी । यहाँ तक कि 
माता कौसल्या को भी पता नहीं । वे रामजी से पुछतीहैँकि वहु मुद मंगलक्रारी 
रग्न कब है ? बात यह हई कि गुरुजी ने कुग्न बताया नहीं कह दिया किं जब राम 
युवराज हों तमी शुभ रग्न है । वह गन इतनी प्रियहै कि माता उसे सुकृत सीर 
के सुख की सीमा कहती है । जिस लग्न मे रामजी का तिक्कहो माताके लिए 
वही रगन सुकृत शी के पुण्य की सीमा है ओौर वहो जन्मकाभ की पूरी भवधि दे। 
य्था : राम बाम दिसि सोहति रमारू्प गुन खानि। देखि मातु सब ह्रखों जन्म 
सुफक निज जानि । ` 


दो. जेहि चाहत नर नारि सब, अति आरत एहि भांति । 
जिमि चातक चातकि तुषित, बृष्टि. सरद रितु स्वाति ॥५२॥ 


अथं : जिसे सभी स्त्री पुरुष अतिआतं होकर इस तरह चाहते हँ जैसे प्यासे 
चातक्र मौर चातकी शरद ऋतु के स्वाती कौ वर्षा को चाहते ह| 

व्याख्या : नैसे महाराज को सव नगर का वृत्तान्त दतो द्वारा मालूम रहता 
है उसी भति महारानी कौसल्या को भौ दूततियों द्वारा सब नगर का वृत्तान्त 
मालूम है । वे जानती हैँ कि प्रजावगं भी रामजौ के तिलक के लिए आतं है । अतः 
कहती ह कि तुम्हारा तिक मेरे क्िएतो जन्भलाभ कौ अवधिहैही परसारी 
प्रजा : नरनारी सत्र पषीह्‌। की तरह शरद ऋषु के स्वाती की वर्षा का वाट जोह रहे 
ह । स्वाती के बृंद के लिए ही पपीहा तरसता है । बार्ह महीने से उसी के क्षि रट 
लगाये रहता है 1 यहाँ तो बारह वषं से प्रना उसी रग्न की प्रतोक्षा कर रही है 


जिसमें तिक्र होनेवाला है। 
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तात जां बलि बेगि नहाहु। जो मन भाव मधुर कचं खाहू ॥ 
पितु समीप तब जायेहु भेया । भई बड़ बार जाइ बलि मेया ॥१॥ 

अथं : बेटा ! मँ बरेया ठेती हूं । जल्दी से नहा डालो । जो मनमें भावे सो 
मिठाई थोड़ी सी खारो तब पिता के पास जाना। बहूत देर दहो गयो है। मां बलेया 
लेती है | 

व्याख्या : तुम्हं अभिषेक के किए जानादहै। कक से संयममे हो इसलिए 
जल्दी से नहाकर कुछ मीठा खालो । अभिषेक में बहुत देर रगेगी कब तक भूखे 
रहोगे । यदि संयममेंहोतो अन्नन खाओ। मीठाखानेमें तो कोई दोष नहींहै। 
अतः कलेवा करने.के बाद पिता के पास जाना } दिन चढ़ भाया । अभीतकं तुमने 
कुछ खाया नदीं । इतना कहने पर भी अभिरुचि न देखकर कहती हैँ कि मै बलेया 
जाती हुं । कुछखालो | 


मातु वचन सुनि अति अनुकूला । जनु सनेह सुरतरु के फला ॥ 
सुख मकरंद भरे च्रियमूला । त्रिरखि राम मनु भंवर न भला ॥२॥ 


अथं : माता के अति अनुकूल वचन सुन करके जो कि स्नेहरूपी कल्पवृक्ष के 
फू की भाँति सुख रूपी मकरन्द से भरे हुए ओर शोभाके मूक थे; रामजी का 
मनजोकिश्चमरसा है देखते हुए मी नहीं भूखा । 

व्याख्या : भौरा पृष्परस : मकरन्द का रसिकं है । वह॒ उसके सुगन्ध से आकरष्ट 
होकर उसके पास पहुंच जाता है भौर रस लेनेमेमुग्धदहोजातादहै।एेसाही 
रामजी का मनदहै। यह्‌ प्रेम का बडा रसिक है। जहाँ प्रेम देखता है वहां रस के 
आस्वादन के लिए पहुंच जाता है । यथा : मुनि मानस पंकज भंग भजे ओर उस 
रसास्वादन मे मपने को भूर जाता है । पर यहां तो माता के वचन एसे अनुकूक थे 
मानों वे स्नेहरूपी कल्पवृक्ष के फूल ह । सुखरूपी मकरन्द से भरे हुए हैँ ओर शोभा 
के मूक हं । उसे देखते हए भी. वही मकरन्द रसिक रामजी का मन आज अपने को 
मूकता नहीं है । उसे कतव्य विस्मृति नहीं हो रही है । 

भावाथं यह्‌ : प्रभु भाव ग्राहक अति कृपारू सप्रेम ते सुख मानहीं ओर माता 

का वचन दिष्य प्रेमसे मराहुअ।दहै। उप्तं प्रेम को देखते हुए भी आज उस ओर 

आङ्कष्ट नहीं हो रहे ह । किसी भाति कक्तंव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहते । 


धरम धुरीन धरम गति जानी । कुड मातुःसन अति मुदु बानी ॥ 
पिता दीन्ह॒ मोहि कानन राजु । जह सब भांति मोर बड़ काजू ॥२॥ 


म थं : धमंबुरन्धर रामजीने धमं की गति को जानकर माता से अति कोमक 
वाणी में कहा कि पित्ताजी ने मुङ्ञे वन का राज्य दिया है ओर वहां सभी तरह से 
मेरी बड़ी आवद्यकता हे । 


व्याख्या : सरकार धर्मधुरन्धर हैँ । घमं का चक्र इन्हीं के आधार पर फिर्ता 
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है । जानते हं कि धमंस्य सूक्ष्मा गतिः । पिता की आज्ञा मानना सव धर्मो में श्रष्ठ.है । 
परन्तु मां इस प्रकार के प्रेम के शब्द वो रही है । इसक्रे उत्तर में वच्राधात जेसी 
बात कंसे कहूं । अतः उसी वात को जितने कोमल शब्दों मे कहा जा सक्रता था 
उतने कोमल शब्दों मे कहा । 
पिताजी ने मुज्ञे वन का राज्यदेदिया। वन की व्यवस्था वहुत्त बिगड़ हु 
है । वहां बिना मेरे गये काम बन नहीं सकता । इस भाति पिता के सत्यकी त्तथा 
सदद्धावना को रक्षाकी। यही कथन का पाण्डित्यहैकिजो कृछसरकारने कटा 
वह्‌ सत्य, प्रिय भौर हित था | 
आयसु देहि मुदित मन माता । जेहि मुद मंगर कानन जाता ॥ 
जनि सनेह बस डउरपसि भोरे । आनंद अंब अनुग्रह तोरे ।४॥ 
भथं :मां तु प्रसन्न मनसे आज्ञादे जिससे वन जाते हुए मृञ्ञे आनन्द 
मङ्गल हो । प्रेमवश होकर भूकुकर भी मत भयभीत हो । क्योकि तेरे अनुग्रह्‌ से 
ही सब आनन्द होगा | 
व्याख्या : सरकार कहते ह कि पिताजी कौ आज्ञा हो चुको पर प्रसन्न मन 
से नहीं हुई । अतः तु प्रसन्न होकर आज्ञा दे । यदि पिताजी की भातितु भीदुःखी 
होकर आज्ञा देगी तो मुञ्चे वन यात्रा मे आनन्दमङ्कर केसे होगा ? 
व॒नके दुःखलको दृष्टम रखकर भयसे तु आज्ञा देने.में विषण्ण मत हो। 
क्योकि आनन्द का निवास तो माता के अनुग्रहमेहं। तेरा अनुग्रह यदि बना रहा 
तो रन मे वन मे मेरे लिए सवत्र ही आनन्द है। 
दो. रष चारि दस बिपिन बसि, करि पितु बचन प्रमान । 
आई पाय धनि देखिहं, मन जनि करसि मकान ॥५३॥ 
अथं : चौदह वषं वन में रहकर ओर पित्ताके वचनको प्रमाण करके 
लौटकर फिर चरणों का दरांन करूंगा । तू मन को मिनि मत कर । 
व्याख्या : भव वनवास की अवधि कहते हैँ । चौदह वषं सुनने में बड़ा 
कठोर प्रतीत होगा । अतः उसे खण्ड करके कहते हँ | उसमें चार पिके कहुकर 
पीछे दश कहते है । पिता का वचन अप्रमाण.न हो इसकिए वन मे नसेगे । कुछ 
राज्य न मिलने से नाराज होकर नहीं । बस अवधि पूरी होते ही लौटकर चरणो 
कां दर्शन करूंगा । माताके मुखपर म्लानता की रेखा देखकर कहते हँ त्रु मन 
को म्लान मत कर। 
बचन विनीत मधुर रघुबर के । सर सम क्गे ' मातु उर करके ॥ 
सहमि सूखि सुनि सीतकि बानी । जिमि जवास परे पावस पानी ॥१॥ 
अथं : रघुवर के विनयमुक्त ओर मीठे वचन ममा को वाण जसे .लगे । कलेजा 


ययोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान १२९ 


बेध दिया । शीतर वाणी सुनकर सहमफर सूख गथो । जैसे जवासे पर बरसात का 
पानी पड़ा हो । 

व्याख्या : इतने मधुर शब्दों मे ओर विनीत भाव से कही हुई बात : पिता 
दीन्ह॒ मोहि कानन राज्‌ ` -बरष चारिदस विपिन बसि । मांह: उसे वाणसे रगे। 
कलेजा बिध गया । जिसे वाण रगता है. वह पृथ्वी पर गिर जाताहै। माँगिरी 
तो नहीं पर सहमक्रर सूख गयी । इसलिए कवि ने दूसरी उपमा दी । पावसः का 
पानी बड़ा शीतल होताहै। संसारको हरा भरा कर देता है। पर उसी शीतल 
जल से जवासा ज्ुलस जाता है । उसके पन्तं गिर जाते ह । वह्‌ बिल्कुर सुख जाता 
है । इसी भांति कौसल्याम्बा भौ रामजी को शीतर वाणी से सूख गयी : यहाँ 
विषमालङ्कार है | | 


कहि न जाईइ कचु हृदय विषाद 1 .मनहूं मुगी सुनि केहरि नाद्‌ ॥ 
नयन सजरू तन थर थर कपी । मांजहि खाइ मीन जनु मपी ॥२॥ 
अथं : हृदय मे एेसा विषाद हुआ जो कहा नहीं जा सकता । जसे मृगी को 

्षिहनाद सुनने पर होता है। आंखों मे जक भर आया । शरीर थर थर कापिने 
लगा । जैसे माजा खाकर मछली विकल हो । 

` व्याख्या : माता का धेयं एकदम दछूट गया । जसे सिह का गजंन सुनकर 
मृगी का धैयं छूट जाता है । वह्‌ चौकड़ी भूक जाती है । हृदय मे जो ` विषाद हुआ 
उसे कहा नहीं जा सकता । आंखो मेँ जरू आगया ओर थर थर कपने गी 
ओर एसी विकल हुई जसे मछली ने माजा खा लिया हो। पहिले पानी बरसने 
से जो गाज नदी में उत्पन्न होता है उसे खाकर मछलो वड़ो विकलक हो जाती है । 
इन तीन अर्धालियों से मनसा वाचा कमणा विषाद कहा । 


धरि धीरजु सुत बदनु निहारी । गदगद बचन कटति महतारी ॥ 
तात पितहि तुम्ह प्रानपिआरे) देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥३॥ 


अथं : धेयं धरके बेटे का मुखं देखकर गद्गद वाणी से माता कहने क्गी : 
बेटा ! तुम तो पिताको प्राण के समान प्यारे थे। -वे नित्य तुम्हारे चखिों को 
देखकर प्रसन्न होते थे । 
व्याख्या : थोड़ी देरतक्र यह्‌ विकलता रही । फिर माता ने चैयं घारण किया 
ओर पुत्र का मुख देखा । माता एसी स्नेहमयी है करि पुत्र करा मुख देखकर तब कू 
कट्ती है । अते ही : सादर सुंदरबदनु निहारी । बोर) मधुर बचन महतारी । अव 
फिर वोलनाहै तो फिर पुत्र मुखावखोकन करतो है। पर इस बार मुख की 
सुन्दरता देखने का भाव नहीं है । इस बार देखती है कि इन पर पिता की आज्ञा 
ह रा प्रभाव पड़ा ? इसलिए सादर नहीं कहते । गला रधा हुआ है फिर भी 
बोला | | 


स गात क्याहै? घर से वह्‌ बेटा निकाला जाता है जो अग्रिय हो। महादुस्वखि 
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हो । तुम तो पिताको प्राण समान्‌ प्यारे हो | यथा : सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि 
नाई । राम देत नहि बने गोसाई । ओर तुम्हारे चरित्र देख देखकर वे सदा प्रसन्न 
होते थे । यथा: आयसु मागि करहि पुर काजा । देखि चरित हरखै मन राजा । 
अतः महान्‌ आच्चयं है । हुआ क्या ? 

राजु देन कृं सुभ दिन साधा । कहे जान बन केहि अपराधा ॥ 
तात सुनावहु मोहि निदानूु। को दिनकर कुक भयउ कृसानू ॥४॥ 


अथं : राज्य देनेके लिए श्ुभ दिन निश्चय किया। वन जानेको किस 
अपराध ` पर कहा ? बेटा ! मुज्ञ इसक्रा आदि कारण बताओ । सू्यंकुक के क्षए 
आग कौन हुआ ? 

व्याख्या : तुम्हारे ऊपर करु तक इतने प्रसन्नथे कि तुम्हं राज्य देने के 
क्िए्-शुभ दिन ठीक कियाथा। रातभरमेदहीक्याहो गया कि आज वन जाने 
को कहु रहे हें । यह तो तभी सम्भव दै जब तुमसे कोई भारी अपराध हुआ हो| 
छोटे अपराध मे भी इतना बडा दण्ड नहीं दिया जाता । अतः बतलाओ कि वह्‌ 
कौन सा अपराध तुमसे हआ ? पृचनेको तो पूछा पर वह॒ जानती है। पक्का 
विदवास है कि रामजी से अपराध हो नहीं सकता । अतः यह्‌ प्रन करतीहैकि 
सूयंकुल के किए आग कौन हुआ ? भाव यह किं महाराज अपना वस चरते तुम्हे 
वन दे नहीं सकते । कोई एेसा हौ असामञ्जस्य आ पड़ा है जिसमे उन्हे एेसा 
करना पड़ा । जिसके कारण एेसा करना पड़ा वह सू्य॑वंशके ल्एिञआग हो 
गया । इस आघात से वंश का वंश नष्टहो जायगा माँ कौसल्या उसका नाम 
जानना चाहती है । 

दो. निरि राम रुख सचिव सुत, कारनु कहे बुक्लाई । 

सुनि प्रसंग रहि मूक जिमि, दसा बरनि नहि जाई ॥५४॥ 


अथं : रामजी का रुख देखकर मन्त्रीपुत्र ने सब कारण समञ्ञाकर कह 
दिया । श्रसंग सुनकर कौसल्याजी गृगे की भांति चुप रह्‌ गयीं । उनकी दशा वणंन 
नहीं की जा सकती । 

व्याख्या : मां की करतूत रामजी भपने मुख से नहीं कहना चाहते । मन्त्री 
के पुत्र साथ थे! उन्होने रामजी का रुख पाकर आद्योपान्त॒सब कारण समक्चाकर 
कहू दिया : 
देवासुर संभ्राम में महाराज के संग। 
गई कैकेयी रानिह जहां मच्यौ रन॒ रंग ॥१॥ 
रिपु के प्रवल प्रहार ते मूछि पर्यौ जब राय । 
तब रथ हाकयौ केकेयी नृप को खये बंचाय ॥२॥ 
हवं प्रसन्न मागन क्यौ महाराज वर दोय | 
कृह्यौ केकेयी मांगिहौ जब मोहि भगवसर होय ॥३॥ 
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आज रातिको केकेयी माग्यौ सो वरदान । 

भरत राज अरु राम वन चौदह वरिस प्रमान ।४॥ 

धमपाश से वंध्यौ नुप नाहि कह सक्त. नाहि । 

कहा कहु भूपति विपति समुक्षहि इतनहि माहि ॥५॥ 

यह्‌ सब सुनकर माँ कौसल्याजी -ठक्र रह गयीं । बोलने के लिए शब्द न मिले । 

जता गंगा कहना चाहता हो पर कह नहीं सकता । आस्चयं, भसामञ्जस्य, 
शोक, धमं सङ्कुटादि अनेक भावों का जमघट हृदय मे उदग हो गया। अतः कवि 
कहते है : दसा बरनि नहि जाय । 


राखि न सकडइ न कहि सक जाहु । दुह भांति उर दारुन दाह ॥ 
चिखत सुधाकर गा छिखि राहू । विधि गति बाम सदा सब काहू ॥१॥ 


अथं : न रख सकती है न जाने को कहु सकती है । क्योकि दोनों तरह से 
हदय में दारुण दाह है । चन्द्रमा छिखने चले ओर राहु छिख बैठे । ब्रह्मा की गति 
सदा सबके लिएटेद़ीदहै। 

व्याख्या : महारानी कौसल्या मात्ता होने के कारण रख सकती है । पितु- 
दंशगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते । पिता से माता दसगुना बड़ी है । वह्‌ यदि आज्ञा 
देकितुम घर रहो वनन जाओ तो धममंधुरन्धर रामचन्द्र को मानना ही पड़गा। 
पर महारानी कौसल्या एसा नहीं कर सकतीं । पति के धमं की रक्षा करना ही 
पत्नी का कत्तव्य है । अतः सामथ्यं रहते भी रामजी को रख नहीं सकती ओर 
जाने को भी नहीं कह्‌ सक्तो । पुत्रके वियोग से जो दाह होगा वह सवंथा असह्य 
है । धमंत्यागमेभीवेसाही दाहहै ओर दो ही रस्तेहै। या जाने को कहं 
या घर रक्खे । कुछ सूञ्जता नहीं किं क्या करे । अतः मूक :गुगे की भाति चुप 
रह गयीं । 

नवग्रह पूजा में राहु की मूति सूर्पाकार बनते ह ओर चन्द्रमा की मूति 
द्वितीया के चन्द्र के आकार को बनाते हैँ । कोई चन्द्रमा बनाने चरा स्थाही अधिक 
टपक पड़ी तो द्वितीया के चन्द्र कापेटा भर गया । सूर्पाकार `हो गया एवमु. राहु 
लिख गया । वही दशा यहाँ हुई । देने चले राज्य सो बीच मे केकेयी का वरदान 
टपकं पड़ा राज्य का वन बन गया । ठीक उक्टा हो गया । राहु चन्द्र का ग्रास करता 
है । सी वनगमनरूपी राहु ने अभिषेकरूपो चन्द्र का ग्रास कर {ख्या | 


धरम सनेह उभय मति येरी। भई गति साप चछुददरि केरी ॥ 
राखौं सुतहि करौं अनुरोध्रू । धरमु जाइ अर बंधु निरोधू ॥२॥ 
अथं : धमं ओर स्नेह दोनों ने वुद्धि की चेर च्या। साँप छ्चछँदर कीसी 
गति हो गयी । यदि अनुरोध्‌ करके बेटे को रोक ल तो धमंभी जातादहै ओर 
बन्धु विरोध भी खडा होता है। 
व्याख्या : न तो धमं छोडते बनता है भौर न स्नेह ही छोडते बनता है । 
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सो यहा कौसल्याजी की साप छच्कुदर सी गति हो गयो । भूखे साप ने छष्ंदर पकड़ा 
ओर उसे निगलने रगा । तब उसे छदर की उत्कट दुग॑न्ध का बोध हुआ । केवड़े 
के वन मे रहनेवाे सपं को छछदर की दुगंन्धि असह्य हो गयी । वह॒ उसे उगलना 
चाहता है । पर इधर मूख भी जोरों से लगी हुई है । इसक्िए उगला भी नहीं जाता । 
इसी भाति महारानी से न तो धमं छोड़ते बनतादहै ओौर न ग्रहण करने में ही समथं 
हो रही हं । 

कहौ जान बन तौ बडि हानी । संकट सोच बिबस भई रानी ॥ 


बहुरि समुक्ि तिय धरमु सयानी । रामु भरतु दोउ सुत सम जानी ॥३॥ 


अथं : यदि वन जने को कहती हं तो भी बड़ो हानि है । इस भांति संकट 
ओर सोच के विवरा महारानीजी हो गगरी । फिर सयानी स्त्री धमं को समञ्नकर तथा 
राम मौर भरत दोनों पत्रों को समान जानकर | 

व्याख्या : वन जाने की आज्ञा देनेमे भी बडी हानि दिखाई पड़ रही है । 
महाराज का अगाध प्रेम रामजी पर है । उनके वन जाने में स्वयं महाराजके प्राण 
संकट में पड़ जायेगे । एक ओर धमं संकट दूसरी भोर पत्र का सोच ओौर सौभाग्य 
का सोच। 

परन्तु महारानी कौसल्या सयानी है । पल्डा धमं की ही ओर ज्षुकाहै। 
उन्होने स्त्री धमं का स्मरण किया । मेरे किए राम ओर भरत बराबर है। क्योकि 
एक स्त्री के पुत्रवती होने से रोष सब सपत्न्या पुत्रदक्ती ह्यो जाती है । 
सरल सुभाउ राम महतारी । बोरी बचन धीर धरि भारी ॥ 
तात जाॐं बि कीन्देहु नीका । पितु आयसु सब धरम क टीका ॥४॥ 


अथं : रामजीकीममां ह । स्वभाव सररुदहै। भारी धीर धारण करके बोीं। 
बेटा । मँ तुम्हारी वरया ठेती हं । तुमने अच्छा करिया । पिता कौ आज्ञा सब धर्मो 
की टीक्राहै। 

व्याख्या : रामजी सरक स्वभाव के हँ । यथा : सुमुख सुलोचन सरू सुभाऊ। 
उनकी मां का भी स्वभाव वैसा ही सरल है। पहिले: धरि धीरजु सुत बदनु 
निहारी । गदगद बचन कटति महतारी । इस बार वन जाने कौ आज्ञा देनी है । अतः 
भारी धैयं धारणक्िथा।नतोबेटेका मुख देखा ओर न कण्ठ ही गदगद इभा 
भौर बोलीं | ¦ 
यह पिता की आज्ञाः मानने लायक नहीं थी । तुम कह सकते थे किं भापने 
मुक्षको भी राज्य देने का वचन दिया है। सोन करके आज्ञा मान ली । यह्‌ च्छा 
कियाः। पिता की आज्ञा धर्मो की टीका है। तुमने राज्य का टीका छोड़कर धमं 
का टीका स्वीकार किया । जीविते वाक्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरिमोजनात्‌ । गयायां 


पिण्डदानैश्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता । 
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दो. राजु देन कहि दीन्ह बनु, मोहि नसो दृख लेसु। 
तुम्ह बिनु भरतहि भूषतहि, प्रजहि प्रचंड कठेसु ॥५५॥ 
मथं : राज्य देने को कहकर वन दे दिया इसका तो मृञ्ञे दुःख कालेदा 
नहीं है । तुम्हारे बिना भरत को महाराज को ओौर प्रजा को प्रचण्ड क्छेश होगा । 
व्याख्या : राज्य देने को कहकर वन जाने को कहना वन जाने के दुःख को 
तीत्रतम करनादहै। सोकेकेयीके कारणसे कर रहेरहं। इस बातका दुःख मुञ्च 
होना चाहिए । पर मृञ्ञे इस दुःख का लेश भी नहीं है । क्योकि मुञ्चे,.सौतियाडाह 
नहीं है । मक्षे दूःख इस बात का है कि तुम्हारा वियोग भरत को महाराज कों 
तथा प्रजावगं को असह्य होगा । मुञ्षे इनका दुख स्मरण करके अपना दुःख कुछ 
जंचता नहीं । 
क्या हृदय है ! केसा प्रचण्ड त्याग है । माता का सन्देह भरत पर जाता ही 
नहीं । वे भरत को ठीक जानती हँ । इसीकिए पहिले उन्हीं का नाम छेतो हे । 


जौ केवर पितु यसु ताता । तौ जनि जाहु जानि बड़ माता ॥ 
जौ पितु मातु कहे बन जाना । तौ कानन सत॒ अवध समाना ॥१॥ 


अथं : बेटा 1 यदि केवर पिता की ही आज्ञाहो तो माताको बड़ी जानकर 
मत जाओ । यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन सौ अयोध्या के 
समान है । | 

व्याख्या : यहाँ तो धर्मशास्त्र से निणय `हो रहा है । पितुदंशगुणा माता 
गौरवेणातिरिच्यते । मातुदंशगुणा मान्या विमाता धमंभीरुणा ॥ धमंशास्त्र माता का 
गौरव पिता से दशगुण अधिक बताता है । पर विमात्ता तो माता से भी दशगुण 
अधिक मान्य है । अतः कौसल्याम्बा कहती ह कि यदि केवर पिताने ही वन जाने की 
आज्ञा दी है तो मेँ रोकती हूं: वन मत जाओ ओर यदि माता पिता दोनों ने कह 
दियादहोतो धमंका पल्राभारी वन जने को ओर हो जाता है। धर्मो रक्षति 
रक्षितः। धमं तुम्हारी रक्षा करेगा । वन सौ अयोध्या के समान सुखदायी हो जायगा। 
यथा : राम खुखन सीता सहित सोहत परन निकेत । जिमि वासव बस अमर पुरं 
सची जयंत समेत । 


पितु बनदेव मातु बनदेवी। खग मृग चरन सरोरुहं सेवी ॥ 
अतह उचित नुपहि बननासू । बय बिरोकि हिय होई हरासू ॥२॥ 

अथं : वन देव पिता ह जोर वनदेवी माता हँ ओर पशु पक्षी चरण कमक के 
सेवक है । अन्तमेभोतोराजाको वनवास ही उचित है। अवस्था देखकर जी 
 दह॒कता है । 


१. आक्षेप : तृतीय.अलङ्कार । 
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व्याख्या : घमं पालन कै प्रभाव से वन की अधिष्ठत्री देवी गौर देव माता 
पितता के समान तुम्हारी र्ना करेगे । कोई भय तुम्हारे ऊपर न आने पावेगा | वन 
के पशु पक्षी भी तुम्हारे चरणों की सेवा करगे | 
राजाभों के किए वनवास कोई दुष्कर बात नहीं है । अन्त मेँ तो राजाभों के 
किए वनवास विहित ही है । यथा : चौथेपन जाइहि नृप कानन । परन्तु तुम्हारी 
अवरथा वन जाने की नहीं है । दोरवेऽभ्यस्तविद्यानाम्‌ यौवने विषयैषिणाम्‌ । 
वाधंवये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ । इस कु का नियम है कि वचपन में विद्या 
पदते हे । यौवन में विषय का सेवन करते हैँ । वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति ग्रहण करते है 
मौर अन्त में योग से ररीर छोडते है । सो तुम्हारी उस्न देखकर कि यही खेलने 
खाने का समयहै जी दहलता है । यथा : कैकयनंदनि मंदमत्ति कठिन कूटिक्पन 
कीन्ह । जेहि रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुख दीन्ह्‌ । 
बड़मागी बनु अवध अभागी । जो रघुबंस तिलक तुम्ह त्यागी ॥ 
जौ सुत कहौं संग मोहि णेह । तुम्हरे हदय होइ संदेह ॥३॥ 
अथं : बड़भागी वन है । अवध अभागी है । हे रघुवंशतिकक ! जिसे तुम त्याग 
रहे हो यदि मे कहूं कि मुक्ञे साथले लो तो बेटा ! तुम्हारे मन में सन्देह होगा । 
व्याख्या : जब से तुम्हारा जन्म हुमा तब से अवध बड़भमागी हुमा। जा 
दिन तते हरि गभंहि आए । सकर रोक सुख संपति छाए । अवधराजु सुरराज 
सिहाई इत्यादि : अब तुम इसका परित्याग कर रहे हो । यदि तुम नं त्यागना चाहो 
तो तुम्हे कौन हटा सकता है । तुम्हारे त्यागने से यह अभागी हो जायगा । यथा : 
लागति अवध भयावनि भारी] मानहु काकराति भंधियारी ] बड़भाग ओर अभाग 
तो तुम्हारे ग्रहण ओर त्यागने में है। 
इसं दुःसह दाह मिटने का एक रास्ता भौर भो दहै गौरवह यहहैकिमें 
तुम्हारे साथ चलं | पर यह्‌ मं कह भी नहीं सकती । मे तुम्हारे स्वभाव को जानत्ती 
हुं । तुम्हें तुरन्त सन्देह होगा कि इनके मन में सवति आरेसु है तभी न इनको भरत 
का राज्य नहीं रुचा संग चलने को कहती है । 
पत॒ परम प्रिय तुम्ह सबही के । प्रान प्रान के जीवन जीके॥ 
ते तुम्ह कह मातु बन जाॐ । मै सुनि बचन बैठि पछताॐं ॥४॥ 


अथं : हे पत्र ! तुम सभीकोपरम्रियहो। प्राणके प्राणहो। जीवनके 

जीवन हो । सो तुम कहते हो किमा म वन ज।ऊ ओर मै तुम्हारा वचन सुनकर 
बैठकर परता । 

व्याख्या : तुम मेरे पृत्र द्ये । तुम पर मेरा प्यार होना स्वाभाविक है । पर तुम 

तो प्राणी मात्र को परम प्रिय हो । यथा : असःको जीव जंतु जग मांही । जेहि रघुनाथ 

्रान प्रिय नाही । तथा : प्रान प्रान के जीव के जीव सुख के सुख राम। श्रोत्रस्य 
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श्रोत्रं मनसो मनो यद्‌ वाचो हु वाचं स हि प्राणस्य प्राणः। यह्‌ कौसल्याजी का 
अलौकिक विवेक है | 
सो तुमने कहा कि माँ मेँ वन जाऊं ओर सुनकर मां जीती रह्‌ गयी । इससे 
सिद्धहै किं मेरा स्नेह ञ्ूठादहै। मेरा पछताना व्थंहै। तुम्हारे विरहमें में 
नहीं मरूगी । 
दो. एह विचारि नहि करऊं हठ, अठ सनेहु बढ़इ । 
मानि मातु कर नात बि, सुरति बिसरि जनि जाई ॥५६॥ 
अथं : यह्‌ सोचकर ओौर अठे स्नेह को बढाक्रर मे हठ नहीं करती । में बलेया 
लेती हू । तुम माता का नाता मानकर मुञ्च भूर न जाना | 
व्याख्या : मने विचार लिया कि जव वनगमन सुनकर मे नहीं मरी तोमें 
नहीं मरगी । मेरा स्नेह ञ्ूठा है । उस इठे स्नेह को वढाकर साथ जाने का हठ मेँ क्यों 
करू । स्नेह्‌ ञ्ृठा सही पर माता का नाता सच्चा है । उस पर तुम ख्यारू रखना । 
मै माता होने योग्य नहीं फिर भी नात। समश्षक्रर मु्षे भूक न जाना । 
देव पितर सब तुमहि गोसाईं । राखहुं पलक नयन की नाई ॥ 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । तुम्ह॒ करुनाकर धरमधुरीना ॥१ 


अथं : सब देवता पितुगण तथा ईइवर तुम्हार रक्षा पलक नयन कौ भति 
करे | वनवास की अवधि जर है | प्रिय कुटुम्बी लोग मशी हँ । ओर तुम करुणाकर 
घमंधुरन्धर हो । 

व्याख्या : गोसाई शाब्द ईश्वर : विष्णु भगवान्‌ का वाचकं है । यथा : समरथ 
के नहि दोष गोसाई । रवि पावक्र सुरसरि की नाई । आज भी बोरते ह किं गोसदर्या 
की जेसी मर्जी । माँ आशीर्वाद देती हैँ । देवगण पितृगण अदृद्य रूप से सबको रक्षा 
करते हैँ ¡ अतः उनकी. पूजा संसार मे प्रचित है । यथा : इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा 
दास्यन्ते यज्ञभाविताः । ओर विष्णु भगवान्‌ जगत्‌ के पालक हं। अतः सबसे माँ 
प्राथंना करती है कि जसे पङ्कं नयनो की रक्षा करती है उसी भांति आप लोग 
रामचन्द्र को रक्षा करना । 

एेसा आरीर्वाद देकर त्र रामजी से कहती हैँ कि तुम्हारे वनवासं को अवधिं 
ही इस समय जल का काम करेगी । उसी के भरोसे मछरी की -मांति भ्रिय परिजन्‌ 
यथाकथञ्चित्‌ प्राण धारण करेगे । ज्यौ ज्यौ अववि बीतती जायगी त्यौ व्यौ तुमसे 
मिलने के किए इनकी आकुलता बदेणी । जक के समाप्त होते ही सब मछलियां भ्राण 
त्याग करेगी 1 अतः विषम समस्या उभस्थित है । अवधि के भीतर तुम आ नहीं 


सकते । यद्यपि तुम धमधुरीण हो । अवधि के भीतर आने के किए तुमसे आशा 
रखना व्यथं है तथापि करुणाकर हो । अत्त 


अस॒ विचारि सोइ करहु उपाई । सबहि जियत जहि भेटहु आई ॥ 
जाहु सुखेन बनहि बि जाॐं । करि अनाथ जन परिजन गा ॥२॥ 
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अथं : एसा विचार करके वही उपाय करना जिसमें जीते जी तुम आकर 
मिरु सको । मे बलेया लेती हूं । तुम प्रिय कुटुम्बियो ओर गाँव को अनाथ करके 
सुख से वन जाञो। 

व्याख्या : एेसा उपाय करना जिसमें तुम्हारे भाने तक सब जीते रहें : अतः 
सरकार ने वैसा ही उपाय श्रिया । अव्रधि बीतने के एकदिन पके ही अपने आगमन 
का समाचार हनुमानजी द्वारा अवध भेज दिया । 

यहां तक मां अपने को रोके रही । अब हृदय का उद्गार नहीं सक सका | 
मतः आक्षेप के साथ आज्ञा दे रही ह । तुम प्रसन्न मन से मेरे पास माये ओौर मु्लसे 
मुदित मन होकर आज्ञादेनेको कहासोमे आज्ञादेरहीहं। श्रिय परिजन ओर 
गाव को अनाथ करके तुम सुख से वन जागो । भाव यह्‌ कि तुम्हारे जाने से प्रिय 
परिजन ओर राज्य सब अनाथ हो जायगा । कौन "तुम्हारा विरह उतने दिनों तक 
सह सकेगा कौन नहीं सह सकेगा । एेसे विषम संकटावस्था में मैं मुदित मनसे 
आज्ञा कंसे दे सकती हूं | पर तुम कहते हो उसे टार भी नहीं सकती । अतः कटे 
देतो हं कि सुख पूवंक वन जाभो । | 
संब कर आजु सुकृतं फर बीता । भयउ करालुं कार बिपरीता ॥ 
बहु बिधि बिरपि चंरन ङ्पटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी ॥३॥ 


अथं : आज सबके पण्यो का फक बीत गया। कराल कारू विपरीत दहो 
गया । बहुत भाति विकाप करके चरणों मे कपट गयी । अपने को परम अभागिन 
माना । 
व्याख्या : सरकार का दरांन सब सुकृतो का फल हे । यथा : सन साधन कर 
सुफल सुहावा । कखन राम सिय दरसन पावा । सो दशन सबक्रो दुरम हुभा चाहता 
-है.। अतः कहती हँ कि सवके पुण्यो का फल आज समाप्त हो गया | सब विधि सब 
धुर रोग सुखारी । रामचंद मुख चंदु निहारी। सो सभीका सुख छिन गया। 
जो कौर सबके अनुकूक था आज वह करा होकर विपरीत हो गया । किसी का 
सामथ्यं नहीं है कि उसका अतिक्रमण कर सके । यथा : अंडकटाह अमित ख्यकारी । 
काल सदा दुरतिक्रम भारी। 
बहुत प्रकार से विाप किया ओर अति आततं होकर अपने को. परम 
अभागिन मानकर चरणों मे कपट गयी । स्त्रियोंको दोही परम प्रियँ पत्ति 
गौर पुत्र । सोपूत्रका वियोगतो हो ही रहा है ओर फरस्वरूप पति को भी प्राण 
संकट है । अतः परम भाग्यवती होने पर भी संसारका चक्र एेसाहै कि उन्होने 
अपने को परम अभागिन माना भौर पुत्रके चरणों मे चिपट गयी । मानों क्रियासे 
दिखला रही है किं मेँ तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती । 
दारन दुसहु ` दाह उर व्यापा । बरनि न जाहि विाप कलाप ॥ 
रामः उठाइ मातु उर लाई । कहि मृदु बचन बहुरि समू्ञाई ॥४॥ 
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अथं : कठिन दुःसहं दाह हृदय में व्याप गया .। विकप के विस्तार का वणन 
नहीं किया जा सकता । रामजी ने उठाकरर्मां को हदय से र्गा किया ओौर कोमल 
वचनों से फिर समन्नाया | 
व्याख्या : पहिले कहा था : दृह भांति उर दारुन दाह । सो एकं रास्ते पर 
आ जाना पड़ा । जानेके च्िए कहु दिया । अब वियोग तथा उसके परिणाम पर 
घ्यान गया तो दारुण दुःसह दाह हृदय में व्याप गया । एसे समयमे मां जो विकाप 
कर रही हैँ उसे विस्तार से कौन कह्‌ सकता है 
मां व्याकुलता से पृथ्वी पर गिर गयी थी। सो रामजी ने उठाकर सान्त्वना 
देते हए मृदुवचन कहकर फिर समञ्चाने रगे । यथा : 
अंब राउ, अति ही दुखित तिनको करिय संभार । 
सव सनाथ नर नाथ ते तिनही पर सव भार॥ 
धरि धीरज संकट सहहु सत्य न नृप को जाय। 
अवसि प्रथम दिन आहौ चौदह वषं वित्ताय ॥ 
मेरो तो जीवन सफ वनहि गये ते . होय । 
मेरे हित तो भूकि कर सोच करे जनि कोय॥ 
तेरे मन कचा कयि मेरो धमं नसाय। 
धमं सार संसार यह समुक्षि देखु जिय माय॥ 
पितता धमं मम धमं अरु अपनो धमं विचारि। 
आयसु दीजें हरखि हिय एहि कल्के अनुहारि ॥ 
दो. समाचार तेहि समय सुनि, सीय उठी. अकुङाईइ । 
जाइ सासु पद कमर जुग, बंदि बेरि सिरु नाइ ॥५७॥। 
अथं : उस समय यह्‌ समाचार पाकर सीताजी व्याकर हो उटीं । जाकर 
सास के दोनो चरणों की वन्दना करक सिर नीचा किये हए बेठ गयीं । 
व्याख्या : सीताजो को पता र्गा कि पिताने सरकारको चौदह वषं के 
लिए वन दियाहै। सो मात्तासे विदा लेने आये हैँ । सुनते ही आकुरु होकर उठ 
खडी हुई कि कहीं उधरसे उधर ही वनन चङे जाँ ओर वहां चली गयीं जहाँ 
कौसल्याजी को रामजी समञ्चा रहे थे । वहां चले जाने का अथं ही यही दहै.कि मं 
भो साथ जाऊंगी। साथहीमे भीविदाकेलृं। अतः सास की वन्दना करके 
सिर ज्ुकाकर बेटी । सिर ज्ुकाकर वेठना यहाँ चिन्ता सूचकरहै। _ 


दीन्हि असीस सासु मदु बानी । अति सुकरुमारि देखि अकुलानी ॥ 
बैठि नमित मुख सोचति सीता । रूप रासि पति प्रमु पुनीता ॥१॥ 


अथ : सास ने कोमर्‌ वाणी मे आरीर्वाद दिया । अत्यन्त सुकुमारी देखकर 
अकुल हो उटीं। रूपकी राशि ओर पतिके प्रेम से पवित्र सीताजी बैठी हई सिर 
सुकाये सोच रही ह । 
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व्याख्या : सासु पद कमक जुग वंदि वेठ सिर नाइ । अतः मृदुवानी से सास 
ने आशीर्वाद दिया । स्त्रियों मे चिरजीवनी होने के आशीर्वाद की प्रथा ही नहीं 
है। सौभाग्यकाही आशीर्वाद दिया जाताहै। सासने तुरन्त समक् ल्या कि 
इस समय यहां चके अने का अथं ही यहीहै करि साथजानेको तेयारदहै। सूकूमार 
तो रामजो भी हैँ | पर यह्‌ तो अत्यन्त सुकुमारी है । इसका निर्वाह बन में कै 
होगा ? अपने घमं पर खडी है । अतः क्या कहकर रोके ? एेसा सोचक्रर सास 
व्याकृरू हो उटीं । 

इधर सीताजी रूपराशि हैँ : परम विरोधिनौ -सूपंणखा कटैगो : रूप रासि 
बिधि नारि सवारी। रति सतकोटि तासु वकिहारी। कदापि वन के योग्य नहीं| 
परन्तु पतिप्रेम से पुनीत है । स्त्रियों को पवित्र करनेवाला पत्िप्रेमही है। यथा: 
एक धमं एकं त्रत नेमा । काय बचने मन पति पद प्रेमा । यह्‌ पतिका साथ 
छोड़ेगी नहीं । सोच से सिर क्ुक्राये सोच रही है । चित्त संशय में पड़ा हुआ है 
चखनु चहत॒ बन जोवननाथू । केहि सुकृती सन होइहि साधर ॥ 
की तनु प्रान किं केवल प्राना । बिधि करतवु कच्छ जाइन जाना ॥२॥ 

अथं : प्राणनाथ वन को जाना चाहते ह । देखे : किस पुण्यात्मा से इनका 
साथहोगा। शरीर ओरप्राण दोनोंसे साथहोगाजि केवलप्राणसेही होगा। 
विधाता को क्या करना है यह्‌ समञ्च मे नहीं आता | 

व्याख्या : जीवननाथ शब्द के प्रयोग से वियोग का असह्य होना दयोतित 
क्रिया । सो प्राणनाथ वन जाना चाहते है । इनका साथ होना सुकरेत का फल है| 
यथा : नाहि त हम कह सुनहु सखि इन्दकर दरसन दूरि । यह्‌ संघट तब होड 
जब पुन्य पुराकृत भूरि । सोश्राणमें पापका बेध नहीं होता । अत्तः इसके सुकृतो 
होने में तो. सन्देह नहीं है । पर शरीर साथमे जायगा कि नहीं इसीमें संशय है । 
विध्ातादही कमं शुभाशुभ के फल देनेवारे हं । अतः मोगायत्तन शरीर उनके 
अधीन है ओर वे क्या करेगे यह्‌ कौन कह सकता हे | 
चार चरन नख केवत धरनी । नूप्र मुखर मधुर कबि बरनी ¦ 
मनहँ प्रेम बस बिनती करहीं। हमहि सीयपद जनि परिहरहीं ॥३॥ 
| अथं : सुन्दर चरण के नल से पृथ्वी पर र रहो हं । नूपुर को कवियों 

ने मधुर मुखर : मीठा वक्रवादी ककर वणन क्िपाहै। मानो प्रेमवश विनती 

कर रहे हैँ कि हरमे सीताजी के चरण त्याग न करं । 

व्याख्या : सीताजी के सोचने के समयकौी शोभा कहते ह| स्त्रियों का 
स्वभाव है कि सोचने के समय पादाङ्गु नल से पृथ्तरी पर रेखा बनाने लगती है । 
यथा : महि नख कित लगीं सत्र सोचन : उशी के अनुसार सोतताजी भी सुन्दर 


१. हितुसिद्धास्पदा : उतप्रक्षा अलङ्कार । 
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चरण नखसे पृथ्वी पर किख रही हें । नववधू है। नूपुर वारण क्यि हुए है। 
चरणके हिकानेसे नूपुरसे कुछशब्दभी होरहाहै। इसकिए कवि उसे मधुर 
मुखर कह रहे हँ । नहीं तो चरने के समय तो उसमे से ध्वनि होती ही है । यथा : 
ककन किकिनि नूपुर धुनि सुनि । 

उसकी उत्प्क्षा करते हुए कवि कहते हं कि मानोवे तरुपुर परमे ल्ग 
रगकर विनती कर रहे हैंकिहम लोगों का इन चरणों से विछछोह न हो । भगवती 
वन जाने को प्रस्तुत हैँ । उस समय नूपुर परित्याग की भी सम्भावना है। मतः 
पटिलेसे ही विनती करतें कि हमे भी अपने साथे चखना। भाव यह्‌ कि 
सीताजी को कौन कहे उनके नूपुर भी वन जाने को प्रस्तुत ह । 
मंजु विखोचन मोचति बारी । बोरी देखि राम महतारी ॥ 
तात सुनहु सिय अति सुकरूमारी । सास ससुर परिजर्नहि पियारी ॥४॥ 

अथं : सुन्दर नेत्रं से सू बहाति हए देखकर रामजी की . माता बोलीं : 
बेटा । सुनो सीता अत्यन्त सुकुमारी ह ओर सास ससुर तथा परिजनों की 
प्यारी हें। 

व्याख्या : उस समय आसु बहाने का अथं यही है कि मुञ्जसे साथ जाने की 
आज्ञार्माग रही दह । मं नारीधमं को जानती हुई इसे जने से रोक नहीं सकती : 
ये पति है, ये अपने अधिकार से इसे रोक सक्ते हैँ । अतः सीत्ताजी से कुछ न 
कहकर रामजी से कहती ह कि सीता भत्यन्त सुकुमारी है । कथमपि वन जाने 
योग्य नहीं है । सास ससुर परिजन की प्यारी दहै। तुम्हारा वियोग त्तो सबकोही 
होगा । इसके चले जाने से सबका दुःख अत्यन्त बढ़ जायगा । 

दो. पिता जनक भूपा मनि, ससुर भानुकर भानु । 

पति रबिकुल कंरव विपिन, बिधु गुन रूप निधाचु ॥५८॥ 

अथं : इसके पिता जनक राजाओं में मणि ह । ससुर सूयंकुर के सूयं हं ओर 
पति सूयंकुररूपी कुमुद वन के किए रूप निधान चन्द्र है । | 

व्याख्या : एसे घर की बेटी एसे घर आयी ओौ र एसा गुणवान्‌ पति पाया + 
यह्‌ क्या जाने कि कष्ट सहन किसे कहते हैँ । यह त्तो कथमपि वर्नं जाने योग्य नहीं 
है। दूसरी बात यह कि इसके वन जाने से रोग क्या कहेगे ? महाराज जनक की 
बेटो पैदल वन चरो जा रही है । महाराज दशरथ की. पुत्रवधू की यह्‌ दुदंशा । 
रामचन्द्र की धमंपत्नी होकर इस भाति कष्ट उठा रही है एवं इसके वनगमन में 
तीनो का दुयंश है । 
मे पुनि पत्रबधू प्रिय पाई। रूप रासि गुन सीर सुहाई ॥ 
नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई । राखेउ. प्रान जानकिहि खाई ॥१॥ 

अथं: मैने प्रिय पुत्रवधू पायीजो किरूपकी राशिरहै ओर सुन्दर गुण 
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शौलवाली है । खों की पुतली बनाकर प्रेम वढाया ओर अपने प्राणों को जानकी 
मे कगाकर रक्खा । 

व्याख्या : सदा चिन्ता रही कि मेरा पुत्र सा है इसके समानीका वध 
कहां मिलेगी । सो मिरु गयी । पुत्रवधूचित सभी बाते इसमे ह । रूपको तो रादि 
ही है ओर इसमें सुन्दर गुण ओर शीर है । अतः मुज्ञे प्रिय है | आंख की पुतली 
को मति इससे प्रीति बढायी । महाराज की भी एेसी दही आज्ञा थी। यथा: बधू 
ररिकिनी पर घर आई । राखेहु पक नयन की नाई ¦ सो मने इसमे प्रान लगाकर 
रक्खा है । 
करपबेकि जिमि बहुबिधि कालो । सींचि सनेह सिक प्रतिपाी ॥ 
फूकत फलत भयउ विधि बामा । जानि न जाइ काह परिनामा ॥२॥ 

अथं : कल्पता की मति इसका बहुत माति से दुलार किया है ओर स्नेह 
के जर से सींचकरर इसका पालन किया है । पूकते फलत समय विधाता वाये हो 
गये । क्या परिणाम होगा जाना नहीं जाता । 

व्याख्या : मां कौसिल्याजी कहती हँ कि मैने इसे : सीताजी को कल्पवेलि 
` माना कि इससे मेरे सब मनोरथ सिद्ध होगे । वंशवृद्धि होगी । पुत्र पौत्र होगे । 
दूसरे स्थान से छाकर यहां रगायी गयी है । भतः सब भांति से रक्षा करके स्नेह 
रूपी जक से .बरानर सीचती रही क्रि कहीं सुख न जाय । इस भाति मने इसका 
पालन किया । जब अयोध्या मे भयौ बिल्कुरु बाल्यावस्था थी । वच्चे प्रेमसे ही 
पालन करने से जीते हं । सो रमेने उसमे त्रुटि नहीं माने दी । अब बड़ी हुई । फूलने 
फल्ने का समय आया । बाल बच्चे की आशा हई तो विधाता बाय हो गये 
वनवास का प्रकरण भपड़ा। क्या परिणाम होगा नहीं जाना जाता। यहु 
यह्‌ मरेगी कि जीयेगी कौन कह सकता है | 
परग पीठ तजि गोद हिडोरा । सिय न दीन्ह पग अवनि कटोरा ॥ 
जिअन मुरि जिमि जोगवत रहॐ । दीप वाति नहि टारन कहञ ॥३॥ 

अथं : पलङ्ग पीठं गोद भौर हिडोका छोड़कर सीता ने कठिन पृथ्वी पर 
कभी पावि रक्खा नहीं । इसे सञ्जीवनी बृटी की भाति सावधानी से रक्षा करती चली 
आयी । दीये को बत्ती को उसकाने : बढ़ाने के किए कभी नहीं कहा । 

व्याख्या : सोते समय पलङ्ख पर भोजन के समय पीटठ़े पर चलने के समय 
गोद में मन बहाने के लिए पालना पर रहती थी । इसने कठोर भूमि पर आज तक 
पाव न रक्ला । सञ्जीवनी बूटी की भाति अत्यन्त दंभ समज्ञक्रर बड़ी सावधानी 
से इसका खाक्न पाकन क्रिया । अथवा बूटी की भांति जिसमे प्राण बसताहो... 
दिन रात चौकसी के साथ रक्षा की : रामजी की रक्षा महाराज जीवनतर की माति 
करते थे ओर सीताजी की रक्षा कौसल्याजी जीवन मूलिक्रा की भाति करती थीं। 
हल्के से हक्का काम इससे कभी नहीं छया । दिये कौ बत्ती को अगे वि्तकाने 
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के लिए भी कभी आज्ञा नहीं दी । अर्थात्‌ दासी आदिः की अनुपस्थिति में हक्के से 
हरक काम म कर लेती थी। पर सीताजीको किसी कामके लिए कभी 
नहीं कहा । 

सोइ सिय चलन चहति बन साथा । आयसु- काह होइ रघुनाथा ॥ 
चंद किरिन रस रसिक चकोरी । रबि रुख नयन सकं किमि जोरी ।॥४॥ 


अथं : वही सीता अब साथ में वन जाना चाहती है । है रघुनाथ 1 इसके 
लिए क्या हुकूम देते हो । चन्द्रमा के किरणों के रस की रसिक चकोरी क्या कभी 
सूयं की ओर आंख उठाकर देखने में समथं हो सकती है । 

व्याख्या : एेसी लाड प्यार से पारी हई सीता तुम्हारे साथ वन जाने कोः 
प्रस्तुत है । अपने धमं पर खडी है । सम्भव असम्भव कुछ नहीं देख रही है । एक 
तो वन जाने में जो कष्ट होता है उसके सहने मे यह्‌ सवंदा अनुपयुक्त है । तिसपर 
तुम्हारे साथ जाने मे तुम्हारी सेवा भी -इसे करनी पड़ेगी । दास दासी होते तो फिर 
भी दूसरी बात थी तुम रघुकुक के नाथ हो । बात समञ्च लो अवसर एेसा है कि 
मे कुछ नहीं कह सकती । तुम्हारी आज्ञा मानना इसका परम घमं है । अतः तुम 
इसे उचित आज्ञा प्रदान करो । परन्तु यह्‌ ध्यान में रखकर आज्ञा देना किं चकोरी 
सदा चन्द्रकिरण रसामृत का नेत्रो द्वारा पान किया करती है । उसमें इतना सामथ्यं 
ही कहाँ कि सूयं की ओर निनिमेष नेत्र से देख भी सके : भाव यह कि सीता आंख 
से वन को.देख न सकेगी । 


दो. करि केहरि निसिचर चरहि, दुष्ट॒जंतु बन भूरि। 
बिष बाटिका कि सोह सुत, सुभगः सजीवन -मूरि ॥५९॥ 

अथं : वन में बहुत से हाथी सिहं राक्षस आदि दृष्ट जन्तु घूमा करते ह । 
बेटा । सुन्दर सञ्जीवनी बूटी की शोभा क्या विषवाटिका में हो सकती है ? 

व्याख्या : करि केहरि निसिच॒र ये सब हसक ओर दुष्ट॒जन्तु निष्कारण . 
हसक अर्थात्‌ छोटे से बडे जीव तक सबके सब दुखदायी है । इसक्िए वंन को 
विषवाटिका कहा । सीता सदा सुख मे परी हुई सुन्दर सज्ञीवनी बूटी है । इसे 
विषवारटिंका मे आरोपण करने से ही यह्‌ सूख जायगी । .अतः-इसे वन ङे जाने में 
किसी माति शोभा नहीं है । 


बन हित कोल किरात किसोरी । रची बिरंचि बिषय सुख भोरी ॥ 
पाहुन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ । तिन्हहि कलेसु न कानन काऊ ॥१॥ 


भथं : ब्रह्मदेव ने वन के किए कोल किरात कौ कडकियों को बनाया है । 
वे विषय सुख जानती ही नहीं । पत्थर के कीडे के समान उनका स्वभाव होता है । 
उन्हे वन मं कोई कष्ट नहीं । | 

व्याख्या : यदि.कदिये किं वन में कोर किरात की बेटियां तथा तपस्वी की 
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स्त्र्या रहती हें वेमे ही यहभो रहैगी सो यह वात भी ठीक नहीं! कोल ओर 
किरात की बेयियोंकोतब्रह्मयाने वनम रहनेके क्िएहीपैदाकियाहै। वे वनमें 
पेदा हुई ह । वन की कठिनाइययां उन्हँं सात्म्य हो गयो हँ | उत्तम शब्द स्पशं रूप 
रस गन्ध से उनका परिचय ही नहींहै। वेपत्थरके कीडेकी मतिहो गयीदहैं। 
, पत्थर का कीट पत्थर मे रहता है । पत्थर में ही उन्हें जीवनोपयोगी सामगी सिल 
जाती है। उस सामग्रोसे वेही काम चला सक्तेहं। दूसरा कोई चाह्मैषरभी 
नहीं चला सकता । इसी भांति कोल किरात की बेध्योंको वनमें कोई क्ट ही 


नहीं है । 
कं तापस तिय कानन जोग । जिन्ह तप हेतु तजा सब भोग ॥ 
सिय बन बसिहि तात केहि भाती । चित्र छ्िखित कपि देखि डराती ॥२॥ 


अथं : या तपस्वी को स्त्रियां वनके योग्य है| जिन्होने तपके लिए सब 
भोग छोड दियादहै। हे बेटा! सीता वनम केसे रहेगी ? यह्‌ तो चित्र में लिखि हुए 
बन्दर को देवकर डर जातो है। 

व्याख्या : यदि कटिये किं वनमें तपस्वीकी स्त्रिणांतो रहती ह उनके 
लिए यह्‌ बात नहीं कहीं जा सकतो । वे पूवं आश्रम मे सब धुखों से परिचित हैं| 
तपस्वी रोग प्रायः स्त्री के सहित वन मे बसतेहैं। पत्रेषु भार्या निक्षिप्य वने 
गच्छेत्‌ सहैव वा । शास्र को आज्ञाहै किभार्या को पूत्रोमे छोडदे यासाथ वन 
के जाय | 

बात ठीक है । पर उन्होने तो स्वेच्छापुबंक पुत्रोत्पादन के बाद दूसरा आश्रम 
ग्रहण किया है। वेतपके ल्एिसब भोगोका त्याग क्ियिहृएहं। यथा: विसरी 
देह तर्पाह मन रागा । यहाँ तो पिता का वचन पालन के छिए्‌ वनगमन हो रहा है । 
दूसरे आश्रम ग्रहण का कोई प्रन ही नहीं है । सीता का उन तपस्विनियों से कोद 
समता नहीं है। यह तो चित्रम विकटरूप देखकर उर जाती है। करि केहरि 
निदिचर को -भरत्यक्ष देखने से तो यह प्राण छोड देगी । यह वन में केसे रहेगी ? 


सुरसर सुभग बनज बन चारी । डाबर जोगु कि हंसकुमारी ॥ 
अस विचारि जस आयसु होई । मे सिख देडं जानकिहि सोई ॥२॥ 


अथं : मानससरोवर के सुन्दर कमल वन में विचरनेवालो हंस की बेटी 
क्या गड़ही के योग्य है ? एेसा विचार करके जो अदेश दो मेँ तदनुसार जानकीजो 
को रिक्षा दुं | 

व्याख्या : जहं तहं काक उल्क बक मानस सकृत मराल । जिस भाति ब्रह्मदेव 
के कोल किरात कियोरी को वनके लिए वनायाहै उसी मति हंस कुमारीका 
मानस सरके लिए बनाया | उसके कमल वन में विहार करने का जन्मसिद्ध 
अधिकार है । वह डावर : गड़ही के योग्य नहीं | उसके योग्य तो काक उलूकं बकं € । 


सोता राजा जनफ़ कौ बैदी हंसह्वमारी राजमोग पर उसक्रा जन्मसिद्ध अधिक्रार 
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है। वह्‌ वनके योग्य नहींहै। एेसा विचार करके तुम जो आदेश दो क्योकि 
घमेपत्नी पर पूरा अधिक्रार पतिका ही होता है। तदनुसार मे जानकीको 
शिक्षा दूं। 

जो सिग्र भवन रहइ कह अंबा । मोहि कहं होइ बहुत अवलकबा ॥ 
सुनि रघुवीर मातु त्रिय वानी । सीर सनेह सुधा जनु सानी ॥४॥ 


अधं :र्माने कहा कि यदि सीता घर रह जाय तो मुञ्चे बहुत अवलंब रहेगा । 
रामजी ने माता की शोर ओर प्रेमामूत से सनी भिय वाणो सुनकर । 

व्याख्या : सीताजी के वनवासमें जो दोष थे उन्हं दिखाकर अत्र उनके 
घर रहने के गुणों को दिखलाती ह । कहती है कि यदि सोता घर रह जाय : भाव 
यह्‌ कि इसके रहने का रास्ता तो नहीं मालूम हो रहादहै पर यदि रह्‌जाय तो 
तुम्हारे जाने पर मेँ निरावलम्बनं दहो जाऊंगी । पति घरहैँ ही पुत्रवधू भीदै 
केवर पुत्र बाहर है । यही अवलम्बन की बहुतायत है । 

रामजीनेमांकी प्रिय वाणी सुनी । शीर गौर स्नेहयुक्त वाणो ही प्रिय होत्ती 
है।सोमां की वाणी में रीर ओौर स्नेह दोनो का बहुत उत्कषं है । अतः अमृत्त से 
उपमा दी । शीकर यथा-आयसु काह होइ रघुनाथा ` “ˆ ` “अस बिचारि जस आयसु 
होई । स्नेह यथा : मो कहूं होई बहुत अवलरंबा । 


दो. कहि प्रिय बचन बिबेकमय, कीन्ह मातु परितोषु । 
लगे प्रबोधन जानकिहि, प्रगटि बिपिन गुन दोषु ॥६०॥ 


अथं : विवेकमय ओर प्रिय वचन कहकर माता का परितोष किया ओर 
जानकीजो को वनं के गुण ओर दोषों को प्रकट करके समञ्चाने लगे । 

व्याख्या : सरकार ने कहा क्रि इनके जाने की कोई आवच्यकता नहीं है । 
आपका कहना ठीक है। मेरे न रहने को अवस्था मे आपकी सेवा का भार फिर 
किसपर रहेगा ? मुञ्चे मुनित्रत वेष आहार की आज्ञा है । इसमें स्त्री का साथ ठीक 
भीनहीं। मांसे इतना कहकर सरकार जानकीजी को वनमें जाने के दोषों 
ओरन जाने के गुणों को समञ्चाकर कहने लगे । माके कह्ने के समयही सरकार 
कारुख साथनलेजानेकाथा। पर अब तो स्पष्ट शब्दों मे कहना प्रारम्भ किया। 


मातु समीप कहत सकूचाहीं । बोले समडउ समृक्ि मन माहीं ॥ 
राजकुमारि सिखावनु सुनहु । आनि भांति जिय जनि कचं गुनहू ॥१॥ 
अथं : मां के सामने बोलने में सङ्कोच करते हँ । पर मनम समय को समञ्षकर 
बोले । हे राजकुमारी । रिक्षा सुनो ओर अपने मनमें कुछ ओर बातत न समञ्लो । 
व्याख्या : बारह्‌ वषं ब्प्राह्‌ हुए हला । पर सरकार एसे सङ्कोची हैँ कि माँ 
के सामने अभी तके कभी सीताजी से नहीं बोले। आज एेसा समय आगया कि 
बिना बो काम नहीं चरता । मां चाहत हैँ क्रि रामजी स्वयं सीताजी को समञ्षावें । 
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अतः राजकुमारी कहकर सम्बोधन करके कहते हँ । भाव यह कि तुम रःजकुमारी हो | 
सुशिक्षिता हो । हठ न करोगी । मँ जो बातें तुमसे करूंगा उसका यह्‌ अथ न लगाना 
कि मेरा तुम्हारे प्रति प्रेममें कोई कमी है: प्रिया शब्द से सम्बोधन न करके रुखे शाब्द 
राजकुमारी से सम्बोधन करता हूं । इसे प्रेममें त्रुटि आनेका लक्षणन समक्लना। 
मे सिखावन देता हुं तुम्हारी भलाई के लिए । 


आपन मोर नीक जौ चहहु। बचनु हमार मानि गृहं रहह॥। 
आयसु मोर सासु. सेवक्राई । सब विधि भामिनि भवन भलाई ॥२॥ 


अथं : अपना भौर मेरा यदि भला चाहती होतो मेरा वचन मानकर धर 
रहो । मेरा आदेश सास के सेवकारईके किएिहै। हे भामिनी! घरमे रहनेसे ही 
सब प्रकार की भलाई है | 

व्याख्या : तुम्हारा धमं विपत्तिमे साथन छोड़ने कादहै। सो तुम उसके 
किए प्रस्तुत हो । तुम्दारी ओर से कोई त्रुटि नहीं है । परन्तु साथ चलनेमेन तुम्हारा 
कल्याण है ओौर न मेरा। अतः हम दोनों की भाईके किए मेरा वचन मानकर 
धर रहो । जिस माति मे पिता का वचन मानकर वन जातां उसी माति तुम 
मेरा वचन मानकर धर रहो । यदि कहो किं धर रहने से आपकी सेवा से वञ्चित 
हो जाऊंगी तो : आज्ञा सम न सुसाह्िब सेवा । मेरी आज्ञा मानों यही बडी भारी 
सेवादहै। सोमेसासकी सेवाके लिए तुम्हं आज्ञा देता हूं। हे भामिनी! घर 
रहकर ही तुम हमारी सेवा करती रहोगी ।. मे तुम्हारी ओर से निर्चिन्त रहूंगा | 
अतः धर रहने में ही सव प्रकार की भकारईहि। वन में जानेसे सव विधिसे 
भराई नहीं है । । 
एहि ते अधिक धरमु नहि दूजा । सादर सायु ससुर पद पुजा ॥ 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी । होहि प्रेम विकल मति भोरी ॥३॥ 


अथं : आदर के साथ सास ससुरके चरणों की पूजासे बढृकर दूसरा धमं 
नहीं है । जब जब माता मेरी याद करेगी तब तव प्रेमके विवर होकर सुध वुध 
खो बेठेगी । | ॑ 
व्याख्या : नारिघमं पतिदेव न दूजा यहु ठीक है । पर सास ससुर तो पति 
के मान्यहै। धर्मकीदृषटिसेभी। श्रद्धाके साथ सास ससुर के चरणों की पूजाही 
प्रम धमं है। तुम्हं शिक्षा भी मिली है: सास ससुर गुर पुजा करहु । पति रुख 
ङि भआयसु अनुसरह । अतः मेरा भदेश मानो । 
ओर द्र्री भी वात है करि जब जव मां को मेरी सुध आवेगी ओर वहप्रेम 
के विवश होकर सुध बुध खो वेटेगी तब इसे संभालनेवाला कौन है ? दास दासी 
है । मान खया किवे सेवाकरेगी ओर विकलता के समय समक्षा्वेगी भी पर 


उनके समन्ञाने का प्रभाव क्या पड़ेगा ? 
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तब तव तुम्ह्‌.कहि कथा पुरानी । सुंदरि समञ्ञायेह मुदु बानी ॥ 
कहउ सुभाय सपथ सत मोही । सुमुखि मातु हित राखडं तोही ॥४॥ 


अथं : हे सुन्दरी | तब तब तुम पुराणों की कथा कहुकर मुदु वाणी से सम- 
क्षाना । मसौ शपथ लेकर कहता हूं: हे सुमुखि ! मे माताके लए तुम्हं घर 
रखता हूं । 

व्याख्या : तुमने इतिहास पुराण/सुना है । तुम उन सब आख्यानं को जानती 
हो जिनमें सङ्कट के समय बड़ेलोगों ने धेयं धारण करके उससे विमुक्ति पायी है । 
उन कथाओं के सुननेसे शोक का वेग रुक जाता है। ढाढस बंधता है। माताकी 
विकलता के समय तुम उन कथाओं को कोमल वाणी से कर्हृकर मां को समञ्ञाना । 
हे सुन्दरी । तुम्हारे धेयं का : तुम्हारे व्यक्तित्व का माँ पर प्रभाव पड़ेगा । 

मं स्वभाव कहता हूं तुम्हारे आख्वासन के चलिए ही नहीं कहता हूं । मँ तुम्हे 
स्वयं साथ चलने के किए कहता अथवा साथले जाता। षरे सौ शपथ खाकर 
कहता हूं किं तुम्हं घर पर छोडनेः का कारण एकमात्र माँ है । इन्द मे किसके 
भरोसे छोड ? 


दो. गुर श्रुति संमत धरम फलु, पाइअ विनि कलेस । 
हठ बस सब संकट सहे, गाव॒ नहुष नरेस ॥६.१॥ 


अथं : गुरु सम्मत ओर वेद सम्मत धमं का फर बिना आयास के तुन्दे 
मिलेगा । हठ के वश होकर गाक्व ओौर राजा नहुष ने सब सङ्कट सहा । 


व्याख्या : वेद सम्मत होने पर भी शिष्टानुगृहीत होने को आवर्यकता है । 
मतः सरकार कहते हँ कि गुरुशभ्रुति सम्मत जो धमं है उसका फर तुम्हे अनायास 
प्राप्तहो रहा है। सास्र ससुर की सेवा करना कुरुवध्‌ का धमं है ओर पतिरेको 
गुरः स्त्रीणाम्‌ । सो मे भी अदेश दे रहा हूं । अब इससे बढ़कर धमं क्या होगा । सो 
वह्‌ फक तुम्हे घर बेठे मि रहा है । उसे ग्रहण न करके यदि तुम हठ करोगी 
तोहठका फरुतो सङ्कट है।. विश्वामित्रजी का शिष्य गालव था। गुरुजी उससे 
गुरुदक्षिणा नहीं केना चाहते थे पर उसने हठ किया । तब गुरुजी ने ८०० 
रयामकणं घोडे मगि । उनके किए उसे राजाओं के यहाँ दौडना पड़ा ओर अनेक 
प्रकार का सङ्कट उठाना पड़ा । गुरुजी ने तो वेसे ही गुरुदक्षिणा के ऋण से विनिमुंक्त 
कर दिया था। पर गाव ने हठ करके सङ्कट मोक छया । 
इसी भाति नहुष राजा अपने तेज से इन्द्र हो गये । सम्पूणं इन्द्रलोक पर 
उनका अधिकार हौ गया । उन्होने उस अधिकार का दुरुपयोग इन्द्राणी पर भी 
करना चाहा । हठ पकड च्या । यहाँ तक कि चदेउ भूमिसुर यान । फ यह हा 
कि अगस्त्यजी के शाप से पृथ्वी पर आकर अजगर हौ गये । फलतः हठ का फल 
सङ्कट ज्ेलना है । अतः तुम हठ न करो । धमंफ तुम्हे अनायास प्राप्त है । 
भाग २-१0 
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मे पुनि करि प्रवान पितु बानी वेगि फिरव सुनु सुमुखि सयानी ॥ 
दिवस जात नहि लागिहि वारा । सुंदरि सिखवनु सुनह॒ हमारा ॥*१॥ 


अथं : ओौर मं पिताके वचनको प्रमाण करके हे सुमुखि सयानी ! शीघ्र 
ही खौट आऊगा । दिन जाते देर न ्गेगी । हे सुन्दरी ! मेरी शिक्षा सुनो । 
व्याख्या : यह नहीं कहते करि मेँ तुम्हं साथ नहींले जाणा याञेजा नहीं 
सक्रता । जो अपने धमं पर॒ खडा है उसे बलपू्वंक कंसे रोके । समक्नाने वुञ्ञाने से 
वही मान जाय तो ठीक है । अतः सरकार कहते हं क्रि मै अपनी इच्छा से वन विहार 
करने नहीं जा रहा हुं । जिसमे यह्‌ रङ्का हो कि सम्भवहै मनल्गजानेसे छोरने 
मे देरहो। तोम केव पिताक वाणीको प्रमाण करनेजारहाहं। न जातो 
पिता का वचन अप्रमाण हुभा जाता है । जहाँ चौदह वषं बीते किमे घर आया। 
सुमुखि सुन्दरी सम्बोधन देकर अपनी आसक्ति प्रकट करते हँ । सयानी सम्बोधन से 
अपना हृद्गत भाव प्रकट करते हैँ किं तुम मेरे प्रेम को जानती हो । मुन्ञे स्वयं तुमसे 
मिलने की उत्कण्ठा रहेगी । मे देर क्यों र्गाञगा ? 
जौ हठ करहु प्रेमबस बामा। तौ तुम्ह दुखु पाउब परिनामा ॥ 
काननु कठिनि भयंकर भारी । घोर घामु हिम बारि बयारी ॥२॥ 
मथं : हे शोभने ! यदि तुम प्रेमवरा हठ करोगी तो परिणाम में तुम्हे दुःख 
होगा । वन भारी कठिन गौर भयङ्कर है । घोर घाम, पाला, जक भौर हवा है । 
व्याख्या : तुम्हारा वन में निर्वाह होना दुस्तर है। तुम सुन्दर स्वभाववारी 
हो । हटीली नहीं हो । . पर यदि प्रेमवश हठ करोगी तो परिणाम मेँ दुःख पाओगी : 
सरकार के इस कथन मे सीताहरण ओर सीता परित्याग का संकेत है। अब वन 
के दु-खों का वणन करते हैं । पहिले यह क्रि वनमें कहीं मृदूता का नाम नहीं। 
उसके देखने से बड़ा भय उत्पन्न होत्ता है । उसमें रहना तो दूर की बात है । जाडा 
गरमी बरसात तीनों काक में महा दुःखदहै। गरमी के दिनों में असह्य घाम । जाड़ा. 
के दिनों मे असह्य पाला । बरसात. मे पानी भौर हवा असह्य होती है । अथवा वन 
की हवा ओर पानी भी अचुकूर नहीं पडता है । वन में शब्द स्पशं रूप रस गन्ध सभी 
भयानक है । कानन कठिन भयंकर भारीसे रूप की भयानकता कहा । घोर धामु 
हिम वारि वारी से स्पशं की भयानकता कहते हे । 
कुस कंटक मग कंकर नाना । चकब पयादेहि बिनु पद तराना ॥ 
चरन कम मृदु मंजु तुम्दारे। मारग अगम भूमिधर मारे ॥३॥ 
अथं : रास्ते में कुशा काटि भौर अनेक प्रक्रार के कंकड़ : भरे पड़े : है । पद 
चलना जता भी नहीं । तुम्हारे चरण कमक कोमल गौर सुन्दर है । रास्ता दुगम 


ओर भारी भारी पहाड़ ।. 
व्याख्या : दूसरे यह कि रास्ते मेँ कुश उगे रहते है । जो बड़ तीचे होते ह । 
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कटि ओौर कड्कुड एसे होते हँ कि जते की दुगंति हो जाती है । हमलोगों को मुनित्रत 
पालन करना है । अतः पेद चलना होगा । जूता भी नहीं पहन सक्ते । तुम्हारे 
चरणः कमल से कोमल ओर सुन्दरहु। येदुगंम मागं ओर बड़े बड़े पटाडोंका 
सामना नहीं कर सकते । 
कंदर खोह नदी . नद नारे। अगम अगाध न जाहि निहारे॥ 
भालु बाघ बुक केहरि नागा । करहि नाद सूनि धोरजु भागा ॥४॥ 

अथं : कन्दरा, खोह्‌, नदी, नद ओौर नारे सभी दुगंम ओौर अथाह होते है । 
जिन्हें देखते नहीं बनता । बाध, भालू, भेड्या गोर हाथी एेसा चिग्घाड करते हँ 
कि सुनकर धेयं छूट जाता हे । 

व्याख्या : उन बडे बडे पहाड़ों मे एेसी एेसी कन्दरा ओर एसे एसे खोह्‌ है । 
कितने भयानक नाले रास्ते मे पडते ह । बहुत से नारे मिरुकर एकनद हो जाता 
है ओर बहुत से नद मिलकर नदियां बन जाती हैँ। ये सबके सब दुगंम है। 
अथाह है । एेसे भयानक है कि देखते नहीं बनता । तीसरे यह्‌ कि उन वनो में 
हिस्र जन्तु बाघ, भालू, मेडिया, सिह गौर हाथी रहते हँ जिनका चिग्धाड़ सुनकर 
धेयं छट जाता है । इससे शब्द को भयानकता कहा । 

दो. भूमि .सयन बलकं बसन, असनु कद फल मूक । 

ते कि सदा सब दिन मिहि, सबद समय अनुकूल ॥६२॥ 

अर्थं : पृथ्वी प॒र सोना, पेड की छाल पहनना, कन्द फर मूल खाना वह्‌ 
भी सदा नहीं मिलता । सभी अपने अपने समय पर मिकते हें । 

व्याख्या : तुमने कठोर पृथ्वी पर पैर नहीं रक्वा । सदा पलक्ग पीठ, गोद ` 
ओर पालने पर.रही । वन में पृथ्वी पर सोना पड़ेगा । पेड की छाल को कपड़ा कीं 
भांति पहनना होगा । खाने के लिए केवर कन्द, फर ओर मूर मिकगे । वे भी सदा 
प्राप्य नहीं । सबके किए ऋतु नियत है । स्थान नियत है । कोई किसी ऋतु मे होता 
है ओर कोई किसी ऋतुं मे होता है । कोई कहीं पाया जाता है मौर कोई कहीं पाया 
जाता है । जीवनोपयोगी वस्तु भी दुकंभ हैँ । यहाँ रस ओर गन्ध के विषय मे कहा । 


नर॒ अहार रजनीचर चरीं । कपट बेष बिधि कोरिक करहीं ॥ 
लागईइ अति पहार कर पानी । बिपिन बिपति नहि जाई बखानी ॥१॥ 
अर्थं : मनुष्यों को खानेवाके राक्षस वहाँ घूमा करते ह । करोड़ों प्रकार के 


कपट वेष धारण किया करते है । पहाड़ी पानी बडा विकार करतादहै। वनको 
विपत्ति.का वणन नहीं हो सकता । 

व्याख्या : चौथे यह्‌.कि राक्षसो के मनुष्य हौ आहार हं । मनुष्य हौ खाकर 
वे जोत हैँ: खक मनुजाद द्विजामिष भोगी। वे आहार के खोज मे घूमा करते 
है । कपट से अनेक वेष बनाया करते है । जिसमे कोई उन्हँ जन न ङे। कहीं मूग 
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बन जाते । कहीं यति बन जाते है । इत्यादि । पहाड़ का पानी बड़ा विकार करता 
है। उसे पीकर रोग धर आने पर भी बोमार पडते है.। मरणासन्न हो जति हैँ । 
वन्‌ में एक विपत्ति नहीं है । वन की विपत्तियों का पारावार नहीं । 
कारु कराल बिहंग बन घोरा । निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥ 
डरर्पाह ` धीर॒ गहन सुधि आए । मृग ॒छोचनि तुम्ह भीरु सुभाए ॥२॥ 
अथं : वन में करार सपं होते ह । भयावने पक्षी होते हँ । राक्षस रोग स्त्री 
भोर पुरुष को चुरा ले जातेदैं। धीर पुरूष भी वन की याद आने से डर उठते है । 
हे मृगलोचनि ! तुम तो स्वभाव से ही उरपोक हो । 
व्याख्या ; सुरक्षित स्थान में भी खतरा रहता है । वहां कराल सपं होते 
हँ । जिनके काटने से कोई बच नहीं सकता ।. वहाँ के पक्षी भी घोर हँ । मनुष्य को 
तो अपना आहार समञ्ञते हैँ । यथा : मोहि अहार दीन्ह्‌ ` जगदीसा । सुन्दर पुरुष 
पर राक्षसी भासक्त हो जाती हँ । सुन्दरी स्त्री पर राक्षसं आसक्त हो जाते ह | तब 
उन्हें खाते नहीं चुरा ङे जतेदहं।जोखाजनेसेबुराहै। 
जिनको धीरो मे गिनती है ओर कभी वने में रहने का अवसर मिल चुका 
है वेवनको याद भा जाने से सिहर उठते हैँ। हे मृगखोचनि ! तुम तो स्वभाव 
से भीरुहो। मांकहतीदहै: चित्र लिखित कपि देखि डराती । तुम वनमें कैत 
बसोगी ? वन मे मृग बसते ह । मृगलोचनी नहीं बसतीं । 
हंस गवनि तुम. नहि बन जोगर्‌ । सुनि अपजसु मोहि देदह रोग ॥ 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली । जिअईइ किं वंन पयोधि मराटी ॥२३॥ 
अथं : हे हंसगामिनि तुम वन योग्य नहीं हो । सुन करके लोग मुन्ञे अपयश 
देगे । मानससरोवर के अमृत संहश जल मे पली हुई हंसिनी क्या क्षार समुद्र में 
जी सक्ती है ? १ 
व्धाख्या : पाचवें यह कि तुममें वन की योग्यता नहीं है । जिसमें जिस बात 
की योग्यता न हो उसमे उस वस्तु का विनियोग नीति विश्द्धदहै। तुम्हारो हंस 
की भाति मन्द गति है। वन मे तीव्र गतिवारी कोर किरात किशोरियों का निर्वाह 
होता है। जो दौडधूप कर सके । तुमतो जाना चाहती हो पर साधलेजानेमें 
मेय कितना भारी अपयश्च है। रोग कहेंगे कि भके ही सीता साथ जानेके किए 
हठ करती रही हों पर रामचन्द्र केसे.थे जो.एेसी सुकरुमारीको साथ वन ले 
गये । तुम वन में जी नहीं सकती । जैसे मानसरोवर के अमृत सहश जल से परी 
हई हंसिनी क्वण समुद्र में नहीं जौ सकती । 
नव॒ रसा. वन बिहरन सीला । सोह किं कोकिल बिपिन करीला ॥ 
रहर भवन अस हृदय विचारी । चंद बदनि दुखु काननु भारी ॥४॥ _ 
अर्थं : नयो अमराई मेँ विहार करनेवाली कोकिक की शोभा क्या करील के 
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वनमें हो सकती है । एेसा मनमें विचार करके धर रहो । हे चन्द्रवदनि ! वन में 
बड़ा दुःख है। 

व्याख्या : तुम्हारा वन जाना एक अदोभन कायं है । कोकिककी शोभा 
नये आमके वनम विहार करनेमेंरै। आस्रवनं स्पशंरूप रस गन्ध कौं 
बहुतायत तो स्वभावसे ही है। नवतरु किश्रख्य.में मृदु स्पशं गौर सुन्दर रूप बौर 
में सुन्दर गन्ध फर में सुन्दर रस रहता है । केवर मनोहर शब्द का घाटा रहता है । 
उसे पूरा करके कोकिक आमस्रनवन को सर्वेन्द्रिय तपंण बना देती है । अतः वहां 
उसकी दोभादहै । करोमे नतो पत्ते, न सरक्त फकू है, न सुगन्ध हे । उसमें 
कोकिल जाती ही नहीं | करीर के वन में यदि कोकिल जाय तो उसकी शोभा नहीं । 

आपन मोर नीक जौ चहृहू । बचनु हमार मानि गृह रहह से उपक्रम करके 
रहह भवन अस हृदय विचारी से उपसंहार कर रहे हँ । सारांश इतना ही है कि: 
वनमें भारी दुःखदहै जो तुम केर नहीं सकती | 


दो. सहज सुहृद गुर स्वामि सिख, जो न करइ सिर मानि । 
सो पचछिताइ अघाई उर, अवसि होई हित हानि ॥६३॥ 


अथं : स्वाभाविक दहितचिन्तक गुरु ओर स्वामो की शिक्षा जो शिरोधायं नहीं 
करता । वह मन में पेट भर पछताता है । उसके हित क अवदय हानि होती है । 

व्याख्या : स्वाभाविक हित चिन्तक माता पिता आदि गुरुजन ससुर सास 
आदि ओर स्वामी इनके वचन को अवद्य शिरोधायं करना चहिए । इसी में 
कल्याण है । नहीं तो निङ्चय एेसा अकल्याण होत्ता है कि नहीं माननेवाला.मन में 
पेट भर पछताता है ` चाहे मुख से न कहे । स्त्री का तो पति सहज सुहृद्‌ भी है । 
यथा : मितं ददाति च पिता मितं भ्राता मितं सुतः। अमितस्य च दातारं भर्तारं 
कानुसेवयेत्‌ । अमितदानि भर्ता वेदेहीगुर्‌ भी ्है। यथा : पतिरेको गुरुः स्त्रीणाम्‌ 
मौर स्वामी तोह ही। अतः उनके वचनको तो अवश्यही शिरोधायं करना 
चाहिए । नहीं मानने से अवदय "हित को हानि होती है ओर मुखसे चाहेन कहे 
पर मन में उसे पेट भर पछताना -पडता है 1 भाव यह्‌ किं यदि मेरा वचनन 
मानोगी तो निक्षवय हित हानि होगो ओर तुम पेट भर पछताओगी । 


सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के । खोचन रकित भरे जर सिय के ॥ 
सीत" सिख दाहक भई कंसे । चकडइहि सरद चंद निसि जेसं ॥१॥ 


अथं : प्रिय के मनहरण करनेवाले कोमल वचन सुनकर सोताजीं के सुन्दर 
नेत्र जर से भर आये । शतक शिक्षा एेसो दाहक हई जेसे चकइ को शरद्‌ चन्द्रमा- 
वारी रात दाहक होती है । 

व्याख्या : एक तो प्रिय के वचन स्वभावसे ही प्रिय लगतेहै। तिस पर 


१. विषम : अलद्कार तृतीय । 
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एसे कोमल मौर मनोहरथे कि मन उसी के ग्रहण मेँ तन्मय दहो गयाथा। आसू 
गिरना बन्द हो गया था. सो कथन समाप्त होते ही सीताजी के सन्दर नेत्रो में फिर 
जरु भर गया । 

बड़ी शोत रिक्षा.थी पर सीताजी को वहु दाहक हो गयी । जैसे दरद्‌ 
चन्द्रमावाछी रातत स्वभावसे ही शीतल ओौर सुखद है । पर चकई को तो. वह्‌ 
अधिक दाह उत्पन्न करती है । पति वियोगके कारण चकरईके लिए सभी रात्रि 
दाहक हँ । पर शरद्‌ चन्द्र से युक्त रात्रि अधिक दाहक होती है। भाव यह कि 
कौसल्याजी के वचन भी दाहक थे। पर रामचन्द्रके मुखसे उसी आशयवाले 
वचन अधिक दाहक हो उठे । रामजी ने वही भाव शब्दान्तरमें कहै जो भाव 
कौसल्याजो ने व्यक्त किया था । पर प्रियतम के मुख से सुनने से वे अधिक वियोग- 
जन्यदाह्‌ के उत्पन्न करनेवाले हुए । 
उतर न आव विकर बदेही । तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 
बरबस रोकिं विरोचन बारी । धरि धीरजु उर अवनि कुमारी ॥२॥ 


अथं : वेदेही विकल है उत्तर देते नहीं बनता । पवित्र ओौर स्नेही स्वामी 
मुञ्चे छोडना चाहते ह । पृथ्वी कौ बेटी सीताजी ने धेयं धारण किया ओर बलपू्व॑क 
नेत्र के जक को रोका | 
व्याख्या : जो रामजी कह गये उसका उत्तरदहै। पर मन में जो यह्‌ 
भावना उढी कि एसे पवित्र ओर स्नेही स्वामी मुञ्े छोड़ना चाहते हँ तो वेदेही 
विकलक हो गयी । उत्तर मुख से निकलता ही नहीं । गुनि कहने का भाव यह्‌ कि 
सरकार विषय रस रूखे हं । यथा : राम पुनीत विषय रस रूखे फिर भी स्नेही हैँ | 
यथा : तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा। जानत्त प्रिया एक मनमोरा। सो मन सदा 
रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रस एतनहि माहीं : भाव यह कि अरौकिक प्रेमी 
होने पर भी मुक्षे छोडना चाहते हं । ्‌ 
इस दाह से धेयं छट चला था । परये तो स्वंसहा पृथ्वीकीबेटीहैं। मा 
के सन गुण विद्यमान है । धेयं धारण किया गौर नेत्र के जल को बर पूर्वंक रोका | 
लागि सासु पग कह कर जोरी । छमबि देवि बड़ अबिनय मोरी ॥ 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि बिधि मोर परम हित होई ॥३॥ 
मै पुनि समु्चि दीलि मन माहीं । पिय वियोग सम दुखु जग नाहीं ॥४॥ 
अथं ; सास कै पाव पड़कर मौर हाथ जोड़कर बोीं कि हे देवि ! मेरी बड़ी 
भरी दिठाई को क्षमा करना । मुषे प्राणपत्ति ने वही शिक्षा दी जिससे मेरा परम 
कल्याण हो । मने भी उसे समन्चकर मन में देख छया किं पति के वियोग से बद्क्र 
कोई दुःख संसार में नहीं है। ८ (5 
व्याख्या : पिके साससे ही प्राथना करनादहै। क्योकि सरकार ने कह 
दिया : सुमुखि मातु दित राखहं तोहीं भौर माता का बहुत बर इस बति पर हँ 


अयोध्याक्राण्ड : दवित्तीय सोपान १५१ 


किसीतावनकेदुखोंको न सहु सक्रेगी ओर उन्हींकेप्रेरणासे सरकारने वरी 
ही रिक्षा दी । जब सीताजी भायी थीं तब बन्दना करके वटीं । अव कुछ कहना है 
अतः फिर वन्दना करती हँ । भगवती ने आज तक्र सास की बातोंका कभी उत्तर 
नहीं दिया । आज विना दिये स्वीकृति समन्नी जायगो । अतः उत्तर देना पड़ा । इसे 
सीत्ताजी बड़ी भारी हिठाई मानती हं । अत्तः उक्के लिए पहिले ही क्षमा प्रार्थी 
होतो है | 

आरम्भसे ही आयंपुत्र न कहकर सङ्कोच छोड़कर प्राणपति कहा । इसका 
अथंदही यहीहै कि इनके विनामे जी नहीं सकती ¦ प्राणपति को शिक्षामे कोई 
दोप नहीं है ओर वह्‌ शिक्षा मेरे बहुत भेके लिए है। मेने उसे दत्तचित्त होकर 
सुना । समु्चि कहकर उसक्रा मनन करना कहती हँ ओर दीख मन माहीं से निदि- 
ध्यासन कहती है । अर्थात्‌ ऊँचा नोचा अच्छी भति विचार छया | सो यहु निङ्चय 
हभा कि प्रिय वियोग के समान दुःख दूसरा जगत में है नहीं अधिक कहां से होगा । 
सास से. सीताजी ने इतना ही कहना यथेष्ट समक्चा । क्योकि स्वी हं । स्त्रीहुदय को 
जानती है । स्त्रोधमं को जानती ह । इनके किए इतना ही अकं है । ` अतः यह्‌ : 

हज सुहृद गुरुस्वामि सिख जो न करें हित मानि आदि का उत्तर है । 
दो. प्राननाथ करुनायतन, सुंदर सुखद सुजान । 
तुम्ह्‌ बिनु रघुकुर कु मुद विधु, सुरपुर नरक समान ॥६४॥ 

अथं : हे प्राणनाथ, करुणायतन, सुन्दर, सुखद, सुजान, हे रघुकूुर कुमुद 
चन्द्र ! तुम्हारे विना स्वगं भी नरक के तुल्य है । 

व्याख्या : अब सरकार से कहती है । प्राणनाथ सम्बोधन से वियोगमे प्राण 
त्याग कहा । करूणायतन कहकर करुणा कौ प्रार्थी हैँ । सुन्दर कहकर दयोतित किया 
करि मे नित्य दशन चाहती हूं । सुखद कहकर वियोग दुःख न देने की प्राथंना करती 
है । सुजान कहकर मनोगत का जानकार होना कहती ह । रधुकरुरु कुमुद विधु 
कहकर अपना सहज प्रेम कह्‌ रही ह । इतनो बात केवर सम्बोधन में हौ कह गयीं । 
अव्र कहती हैँ कि तुम्हारे बिना मेरे लिए स्वगं भी नरकं है । स्वगं मे कोकोत्तर सुख 
मिल्तारहै ओौर नरक मे लोकोत्तर दुःख मिलता है। भाव यह्‌ कि त्रियत्तम के 
बिना सुख सब्र दुःखरूपहै। यथा: जे हित रहे करइंते पोरा। यहु : रहहु भवन 
अस हृदय बिचारी । चंद बदनि दुःख कनन भारी का उत्तर है । 


मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सुहृद समुदाई ॥ 
सासु ससुर गुर सजन सहाई । सुत सुंदर सुसीरु सुखदाई ॥१॥ 
अथं : माता, पिता, बहन, श्रिय भाई, प्रिय परिवार, सुहृद्‌ समूह, सास, ससुर, 
गुरु, स्वजन, सहायक ओर सुन्दर सुशो सुखदायक पुत्र । 
व्याख्या : १. पहिला परिचय मातासे २. फिर पितासे फिर ३. बहन 
ओर ४. प्रिय भाई से। येतो परम आत्मीय ठहरे। तत्पश्चात्‌ ५. प्रिय परिवार 
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चाचा बाबा इत्यादि ओर ६. सुहृद्वगं । ये छः मेके के आत्मीय ह| इस माति 
९. सास २. वसुर ३. गुरु ४. स्वजन ५. सहायक ओौर ६. सुन्दर सुशो सुखदायक्र 
पत्र ये छः आत्मोय सुसराल के । सव॒ मिराकर बारह हुए । इन्हीं पर स्त्रियों को 
प्रीति होती है । 
जह रगि नाथ नेह अरु नाते । पिय बिनु तियहि तरनिहं ते ताते ॥ 
तनु धनु धामु धरनि पुर राजू । पति विहीन सब सोक समाज्‌ ॥२॥ 
अथं : हे नाथ जहाँ तक स्नेह ओर नाता है पत्ति के बिनास्त्रीको स सूयं 
की भाति तापप्रद है | 
व्याख्या : इन बारहो के भीतर ही सब स्नेह ओर सम्बन्ध का अन्तर्भाव है । 
इसीकिए स्नेही ओर सम्बन्धो न कहकर स्नेह गौर सम्बन्ध कहा । ये सब सुखदायी 
हँ । पर तभी तक जब तक कि स्त्रीको पतिका साथ है । पत्ति का विदछोह होने पर 
ये बारहो द्रादशादित्य की माति तापक हो जाते हं । एक आदित्य का ताप सहन 
नहीं होता बारह आदित्य का ताप कौन सह्‌ सकता है । यह्‌ ; नव रसा बन बिरहन 
सीला । सोह कि कोकिर बिपिन करीला : का उत्तर है । 
चेतन की व्यवस्था कहकर अब जड़ वस्तुओं मे जिनपर प्रेम होता है 
उन्हें गिनात्ती हँ । १. शरीर २. घन ३. धाम ४. धरणी ५. पुर ओर ६. राज्य यह्‌ 
सुख का समाज है । पर तभी तक जव तक पतिका साथ है। पत्ति के विदो 
में ये शोकं के समाज हें । इस बात को पतिव्रता स्त्रियां ही समन्न सकती हैँ । सामान्य 
स्त्री भी इसे नहीं समक्ष सकती । तब पुरुषों से समञ्लने की कौन आशा है । अतः 
इन बातों को कौसल्या जो से कहकर सरकार से कहती हैँ : यह मानस सलि 
सुधा प्रतिपाली । जिञडइ कि कवन पयोधि मरारी का उत्तर है | 
भोग रोग सम भूषन भारू। जम जातना सरिस संसारू॥ 
प्राननाथ.तुम्ह बिनु जग माहीं। मो कहं धुखद कतहु कच नाहीं ॥२॥ 
अथं : मोग रोगके समान हो जाता है। गहने बोज्ञ मालूम होते है ओर 
संसार तो यमयातनामय हो जाता दहै। हे प्राणनाथ | तुम्हारे बिना इस संसारमें 
मुञ्चे तो सुखद कहीं कुछ भी नहीं है । 
व्याख्या : भोग की सामग्री रोग की भांति दुःखद हो जाती है । भूषण धारण 
करने योग्य प्रिय वस्तु है । वह बोक्चाहो जातादै। संसारमें जो व्यवहार चरता 
है यमयातना की भाति महाकष्टप्रद प्रतीत होता है। यह्‌ : हंस गवनि तुम 
नहि बन जोग्‌ : का.उत्तर है । इस भाति भगवतीजी ने पतित्रता स्वभाव का वणन 
किया : एेसी स्त्री जो पति के साथे सती होती हं उन्हे सती हो जानेमें ही सुख है । 
वे सती हो जाने से इन महादुःखोसे त्राण पा जातीर्है। जो ५. गुणों से जपरिचित 
है उन्हे सती होना घोर नृशंस क्रिया प्रतीत होती है ॥ भन्त मे भगवती कहती हँ कि 
जो मापने कहा : रह भवन भस हृदश्र विचारो । चंद बदनि दुख कानन भारी । सो 
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पुरुष होने के नाते स्त्र स्वभाव से अपरिचित होने के कारण कहा । हे प्राणनाथ । 
तुम्हारे बिना संसार मे कहीं कुछ भी सुखद नहीं है । 


जिअ बिनु देह नदी बिनु बारी । तेसिअ नाथ पुरुष बिनु तारी ॥ 
नाथ सकर सुख साथ तुम्हारे । सरद बिम विधु बदनु निहारे ॥४॥ 


अथं : जेसे जीव के बिना देहु बिनाजल की नदी वसे ही हे नाथ ! पुरुष 
के बिनास्त्रीहो जातीहैं। हे नाथ] तुम्हारे साथ मुञ्ञे सब सुख निम शरत्‌ 
चन्द्र के समान आपके मुख दशंन मे है । 

व्याख्या : जेसे जीव के विना देह अमङ्खरु रूप अपवित्र ओर व्यथं हो जाता 
है : जिस भाति जर के बिना नदी भयानक ओौर कष्टप्रद हो जातीदहै वही दशा 
स्त्रीकीदहो जातीदहै। तो क्या मे इस संसार मे अमङ्खरु रूप अपवित्र व्यथं मयानक 
ओर कष्टप्रद होकर रहं? जो सरकारने कहा : मानस सखिलं सुधा प्रतिपाली । 
जिअइ कि कवन पयोधि मरारखी। सोमेरे क्िएघरदही लवण पयोधिदहै। मे यहाँ 
नहीं जीऊंगी । सरकार के मुखचन्द्र के दशंन में ही मुञ्चे सब सुख हे । 


दो. खग मृग परिजन नगर बनु, बकर बिमरु दुकरूक । 
नाथ साथ सुर सदन सम, परनसार सुख मछ ॥६५॥ 


अथं : नाथ के साथ पयु पक्षी कुटुम्बी वन नगर ओर पेडो की छार निमंर 
वस्त्र तथा पत्ते को कूटिया स्वगं की भाति सुखम्‌ऊ हो जायगी । 

व्याख्या : नाथ का साथ रहने से वन्यजन्तु मेरे कुटुम्बी हो जायंगे । वन ही 
नगर की भाति सुखद होगा। पेडोंकी छार ही निम वस्त्र का कामदेगे ओर 
पत्ते की कुटीमेस्वगंका सुख होगा। प्रियका साथदहोनेसे सब दुःखद पदाथं 
सुखद हो जाते है । जद्खलमे ही मङ्ख होगा। कोई दुःखदन होगे यह्‌ विपिन 
विपति नाहि जाई बखानी का उत्तर है । 
बनदेनी बनदेव उदारा 1 करिहहि सासु ससुर सम सारा॥ 
कुस किस्य साथरी सुहाई प्रभु संग मंजु मनोज तुराई ॥१॥ 

अथं : उदार वनदेव ओर वनदेवी सास ससुर की भांति रक्षा करेगे । सरकार 
के साथ कुरा ओर कोमरु पत्तों का बिद्छौना सुन्दर कामदेव का तोरकः हो 
जायगा । 

व्याख्या : माता ने आशीर्वाद दिया है : पितु बनदेव मातु बनदेवो । अततः 
कहती हँ कि वनदेव गौर वनदेवी उदार हैँ । बिना पूजा पाये वन्य जीवों कौं रक्षा 
करते हैँ । सो वनदेवी मेरी सास की भांति रक्षा करेगी ओर वनदेव ससुर को भति 
रक्षा करेगे । यह्‌ : नर अहार रजनीचर करहीं । कपट वेष बिधि कोटिक चरहीं : का 
उत्तर है । 

सरकारने कहा था किं भूमि पर सोना होगा । इस पर कहती है किं भूमि 
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पर क्यो सोऊंगी कुश किशल्य का विछीना बनाया जायगा ओौर प्रमुके साथ 
सुन्दर कामदेव के तोशक की भांति सुखद होगा । 
कद मुल फर अमि अहारू । अवध सौध सत सरिस पहारू ॥ 
चिनु छिन प्रभु पद कमल बिलोकी । रहिहौं मुदित दिवस जिमि कोकी ॥२॥ 

अथं : कन्दम्‌ फर का बहार अमृत केः आहार सा होगा । पहाड अवध 
के सो महो को भांतिहो जवेगे। क्षणक्षण सरकारके चरण कमल्का दशन 
करके एसी प्रसन्न रहुंगी जसे दिन में चकई प्रपन्न रहती है । 

व्याख्या : सरकार ने कहा : भसन कन्द फल मूल । सो कन्द फक ओौर मृत 
` का भोजन सरकार के साथ होने से अमृत के भोजन की भाति स्वाद्ष्टहोगे ओौर 
जिन पहाड़ के ल्एिसरकारने कहा दहै: मारग अगम भूमिधर भारे। कंदर खोह्‌ 
नदी नद नारे । भगम अगाध न जाहि निहारे : इत्यादि सो वे भूमिधर पहाड़ अयोध्या 
के सौ महर के समान सुखदायक होगे । | 

सरकार ने कहा : कंदर खोह नदी नद नारे। अगम अगाध न जाहि 
निहारे । सो कन्दर खोह नदी नद नारे मे सरकार आगे आगे रहेंगे । मेतोसरकारके 
चरणों को बराबर दशन करती हुई प्रसन्न रहूंगी जेसे दिन को चङ़ई रहती है । 


नन दुख नाथ कहे बहुतेरे । भय विषाद परिताप घनेरे॥ 
प्रभु वियोग कवेस समाना । सव मिक्ि होहि न कृपानिधाना ॥३॥ 


अथं : सरकारने वनके बहुतसे दुःख भय विषाद ओर परितापों का वणन 
किया । पर वे सन मिककर प्रभु के वियोग के रुवलेदा के समान नहीं हं । 

व्याख्या : सरकारने वनके बहुत दुःखोंका वणंन किया उसमे भयका 
वणेन किया । यथा : कानन कठिन भयंकर भारी । विषाद का वणन किया। यथाः: 
धोरघाम हिम वारि बयारी । परिताप का वणंन किया | यथा : कुस कटक मग ककर 
नाना । चज पयादेहि विरु पद चाना | चरन कमर मृदू मंजु तुम्हारे। मारग 
अगम भूमिधर भारे। सो इन सव भय विषाद जौर परितापो को इक्टा किया जाय 
तो भी सरकार के वियोग के क्वलेश के समान सब मिलकर भी नहीं होगे । 


अस जियं जानि सुजान स्िरोमनि । ठेईअ संग मोहि छंड़अ जनि ॥ 

बिनती बहुत करौं का स्वामी । करुनामय उर अंतरजामी ॥४॥ 
अथं : हे सुजान शिरोभणि ! एेता जानकर मुज्ञ साथ ले लीजिये । छोड़ न 

दीजिये। है स्वामिन्‌! मे बहत विनती क्या कं। भाप कर्णामयहँ भौर 


अन्तर्यामी हँ । = 

व्याख्या : सरकारने कहा : जौँ हठ करहु प्रेम बस बाना । तौ तुम्ह इखु 
पाड परिनामा । इसपर कहती ह कि मेँ हठ नहीं करती हुं । वस्तुस्थिति कहती हुं । 
आप सुजान शिरोमणि ह । यथा : यह्‌ त्राहृत महिपाक सुभाऊ। जान सिरोमनि 
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कोसल राऊ। जो निष्करुण हो हृदय की बात न जानता हो उससे अधिक 
विनती की जातीहै। -सरकारतो करुणामय है । अन्तर्यामी है| आष से शक 
विनती क्या करें । 


दो. राखिअ अवध जो अवधि छगि, रहत जानिअहि प्रान । 
दीनवधु सुंदर सुखद, सीर सनेह निधान ॥६६॥ 


अथं : यदि आप समञ्च कि अवधि : चौदह वषं तक मेरे प्राण रह सकेंगे तो 
अवध में मृञ्ञे रखिये । आप दीनबन्धु हैँ । सुन्दर है ओर शोक तथा स्नेह के 
निधान है| | 

व्याख्या : सरकार ,ने कहा : दिवस जातत नहि लागिहि बारा । सुन्दरि 
` सिखवन सुनहु हमारा । सो मँ शिक्षा रिरोधायं करने को प्रस्तुत हूं । पर प्राण मेरे- 
वश में नहीं हँ । ये नहीं रहेगे । यदि आप समञ्षते हों कि ये चौदह त्रषं विना आपके 
रह सकेगे तो मुञ्चे अव्रध में ही रहने दीजिये । दीनबन्धु सम्बोधन से अपनी दीनता 
कहा । सुन्दर कहकर अपनो आसक्ति कहौ ओर सीर सनेह निधान कहकर साथ छे 
जाने के किए प्राथंना की । रहत न जानि अहि : पाठ मानने से अथं होगा कि मे नहीं 
जी सकूगी | | 


मोहि मग चरत न होइहि हारी । छिनु.छिनु चरन सरोज निहारी ॥ 
सर्बहि भांति पिय सेवा करिहौ । मारग जनित सकर श्रम हरिहौ ॥१॥ 

अथं : मुज्ञ रास्ता चलने मे थकावट नहीं मालूम होगी । क्योकि क्षण क्षण 
चरण कमलो का दशंन होता रहेगा : सभी तरह से मेत्रियकी सेवा कर्गी ओर 
रास्ते की थकावट दूर करूगी । 

व्याख्या : उपर के दोहो मे पांच सम्बोधन दिया है : १. दीनबन्धु २. सन्दर 
३. सुखद ४. रीर निधान ओर ५. स्नेह निधान ।अतः दीनबन्धु से अपनी दीनता कहती 
है। सरकारने कहा था : चलब पयादेहि बिच पद तराना । इसका उत्तर भी साथ 
ही साथ है । कहती है कि मुञ्े तो रास्ते चरते थकावट होगी नहीं । क्योकि सरकार 
के प्रत्येक पादग्रक्षेप को मुज्ञे ध्यान से देखना पड़ेगा । यथा : प्रमु पद रेख बीचबिच 
सीता । धरति चरन मग चक्ति सभीता । इस भांति क्षण क्षण चरण कमर का दशं 
करती चलृंगौ । उसी आनन्द में मुज्ञे पथश्चम का भान ही न होगा । 

इतना ही नहीं सरकार के साथ कोई सेवक न होगा तो सेवा कौन करेगा । 
यहा तो सेवा का पूरा सौभाग्य प्राप्त नहीं था । अवसर ही नहीं मर्ता था । श्रिय की 
सेवा करने में सुख मिलता है सो सवर सेवा मे करूंगी ।. एहि ते अधिक धरम नाहि 
दूजा । सादर सासु ससुर पद पूज! ; वा उत्तर दे रही है किं आपकी सेवा का अधिक 
सुअवसर प्राप्त होगा । एक धमं एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पतिपद प्रेमा । 
भाव यह कि मेँ बोक्च होकर साथ नहीं रहुंगी । मेँ तो थक्ूगी ही नहीं भर सरकार 
के थकावट को दूर करूंगो । यह सीत्ताजी आत्तं होकर कह रही ह । नहीं तो : घर 
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ते निकरी रघुवीर वधू, धरि धीर धरी मग में पग द । क्लरं म्लो- भाल कनो ज 
की, रद सूख गये अधराधर द्वे । इत्यादि । 

पाय पखारि बंठि तरु छादी । करिहञं बाड मुदित मन माहीं ॥ 
श्रम कन सहित स्याम तनु देखे । कटं दख समड प्रानपति पेखें ॥२॥ 


मथं : पर धोकर पेड़ की छाया में बैठकर प्रसन्न मन से हवा ककंगी । पसीने 
क बृदो के सहित. स्याम शरीरके दशंन से : प्राणनाथ के अवलोकनमें दुःखके 
किए समय करटा है । 

व्थाख्या : मे जानतो हं क्रि थकावट केसे दूर की जातो है | जव आप थक्रकर 
विश्नामके छिए पेड तले बेठेगे तोम आपका पाव धोक्रर प्रसन्न मनसे हवा 
करूगी । आपको थकावट दूर होगो । 

रयामसुन्दर राम से अपनी आसक्ति कहती हँ कि जब थकावट में आपके 
रारोर को शोभा पसीनेके बृदोसे ओौरभो बढ़ जातीदहै सो उसके देखनेमेही 
मन कग जायगा । दुःख के लिए अवसर कहाँ है ? भाव यह क्रि अनवरत मन के 
आपमे लगे रहने से दुःख का भान हो नहीं सकता । सो दिन तो इस भांति आनन्द 
से कंटेगा । 
सम महि तुन तरु पल्लव डासी । पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥ 


बार बार मृदु मूरति जोही। कागिहि ताति बयारि न मोही ॥३॥ 


अथं : समतल ` भूमि पर तृण ओौर तसरुपल्लव बिछछाक्रर यह दासो रात भर 
पैर दाबेगी । बार बार इस कोमल मूरति को देखकर मुञ्ञे गरम हवा न लगेगी | 
व्याख्या : अव रात की व्यवस्था कहती हं कि भूमि रायन क्यों होगा? मै 
समतल भूमि देखकर उस पर तृण ओर पेड के कोम पट्लव की राय्या विछछाऊंगी 
मतो दासी हूं। चरणसेवामेरा धमंदहै। सरकार थके रगे । में रातत भर चरण 
सेवा क्गी । सरकार सुखद हैँ । सेवा मे भी सुख मिक्ता है । सरकार के नवनीक 
नीरद सुन्दर मूति का दशंन करती रहुंगी । मृकषे गरम हवा क्यों र्गेगी । घोर 
घाम हिम वारि बयारी : का उत्तर । 
को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा । सिध बधुहि जिमि ससक सिओआरा ॥ 
मै युकरमारि नाथ बन जोगू । तुम्हहि उचित तप मो कटं भोग ॥८॥ 
अथं : सरकार के साथ मुने अख उठाकर देलनेवाा कौन है ? सिह की 
वधू को खरहा : खरगोश ओर सियार के देखने की सामथ्यं कह ? में सुकुमारी हुं 
ओर सरकार वन के योग्य है| आपको तप उचित है ओर मुञ्ञे भोग उचित है । 
व्याख्या : निसिच्नर निकर नारि नर चोरा : के उत्तर : सिहवधू मे हो 
ठेसी-सामथ्यं है कि शक सिभार उसकी ओर आंख नहीं उठा सकते कि पुनः जब 
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व्ह सिह के साथहो। सरकार सिह है। राक्षसादि आपके सामने शाक सिर 
है । उनसे मृजे कौन उर दै? 

सरकार शोर सनेह निधान है । एेसी बातें केसे कहते ह किम वन में तप 
करूंगा ओर तुम घरमे राजभोग भोगो । व्याह मे प्रतिज्ञा करायागयादहै कि 
धमं अथं ओर काममे इसके साथ वरतना। तोक्यातपमे मेरासाथन होगा। 
यदिमेंसुकूमारीहं तोञापतो ओर भी अधिक सुकूमारह। यथा : व्यचरदनुवनं 
पद्मपद्भ्यां प्रियायाः । पाणिस्पर्शक्षमाभ्याम्‌ । यदि मं वन के योग्य नहीं हूं तो भाप 
ओर भी अधिक नहीं हँ । वनवास की कौन कहे केवर पति के प्रवाक्षमे स्त्रीको 

प विहित है । सो मुञ्ञे सरकार कन्दम्‌ अशन को डरा रहे हैँ | 


दो. एेसेड बचन कठोर सुनि,जौ न हृदउ बिङ्गान । 
तो प्रभ बिषय वियोग दुखु, सहिहहि पवर प्रान ॥६७॥ 


अथं : एेसा कठोर वचन सुनकर भी यदि कठेजा न फटा तो यह्‌ नीच - प्राण 
सरकार के विरह के दुःख को भी सह्‌ लेगा। 

व्याख्या : हौ रहँ भवन मोग लौलुप हं पति कानन कियो मुनि को साजु | 
तुलसीदास एेसे विरह वचन सुनि कठिन हियो विहरयौ न आजु । पिय निडर वचन 
कहे कारन कवन । जगदम्बा कहती हैँ : हंसगवनि तुम नाहि बन जोग्‌ । यह वचन 
निष्ठुर है ¦ हृदय विदारक है । आत्मा हि दाराः सर्वेषां दारसंग्रहवतिनाम्‌ । सो 
मुञ्ञे आप अपने से अलग समज्ञ रहे है । अतः यह वचन निष्ठर है। मुञ्ले सुख 
भोगने के लिए घर छोड रहि है । अतः हृदयविदारक हैँ । इस वचन से हदय फट 
जाना चाहता था 1 सो नहीं फटा । एेसा कठिन है । इससे तो यही अनुमान होता 
है कि यह्‌ नीच प्राण सरकारके वियोगका विषम दुःखं भी सहलेगाः: यहाँ 
अत्यन्त तिरस्कृत ध्वनि है । 
अस कहि सीय बिक भई भारी । बचन वियोग न सकी संभारी ॥ 
देखि दसा रघुपति जिय जाना । हठि राखे नहि राखिहि प्राना ॥१॥ 

अथं : एेसा कुकर सीताजी अत्यन्त विकलक हो गयीं । वियोग के वचन को 
संभाल न सकीं । दशा देखकर रामजी ने मन में समज्ञ लिया कि हठ पुवंक छोड 
जाने से यह्‌ प्राण छोड देगी । 

व्याख्या : समाचार तेहि समय सुनि सीय उटी अकुला : से उपक्रम करके 
भस कि सीय विकर भई भारी से ` उपसंहार करते है । वियोग तो ठर को बात है. 
वियोग वचन के ही सुनने मे असमथं हो गयीं । भारी विकल हो गयीं । अर्थात्‌ 
मूच्छित हई । यथा : तुलसीदास प्रभु विरह वचन सुनि सहि न सकी मुत भई 
भामिनि । गी.। 


साय) एज ययया ¶ 


१, यहाँ व्पाघात : दवितीय अलङ्कार है।॥ 
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स उनको यह्‌ दशा देखकर रामजी ने मन में समञ्च लिया कि एेसी अवस्था 
मे इन्हें घर रहने के किए जोर देना हठ करना है । हठ इनका नहीं है । हठ मेरी 
ओरसे हो रहादहै। क्योकि घर रखने से तो यदृ प्राण छोड देगी । 
कटेड पा भानुकर नाथा । परिहरि सोचु चर्हु बन साथा ॥! 
नहि विषाद कर अवसर आजू । बेगि करहु बन गवन समाज्‌ ॥२॥ 


अथं : कृपाकर सूयंकुरुके नाथने कहा कि सोचन करो। साथमे वन 
चको । आज विषाद का अवसर नहीं है । जल्दौ वन चलने की तैयारी करो । 

व्याख्या : सरकार सू्यकुर के नाथदहं। सू्कुल की रक्षा अपना कतव्य 
समञ्षते ह । सीताजी को दरा देखकर भगवती भास्वत्ती अनुकम्पादेवी का उदय 
हआ । क्योकि सरकार स्वभावसे ही कृपाल कहने लगे कि अब सोच न 
करो । साथमेंतुम भी वन चलो | आज ब्रह्मदेव सव प्रकार से मुञ्च पर अनुकूक 
ह । अत्तः आज आनन्द के अवसर पर विषादन करो। उठो! अब वन चलनेकी 


तेयारी करो | 
कहि त्रिय बचन त्रिया समुक्षाई । गे मातु पद आसिष पाई ॥ 
बेगि प्रजाः दुख मेटब आई । जननी निदटुर बिसरि जनि जाई ॥४॥ 


अथं : प्रिय वचन कहकर प्रिया को समञ्ञाकर माता को प्रणाम किया ओर 
आशोवदि पाया ।. माता बोी : जल्द आकर प्रजा का दुःख मिटाना ओर अपनी 
निष्ठुर माता को भूक न जाना । 
व्याख्या : सरकार ने प्रिय वचन कहकर प्रिया को समञ्षाया | यथा: 
सहि न सकिहि वन दुख समुर रह्यौ प्रीति उर गोय। 
नतरु तिहारे संगते वन नंदनवन होय ॥ 
दोऊ. कुट अनुरूप यह शुभ संकल्प तुम्हार। 
दम्पति सम्पति मे यथा तथा धमं सहचार॥ 
वेगि चलद वनि धन रतन विप्रन देहु वुलाय। 
भआभूषन गुर तिय चरन अरपित करहु सुभाय॥ 
कठोर वचन से जोःहृदय पर चोट हुभा था उसी के मिटाने के किए 
प्रिय वचन कहकर सीताजी को ससक्चायां । तत्पश्चात्‌ विदा होने के किए माता 
के चरणों में प्रणाम किया ओर माता ने आशीर्वाद दिया । यह आशीर्वाद विदाई 
का है। र | 
ेमी दशा में भी माताको प्रजा की चिन्ता है। अतः कहती ह कि तुम्हारे 
विना प्रजावगं बड़ा दुःखी होगा । यथा: राम ध लगि लोग सब करत नेम 
उपवास । परिहरिभूषन भोग सुख जिभत अवधि को `आस | ध लौटने में जल्दी 
करना । चद्‌ वषं वियोग का दुःख केलना कठिन काम है । मे. निष्डुर हुं । भूल 
जानि कछायक्र हूं । प्रर माता का नाता स्मरण करके तुम भूक न जाना । 
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फिरिहि दसा विधि वहूरि किं मोरी । देखिहों नयन मनोहर जोरी ॥ 
सुदिन सुघरी तात कव होइहि । जननी जिअत बदन बिधु जोइहि ॥४॥ 

अथं: हे विधाता! क्यामेरीदशा भो फिर फिरेगी। में इस मनोहर जोरी 
को ओंखसे दे्खूंगी वह शुभ दिन ओर शुभ धरो बेटा | कब आयेगी जब कि 
माता तुम्हारा चांद सा मुखडा जीते जी फिर देखेगी | 

व्याख्या : केसी ग्रहदशा मेरे ऊपर आयी हई है । क्या मेरे दिन फिर लोटेगे । 
यह मनोहर जोड़ो अखि के ओोज्ञर चौदह वषं के किए हज चाहती है। क्यामें 
उस शुभ र्दिनि ओर उस शुभ घड़ी तक जीती रहुगी जब कि यह जोड़ी वनसे 
लौटेगी ओर फिर मं तुम्हारे मुखचन्द्र का दशंन पाऊगी । उस दिनके सुख को 
याद करके माता कहती है : 


दो. बहुरि बच्छ कहि कालु कदि, रधुपति रघुबर तात । 
कर्बहि बोराइ कगाईइ हियं, हरखि निरखिहउं गात ॥६८॥ 


अथं : फिर कब वत्स कहकर, खार कहकर, रघुपति, रघुवर गौर तात ¦ 


कहकर बुकाऊगी भौर हृदय से लगाकर हृषित हकर तुम्हें देखँगी । 

व्याख्या : कौसल्याम्बा इन्हीं पाच प्यारके शब्दों से रामजी को पुकारती 
थीं । कभी वत्स, कभी लाक, कभी रघुपति, कभी रघुवर ओर कभी तात करके 
सम्बोधन करती थीं । वह्‌ कहती हँ कि चौदह वषं एेसा सम्बोधन कै किए अवसर 
न मिलेगा । किसे एेसा सम्बोधन करकेमे बुखाऊगी ओर हृदय में क्गाकर हषित्त 
होकर रारीर की सुन्दरता देखृंगी । अतः मेरे सुख के दिन गये । अब देखे कब वे 
सुख के दिन खौरते है । मे आदा कगाये उसी दिन की बाट जोहती रहूगी । 


लखि सनेह कातरि महतारी । बचनु न आव बिक भई भारी ॥ 
राम प्रबोधु कीन्ह विधि नाना । समउ सनेहु न जाई बखाना ॥१॥ 


अथं : रामजीने माताको स्नेह्‌ से एेसा विह्वुरू देखकर कि मुख से वचन्‌ 
नहीं निकल रहा है ओर अत्यन्त विकल है नाना प्रकार से समञ्चाया। उस समय 
का स्नेह वणन करते नहीं भनता । 

व्याख्या : कौसल्याजी बड़ी धैयंवाली हैँ । परन्तु मां है । पुत्रवधू के विरह 
से अवलम्बनहीन सी होकर अत्यन्त विकल हो गयी है । सनेह कातरि : से मन कीं 
दशा कहा । बचनु न आव : से वाणी की दशा कहा । बिक मई भारी से तनकी 
दशा कहा । रामजी ने देखा कि माँ अत्यन्त विकर है । साथ ऊ जाना घमं नहीं 
हँ । महाराज का त्याग भनुचित्त है । अतः अनेक प्रकार से समञ्ञाया । यथा : 

कवित्त 

देखिवे में दुःख जो अपार दिखरात मात, किये ते विचार तामे कचुह॒ न सार है 
जाते होत मिलन विंछोह्‌ पुनि ताति होत, योग ओ वियोग को ही रूप संसार है ॥ 


व व ॥ ~^} 
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याते सुख दख को समान मानि धीर धरो, वषं दस चार बीतने में नहि वार है । 
तेरे ही असीस खौटि वनते नवेहौं सीस, ईदा कीङृपा से पामे ढरत सुढारहं। 
कवि कहते हँ कि उस॒ समय जेसा प्रेम उमड़ा उसका बखान नहीं करिया 
जा सकता । 
तब ॒ जानको सासु पग रागी । सुनिअ माय मै परम अभागी, 
सेवा समय देअं बनु दीन्हा । मोर मनोरथु सफल न कीन्हा ॥२॥ 
अथ : तब जानकी सास के पाव पड़ीं गौर कहने लगीं कि माँ सुनो ! परम 
अभागिन तोमेंहूं। मेरासेवा करनेका समय था। सोदैवने वनदे दिया। 
मेरा मनोरथ पूरा नहीं किया | 
व्याख्या : विदा होने के किए पिके रामजी पांव पड़े । यथा : रगे मातुपद 
आसिस पाई । इसके बाद जानकोजी के प्रणाम करनेकी वारीथी।| पर माता 
एेसी विकल हो गयी कि रामजौ को बहुत भांति समज्ञाना पड़ा । जव कुछ शान्ति 
हई तब जानकी पांव पड़ीं ओर बोीं कि माँ परम अभागिनीतोमेँ हूं आप अपने 
को अभागिनी क्यों मानती ह । आपने तो अपना कतव्य भलीर्भांति निवाहा । मुज्ञ 
पालपोसकर बडी किया | अव म इतनी बड़ी हुई कि आपकी सेवा कर सकं । सो 
देव दुविपाकसेमे सेवासे वञ्चित हो रहो हुं। मेरा इतना पुण्य नहीं कि आपकी 
सेवा कर सकू । मेरा मनोरथ मेरे मनमेंही रह्‌ गया। अतः अभाग मेराहै। 
सेवा का छीना जाना बड़ा भारी अभाग्य है । -सो मुञ्ञसे आपकी सेवा छिन-गयी । 
आपको छोडकर वन जाना पड़ा | 
तजब छोभरु जनि छांड़ि छोहु । करमु कठिन कचु दोसु न मोह ॥ 
सुनि सिय बचन सासु अकुलानी । दसा कवनि बिधि कटौ बखानी ॥३॥ 


अथं : आप दुःखको छोड देना पर छोह न छोडना । कमं बलवान्‌ है । 
मेराभी कोई दोष नहींहें। सीताजी का वचन सुनकर सास-व्याकुल हो गयीं। 
उस दा का वणन केसे करें | 

व्याख्या : मन की अस्थिरता को क्षोभ कहते हैँ । सीताजी कहती हैँ कि मेरे 
जानेसेजो आपकोक्षोभदहो रहा दै: सिय बन बसव तात केहि मती । सोक्षोम 
को आप छोड दीजियेगा । यह क्षोम आपको कष्ट देगा । पर छोह बनाये रखियेगा । 
क्योकि आपके छोह से ही हमारा कल्याण है । में जो इस समय आपको छोड रही 
हुं सो देवव होकर छोड़ रही हुं । इच्छा पूवक नहीं छोड रही हुं । एेसा ही कमं 
फलोन्मुख हुभा है जिससे अपक्रो छोड़ना पड़ रहा हे । 

सीताजी के प्रेम भीर विवेकमय वचन सुलकर इनके गुणों को स्मरण करके 
फिर चित्त. भक्ञान्त हो उठा । व्याक्रुल हो गयीं । उनकी दशा कहने कौ कोई विधि 
ही नदीं वैठती । तजब छोम जनि छडभ छोहू । इप्त वाक्य में जो भाव भरेदृए हं 
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उन्होने कौसल्थाजी के हदय मे सीताजी को कीमत्त भौर बढ़ा दी।. अतः रामजी 
के समञ्ञाने से जो विकर्ता कुछ कम हुई थी वह भौर बढ़ गयी | 
वारहि बार खाइ उर कीन्ही । धरि धीरजु सिख आसिष दीन्ही ॥ 
अचर होउ अहिवातु तुम्हारा । जव रुगि गंग जमुन जरु धारा ॥४॥ 

अथं : बार बार कौसल्याजी ने सोताजीको हदय से कुगाया । घैयं धारण 
करके शिक्षा दी ओर आशीर्वाद दिया कि जब तक ग्धा ओर यमुना मे जक धारा 
दै तब तक तुम्हारा सोहाग बना रहे । 

व्याख्या : सीता जी को हृदय से खगा खया । एक बार के गाने से सन्तोष 
नहीं होता । अतः बार बार हृदय से लगाती हैँ । फिर धेयं धारण करके वन में 
किस प्रकार से रहना चाहिए इस बात की रिक्षा दौ ओौर आशीर्वाद दिया । 

स्त्रियों के छिए सोहाग से बढ़कर ओर कुछ नहीं है । उसके अचल होने का 
आशीर्वाद सासदे रहीदहै। पर संसारमें अचल कूछभी नहीं सभी ओर से 
चाची है । यहाँ नित्यता प्रवाह रूपेण ही सम्भव है । अतः गङ्गा गौर यमुना 
की उपमा दी। अन्तिम कल्युगमें गङ्धाका लोप कहा जाता है। अतः यमुना 
कोभी साथ मे कहा। अथवा सोहागके ब्रने रहनेमे दोनों का बना रहना 
आवर्यक है । गङ्धा यमुना दोनों मिलकर बहनेवारी नदियों की उपमा दी । 


दो. सीतहि सासु असीस सिख, दीन्हि अनेक प्रकार । 
चटी नाइ पद पदुम सिरु, अति हित बारह बार ॥६९॥ 

अथं : सीताजी को सास ने अनेक प्रकार से भारौर्वाद दिया भौर शिक्षा दो । 
सीताजी अत्यन्त प्रेमसे बार बार चरणों मे सिर ज्ुकाकर चरीं । 

व्याख्या : पिके कहा था : मँ सिख देडं ज नकिहि सोई । सो इस समय 
वनवास के विषय में शिक्षा दी गौर सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव आदि अनेक 
प्रकार से आशीर्वाद दियाः। अब सीताजी विदा. होती है । अत्यन्त प्रेमसे बार बार 
चरण कमलो मे प्रणाम करती हँ। सासने अत्यन्त प्रेमसे बार बारहदयसे 
लगाया । वध फिर भी अत्यन्त प्रेम.से बार बार चरण कमलो मे नत होती है । 


१२. राम रक्ष्पमण संवाद 


समाचार जब ज्चछिमन पाये । व्याकु बिखख बदन उठि धाये ॥ 
केप पुरुक तन नयन सनीरा । गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥१॥ 


अथं : जब लक्षमणजी ने समाचार पाया व्याकुल होकर म्लान मुख किये 
हए उठकर दौड़ पड़े । उनके रारीर में कम्पथा। खों मे ओंस भरा था। 
परेमाधिक्य से अधीर होकर चरण पकड़ छिया । 


ह व्याख्या : समाचार ही एेसा था कि जो सुनता था विकर हो जाता-था। 
२-११ 
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यथा : जो जहं सूनै घुने सिर सोई । बड़ विषाद नहि धीरज होई । कौसल्याजी के 
जिए कठा गथा ; सहमि सूखि सुनि सीतर बानी । जिमि जवास परे पावस पानी । 
कहि न ज।इ कचु हृदपर विषाद । मनहु मृगी सुनि केहरि नाद्‌ । नयन सजल तन 
थर थर कापी । माजहि खाइ मीन जनु मापी । सीताजी : समाचार तेहि समय 
सुनि सीय उटीं अक्रुखाड । यहाँ तो : बार्ह ते निजहित पति जानी । रुचिमन राम 
चरन-रति मानी । अततः लक्ष्मणजी को समाचार सुनते ही एेसी व्यक्ता बढ़ कि 
विषाद की रेखा मुख पर स्पष्ट दिखायी पड़ी ओौर दोड़ पड़े । घर मे न क्रिसी से कुछ 
कह न सुना । मानो किसी से कोई सम्बन्ध ही नहीं है । अति उत्सुकता साथ जाने 
की है । कौसल्याजौ के महर के बाहर अति हो अति रामजी के चरणों को व्याकुल 
होकर जा पकड । प्रेमाधिक्य के कारण धैयं छटा जा रहाहै । शरोरमें काप दहै। 
पुरुक है । अखों मे आस भरा है। 
कहि न सकत कच्छं चितवत ठढ़े । मीनु दीनु जनु जर तें कडठे ॥ 
सोचु हृदय बिधि का होनिहारा । सब सुखु सुकृतु सिरान हमारा ॥२॥ 
अथं : कुछ भी बोर न सके । खडे खडे देखने ल्गे। जैसे जल से निकाली 
हुई मछली दीन हो जाय । भनमें सोच रहै हैँ किहे विधाता! क्था होनेवाला है। 
मेरा तो सब्र सुख ओर पुण्य समाप्त हो गया | 
व्याख्या : कौसल्याजी को भांति इनके मुख से भी वोी नहीं निकल रही है । 
इनके जाकर चरण पकड लेने से सरकार खड़े हो गये । अव लक्ष्मणजी को जो कुछ 
कहना है उक्षकरे किए निवेदन करने का मवस्रर है | पर इनकी दशा जल से बाहर 
निकी हई मछली की सी हो रही है । अनिमेष नयन से खडे खडे देख रहे है । मछली 
को प्रलक्र होती नहीं । बोर सकती नहीं । जक के बिना दीन हो जाती है ओर उस 
दीनता के व्यक्त करनेका भी कोई साधन नहीं । होनहार क्यादहै। कुछ सूञ् नहीं 
पड़ता । बस इतनी बात समक्षम आरहीदहैकरिमेग पतव पृण्रसमाप्तहो गया । सुख 
समाप्त होने पर भी यदि पुण्य दोष रहे तो काल पाकर फिर सुख हो सक्ता है ओर 
यदि पुण्य भी समाप्त हो जाय तौ फिर सुख वेगे आशा ही नहीं । यथा : नाथ सकल 
सुख साथ तुम्हारे । सरद व्रिमक्‌ विधु बदन निहारे । 
मो कहं काह कहब रघुनाथा । रचिर्हाहि भवन कि लेहहि साथा ॥ 
राम बिलोकि बंधु कर जोर । देह गेह सब सन तनु तोरं ॥२३॥ 
` अथं : मृ्ञे रघुनाथजी क्या करेगे ? घर में रक्खेगे कि साथ कगे । रामजी 
ने. भाई को हाथ जोड हुए देह धर सत्रको उपेक्षा तुण के समान किये हए देखा | त 
व्याख्या : रधुकरुल के नाथहं। जो इनकी भलज्ञाहोगी सो हटाया नहींजा 
सकता । करना ह पड़ेगा । सीताजी को साथ छे ङिया । देखें मरे लिए क्या आज्ञा 
होती है । यद्यपि वे भअर्घाङ्गिनी ह। पर मेने भौ वुचपन से साय ५ छोड़ा हैः। 
परिस्थिति पेषी है कि मुक्षे घर रहने के किए छोड़ भी सकते हं ओौर सेवा के किए 
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साथ भो ले सकते ह । सीताजी के साथ होने से मेरी बड़ी आवर्यकता है । अतः 
लक्ष्मणजी संशय में पडे हृए है । 

इधर रामजी ने लक्ष्मण को देखा कि हाथ जोड़े खड ह । कुछ कहते नहीं । 
इतना कहने से सब कुछ कह दिया । लक्ष्मण के देखने से मालूम होता है कि घर 
की उपेक्षा तृण की भाति क्यि हृएतोयेआआ ही रहे ह देह की भी. इन्दं अपेक्षा नहीं 
है । स्वयं चक्रवर्तीजी की भांति बिना जल के मचछ्खी की सी दशा हो रही है। 


बोले बचनु राम नयनागर । सीर सनेह सरू सुख सागर ॥ 
तात प्रेम बस जनि कदराहू। समुक्ि हृदय परिनाम उछाह ॥४॥ 


मथं : नीति में निपुण रीर स्नेह सरता ओौर सुख के सागर कहने रगे कि 
हे तात | प्रेमके वशा होकर धैयंन छोडो। हदय मे सर्मञ्लो किं इसका परिणाम 
उत्साहमय है । 
व्याख्या : सरकार नीति में निपुण है । एेसे समय में लक्ष्मणजी को अयोध्या 
से हटाना नहीं चाहते । शोक भौर स्नेह के कारण घर रहने की आज्ञा देते भी 
नहीं बनता । सरल हँ । जो बात मनमें है वही करेगे ओर सुख के सागर है । उनके 
मनमे कोई विकार नहीं है । इस समय भी सुखी ह । सागर चार है। इसलिए शीङ 
स्नेह सरता ओर सुख चारो का समुद्र कहा | 
सरकारने कहा कि मनुष्य को सात्विक सुख के लिए यत्नरीक होना 
चादिए । जो आरम्भ में विष की भाति प्रतीत होता है ओौर परिणाम मे अमृत सा 
मधुर है वही सात्त्विक सुख है । मेरे वन जाने का परिणामं बड़ा उत्साहमथ होगा | 
बहुत बडे यश की प्राप्ति होगी । अतः प्रेमके वश धैयं त्याग न करो | धैयं छोड़ने 
को कोई बात नहीं है । 
दो. मातु पिता गुरु स्वामि सिख, सिर धरि करहि सुभायं । 
लहेउ छाभु तिन्ह जनमकर, नतर जनमु जग जायं ॥७०॥ 
अथं : जो स्वभाव से ही माता पिता गुरु ओर स्वामी की रिक्षा रिरोधायं 
करते हैँ उनका ही जन्म सुफर है । नहीं तो जगत्‌ मे जन्म॑ ही व्यथं हे । 
व्याख्या : जो रिक्षा भगवती को दी थी वहो लक्ष्मणजोः को देरहेहें। 
यथा : सहज सुहृद गुरु स्वामि सिख जो त करं हित मानि । सो पटठिताइ भघाइ 
उर अबस होइ हित हानि । मेद इतना ही है किं सीताजी का साथ चलना धमतः 
प्राप्त है लक्ष्मणजी का वैमा नहीं है । सरकार अपने लिए कहते हँ कि मं तो पना 
जन्म सफर करने जाता हँ । अतः यहाँ दुःख कौ कोई चर्चा नहीं है । तुम भी माता 
पिता की सेवा करके जन्म सफल करो । तुम्हारा धमं माता पिता की सेवा है । मेरे 
साथ चलना तुम्हारा धमं नहीं है । यदि माता पिताकी भज्ञान मने तोमरा 
जन्म होना ही निष्फङ हो जायगा । तुम्हें आज्ञा है नहीं । तुम माता पिता की -सेवा 
छोडकर जन्म को व्यथं क्रों करते हो ! 
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अस जिय जानि सुनहु .सिख भाई । करहु मातु पितु पद सेवकाई ॥ 
भवन भरतु रिपुसुदनु नाहीं । राउ वृद्ध मम दुख मन माहीं ॥१॥ 
अथं: हे भाई | एेसा मन में समञ्चकर मेरी शिक्षा सुनो। माता पिताके 
चरणो को सेवा करो । भरत शत्रुध्न नहीं ह । महाराज वृद्ध हए । तिस पर उनक्र 
मनमेमेरादुःखहै। 
व्याख्या : तुम भाईहो।स्त्रीकी दूसरी बात है। उसका धमंमेरीसेवाहै। 
उसने मेरी शिक्षा यदि नहीं सुनो चलने के ' लिए हठ किया तो उसके धर्मानुकूक 
था। तुम्हारा धमं तो माता पित्ता की सेवा है। उनके सामने भाई की क्या गिनती 
है । तुम उनकी सेवा करो | यदि भरत शत्रुघ्न घर होते तो भी एक बात थी कि 
वे माता पिताकौी सेवाकरलगे ओर राज्यभीसंभाल्कगे। सोवेभी घर नहीं 
हं । यदि कहो कि महाराज तो हई ह उन्है सेवकोंका क्याघाटाहै? तो यह्‌ बात 
भी नहीं । महाराज वृद्ध हुए । अव उनका किया कुछ हो नहीं सकता । तिस पर मेरे 
किए वे दुःखी हं । उनसे कुछ करने धरने की आशा नहीं कौ जा सक्ती । इस दुःख 
की अवस्था में सेवको से उनको सान्त्वना नहीं हो सकती । तुम्हारे पास रहनेसे ही 
उन्हें ठास बंध सकता है । 
मे बन जाऊं तुम्हाहि लेड साथा । होड सवहि विधि अवध अनाथा ॥ 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू । सब कटं परइ दुसह दुख भारू ॥२॥ 
अथं : यदिमं तुम्हे साथ रेकर वन चला जाऊं तो सब प्रकारसे अवध 
अनाथ हो जायगा । गुरु पित्ता माता ओौर कुटुम्ब सभी पर न सहने योग्य दुःखका 
बोज्ञा आ पड़ेगा । 
व्याख्या : सीताजी के साथे जानेसे अवध अनाथनहोगा। इस समय 
मेरे ही जाने से अवधके रोग अपने को अनाथ समञ्ञेगे। यदि तुम साथ चले तब 
तो अवधनाथ के रहते भी प्रजा अपनेको सत्र विधिसे अनाथ समज्षेगी। तुम्हारे 
रहने से सबको ढाढ्क्न बंधा रहेगा कि कम से कम लक्ष्मणततो हैँ । सब संभाकगे | 
गुरु पिता ओर माता राज्यरक्षक भौर प्रजा तथा परिवार रक्ष्य हैँ । सो सव पर नहीं 
सहने योग्य दुःख का वोक्चा आ पड़ेगा । मं तुम्हे दुःख का वोक्षा संभालनेके लिए 
य्ह छोड़ता हं । जिसमें इन रोगों को जिनके ऊपर दुःख का आना क्रिसी श्रकार 
इष्ट नहीं.है असह्य दु ख न आ पडे । | 
रहृहु करहु सव॒ कर ॒परितोषु । नतर तात होदहि बड़ दोषु ॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृषु अवसि नरक अधिकारी ॥३॥ 
अथं : तुम धर रहो । सत्रका परितोष करो । नहीं तो भाई तुम्हें बड़ा दोष 
लगेगा । जिसके राज्य में प्रिय प्रजा दुःखी होती है वह राजा निश्चय नरक का 


पात्र हो जाता है। 
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व्याख्या : इसक्िए तुम्हारा साथ चलना क्रिसौ प्रकार से उचित नहीं है । 
तुम घर रहो ओर सबका परितोष करो | यदि तुमने एेसान किया तो बड़ा भारी 
दोप होगा । सबके दुःख के कम करने का सामथ्यं रहते हए भी जो दूर नहीं करता 
केवर मोह के वश यथेच्छाचरण करता है वह निक्वय दोषी है । हे माई ! तुम 
व्यथं दोषौ क्यों बनते हो ? दूसरी सबसे बड़ी बात यह हैकि जो नरक से पिता 
की रक्षाकरे वही पूत्रहै। जो एेसा नहीं करता वह॒ पुत्र कैसा? अरक्षित होकर 
प्रजाके दुःखी होने का पाप महाराज पर पड़ेगा क्योकि राजावेही है । उनका 
परलोक यदि हम लोगोंके रहते निगड़ातो हम रोगों का पत्र होना हीःव्यथं हो 
जायगा । रज्ञनात्‌ राजा । राजा शब्दका अथंही यहहैकि प्रजा को सुख देने- 
वारा। सो हम लोगों के रहते महाराज की गणना शोचनीयो मे नहीं होने पावे । 
यथा : सोचिय नुपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना) 


रहहु तात असि नीति बिचारी । सुनत रुखनु भये व्याकुल भारी ॥ 
सिअरे बचन सखि गये केसे । परसतु तुहिन तामरयु जसे ॥४॥ 


अथं : एेसी नीति विचार करके तुम घर पर रह जाओ । सुनते ही लक्ष्मणजी 
भारो व्याकुल हए । शीतक बाणीसे एसे सूख गये जैसे पालाके छ्‌ जानेसे 
कमक सूख जाता है । 

व्याख्या : दे भाई । नीति का विरोध नहीं करना चाहिए । नीति विरोघ 
सोहाय न मोहीं । अतः न चाहते हुए भी नीति का विचार करके घंर रह जाभो । 
सुनते ही लक्ष्मणजी अत्यन्त व्याकर हो उठे । पहिले ही : व्याकु बिरुखि बदन 
उठि धाये । अबतो भारी व्याकर हुए 1 सरकार के शीतल वचन सुनकर वे तो 
सूख गये कि वही बात तो हुई जिसे म डरता था। श्रौगोस्वामीजी उपमा देते हँ 
कि जैसे शोतक पाला के स्पशंसे कमल सूख जाता दहै। भाव यह्‌ कि लक्ष्मणजी 
भी चक्रवर्तीजी की माति विवणं हो गये । 


दो. उतर न आवत प्रेम बस, गहे चरन अकूलाई । 
नाथ दासु मईं स्वामि तुम्ह, तजहु त॒ काह बसा. ॥७१॥ 
अथं : उत्तर रहते हुए भी प्रेम के वरा हो जाने से देते नहीं बनता । आकु 
होकर चरण पकड़ किया : कहने रगे कि : नाथ ! मे दास हं । आप स्वामी है। 
यदि त्यागदंतोमेरा वश क्थाहै। | 
व्याख्या : जित्तनी बातें सरकार ने . कहीं लक्ष्मणजी के पास सबके उत्तर 
है । पर लक्ष्मणजी प्रेम के पराधीन हो गये है । देना चाहने पर भी देने मे असमथं 
है । पहिले : गहे चरन अति प्रेम अधीरा । अब : गहै चरन अकूुलाई । विरह निर्चित 
मालूम होता है । अतः व्याकु हैँ । चुप रह्‌ जाने से स्वीङृति द्योतित होती है । 
अतः दो शब्दों मे जो कुछ कहना था सब कह दिया । आप स्वामी ह 1 म दास हूं । 
यदि त्याग करे तोक्या वसहै। भाव यह्‌ कि आप्‌ बारबार भाई कहते भौर 
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भाई को जेसी शिक्षा देनी चाहिए वैसी शिक्षा देते हैँ । परमेँ तो दास हँ । वार्यह्‌ 
ते निज धित पति जानी । कुचिमन रामचरन रति मानी । आप स्वामी है । स्वामी 
की दास के परित्याग का अधिकार है। यदिञआप त्याग करतेहैँ तोमेरा कौन 
जोर है। ये सब कही हुई बातें मेरे चलने में बाधक नहीं हैँ । आपकी आज्ञा 
बाघकं है| 
जिस भाति ज्ञान भौर उपासना : भक्ति की समस्या पर उत्तरकाण्ड में विचार 
है उसी भाति कमं भौर भक्ति की समस्या पर यहाँ प्रका डाला गया है | 


दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई । छागि अगम भपनी कदराई | 
नर बर धीर धरम धुरधारी। निगम नीति कटंते अधिकारी ॥१॥ 


अथं : गोसाई ने तो मुञ्चे अच्छी रिक्षा दी। पर अपनी कायरतासे मुने 
अगम जान पडती दहै । जोधीर धमकी धुराके धारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष हैँ 
वे हो वेदिक नीति के अधिकारी है| 
व्याख्या : अब लक्ष्मणजी प्रत्येकं बातों के विषयमे कुछ कटेंगे । क्योकि वे 
सव उन्हे स्वीकार नहीं है । लक्ष्मणजी कहते है कि सरकार की रिक्षा बडी पवित्र बडे 
उदार भावकी तथा सुगमहै। परमे उसका अधिकारी नहीं । मुञ्जसे एेसा हो नहीं 
सकता । परिणाम मे उछाह्‌ होगा । इस भरोसे मुक्षसे यह दुःख नहीं सहा जायगा । 
मुक्षमे साहस की बड़ी कमीदहै। में कायर हुं। यह विनय : तात्त प्रेम बस जानि 
कदराहू के उत्तरम है। 
इसके बाद : मातु गुरु स्वामि सिख सिर धरि करहि सुभाय इत्यादि के 
उत्तर मे कहते हँ कि सरकार ने वैदिकी नीति का वणन किया जिससे जन्म सफल 
होता है। में उसका भी अधिकारी नहीं। धीर पुरुष जो धमंकी धुराके धारण 
मे समथंहैं वेही वेदिक्री नीति के अधिकारी दहँ। | 
मै सियु प्रभु सनेह प्रतिपाला । मंदरु मेर कि लेहि मराला ॥ 
गुरुं पितु मातु न जानडउ काहू । कहडं सुभाउ नाथ पतिजाहू ॥२॥ 
सथं :्मेतो बच्चाहुं। सरकार के प्रमसे पलाहुं। क्या हंस मन्दर मेस्‌ 
उठा सकता है । में गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता । में स्वभाव कहता हूं 
नाथ विवास करे । 
व्याख्या : सरकार जानते हँकि मैभी रिशु हीहूं। संसारके प्रपञ्चसे 
अपरिचित ह । सरकारने कहा भी है: सध दूध मुख करिय न कोह । कमल के 
पत्ते पर बैठनेवाठे हंस में इतना सामथ्यं कर्हां कि मन्दर मेर को उठा सके । मुले 
तो सरकार ने स्नेह से पारा है। कभी कोई बोक्ञा मेरे ऊपर भने ही नहीं दिया । 
मै मेरु मन्दर सदृश गुर भारवाठे निगम धमं को कैसे उठा सकता हुं ? यह मेरे 
सामथ्यं के बाहर की बात है । म अवध को सनाथ नहीं कर सकता । 
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ञव : गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू। सब कटं परइ दु सह दुख भारू आदि 
का उत्तर देते हुए लक्ष्मणजी कहते हैँकि मे गुरु पिता माता किसीको नहीं 
जानता । मेँ अपने हृदय का भाव कहता हं । सरकार विवास करे । भाव यह्‌ कि 
सबको ममता का तागा इकदटुा करके लक्ष्मणजौ डोरी बरकर सरकार के चरणो में 
टता के साथ बांध चुके हँ । अतः कहते हें : 


जह ऊगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ 
मोरे सबडइ एक तुम्ह स्वामी । दीनबंधु उर अंतरजामी ॥|३॥ 


अथं : जगत्‌ मे जितने नेह ओौर नाते है ओर स्वयं देद ने जिस प्रोति ओर 
प्रतीति का गान क्ियादहै। हे स्वामी दीनबन्धु, उर प्रेरक !मेरेतो सब कुछ 
आपहीरै। 

व्याख्या : त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुरच सखा त्वमेव । त्वमेव 
विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव । यह माव मञ्चे स्वभावसिद्ध है । अतः मेरे 
सवंस्व आप होदहै। में बिना आपके दीन हूं। आप दोनब्न्धुह। अपना साथन 
छोडादये । आप स्वामी है । नाथ हैं । मृज्ञे अनाथ न कीजिये । आप अन्तर्यामी हं । 
बिना आपकी प्रेरणा मेरी बुद्धि एेसी हुई केसे ? 
धरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति भूति सुगति श्रिय जाही ॥ 
मन क्रम बचन चरन रत होर्द । कपासिधु परिहरिअ किं सोई ॥४॥ 

अथं : धमं नीति उसे उपदेश करना चाहिए । जिसे कोति एेश्वयं ओर 
सद्गत्ति प्रिय हो । मनसा वाचा कमंणाजोचरणमें रतदहो हे कृपासिन्धु ! क्या 
उसे छोड़ा जाता है ? 

व्याख्या : रहहु करहु सबकर परितोष । र तरु तात ॒होइहि बड़ दोष्‌ इत्यादि 
का उत्तर देते हुए कहते है कि मुज्ञेन कीति चाहिए न एेश्वयं चाहिए ओौर न 
शुभगति चाहिए । जिन्ह इन सब वस्तुओं की अपेक्षा हो उन्हे धमं नीति का 
उपदेश उचित है । यहाँ तो : सो सब करम धरम जरि जाऊ । जह न रामपद पंकजं 
भाऊ । जोग कूजोग ज्ञान अज्ञान्‌ । जरं नहि राम प्रेम परधान्‌ सिद्धान्त है । मे 


तो मनसा वाचा कर्म॑णा सरकार का दास हुं । मेरे छोड़ने का तो प्रशन ही नहीं 
उठाना चाहिए । 


दो करुनासिधु सु्ब॑धु के, सुनि मृदु बचन बिनोत। 
समुज्ञाए उर खाइ प्रभु, जानि सनेह सभीत ॥७२॥ 


अथं : करुणासिन्धु रामजी ने सुबन्धु के कोमक ओर विनीत वचन सुनकर 
स्नेह से डरा हृभा जानकर हृदय में लगाकर समञ्ञाया । 

व्याख्या : रहहु तात असि नीति विचारो । सुनत कखनु भये व्याकुर भारो ॥ 
सक्ष्मणजी की व्याकुलता देखक्रर करुणासिन्धु प्रभु ने जाना कि यह्‌ सुबन्धु दे । 
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स्नेह से सभीत हो गया । अतः व्याकुलता मिटाने के लिए कठेजे से ल्गा छया 
ओर समज्ञाया । यथा 
सवेया : तुम्हरोदई भरोस हमेस हमें तुमही मम जीवन को रखवारे । 
तजि देह सको न सको तजि तोहि तुही विजयानंद प्रान पियारे ॥ 
मन मेन धरो कच हानि गकानि करं हम सोइ जोई निरघारे । 
यह प्रेम कोनेमन टारे टरे हम भक्तन के अरु भक्त हमारे ॥ 
पाख पखेरुन को प्रिय ज्यौ फनि को मनिज्यौँं करिको कर जैसे । 
तू प्रिय मोहि तथा विजयानंद आनत क्यों उर ख्थार अनैसे ॥ 
देखि दुखी परिवार कल्यौ सो यथा रुचि तात करौ तुम तैसे | 
वाम तजौ धन धाम तजौ वरु प्रान तजौँ मँ तजौ तोहि कैसे ॥ 


मागं बिदा मातु सन जाई । आवह बेगि चल्ह बन भाई॥ 
मुदित भये सुनि रघुबर बानी । भयउ काभ. बढ़ गइ बड़ हानी ॥१॥ 


अथं : हे भाई । माताजी से विदा मागो । जल्दी आभो ओर वन चलो। 
रामजी की वाणी सुनकर प्रसन्न हो गये । बड़ा भारी राम हमा ओर बड़ी भारी 
हानि दूर हुई । 
व्याख्यां : रामजी के पास : मन क्रम बचन चरन रति होई । कपा सिधु 
परिहरिम किं सोई का उत्तर नहीं था । अतः कहा कि मेरी गोर से अब रोक नहीं 
है । यदि माता आज्ञादेदे। माता की आज्ञा सर्वोपरि है। वेद ने पहिङे : मातृदेवो 
भव कहा । पितुदेवो भव पीछे कहा । यति पिता से भी वन्द्य दहै पर उसे भी माता 
को वन्दना का विधानं है । पर सुमित्रा माता आज्ञा दे देगी । तुम जामो उनसे आज्ञा 
मागो ओर वन चलने के लिए जल्दी करो । सरकार को वन जाने की बड़ी जल्दी 
है। माताने कहा दहै: होत प्रातु मुनि बेषधरि जौंन राम बन जाहि इत्यादि। 
अतः सीताजी से भी कहा : वेगि करहु बन गवन समाज्‌ । 
| वन गमन का समाचार सुनकर व्यकरुलदहो गयेथे। सो सरकारकी वाणी 
सुनकर प्रसन्न हो गये । क्योकि बडा भारी काम हभ भौर बड़ो भारी हानि गयी । 
सरकार की सेवा : भक्ति ही छाम की पराक्रष्ठाहै मौरसेवान करना हो बड़ी भारी 







तु पहि आए । मनद अन्ध फिरि छोचन पाए ॥ 
थाः। मनु रघुनंदनु जानकि साथा ॥२॥ 


मनु 
¬~ र 2 
जन भी मानो 

क ^ 4 अन्धे 
री 91 
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व्याख्या : जन्मान्ध को अन्धेपन का दुःख नहीं होता : जन्मान्ध को यदि 
अख मि जाय तो वह बड़ी विपत्ति मे पड़ता है । इतना बड़ा संसार उस सामने 
जा जाता है । उसके समञ्ञ मे नहीं आता किं यह्‌ क्या है ? करई महीने की शिक्षा के 
माद उसे बन्द दरवाजा गौर खुरे दरवाजा का भेद मालृभ होता है । रंग पहिचानंने 
मे महीनों ल्ग जाते हँ । उसे जंख मिलने से आनन्द नहीं होता । आनन्द तो 
उसको होता है जो बीच मे अन्धाहो जातादहै भौर फिर आल हो जाती है। 
लक्ष्मणजी को राम जानकी दोनों ओखों की मति ये] उनके विरह भे अच्छे 
हो गये थे । सूञ्च नहीं पड़ता था कि क्या होनेवाला है । जब सरकार ने साथः वेनं 
चलने को कहा तो मानो गयी हुई अखे फिर मिरु गयीं । एेसी प्रसन्नता हुई । 
उसी खरी से माँ के पास आये 

जाकर मां को प्रणाम किया । पर मन उडा' हुआ था । वह तो राम जानकी 
के साथथा। मन दूसरी जगह है। प्रणाम दूसरी जगहदहो रहादहै। रसमकी 
तामीली मात्रहो रही है। 


पूछे मातु मलिन मनु देखी । षन कही सब कथा बिसेखी ॥ 
गई सहमि सुनि बचन कटोरा । मुगी देखि दव जनु चहं ओरा ॥३॥ 


अथं : मलिन मन देखकर माता ने पूछा । तब लक्ष्मणजी ने सब विशेष कथा 
कह सुनायी । कठोर वचन सुनकर । मां सहम गयो । जैसे चारों ओर वन मे आग 
लगी हई देखकर मृगो घबड़ा जाय । | 

व्याख्या : चित्त के मरू से ही मन मलिन होता है एेसी बात नहीं है 1 वित्त 
के विक्षेप से भी मन मलिन होता है। जेसे चञ्चल जरू प्रतिबिम्ब के स्पष्ट ग्रहण मे 
असमथं होता है । यद्यपि लक्ष्मणजी प्रसन्न थे । पर मां है उसने आभ्यन्तर चच्चरता 
को देखा । जिसका कारण सरकार का वन जाना था। तब माताने पूछाकिक्या ` 
बात है ? रामजी के अ्मिषेक की वात तो मां जानतीहीथी। रातमें केकेयीके = 
वरदान ्मागनेवारी ही कथा विरोष थी । उसे लक्ष्मण ने कह सुनाया | 

उस कठोर वचन को सुनकर एक बार तो माता सूमित्राकी वहीं दशा १ 








ओर माग हौ आग दिखायी पड़ी । १. पति वियोग २. पुत्र ५ विथोग श अ छ 
वियोग भौर ४. राज्य नार । उसकी वही दशा हृदं जो चारो बोर वनम 
देकर मृगी को हो जाती है । बिधि केकयी करात्‌ ` क।९ | १ 
दिसि दीन्हीं । | । क स ¢ 

ङुखन क्खेड भा अनरथ आजू । एहि बस करव अकाजं 


१. न ~ ंग ॥ , 
॥ 7 ~ & इ- 8 


ते १ ह. सा 
ति `" 
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बिगाडेगी । विदा माँगने में भय के साथ सङ्कोच होता था किं है विधाता! साथ जने 
को कहेगी या नहीं । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी को साथ जाना है । इसकिए विदा मांगने आये है । 
पर माता की अवस्था देखकर विदा मांगने में सङ्कोच हो रहा है । कैसे विदा मिं ? 
इसको दशा तो बहुत खराब हो गयो । विदा मागनेमें उरभी ल्गताह कि कहीं 
नहीं न कह बेटे । फिर रामजी साथ न ले जायेंगे । विदवामित्र यज्ञ रक्षाम जव मँ 
सरकार के साथ गया तब इसने नहीं रोका था । आज को बात कुछ दूसरो दिखायी 
पडतो हे । यह प्रेम के वरा मुज्ञे रोकना चाहती है भौर इक्तने यदि रोक्ता तो अनथं हो 
गया । मेरा तो सब सुख सुकृत ही समाप्त हो जायगा । 

दो. समुक्चि सुमित्रा राम सिय, रूपु सुसीलु सुभाउ। 

नृप सनेह लखि धुनेउ सिरु, पापिनि दीन्हि कुदाउ ॥७३॥ 

अथं : सूमित्राजी ने राम जानक्रीके रूप शीर मौर स्वमाव को स्मरण 
करके ओर चक्रवर्तीजोके प्रेम को कुल करके सिर पीटने लगीं कि षपापिनीने भारी 
दगा दिया | 

व्याख्या : सुमित्राजी ने राम जानको के वनवास को सुनकर उनके रूप शील 
ओर स्वभाव का स्मरण किया किएेसेबेटेका वन भेजना क्या सामान्य बात है | 
फिर चक्रवर्तीजी के प्रेम पर हृष्टि डरा तो यही मालूम हआ कि महाराज तो प्राण 
ही छोड दगे । अतः मति व्याकुलता में सिर पीटने र्गी | बोरू उटी कि कैकेयी 
पापिनी है । इसके हृदय मे बडा कपट था ओौर सदा उसे चिपये र ही। मंहसे: 
भरत न मोहि त्रिय राम समाना कहती थी। सदा सबसे प्रेम से मिकती थो। 
यथा : कबहु न कियेउ सवति आरेसू । प्रीति प्रतीति जान सब देसू। इसीसे महाराज 
ने धोखा खाया । यथा : सिर धुनि लीनह उसास असि मारेसि मोहि कटय 


धीरजु धरेउ कुअवसरु जानी । सहस सुहृद बोली मृदुबानी ॥ 
तात तुम्हारि मातु बेदेही। पिता रामु सब भांति सनेही ॥१॥ 

अथं : कुभवसर जानकर धैयं धारण किया । -सुमित्राजो स्वमाव से हौ सुहृद्‌ 
थीं | अतः मीठे वचन कहे । हि तात ! तुम्हारी तो माता जानकी है मौर सब भाति 
स्नेह करनेवाले रामजी पिता है | 

व्याख्या : अपित कार परिखिये च।री। घौरज धमं मित्र अरुनारी। सो 
सुमित्राजी ने धैर्यं धारण किया । सच्ची भलाई लक्ष्मणजी की देलो । लड़का रामजी 
कौ सेवा सेवित हो जायगा टेस। समक्चकर मीठे शब्दो भँ बीं । स्वमाव से 
सुहृद्‌ थीं । अतः रामजी के सम्मुख होते देखकर सहायक हृद : जरउ सो संपति 
सदन सुखं सुहृद्‌ मातु पितु भाई । सन मुष होत जो राम पद करद न सहस सहाद । 
= लक्ष्मणजी विदा मागन से समीत भौर सङ्कुचितहो रेह । इस बात को 

4 विना कुछ कटे ही कहती ह कि तुम्हारी माता तो जानकी 
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ओर पित्ता रामजी हैँ । तुमने सदाहो एसी भावना कीरै ओरवे भी तुम्हेंश्राण 
समान प्यारा मानते हँ । यथा : पुरजन प्रिय पितु मातु दुकारे । सिय रघुबीर्राह प्रानं 
पियारे । तुम मुञ्चसे आज्ञा मांगने क्यों भये ? उन्हीं से आज्ञा माग लेना था | 


अवध तहां जह राम निवासू । तह्‌इ दिवयु जह भानु प्रकासू ॥ 
जौ पे सीय राम बन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कचु नाहीं ॥२॥ 


अथं : जहा राम रहं वही अयोध्या है । जहां सूयं का प्रकाश हो वही दिन 
है । यदि राम जानकी वन जाते हैँ तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है । 

व्याख्या : कहती है कि जिस भांति राम जानकी पिता मातां उसी प्रकार 
जहा वे रहें वही अयोध्या है । यदि वे वनमेंरहं तो वनदही अयोध्या है। बिना 
राम के अयोध्या केसी | यथा : लागति अवव भयावनि भारी । मानहु कालराति 
अंधियारी 1 उपमा देती हैँ कि जहाँ सूयं का प्रकारा हो वही दिन है । प्रकाश तो चन्द्र 
सेभीहोतादहै। अग्निसे भी होता है। पर दिन नहीं हो जाता । यथा : राका सि 
षोडश उवहि तारागन समुदाईइ । सक्र गिरिन्ह॒ दव ॒ लाये बिनु रबि रात न जाई । 
दिन तो सूयंके प्रकारासे ही होता है। भाव यह्‌ कि रामजी के चङे जाने से अवध 
का आनन्द चला जायगा ओर उक्तके बसने से जङ्खर मे मङ्गर होगा । यथा : राम 
नास बन संपति भ्ाजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा इत्यादि । 

यदि सीता राम वन जाते हतो तुम यहां रहकर क्या करोगे । अवध उजाड़ 
हो जायगा । तुम्हारे बसाये नहीं बसेगा । मां जानती ह कि बिना राम जानकी के 
यह्‌ जी नहीं सकता । लक्ष्मणजी के रख छने पर कटुता बढ़ जाने की आशङ्का थी । 
अतः कहते हँ कि अवध तुम्हार काज कद नाही । तुम्हारे रामजी के साथ रहने में 
ही कुश है । 
गुरु पितु मातु बंधु सुर साई । सेइर्शहि. सकर प्रान की नाई ॥ 
रामु प्रान प्रिय जोवन -जी के । स्वारथरहित सखा सबही के ॥२॥ 


अथं : गुरु पिता मातां बन्धु देवता ओौर स्वामी इन सबकी सेवा प्राण के 
समान करनी चाहिए 1 रामतो प्राणसे भीप्यारे है। प्राण के प्राण है ओर सबके 
स्वाथं रहित सखा हे । 

व्याख्या : शरीर में पाच प्राण हैं । प्राण अपान व्यान समान गौर उदानं उसो 
भाति पाच बहिश्चर प्राण हैँ : गुरु ` पिता माता भाई गौरं स्वामी । अतः इनको सेवा 
भी प्राण की माति ही करनी चाहिए । परन्तु रामजी तो प्राण के भी प्राण है । अतः. 
प्राणसे भी प्यारे है ओर सभी के स्वाथ रहित सखा ह । ईवर का जीव से स्वाथं ` 
रहित सख्य है । द्रासुपर्णा सयुजा सखाया इत्यादि श्रुति प्रमाण है । यथा : ब्रह्य जोव 
इव सहज सनेह । गतः इन बहिश्चर प्राणों की उपेक्षा करके भी राम जानकी कौ ` 
सेवा करनी चाहिए । 1 (र इ = १ ५ | इ, ध 

माता लक्ष्मणजी के सब भ्रकार के भय भौर सङ्कोच का निराकरण करती _ 








॥ भ्व्य, 
करकैः ४१ 
भ~ 
ए" 
= = 


॥ भ + 
| # भ 
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हे । राम जानकी को माता पिता बततलाकर उनके निवास को अयोध्या बततलाकर 
भय दुर करती है ओर गुरु पिता माता भाई भौर देव्ता यद्यपि ये पाचों बहि्चर 
प्राण को भाति हें । पर इन्हंभीप्राणके प्राण स्वामी रामक लिए छोड़ा जा सकता 
है । यह कहकर सङ्खोच को दूर करती है | 
पूजनीय त्रिय परम जहाँ तें। सव मानिर्जहि राम के नतें॥ 
अस जिय जानि संग बन जाहु । ठेहु तात जग जीवन राहू ॥४॥ 

अथं : जहां तक पूज्य ओर परम प्रियँ सबको रामके नातेसे मानना 
चाहिए । एेसा मनमें समञ्चकरर उनके संग वन जाओ ओर बेटा । संसारमें जीनेका 
लाभ उठाओ । 

व्याख्या : यदि रामसे नाता है तभी पूज्य पूज्यहैं भौर प्रिय ्रियहैं। यदि 
राम से नाता नहीं तो वे पूज्य भी नहीं प्रिय भी नहीं । उनका त्याग हौ हितकर है। 
यथा : जाके प्रिय न राम बेदेही । तजिये ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही । 
एेसा मनम निङ्चय करके निरिचन्त होक्रर वन में जाओ ओर अपने जीवन को सफल 
बनाओ । यथा : जीवन काहू कखन भरू पावा । सव तजि राम चरन मनु लावा । 

दो. भूरि भाग भाजनु भयेउ, मोहि समेत बलि जाउं। 
जौ तुम्हरे मनु छंडि खलु, कीन्ह राम प्रद ठाउं ॥७८॥ 

अथं : यदि तुम्हारे मनने छल छोडकर रामजी के चरणों का आश्रय क्रिया 
तो में तुम्हारी वल्यालेतीहं। तुमतोहृए ही तुम्हारे साथमे भी वड़ी भाग्यवती 
हो गयो । 
व्याख्या : जब तक राज्यकी आडाथी तव तक्र रामजीके सेवनमें स्वां 
को भी सम्भावना थी। अब तो राज्य की कोई आशा नहीं | उल्टा वन जाना षड़ा। 
इसी समय की सेवा सच्ची सेवा है । जिसमें स्वाथं की गन्ध नहींहै एसे समयमे 
रामचरणों का आश्रय करना अहोभाग्यदहै। सो तुम महामाग्थवानु हुए ओौर मुञ् 
भी महाभाग्यवती बनाया । आज तुम्हारे होने से मेँ भी परम भाग्यवती हुई । 


पुत्रवती जुबती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥ 

नतर बाज भकि बादि बिआनी । राम बिमूख सुत तें हित जानी ॥१॥ 
अथं : वही युवती पृत्रवाखी होती है जिसका बेटा रघुपति का भक्त हो । नहीं 

तो बन्ध्या भखी। राम विरोधी बेटे से भलाई समञ्चकर उसने व्यथं पुत्र उत्पन्न 


२८६ व्याख्या : पत्रवती कहने का भाव यह्‌ कि अल्पवयस्का या 'वृद्धामें प्रप्वकी 
योग्यता नहीं । युवती ही पुत्र उसन्न करती हँ भौर उसे भलाई की भारा रखती 
ह । देसी युवतियों से-संसार भरा पड़ा है । फिर भो वे सव पुत्रवती नहीं हँ । पुंनाम 
नरक का है । उससे जो मां बाप की रक्षा करे वही पुत्र है । अतः पृत्रवाङौ युवतिययां वे 
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ही ह जिनके बेटे रामभक्त टं । जो रामभक्त नहीं हँ : तिनते खर सूकर स्वान भले 
जडता बसते न कहँ कदु वे । तुलसी जेहि राम ते नेह नहीं सो सही पसु पू विषान 
न दे । जननी भरिभार मुई दस मास भई विन र्वाज्ञ गई किनच्वै। जरिजाउसो 
जीवन जानकी नाथ जियै जग में तुम्हरो बिनु दह्भ। 

यद्यपि माता नहीं जानत्ती कि पुत्र केसा होगा गौर न उसके जानने का पुत्र 
जनन में कोई उपयोग है । तथापि माता को बेटे से बहुत कुछ आशा होती है। सो 
अपने जनने को वहु व्यथं नहीं मानती । पर वस्तुतः उसने पु उत्पन्न किया । 
इसकिए कवि यानी शब्द का प्रयोग करते हँ । वह्‌ उसका मनुष्य सा €प देखकर 
भूरी हई है । पर. सव मनुष्याकारवालों मे मचुष्थता नहीं होती । आहार निद्रा भय 
मेथुन में मनुष्यता नहीं है । क्योज्रि यह्‌ तो पञ में भी होता है । मनुष्यता तो धमं में 
है ओर धमं का साफल्य भगवद्‌ मजन में है, अतः धमंहीन मनुष्य पशु के समान है । 
इस माति माता सुमित्रा लक्ष्मणजी को भगवद्भक्त देखकर अपने को पुत्रवती मान 
रही है । इक्षील्िए कहा : भूरिभाग भाजन भयेउ मोहि समेत बकिज।ऊं इत्यादि | 
तुम्हररेहि भाग रामु बन जाहों। दूसर हेतु तात कचु नाहीं ॥ 
सकल सुकृत कर॒ बड़ फलु एहु । राम सीय पद सहज सनेहु ॥२॥ 

अथं: बेटा | तुम्हारे ही भाग्य से रामजी वन जा रहेरहै। दूसरा कोई 
कारण नहीं है। राम जानक कै चरणों मे स्नेह होना सब पुण्यो का बड़ा फल 
यही है । 

व्याख्या : योधन के कुटुम्ब मे यदा से ही भाग्य का निणंय होता है। 
रामजी का साथ देनेसे यश तुम्हारे हाथल्गेगा ओर सेवा का एेसा सुअवसरभी 
तुम्ह्‌ कमो न मिलता । अतः रामजी के वन जाने मे प्रधान कारण तुम्हारा है । दूसरे 
कारण गौण हे । नहीं तो कंकरेयो के मनोरथ कौ पूति तो भरत के राज्य भिलनेसे 
ही दहो जाती । जो रामजीकोभीडइष्टहीथा। भरतके राज्यसे राम वनवासक्रा 
कौन सम्बन्ध ? अतः तुम्हारा भाग्य ही कारण दहै। 

लौकिक सुख स्वगं ओर मोक्ष सुकृत के ही फुट जिसमे पूवं पूवंसे 
उत्तरोत्तर बडे हं । पर सव सुकृतों का बड़ा फ तो रामजानकी के चरणो मे 
स्वाभाविक स्नेह है। यथा: जह लगि साधन वेद बखानो 1 सबकर फल हरि 
भगति भवानी । आगे भरत जी भी कहेगे : अहह धन्य लछमन बड़मागी । राम 
पदारत्रिद अनुरागी । माता को रामजी के स्वरूप का यथाथं बोध है । अतः सेवा धमं 
की हदृता के किए उपदेश दे रही है । 


रागु रोषु इरिषा मदु मोहू । जनि सथनेहं इन्दे बस होहू ॥ 

सकल प्रकार त्रिकार बिहाई। मन क्रम बचन करहु सेवकाई ॥३॥ 
अथं : राग द्वेष ईर्ष्या मद ओौर मोह के वशा मे सपने मे भो न होना । सब 

प्रकार के विकारो का त्याग करके मनसा वाचा कमंगा सेवा करना । 
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चेक 


व्याख्या : रागद्रेषदि छवो रिपु हैं| इनके वश मे पडनेसे उसौ भांति 
कल्याण को हानि होती है जिर भांति शत्रु के वश में पड़ जानेवाठे को होती है । 
अथवा ये पाँच भक्ति के बाघक हैँ इनसे वहुत वचना । गृह के प्रति राग, कैकेयी के 
प्रति रोष, भरत के प्रति ईरा, अपने गुणों के प्रति मद ओर रामजी कै प्रति मोह को 
हृदय में स्थान न देना अर्थात्‌ स्वप्न में भी इनके वश न होना । 
मन में विकारो को स्थान देने से रामभक्तिके किए स्थान नहीं रह जाता | 
ये ही सब सेवा धमं में छक है गौर : भानु पीठ सेम उर आगी। स्वामिहि सवं भाव 
छर्‌ त्यागी । अतः मनसा वाचा कमंणा सेवा करना । 
तुम्ह कटं बन सब भांति सुपासर । संग पितु मातु रामु सिय जासू ॥ 
जेहि न रामु बन कहहि कलेस । सुतः सोई करहु इहइ उपदेसू ॥४॥। 
अथं : तुमको तो वन में सब प्रकार का सुभीता है । जिसके साथ सीता ओर 
रामममांबापहं। जेसे रामजीको वनमेंक्लेशानदहो वैसा ही करना । बेटा! मेरा 
यही उपदेश है । 
व्याख्या : तुम्हारे सुभीते के किए कुछ कहना नहीं है । तुम्हारे माता पिता 
राम जानकी तुम्हारे साथजा रहे हँ । वे स्वयं तुम्हारे सुभीतेके किए कछउटा 
न रक्खेगे। यथा : जोगवहि प्रभु सिय लखनहि कैसे । पलक विलोचन गोलक जसे । 
भतः तुम अपनी चिन्तान करना ओौरन अपने कष्टको कष्ट गिनना। तुम यह 
ध्यान रखना कि रामजी को वनमेंक्ष्टन दहो । मेरा इतना ही उपदेश है । 
छ. उपदेसु येहु जेहि तात तुम्हरे रामु सिय सखु पावहीं । 
पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति वन बिसरावहीं ॥ 
तुलसी प्रभहि सिख देइ आयसु दीन्ह॒ पुनि आसिष दई । 
रति होड अनिर अमल. सिय रघुबीर पद नित नित नई ॥ 
अथं : बेटा ! यही उपदेश है कि तुम्हारे रामजानक्री एेसा सुख पावें कि 
उन्हे पिता माता त्रिय परिवार ओर नगर का सुख भूल जाय । तुलसीदासजी 
कहते हँ कि बेटे को शिक्षा दी। पश्चात्‌ आज्ञादी ओर आशीर्वाद दिया कि तुम्हे 
रामजी के चरणों मे दिनदिन अविर ओौर निम प्रीति हो। 
व्याख्या : भक्ति के "तीन दर्जे है: १. तस्यैवाहम्‌ २. ममैवासौ ओर ३. स 
एवाहन्‌ इति त्रिधा । प्रारम्भ में भक्त तदीय होते हैँ । उनकी भावना होतो है कि 
नै सरकार का हं । दृता अधिक्र होने से वही भावना मभेवासौ के रूप मेँ बदल 
जाती है तब भक्त की भावना ही जातीहं किं सरकार हमारेहै। स एवाहम्‌ 
के सन्निकट मे भक्तिवारे नहीं जते । माता जानतो है कि लक्ष्मणजी.की ममैवासौ 
भावना है। इसलिए कती है : तुम्हारे रामसिय । माता उपदेश देती है कि एेसी 
चेवा करना करि जिसमें रामजानकी को पिता-माता त्रिय परिवार ओर नगर का 


ज्योप क क दः के 
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सुख याद न पड़े। एेमा उपदेशं देकर आज्ञादी कितुमभी साथमेंवन जामा। 
तत्पश्चात्‌ प्रेमाभक्ति प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया | 


दो. मातु चरन सिरु नाइ, चके तुरत संकित॒ हृदय । 
वागुर बिषम तोराइ, मनहु भाग मग भाग बस ॥७५॥ 
अथं : माताके चरणमें सिर नवाकर डरते हुए निकर भागे । जेसे.कठिन 
जाक को तोड़कर भाग्यवङा मृगा भाग जाय । 
व्याख्या : जव माता ने प्रसन्नतासे वन में बरताव करने का उपदेश, जाने 
की आज्ञा, भक्ति का आशोर्वाद दिया तब शङ्कित हृदय से निकर भागने का अथं 
क्या ? उत्तर यहीदहैकि समाचार पाकर कहीं भगवती उमिलान आजायं ओौर 
सोताजी को माति वन जाने के किए मचल न पड़ं । अतः भगवती उर्मिला के आ 
जानेको शङ्कासे शङ्कित ह । इसीलिए कठिन जालमे फंसे हृए मृग का देवात्‌ 
जरु तोड़कर निकर भागने से उपमा दिया । कठिन जार मां नहीं होती स्त्री 
होती है ओर इसीक्िए सरकार ने अकेले लक्ष्मणजी को भेजा । आप विदा होने के 
साथ नहीं गये । पर भगवती उमिला चुप रह गयी । उनके चुप रह जाने मे जितन 
भाव निकल्ते हं कुछ भी कह देने से वह्‌ बात नहीं आती । यदि लक्ष्मणजी को 
वनवास मिका होता तो भगवतो उर्मिला किसके रोकेन रुकतीं। पर वन तो 


मिका रामजी को । लक्ष्मणजी तो अपनी इच्छा से सेवाके ल्िएिसाथजा रहेहै। 
अतः उनके सेवा धमं मे विघ्नाचरण नहीं क्रिया । 


१३. वनगमन : केवट अनुराग प्रसद्ख 


गये रखनु जहं जानकिनाथु । भे मन मुदित पाइ श्रिय साधू ॥ 
वंदि राम सिय चरन सुहाए। चे संग नुप मंदिर आए ॥१॥ 


अथं : रक्ष्मणजी वहां गये जहां जानकीनाथ थे । प्रिय साथ पाकर प्रसन्न 
मन हुए । रामजानकी के सुन्दर चरणों की वन्दना करके साथ चकर पड़े ओर 
महाराज के महल में आये । 

व्याख्या : सरकार जानकीजी के साथ धीरे धीरे चरे जा रहे है। जहाँ से 
लक्ष्मणजी को माता के पासभेजाथा वहाँ से आगे बढ़ गये है। अतः कवि किते 
हे फ जहां जा-कीनाथथे वहां गये। साथ मिरु गया । त्रियका साथही सत्र 
आनन्दो मे अधिक्रहै। माताके ओौरस्त्रीके छोडनेमेंदुःखका लेश भी नहीं है। 
प्रिय के साथ हौ जाने की प्रसन्नता है। 

जाक्रर रामजानकी के सून्दर चरणों की वन्दना कीओर साथ हो ल्यि। 
इतना ही इस सूचना के किए पर्याप्त था कि आज्ञा मिक गयी । यहाँ नूपमन्दिर से 
अभिप्राय उस महल से है -जसमे महाराज उस समय विमान थे । अर्थात्‌ महारानी 
कैकेयो के महल में, नीं तो समी रानिया के महक नृपमन्दिर है। ` ` ` 0 
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कर्हि परसपर पुर नर नारी । भि बनाई बिधि बात बिगारी ॥ 
तन कसं मन दुखु बदन मीने । विकर मनहँं माली मधु छीने ॥२॥ 


अथं : पुर नरनारी आपपर मेँ कहते हैँ कि विधाता ने बात अच्छी बनाकर 
विगाड दी । उनके शरीर ङश हो गये। मनमें दुःख है । चेहरा उदास है । एेसे 
विकर हँ जैसे शहद के छिन जाने से मक्खिाँ विकल हो जाती है 

व्राख्या : जिस प्रसङ्गं को : अति विषाद बस रोग लोगाई कहकर छोड़ा 
था उसी को उठाते है । जब महाराज के महु से कौसल्याजी कै महल. की ओर 
चरेथे उस समय प्रजावगं का विषाद कहा था। अब कौसल्याजी के महल से 
जानकी ओर लक्ष्मणजी के साथ केकेयीके महकमे जारहेहै। उस समय के 
प्रजावगं के विषाद का वणन करते हैं । तीनों मूतियों को साथ देखकर नर नारी 
आपस मे कहते हँ कि विधाता ने केसी अच्छी बात बना रक्खीथी कि वैसी बात 
कहीं देखने मे नहीं अतौ । सो जेसी अच्छी बातत बनी थी वैसीही बिगड़ गयी । 
यह भी विवाता ने ही बिगाडा | एक को वन दिया गया । सो तीन चले | 

विषाद अतिमत्रामे है । उप्षका प्रभाव शरीर पर एेसा पडा कि घण्टां ओर 
मिनटों में शरीर दुबे पड़ गये । कारण कहते हैँ कि सवके मन में दुःख है । सवका 
चेहरा उदास है । सव एसे विकल हैँ जेसे किराती ने मघु के छत्तेमे से मधु निकार 
चाहो ओर मधुको मक्ियोंने देखन पाया हो कि किसने मधु छीन ल्िया। 
पिले ही कह आये ह : देखि लागि मधु कुटिल किराती। जिमि गंव तकद लें 
केहि मती । सो उसने छे ही च्या । रामराज्याभिषेक रूपी मधु छिन गया । अब 
प्रजावगे मधुमक्खियों की भांति विक्र होकर इधर उधर भनभना रहा है । 


कर मीजहि सिरु धुनि. पछिताहीं । जनु बिनु पख विहग अकुलाहीं ॥ 
भद बड़ भीर भूप दरारा। बरनि न जाई विषादु अपारा ॥३॥ 


अथं : हाथ मीजते है । सिर पीटकर पछताते है । जसे बिना पंख का पक्षी 
व्याकु होता दै । राजाके द्वार पर बड़ी भीड़ हुई । अपार विषाद का वणन 
नहीं किया जा सकता । 

व्याख्या : सामान्य रोगो का हाक कहकर अन बडे बड़ों का हाल कहते हैँ । 

छोटो की उपमा मक्लीसे दी। अव बड़ों की उपमा पक्षिथोसे देतेहैं। प्रे हाथ 

मीजते है । सामथ्यं रहते हुए कुछ कर नहीं सकते । शोकावेग में सिर पीठते है । 

बड़ा भारी अनिष्ट हमा इसकिएु पतति हँ । बिना पं के पक्षी की भाति 
अगतिक होकर माद्र हो रहे है कि अब जीवन यापन कंसे होगा ? 

` दरबार शध्दका प्रयोग मानसम राजद्वारके अथं में देखा जाताहै। 

यथा : करि मज्जन सरयू जर गये भूप दरबार । तथा : गयउ सभा दरबार तब सुमिरि 

रामपद कंज इत्यादि । सब रोगो का महक के भीतर प्रवेश नहीं है । अतः राजद्वार 
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पर सव रोग इकदं हो गये 1 बड़ी भीड़ हुई । विषाद का पारावार नहीं है । विषाद 
के उत्कटता का वणन नहीं हौ सकता । सब हाय हाय कर रहे है । 


सचिव उठाइ राड बेठारे। कहि प्रिय बचन रामु पगु धारे॥ 
सिय समेत दोउ तनय निहारी । व्याक भयउ भूमिपति भारी ॥४॥ 


अथं : मन्त्री ने: रामजी भये हुए है एेसा श्रिय वचन कहकर उठाकर 
राजा को बिठाया । सीताजी के सहित दोनों बेटों को देखकर महाराज को भारी 
व्याकुलता हुई । 

व्याख्या : महाराज को अचेत देखकर मन्त्री क्षणभर के जिए हटता नहीं । 
शोक से अशौच लग जाता है नित्यकृत्य का अधिकार नहीं रह जात्ता । राजा का 
यह्‌ हार है : व्याकुक राउ सिथर सत्र गाता । करिनि कल्पतरु मनहु निपाता । 
आप से उठने मे भी असमथं ह । कहाँ क्या हो रहा है इसका ज्ञान नहीं । मन्त्री सोचता 
हैकिये रोग विदा होने आये दहै] इन्हें विठाना चाहिए। जो कहना रहो करे । 
इसलिए महाराज को उठाकर बविर्काताहै। होमे छाने के लिए रामजी पधारे 
है एेसा प्रिय वचन सुनाता है । क्योकि यदि इस समय भी महाराज न बोरेतोये 
लोग प्रणाम करके चले जा्येगे । 

इस प्रिय वचन को सुनकर महाराज ने आंख खोक दिणा तो.देखा बेटे वन 
जाने को प्रस्तुत हँ ओर सीताजी भी साथमेंहै। यह देखकर तो महाराज की 
व््राकुलता बहुत बढ़ गयी । दोनों बेटे प्राण के समान हैँ । यथा : मेरे प्रान .नाथ 
सुत दोउ । सो दोनों चले ओर महाराज जनक ने यह्‌ कहकर जानकी को सुपुदं 
कियादहे:ये दारिका परिचारिका करि पाक्वी करना नई। सो मेने यही करूणा 
किया कि वन मेज रहौ हूं । 

दो. सीय सहित सुत सुभग दोउ, देखि देखि अकरुलाई । 
बारह बार सनेह बस, राउ छेद उर छाई ॥७६॥ 

अथं : सीताजी के सहित दोनों बेटों को देखकर महाराज आकु हो रहे ह । 
ओौर प्रेम के वश होकर बार बार छातीसे खगा र्ते हे। 

व्याख्या : सीताजी पर महाराज का पूत्रोंसे कम प्रेम नहीं है। सन्त्रीसे 
महाराज करेगे : एहि बिधि करे उपाय कदंबा । फिरई त होड भ्रान अवलबा 
सीताजी पर बेटों से भी अधिक प्रेम कहने मे अत्युक्ति नहीं है । दोनों भाईयों के वन 
चरे जाने पर भी सीताजी के रह्‌ जाने से महाराज जो सक्ते थे। सोये भी चलीं। 
` अतः बार बार इन तीनों मूतियों को महाराज देखते ह ओर प्रेमवश होकर बार 
बार कलेजे से लगाते है । | 
सकडइ न वोकति बिक नरनाहू । सोक जनित उर दारुन दाहू ॥ 


नाइ सीस्‌ पद अति अनुरागा । उठि रघुबीर बिदा तब मगा ॥१॥ 
भाग २-१२ 
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अथं : महाराज शोक से विकल थे। कुछ बो नहीं सकते थे । दोक से 
उत्पन्न भयानक दाह हृदय में हो रहा था । अत्यन्त प्रेम से चरणों मे सिर नवाकर 
रामजी ने उठकर विदा ्मागी । 

व्याख्या : राम जानकी मौर कक्ष्मणको बार बार हृदयसे र्गा रहे है । 
कहना भी चाहते हँ पर मुख से शब्द नहीं निकक्ते । क्योकि शोक से कठेजा जख 
रहा था । दाह होने पर मनुष्य कराहता है पर दारुण दाह मेँ कराहते भी नहीं 
बनता । पिरे जब रामजी ने कहा था : बिदा मातु सन भवह माग । चलिह 
बनहि बहुरि पग लागी । तब मी रोक वज होने से महाराज बोल न सके । अन माता 
से विदा छेकर चरते समय केवर प्रणाम करने आये हैँ । फिर भी महाराज बोलने 
मे असमर्थं है | 

रामजी रघुकुर मे वीर हैँ । उत्साहवधंनो वीरः । पिता का अत्यन्त प्रेम 
देखकर समञ्च लिया कि यहाँ ठ्ह॒रना वियोग के समय की यातना को ओर बढाना 
ही है । अतः भत्यन्त प्रेम से चरणों को प्रणाम किया ओर उठ खड़े हए भौर तब 
व्रिदा मागी । 
पितु असीस आयसु मोहि दीजे । हरष समय बिसमउ कत कीजे ॥ 
तात किये प्रिय प्रेम प्रमादू। जसु जग जाई होड अपबाई्‌ ॥२॥ 

अथं : पिताजी. मुक्षे आशीर्वाद दीजिये भौर आज्ञा दीजिये । यह तो हषं 
का समय है । इसमें रोक क्यो करते हैँ । हे तात.! प्रिय के प्रेमवश प्रमाद करनेसे 
संसार मे यदा नष्ट हो जायगा भौर दयं होगा । 

. व्याख्या : भाव यह्‌ क्रि अब मेँ चर रहा हूं । मुञ्ञे आरीर्वाद दीजिये । आप 
पिता ह । मेरे देवता है । आपके आशीर्वाद से सब मङ्गल होगा गौर कह दीजिये 
कि जाओ इतना आपके कह देने से मुञ्चे कोई विघ्नबाधा न करेगा । यथा : गुरु पितु 
मातु स्वामि सिखपाठे । चटु कुमग पग परहि न खाक । मै अपना जन्म सफल करने 
जा रहा हुं । अतः हषं का समय है । इसमे विषाद को स्थान नहीं देना चाहिए । 
मुञ्चे कष्ट होगा यह सोचकर ही आप शोक करते है । सो मृन्चे हषं है। क्योकि मेरा 
जन्म सफर होने जा रहा है । 

श्रीरामजी ने देखा करि वचन देने पर उसे कायं मे परिणत होते देखकर 
दस भाति शोक. करना प्रमाद है। अतः पितासि कहा किं जो लोक मनाया जा रहा 
है इसमें कोई तत्त्व नहीं है । यह केवल प्रिय प्रेम प्रमाद है । इससे लाभ कुछ नहीं 
गौर हानि बडी भारी । क्योकि संसारम जो आपका यरा फेका हुमा है वह्‌ नष्ट 
हो जायगा गौर अय होगा । सम्भावितस्य चाकीतिमंरणादतिरिच्यते । 


सुनि सनेह बस उठि नरनाहाँ । बैठारे रघुपति गहि बाहां ॥ 
सुनह तात तुम्ह कं मुनि कहीं । रामु चराचर नायक अहह ॥३॥ 
अथं : सुनकर प्रेमवदा चक्रवर्तीजी उठ खड़े हए ओर रामजी को बाह 
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पकड़कर बेठाया ओर कहा किं हि तात ! तुमको मुनि कहते हैँ कि राम चर अचरं 
सनके मालिक हैँ | 

व्याख्या : यह्‌ तो जाया ही चाहते हँ यह समञ्चकर चक्रवर्तीजी भवेह में 
भकर.उठ खड़े हुए । रामजी की बाह पकड छी.कि मै जाने न दूंगा भओौर 
निठलाया कि अभी कुछ बातें करना है । भेरा प्रन है उसका उत्तर दे लो तो 
जाओ । तुम मेरे शोक को प्रिय प्रेम प्रमाद कहते हो । मेँ पूछता हूं कि प्रमाद किसका 
है; हमारा या तुम्हारा? यद्यपि मेरे मन में बात नहीं बैठती पर मुनिकी गिरां 
असत्य नहीं हो सकती । वे कहते हैँ कि राम चराचर के नायक हैँ । 


सुभ अरु असुभ करम अनुहारी । ईस देइ फलु हृदयं विचारी ॥ 
करं जो करमु पाव फलु सोई । निगम नीति असि कह सब कोई ॥४॥ 
अथं : शुभ ओौर अदुभ कमं के ` अनुसार ईइवर हृदय में. विचारकर फक देते 
ह भौर जो कमं करता है वही फल पता है । यही निगम की नीति है गौर सब लोग 
भी एेसी ही कहते हैँ । 
व्याख्या : दण्ड भौर अनुग्रह्‌ का नियम अनादि काल से प्रवातित है । शुभकमं 
का शुभफरु भौर अद्युभकमं का अशुभफरु होता है । यथा : तुकसी यह तनु `खेत है 
` मन वच करम किसान । पाप पुन्यद्वे बीजर्है बवेसो लवे निदान । ईद्वर फल 
दाता.है। वह्‌ शुभाशुभ. कमंका फर मात्रा प्रकार तथा कारका विचार करके 
देता है । | 
जो कमं करता है उसका फर - उसी को मिलता है । यही निगम की नीति 
है भौर सब रोग भी यही कहते हैँ । .इसमें मतभेद नहीं । अतः यह सवंसम्मत 
सिद्धान्त है | | 
दो. ओर करे अपराधु कोड, ओर पाव फक भोगु। ` 
अति बिचित्रं भगवंत गति, को जग जानईइ जोगु ॥७७॥ 
अथं : अपराध कोई ओर ही करे ओर फर भोग किसी दूसरे को मिले । यह 
अति विचित्र गति भगवान्‌ की है । इसे संसार म कोन जान सकता है ? 
व्याख्या : अपराध ओौर फर. मोग मे वैषम्य होना विचित्रता है 1 ` दूसरे का 
दण्ड दूसरे को मिलना अति विचित्रता है । अवद्य सामज्ञस्य होगा । पर संसारी कं 
समञ्च मे नहीं आता । उसे ईश्वर का ही प्रमाद मालूम होता है । 
| अपराधिनी कैकेयी तुम से निरपराध को वन भेज रही है। कहु तजि रोष 
राम अपराध पूछने पर उसके पास देने के किए कोई उत्तर नहीं है । अन्त मे उसे 
भी यही कहना पड़ा : तुम अपराध जोग नर्हि ताता। माग्यौ जो कचु मोहि 
सोहाना भौर मुञ्चे विरदवासधात किया : तुह सराहसि करसि सनेह्‌ । पहिले स्नेह करती 
--थी सराहना करती थी । जब मेने कहा : भामिनि भयउ तोर मन मावा तो क ने 
हसकर ओर गहने पहनकर मुञ्चे धोखा दिया । मेरे साथ विष्वासघात हुमा । म 
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क्या दोष है ? मुञ्ञे दण्ड कंपो मिरु रहा है ? यदि ईश्वर हो तो मुने तुम्हारा प्रमाद 
मालूम हो रहा है । उत्तर न पाने पर कहते हैँ कि भगवान्‌ की गति जानी नहीं 
रती । अत्यन्त विचित्र है : अभी तक चक्रवर्तीजी को तापस अन्ध शाप का स्मरण 
नहीं आ रहा है । 
राय राम राखन हित छागी । बहुत उपाय किये छु त्यागी ॥ 
लखी राम रुख रहत न जाने । धरम धुरंधर धीर सयाने ॥१॥ 

अथं : राजाने रामजी के रखने के लिए छल छोडकर बहुत उपाय किये | 
रामजी का रुख छख छया । समञ्च छया कि ये नहीं रहेंगे । 

व्याख्या : महाराज ने जो उपाय रामजी के रखने के लिए सोचा या किया 
उनमें छक था । वे चाहते थे कि मेँ रामजी को रहने के लिए न कटं रामजी स्वयं 
जाने के किए तेयारनहों। यथा : तुम प्रेरकं सबके हृदय सो मति रामहि देह । 
बचन मोर तजि रहहि गृह परिहरि सीर सनेहु । अथवा : उदय करहु जनि रवि 
रबिकुलगुर इत्यादि । परन्तु जब देख क्या किएेसे उपायोंसे कामन चलेगा 
तम छर्‌ रहित उपाय करने खगे कि मेने चहि कैकरेयीसे जो कहाहो पर तुम्हे 
तो मेने वन जाने की आज्ञा नहीं दी। आज्ञा वही मान्य है जो इच्छापूवंक दी 
जाय । मेरी इच्छा नहीं है कि तुम वन जाओ इत्यादि | 

रामजी चुप हँ । उत्तर नहीं देते । पहिङे ही एकर बात एेसी कह दी कि उसके 
सामने.कोई बात डती नहीं । उन्होने कहा था कि यह सब. प्रिय प्रेम प्रमाददहै: 
इनमे वास्तविकता नहीं । यदि वास्तविकता होती तो महाराज इतने विकल न 
होते । विकर्ता कु रही है कि राजा ने वन दे दिया । अयोध्या में रुख देखकर काम 
होता है । संसार का नियमदहै कि प्रधान का रं सभी देखते हैँ। रामजीकी 
` प्रधानता इसी से सिद्ध है किं स्वयं चक्रवर्तीजी रुख देखते हँ ओर को कौन कहे स्वयं 
गुरुजी सबको रामजी के रुख रखने का उपदे देते ह । यथा : राखे राम रजाईइ रुख 
हम सबकर हितत होड इत्यादि । महाराज यह भी आनते हैँ कि रामजी धमंधुरन्धर 
है । ये घमं से न हटेगे । सयाने घीर हँ । धमं के ममं को समक्त है । 
तब नुप सीय तइ उर खीन्ही । अति हित बहुत भांति सिख दीन्ही ॥ 
कहि बन के दुख दुसह सनाय । सासु ससुर पितु सुख समुक्षाये ॥२॥ 

अथं : तब महाराज ने सीताजी को हृदय से क्गा छया ओौर अव्यन्त प्रेम से 
बहत प्रकार से शिक्षा दी । वन के न सहने योग्य दुःखों को कहं सुनाया । सास ससुर 


ओर पितौ के सुखो को समक्ञाया । 
व्याख्या : चक्रवर्तीजी का प्रेम सीताजी पर ठीक बेटी की भाति दहै। गोदमें 


केकर समन्चा रहे है । यथा : ^ 
दो. सासु समुर जोगवत रहत तथा यथा पितु मात । 


बेटी तू नहि सहि सकिहि विकट विपिन उतपात ॥१॥। 
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सोई कारज कीजिये जामे होइ निवाह्‌। 
नहि पिपीलिका को उचित लेन सिधु की थाह ॥२। 
कानन कानन ते सुन्यौ कानन बडी बलाय । 
जह वसिबे को को कहै ओआंखि देखि नहि जाय ।।३॥ 
हसक जीवन ते भरो कुशकण्टक भरिपूरि। 
ठाम नहीं विश्राम को बिपिन बिपत्ति अति भूरि ॥॥ 
कटुकषाय फर असन वन, वसन छार अरु पात । 
बिना त्रान अति, बिषम हिमि गात्तप बर्षां बात ॥४।। 
सब सुपास गृहव स रुख. खतं रहत रनिवास । 
सखी करत मनुहारिः मुख जोहंत दासी दास ॥६॥ 
सब सुख अवध विदेहपुर रहहु जहां मनमान । 
सीख मानि मम पत्रि जनि कानन करहु पयान ॥७॥ 


सिय. मनु राम चरन. अनुरागा । घरू न सुगम बनु बिषमु न रागा ॥ 
ओरउ सबहि सीय समृ्लाई ! कटि कहि बिपिन बिपति अधिकाई ॥३॥ 
जथं : सीताजी का मन रामजी के चरणों मे अनुरक्त था । उनको घर रहने 
में सुभोतता ओर वन में असुमोता नहीं मालूम पड़ा भौर सबों ने भी वन की विपत्तिर्यो 
को बढा बढ़ाकर वणंन करते हुए समज्ञाया । 
व्याख्या : रामचरन पंकज रति जिनी । बिषय भोग बस करहि किं तिनं । 
रमा बिरास रामं मनुरागी । तजत्त वमन जिमि नर बड़भागी । फिर जगदम्बा को 
धर सुगम ओर वन विषम केसे मालूम हो ? समी लोग एक मुख से वन के दुःख को 
बढा बढ़ाकर समज्ञाने कगे । एेसी नीति है कि कायंसिद्धि के किए रोचक भयानक 
बाते कही जाती है । यथा : 
छप्पय : वन निजंन ज्ञन्‌ ्षनत चर्त सन सन समीर खर । 
भूमि तपत ज्यौ भाड अगिनि वरसत दिनकर कर ॥ 
जह तहं बीछी व्यार पिरत गज भाट बाघ हरि। 
दिनहि भूत बेतारु नचत बिकराक रूप धरि 
जीवजंतु जरि जरि मरं जन दावानरू रगि-परे । 
याते तु बन जान को ध्यान बधू जनि उर धरे ॥ 
 लक्ष्मणजी को कोई नहीं समञ्ञाता क्योकि वे तो रामजी के बटे: हिस्से 
पडे हुए हँ । यथा : रुखन राम के नेव । दूसरी बात यह भी है किं यदि रामजी वन 
जायं तो लक्ष्मणजी का साथ जाना सबको प्रिय है। ये वीर है। रामजी के साथ 
सब कष्ट सह ङेगे मौर रामजी भी अकेले न रहेगे भाई का साथ रहेगा । 


सचिव नारि गुर नारि सयानी । सहित सनेह कहहिं मृदु बानी ॥ 
तुम्ह्‌ कटु तौ न दीन्ह बन्रासू ) करहु जो कर्हहि सभुर गुर सासु ॥४॥ 
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अथं : मन्त्री गौर गुरु की सयानी स्त्रयां स्नेह से साथ कोमल वाणी मे कहने 
कगीं कि तुमको तो वनवास नहीं दिया । इसलिए जैसा ससुर गुरु ओौर सास कहं 
वेसा करो । 
व्याख्या : भारी उत्पात सुनकर इस समय जो स्त्रिधा महलों मे आती जाती 
- ह वे सभी आगयी है । मर्दों के समन्लाने का प्रभाव सीताजी पर पडते न देखकर 
मन्त्रौ की स्त्रियां मौर गुरुजनों की स्त्रियां सीताजी को समञ्नाने कगीं । स्नेह के साथ 
मदु वाणी से समञ्लने का बड़ा प्रभाव पड़ता है । कि पुनःयेतोबड़ीवृढ़ीहैं। स्त्री 
चमं गर स्त्री हृद की जाननेवारी हैँ । रामजी जो इस समय सुख दुःखकोन 
गिनकर वन जाने को प्रस्तुतं तो उनके किए कारण है। उन्हें वनवास मिला 
है । तुमको तो वनवास नहीं दिया है । तो जिसका वचन मानकर रामजी वन जाते 
है उसका.वचन तुम भी शिरोघायं करके घर रहो । पत्तिरेको गुरः स्त्रीणाम्‌ : यह्‌ 
ठीक है। पर ससुर गुरु भौर सास तो गुरूणां गुरुःरहैं। वे जो कहं सो तुम्हें 
कत्तव्य है । 
. दो. सिख सीतछि हित मधुर मृदु, सुनि सीतहि न सोहानि । 
सरद चंद चंदिनि र्गत, जनु चकई अकूकानि ॥७८॥ 


र अथं : रोतक्‌ हित मधुर ओर कोमरू रिक्षा सीताजी ने सुनी। पर उन्हें 
मच्छी न.लगी । जैसे रच्चन्द्र की चाँदनी के लगने से चकरई व्याकर हो जातो है । 
व्याख्या : चांदनी रात सबको प्रिय हत्ती है पर चकरई को नहीं। क्योकि 
उसमे पति का विदछोह्‌ होता है । शरद्‌ की र्चादनी रात ओौर भी दाहक होती है। 
` सो सरकारने जो शिक्षा दी वह॒ ररद्चन्द निरि कौ भांति दाहक हुई । यथा : 
सीतरू सिख दाहक भई कंसे । चकइहि सरदचन्द निसि जेसे । पर सचिव नारि गुरु 
नारि सयानी.की दिक्षा तो शरद्चन्द चांदनी कौ भांति अति मधिकं दाहक हुई । 
भगवती व्याकु हो. उठीं। शिक्षा का गुणाधिक्य दाहाधिक्यका कारण हो गया 
है । सरकार को शिक्षा ीतर थी । इसक्ए उसे शरद्चन्द निरि कहा । सचिव नारि 
` गुड नारि सयानी की रिक्षा सीत हित मृदु मधुर थी । इसक्िए रारद्चन्द की चांदनी 
से उपमित कर रहे है । स्नेह के सहित शिक्षा दे रही हैँ । अतः शोत है । तुम कहं 
तौ न दीन्ह बनबासू । यह हितकी बातहै। करउ जो कहहि ससुर गुरु सासू । 
यह मधुर रिक्षा है मौर मुदुवाणी में कहती ह । यह मृदता है । शरदृचन्द चांदनी 
मे शीतक्ता छाम मधुरता भौर मृदुता होती है । अतः इससे शिक्ष! को उपमित 


किया। 
सीय सक्रुच बस उतरुन दई । सो सुनि तमकिं उटी कंकेई ॥ 
: मुनि पट | भूषन भाजन आनी । आगे धरि बोली मृदु ब नी ॥१॥ 


अथं : सीताजो सङ्कोचवरा उत्तर नदीं देती है । यह्‌ सुनकर केकेयी तमक उठी । 
मुनियों कर[ वसन भूषण ओर वरतन छाकर आगे रक्खा ओौर मीठी वाण बोलो । 
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व्याख्या : जिस इन्द्रिय से जिस विषय का ग्रहण होता है उसी से उसके अभाव 
का भी ग्रहण होता है । इसी से उत्तर न देने का सुनना कहते है । उत्तर भ्रत्येक बातों 
का हे । पर कुरवधू सोताजी इतने बड़ जनसमाज में सङ्कोच से उत्तर नहीं देतीं । 
कंकेयी से यह सहन न हु । वह॒ समञ्षती है कि सीता भी यदि साथ चटी जावे 
तो सम्भव हैकियेवन से न च्टे। ये सब इतना प्रयत्न इसक्एु कर रही हँ 
जिसमे रामजी अवद्य वन से दौरे । ये सत्र हमारी शत्रु है । अतः क्रोधके वेगमें 
आकर उठ खडी हुड | 
राजदरवार है । मुनियों की विदाई के लिए मुनि षट भूषण भाजन आदि 
सभो वस्तुं प्रस्तुत रहती हँ । अतः मुनि पट भूषण ओर भाजन उठा रा्ीं । जिसमें 
वहा से ही वेष बदलकर वन मेँ जाये । जो: खोग आज छवचामर के साथ चकते 
देखने के लिए उत्सुक थे वे अपने प्रिय को मुनिवेषमें जातेदेललऱे ओौरबातभी 
थी कि मुनि पट भूषण सामने रखते ही रमजी धारण कर कगे । तब समञ्चाना 
वृञ्चाना भी बन्द हौ जायगा ओर व्यथं जो-देरहो रही है वहन होगी। उन पट 
भूषण भाजनों को रामजी के सामने का रक्वा गौर बोखीं : 
नुपहि प्रान त्रिय तुम रधघुनीरा । सीर सनेह न छांडिहि भीरा ॥ 
सुकृत सुजसु षपरखोकु नसाऊ । तुम्हाहि जान बन कर्हिहि न काऊ ॥२॥ 
अथं : रघुवीर ! तुम महाराज को प्राणप्रिय हो । सो यह भीड़ शी सनेह न 
छोड़ेगी । चाहे पुण्य सुय ओर पर परखोक भले ही नष्ट हो जाय पर तुम्हं वन 
जाने को कोई न कहेगा । 
व्याख्या : रानी केकेयी कहती हे कि तुम रघुकङ के वीर हो । साहस का कायं 
करने मे समथं हो । यहां इतना साहस कि्षी को नहीं है कि तुम्हे वन जाने को कहे । 
महाराज को तुम प्राणप्रिय हो । वे अपने मुह्‌ से करेगे नहीं ओर यह जो लोगों की 
भोड कगी हुई है यथां : मईइ बड मीर भूप दरबारा : उनमें किसका . साहस है कि 
राजाके प्राणप्रिय को वन जाने की सम्मतिदे। इन लोगों को इसबातसेक्या 
मतलब कि महाराज का सुकृत सुयश ओर परलोक नष्टहो रहा है । ये राजा की 
प्रसन्नता के चिए री ओर स्नेह जनाते ही रहेगे । 


अस बिचारि सो करहु जो भावा 1 राम जननि-सिख सुनि सुख पावा ॥ 
भूर्पहि बचन बान सम रागे । करहि न प्रान पयान अभागे ॥३] 

अथं : एेसा विचार करके जो तुम्हें अच्छा रुगे सो करो । रामजी ने माता 
को शिक्षा सुनकर सुख पाया । राजा को ये वचन बाण के समान रगे । कहने कगे 
कि-अभागे प्राण निकर्ते भो नहीं । क 

व्याख्या : कैकेयी कहती है कि अब बात तुम्हारे ऊपर है । चाहे इन ` वसन्‌ 
भूषण भाजनों को धारण करो भौर वन जाओ चाहे न . जाभो । इस व्यथं के प्रपञ्च 
मे कुछ रक्खा नहीं है । माँ की शिक्षा सुनकर रामजी को तो सुख इमा । बड़े शोल 


१८४ रामचरितमानंसं 


सङ्कोच मे पड़े हुए थे । उसको तोड़ना न पड़ा । माँ न॑ रास्ता साफ कर दिया । परन्तु 
ये वचन जिसमे महाराज पर भी आक्षेप था, हितचिन्तकों पर भी अक्षेप था, 
सीताजी के रोकने के प्रयत्न का मूलच्छेदन करनेवारा था महाराज कोबाणकी 
भाति लगे । वे कहु चुके थे : जब कुगि जिअॐं कहं कर जोरी 1 तब कगि जनि 
कच्छ कटेसि बहो री । जानते थे कि जो बात इसके मुख से निकलेगी वह्‌ ममं को काटने- 
वारो ही होगी । पर केकेयी ने न माना | वाण की भाति चोट करनेवारी वाणी फिर 
बोखी : जीभ कमान बचन सर नाना । मनहुं महिप मृदु लच्छ समाना । जनु कठोरपन 
धरे सरीरू । सिखडई धनुष विद्या बड़ वीरू । महाराज इस चोट को न सह सके । अभागे 
प्राण जाते भी नहीं एेसा कहकर मूच्छित हो गये । 


लोग बिक मुरिचछित नरनाहू । काह करिअ कच्छं सूञ्ञ न काहू ॥ 
रामु तुरत मुनि वेषु बनाई । चे जनक जननी सिरु नाई ॥४॥ 
अथं : रोग विकल हो उठे । राजा मूच्छित हो गये । किसी को नहीं सूक्ञता 
कि क्या करे | इधर रामजी ने तुरन्त मुनि वेष बनाया ओर पिता माताको सिर 
नवाकर चले | 
व्याख्या : मुनि पट भूषण भाजन को रामजी के सामने ला रखने से कुछ 
कहने सुनने का मागं ही अवरुद्ध हो गया । अब तो यही शेष है कि रामजी उसे 
धारण करं भौर वन चके जायं । अतः सब रोग विकर हो उठे । महाराज को मूर्छ 
हो गयी । रामजी ने इस अवसर से लाभ उठाया । जानते थे कि मुनिवेष में देखकर 
महाराज तत्काक प्राणत्याग करेगे । अतः इन्होने मुनिवेष धारण में जल्दी की जिसमें 
महाराज की म्‌च्छितावस्था मे ही बाहर निकल जायं ओर महाराज दरारथ तथा 
रानी केकेयी को सिर नवाकर चर्‌ पड | 
दो. सजि बन साजु समाजु सब, बनिता बंधु समेत । 
वंदि विप्र गुरु चरन प्रभु, चङे करि सबहि अचेत ॥७९॥ 
अथं : वन का साज समाज सजकर स्त्री ओर भाई के सहित ब्राह्मण भौर गुरु 


की वन्दना करके तथा सबको अचेत करके चले । 

व्याख्या : मुनि पट भूषण का धारण करना साज सजना है । भाई ओर स्त्री 
को साथ छना भौर उन्हें भी मुनि पट भूषणयुक्त करना समाज सजना है । सो साज 
समाज ठीक करके सीता जी ओर लक्ष्मण जी के साथ चले । मुनि पट भूषण भाजन 
के सामने रख देने से महाराज मूच्छित हौ गये ओर उनके धारण करने पर सज 
अचेत हो गये । चलने के पहिले सरक्रार ने अभेद्य कवच धारण कर जिया अर्थात्‌ 
ब्राह्मण भौर गुर को प्रणाम कर ल्यु । यथा : कवच अभेद्य विग्र गुर परजा । 


निकसि बसिष्ठ द्वार भये ठे । देले लोग बिरह दव दाढ़े॥ 
कहि त्रिय बचन सकल समुज्ञाए । निप्र बद रघुबीर बृखाए ॥१॥ 
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अथं : निकलकर वसिष्ठजी कै दरवाजे परर खडे हृए । देखा कि सव ॒खोग 
विरह के दावानल से ञ्ुकसे हृए हैँ । प्रिय वचन कहकर सबको समज्ञाया 1 1फर 
रघुवीर ने ब्राह्मणों को बुलाया | - 
व्थाख्या : अवसि फिरव गुरु आयसु मनी । अप्र सरकार को खौटानेवाला 
केव गुर का अदेशा हीदहै। एेसानही कि.कुछ दुर जाने के बाद गुरु की आज्ञा 
केकर कोई पहुंचे कि छौट चलो । अतः गुरुजी के घर से हो प्रस्थान उचित है । 
दुसरे गुरु या ब्राह्यण के घर से ही प्रस्थान शास्त्र सम्मत है । अतः गुरुजो के द्वार पर 
खड़े हो गये । सब लोग साथ साथ चर रहे हैँ । उनकी द्या देखा किं विरह के 
दावानल से मानो शुकसे हुए हँ । बिधि कैकेयी किरातिनि कन्हं । जेहि दव दुह 
दसहुं दिसि दीन्हीं.। सरकार ने प्रिय वचन कहकर सबको समन्षाया यथा : 
दोहा : हितकारी . भारी सबे सब विधिते तुम मोर। 
समय देखि धीरज धरहु करहु न निज मन थोर ॥ 
वेगि कौटि अवध हम केवर अवधि बिताय। 
जाते नुप धीरज धरं सब मिक करहु उपाय ॥ 
भरत सुजान .सुरीर शुचि मोहि प्रिय प्रान समान । 
धमं शीर पाकिहि प्रजहि सब गुन भवन अमान ॥ 
इस भांति सबको समञ्षाने के बाद रघुवीर ने ब्राह्मण समाज को बुलाया । 
सरकार धमंवीर है, दानवीर है, दयावीर हैँ : यहाँ उन्हीं गुणों से अधिक काम 
क्या गया है । अतः श्री गोस्वामीजी उनके किए बार बार रघुवीर शब्द का प्रयोग 


करते है। 
गुरं सन कहि बरषासन दीन्हे । आदर दान विनय बस कीन्हे ॥ 
जाचक दान मान संतोषे भीतं पुनीत प्रेम परितोषे ॥२॥ 


अथं : गुरुजी से कहुकर वषं भर के किए भोजन दिया ओर उन्हे आदर दान 
भौर विनय से वदा कर लिया । तत्पश्चात्‌ मंगनों को दान भोर सम्मान से सन्तुष्ट 
किया गौर मित्रों को पवित्र प्रेम से परितोषं किया । 

व्याख्या : एक वषं से अधिक अन्न रखने की आज्ञा ब्राह्मणो को चास्त्रतः नहीं 
है । अत्तः विग्रवृन्द को वर्षासन दिया । सरकार नित्य अन्न दान करते ह \ वन मे दान 
के किए अन्न नही मिलेगा । अतः प्रभूतान्न दान भाज किया जा रहा है 1 अब अपने 
महल मे न जायँगे । अतः गुरुजी से कहा कि इन रोगो को अन्न दे दिया जायं] 
ब्राह्मणों के वराः करने की विधि कहते ह कि ये भादर दान ओर विनिय से वश होते 
है । इन्द वश करने की दूसरी विधि नहीं है । ब्राह्यणो के वश करने मे इनसे अतिरिक्त 
दूसरी विधि के प्रयोग से राजा भानुप्रताप मारे पड । | 


याचक को दान देनेवाले तो अनेक है । पर उनका सम्मान करनेवारा कौन 
है ? ओर सम्मान ही सबसे बड़ा दान है । यथा : तुलसी कहत पुकारि के सुनहु सकर 
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दे कान । मूमिदान गजदान ते बड़ों दान सम्मान] सो सरकार याचकों को भी 
सम्मान पूवक दान दे रहे है । जो सरकार के मित्र है उन्हें फिस वातत की कमी है| 
वे तो केवर प्रेम के भूखे हँ । उन्हें पवित्र प्रेम से परितुष्ट क्रिया अर्थात्‌ अत्यन्तप्रेम 
से मिले । 
दासी द।स बोकाई बहोरी। गुरुहि सौपि बोरे कर जोरी। 
सब कं सार संभार गोसाई । करवि जनक जननी की नाई ॥३॥ 
अथं : फिर दासी दासों को बुलाया । उन्हं गुरुजी को सुपुदं करके हाथ 
जोड़कर बोले कि है गोसाई ! इनकी देखभारू मां बाप की भांति कीजियेगा | 
व्याख्या सरकार को दास बडे प्रिय है] यथा: तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय 
निजदासा । जेहि गति मोरि न दुसरि भासा । अतः उन्हें गुरुजी को सौपते ह ओर 
हाथ जोडकरर विनय करते हँ कि इनकी देखभाल मां वाप की भांति कीजियेगा। 
भाव यह कि बाप माँ वच्चो के सब्र अपराध सहन करते है | मैने मी इनके अपराधो 
को बाप मां को भांति सहन किया है ओौर प्रतिपालन किया है । उसो भांत्तिआपमी 
इनके अपराधो को क्षमा करके इनका पालन करियेगा : इससे येह पता चलता है कि 
सरकार ने अपनी निजी सम्पत्ति को गुरुजी के सुपुदं किया | 
बारह बार जोरि जुग पानी । कहत रामु सब सन मृदु बानी ॥ 
सोइ सब भाति मोरि हितकारी । जेहि तें रहड भुआ सुखारी ॥४॥ 
अथं : नार वार हाथ जोड़कर रामजी सबसे कोमरू वाणी से कहते हैँ कि वही 
मेरा सब रकार से हितकारी है जिससे महाराज सुखी रहे । 
व्याख्या : रामजी कहते है किं आपलोग सभी मेरे हितकारी ह| पर सव 
प्रकार से मेरा हितकारी वही है जो महाराज को सुख सम्पादन में कृतकायं हो । 
भाव यह कि रामजी महाराज को प्रजावगं के सुपुदं कर रहे हं । अतः सबसे यही 
विनय हाथ जोड़कर बार बार कहू रहे है । 
दो. मातु सकर मोरे बिरह, जेहि न होहि दुख दीन । 
सोई उपाय तुम्ह॒ करेहु सब, पूरजन परम प्रत्रीन ॥८०॥ 
अथं : मेरी सब मातां मेरे विरह से निसमें दुःखसे दीन न हों हे परभ 
प्रवीण पुरजन ! वही उपाय अप छोग करियेगा । 
व्याख्या : सरकार कहते हैँ कि है पुरजन । आप लोग परम प्रवीण रहै। मेरे 
विरह भें माताएं सब दुःखी है। वे कोग जब सूर्नेगौ कि प्रजा रामजोके विरहुसे 
अत्थन्त दुःखी है तो उनक्रे दुःखखका पारावार न रहेगा। वेदुःख से दीन हो 
जार्येगी । अतः भाप रोग मेरे चले जाने पर शोक न मनादयेणा.। यथा : कौसल्यादि 
सकर महतारी । तेउ भ्रजा सुख होहि भखारी । भ।प लोग अपस मे मिककर सुख 
से रहने क चेष्टा कीजियेग। । 
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रामजी पिताःमाता कां प्रजावगं के सुपुदं कर रहेहैं। उन्हं भयटै कि 
उनके चङे जाने पर प्रजा महाराज की निन्दा करेगी । विरोध करेगी । भरः के 
राज्य का स्वागत नहीं करेगी । इससे माता पिता का कष्ट अधिक बदु जाथगा। 
अतः उनको सुख पहुंचाने का भार रामजी प्रजा पर ही छोड रहे है । 


एहि बिधि राम सबहि समृन्ञावा । गुरु पद पदुम हरषि सिर नावा ॥ 
गनपति गौरि गिरीसु मनाई । चले असीस पाइ रघुराई ॥१॥ 


अथं : इस. प्रकार रामजी ने सबको समञ्ञाया । गुख्जो के चरणकमरू में 
हषित होकर सिर नवाया गौर गणेश गौरी गौर महेश को मनाकर आशीर्वाद 
पाकर रघुराज चर्‌ पड़ । 

व्याख्या : कहि प्रिय बचन सकर समुञ्ञाये से उपक्रम करके विप्रमण्डली 
याचकगण, दासी, दास, प्रज।वगं से यथोचित मिलना कहा । अब : एहि बिधि राम 
सर्बहि समुञ्ञाये कहकर इस प्रसद्खं का उपसंहार करते हैँ । अब गुरुजी को प्रणाम 
करके प्रस्थान करना कहते हँ । प्रस्थान के समय हषं का होना मङ्खरू सूचक है 
छूट जानि बन गमन सुनि उर अनंद मधिकान कहा था । सुनने से हषं हमा था । 
भव तो वस्तुतः छी हो गयौ । अतः सरकार. हषित है । गणपति गौरो गिरीश 
प्रत्यक्ष नहीं हैँ । अत्तः उनकी मानसवन्दना कहते हैँ । स्वयं स्त्री ओर अनुज के साथ 
यात्रा कर रहे हँ । अत्तः अपने इष्टदेव की वन्दना भी स्त्री पुत्रके साथही करते है | 
गणपति गौरी गिरीश का ध्यान परिपुणं ब्रह्य का ध्यान है। शिवजी निगुण ब्रह्म 
हं । उनको गोद में मूलशक्ति गौरी ह ओौर उनके गोद में सगुण ब्रह्म गजानन है । 
गुरुजी ने प्रत्यक्ष आशीर्वाद दिया गौर गणपति गौरी गिरीश ने अन्तित होकर 
आरीर्वाद दिया । 


रामु चर्त अति भयेड विषाद । सुनिः न जाइ पुर आरत नाद्‌ ॥ 
कुसगुन रंक अवध -अति सोकू । हरष बिषाद वबिबस ॒सुरलोकू ॥२॥ 

अथं : रामजी के चलने के समय बडा विषाद हुआ 1 नगर का आत्तंनाद 
सुना नहीं जाता था । लङ्का मे अपशकुन होने रगे । अयोध्या मे अति लोक छा 
गया । देवता रोग हषं ओर विषाद के वश हो गये । 

व्याख्या : रोगों को भति विषाद तो उसो समय हुआ जब रमज माता 
से विदा ्मागने चरे । यथा : अति बिषाद बसं लोग रोगाई 1 गये मातु पहं राम 
गोसाई । पर रामजी को वन जाति देखकर वह्‌ विषाद असह्य हो श गया} रोग 
फूटकर रोने लगे । नगर भर में ेसा आतंनाद होने रगा कि सुनते नही बनता था ॥ 
सुननेवारे का कठेजा फटने लगता था 

सरकार की यह्‌ यात्रा वस्तुतः लङ्काविजय यात्रा का पूव स्प आ) भ 
लङ्का में अपराकून हुए । अयोध्या मे अति शोक छा गया} कवि ने यह्‌! यात्र 

के कृत्‌ ह मे करनेवाले देवताञं 

दोनों सीमाओं की व्यवस्था की 1 अभिषेक भे विघ्नाचरण 
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को तो प्रसन्नता होनी चाहती थी । पर इस मार्त॑नाद से उनके हषं मे भी शोक का 
अनुवेध हो गया । 
गई मुरुछा तब भूपति जागे । बोकछि सुतर कहन अस रगे ॥ 
रामु चके बन प्रान न जांहीं। केहि सुख लागि रहत तन माहीं ॥३॥ 
अथं : तब मूच्छ गयी । राजा जगे । सुमन्त्र को वृलाकर कहने लगे कि राम 
तो वन को चरे पर प्राण नहीं जा रहे है । किस सुख के लिए अत्र शरीर में टिके 
हए ह । 
व्याख्या : पुर मे आतंनाद जब होने लगा तब महाराजं को मूर्च्छा मयी । 
जागकर सुमन्त को बुलाया । महाराज की बड़ी आस्था सुमन्त्र पर है । भूपति 
कहने का भाव यह्‌ कि प्रजा का अतंनाद सुनकर जाग उठे सुमन्त्रं भी कीं 
अचेत पड़ थे । नुने पर आये । राजा जब मूर्छासे जगेतो रामजो को नही 
पाया । नगर के आतंनाद से जान च्या कि रामजी जा रहे हैँ । सुमन्त्र से कटने 
लगे कि प्राणप्यारे रामतो जा रहे हैँ । पर प्राण उनका साथ नहींदेरहाहै। एक 
ही तो अभिलाषा मेरे मनमेंथी वह्‌ बुरी तरहसे भङ्गहो गयी। अनर किस सुख 
की आशासे प्राण दरीरमें टिके हुए है| 
एहि ते कवन व्यथा बल्वाना । जो दुखु पाइ तजहि तनु प्राना ॥ 
णनि धरि धीर कहइ नरनाहू । ठे रथु संग सखा तुम्ह जाह ॥४॥ 
अथं : इससे कौन सौ पीड़ा बलवती है । जिस दुःख के पानेसेप्राण शरीर 
को छोडता है । फिर धैयं धरकर राजा कहते हँ कि है सखे ! तुम रथ केकर 
साथ जाओो। 
व्याख्या : महाराज को शिरोच्छेदन से अधिक पीड़ा राम विरहुमेंदहै। यथाः 
मणु माथ अबहीः देड तोही । रामबिरह्‌ जनि मारेसि मोहीं । अतः मन्त्री से पृच्ते 
हकर क्याइस पीडासे भी अधिक कोई दुःखटहै जिसे पाकर प्राण दारीर छोडता 
है ? मन्त्री से कोई उत्तर न पाकर धेयं धारण करके राजाने कहा कि मित्र! तुम 
रथ छकेकर साथ जाओ। भाव यह कि तुम्हारा जानामेरे जानेके बराबर है। 
रामजी के हृदय मे तुम्हारा बड़ा मादरदहै। यथा: राम सूरमत्राह आवत देखा। 
आदर कीन्ह पिता सम ठेवा । अतः तुम स्वयं रथ लेकर रामजी के साथ जाभो । 


दो. सुटि सुकुमार कुमार दोउ, जनकसूता सुकरुमारि । 
रथ चदढाइ देखराइ अनु, फिरेड गयं दिन चारि ॥८१॥ 
~ अधं: दोनों कुमार अति सुकुमार हँ ओौर जनकसुता सुकरूमारीरहै। सो रथ 


चडाकर वन दिखाकर चार दिनों मे कौट भाना। 
व्याख्या : श्रीमद्भागवत मेँ जनकनन्दिनी से अधिक सुकुमार सरकार को 


माना है । यथा : श्रियायाः पाणि्षरक्षिमाम्थाम्‌ मृदितपथश्जो यो हरीन्दराचुजाम्ाम्‌ । 


अयोध्याकाण्ड { द्वितीय सोपान १८९ 


इसक्ए दोनों राजकरुमारो को सुटि सुकूमार ओौर जनकसुता को केवर युक्रमारी 
कहते हँ । भाव यहु किं ये छोग पैदक चलने मेँ समथ नहीं । इन्हे रथ पर चढाकर 
वन के साथ इनका ` चक्षुःसंयोग मात्र करा दो भौर चार दिनमें रौटा लाभो। कहु 
देना कि वनवास की अवधि में महाराजने सङ्कोच करके केवर चार दिन का कर 
दिया । अत्तः अन घर छट चो । 
जौ नहि फिरहि धीर दोउ भाई 1 सत्यसंध च त्रत रघुराई ॥ 
तौ तुम्ह॒ बिनय करेहु करजोरी । फेरि प्रभु मिथिकलेसकरिसोरी ॥१॥ 
अथं : यदि दोनों भाईन फिर व्योकि धीर रहै, सत्यसन्ध है, इढ्त्रत है, 
रघुराई तो तुम हाथ जोड़कर विनय करना कहना कि प्रभो! मिथिकेदा की 
बेटी को छोटा दीजिये । 
व्याख्या : चार कारणन फिरनेके हैँ। रघुराई: रधुकुरु की प्रतिष्ठा 
बिगडने न दगे । धीर हैँ : सङ्कट से मुंह न मोड़ंगे । सत्यसन्ध हैँ : केकेयी से व चनबद्ध 
भी दहो चुके हे । मुनित्रत ग्रहण कर लिया है। हढत्रत होने के कारण उसे न शखोड़गे। 
महाराज .मिथिलेशकिशोरी के छिए अतिञतं ह । सुमन्त्र से कहते हैँ किं 
पहिच्ा प्रयत्न तो सवके खौटानेके किए करना । असफल होने पर तुम हाथ 
जोड़कर विनय करना । तुम्हारी विनय रामचन्द्र न टाकगे। कहना किं प्रभो आप 
समथं हँ । आप जानकी को रौटा सक्ते हँ । आपकी आज्ञा पतिदेवता सुतीयमणि 
कभी नहीं टाङेगी। मेने जानकी को तो समञ्ञाया । पर रामचन्द्र को जानकी के 
लिए आज्ञा देने की बात कहूने का अवसर न-मिला । 
जब सिय कानन देखि डराई । कहेड मोर सिख अवसर पाई ॥ 
सासु ससुर अस कटेउ संदेसू । पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेस ॥२॥ 
अथं : जब सीता वन देखकर उरे तो अवसर पाकर मेरी शिक्षा कहना कि 
सास ससुर ने एेसा कहा है कि बेटी ! कौट चलो वन में बड़ा क्रेश है । 
व्याख्या : अब रह्‌ गयी यह्‌ बात किं यदि वह्‌ किसी का कहना पातिब्रतधमं 
को अग्रसर करके न माने तब तुम अवसर देखना । अवसर पर को कही हुड बात 
प्रभाव डाङे बिना नहीं रहती । सोता नहीं. जानती कि वन केसा हे । वह्‌ उसे एक 
बड़े बगीचेके रूप मे समक्षती है । वह स्वभाव से बड़ भीरु है । चित्र मे लिखे हुए 
बन्दर को देखकर रती है । वन देखकर अवश्य डरेगो । वही अवसर प मेरो रिक्षा 
के कहने का है । साथ ही साथ कौसल्या की ओर से भी कहना । क्योकि ससुर से 
अधिक सास का प्रमाव वधू पर होता है । उससे दोनों कौ ओर से कहना कि बेदी । 
फिर चरो भमी तो तुमने वन में प्रवेश किया है। वन में बडा कष्ट. मिरुता है । 
उत्तरोत्तर कष्ट बदृता ही जायगा । तुम सहन्‌ के योग्य नहीं हो । 
पितुगृह॒ कबहुँ कबं सुरारी । रहेहुं जहां रचि होई तुम्हारी ॥ 
एहि बिधि करेहु उपाय कदंबा । फिरई त ॒हो$ प्रान भवलंबा ॥३॥ 
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अथं : चाहे बाप के घर चाहे ससुरार जहां तुम्हारी रुचि हो वहाँ रहना । 
इस भांति बहुत से उपाय करना । यदि कौट आवे तो प्राण को "सहारा भिक जाय । 

व्याख्या : कुक्वधू माता पितता मौर श्वभुर सासं. की सम्मति से कभी पितुगृह 
मे रहती है मौर कभी पतिगृह मेँ रहती है । महाराज ने कहलाया कि तुम्हारी 
जबतक्र रुचि हो तबतक अयोध्या मे रहना । जबतकं रुचि हो तवततक जनकपुर 
रहना । मेरा यह आग्रह नहीं हैकि तुम वनसे रौटकर.अयोध्यामें ही रहो। 
जहां रहने से जित्तने दिनों तक जी बहल तबततक अपनी रुचि के अनुसार रहना । 

इस प्रकार से प्रलोभन देना गौर जो जो उपाय तुम्हं उपयुक्त प्रतीत हो सो 
सब करना । अदि सीता क्रिसी प्रकारसे रट अवेतो मेरे प्राण को अवलम्ब मिक 
जाय । माव यह्‌ किं महाराज को सीताजी भी उतनी ही प्रिय हैँ जितने कि रामजी 
है । श्रुति कहती है कि स्त्री पुरुष का भाधा शरीर है । अतः सीताजी के रहने से 
मानो अघे शरीरसे वे ही विद्यमान दै। अतः प्राणवियोग न होगा। कष्ट चाहे 
जितना हो । 
नाहि त मोर मरनु परिनामा । कदु न बसाइ भये बिधि बामा ॥ 
अस कहि मुरुछि परा महि राऊ । राम रखनु सिय आनि देखाऊ ॥४॥ 


अथं : नहीं तो इसका परिणाम मेरी मृत्युहीहै। विधाता के बारें होने 
से कोई व नहीं चक्ता । एेसा कहके राजा मूच्छ खाक्रर गिर गये कि राम लक्ष्मण 
गौर सीता को रछाकर दिखा दो | 
व्याख्या :.सीता के लोट आने की आरासे हीमे जौ रहा हं । राम लक्ष्मण 
के रटने की आशा तो बहुत कम है । यदि सीता भी नहीं रौटी तो इसका परिणाम 
यह होगा कि ग्रे मर जाऊंगा । विधाता बार्ये होने पर कोई वश नहीं चलता । कटे 
कहते महाराज अधीर हो गये । बोले क्रि राम लक्ष्मण मौर सीता को काकर दिखा 
दो ओर मूच्छित होकर गिर गये । पहिले भी मूच्छित थे मौर इतनी बात कहके फिर 
मूच्छित हो गये । महाराज की हालत एेसी नाजुक हो रही है । 
दो. पाइ रजायसु नाइ सिरु, रथु अति बेग बनाई । 
गयउ ` जहां बाहेर नगर, सीय सहित दोउ भाई ॥८२। 
अर्थं : राजाज्ञा पाकर किर नवाया ओर अत्यन्त त्वरा के साथ रथ जोतकर 
नगर के बाहर जहां सीता के सहित दोनो भाई थे वहीं गये । 
, ` व्याख्या : सुमन्त्र ने महाराज की मूर्च्छा की ओर ध्यान नहीं दिया । ध्यान 
देनेवाके बहुत रोग थे । रामजी के पास जल्दी पहुंचने की आवश्यकता थी । महाराज 
को सिर नवाया ओर परती से रथ जोतकर चरे । तबतक रामजी नगर के बाहर 


न 
र ~ क 


< २ न १. पूर्वं जन्म मेँ युग सूति वरद होकर प्रकट हुई थी । भतः एक कै रह्‌ जाने से 
न 94. 99..-= भिकः = द 
श्रा को बारा मिरे की.बात कह रहे ट । - 









अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान १९१ 


पहुंच चुके थे । रामजी का एक पग पैदल चलना सुमन्त्रजी को असह्य था। राजाज्ञा 
मात्र की देर थी। 


तब सुमंत नुप बचन सुनाए। करि बिनती रथ रामु चढाए ॥ 
चढ़ रथ सीय सहित दोउ भाई । चले हृदयं अवर्घहि सिरु नाई ॥१॥ 


अथं : तव सुमन्त्र ने राजा का वचन सुनाया ओर प्रार्थना करके रामजी 
को रथपर चढाया । सीताजी के सहित दोनों भाई रथ पर चदृकर अवध को प्रणाम 
करके चले । 

व्याख्या : सुमन्त्र ने रथपर से ही कहा कि महाराज ने आपके किए रथ भेजा 
है ओर कहा है कि भाप लोग रथ पर चढ़कर जायं पेदर्‌ न जायं भौर अपनी ओर 
से भी प्राना की। सरकार रथ पर चलना उचित नहीं समक्षते थे । सुमन्त्रजी 
ने विनती की कि आवश्यकता पड़ने पर मुनिजी रथ पर चदृते ही ह । मुनित्रत .. 
में रथः पर चना निषिद्ध नहीं है । यथा : तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कहं हरखि 
चढ़ाई, नरेस । 

तब दोनों भाई सीताजी के सहित रथ पर सवार हुए ओर चले । अवध.को 
प्रणान किया । यहां अवध से अयोध्या नगर अर्मिग्रेत है अयोध्या प्रान्त नहीं । 
कर्मणा ओर वाचा प्रणाम करनेसे कहीं रोगों की यह्‌ धारणान हो कि अनये 
अयोध्या न रौटेगे । अतः मनसे ही प्रणाम किया । नगर के बाहर पहुंचने पर रथ 
आया । अतः नगर को प्रणाम करते ह । अयोध्या मोक्षपुरी है। जन्मभूमि है।. 
महाप्रभावा है । अत. प्रणाम किया । 


चर्त रामु लखि अवध अनाथा । बिक रोग सब कगे साथा ॥ 
कृपासिधु बहुविधि समुज्ञारवाहि । फिरहि प्रम बस पुनि फिरि आर्वाहि ॥२॥ 


अथं: राम को चरते मवध को अनाथ देखकर लोग विकल होकर ` साथ 
रग गये । कृपासिन्धु रामजी बहुत समक्षाते है । रोग फिर भी जाते ह परं प्रेमवदा 
फिर कौट आति है । 

व्याख्या : रामजी को इस प्रकार जाते देखकर लोगो ने विचारा कि अवध 
तो अनाथ हो गया । यथा : मँ बन जाडं तुमहि ठे साथा । होड सर्वाहि बिधि अवष 
अनाथा । अतः रोग विक्र होकर अनाथ नाथ के साथ रगे : अयोध्या खाली पड ` 
जातो है । खोग सरकार के साथ वनवास के किए चले । (् 





सरकार कृपासिन्वु है । रोगों के कष्ट का. ध्यान करके उन्हे खौटने के 4 अ 


अनेक प्रकार से समक्त है । यथा ० 
सवेया.: जिन पाल्यौ सदा प्रिय प्रान समान प्रजातिनको तजिबो नहि नीको नीय को | 10 
यदि सग चरौ हमरे नुपको तो परे अति उ उज्ज्वलहू लहु १ ज स॒ ~ को ~~ 
नहिं घमं न मथं न काम सधे सबही विधिते असमंजस्‌ जं 
विनती मन मानि फिरो घर को सबही प्रतिपालहु र गृह 
















१९२ रामचरितमानस 


खागति अवधं भयावनि भारी । मानहँ कालराति अंधियारी ॥ 
घोर जंतु सम पुर नर नारी । डरपहि एकहि एक निहारी ॥३॥ 

अथं : अयोध्या भारी भयावनी सी मालूम पड़ती है । मानों अंधेरी कारात्रि 
है । पुर के नर नारी मानों हिसक्र जन्तु है । एक दूसरे को देखकर डर रहे हं | 

व्याख्या : सरकार के समक्चाने से लोग समक्न तो जाते है गौरनगरमें कौट 
भो आते हँ । पर अयोध्या जो सदेव सोहावनी तथा मङ्गरुमय थी यथा : यद्यपि 
अवध सदेव सोहावनि । रामपुरी मंगरुमय पावनि । सो आज भारो मयावनी मालूम 
पडती है । मानो वह कालरात्रि है । कालरात्रि स्वभाव से ही भयवानी है । तिसपर 
अंधेरी यदि हो तो भारी भयावनी हो जाती है। इसी भाति अयोध्या कालरात्रि 
सी हो गयी ओर मानो घोर जन्तुभों से व्याप्त होने से ओौर भारी भयावनी 
हो गयी । 

जो वहां के वासी थे वे नररत्न थे । यथा : मनिगन पुर नरनारि सु जाती । 
सुचि अमो सुन्दर सब भाती । सी भाज व्याघ्र सिहादि हिसक जन्तुभों के समान हो 
गये । जो एक दूसरे को देखकर डरा करते हँ । व्याघ्र रविहादि हिसक जन्तुभं मे 
कभी मेक होता नहीं । ये गो बधिकर रहते नहीं देखे जाते । अतः एक दूसरे से उरा 
केरते हें । यही गति अवध निवास्य की हो रही है एक दूसरे को देखकर डर 
रहे हँ । 
धर मसान परिजन जनु भूता । सुत हित मीत मनहुँ जमदुता ॥ 
बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीं । सरित सरोबर देखि न जाहीं ॥४॥ 


अथं : घर मानो इमशान है। कुटुम्बी लोग मानो भूतै ओर बेटे हित 
तथा मित्र मानो यमदूत है । बगीचो मे पेड ओर रता कुंभिला रही है । नदी ओर 
ताराब देखते नहीं बनते । 

व्याख्याः : प्राणो के प्राण जीवोंके जीव सुखके सुख रामके नहोनेसे 
आज अयोध्या की यह दराहै कि रोगों को अपने मपने घर दमलानकी माति 


भयानक ओर अपवित्र मालूम हो रहे है । कुटुम्बी लोगों पर भूत की भावना हो. 


रही है । बेटे सम्बन्धी ओर मित्र तो मानो साक्ात्‌ प्राणहारकं यमदूत से दिखायी 
पडते हँ । यह दशा चेतन प्राणियों की हो रही दहै। घर की यह ददा देखकर जी 
बहलाने के किए बाग मेँ जाति है तो कहां नित्य संवे जानेवाछे वृक्ष गौर लतां 
को कुम्हिलाया हमा देखते है । पहिले नदी भौर तालाब देखते ही बनते थे । -सो 
आज देखते नहीं बनते । भाव यह्‌ क्रि सरकार. के चके जाने से नगर की प्रकृति में 





~ भयानक परिवतंन हो गया । 


। श थ गय कोटिन्ह केटिमृग, पुरषस चातक मोर । 
पिक रर्थाग सुक सारिका, सारस हंस चकोर ॥८३॥ 
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अथं : हाथी घोडे जिनकी संस्या करोड़ों की है गौर खेर के लिए जिकाये 
ए पञ्च तथा भ्राम्य पु, चातक, मोर्‌, कोय, चक्वे, तोता, मेना, सारसः हंस 
ओर चकोर | 

व्याख्या : महाराज को सेनामे करोड़ों हाथी घोडे ह तथां नागरिकों के 
यहां भी हाथी घोडे ह । केलिमृग अजायबखाने तथा धनियों के बाग म जिलाये हृए 
है । ग्राम्य पशु गाय, भस, कुत्ता आदि चातक, मोर, कुह कुह ध्वनि करनेवाली 
कोकिलाएँ जक के सन्निकट रहनेवाठे चकवा चकई तथा मनुष्य की बोरी के 
अनुकरण करनेवाले तोता मैना मकान के ऊपर शोभा देनेवाऊे सारस गौर हंख 
तथा चन्द्र के प्रेमी चकोर इन सबों में कोई भी स्थिर रहनेवाले नहीं है । 


राम बियोग बिकल सब ठढे। जह तहं मनहु चित्र छिखि काठे ॥ 
नगर सफर बनु गहबर भारी । खग मुग विपु सकर नरनारी ॥१॥ 


अथं : रामजी के वियोग से विकलक सब जर्हां के तहां खड है । मानों चित्र 
मे कखे हुए हैँ । नगर मानों फलवाला घना वन दहै गौर सब नर नारी मानों 
बहूत से परु पक्षी हें । 

व्याख्या : ये पञ्युपक्षी भी रामजी के वियोग से विकल होकर जो जहां थे 
वहीं खडे ईँ । कोई हिलते डोकते या बोरते नहीं । मालूम होता है कि ये सजीव 
नहीं है : चित्रम खीचे हुए है । एेसा भयानक सन्नाटा ` छाया हु है । नगर मं 
चहल पहल सब कू रामजी के कारण था 1 जहां राम नहीं वहां आराम करटा ? 

नगर को सफल वन कहा 1 क्योकि फर रहित वन में पु पक्षी नीं रहते । 
सफल वन पञयु पक्षी से भरा रहता है । पृश वृक्ष के नीचे रहते हँ ओर पक्षौ ऊषर 
रहते ह । नगर मे भी अनेक भूमिक्रा : मरातिव के मकान) सबमे लोग रहते 
है । इसक्िए परपक्षो से उपमित किय। । 
बिधि केकेई किरातिनि कीन्हीं । जहि दव दुसह दसहँ 7 स दीन्हीं ॥ 
संहि न सके रघुबर बिरहागी। चले खोग सब व्य › भारी ॥२॥ 

अथं : विधाताने कैकेयी को किराती बना दौ। जिसने दुःसह दावानल : 
वनकीञआग दसोदिश्ामें ल्गादी। लोग रामजी कीं विरहाग्नि न सह -सके। 
सो व्याकु होकर भाग खड़े हुए । 

व्याख्या : आज भी किराती अपने बच्चों को रोग विनिमुंक्तकरनेके किए 
वनमें आग लगा देती है। उनको एसी धारणा-हैकि एेसाकरनेसे कडकेका च ५ 
लाभ होगा । कैकेयो एेसी भरी ओर समक्षदार रानी को किराती -सा बना देना 
विधाता की ही करामात थी। येही चरते फिरते हंस को काग बना सक्तेहै। 
यथा : विचरतः हंस काग किय जेही । पिके केकेयो की ख्गायी हई अगनारो _ ` 
मोर थी । यथा : मुगी देखि द्व ननु चहंभोरा ॥ अब वही भाग -दसो दिशा मे के ` 
गयी । वन मे दों दिशा मे आग देखकर जसे . पु पक्षी. अपना अ रा. 















भाग २-९३ 
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छोडकर भाग चरते हैँ इसी भाति विरहाग्निसे सारे नगर को भस्मीभूत होते 
देखकरः सब निवासी भाग सड हुए] प्रयतन किया कि इस विरहाग्नि को सह॒ ले 
जायं । पर सहने मे असमथ हो गये | 
सर्बाह बिचार कीन्ह मन माहीं । राम र्खनु सिय बिनु सुख नाहीं | 
जहां राम तहं सबुइ समाजू । बिनु रघुबीर अवध नहि काज्‌ ॥३॥ 
अथं : सबने मन में विचार क्रिया कि राम लक्ष्मण ओौर सीता के विना सुख 
नहीं । जहां राम होगे वहीं सब समाज रहेगा । बिना रघुवीर के अयोध्या मेँ कोई 
काम नहीं है। 
व्याख्या : मेर किसी से नहीं है । यथा : डरपरहि एकहि एक निहारी । भतः 
इकटुं होकर सम्भति नहीं कर सकते । पर सबके मन मे एक ही विचार उदय हुआ 
कि राम लक्ष्मण भौर सीता के विना सुख हो नहीं सकता । सब लोगों ने नगर का 
घर का भोर अपना हार देख लिया । अतः इसी निणंय पर पहुचे कि सव सुख तो ` 
सीता राम लक्ष्मणके रहनेही मेंथा। सबसामग्रीतो ज्योकी त्यों मौजूद है। 
पर दुःख ने डरा जमा लिया ओर बिना सुख के कोई जी नहीं सकता । 
अतः जहां रामजी रहेंगे वहीं सन समाज भी रहेगा । बिना रामजी के 
अयोध्या मे रहने का कोई प्रयोजन नहीं है । यहाँ रहकर भी हम किसी को सुख 
नहीं दे सकेंगे । क्योकि स्वयं दुःख से विकल रहेंगे | 
चले साथ अस मंतु द्ठाई । सुर दुम सुषु सदन विहाई ॥ 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हहीं । विषय भोग बस कराह किं तिन्हुहीं ॥४॥ 
अथं : एेसा मन्त्र॒हढ़्‌ करके सुर दुरंभ सुखवाङे घरों को छोडकर : रामजी 
के साथ : चले । रामजी के चरण कमर जिन्हें प्रिय हँ उन्हे क्या विषयभोग वश 


कर सकता दहै ? 
व्याख्या : घर जल्दा किसी से नहा च्टता । अत्यन्त दुःख मिल्नेसे ही 


आदमी घर को छोड्त्ता है । अयोध्या में तो सबको सुरदृलंम सुख प्राप्त है । पर 
उन्हें वे सुख ही बिना रामजी के महादुःखमय प्रतीत होते है । अतः सबने अपने 
मन में यहो ठान खी कि रामजीके साथ दही वन चलना चाहिए। बात यह्‌है करि 
जिन्हें रामजी के चरण में रति दै उन्हें विषयमोग वश कर नहीं सकते । उन्हें 
स्वतः वदीकार संज्ञा वैराग्य की श्राप्ि हो जातो है। सारे संसार पर विषय भोगं 
का अधिक्रार है केवर रामभक्त पर नहीं है । 

दो. बालक बुद्ध बिहाईइ गृह,ख्गे रोग सब साथ । 

तमसा तीर निवाय किथ, प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८४॥ 
अथं ~ बार वृद्ध को धर छोडकर सत्र खोग साय हो गये । पहिले दिन रामजी 


का निवास तमसा के किनारे हु । 
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व््राख्वा : बालक वृद्ध को कोद साधर नहीं केता है । क्योकि उनके साथ छेन 
से रामजीका साथही नहो सकेगा। कितनाभो धीरे रथ चले पर बालक वृद्ध 
तो उस तक नहीं पहुंच सकते । अयोध्धा से चकर पहिले दिन सरकार तमसा के 
किनारे ठहर । अर्थात्‌ चेत्र सुदो १० दसमी पष्प नक्षत्र मे सरकार ने वनयात्रा की । 
इसी दिन राज्याभिषेक होनेवाखा था । 


रघुपति प्रजा प्रेमवस देखी । सदय हदय दुखु भयउ बिसेखी ॥ 
करनामय रघुनाथ गोसाई । बेगि पाइर्बहि पीर पराई ॥१॥ 


अथं : रामजी ने प्रजा को प्रेमवश् देखा । हृदय मे दया है इसलिए. विष 
दुःख हुभा । रघुनाथ गोसाई करुणामय हैँ । पराये दुःख को रीघ्र ही प्राप्त करते है । 

व्याख्या : रामजी ने देखा कि प्रजा प्रेमके वरा है। मुञ्ञे छोडना नहीं 
चाहती । बडे बृढे छोटे बच्चे सुख सम्पत्ति को छोडकर मेरे साथ रहना चाहते है । 
एेसी अवस्था मे दुःख होना स्वाभाविकदहै। पर सरकार के दयाद्रं हदय में विदोष 
दुःख हुआ । सरकार मानी पीकर रह गये । प्रजावगं ने -भी उन्हीं का अनुसरण 
किया । रधुकुरके नाथ हें । हृषीकेश हे । पराये दुःख से शोघ्र ही द्रवीभूत हो जाते 
है । रघुनाथ हैँ । अतः प्रजा को दुःखी नहीं देख सकते । इन्द्रियों के स्वामी है । अतः 
पराये दुःख को अनुभूति में इन्हे देर नहीं गती । 


कहि सप्रेम मृदु वचन सुहाए । बहुविधि राम लोग समुक्षाए॥ 
किए धरम उपदेश घनेरे। खोग प्रेम बस फिरहि न फेरे ॥२॥ 


अथं: प्रेमके साथ सुन्दर कोम वचन कहकर बहुत विधान से रामजी ने 
लोगों को समञ्नाया । बहुत सा धर्मोपदेश शिया । परन्तु रोग प्रेमके वश थे। 
फेने से फिरते नहीं थे । 

व्याख्या : प्रेममय सुन्दर कोमल वचन द्वारा रामजी ने समञ्चाया 1 धर्मोपदेश 
किया । यथा : 


तुम सुजान जनि धमंको मेटौ मिकि मर्याद । 
बाख वृद्धह्भंहै करत चर मे अधिक विषाद ॥ 
घमं पिता माता धरम धमं सादं सुत भाय। 
जाते निबहै धमं सोइ सब मिकि करहु उपाय ॥ 
होड अवसि वन गवनते गृही धमंको जोप। 
जो तजि मेँ वन जात पुनि होई तासु आरोप॥ 
राउ निरादर उचित नहि ध्हु प्रीति उर गोय। 
हमहु- प्रजा तुमहू प्रजा करहु जो मायसु होय ॥ 
कषटिति तुम सवको निरखि मोहि कष्ट अति हाय । 
तजि विचार बन गवन को भवन जाहु सब कोय ॥ 
परन्तु लोग प्रेम के वश थे। प्रभु के फेरने पर भी नहीं फिरे। 


१९६. रामचरितमानस 


सीं सनेह॒ छाँडि नहि जाई । असमंजस बस भे रघुराई | 
रोग सोग -श्रम बस गए सोई । कद््क देवमाया मति मोई* ॥२॥ 

अथं : शील सनेह्‌ छोडते नहीं बनता । रामजी बडे असमज्ञस : दुविधा में 
पड़ गये । रोग शोक भौर परिश्रम के वश होकर सो गये । देवताओं की माया से 
मी कुछ मोहित हृए । 

.व्याख्प्रा : को रघुबीर सरिस संसारा । सीर सनेह निबाहनि हारा । रामजो 
का स्वभावदहै कि शीर ओर स्नेह का निर्वाह करते है। इन लोगों के साथ चलने 
का अथंही यहीहै कि घर लौटो। नहीं तो जहां तुम बसोगे वहींहम रोगभी 
बसेगे । इन सवका साथे जाना सम्भव नहीं भौर साथ ये छोडते नहीं । विना 
सील स्नेह तोड़े साथ ये छोड़ नहीं सकते । अतः रामजी भसमज्ञस में पड़ गये । 

इधर रोग सवेरेसेही शोक कर रहेहैँ। यथा:जो जह सुनै धुनै सिर 
सोई । बड़ बिषाद नहि धीरज होई । ति पर रथ के साथ साथ माये ह । इसलिए 
थके हुए थे । सबके सब सो गये। उनकी नींद की बेखनरी को देवताओं की माया 
ने बढा दिया। क्योकि इन कोगों का साथ रहना रामजी के वन जानेमें 
विष्नरूपर था । 
जबहि जाम जुग जामिनि बीती । राम सचिव सन कटेउ सप्रीती ॥ 
खोजु मारि रथु हाक ताता । आन उपाय बनिहि नहि बाता ॥४॥ 
अंथं : जब दो पहर रात्रि बीत गयी तब रामजी ने मन्त्री से प्रेमपूवंक 
कृहा कि हे तात ! इस भाति रथ चलाभो कि पततान चे । दूरे उपाय से बात 
नहीं बनेगी । 

व्याख्या : रामजी असमज्ञपत मे थे । सोये नहीं । जब आधी रात बीती 
देखा किं तमाम सोता पड़ा हुभा है । कोई सगनगाता तक नहीं । तव प्रीति के साथ 
सुमन्त्र से कहा । सुमन्त्रजी पिता के सा हँ । अतः उन्हे आज्ञा नहीं देते । प्रीति 

के साथ कहते है कि इस समय यदि इस भांति रथ आप हाके कि खीक देखने पर 
किसी को पतान चले किं रथ किधर गया। तभी हमारा साथ इनलोगोंसे छट 
सकता है । दसरा उपाय कोई है नहीं । यह सारथि का पाण्डित्यहै.किरथ को 
घुमाकर मागं मे पहिले का पड़ी हई रीकों से रथ की खीकको एेसामिलादे 
कि ठृंढनेवाको यह निक्चय न कर सके.कि रथ ने किस रीक का अनुसरण करिया है । 


दो. राम च्खनु सिय जान चदि, संभु चरन सिरु नाट । 
सचिव चलायेड तुरत रथ, इत उत खोज दुराइ ॥८५॥ 





१. यद हकार का छोप होकर मोही का मोई रूप हो गथा । यथा : प्रहृतिप्रत्यय- 
सन्धिर्कोपिविकारागमाश्व वर्णानाम्‌ । 
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अथं : राम लक्ष्मण ओौर सीता ने रथ पर चद्कर शिवजी के चरणों मे सिर 
नवाया ओर मन्त्री ने इधर उधर के पता को छिपाकर तुरन्त रथ चला दिया । 

व्याख्या : यह पता किसीकोन था कि रामजी किस वनमें गौर किस 
रास्ते से जावेगे । सब रोग साथहोगयेथे कि चाहे जहां जायं हम रोग साथन 
छोडंगे । जहाँ जाना था सो सुमन्त्रजी से कह दिया । वे उधर रथ ङे गये 1 पर पहिले 
रथ को इधर उधर एेसा घुमाया किपतान चरु सक्रे कि रथ किधर गया। चोरी 
से जा रहे है । इसकिए तस्कराणां पति को नमस्कार करके चके | 


जागे सकर कोग भये भोरू। गे रधुनाथ भयेउ अतिसोरू ॥ 
रथ कर खोज कतं नहि पार्वाहि । राम राम कहि चहुं दिसि धा्वहि ॥१॥ 


अथं : सबेरा होने पर लोग जगे । बड़ा शोर मचा कि रामजी तो चरे गये। 
रथ का पता कहीं से नहीं चरता है । रोग राम राम कहकर चारों मोर दौडते है । 
व्याख्या : थके मादे देव साया से मोहित रोग एेसे सोये कि सवेरा होने.षर 
हीजगे। देखा नतो रामजी गौरनरथदहै। जैसे रात॒को किसौ का सवंस्व 
चोरी हो जाय ओर जागने पर वहु हाय हाय करे। वही गति अवधवासिथों की 
हई । बडा शोर मचा कि रामजी चले गये । किधर गये! कहा गये ! किसी को 
मालूम नहीं । रथ का पता चे किं किधरसे गया तो रीकं का अनुसरण करके 
गन्तव्यस्थान तक पहुंचने का प्रयत्न किया जा सक्रता है । पर रथ का कुछ पता 
नहीं गता किं किधर से गया । अतः रोग विकल हँ । उनके मुंह से कोई बात नहीं 
निकल रही है । केवर राम राम कहते हुए चारों ओर रथ के खोज मे दौड़ रहै है । 
मन्हँ वारिनिधि ब्ूड जहाज्‌ । भयउ बिक बड़ बनिक समाज ॥ ` 
एकह एक देहि उषपदेसर । तजे. राम हम जानि कलेस ॥२॥ 
. अथं : मानो समुद्र मे जहाज बता हो ओर व्यापारी का समाज अति विक्र 
हो उठे 1 एक दूसरे को उपदेशा दे रहे है कि रामजो ने क्लेश जानकर हमे छोड दिथाः। 
व्याख्या : लोगों की विकलता जहाज के इबने के समय वणिक्‌ समाज कीं 
विकता के समान हुई । यहाँ राम वियोग को अपार समुद्र से उपमितं किय। है । 
यथा : राम बियोग पयोधि अपारू। करन धार तुम अवध जहाज्‌ इत्यादि । वघ 
जहाज पर तो सभी सवार ह पर विकलता साथ जनेवाङे वणिक्‌ समाज को 
अधिक है । क्योकि उन्हे प्राणों से अधिक प्रिय उनके सवंस्व राम है । उन्हें वे. गले 
बाधि हुए हँ साथ नहीं छोड़ते । प्राण जाने कौ ` उतनी चिन्ता नहीं जितनी चिन्ता 
प्राणघन के वियोगसे है। रामजोने हमारा परित्याग किया इस बात को बडी 
विकलता है । भा ह | 
मतः एक दूसरे को समन्नाते हैँ कि रामजो ने हम रोगो को अप्रिय जानकर 
परित्याग नहीं क्रिया है । हम छोग उनको प्रिय है । हमे क्छेय न हो इसक्एिहमलोगो __ 





को छोड़कर चङे गये । 


१९८ रामचरितमानस 


निदहि आपु सराहहि मीना । धिग ॒ जीवनु रधुत्रीर्‌ बिहीना ॥ 
जौ पे प्रिय वियोग बिधि कीन्हा । तौ कस मरन न मागें दीन्हा ।३॥ 

अथं : अपनी निन्दा करते हं ओर मछली की सराहना करते हैँ । कहते हैँ ; 
रघुवीर के जिना जोने को धिक्कार है। विधाताःने यदिभ्रियका वियोगक्रियातो 
मागो मौत क्यो नहीं दिया । 

व्याख्या : अपने प्रेम को कच्चा पाकर अपनी निन्दा करते ह । प्रशंसा मछरी 
की करते हैं । क्थोकि उसका प्रेम सच्चा है | प्रिय पानी के वियोगसे प्राणदेदेतीहंः 
यथा : तुलसी केवर मीन को है साचिलो सनेह्‌ । रघुबीर बिहीन जीवन अधम का 
जीवन है । अतः हमारे जीवन को धिक्कार है । 

विधात्ता का नाम विधि दहै। उन्हं अविधि कायंन करना चाहिए | उचित 
तो यहथा किवेश्रिय का वियोगहीनदेते। यदिदिातो माँगनेपर मौतमभी 
देना था । पहि तो अपनी निन्दा को । अब विधि की निन्दा करते हं 


एहि बिधि करत प्रलाप कापा । आए अवध भरे परितापा॥ 
बिषम वियोग न जाइ बखाना । अवधि आस सब राखहि प्राना ॥४॥ 


अथं : इस प्रकार रोते कलपते परिताप से भरे हुए भयोध्या आये । विषम- 
वियोग का वणंन नहीं क्रिया जा सकता । अवधि की आश्ञासे सव प्राण धारण 
कर रहेहै। 
व्याख्या : जब रथ का खोजन मिलातो कछाचार होकर रोते कक्पते घर 
खौटे। पर लौटने मेः महा दुःख उसी भूत॒ यमद्रूत से व्याप्त श्मशान में ही रहना 
पडा | राम वियोग की अग्निके तापसे सब परितप्त हं। एेसा दारुण वियोग व्यथा 
है कि उसका वणन नहीं हो सकता जो वणंन किया गया । वह्‌ बहुत ही अल्प है । 
अब चौदह वषेके बादतो मेंट होगी। इसी आशा पर सत्र जी रहे हँ । यदि यह्‌ 
आदा न होती तो निर्चय सब मर जति । कोसल्थाम्बा ने ठीक कहा था : अवधि 
मम्ब प्रिथ परिजन मीना। तुम करुनाक्रर धमं धुरीना। अस बिचारि सों करहु 
उपाई । सर्वाहि जियत जेहि मेह माई । 
दो. राम दरस हित नेम ब्रत, कगे करन नर नारि। 
मनहं कोक कोकी कमर, दीन निहीन तमारि ॥८६॥ 
अथं ; रामजी क दशंन के लिए सब नर नारी नियम त्रत करने रगे । मानो ये 
कोक कोकी भौर कमल ह बिना सूयं के दीन हो रहे हं। ग 
व्याख्या : ये सब ध ह है । अपने प ध ध य 
| [न के किए कर | यथा :पय अ 
1 रामहित नेमन्रत परिहरि भूषन मोग । जिस माति 


भोजन एक लोग | करत 
सूर्यनारायण के चार भक्त ह : १. कमक २. कोकः ३. मधुकर ओौर ४. खगनाना उसो 
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भति : राम भगतत जग चारि प्रकारा। १. ज्ञानी २. जिज्ञासु ३. अर्थार्थी ओर ४, आततं । 
सो अयोध्या में अर्थार्थी भौर भातं नहीं है । केवल ज्ञानी भौर जिज्ञासु है । ज्ञानी की 
उपमा कमर्‌ से गौर जिज्ञासु को उपमा कोक कोकी से दी गयी । ये रामजी के बिना 
वेसे ही दीनहो रहे हँ जैसे सूयं के बिना कमर भौर कोक्र कोकी दीन रहते है । 
सीता सचिव सहित दोउ भाई । सुगबेरपुर पहैचे जाई ॥ 
उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरु बिसेखी ॥१॥ 

अथं : सीता ओर मन्त्री के सहित दोनों भाई जाकर श्ृङ्गवेरपुर पहुंच गये । 
देवनदी गङ्खाजी को देखकर रामजी ने रथ त्याग किया भौर विरोष हषं कं साथ 
दण्डवत्‌ किमया । 

व्याख्या : राम कखन सिय जान चढि संभु चरन सिर नाइ । सचिव चकाएड 
तुरत रथ इत उत खोज दुराइ : से प्रसङ्गं छोड़ा था । . बीच में पुरवासियों की कथा 
कह्ने खगे | अब फिर वहीं से कथा उठते हँ कि. चारों मूति श्ुङ्खवेरपुर जाकर 
पुच गये । शङ्ख है शरीर मे जिसके उसे श्द्धवेर कहते हैँ अर्थात्‌ श्युङ्खोऋषि । 
उनका पुर श्यृङ्खवेरपुर । अथवा ्रङ्गवेर अदरक को कहते है । सम्भव है किं वहां 
अदरक अधिक होता रहा हो इससे शछृद्धवेरपुर कहलाया हो । आजकक उसे 
सिगरौर कहते हँ । यथा : सो जामिनि सिगारौर गंवाई । 

अब तीथं स्नान को विधि कहते है । गङ्धाजी के दशंन.से रामजी को विशेष 
हषं हआ । क्योकि गङ्गा जी के दशंन मात्र से मुक्ति सुनी गयो है। यथा : गङ्खेते 
दशंनान्मुक्किनं जाने स्नानजं फलम्‌ । गङ्धाजी के दशन होते ही रथ से उतर पड़े । 
यह तीथं का आदर ` है ओर दण्डवत्‌ प्रणाम क्िया। क्योकि गङ्खाजी सवंतीथं- 
मयी है। 


रुखन सचिव सिय क्ये प्रनामा । सबहि सहित सुख पाएड रामा ॥ 
गंग सकर मुद मंगर मूला । सब सुख करनि हरनि सब सूखा ॥२॥ 
अथं : लक्ष्मण मन्त्री ओर सीताजी ने प्रणाम किया भौर सबके साथ रामजी 


ने सुख पाया । गङ्धा जी सभी मुद मङ्ख को मूक है । सब सुख करनेवारी ओौर . 


सब शलो को हरनेवाङी हं । 

व्याख्या : जिस समय रामजी ने दण्डवत्‌ किया लक्ष्मण मन्त्री ओर सीताजी 
ने उसी समय प्रणाम किया । बड के दण्डवत्‌ करने के समय सब रोग दण्डवत्‌ नं करे । 
केवर भक्तियुक्त प्रणाम कर दं यही विधि है । तीथं की प्राप्ति होने प्र आनन्द होना 
चाहिए कि मुक्षे तीथं प्राप्ति हुई मेरा बड़ा भाग्य है । अतः कहते हँ सबके साथ 
रामजी को सुख हुआ । र 

सन अमङ्धरों का मूक सब दुःखों का करनेवाला सब शूरो कौ उत्पत्ति का 
कारण पाप है गौर गङ्गा के समान पापनाशक कोई तीथं नहीं है 1 शास्त्र कहता है : 
प्रायरिचत्तं तु तत्रैव यत्र गङ्खा न विद्यते। अतः गङ्गा जी को सुदमङ्गलमूक 


(4 
॥ । #ॐ 4 
¢, +. #/^ ‡ 
8 १, च 
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निराकार ब्रह्य अथा ब्रहयद्रवा कहा । यथा : ब्रह्मद्रवेति विख्याता पापानि हर 
जाह्भवि । 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा । राम बिखोकहि गंग तरंगा ॥ 
सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई । बिब्ुध नदी महिमा अधिक्राई ॥३॥ 
अथं : करोड़ों कथा प्रद्ख कहकर रामजी गङ्धाका तरङ्ध देखते हं । मन्त्रौ 
अनुज भौर प्रिया को देवनदी की महामहिमा कहु सुनाया । 
| व्याख्या : शतत सहस लक्ष कोटि आदि शब्द बहुवचन वाचो हँ । इनका अर्थं 
बहुत है । दशंन प्रणाम विश्राम के बाद माहात्म्य कथन श्रवण भी होना चाहिए । 
इसलिए रामजी अनेक कथा प्रसङ्खं कहते जते ओर गङ्धाजीके तरद्धों के दान 
का आनन्द भी ले रहे हं | इस भांति देवनदी का महामहिमा कथन रामजी ने किया । 
र यह्‌ किं गङ्गा माहात्म्य के वक्ता स्वयं रामजी हृए ओर श्रोता सीताजी लक्ष्मण 
ओर सुमन््रजी हए । 
मज्जनु कीन्ह पथ श्रम गयऊ । सुचि जद्ुं पिजत मुदित मन भयऊ ॥ 
सुमिरत जाहि मिटडइ श्म भारू । तेहि श्रमु यह्‌ लौकिक व्यवहारू ॥४॥ 
अथं : स्नान किया । रास्ते की थकावट दूर हुई । पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न 
हो गया । जिसके स्मरण करनेसेश्रमकाबोक् दूर हो जाता है उसे श्वम होना 
लौकिक व्यवहार है । 
व्याख्या : अदृष्टसुख कहकर अन दृष्टसुख कहते हे । मज्जन पान से पाप हरण 
तो होता है यथा : मज्जन पान पाप हर एका 1 लौकिक सुल्ल भी होता है । मज्जन 
से रास्ते की थकावट दुरदहो जातोटहै ओर जक पने से मन प्रसन्न हो जातादहै) 
एसा जल जगतीतल में दूसरा है नहीं । अतः रामजी के मज्जन पान पर भी वही 
फल कटा गया । 
प्रदन उठता है किक्प्रा रामजीमे संतारियोंको भत्ति श्रम कासंसगं माना 
जायगा । इस पर कहते हैँ कि सवे भारी श्रम तो भवश्रमदहै।सोतो सरकार के 
स्मरण से मिट जाता है । जैसे : भवश्चम सोषक तोषक तोषा । उस प्रभुकाश्चमके 
साथ संसगं कहना लौकिक व्यवहार है । 
दो. सुद्ध सच्चिदानंदमय, कंद भानुकर केतु । 
चरित करत नर अनुहुरत, संसुति सागर सेतु ॥८७॥ 
अथं : सू्यकरक के पताका रामचन्द्र शुद्ध सच्चिद(नन्द मेव हैं| मनुष्य के 
अनुरूप चरित्र करते हँ जो संसार सगर के किए पुल हे। 
व्याख्या : सुद्ध सच्िदानन्दमथ कन्द से स्वरूप कहा । भानुकर केतु से 
अवतार कहा : चरित करत नर अचरुहरत से रीका कहा । संसृति सागर सेतु से 
छोकोपकार कटा । अथव। सुद्ध सच्चिदानन्दमथ कन्द से चिन्मय महाविष्णु कहा । 
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भानुकरुक केतु कहकर रघुकुर मे दररथ के यहाँ जन्म होना जनाया । चरित करत 
नर अनुहुरत कहने से राजते यो महीस्थित्तः का भाव दर्शाया ओर संसृति सागर सेतु 
से स्वस्वरूप प्रदातृत्व गुण का वणन किया । यथा : चिन्मयेऽस्मिन्‌ महाविष्णौ जाते 
दशरभ्रे हरौ । रघोः कुलेऽखिकं राति राजते यो महीस्थितः । रामतापनीये । 


यह्‌ सुधि पि निषाद जब पादं । मुदित चख्यि प्रिय बधु बोलाई ॥ 
ज्यि फर मूर भेंट भरि भारा । मिलन चलेउ हियं हरषु अपारा ॥१॥ 


अथं : यह खबर जवः गुहुनामौ निषाद को लगी बड़ा प्रसन्न होकर प्रिय 
वन्ुओं को बुलवाया । वर्हुंगी भर कर फल मूर भेट के किए ओर अपार आनन्द के 
साथ मिलने चका । 

व्याख्या : गुहुनाम भगवान्‌ स्वामि कातिकेय का है] यथा: सेनानीरग्नि- 
भूगुंहः । उस निषाद का भी यही नाम था ] यह्‌ निपादों का अधिपति था। श्युद्खवेर 
पुरम रहताथा। इसे जव खबर र्गी कि सस्त्रीकं सानुज रामजी मन्ती के साथ 
पारे हैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ । भेट के लिए फर मूक से बंहगी भर ली । अपने प्रिय 
भाई बन्धुओं को साथ ले लिया ओौर मिलने चला । रामजी के अनेकातोअथंही 
यह्‌ है कि लक्ष्मण जी साथ ह । पर भगवती सीताजी साथ रहँ। यह सुनकर उसे 
अपार आनन्द हुभा कि युगलमूति का दशंन करूणा । मालूम होता दहै कि गङ्गा 
स्नान के लिए अये दहैँ। 


करि दंडवत भेंट धरि आगे । प्रभूहि बिलोकत अति अनुरागे ॥ 
सहज सनेह॒ विबस रघुराई । पंछी कुस निकट बेठाई ॥२॥ 


अथं : भेट सामने रखकर दण्डवत्‌ प्रणाम क्रिा ओर अत्यन्त प्रेमसे सरकार 
का दरांन करने लगा | रामजी ने स्वाभाविक स्नेह के वश उसे निकट बिरखलाया ओर 
कुरार पूषी । 

व्याख्या : राजा दण्डधर गुरु है । इसखिए दण्डवत्‌ प्रणाम किया । रिक्तपाणि 
होकर : खारी हाथ राजदरांन का निषेध है । इसलिए भेट सामने रक्वा । जगदम्बा 
के दशन का अधिकार नहीं है । इसकिए प्रेम से टकटकी बधि सरकार का दशन कर 
रहा है । 

हाथ बधि दूर खड़ारै। उसे सरकार के प्रति स्वाभाविकप्रेमहै। किसो 
कारण से नहीं गौर सरकार सहज प्रेम के व॒रा में रह्नेवाले हँ । अतः उसे बुलाकर्‌ 
अपने निकट निठाया ओौर कुशल पा 1 कुशर पूछने का अथं हौ यह है किं पूछने- 
वाखा कुश चाहता है। जो अप्रसन्न होता है वह्‌ करर नहीं पुता । यथा : 
दच्छ न कछ पूषछठी कुसलाता । सतिहि बिलोकि जरे सब गाता । निकट ॒बेरुना ओर 
कुरार पूना आदर देना है : सम्मान करना है । हेमदान गजदान ते बडो इदान 
सम्मान । 
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नाथ कसर . पद पंकज देखें । भयेडं भागभाजनु जन छ्खें ॥ 
देव॒ धरनि धनु धामु तुम्हारा । में जनु नीच सहित परिवारा ॥३॥ 
अथं : हे नाथ | आपके चरणों के दशंन से सत्र कुशक है । मेरी त्तो गिनती 
भाग्यवानों मे हो गयी । हे देव ! धरणी धन धाम सब आपक्राहै। मतो परिवार 
के सहित नीच सेवक हुं | 
व्याख्या : सेवकं सदन स्वामि आागमनू । मंगर मूर अमंगक दमन्‌ । सरकार 
के चरण आने से सब कुश है । जगदम्बा भो साथ ह | अतः कहता है कि आज 
मेरी गणना भाग्यावानो में हो गयी । यहाँ इस तरह रहना ठीक नहीं है । मेरा तो 
सब कुछ सरकार का ही है । धरणी आपकी, घन आपका, घर आपका, मै तो नीच 
सेवक परिवार के सहित हूं । अतएव उनका परिवार सहित उपभोग करता हूं । 
जब धर मौजूद है तव जगदम्बा संहित यहाँ ठ्हरना ठीक नहीं । यद्यपि वह्‌ 
जगदम्बा का नाम नहीं ेता है । पर उसक्रे बरताव से यह्‌ क्षकक आती है । 
कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ। थापिय जनु सब लोग सिहाऊ ॥ 


कटे सत्य संबु सखा युजाना । मोहि दीन्ह पितु आयेसु आना ॥४॥ 
अर्थं : कृपा करिये । पुर में पधारिये । मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाइये । सब लोग मेरे 
भाग्य की प्रशंसा.करे । रामजो बो : सुजान सखा । तुमने ठीक कहा । पर पिताजी 
ने मृह्े दूसरे प्रकार की आज्ञा दी है । 
व्याख्या : पुर मे न उतर कर गङ्खातोरमें उतरेसो ठोकहौ किया । पर 
अब तो स्नानादिकं सब घरमङृत्य हो चुके । अन मुञ्च पर कृपा कीजियि। पुरम 
पधारिये । पुर मे पधारने से मेरी प्रतिष्ठा है । मे प्रतिष्ठा कौ हुई मूति को भांति पूज्य 
हो जाऊंगा । खछोग मरे भाग्य को सराहना करेगे | 
श्रीरामजी ने उसे सखा सुजान कहकर सम्बोधन किया ओौर कहा कि 
तुम्हारा कहना ठीक है । स्त्रीक होने से मेरा पुर मे उतरना उचित है । पर जैसा 
तुमने सुना होमा कि मेरा अभिषेक होनेवाकाथा सो नहीं हुमा । पिताजी की 
दूसरे प्रकार की आज्ञा हु । 
दो. बर चारि दक्ष बासु बन, मुनि त्रत वेषु अहारु। 
ग्राम बासु नहि उचित सुनि, गृर्हाहि भयउ दुख भार ॥८८॥ 
भथं : चौदह वषं वनवास करने को ओर मुनित्रत वेष भौर आहार की 
आज्ञा हई है । अतः प्रामवास मृह्ञे उचित नहीं है । , यह सुनकर गुह को बडा भारी 
"ख हुञा । 
2 व्याश्या :.अभी वनवास का प्रारम्भदहीदहै। इक्षक्एि चारिदस कहते हैं। 
रामजी ने कहा कि चौदह वषं के लिए मृह्ञे वनवास की ज्ञा है जौर तबतक के किए 
मुनियौं का ब्रत पान करने मुनियों कासा वेष धारण करने ओर मुनियों का 
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सा आहार करने की आज्ञा है । इसलिए अयोध्या छोडकर वन जा रहा हूं । ग्रामवास 
मुज्ञे उचित नहीं है । नहीं तो मे अवदय तुम्हारे पुर में जाकर तुम्हारा आतिथ्य 
स्वीकार करता । मँ जबतक यहाँ ठ्हरूंगा पुर के बाहर ही रहुगा । 

राम कखन सिय रूप निहारी । कहि सप्रेम ग्राम नर नारी ॥. 

ते पितु मातु कहु सखि कंसे । जिन्ह॒ प्ये वन वाचक एसे ॥१॥ 


अथं: राम लक्ष्मण ओौर सीताजी का रूप देखकर गाव के नर ओौर 
नारियाँ कहती हँ कि सखि ! वे^ पित्ता केसे हैँ जिन्होंने एसे बालकों को वन मे भेज 
दिया | 

व्याख्या : गाँव मे समाचार फंरुते क्या देर लगती है । बन्धुओं के सहित 
निषादराज को चरते देखकर गाव के कोग जुट गये : देव देखि तत्र बालक दोऊ । अब 
न आंखि तर आवे कोऊ | तथा : जग अस जुवति कहा कमनोया । एेसा उन्मादकारक 
रूप देखकर ग्राम नर नारियों के हृदय मे बड़ा तरेम उमगा । आपस मे कह्ने रगे 
करि जिसके रूप को देखकर, हुम लोगों को इतना प्रेम हो रहा है उनके माता पिता 
का केसा हूदय है कि उन्होने एसे बाककों को वन मेज दिया। वानप्रस्थ आश्रम 
ग्रहण करने का समय नहीं आया है इसलिए बाकक कहते ह । 
एक कहहि भरु भूपति कीन्हा । रोचन राहु हमहि बिधि दीन्हा ॥ 
तब ॒ निषादपति उर अनुमाना । तरु सिसुपा मनोहर जाना ॥२॥ 

अथं : कोई कहता है कि राजाने च्छा हीःकिया। विघाताने हमको भी 
लोचन काभ दे दिया । तव निषादपति ने मन में अनुमान किया त्तो अलोक का पेड 
मनोहर जंचा । 

व्याख्या : अखि होने का यथाथं काभतो यहीदहै. कि सरकार के सुन्दर 
मुखकमर का दशंन हो । यथा : करहु सुफर सबके नयन सुंदर बदन देखाये । अतः 
किसी एक ने कहा कि भाई ! राजा ने अच्छा किया जो इनको वन भेजा । विधाता 
ने एेसा अवसर प्रदान कर दिया कि हमारे नयन्‌ भी इनके दशंन से सफल हो गये । 

इघर निषादपति ने मन में अनुमान किया किं ये मनोहर स्थान के रहनेवाले 
है । अतः इन्हे ठहरने के किए भी मनोहर स्थान चाहिए । अमुकं स्थान मे अमुक 
तुरि है। ध्यान में अशोक का वृक्ष आया । मन मे ठीक ठहराया किं यही मनोहर 
है । यहाँ सभी सुभीता हे। 
छे रधुनाहि ठाउं देखावां । कटेड राम सब भांति सहावा ॥ 
पुरजन करि जोहार घर आये । रघुबर संध्या करन ्िधाये ॥२॥ 


अथं : रामजी को के जाकर उस स्थान को दिखलाया ! रामजी ने कहा कि 


१. यहां सङ्गति : द्वितीय अलङ्कार दै । 





२०४ ` रामचरितमानस 


-यह्‌ सब भाति सुन्दर है । पुर के रोग जोहार करके घर आये ओर रामजी सन्ध्या 
करने गये । 

व्पाख्या : स्वयं तो पसन्द कर लिया पर सरकार को पसन्द हो तब ठीक। 
इसक्ए सरकार को ठे जाकर वह्‌ स्थान दिखलाया। सरकार को भी पसन्द ` 
आगया । कहने कगे कि यह तौ सव प्रकारसे सुन्दर है। अर्थात्‌ सभी प्रकार 
का सुभीता भी है। 

जिस माति आजकल एक हाथ से वन्दना करते है अर्यात्‌ सलाम करते 
ह । उसी माति दोनों हाथ से वन्दना को जोहार कहते हँ । एक हाथ से वन्दना 
करने का बहुत बड़ा निषेव धमंशास्त्रमे है । सरकार के साथ पुरजन भी उस स्थान 
पर गये । पसन्द आने पर सरकार के वहीं ठहुरने का निश्चय हुभा । तन पुरजन 
जोहार करके अपने अपने घर आये | तब तक सन्ध्या का समय दहो गया। सरकार 
सन्ध्या के किए गङ्गातट गये । अहरहः सन्ध्यामुपासीत । वेद को आज्ञा है कि प्रति 
दिन खन्ध्या करनी चाहिए । प्रातः सन्ध्या ओर सागरं सन्ध्या दोनोंदहीके किए विधि 
है। सरकार सायं सन्ध्या करने गये : रामोपासक को सन्ध्या का परित्याग नहीं 
करना चाहिए | 
गुह संवारि सांथरी उसाई। कस किसख्यमय मृदुल सुहाई ॥ 
सुचि फल मर मधुर मृदुं जानी । दोना भरि भरि राखेसि पानी ॥४॥ 

अथं : गुह ने कुश ओर कोमरू पत्तों की मुलायम भौर सुन्दर साथरी संवार 
कर बिद्धाया ओौर पवित्र फर ओर मूल जो उसके जनि हृएथे किं मीठे ओर 
कोमल होते हँ उन्हें खाकर तथा पानी को भी दोनों मे भरकर रक्खा। 

व्याख्या : गुहराज दरबार से सम्बन्ध रखता है । उसे मालूम है किं कौत्न 
कौन से फक्‌ पवित्र हैः। उनमे जो मधुर ओर मृदु होतेह उन्हं दोने मे भरकर, 
रक्खा ओर पानी भी दोने में भर भरकर रक्खा। जङ्गलो रोग आज भी एेसा 
दोना बनाति हैँ जिसमें पानी रक्खला जा सकता है : जनश्रुति है कि उसी दिन से 
मल्लाहों का छुआ हा जर ग्राह्य हौ गया। क्योक्रि रामजी ने उसे ग्रहण 
कर किया | ्‌ 
दोः सिय सुमन्त्र भ्राता सहित, कद मूर फल खाइ । 
सयन. कीन्ह रघुबसमनि, पाय पलोटत भाई ॥८९॥ 

अर्थं : सीताजी सुमन्त्र ओर भाई सहित कन्द मूर फर खाकर रघुवंशमणि 


रामजी ने शयन किया भौर भाई पैर दबाने खगे । विक + 
व्याख्या : आज दूसरे दिन रात के समय सरकार ने सोतताजौ सुमन्त्र भौर 


णजी के साथ गुह के ` लाये हए फक ओर मूल का भोजन विया । . तत्परचात्‌ 
नीविं प्र सोये जिसे गहने विछाकरं रवखा था। लक्ष्मणजी चरणसेवा में 


कग गये | 
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उठे रुषन प्रभु सोवत जानी । कहि सचिवहि सोवन मृद वानी ॥ 
कच्छुक दूरि सजि वान सरासन 1 जागन लगे बेठि बीरासन ॥१॥ 


अथं : सरकारको सोते हए जानकर लक्ष्मणजी उठे । मृदु वाणी से मन्त्री 
को सोने के लिए कहा कुछ दूर पर धनुष वाण साजकर वीरासन से जागने 
लगे | 

व्याख्या : सरकार को थकावट से नींद जल्द आगयी । निद्रित जानकर उठ 
गये । उस समय भी पेर दाबनेसे निद्रामङ्कका भयथा। तव लक्ष्मण्जीने म॒द्‌ 
वाणी से मन्त्रो से कहा कि अव आप भी सोदये म जागंगा। आपके जगनेकी 
आवदयकता नहीं है । विना मन्त्री के सोये ओर लक्ष्मणजी के 'हटे जगदम्बा 
न सोर्येगी । | 

तव लक्ष्मणजी वहां से कुछ दूर जाकर जहाँ से सरकार को देखते भी रहे 
ओर विस्पष्ट दिखायो भी न पड़ वाण कौ ठीक किया | उसमे कगे हुए पर को ठीक 
किया । धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ाया ओर वीरासन लगाकर जागने कगे 1 वीरासन 
रगाने पर निद्रा. नहीं आती : आज से जागना प्रारम्भ हु गौर जबत्तक सरकार 
वनमेंहैंरात्रिको जागकर सरकार की रखवारी करते रहेगे । यथा : तेहि पा 
लछमन बीरासन कटि निषंग कर बान सरासन । 


गृहं बोकाइ पाहरू प्रतीती । ठव ठव राखे अति प्रीती ॥ 
आपु कखन पहि . बेठेड जाई । कटि भाथी सर चाप चढ़ाई ॥२॥ 


अथं : गुह ने विश्वासपात्र पहरेदारो को बुाक्रर स्थान स्थान पर अतिप्रीति 
के कारण नियुक्त कर दिया ओर स्वयं कमर में तरकस गौर हाथों में वाण ओर चढ़ा 
हुआ धनुष लेकर लक्ष्मणजीौ के पास जा बेठा । 

व्याख्या : प्रेमी का हृदय पापराङ्खो होता है। इसलिए निषादराज ने 
विइवासपात्र पह्रेदारो को जो शत्रुसे मिल न जायं । मौके मौके पर नियुक्तं कर 
दिया । जिसक्रे कारण वनवास हुभाहै उसीके कारण वनमेभीचोट हो सक्रती 
है । अथवा राजां के अनेक गुप्तशात्रु मित्र होते है जिनसे सदा सावधान 
रहना चाहिए । 

 लक्ष्मणजी को सोने के छिए नहीं कहता स्वयं सुसज्जित्त होकर उनके पास 

जा बैठता है । इतनी बडी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता । केवर रक्ष्मणजी 
का सहायक बनता है । लक्ष्षणजी अकेठे जागेगे साथ रहने से बातचीत होती 
रहेगी । रात कट जायगी । 


श्री कक्ष्मण गोता 
सोवत प्रमुहि निहारि निषादू । भए प्रेम बस हृदय बिषादू ॥ - 


तनु पुरकित जलु खोचन वह । वचन सप्रेम रुखनः सन कहई ॥३॥ 


क ॥ ५ ; त 
~ भ त 
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अथं : प्रभु को सोते हुए देखकर प्रेम के वदा निषाद के हृदय में विषाद हुमा । 

शरीर पुलकित हो उठा । नेत्रो से जर बहाने र्गा । ओर प्रेम के साथ लक्ष्मणयी से 
कह्ने लगा । | 

व्याख्या : जब निषादराज लक्ष्मणजी के पास बैठे तो सरकार को निहारने 
का अवसर मिा । यह्‌ रायन कौ क्लाकी है : नीदहु बदन सोह सुठिखोना! भसँ 
सक्ष सरसीर्ह सोना । सरकार के रायनागर की शोभा देखे हृए है । अदः क्षा 
वृक्ष के नोचे सोये हुए देखकर प्रेमवश्च उसके हृदय में विषाद हुआ । 

| विषाद से सात्त्विक भाव हुभा । शरीर के रोगटे खड़े हो गये । आंसू बहने रगे 
भरेम के साथ लक्ष्मणजी से कह्ने लगा । विषाद से मन की दला कटी । तन पुलकित 
लोचन जल बहुई से तन की दशा कही भौर बचन सप्रेम रुखन सन कहई से वचन 
की ददा कही । 
भूपति भवनु सभाय युहावा । सुरपति सदनु न पटतर पावा ॥ 
मनिमय रचित चारु चौवारे। जनु रतिपति निज हाथ संवारे ॥४॥ 


अथं : राजमहरु स्वभावसे ही एसा सुन्दर है कि इन्द्रासन से उसकी उपमा 
नहीं हो सकती । मणियों से रचे हए चौवारे एेसे मनोहर हैँ मानो कामदेव ने उन्हें 
अपने हाथों संवारा हो | 

व्याख्या : महाराज के महल मे सजावट कौ आवश्यकता नहीं । वे स्वभाव 
से हो परमसुन्दर बने हुए हँ । उसमें चार द्वारवाले घर : उपररके बंगले मणिगण से 
रचे हुए एते मनोहर हँ कि मालूम होता है किं स्वयं कामदेव ने ही इनकी रचना की 
है । कंका ओर अयोध्या का जोड है । उधर : तेहि मय दानव बहुरि संवारा । कनक 
रचित मनि भवन अपारा भौर इधर : मनिमय रचित चार चौबारे । जनु रति पति 
निज हाथ संवारे। 

दो.. युचि सुबखिचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबात्त। 
` पंग मंजु मनि दीप जहं, सब बिधि सकर सुपास ॥९०॥ 


मर्थं :वे "पवित्र बडे विचित्र सुन्दर भोगो से पणं फूलों के सुगन्ध से सुवासित 
-रहते है । वहाँ सुन्दर पलङ्ग है । मणि के दीप हें । सत्र प्रकारसे सभी सुभीतेह। 
॑ व्याख्या : सोने से हीः मनुष्य अपवित्र हो जाता है । उठने पर स्नानादिका 
विधान है । सो वहाँ का शयनागार पवित्र है । पवित्रता होने पर मी सुन्दरता की कमी 
नहीं । अति विचित्र है । सव भोग की सामग्रियों से पूणं रहता है । सब प्रकार के पदाथं 
सक चन्दन वीणा आदि से सुसज्जित रहता है । फूशो के सुगन्ध से सुवासित रहता 
ह | -तीव्र गन्धवा सुगन्ध की भी वहां गति नहीं है । सोने के किए सुन्दर पलङ्ग 
रण्ड सोदानी क किए मणिदोप कामशास्त्रानुमोदित समी सामग्रो ओर सभी प्रकार 


की जहाँ सुविव्राएेँ दै । 
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विविध बसन उपधान तुराई। छीर केन मृदु बसन सुहाई ॥ 
तहं सिय रामु सयन निसि करहीं । निज छवि रति मनोज मद हरहीं ॥१॥ 


अथं : दूधके फेन को माति मुलायम सुन्दर अनेक प्रकार के कपडे त॒कियि 

गौर गदिर्यां थीं । वहां राम जानकी सदा सोते थे ओर अपनी शोमासे रति ओर 
कामदेव के गवं को हरण करते थे | 

व्याख्या : प्रत्येक ऋतु के उपयोगी वस्त्र तथा तक्यि ओौर तोरकें वेभो 

अनेक प्रकार की । मृदुता की पराकाष्ठा है । वे दूध के फेन के समान उज्ज्वक ओर 

कोम । ये सिय राम जिनके लिए चक्रवर्तीजी ने सारे उपभोग एकत्रित कर रक्खे. 

थे । एेसे भोगमय महक के सोनेवाले है । भोग्य की सुन्दरता कहकर भोक्ता की 

सुन्दरता कहते हँ कि उनकी छवि देखकर रति ओर कामदेव का गवं छूट जाता था । 


ते सिय रामु सथरी सोये। श्रमित बसन बिनु जाहि न जोये ॥ 
मातु पिता परिजन पुरबासी । सखा सुसीक दास अरु दासी ॥२॥ ; 


अथं : वे सियराम साथरी पर सोये हृएर्है। थके हृए हैँ । बिना कपडे के 
देखते नहीं बनता । माता पिता कुटुम्बी पुरवासी सखा सुशीर दासी भौर दास । 


व्याख्या : एसे परम सुन्दर तथा सुरदुकभोपभोग मे परे हए सियराम 
साथरी पर सोये हए ह । प्रन उस्ताहैकिरएेसे सुखोंमें पठेहुए को एेसी साथरी 
पर नींद केसे आयी ? इस पर कहना हैँ कि थके हुए है । यथा : श्रमित भूप निद्रा. 
अति आई । एक चादर शरीर ठक्ने के किए नहीं है । कहा : रति मनोज छनि हरही 
ओर कहां : जाहि न जोय । 


माता पिता सब प्रकारका सार संभार करनेवाले यथा: सब कर~सार 
संभार गोसाई । करव जनक जननी की नाइ । परिजन पुरवासी सन प्रेम करनेवाके 
यथा : पुरजन परिजन प्रजा गोसाईं । सब सुचि सरस सनेह्‌ सगाई । सेवक सेव्यभाव 
रखनेवाल़े सला यथा : सेवक हम स्वामी सिय नाहू । होउ नात एहिभोर निबाहू 
ओर अनन्य गतिक्र दास ओर दासी । 


जोगवहि जिन्हहि प्रान की नाई । महि सोवत तइ रामु गोसाई ॥ 
पिता जनक जग बिदित प्रभाऊ। ससुर सुरेस सखा रघुराऊ ॥३॥ 
अथं : जिसकी प्राण की माति रक्षाकरतेथे। वे राम गोसाई पुथ्वी पर सो. 


रहे है । जिसके जनक जैसे पिता हैँ जिनक्रा प्रभाव जगत मे विदित है । जिसके ससुर 
इन्द्र के मित्र रघुराज दरारथं हे । 


व्याख्या : एसे माता पिता एसे परिजन पुरवासी एसे सखा एेसे दास दासी 
जिनकी रत दिन चारोंभोरसे प्राण की माति रक्षा करते थे वे भगवान्‌ रामचन्द्र 
पृथ्वी पर सो रहे है । इससे अधिक्र अनथं क्या होगा ? 

स्त्री के भाग्य का निणंय पिता ससुर ओर पति के योग्य मिलने पर निभ॑र 
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है । सो जिनके पिता महाराज जनक : कौन हैँ जो उनके प्रभाव को न जानत्ता हो । 
जिनके ससुर महाराज दशरथ : आगे होइ जेहि सुरपति लेई । अरध श्रिदसन 
आसन देई । स्वयं देवराज इन्द्र के मित्र । 
रामचंदु पति सो बेदेही। सोवति महि बिधिबामनकेडी | 
सिय रघुनीर किं कानन जोग । करमु प्रधान सत्य कह छो \}\८;! 
अथं : जिसके रामचन्द्र से पततिहा वह वैदेही पृथ्वी पर सो रही है। 
विधाता किसके विपरीत नहीं हो जाते । राम जानकी क्या वनके योग्यहै। लोग 
ठीक कहते ह कि कमं ही प्रधान है । 
व्याख्या : जो वड होत सो राम बड़ाई । वे रामचन्द्र जिसके पत्ति हों । भाव 
यह कि जिसको पिता ससुर ओर पति लोकोत्तर मिले वह॒ भगवती सीता पुथ्वी 
पर सोवे । इनके भूमि पर सोने का कोई कारण ही नहीं । सिवा विधाता की करनी 
के भौर क्या कहा जा सकता है ? बिधि करतब पर कच्छ न बसाई । 
बनहित कोक किरात किसोरी । रची विरंचि विषय सुख भोरी । कै तापस 
तिय कानन जोगू । जिन्ह॒ तप हेतु तजा सब भोगू । कोल किरात विषय सुख जानते 
ही नहीं वे कानन योग्य हैँ । तपस्वी लोग विषय सुख से अपरिचित नहीं हैँ | पर 
तपस्या के . किए उसे छोड़ रक्लाहै। वेभी कानन योग्यदहैँ। पर एसे सुखमें 
पर हए नवीन अवस्थावाले राम जानकी क्या वनके योग्यहं। वे आंखों में 
रखने योग्य ह । यथा : ये रखिअहि सखि आंखिन्ह माहीं । सो इन्हँ वनवास मिक गया । 
अतः कमं हा प्रधान है । निषाद शस्त्र नहीं पठे ह । अतः कहता है : सत्य कठ्‌ 
लोग । यहां निषादराज्‌ को मोह हअ! । उसने नहीं समज्ञा कि प्रभु के जन्म कमं 
दिग्य ह । वे ईश्वर हैँ । अपनी इच्छासे शरीर धारण करते है ओौररएेसी खीला 
करते हँ जिसे सुनने समञ्लनेवाखों को परमपद की प्रापि होती है। जिस भाति 
जीव कमंवदा दुःख सुख-के भागी रहते हें । उसी भांति रघुनाथजी को समञ्षकर 
उसे मोह हआ । विषाद होने पर ही भजुंन को गीता का उपदेश हु । उसी भाति 
निषादराज को मोह्‌ होने पर साक्षात्‌ भगवान्‌ रामानुज. गीता का उपदेश करते है । 


दो. कंकय नंदिनि मंदंमति, कठिन कुरिक्पनु कीन्ह । 
जेहि रघुनंदन जानकिहि, सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥९१॥ 
अथं : मन्दमति कैकय की बेटी ने घोर कुरटिंकपन किमा । जिसने राम जानकी 
को सुख के अवसर में दुः दिया । 5 
व्याख्या : कैकथनन्दिनी तो रधुकुरु कमल चन्दनी ह । राजा कैकय भले ही 
नाती का राज्य सुनकर प्रसन्नहों पर रधुक्रल का तो इसने नाश कर दिा। 
मन्दमति है । अवसर चूक गयीः। सदा राम को प्राण के समान मानती ध । जब 
राम के अभिषेक का समय अयाः तत्र इसे उसी भत्ति अनुमोदन करने में भगे 
होना था। सरो दसने वनवास मागा। राप जानकी को जो जगत्‌ के हित दहै 
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दुःख दिया । यह्‌ उसका कुटिपन है ओर सुख के भवसर पर दुःख दिया । यह 
कृठिन कुटिकरूपन है । 


भई दिनकर कूर विटप कुठारी । कुमति कीन्ह सब्र लिस्व दारी ॥ 
भयउ विषाद निषार्दहि भारी । राम सीय. महि.सयन निहारी ॥१॥ 


भथं : यह्‌ सूयकुलरूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी रूप बन गयी । इस कुबुद्धि ने 
सारे विश्वको दुःखी कर दिया | राम सीयका पृथ्वी पर्‌ सोना देखकर निषाद 
को भारी विषाद हुञा । 


व्याख्या : महाराज ने कहा था : जनि दिनकर कुरु होसि कुठारी । आज 
वही बात निषादराज कह रहे हैँ । कुल्हाड़ी लोहे की होती हैः। पर उसका 
वेट काठकाही होता है) बेट से सम्बद्ध होकर ही वह॒ वृक्ष काटने में समथं 
होती है । इसी भाति केकेयी केकय देश कीहै। पर रधुवंश से सम्बद्ध होनेके . 
कारण आज वहु दिनकर कुलरूपी विटप के काटनेमे समथं हो रही दहै। कुमति 
है : जहां कुमति तहु निपति निदाना । स। इस कुमति नेतो सारे विद्व को दुःखी 
कर दिया यथा : राम गवन बन अनरथ मूका । जो सुनि सकर विद्व भई सूला । 
इस भाति निषादराज भगवती कैकेयी का दो अपराध बतकातेहै। १. राम 
जानकी को सुख अवसर में दुःख देना ओर २. सम्पूणं विद्व को दुःखी करना । 

राम जानकी का महीशयन देखकर सभी देखनेवाले को विषाद हुआ । 
पर निषाद को भारी विषाद हुआ : संसार से विषण्णा होने पर ही ज्ञानोपदेश-की 
पात्रता होती है । अतः इसे लक्ष्मणजी उपदेश करेगे । इस उपदेह को महात्माभों 
ने लक्ष्मणगीता के नाम से अभिहित किया । 


बोले कखन मधुर मृदुबानी । ग्यान विरागं भगति रस सानी ॥ 
काहु न कोउ सूखदूख कर दाता । निज कृत करम भोग सबु भ्राता ॥२॥ 


अथं--ज्ञान विराग भक्ति रससानी मधुर मृदुवाणी लक्ष्मणजी बोे । कोई 
भी किसी को सुख दुःख का देनेवाला नहीं है । हे भाई । यह्‌ सब अपने किये हए 
कमं के भोग का फल है । | 

व्याख्या : मगवती केकेयी पर निषादराज ने जो दोषारोपणं किया है 
उसका निराकरण करना है तथा न्षादराज एसे दितचिन्तक का मोहापनयन 
करना है भतः शिक्षा ्रहणके क्षि प्रार्थना न करने पर भी लष्षमणजी की 
वत्ति उसकरो उपदेश देने की बोर हुदै । निषादराज की उक्तिः कैकयनंदिनि मंद 
मति कठिन कुटिलपन कीन्ह । जेहि रघुनंदन जानक्रिहि सुख अवसर दुःख दीन्ह्‌ । 
तथा : कुमति कन्हं सब बिश्व दुलारी का खण्डन करना है । अतः मधुर मृदुत्राणी 
बोगे जिसमे उसे अख्न्तुद प्रतीत न हो मौर उसके मोह को दूर करना है । 
इसक्िए ज्ञान विराग भक्ति रससानी वाणी बोजे | 
भाग २-९४ 
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कू मति कीन्ह सब निर्व दुलारी का उत्तर देते हैँ । निषादराज ने पहिले कहा 
था : कमं प्रधान सत्य कह छोगू ओर फिर कैकेयोजी को दोष देने लग गया कि 
उन्होने रघुनन्दन जानकी को सुखं के अवसर पर दुःख दिया । ये दोनों बातत एक 
दुसरे के विर्द्ध हँ । मोह होने पर रोग इसी प्रकार से सोचा करते है । स्थिर 
-नहीं कर सकते कि वस्तुस्थिति क्या है ? इस पर लक्ष्मणजी कहते है कि जो तुम 
भगवती कंकेयो को दुःखदाता समक्च रहेहो यह तुम्हारी भूलदहै। जीव तो 
कम॑वश दुःख सुखका भागी होतादहै। जैसा कमं करताहै वही उसक्रा फल 
भोगता है । यही वेद को नीतिहै ओर सभी इसे मानतेरहै। कमं जड़ है स्वयं 
फर नहीं दे सकता । ईडवर फलदाता है । वह शुभकमं का शुभफकरू ओौर अशुभ 
कमं का अशुभ फल हृदय में विचार कर देता है । अतः कहा है : सुखस्य दुःखस्य न 
कोऽपि दाता ` परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । कोई सुख दुख का देनेवाला नहीं। 
दूसरा कोई देता है यह कुबुद्धि है । कमं किया केकेयी ने ओौर दुःख पाया विव 
ने यह मानना अपसिद्धान्त है । विद्व के अशुभ कमं के बिना उदय हए विर्व को 
दुःख नहीं मिरु सकता | 
जोग बियोग मोग भल मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फदा ॥ 
जनमु मरुः जहं रगि जग जादू । संपति -बिपति करम अरु काल्‌ ॥३॥ 


अथं : मिलना गौर विच्कृडना बुरे ओर भरे भोग रात्र मित्र ओर मध्यस्थ 
ये श्रम के फन्देह। जन्म मरण जहां तक संसार का जार है सम्पत्ति विपत्ति 
कर्म ओर कारु । 
व्याख्या : श्रीलक्ष्मणजो कहते हं कि दुःख सुख का होना भी व्यावहारिक सत्य 
है पारमाथिक सत्य नहीं है । क्थोकिं विषय ओर इन्द्रिय का संयोग ही शीत उष्ण 
सुख दुःख के देनेवाले हँ । ये उत्पत्ति विनाशी एवं अनित्य है । यथा : मात्रा 
स्पस्ति कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व 
मारतः: गीतायाम्‌ ।. असङ्ग आत्मा को योग वियोग कहां ? ओौर जब योग वियोग 
` नहीं तन दुःख का संयोग केसा भौर उनके देनेवाले दित अनहित मध्यस्थ कहाँ 
से आगये । इसीकिएः कटा है : शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीन्हे बरिगाई। 
.त्यागव गहव उपेक्षणीय अहि हाटक तुन की नाई । अतः योग वियोग मर मन्द 
भग मोरशत्रु मित्र रध्यस्थ भावहौ श्रम है। इसी से लोग बधे ह। भगे 
चलकर ` उस जाक का भी निरूपण करेगे । जिसमे ये सात प्रकार के फन्दे रगे 


रः ति 7. 
प जाक जिसके पनन्दे मे सभी संसारी जीव फंसे ह यही जगत्‌ है। वह्‌ 
स जन (9 कं मरण तक फेला हभ है ॥ पुनरपि जननं पूनरपि मरणं पुनरपि 
` जननीजठरे शयनम्‌ (+ इसी जाल में फसा हमा जीव जन्म मरण का अनुभव सदा 
म्‌ 1.2 (यं १ (५  व्यात्रहारिक है । सम्पत्ति 
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धरनि: धामु धनु पुर परिवारू । सरगु नरक्‌ जंह रुगिं व्यवहारू ॥ 
देखिय सुनिय गुनिय मनमांहीं । मोह मृ परमारथ नाहीं ॥४॥ 


मधं : धरती, गृह, धन, पुर, परिवार, स्वगं, नरक आदि जहां चक्र व्यवहार 
है देखिये सुनिये मनमें विचार कीजिये तो सबका कारण मोह है । ये कोई 
परमाथं नहीं है । 


व्याख्या : उनके कारण कमं भौर कारु की भी व्यावहारिक सत्ता है । निष्क्रि 
आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं । अतः ममता के आस्पद धरणो घाम पुर परिवार 
यहां तक कि स्वगं ओर नरक -सब क्षयिष्णु ह । इनमे भो कोई रिका नहीं । 
अतः सब असत्य हँ । सत्थ तो वही है जिसमे देशतः कारतः वस्तुतः , व्यभिचार 
नहो। 

अखं देखते हँ कि इस जगत्‌ मे कहीं किसी. पदाथं मे क्षणमात्र के किए. 
स्थिरता नहीं है । परिवर्तन ही जगत्‌ का स्वरूप है । कर्हां गये ` पिता पितामह 
जिनके गोद मे स्वर्गीय आनन्द के भोग का अनुभव होता था। कहां गये वे मित्र 
जिनके साथ में दुःख मूर जाते थे । कहाँ गये वे महाप्रतापी सज्नाट्‌ -जिनके : विषय 
में सुना जाता है कि अपने घनूष की कोटि से पवतो को हटाहटाकर पृथ्वी के जोतने 
नोने योग्य बनाया ! नगर ग्राम बसाकर मनुष्य को समाज बाँधकर रहना सिखाया । 
मन मे विचारते हँ तो कीं कोई सत्य हाथ नहीं आता ।. किसी वस्तु मे सुख दुःख 
स्थायी नहीं है । जो वस्तु गरमीमे दुःखद दहै वही. जाडेमें सुखद दहो जाती दे। 
जो वस्तु एक देश मे जेसा प्रमाव दिखाती है दूसरे देश मे उसका दूसरा प्रभ।व्‌ हो 
जाता है । स्वतः न कोई वस्तु सुखद है न दुःखद है न किसी म स्थिरता है। अत 
कुछ भी पारमािक सत्य नहीं है । अपना अज्ञान हौ इन.सबका मूक है ।_ आत्म 
स्वरूप के ज्ञान से इनका अभाव प्रत्यक्ष भासता है | 


दो. सपने होड भिखारि नुपु, रकं नाकपति होई 1 
जागे छाभुनत हानि कदु, तिमि प्रपच जियं जोई ॥९२॥ 


अथं : सपने मे राज। भिखारी हो जाता है ` गौर दस्र इन्दर हो -जाताःदै ॥ 
जागने परन कुछ हानिदहै न. लामदटै। इसी प्रकारसे इस 
सेजानो। श 
व्याख्या : सपना प्रातिमासित सत्य है । उस कारुमे वह्‌ सत्यही भरतीत 
होता है । किसी को यह्‌ प्रतीति नहीं ` होती. कि ै.स्वप्न देलःरहा हं जोदेव रहः 
हं बह मिथ्या है। सभो उस समय. उसको सत्य मानते है ॥: सहसत पर सोयम __ 
राजा सपने मे अपने को अति दीन द्द्रावस्था में पाता है॥ उसे उस समया ख कपना 
राजा होना नहीं मासता । सहासन में ही रे न हभ उदे - अपनी दीनता दद्दरिता ` 
ही सच्ची मालूम पडती है । - दसी मातिः महादरिद्र सपतेः मं देलता-हे इनदर ~ 


ष नि 


को भोजौ. 
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पर निद्रादोष के हटते ही वह भ्रम जाता रहता है । उससे न राजा की कोई हानि 
हुई ओर न उस दरिद्र का कोई काभ हभ । ¦ 
लक्ष्मणजी कहते हँ कि यह प्रपञ्च : व्यावहारिक सत्थ भी सपना ही है। 
मेद इतना ही है कि यह सपना अधिक्र स्थायी है । वहु सपना निद्रादोषसे था। 
यह सपना मायादोष से है। जिस माति निद्रादोष की निवृत्ति से वहु.सपना नंहीं 
रहं जाता । 
अस बिचारि नहि कीजिअ रोमसु । काहृहि बादि न देडम दोसू ॥ 
मोह निसा सबु सोवनिहारा । देखि सपन अनेक प्रकारा ॥१॥ 


अथं - एेसा विचारकर न क्रोध करना चाहिए गौर न किसी को दोष देना 
चाहिए । सब मोह रात्रि में सोनेवाठे है । अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैँ । 
व्याख्या : जगत्‌ को भी सपना रूप जानो । यथा : उमा कहूँ मै अनुभव 
अपना 1 सृत हरि भजन जगत सब सपना । विचारतो करो सपनेमें का शत्रु 
मितत, सपने में का हानि राम तो अपने स्वरूप.के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 
सपने मे तो कोई दुसरा रहता नहीं । आप ही अपना शत्रु बन जाता है ओर भाप ही 
अपना मित्र बन जातादहै फिर दोषं क्िसेदे?सगनेमें जिसे शत्रुरूप्र देवा थां 
| क्योकि उसने हानि की थी । जागने पर तो कोई उसेन शत्रु मानताहैओरन उस 
न हानि को हानि समक्ता है । जानता है कि वह्‌ मिथ्या प्रपञ्च था । अतः न तो रोष 
करना चाहिए ओर न किसी को दोष देना चाहिए । भगवती कैकेयी क दोष देना 
स्वंथा असङ्खत है। . 
जिस माति सूयं के न होने से रात होती है उसी माति ज्ञानसूयं के अभाव 
से मोहरातरि होती है । जिस मति रात को सब सोते हैँ ओर भनेक प्रकार के स्वप्न 
देघ्ते हैँ उसी माति मोहरात्रि मे सबसो रहे हँ ओर जामुतरूप अनेक प्रकार के 
स्वरप्न देख रहे हँ । रात्रि के स्वप्न मे जिस भाति जाग्रत्‌ का भान होताहै। सभी 
स्वप्न देवनेवाके अपने को जागता हुआ ही मानते है । उसी मात्ति मोहरात्रि में 
सोनेवाखें का यह जागना भी स्वप्न ही है । यह जागना सच्चा जागना नहीं है । 
क्योकि मोहनिदा के दुर होने पर इसका बाघ देला जाता है । 
एदि जगृ जांमिनि जागहि जोगी । परमारथी प्रपंच बिंयोगी ॥ 
जानिभ तबहि जीव जगः जागा । जब सब बिषय बिस बिरागा ॥२॥ 






 जगतृलूपी रात्रि मे जोगी जागते है जो परमार्थ भौर संसार 
जीव को जागा हभ तमी जानना चाहिए जब समी 
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स्था बाध हो जाता है । वे व्यातव्रहारिक सत्य को उसी माति मिथ्या अनुभव करते 
है जिस भांति प्रात्तिमासिक सत्य उन्हें मिथ्या मालूम होता है । यथा : जेहि निसि 
सकर जीव सूतं तव कपापात्र जन जाँ । भाव यह कि जिस ओर योगी रोग जाग 
रहे है उस ओर संसारी रोग सोयेहृए है गौर जिस ओर संसारी रोग जाग रहे 
है उसओरयोगी खोगसो रहेहैं। जैसे जिस समय उल्ख्‌ को दिखायी पड़ता है 
उस संमय कोवा को नहीं सूञ्चता ओौर जिस समय कौवा को सूञ्चता है उस समय 
उल्ल को नहीं सूद्चता । यही मति संसारी रोगों मौर योगियों की है । 


अब सच्चे जागे हुए का लक्षण कहते हैँ । जब तकं चित्त में विषय विलास का 
राग है तबततक मोह निद्रा बनी हुई है । जब सब विषय विलास से विराग हो तब 
जानिये किं जीव जाग गया । अतः रामानुरागो ही सच्चे जागनेवाङे है । य्था: ` 
रमा विकास राम अनुरागी । तजत वमन जिमि जन बड़ भागी । भगवान्‌ भो यही 
कहते हैँ कि सभी योगियोंमेवे ही उत्तमहै। जो मेरा -भजन करते है। यथा: 
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां समे. युक्ठम्पे- 
मत्तः । गीतायाम्‌ । 


होड बिबेकु मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 
सखा परमः परमारथ एह । मन क्रम बचन राम पद नेह ॥३॥ 


अथं : विवेक होता है मोह्‌ भ्रम माग जाता है) तब रघुनाथ के चरणो मं 
अनुराग होता है । हे सखा ! परम परमाथं यही है कि मनसा वाचा कमणा रामपदं 
में अनुराग हो । ---- 

व्याख्या : जब तक विषय विलासं मे विराग नहीं होता त्त तक विवेक नहीं 
होता । केवल शास्त्रीय ज्ञान से पूरा काम नहीं चलता । विवेकज ज्ञान-से ही मोह 
का नाश होता है । पहिरे अज्ञान होता है तब विपरीत ज्ञान होतां है1 विपरीत्त 
ज्ञान ही भ्रम है1 .विवेकजज्ञान से भरम ओर उसके मूर मोह का नाश होता 
है.। रम ओर मोह के रहते रघुनाथजी के चरण मे अनुराग नहीं होता । भगवान्‌ 
गीता भें कहते है किं पापी मोह मे फंसे हुए जिनका ज्ञान माया से अपहरण हो गया 
है एेसे अधम पुरूष मेरे रारण नहीं अति । अतः मनसा वाचा कमंणा रामजी के 
चरणों मे प्रेम होना ही परम पुरुषाथं है । क्योकि ` मोक्ष सुख भो बिना हरिभक्ति के 


ठहर नहीं सकता ओ र॒सगुणोपासक तो मोक्ष चाहते ही नही । यथा : साधन सिद्धि 4 


रामपग नेह । मोहि खि परत भरत मत्त-एहू । 





राम ब्रह्य परमारथ रूपा। अबिगत अलख अनादि दे अनूप 1 ध 
सकल विकार रहित गतभेदा । कहि नित नेति निरूपहि नेदा ॥४॥ 
अथं : राम ब्रहम परमाथं रूप ह । अव्यक्त, अलक्ष्य, अनादि ओर ; | ्‌ 


करते है । 


4 न १9 
नवं | ` मै 
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व्याख्या : कुमति कीन्ह सब निव (दुलारी का उत्तर देकर : जेहि रघुनंदन 
जानकिहि सुख अवसर दुख दीन्ह का उत्तर रामजी के स्वरूप का निरूपण करके 
देते हे । रामजी जीव नहीं है । वे ब्रह्म है । देशतः कारतः ओर वस्तुतः अपरिच्छिन्न 
है । इसकिए वे ही परमाथं सत्य है 1 अरूप होने से अग्यरक्त हँ । मन ओर वाणी से 
परे होने से अरुख हँ । अथवा स्थूर इष्टि से नहीं देखे जा सकने से अलख कहा । 
सबके आदि होने से अनादि कहा । अद्वितीय होने से अनूप कहा । यथा : जग सगुन 
निगुन रूप रूप अनूप भूप शिरोमने । चिदानन्द मय होने से विकार रहित कहा | 
यथा : चिदानन्दमय देह्‌ तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी । सवंगत होने से 
मेदरदित कहा । इदमित्थं रूप से नहीं कहे जा सकने के कारण वेद नेति नेति कहुकर 
निरूपण करते हैँ : अथवा वेद नेति नेति कहकर अर्थात्‌ यह्‌ भो नहीं यह भी नदीं 
अथवा स्थूरू भी नहीं सूक्ष्म भो नहीं कहकर सब प्रकार के विशेषो का निषेध करते 
हँ । एसे प्रमु जिस भक्ति के अनुरोध से देह धारण करते हँ वह भक्ति महा 
प्रभावा हे। 
दो. भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुर हित लागि कृपा । 
करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जार ॥९३॥ 
अथं : वे कृपालुं हँ । भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गी, देवता के किए मनुष्य शरीर 
धारण करके खीखा करते ह । उसके सुनने से जग जाकर मिट जाता है | 
व्याख्या : अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चितहि परमारथवादी । नेति 
नेति जेहि वेद निरूपा । निजानन्द निरुपाधि अनृपा । संभु विरचि बिस्नु भगवाना । 
उपजहि जासु अस ते नाना | एेसउ प्रभु सेवक वस अहई । भगत हेतु लीला तनु 
गहरई । यद्यपि प्रभु जगत्‌ से विलक्षणः है । पर जगत पर कृपा करके भक्त, भूमि 
बराह्मण, गो ओर देवताभों के लिए अर्थात्‌ साधुके दुःख निवारणके लिए वही 
रामजी मनुष्यरूपं धारण करके लोला कर रहे हँ । जेहि कहत गावत सुनत समुद्लत 
परमपद नर पावई। उस चरित के सुननेसे जग जार मिट जातादहै। अर्थात्‌ 
जन्म-मरण कै बनधन से रहित हो जाता है । यह चरित की अद्भूतं महिमा है ; 
सखा समृक्चि अस परिहरि मोह । सिय रघुबीर चरन रत होहू ॥ 
कहत राम गन भा भिनुसारा। जगे जग मगर सुखदारा ॥१॥ 
अथं : हे सखा । एेसा समञ्लकर मोह को छोडो भौर सिय रघुवीर के चरणौ 
में प्रेम करो। इस माति रामजी.के गुणों को कहते कटूते सबेरा हो गया भौर 
सुखरूप स्त्रीवाठे जगम ङ्गक रामजी जागे । 
व्याख्या : उपसंहार करते हए लक्ष्मणजी ने कहा कि है सखा ! रामजी 
ब्रह्य ह । जगत्‌ के मङ्गल के. लिए मवतीणं होकर नर चरित कर रहेरहै। एेसा 
समञ्चकर मोह को छोड दो । जाग जाभो | इनको प्राकृत नर समज्ञकर विषाद न 
कृरो | इनके स्वरूप को न॑ पहुचानकर इन्द मनुष्र मानना ही मोह है । परमाथ 
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हप ब्रह्य ही सिय रघुवीर रूपसे दो मूि धारण किये हृए हैँ । अतः इनके चरणों 
में भक्ति करो । तुम्हं विषयों मे राग है इससे इन्हे दुःखी समञ्च रहे हो । | 

इस प्रकार से रामगुण कहते कहते रात बीत गयी । समय का कुछ भान ही 
न रहा । एहि बिधि कहत रामगुन ग्रामा । पावा मनिर्वाच्य विश्वामा। सोने से 
जगत्‌ को विश्राम मिक्ता है । यहां जागने से अनिर्वाच्य विश्चाम मिला है। सवेरा 
होते ही सुखरूप दारा हँ जिसक्रो अर्थात्‌ साक्षात्‌ आह्भादिनी शक्तिरूपा जिनकी 
स्त्री सीताजी हैँ वे जगत्‌ के मङ्खर करनेवाङे रामजी जागे | 


सक सौच करि राम नहावा । सुचि सुजान बट छीर मंगावा ॥ 
अनुज सहित सिर जटा बनाये । देखि सुमंत्र नयन जर छाये ॥२॥ 


अथं : पवित्र भौर सुजान रामजी ने पहिरे सब शौचविधि की फिर स्नान 
किया । तत्पश्चात्‌ वटवृक्ष का दूध मंगाया । भाई के सहित जटा बनाया । जिसे 
देखकर सुमन््रजी की आंखों मे आसू आगये | 

व्याख्या : शौच दो प्रकार का होताहै। ध्यानादि मानसिक शौच है 
गौर शरीर की शुद्धि शारीरिक शौच दहै। रामजी स्वभावसे ही पवित्र है । फिर भी 
रास्त्रानुमोदित रीतिसे दोनों प्रकारका रौच.करके स्नान क्रिया। जबसेघरसे 
चरे ह तभी से मुनित्रत गौर महार चल रहा है । वल्कछ धारण कर ही ज्या 
है । अब मुनिवेष की पूति के लिए जटा बनाना रेष है। सुमन्त्रजी किसकिए साथ 
आये हँ इस बातत को समञ् रहे है । अतः अपना अभिप्राय उनको सुस्पष्ट कर 
देने के लिए तुरन्त वटक्षीर मंगाया ओौर दोनों भादइयों ने जटा बना री । देखते ही 
सुमन्त्र समक गये किये दोनों भाई जौटनेवाके नहीं हैं । बडे सुजान है । जटा 
बनाकर ही जो कहना था कह दिया । अत्तः इस माति निराश होने से सुमन्त्रजी के 
नेत्रो मे जक जागया। दूसरी बात यह कि सुमन्त्रजी पत्र की भत्ति स्नेह करते 
है । इनको जटा धारण कयि हूए देखकर प्रेम उमड़ पडा । अतः आंखों में 
ओप आगये । 
हदयं दाह अति बदन मरीना । कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ 
नाथ कहैेड अस कोसलनाथा । ङे रथु जाहु राम के साथा ॥३॥ 

अथं : कलेजे मे अत्यन्त दाह उत्पन्न हो गया । मुख मलिन हो गया 1 हाथ 
जोड़कर दीन वचन बो किं हे नाथ ! कोसलनाथने कहा कि तुम रथ लेकर 
रामजी के साथ जाभो । 

व्याख्या : सुमन्त्रजी के हृदय मे दाह तो पहिरहीसे था जटा धारण 
किये हुए देखकर वह दाह बहुत बढ़ गया । भतः उसका भ्रमाव मुख पर पड़ा । 
मुख मलिन हो गया । समक्ष कि यही समय निवेदन का है । अतः हाथ जोड़कर 
मति दीन वचन बोले । हदय दाह अति से मन को दश। कहा । बदन मीना से 
तन कौ दशा कहा । बचन भति दीना कहकर वचन की दशा कह रहे हे । 
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सुमन्त्रजी ने कहा कि आप भी मेरे नाथ हैँ । पर कोसकनाथ सबसे बडे है | 
उनकी आज्ञा आपको मी शिरोधायंहै। वे नहीं चाहते किं आप पैदल चल ¦ 
इसीखिए रथ छेकर मुञ्चे मेजा । आपके किए मुनि त्रत वेष आहार की जो आज्ञा 
थी वह जटा बना ल्ेनेसे पुरीहो गयी। अव अगे व्या करना चाहिए उसके 
किए भो आज्ञा हुई है । 
बन देखाई्‌ सुरसरि अन्हवाई । आनेहु फेरि वेगि दोउ भाई || 
क्खनु राम सिय आनेहु केरी । संसय सकल संकोच निवेरी ।४।। 


अथं : वन दिखाकर गङ्का स्नान कराकर दोनों मायो को जल्दी कीटा 
साना । सत्र संशय भोर सङ्काच को दूर करके लक्ष्मण राम ओौर सीता को 
लौटा छाना | 

व्याख्या : सो आपने वन भी देख ल्या | गङ्काके उसपार वनै ओर 
गङ्गा स्नानभी करच्या। रथ साथदहै। कौट चल्यि यही आज्ञाहै। वनसे 
आपका चक्षुः संयोग हो गया । यह्‌ संशय न कीजिये कि पिता की आन्ना तो चौदह 
वषं के लिए थी। अब दूसरी आज्ञा. चार दिनके च्एिहुई तो इनमेंसेमें किसे 
मान्‌ । सो चौदह वषं की वधि को ही सङ्कुचित करके चार दिन किया गया है| 
मे मन्त्री हं । महाराज के प्रतिनिधि के नाते कह रहा हं । यह भी संशय न कीजिये 
कि माज तो कौट चे । कर फिर कैकेयी की सम्मति से न जाने केसी आज्ञा हो । सो 
कु न होगा । अन केकेयी का कृ सुना न जायगा । यह सङ्कोच भी न कीजिये 
कि जब वन के किए चकरपडेतो कौर क्या? म स्वयं महाराजकी आज्ञा से रथ 
केकर लौटाने के किए आया हँ । इसमे आपके चिए सङ्कोच की कोई बात नहीं है । 

दो. नुप अस कटेउ गोसाईं जस, कहइ करौ बक सोई । 
करि बिनती पायन्ह परेड, दीन्ह बाल जिमि रोई ॥९४॥ 

अथं : महाराज ने एेसा कहा है । हि नाथ । में बलेया लेताहुं। अब जेसी 
आपकी मर्जीहो वैसा करं । इस प्रकारसे प्राथंना करकेपेर परगिर पडेभौर 
बालक को मति रो दिया । 

व्याख्या : सुमन्त्रजी कहते ह कि महाराज की तो एेसी आज्ञा हुई है । परः 
राम रजाइ भेँट मन माहीं । देखा सुना कतहु क.उ नाहीं । अतः मे बलि जाँ । 
मब आपनजो कर्हँसो मेँ करूं। एेसा कहकर सुमन्व्रजी पैर पर गिर पडे वे 
समक्षतेथे कि दूसरी आज्ञा को त्रियप्रेमप्रमाद समञ्चकर स्वीकार नहीं करेगे । 
अतः उसके स्वीकार करने कै किए अनेकं प्रकार से विनती की ओौर बच्चों की 


माति फूट फूट कर रोने रगे । 
तात पा करि कीजिअ .सोई। जातें अवध अनाथ न होई ॥ 
मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा । तात धरम मतु तुम सन सोधा ॥१॥ 
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अथं : हे तात ! कृपा करके वही कीजिये जिससे अयोध्या अनाथनदहो। 
मन्त्री को रामजी ने उठाकर समञ्ञाया किंआपतो धमं के सब. सिद्धान्तं समन्ञ 
वू ठं । 

व्याख्या : मन्त्री के विनय का सार इतनाहीथा कि यद्यपि कोई नियम 
एेसा नहीं है जिससे कि आप लौट चलने को विव हों । पर कृपाभिक्षा 
दीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न हो । आपके विना अयोध्यानाथ के रहते हुए भी 
अयोध्या अनाय हो जायगी । एेसी विनती पैर पर पडे हुए .सुमन्त्रजी कर रहे है | 

सुमन्त्रजी पैर पर गिरे,थे इसक्एि रामजी ने उठाया । बच्चों की माति 
रो रहेथे इसकिए्‌ समञ्षाया कि धमंशास्त्र॒ आपका भली भांति जाना, हुआ है । 
आप पिताजी को भी उपदेश देनेवाङे हैँ । आप एेसा केसे कहते ह । धर्मं के किए 
कष्ट सहना ही तो धमं पालनदहै। जोक्ष्टको उरेगा वह्‌ धर्माचरण क्याकरेगा? 
अत्तः कष्ट के लिए धमं नहीं छोड़ा जा सकता । 


सिति दधीचि हरिचंद नरेसा । सहै धरम हित कोटि कलेसा ॥ 
रंतिदेव वि भूप युजाना । धरमु धरेउ सहि संकट नाना ॥२॥ 


अथं : शिवि दधीचि ओर राजा हरिश्चन्द्र ने धमं के लिए करोड़ों कष्ट सहे । 
रन्तिदेव ओर सुजान बक राजा ने नाना संकट सहकर भी धमं को नहीं छोड़ा | 

व्याख्या : श्रो रामचन्द्र महाजनो का उदाहरण देते ह कि राजा शिवि अपने 
दारोर का मासि अपने हाथसे काट काटकर कपोत के साथ तौरते गये । शरणागत 
होने पर भी कपोत ने कष्ट किया । वह्‌ भारी होता गया । राजा. अपने बातसेन 
हटा । सारा शरीर काट डाला । दधीच ऋषिने देवताओं की याचना करने पर अपनी 
रारीर की हड़ी दे दी 1 राजा हरिश्चन्दरने राज्य दिया] स्वयं चाण्डा के हाथ बिके। 
इन महाजनो ने घमं के किए नाना प्रकार के कष्ट सहे ओर महाजन जिस रास्तेसे 
गये हों वही रास्ता है \ रन्तिदेव ने अपना सवंस्व दान कर दिया । बार बच्चों के 
साथ भडताखोस दिन बिना अन्न के रह्‌ गये । अन्न मिलते हौ अतिथि लोग पहुच गये । 
महाराज रन्तिदेव ने प्रसन्नतापूवंकं सब अन्न उनको खिला दिया । अपने किए 
पानोभीन रक्खा। राजा बलि दानदेनेमे ठो गये। तीन पग के व्याज से तीनों 
खोक उनसे ङे किया गया । उस महात्मा ने यह भी नहीं कटा कि जिस रूप से दान्‌ 
ल्याथा उसोरूपसे पृथ्वी नापो। अन्त.मे उन्हे नागपाशं से बाधा गया। 
पाताल मेज दिये गये पर धर्म॑ नहीं छोड़ा 1 इन महाजनो नेः रास्ता दिखा दिया 
कि कष्ट के समय में धम॑पालन ही सच्चा धमंपाटन है । ` कष्ट ही धम्परीक्षा का 
समय है । बड़े धर्मात्माभों को बडा कष्ट उनकी धमंपरीक्षा के किए .आता है । अततः 
परीक्षा कार में दृढता की आवदयक्रता हे । 


धरमु न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
मै सोइ धरमु सुलभ करि पावा । तजे तिहूं पुर अपजसु छावा ॥२॥ 
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मथं : शस्त्रो वेदों मौर पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा 
धमं नहीं है । मेने उसी धमं को सुकम करके पायाहै। छोडनेसे तीनों रोक भें 
अपकोति होगी | 
व्याख्या : वेद कहता है । सत्यं वद : धर्मशास्त्र कहता है : सत्यान्नास्ति परो 
धमं: । इतिहास पुराण कहते हँ : धर्मो जयति नाधमं: सत्यं जयति नानृतम्‌ । न स 
घर्मो यत्र न सत्यमस्ति । अत्तः सत्य सब धर्मो से बड़ा होने मे सव शास्त्रों का एेकमलत्य है । 
वही सत्य मुज्ञे सुकभ रीति से प्राप्त हुआ है । मुञ्चे धमंपरीक्षा में उत्तीणं होने मे वडी 
कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है । केवर चौदह वषं वनवास करने से 
ही मे धमंपरीक्षा मे उत्तीणं हो जाऊंगा । यदि इस समय मने कच्चारई की तो बडा 
भारी अपया होगा किं रामचन्द्र धमंके किए चौदह वषं वनजनेको भी 
तेयार न हए । | 
संभावित कहं अपजस खाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू॥ 
तुम्ह॒ सन तात बहुत का कह । दिये उतर फिर ॒पातकु रह ॥४॥ 


भथं : प्रतिष्ठित पुरुष को अपय होने से करोड़ों मरण के समान घोर दाह 
होता है । हे तात ! भापसे बहुत क्या कहं उलटकर जवाब देने से पाप होगा । 
व्याख्या : वन जनेसे धमं का लाभहै ओर न जानेसे प्रत्यवाय है। 
सम्भावितस्य चाकीतिमंरणादतिरिच्यते । प्रतिष्ठित पुरुष को अकीति मरणदाहसे 
कहीं अधिकं दाहक हाती है । भाव यह किं आप लोग मुञ्चे दुःखी मानकर इतने दुःखी 
है। पर मेरा भका इस समय वन जानेमेहीहै। वनन जाने मे मरणान्त वेदना 
होगी । अतः मेरे ऊपर दया करके मेरे लिए दुःखी न होदये । 
आप स्वयं बड़े जानकार हं | स्वयं इन बातों को खूब समङ्षते हैँ । अप पूज्य 
है । मापकी बात काटकर उत्तर देने से पाप होता है। अतः अधिक कहना सूनना 
व्यथं है । 
दो. पितु पद गहि कहि कोटि नति, बिनय करब कर जोरि । 
चिता कवनिहुं बात के, तात करिअ जनि मोरि ॥९५॥ 


अथं : पिताजी का चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार करके : मेरी ओर से हाथ 
जोड़कर विनय कीजियेगाः कि भाप मेरे छिए किसी बात को चिन्ता न करे | 

व्याख्या : सुमन्त्रजी ने कहा था: नुप भस कटेउ गोसाद्ं जस कहं 
कृरँ बक सोइ । इसी कै उत्तर में कहते है कि भापजाकर मेरीओरसे चरण 
पकड़कर पिताजी से करोड़ों प्रणाम कटियेगा भौर हाथ जं।डकर विनती कीजियेगा 
किमेरे छ्िए किसी बात को चिन्तान कर । धर्म॑के लिए इसथोडेसे क्ष्टको 
म सुखं के साथ सहन करूगा ओर धर्मो रक्षति रक्षितः रक्षा किया हुमा घमं आचरण 


करनेवाले की रक्षा करता हे । 
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तुम्ह पूनि पितु सम अति हित मोरे । बिनती करौ तात करजोरे ॥ 
सब बिधि सोइ करतव्य तुम्हारे । दुखु न पाव पितु सोच हमारे ॥१॥ 
अथं : आप पिता के समान मेरे अत्यन्त हित ह । हे तात ! हाथ जोड़कर 
विनती करता हूं । सब विधि से आपका वही वतंग्य है जिसमें टेमारे सोच से 
पिताजी को दु.खनहो। 
व्याख्या : रामजी सुमन्त्रजी से कहते हं करि आप पिताजी कै .सखा ह । 
पिताके समानही मेरा कल्याण चाहनेवाले है । अव बापसे मै हाथ जोड़कर 
विनती करता हुं । मुनञे इस बात की बड़ी चिन्ता है कि पिताजी को मेरे किए बडा 
शोक होगा । मेरी विनती परभी सम्भवरहै किन मिटे] अव य्ह आपका सब 
प्रकार से यह्‌ वत्तव्य होना चाहिए कि पिताजी मेरे शोकसे दुःखीनहों। क्योकि 
आप मन्त्री हँ । सखा है । परम विश्वासपात्र है । आपकी सम्मति का पिताजी आदर 
करते हैँ । आपके समञ्ञाने वृज्ञाने का प्रभाव पड़ेगा । 
सुनि रधुनाथ सचिव संबादु । भयेउ सपरिजन बिक निषादू ॥ 
पुनि. कच्छ जखन कही कटु बानी । प्रभु बरजे बड़ भनुचित जानी ॥२॥ 
अथं : रामजी ओर मन्त्री का सम्बाद सुनकर कुटुम्बियों के सहित निपाद 
विकल हो गया । फिर लक्ष्मणजी ने कुछ कड़्वी बात कही । प्रभुः ने बड़ा अनुचित 
जानकर मना कर दिया । 
व्याख्या : निषादराज कुटुम्ब के . सहित रामजी के चरणों के प्रेमी है। 
रामजो ओर मन्त्री का संवाद एेसा करुणापूणं हुआ कि सबके सब विषाद से विकल 
हो गये । उनके मन मे निर्चय हो गया कि रामजी नहीं लौटेगे। लक्ष्मणजी ने 
जो कहा उसे कवि ने दोहराना पसन्द नहीं किया । जिस बात के लिखने से कोई 
लाभ नहीं : कोई उपदेश नहीं उसे न लिखना ही उचित है। इतना ही कहना 
यथेष्टहै कि प्रमु ने उसे बड़ा अनुचित समज्ञा गौर लक्ष्मणजी को अधिक कहने से 
रोकं दिया । निःसन्देह वह्‌ पिताजी के प्रति अनादर सूचक बात थी । जेसा कि रोग 
एेसे भवसर पर क्रोध से बोर देते हँ । सरकार ने रोक दिया कि वया कहते हो । 


सकुचि राम निज सपथ देवाई । रुखन संदेसु किअ जनि जाई ॥ 
कह सुमंतरु पुनि भूप सदेसु । स॒हिन सकिहि सिय बिपिन कलेसू | ३] 
अथं : रामजी सद्कूचिततत हो गये । जपनी शपथ दिलायी किं लक्ष्मण का 
सन्देश जाकर मत कहियेगा । तव सुमन्त्र ने महाराज का सन्देशा कहा कि सीताजी 
वन का कष्ट सह्‌ न सकेगी । 
व्याख्या : लक्ष्मणजौ के व दु कहने पर रामजी स ङ्कचित हौ गये । वर्योकि 
दोनों भाइयो का हृदय इतना अभिन्न समक्चा जाता है कि लक्ष्मणजी की उक्तिकौ 
रामजी के आन्तरिक भावके रूप में ग्रहण किया जा सकता है 1 यहां पर यह्‌ बात 
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भी खुर गयी कि लक्ष्मणजी ने जो कंटु कहा था `वह सन्देश रूप में था। अतः 
रामजी ने सुमन्त्रजी को अपना शपथ दिलाया कि पिताजी से लक्ष्मण का सन्देडा 
न कटं । केवल मेरा सन्देश कदं । 

सबके खछौट जानेवाली आज्ञा के अस्वीकार करने पर सुमन्त्रजी ने राजा 
का सन्देश सुनाया कि तुम रोग पुरुष हो, वीर हो वन के क्लेश को सह्‌ जाजोगै । पर 
सीताजी तो न सह सकेगी । महाराज ने सुमन्त्र से कहा था : जौ नहि फिर धीर 
दोड मई । सत्यसंध हदत्रत रघुराई । तौ तुम्ह विनय करेहु कर जोरी । फेरि 
परभु मिथिलेस किसोरीः। उसी आज्ञा का पालन सुमन्त्रजी कर रहे है । 


जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया । सोई रघुबरहि तुम्हहि करनीया ॥ 
नतर निपट अवलंब विहीना । मे न जिअब जिमि जल बिनु मीना ॥४॥ 


अशं : जिस -भति सीताजी अवघ में फिर आँ वही तुम्हे गौर रामजी 
को कहना चाहिए । नहीं तो एकदम निराधार हो जाने से मेँ बिना जल 
की मछली की भांति नहीं जीङगा । 
व्याख्या : महाराज का सन्देश कहते हुए ॒सुमन्त्रजी कहते हँ कि सीता 
किस विधि से अवध लौट चरछेगी इसका निक्वय महाराज ने मेरे ओर आपके 
ऊपर छोड़ दिया है ओर स्वयं कह दिया है कि सोता वन के क्लेशको न सह्‌ 
सर्कंगी केवकं इतनी ही बात नहींहै। वह यदिनहीं लौटींतो मे जी नहीं 
सकता । मं बिना पानी की मछली को मातिःनिरारम्ब हो जागा । गिरा अथं 
जरू बीचि सम कित भिन्न न मिन्न। रामजी जर हैँ । सीताजी ह्र है । सो 
मछली यदि जल्‌ मे न भोहो पर जल के रह्रसे सम्पकं बनारहैतोभी 
मछरी जी सकतो है । यदि वह भी न रहै तो मरण ही परिणाम है । 
दो. मइके सुरे सकर सुख, जबहि जहां मनु मान । 
तहं तब रहिहि सुखेन सिय, जब गि बिपति बिहान ॥९६॥ 
अथं : पितृगृह मेँ भौर ससुरारु मे सभी सुख है। जहां जी चाहे वहाँ 
सीता जब तक विपत्ति की रात न बीते सुखसेरहे। 
` व्याख्या : रामजी क्रा वन गमन सूर्यास्त है। उनका विरह रात्रि है। -सो 
` जब तक यह रात्रिन बीते रामजी खोट न र्वे तब तक सीता का जहां जी चाहे 
रहं। मेके भौर ससुरारूमे सभी सुल है। कोई घाटा नहीं। जब तक जौ चाहे 
अवधः जी बहाने के च्एु जनकपुर मे भी रहे, मेरा कोई अनुरोध नहीं 
है । पर वन मे न रः 1 9 | 












मांती । आरति प्रीति न सो कटि जाती ॥ 
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नहीं बनता । पितता का सन्देशा सुनकर कृपानिधान रामजी ने सीताजी को करोड़ों 
तरह से सीख दी। 

व्याख्या : महाराज ने सीताजी के लरौटाने के लिए विनतीकी। क्योकि 
विपत्ति के समय पतिसे स्त्री को हटाने का कोई हक किसी को नहीं। विपत्तिं 
के समय स्त्री की परीक्षा है। आपत काल परिखदहि चारी। धीरज धरमु मिव 
अरु नारी। महाराज अपने को सापराध मान रहे ह ओर स्नेहाधिक्य से आत हो 
रहे है । इसलिए विनती करते हैँ कि तुम्हारा अनुरोध सीता को मानना-हौ पड़गा । 

सरकार एक तो कपानिघधान है । आतं पर कृपा करने का स्वभाव है| 
तिस पर पिता का सन्दे आति भौर प्रीति से युक्त सुनकर सीताजी को कोटि 
प्रकार की शिक्षा दी/॥ माता के कहने पर अनेक विधान से शिक्षा दी.थी। अब 
कोटि विघधानसे देतेहँं। ध्यानदेनेकी बात है कि इतना होनेपर भीशिक्षाही 
देते हं । आज्ञा नहीं देते कि तुम चली जाओ। क्योकि जो अपने धमं पर अग्रसर 
है उसे क्रिया की दुष्करता दिखलाकर सावधान कियाजा सकता है। हठात्‌ 
रोका नहीं जा सकता । दूसरेः यह कि बोरु चुके हँ : परिहरि सोच चहु बनं 
साथा ओर राम दो बार नहीं बोरते : रामो द्विर्नाभिभाषते । 


सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारू। फिरहुं त सब कर मिटे खंभारू ॥ 
सुनि पति बचन कहति बेदेही । सुनहु ॒प्रानपति परम सनेही ॥२॥ 


अथं : तुम खौट जाओ ततो सास, ससुर, गुरु, प्रिय भौर परिवार सबका दुःख 
मिट जाय । पति का वचन सुनकर वेदेही बोरी किंहे प्राणपति! हे परम 
सनेही सुनो । 

व्याख्या : रामजी के कोटि भाति समञ्लाने का निगंलिताथं यह्‌ किं जब 
तुम्हारे लौट जाने से सास, ससुर, गुरु, प्रिय, परिवार का दुःख भिटत्ताहै तनं 
तुम अपने ऊपर दु.खको अद्खीकार करके लोट जाभो। इन गुरुजनों का जिस 
कायं से सन्तोष होता दहो उससे बडा धमं कौनदहै? रह गयो मेरी बात तो 





. मेरी इस विषय मे पूरी सम्मतिदहै। मेकहरहाहं भोर मेरे भी गुरुजन सास 


ससुर गुरु भी कह रहे है । वही करना पथ्य है । जिस धमं की प्राप्ति मे वन जाकर 
करना चाहता हं उसी घमं की प्राप्ति अनायासेन घर रौटने से तुम्हे होगी ह ॥ = = 
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व्याख्या : सरकार प्रमु हँ । समथं हँ । सब कुछ कर सकते है । परन्त्‌ करुणा- 
मय हें । यथा : करुणामय रघुनाथ गोसाई । वेगि पाइ पीर पराई । मेरी पीड़ा 
काभी ध्यान करिये ओर आप परम विवेकी है| विचार करके देखिये । सरकार 
शरीरं तो मेंछाया स्यानीया हूं। सरकार सूयं हतो मे प्रभाहूं। सरकार 
चन््रहें तो मे चन्द्रिकाहु। क्याछायाको सामथ्यंहै कि वह शरीर को छोडकर 
पृथक्‌ स्थिति अपनी रख सके । क्या प्रभा सूयं को ओर चन्द्रिका चन्द्र को छोडकर 
कहीं जा. सकतो है । यहां समन्नाने का कोई उपयोग नहीं है । म समञ्चती सव 
हं पर पृथक्‌ रहना मेरे सामथ्यं के बाहर की बात है। यदि समल्लानेसे छाया 
शरीर को खडकर पृथक्‌ रह सके । प्रभा सूयं को छोडकर अलग हो सके । चन्द्रिका 
को चन्द्रके सिवा कोई दूसरा ठिकानाहो तो मुक्षपर भी समन्ञानेका प्रभाव 
पड़ सकता है । जिते छाया को प्रभाकोया चन्द्रिकाको रोकनाहो। वहु शरीर 
को रोके । सथं को रोके । चन्द्र को रोके । छाया प्रमा ओर चन्द्रिका रुकी दही रुकायी 
है। दारीर क्रा वनभेजे ओर छायाको घर रौटाने के लिएकहे यह्‌कौन सा 
विवेकं है । 
पतिहि प्रेममय बिनय सुनाई । कहत सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 
तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी । उतरु देडं फर अनुचित भारी ॥४॥ 

अथं : पति को प्रेममय विनती सुनाकर मन्त्री से सुन्दर वाणी बोलीं । 
आप पिता तथा. ससुर के सदृश हित करनेवाले हो । मे उकटकर उत्तर देती हं । 
मह्‌ मारी भनुचित है | 

व्याख्या : पत्तिं से जा विनय क्रिया वह्‌ प्रेपमयथा। प्रेम विहलेष के नहीं 
सहन कर सकता । यद्यपि सुमन्त्र ने सोताजोः से कुछ नहीं कहा था । जो कुछ 
उन्होने कहा सो रामजो से कहा ओर रामजी ने सोताजी को समन्ञाया । पर 
सीताजी उत्तरके रूपमे प्रेममय विनय करके सुमन्त्रजी को उत्तर देने कगीं। 


जिशमें रामजी को यह कहना न पडे कि देखिये यह्‌ त्रहीं मानतीं । 
सुमन्त्र से सीताजी ने कहा कि मे आपको पिता के समान मानती हुं। 


पतिदेव भी आपको पिता के समान मानते ह । अतः मे आपको पितता ओर ससुर 
दोनों कै समान हितकारी मानती हं । जिसके लिए. पतिदेव ने कहा .: दि उतर 
फिर परातर खृहकं । उसे मेरा उत्तर देना तो भारी मनुचित है । 
दौ. भरति बस सनमूख मदञं, बिङ्ग॒ न मानब तात । 

` " ज्ारजयुत पद कमर बिनु, बादि जहां ऊगि नात ॥९७॥ 
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चरण ९ कमलो के त्रिना जहां तक नाते ह सब व्य्थंदहै। 
व्या: म अर्त हो रही; हं । मतः भापके. सम्मुख हूं । अर्थात्‌ उत्तर दे 
कै व अप्रसक् ` होने के किए ष यथेष्ट कारण है । उत्तर भी मेद उत्पन्न 
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करनेवाला होगा । फिर भी आपसे प्रार्थना है कि आप अप्रसच्र न हों आरत कर्हाहि 
बिचारि न काऊ | सूञ्ञ गुआआरिहि आपन दाॐ। तथा : अति आरतं अतिस्वारथी 
अति दीन दुखारी । इनको विलगु न मानिये मोहि न विचारी । मेरा उत्तर यही है : 
सब मानिये रामक नाते। आयंपुत्र के चरण कमल बिना सब नाते व्यथंदहें। 
आगे की चौपाइयों मे इसी बात को स्पष्ट किया है । 
पितु बेभव बिरासु मं डीठा । नुप मनि मुकुट मिकिति पद पीठा ॥ 
सुख निधान अस पितु गृह मोरे । पिय विहीन मन भाव न भोरे ॥१॥ 

अथं : पिताजी के एेद्वय्ं का विलास मेरा देखा हुभा है । जिनके चरण पीठ 
को राजाओं के मणिमुकूट स्पशं करते है । मेरा पितुगृह : मायका एेसा सुखनिधान 
है । पर पति के बिना मुञ्चे भूककर भी अच्छा नहीं गता । 

व्याख्या : जह लगि नात को स्पष्ट करते हुए पहिले पिता के ही विषय में 
कहती है कि पिताजी के चरणों पर राजा लोग मस्तकं नहीं रख सक्ते । दूर से 
ही प्रणाम करते हैँ । केवर उनके मणि मुकुट का ही स्परां उनके चरणपीठो से होता 
है। एेसा सुखद मेरा पितुगृह दै। पर वह भी तभी सुखद है जब तक कि 
सरकार साथ रहे । उनके विना वह्‌ पितुगृह भी मुञ्ञे पसन्द नहीं । कहा गया था : 
मइके ससुर सकल सुख जर्बहि जहौ मन मान । तब ` तह रहिहि सुखेन सिय 
जब रुगि विपति विहान । सो मशके के विषय मे तो कह चुकी । अब ससुराल के 
विषय में सुनिये । 


ससुर चक्तवद कोसलराऊ । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाञ ॥ 
आगे होड जेहि सुरपति लेई । अरध सिघासन आसन देई ॥२॥ 
अथं : ससुर तो कोसपति चक्रवर्ती हं \ चौदहों भुवन में उनका प्रभाव 


प्रकट है । जिसे स्वयं देवराज आगे आकर स्वागतं करते है ओर आधे सहासन 
पर बैठने के किए स्थान देते है । 


व्याख्या : मब कहती है कि सभुर का प्रभाव उनसे भी बढ़कर है। 
कोसल के राजा होति हए भी चक्रवर्ती है।. यथा : नुप सब रर्हाहि कृपा अभि- 
लाखे । उनका प्रमाव चौदह मुवन मे प्रक्रट है। भुवन्‌ चारि दस भूषर भारी। 
सुकृत मेष बरखर्हिं सुखं बारी । रिधि सिधि संपति नदी सोहाई। व 1 
` अ~ ८ पष 


कए भागे से आकर छवा जाते है ओर भपने साथ ५ सिंहासन पर { घ त्वै ~ 
यथा : लोकप करहि प्रीति रुचि राखे । ` 1 0 ककन 
ससुर एतास अवध निवास । श्रिय परवा ` मातु 
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अथं : एमे ससुर ओर अयोध्या का निवास प्रेम करनेवाले कुटुम्बी ओर 
माता के समान सास । पर रथुपति के चरण कमल की. धृकि के बिना मुन्ञे सपने 
मे भी कोई सुखद नहीं मालूम हुआ । 
व्याख्या : ससुर इन्द्र के तुल्य । अवधराज सुरराज से अधिक यथा: अवधा 
सुरराजु सिहाई । दसरथ धन सुनि धनद कजाई । परिवार कै रोग शद तेम रमै 
वारे । सास तो माता के एसी यथा : कलप ॒नेकि जिसि बहुविधि खलो । सचि 
सनेह सुधा प्रतिपाखी । अतः मनन ल्गने का कोई कारण नहीं| पर मुने विना 
रघुपति पद पंकज पराग के कोई सुखद सपने में भी नहीं मालूम हआ । यथा : राम 
चरन पंकज त्रिय जिनहीं । विषय भोग बस करहि कि तिनहीं । 
अगम पथ बनभूमि पहारा। करि केहरि सर सरित अपारा ॥ 
कोर किरात कुरंग बिहुंगा । मोहि सब सुखद प्रानपति संगा ॥४॥ 
अथं : दुगंम रास्ते, वन, भूमि, पहाड, हाथी, सिह, ताक ओर भपार नदिया, 
कोक, किरात, हिरनें ओर चिडियाणएं मुने सभी प्राणपति के साथ होने से सुखद दै । 
व्याख्या : मके ससुरे सकर सुख का उत्तर देकर अब : सहि न सकिहि 
सिय बिपिन कलेस का उत्तरदे रहीहैं। वनमें जो दुःखद वस्तुएँ ह जिनका 
वणन करके रोगों ने सीताजी को वन जानेके किए समञ्ञायाथा ओर जिसका 
` उत्तर सङ्कोचवरा सीताजी उस जन समुदायमे न दे सकीं | यथा : सीय सकूुच बस 
उतर न देई । इस समय उन सबों का नाम गिनाकर उत्तर देरहीदहैं। वनका 
रास्ता दुःखद है । वनः की मूमि वन के पहाड़ दुःखदर्ह। वन में हाथी सिहादि 
हिल्ल जन्तु भरेहें। वनके तार वन को नदियां वन के रहुनेवाके कोल किरात 
अन्य पशु पक्षी दुःखद हं । पर प्राणपति के साथहोनेसे मेरेलिएवे सब सुखददह। 
दो. सास ससुर सन मोर हति, बिनय करबि परि पायं । 
मोर सोचु जनि करिअ कछु, में बन सुखी सुभायं ॥९८॥ 
अथं : सास ससुर के पाव पड़कर मेरी ओर से विनय कोजियेगा किं मेरा कुछ 
भो सोचनकररे। मँस्रभावसेही वनमेंसुखीहूं। 
व्याख्या : सास ससुर्‌ भस कहेउ संदेसू । पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेसू । 
इस बात का उत्तर दते हृए कहती है कि मे वन छोड़कर घर जा नहीं सकती । 
अतः अ।पमेरी ओर से उनके पावि पड़कर विनय कर दोजियिगा कि मेरे किए 
तो करक भी सोच न करे । मँ स्वभावसे हीवनमें सुखी हूं । अर्थात्‌ मृदो स्वभाव 
से ही वन प्रिय है। महल त्रिय नहीं है । रमा बिका राम अनुरागी । तजत वमन 
जिमि जन बड़ मागी । 
प्रानिनाथ प्रिय देवर साथा । बीर धुरीन धरे धनु भाथा ॥ 
नहि मग श्रमु श्रु दुल मन मोरे । मोहि छगि सोच करिअ जनि भोरे ॥१॥ 
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अथं : मेरे साथमेंप्राणनाथहं | प्रिय देवरहँ जो किं वरोंमें धुरीण ह 
ओर धनु तरकस धारण कयि हुए हँ । मूज्ञे रास्ते चलने के थकावट का च्रमभीं 
मेरे मन मे नहींदहै। मेरे ल्िएितो भूल करके भो सोच न कीजियेगा । 

व्याख्या : सोच तो अनाथ का किया जाताहै। मैँत्तो सनाथा हं। मेरे 
प्राणनाथ मेरे साथहैं। मेरे प्रिय देवर भी साथहैँ। दोनों महापुरुष वीरो में 
धुरन्धर हं । तिस पर उनके पास धनुष ओर तरकस है । कोई विध्न बाधा मेरे 
सन्निकट आ नहीं सकती । मेरे मन मे वन चलने का उत्साह है 1 मुञ्षे पैदल चलने 
मे थकावट नहीं होगौ । मुज्ञे थकावटके दुःख का श्रम भी नहीं है। अत्तः मेरे 
क्एि तो भूल करके सोच न- कीजियेगा । रोगों को श्रमटहै कि मुञ्चे दुःख होगा। 
कहते थे वन देखकर उर जाओगौ । सो मुञ्ञे वन देखकर बड़ा आनन्दः हुआ । कन्द 
मूल फर भी मने खाया । पतिदेव को जटा धारण किये भी देखा । पर मुञ्चे दुःख न 
हुमा । अब तो मुञ्चे दुःख का भ्रम भी नहीं है। 


सुनि सुम॑त्रु सिय सीत बानी । भयउ विकर जनु फनि मनि हानी ॥ 
नयन सूञ्ञ नहि सुनईइ न काना । कहि न सकं कल्क अति अकुलाना ॥२॥ 


अथं : सुमन्तर सीताजी कौ शीतर वाणी सुनकर एसे विकल हो गये जैसे 
मणिके चलेजानेसे सपं विकर होताहै। आख से न सूञ्लताहै। न कान से 
सुनायी पड़ता हैः। अत्यन्त आकर हो गये । कु कह नहीं सकते । 

व्याख्या : सोताजी की वाणो तो शीतर थी पर उसमे बडो ढता थी । 
सुमन्त्रजी ने समज्ञ ख्या किये नहीं लौटेगी। जो मेके ओर ससुरार के इतने बड़े 
एेरवयं सुख को दुःखरूप देख रही है । जिस पतिदेवताः शिरोमणि पति के साथ 
होने पर सम्पूणं दुःखों को सुख स्वरूप देख रही है । वह पति को वन में छोडकर 
घर लौट सकती नहीं । अतः यह्‌ अन्तिम आशा भी निराशा मे परिणत हो गयी । 
अतः उनकी दशा उससपं सी हौ गयी जिसको मणि छिन गयी हो । वधुओं 
की रक्षा बडे प्यार के साथ महाराजके महकमे की जाती थी। यथा :.सुंदरि 
बधुन्ह सासु लइसोई । फनिकन्हः जनु सिर मनि उर गोई। 

इन्द्रियां भारी विकल हौ गयीं । अपने अपने विषयों के ग्रहण मे असमर्थं 
हो गयीं । न आख से दिखायी पडता है । न कान से सुनायी पडता है । न मुख से 
राब्द निकरते हें । 


राम प्रबोध कीन्ह बहु भाती । तदपि होत नहि सीतल्ि छाती ॥ 
जतन अनेकं साथ दहित कन्हे । -उचित उतर रघुनंदन दीन्हे ॥३॥ 


अथं : रामजी ने बहत प्रकार से समक्ञाया। फिर भी छाती खण्डौ नहीं 
होतो । साथ चलने क लिए अनेक यतन किया पर रामजी ने उचित उत्तर दिया ६4 


व्याख्या : सुमन्त्रज की व्याकुलता देखकर रामजी समक्ाने को । यथा : 


भाग २-१५ न 
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कवित्त : तात के प्रधान गुण ज्ञान के निधान 
धमनीति में प्रमान आप सरिस जनैया कौन | 

काको मुख ताकों एहि संकट विकट मांहि 
धरि उर धीर खाजपत्ति को संभारो जौन।॥ 

पितहि वुञ्ञाइ समुञ्ञाई सब मातुन को 
कीजिये रजाय वेगि भरत वृकावो भौन। 

सुकृत न जाय जग जस सरसाय ताप 
तिमिर नसाय आप करिय उपाय तौन।। 


इस भति बहुत समञ्ञाया पर सुमन्त्र के हृदय का दाह नहीं जाता । वह्‌ 
साथ चलने को उद्यत हो गये कि यदि भप रोग कोई नहीं लौटते, तो मुञ्चे 
भी साथके चच्यि। म अकेला लौटकर भयोध्या मे क्या मुख दिखकागा । 
पर रामजी ने उचित उत्तर दिथा। हम चारों भाद्योंमे से कोई भी इस समय 
मयोध्या मे नहीं है। महाराज की यह दाहै। गाप मंत्री ह। एेसे समयमे 
महाराज को छोडकर वन जाना आपक्रा धमं नहीं है । 


मेदि जाइ नहि राम रजाई । कठिन करम गति कच न बसाई ॥ 
राम र्खन सिय. पद सिरु नाई । फिरेउ बनिकु जिमि मुरु गंवाई ॥४॥ 


अथं : रामजी को आज्ञा मिटाथी नहीं जा सकतीः। कमं की गति कठिन है । 
उम पर कोई वश नहीं चरता । राम लक्ष्मण तथा रीताजी क चरणों मे सिर 
नवाकर कटे । जसे मूर पुंज खोकर व्यापारी रौटता है । 

व््राख्या : "राम रजाइ सीस सबही के । उतपतिः धिति रय विषह अमीके । 
राम रजाईइ मेदि मन माहीं । देखा सुना कतहु कोड नाहीं । अतः रामजो कौ 
आज्ञा मेटी नहीं जा सकती । नहीं तो सुमन्त्र किसी भांति न लौटते । उनके किए 
बिना रामके लौटना मरणसे बढ़कर कष्टप्रद था। छौटकर महाराज से सन्देदा 
कहने के बाद फिर सुमन्त्रजी ने मुंह न दिखाया । महाराज का स्वगंवास हुभा । 
क्रिया हुई । भरत सभा हुरई। भरतजी चित्रकूट गये, कोटे पर सुमन्त्रजी का 
पता नहीं । रामजी के वनसे कौटने पर ही सुमन्त्रजी घरके बाहर निकठे। 
एसी चिरस्थायिनी पीड़ा सुमन्त्रजी को लौटने में थी। परन्तु क्मंगति कठिन है । 
उस पीड़ा को सहना ही पडा । कोई वद न चला । 
राम लक्ष्मेण ओर सीताजी के चरणों मे सिर नवाकर इस भाति चले जैसे 
कोई व्यापारी व्यापारके किए गयादहो। उसके मन में बड़ी आराथी किं बहुत 
क्राम होगा। घरवाठे आशा लगाये बेठेथे किं खूब मुनाफा करके घर भावेगे | 
पर दैव -दुर्वि पक से कोद एेसी घटना हई कि मुनाफा को कौन कटे मूरधन 
भी नष्ट हो गया । जिस तरह से दुःखी होकर वह व्यापारी धर कौटता है उसो 


माति सुमन्त्रजी भी कौट चले । 
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सुमन्नरजी रथ लेकर चकेथे किरम राम लक्ष्मण जानकी को रौटा रागा 
भौर वड़ा भारी यशभी हाथ लगेगा कि राम लक्ष्मण. जानकी किसी के भी 
सभक्ञाने पर भी धर न रहे उन्हें सुमन्त्रनी करौटा काये । यहाँ मूर्धन राम ` 
लक्ष्मण जानको मौर मुनाफा करौटा कानेकायकाथा। सो रामजीके न जौटने 
पर बात ही दूसरी हो गयी | अव तो सुमन्त्रजी सीधे सीघे रामजी को वन पहुंचाने 
वाले हो गये । अतः मूलं भी हाथ से गया ओर दुरयंश के भागी हए । सारी 
अयोध्या (कहेगी कि इसी ने हम रोगोंकेसो जानेपर चोरीसे रामजी को वन 
पहुंचाया । 


दो. रथु हाकिउ हय राम तन, हेरि हेरि हिहिनाहि । 
देखि निषाद बिषादबस, धुनहि सीस पचछिताहि ॥९९॥ 

भथं : रथ हाक्रा तो घोडे रामजी की ओर देखकर हिहिनाते ह । यह देखकर 
निषाद लोग सिर धुन धुनकर पछताने कगे । 

व्याख्या : सुमन््रजी ने रथ र्हाका .अयोध्या जाने के किए । पर घोड़ों 
को रामजी का वियोग सह्य नहीं | राम रहित होकर वे जाना नहीं चाहते । 
रामजी को देखकर हिनहिनाते हँ । यही इनका करुण क्रन्दन हैँ । इनको रामजी 
का बडा विरह हुभा । .गीतावली मे कौसल्याजी के मुख से इसकां विस्तार से 
वणन है। सचिव ओर रामजी का संवाद सुनकर निषाद परिजन के सहित 


विषाद से विकल हो गये थे। घोड़ों का हार देखकर तोवे सिर पीट पीटकर 
पदताने कगे । 


जासु बियोग विकर पशु एसे । प्रजा मातु पितु जिइहहि कैसे ॥ 
बरब्त राम सुमंत्रः पठाये । सुरसरि तीर आपु तब आये ॥१॥ 


अथं : जिसके वियोग से पशु इतने विकल हँ उसके प्रजा माता पिता कैसे 
जीर्येगे ? रामजी ने सुमन कों जबरदस्ती रौटाया भौर तब स्वयं गंगाजी के 
किनारे गये । 

व्याख्या : पञश्यु आसन्नचेतन होते ह । उन्हे कर : अनागत का ज्ञान नहीं 
होता । वे भी जब रामजी के वियोग से इतने विकल हैँ तो जो बुद्धिजोवी अति 
निकट सम्बन्धवाले हँ यथा: प्रजा माता गौर पिता वे कसे जीययेगे ? यही 
सोचकर निषादगण सिर धुनकर पछता रहे है । 

प्रण यह्‌ उठता है कि फिर सुमन्त्र केसे गये ? इस पर कहते हँ फ राजी 
खुशी से नहीं गये रामजी ने जबरदस्ती उन्हे मेजा । वे रामजी कौ आज्ञो टार न 
सके । सुमन्त्र के रवाना होनेके बाद. रामजो गंगा के किनारे. गये। स्तान्‌ के 
रमय दद ल्याथा किंनाव घाट पर रहती है। इसखिए निषादराज को उसको 
व्यवस्था कं लिए नही कहा । सुमन्त्र के रहते गङ्गा तीर नहीं गये । जिसमे उन्हें 
साथ चलने का अवसर न मिले । 
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मागी नाव न केवट आना । कहइ तुम्हार मरमु मै जाना ॥ 
चरन कमल रज कहं सनु कहरई । मानुष करनि मूरि कच अह्‌ई ।॥२॥ 
अथं : नाव मांगी तो केवट नहीं लाया । कहने र्गा कि तुम्हारा ममं 
मेरा जाना हुआ है । सभी रोग कहते हैँ कि चरण कमर कौ धूलि मनुष्य बना 
देनेवाखी कोई जडी है । 
व्याख्या : वहां जाकर देखा कि नाव किनारे पर नहीं । केवट उसे कुछ 
दुर छलका के गया है । तत्र सरकारने कहा किनावले आवो। केवट कहता है 
कि यदि मै आपका ममं न जानता होता तौ नावको घाट पर ही रहने देता। 
मे तो ममं जानता हूं । मे नावको केसे के अङं यहु बात्ततो किसीसे छिपो 
नहीं है. कि आपके चरणों की रज मनुष्य बनानेवाी जडी है : केवट ने देखा कि 
सुमन्त्र की विदद से सरकार कुछ खिन्नं से हो गये हैँ । अतः उनके हंसाने का उपाय 
कर रहा है । ्खवेरपुर श्यद्धीऋषि का आश्रम है। उन्हीं से भगवती शान्ता 
व्याही हँ । उसी नते से वहाँके मुनिपूत्रोंने सरकारसे हंसी कीथी। यथा: 
बिधि के वासी उदासी तपोत्रतधारी महा बिनु नारि दुखारे । 
गौतम तीय तरी तुरुसी सो कथा मेँ सुनि मुनिवृन्द सुखारे । 
ह्वं ह रिका सब चंद्रमुली परसे पद मंजुल कंजु तुम्हारे । 
कीन्ही कपा रघुनायक ज्‌ करुना करके इतको पग धारे । 
यहा के बच्चे बच्चे इस बात को जानते है। केवट उसी नातेको कामें 
लाना चाहता है | 
छत सिका भई नारि सुहाई । पाहुन तें न काठ कठिनाई ॥ 
तरनिउ मुनि घरनी होई जाई । बाट परे मोरि नाव उड़ाई ॥३॥ 
अथं: छते ही शिका मुनि की स्त्री हो गयी । पत्थर से काठ कठिन नहीं होता । 
नाव-भी मुनि की स्वी हो जायगी । रास्ते में पड़ने से मेरी नाव ही उड जायगी । 
व्याख्या : परसि जासु पदपंकज धूरो । तरी अहल्या कृत अघ भूरी । जब 
शिला रज के स्पदां माततसे सुन्दरस्त्रीहो गयी यथाः गौतम गये गृह गौनोसो 
लवाइके । तो इस काठ की नाव को मुनिकीस्त्रीहो जने में क्या देर ख्गेगी। पत्थर 
से तो काठ कोमल होता है । यथा : पाहून ते वन वाहन काठ को कोमल है जल 
खाई रहा है यह्‌ प्रसङ्ग कवित्त रामायण में देखने लायक है । यह शा भी किसी 
मुनिकीस्तरीहौो जायगी । यह भी नहीं किमेरीहो कर रहे। रास्ते मे पड़ने से 
मेरो नाव उड जायगी । इसी भयःसे तो मे किनारेसे दुर हटा लाया हू । 


एहि प्रतिपाकं सब्र परिवारू । नहि जानञँ कचु भौर कवारू ॥ 
जौ प्रभु पार अवसि गा चहह 4 मोहि. पद पदुम ॒पखारन कहु ॥४॥ 


-१. ब्याज स्तुति अल्कारदै। 





प गक - र्या 
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अथं : इसी से मे सब परिवार का प्रतिपालन करता हं । दूसरा कोई काम 
धन्धा मे जानता नहीं । अवद्य ही यदि पार जाना चाहते हैँ तो मुञ्ञे चरण 
कमल के धोने की आज्ञा दीजिये । 


व्याख्या : पात भरी सहरी सकर सुत वारे वारे 
केवट की जाति कदं वेद ना पढ्ाइहां। 
सव परिवार मेरो यहि कागि राजाज्‌ 
दीन वित्त हीन केसे दूसरी गढाइहों | 
गौतम की धरनी ज्यों तरनी. तरेगी मेरी 
प्रभुसो निषाद हं के बाद ना बड्ाइहौँ। 
तुलसी के ईरा राम रावरे सों साची कहौ 
बिना पग धोए नाथ नाव ना चढाइहौं। 


मे तो यही जानता हं कि सरकारको पार जाना नहीं है । किसी मुनिको 
सुन्दर स्त्री भेट करनाहै। इस ममंको ममे समज् रहा हूं। यदि कटिये' कि नहीं 
मुक्ञे पार जाना आवश्यक है त्तो आज्ञा दीजियेमें पेरधो लं जिसमे कोई रज 
कालेश न रह्‌ जाय। 


छ. पद कमल धोई चढ्ाइ्‌ नाव न नाथ उताराई चहों। 
मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहो ॥ 
बरु तीर मारहु ऊुखनु पे जब रुगि न पाय पखारिहों । 
तब गि न तुरुसीदास्र नाथ पाङ पारु उतारिहों ॥ 


अर्थं : चरण कमर धोकर नाव पर चढाकर है नाथ ! मेँ उत्तराई नहीं 
चाहता । मुञ्चे जापको शपथ दशरथ की सौगन्य मँ सच्ची कहता हूं । चाहे लक्ष्मणज्नो 
तीर मार दें । पर जब तक पेरन धो लंगा तब तक हे कृपा तुकुसीदास के नाथ ! 
मे पार न उताखंगा । 


व्याख्या : सरकारी आज्ञा पान में मुञ्धे रत्ती भर आगा पीछा नहीं है । चरणों 
कोधोकर नाव की रशना चाहता हुं । फिर आपको नाव पर चढाऊंगा । नहीं तो 
फिर चरणोमे रज ल्ग जायगा । सरकार के चढ़ जाने पर पार उतारने कातो 
कीर प्रन ही नहीं । मे उतराई मी नहीं दंगा । उतराई लो जाती है बटोदहियों से। 
सरकार तो नाथ हँ । नाथ से उतराई केसी ? यदि किये किं नहीं तू बातें बनाता 


है तो इस पर कहता है कि मे सच्ची बात कहता हूं । सरकार नाथ है । सो आपकी 


शपथ रेता हूं । महाराज दशरथ जगतीपति .ह उनक्री रापथ लेता हूं । पार उतारने 
मे मुञ्ञे कोई उच्र नहीं है । 


लखन बान धनु धरे बनाई । लक्ष्मणजी पार जाने की तैयारी करते है । धनुष 
बाणको सुधार रहे ह। तो उन्हं भी हंसाने के किए उन पर मारने की धमकीका 


"^ :{ 
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आरोप करता है । कहता है कि चाहे रक्षषणजी तीर मार दे पर बिना पैर धोये तो 
मे पार उतारता नहीं । 
दो. सुनि केवट के बयन, प्रेम च्पेटे अटपटे, 
बिहसे करुना अयन, चितईइ जानकी कखन तन ॥१००॥ 


अथं : केवट के प्रेम रूपेटे अटपटे वचन सुनकर करुणाअयन रामजी जानकी 
गौर छक्ष्मण की ओर देखकर जोर से हंस पडे । 
व्याख्या : गटपटी बात अटपटी चेष्टा हास्यरस का उद्रोधक है । कि पुनः 
यदि प्रेम से पगी हुई हो । सो इसका मुखप तात्पयं तो पैर धोने में है । उसके किए 
इतने बखेडेबाजी की बात पर सरकार हंस पड़े । हास्यरस का आनन्द प्रेमियों के 
साथ ही लिया जा सकता है अकेले नहीं । अत्तः उस रसोपभोग मे सम्मिलित करने 
के च्िएु चक्ष्मण ओर सीताजी की ओर देखा । प्रसद्धं प्राप्त भथं तो यही है : हास्य 
रस के विभाव को पृष्ट के किए सखा ओर सखी की ओर देखना आवक्यक था । नहीं 
तो अकेलेतो पाग हंसा करते ह। जानकी लक्ष्मण की ओर देखने का ओर भी 
अथं रगाया जा सकता है | जानकीजी के हृदय में यही भाव उठाथा। यथा: 
गौतम तिय गति सुमिरि करि नहि परसत पद पानि । मन विहंसे रघुवंसमनि प्रीति 
अलौकिक जानि। वहां मन मे विहुंमे थे । यहां प्रत्यक्ष विहुंस रहे हँ । सखियों के 
कटने पर भी सीताजी के चरण स्पशं न करने के साक्षी इस समय लक्ष्मणजी ह । 
अतः उस समय का स्मरण करके प्रभु -लक्ष्मण ओौर जानकी की ओर देखकर हंस 
रहे ह । कू रोग यहां पर हंसने के आशय को स्पष्ट करने के किए किसी ुवंजन्म 
की कथा को कल्पना करते हँ । पर एेसी कल्पनां यहाँ अ्रासद्कधिक है । 
क्रपासिधु बोले मुसुकाई । सोई करु जेहि तब नाव न जाई ॥ 
बेगि आनु जलु पाय पखारू। होत विखबु उतारहि पारू ॥१॥ 
अथं : ृपासिन्धु मुसकूरा कर बोके कि अच्छा वही करो जिसमें तुम्हारी नाव 
बची रहे । शीघ्रता से जर्‌ छाकर पर धो लो । देर हो रही है । पार उतार दो। 
व्याख्या : कृपासिन्धु.ह । उसको सब बखेडेनाजी को माने ठेते हैँ । कहते है 
कि जैसे तुम्हारी नाव बची रहे वही करो । मुके इसे स्त्रो बनाकर किंसी मुनि को 
नहीं देनी है । मुने पार जाने की जल्दी है । सो जरू राकर पैर धोने मे जल्दी 
करो | इन सब बातों के कहने मे सरकार के चेहरे पर मुसकुराहट है : हदय अनुग्रह्‌ 
इन्दु भ्रकासा । सूचत क्रिरिन मनोहर हासा । 
जासु नामु सुमिरत एक बारा । उतरहि नर भवसिधु अपारा ॥ 
सोइ कपाल केवट निहोरा । जेहि जगु किये तिह पगहुं ते थोरा ॥२॥ 


अर्थं : जिसके नाम के एक बार स्मरण कर लेने से मनुष्य जपरर भवसागर के 
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पार उत्तर जाता है । . वही नामी छपा प्रमु केवट का निहोरा कर रहे हँ । जिन्होने 
संप्रार को तीनपगसेभी छोटा कर दिया था | 

व्याख्या : आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे । कहि नाम 
वारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते। जिसके नाम में एेसी तारिणी शक्ति है कि 
एक वार उच्चारण करने से महापापी भी पावन होकर भवसागर पार होता है 
वही कृपाल गङ्का पार जानेके किए केवटसे नाव मापते दह। वह्‌ नहीं लाता 
बखेडेनाजी करता है । तब आाप उसका निहोरा करते हैँ : सोई करु जेहि तव नाव 
न जाई ` 'होत बिंब उतारिहि पारू। यहां पर क्वि प्रभु के वामनावतार का 
स्मरण दिकाते हँ कि राजा बकिसे सङ्कल्प केकर जो नापने चले तो तीनों लोक 
नाप डाले । तीन पग पुरा न हुभा । ` उसे आज गङ्धा पार करना असम्भव हो रहा 
है । यह उनकी लोखा है । 


पद नख निरखि देवसरि हरषी । सुनि प्रभु बचन मोह मति करषी ॥ 
केवट राम रजायसु पावा । पानि कठ्वता भरि के आवा ॥३॥ 


अथं : चरण के नख को देखकर गङ्गाजी प्रसन्न हुई । पर उनके वचन सुनकर 
मोह की ओर बुद्धि खिच गयी । केवटने रामजीको आज्ञापा खो सो कठौता 
भर के पानी काया । 

व्याख्या : गङ्खाजी को अपनी जन्मभूमि देखकर हषं हुमा । यथा : नख 
निगंता मुनि बंदिता तरैरोक्य पावन सुरसरी । क्योकि सरकार के पद नख से उनकी 
उत्पत्ति है । पर निहोरावाला वचन सुनकर मोह की भोर बुद्धि खिचने गी कि क्या 
वे वही सरकार नहीं हैँ । भाव यह कि सरकार का मनुष्यभाव का अभिनय णेसा 
मामिकहोताहै किणेसे जानकारको भोशज्रमदहो जाय :ओर भ्रमनहींहै तो 
केवट को । यह्‌ सरकारकी लीकाहै। उसे आज्ञाकी देरथी। जसे भरकर 
कठौता ङे आया किं इसमे पदरज धोयेगे । उड़ जायगा तो कोई भारी हानि नहीं है 
अति आनंद उमगि अनुरागा। चरन सरोज पखारन लागा ॥ 
बरखि सुमन सुर सकर सिहाहीं । एहि सम पुन्यपुज कोड नाहीं ॥४॥ 

अथं : अत्यन्त आनन्द से प्रेम के उमङ्धमे आकर चरण कमक घोने र्गा | 
फूलों की वर्षा करके देवता रोग ॒ईष्यापूवंक कटने लगे कि इसके समान पुण्यात्मा 
कोई नहीं है । 

व्याख्या : प्रमु रुख पाइके बोखाइ बार धरनी को वंदि के चरन चहूंदिसि 
बैठे घेरि धेरि । ` छोटो सो कठोता भरि आनि -पानी गङ्गाजी को धोई पाय पियत 
पुनीत वारि फेरि फेरि । इसीलिए कवि कहते ह पखारन रागा । क्या शोभा इई | 
बीच मे सरकार है । केवट बार बच्चों के सहित घेरे हुए बेढठा है । सरकार के चरण 
कमर को धोकर उस जक को फेरफेरकर पो रहाहै। जिसमे रज नीचे न बेठ 
जाने पावे । ऊपर से देवता रोग पुष्पवृष्टि कर रहे है । ईर्ष्या कर रहे हँ कि हमारा 
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भाग्य एेसा नहीं । इन चरणों को जनकजी ने धोया था | यथा : बहुरि रामपद पंकज 
धोये । जे ह्र हृदय कमर मह गोये । उन चरणों को यह केवट होकर धो रहा है । 
अतः इस सा पुण्यवान्‌ कोई नहीं । 
दो. पद” पखारि जल पान करि, आपु सहित परिवार । 
पितर पार करि प्रमुहि पनि, मुदित गयेउ छह पार ॥१०१॥ 
अथं : पैर धोकर स्वयं परिवार सहित जल्पान किया गौर पितरों को प।र 


करके प्रभु को हित होकर पार के गया। 

व्याख्या : कोशेन्द्रपदकञ्ञमञ्ञुलौ कोमलावजमहेरवन्दितौ जानकीकरसरोज- 
लालित | प्रभुके चरण शिव अजसे वन्दित हैं| जानकीजीके कर कमलोंसे 
काचित हं । जेहि पद परसि तरी रिषि नारी । दंडक कानन पावन कारी । हर उर 
सर सरोज पद जोई । उस पद को अपने हाथों से प्रक्षालन करके उस चरणामृत को 
परिवार के साथ केवट ने पान किया । इससे उसके पितुकुल इ्वशुरकुक तथा बन्धुओं 
के सभी कुर तर गये । इस भाति उसने पिर पितरो को भवसागर पार कर ख्या 


तब प्रसन्न होकर प्रभु को गद्धापार के गया। 
१४. सुरसरि उतरि प्रयाग निवास 


उतरि छढ़ भए सुरसरि ` रेता । सीय रामु गुह रुखन समेता ॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा । प्रभुहि सकूच९हि नहि कदु दीन्हा ॥१॥ 
अथं : सीता ओर रामजी गुह ओर शक्ष्मण के सहित उतरकर गङ्खाजी के 
रेत मे खडे हौ गये । केवट ने उतरकर दण्डवत्‌ किया । प्रभु को सङ्कोच हुभा कि 
इसे कुछ दिया नहीं गया । 
| व्याख्या : गङ्कापार पहुंचकर सीता ओौर रामजी निषादराज ओर लक्ष्मण 
के साथ नाव परसे उतरकर रेत मे खड हो गये । क्योकि यहा निव्यक्त्य करना 
है |. तब केवट ने उतरकर दण्डवत्‌ किया । यहं पर यह्‌ बात अश्रान्तसरूप से 
स्पष्ट हयो जाती है कि केवट भौर निषादराज गुह दो. व्यक्ति थे | राजाओं के यहा नट 
आदि जब अपनी करामात दिखा चुक्ते हं तो पीछे इनाम के लिए दण्डवत्‌ करते 
है । सो केवत को दण्डवत्‌ करते देखकर प्रभु को सङ्कोच हुआ कि इसे कुछ दिया 
नहीं गया । यद्यपि इसने कहा कि मुने उतराई नहीं चाहिए । पर इससे परिवार ` 
करा प्रतिपालन उत्तराईसे ही होता है। अतः इसे कुछ देना चाहिए था । पैर धोने 
की गिनती उत्तराई मे नहीं हौ सक्ती | 
पिय हिय की सिय जाननिहारी । मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥ 


कटेडः कृपा लेहि उतराई । केवट चरन गहे अकुलाई ॥२॥ 


१, यह अत्यन्तातिश्चयोक्ति : अज्ङ्कार है । 
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अथं : पिय के हिय की जाननेवालो सोताजो थीं । उन्होने प्रसन्न मनसे मणि 
की अगृूठी उतार दी | कृपा ने कहा करि उतराई लो । केवट ने आकर होकर चरण 
पकड लिया | 

व्याख्या : प्रभु के सङ्कोच को सीताजी ने खा । वे इनक्रे मन की जाननेवारी 
हँ । क्योकि इनका मन सदा उनके पास रहता है । यथा : सो मन सदा रहत तोहि 
पाह । उतराई बड़ी छोटी चीज है। मणिमुदरी वड़ी अमृल्प वस्तु है । उतराई 
देने के लिए एसे अमूल्य आभूषण को उतारना स्तव्रियोंके लिएवड़े कष्टकी बात 
है । पर सीताजी को सरकार के सङ्कोच के सामने मणिमुदरो क्या है । अतः प्रसन्न 
मन से उत्तार दिया । सरकार देखते रहे । दीनो पर बड़ी कृपा है । उस मुदरी को 
उतराईके रूपमे देनेकल्गे। 

उतराई का नाम सुनने ही केवट विकलक हो गया । उतराई कंसी ? क्या मेने 
इन्हे उतराईके च्एिपार उतारा टहै। इतना हो तो मु्षसे सेवा य्रावज्जीवन में 
बन पड़ी । उसका भी विनिमय दे रहै हं । मेरो सेवा स्वीकार नहीं । रोग मुज्ञ क्या 
कहगे कि उतराई के किए स्त्री कां गहना उतरवा किया । 
नाथ अजु मेँ काह न पावा। मिटे दोष दख दारिद दावा ॥ 
बहुत कारु मेँ कीन्हि मजरी । आज दीन्हिबिधि बनि भकिभूरी ॥३॥ 

अथं : है नाथ! आज मेने क्या नहीं पाया। दोषदुःख ओर दरिद्र की 
दावाग्नि रान्त हो गयी । मने बहुत दिनों से मजदूरी की है । पर विधाता.ने आज 
मुञ्चे अच्छी ओर पुरी मजदूरी दी है। 

व्याख्या : भाव यह्‌ किमे पुणंकामहो गया। हृदयमे दोष दुःख गौर 
दरिद्रता का दावानर जका करता था सो आज शान्त हो गया । मिटे दोष दुःख 
भव रजनीके । सो दोष दुःखसे परखोकके दुःख का नारा कहा ओर दारिद कहने 
से एेहिक दुःख का नादा कहा । 

केवट कहता है कि कभी एेसी मजदूरी मिरी हौ नहीं थी । यदि किये कि 
मेने तोदीदही नहीं मिरु केसे गयी। इस पर कहता है कि विधाता ने दी । मनुष्य 
ठेसी मजदूरौ दे नहीं सकता । मेने मापसे मजदूरीन लने का प्रण किया थां 
इसलिए विधि ने.दी। 


अब कदु नाथ न चाह मोर । दीनदयार अनुग्रह तोर ॥ 
फिरती बार मोहि जो देवा । सो प्रसाद मईं सिर धरि ठेवा ॥४॥ 
अथं : हे नाथ ! है दीनदयाक | तुम्हारे. अनुग्रह से अब मुक्चे कुछ न चाहिए । 
लौटती बार जो देगे वह्‌ प्रसाद मे सिर धर कर लृगा । 
व्याख्या : में कृतकृत्य हो गया । आपके अनुग्रह से मृञ्े कोई घाटा नहीं रह 
गया । प्रमु दीनदयाकरु हैँ । दया ने ही सब घाटा पूरा करं दिया । यदि किये घाटा 


नहीं सही । पर जो मरता है उसके स्वीकार करने मे क्या आपत्ति । इस पर कहता 
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है किं कौटती बार जो मिकेगा उसे रिरोधायं कर्गा। वयोकरि उस समथ्ैं 
अयोध्या रोटने मे सहायक होऊंगा । इस समय ततो मेँ प्रभुके वन जानेका मागं 
निरगंरु कर रहाहूं। प्रभुकी ज्ञान टार सका। इसकिए पार उतार दिया 
नहीं तो मे कदापि पार न ठे आता] 


ददो बहुत कीन्ह प्रभु खन सिय, नहि कच केवट" लेड । 
बिदा कीन्ह करुनायतन, भगति बिमरु बरु देइ | १०२॥ 


अथं : सीता लक्ष्मण मौर रामजी ने बहुत प्रयत्न किया ! पर केवट कुछ नहीं 
लेता । तब कस्नायततन ने निमंरू भक्ति देकर विदा किया | 

व्याख्या : जब जानकोजी के हाथ से लेना केवट ने किसी भाति नहीं चाहा 
तो लक्ष्मणजी देने रगे 1 उनसे भी जब नहीं ल्या तो स्वयं सरकार देने ल्गे। पर 
उसने किसी तरह से लेना स्वीकार नहीं किया । महात्माओं का कथन है कि उस 
अंगूठी का मूल्य तीनों खोक था । जब उसने नहीं ल्या तो सरकार ने सब प्रकार 
से.उसे निःस्पृह समक्षकर निमंर भक्ति का वर दिया | देय को चौदह्‌ वषं तक नहीं 
रोका जा सकता | दूसरी बात यहहैकिप्रभुका सद्ुल्प अमोघ रहै। अतः उसे 
बिना मागि अनुपमसुखमू्‌क भक्ति दी । बिना मगि अविरल भक्ति केवट ने हो पायी । 


तब मज्जनु करि रघुकुर नाथा । पूजि पारथिव नायेड माथा ॥ 
सिय ॒सुरसरिहि कदेड कर जोरी । मातु मनोरथ पुरउवि मोरी ॥१॥ 


अथं : तब रघुकुलनाथ रामजी ने पाथिवं पूजन-करके प्रणाम किया । सीताजी 
ने हाथ जोड़कर गङद्धाजी से प्राथंनाकी किमा! मेरे मनोरथ को पूरा करना। 

व्याख्या : गृहस्थ के किए मध्याह्लुक्रत्य मे ही विस्तार का विधान है । प्रातः- 
कृत्य ततो सन्ध्या मात्र है । पूजनादि का विधान मध्याह्लमें हीदहै। श्रीरामजी 
रघुकुलनाथ हँ । नित्य पाथिवपुजन करते है । शिवजी के सावयव मूरति पूजनेसे 
लिङ्गपूजन अधिक विजयप्रद है । अद्वत्थामा ने व्यासजी से पूछा कि क्यों कृष्णाजुंन 
की ही विजय होती है मेरी क्यों नहीं होती । व्यासजी ने कहा कि तुम तीनों जन्म 
जन्मान्तर के रिवभक्त हो । छष्णाजुंन ने महाकलिद्घं पूजन किया ओर तुमने सावयव 
मूर्ति का पूजन करिया है । अतः कृष्णाजुंन के सामने तुम विजयी नहीं हो सकते 
ओर किद्धपुजन में भी पार्थिव पूजन का बड़ा माहात्म्य है । अतः मध्याह्न स्नान 
करके रामजी ने पार्थिव : मिद्ध काः शिवकिद्क बनाकर पूजन किया ओर अन्त, 
में प्रणाम करके विसजंन किया | 


नय कक 1 मी 


१. केवट मेँ ` गुणमाहाटम्यासक्ति यी । "यह ग्य।रह प्रकार कौ मक्तयों मे प्रथम ह । 
` यथाः गुणभाहारम्याबक्तिरूपापक्तिपूनसक्ति्मरणासक्तिदस्यासक्तिशस्यासक्तिकान्तासक्ति- 
वात्वल्यासक्तिभ्रत्मनिवेदनासक्तितन्मथसक्तिप रमविरहसक्तिल्पा एकधाप्येकादशधा मवति । 


ना, म, सू. ८२ । 
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रामजो ने शिवजो की आराधना की ओर .जानकीजी ने गङ्काजी से मनौती 
मानी । उमा ओर गङ्धा दोनों शिवजी की दाक्ति्यां हैँ । सीताजी ने उमा : गौरी 
के पूजन के समय माँ सम्बोधन किथा । यथा : पति देवता सुतीय मर्हंमातु प्रथम 
तव रेख ओर यहां गङ्धा के पूजनमेंभी मातु सम्बोधनदे रही] आज भी 
स्तिया सौभाग्य के किए गौरीपूजन ओौर मनोरथ पुति के जिए गङ्कापूजन करती है । 


पति देवर संग कुस बहोरी। आइ करं जेहि पजा तोरी ॥ 
सुनि सिय निनय प्रेमरस सानी । भई तत बिमक बारि बर बानी ॥२॥ 


अथं : जिससे पति ओर देवर के साथ कुंशलपूवंक लौटकर फिर तुम्हारी पूजा 
करे | प्रेमरस से ओत प्रोत सीताजी व्रिनती सुनकर निमंरु जल से श्रेष्ठ शाब्द 
निकले । 

व्याख्या : यहाँ बहोरी पद से पता चलता है किं जिस समय रामजी पार्थिव 
पुजन कर रहे थे उस समय सीताजी गङ्खापुजन कर रही थीं । पूननोपरान्त हाथ 
जोड़कर मनौती मानती ह । गङ्धाजी तक कोसकराज की सीमा है। वन में प्रवेरा 
तो इसी के बाद होगा। अतः प्राना करती हं कि पति देवर के साथमे चौदह 


वषं के छ्िएुवनजा रही हं । अब यदि आपकी कृपा से सब कुशकू रहै तो चौदह 


वषेकेबादही फिर दशंन का संयोग हो सकता है। अत्तः आप एेसी कृपा करें कि 
पति गौर देवर के साथ जौटकर फिर मे भापकी पुजा कर सकं । 


व्याख्या : सीताजी का विनय भौर प्रेम एेसा सच्चा है कि उसने उमा को 


वश कर छखिया था-। यथा : विनय प्रेमवश भई भवानो । यहाँ उन्होने गङ्काजी को ` 
विनय गौर प्रेमके वश में कर ख्या । वहां मूति बोरू उटी। यथा: बोरी गौरि : 


हरष उर भरेऊ । यहां विमल जक से श्रेष्ठ वाणी निकल रही है । मूति पूजन का 
यही रहस्य है कि विनय भौर प्रेम से जड मूतियों में देवत्व का आविर्भाव हो उठे । 


सुनु रघरुबीरं प्रिया बेदेही । तव प्रभाव जग बिदित न केही ॥ 
रोक्प होहि बिलोकत तोर । तोहि सेर्वाहि सब सिधि कर जोर ॥३॥ 


अथं : हे रघुवीर की प्रिया वेदेही ! सुनो तुम्हारी प्रमुता संसार में कौन नहीं 
जानता । जिसे तुम देख दो वह्‌ रोकपाक हो जाय । तुम्हारी सेवा सब सिद्धियां हाथ 
जोड़े किया करती है । 

व्याख्या : वहाँ भगवती गौरी ने कहा : सुनु सिय सत्य असीस. हमारी । यहाँ 
गङ्धा कह रही है : सुनु रघुबीर प्रिया बेदेही । विवाह के बाद पति के नाम के साथ 
सम्बोधन करने की चालहै। पति के नाम के साथस्त्रीकेनामकेख्यहो जाने 
से सवथा एेक्य हो जाता है । अथवा रघुदीर प्रिया ओर वेदेही दोनों सम्बोधन देने से 
पतिकुर गौर पितुकरुरु दोनों की उत्तमता कहा 1 तुम उद्धवस्थितिसंहारकारिणी 
क्छेशहारिणी तथा सवश्रेयस्करी हो । तुम्हारा प्रभाव कौन नहीं जानता । जिसकी 
भोर दष्ट फिर जाय वहं लोकपा हो जाता -है । यथा : जाकी कृपा कटाक्षः सुर 
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चाहत चितव न सोइ । सिद्ध्यां सब हाथ जोड तुम्हारी सेवा त्रिया करती हैँ । 
यथा : सिधि सब सिय आयेसु अकति गई जहाँ जनवास । लिये संपदा सकल सुख 
सुरपुर भोग बिकास । 
तुम्ह जो हमहि बड़ विनय सुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बडाई ॥ 
तदपि देवि मे देवि असीसा। सफल होन हित निज बागीसा ॥५॥ 
अथं : तुमने जो हमे बड़ी विनय सुनायी सो तुमने वड़ी कृपा की । मुज्ञ 
बड़ाइं दी फिर भी हे देवि! भँ अपनी वाणी को सफल करने के किए तुह 
आशीर्वाद दूगी | 
व्याख्या : तुम्हारा इतना कहना हौ वड़ा भारी विनय है। तुम जो चाहोगी 
वह होकर ही रहेगा । फिर भी जो तुम विनय करती हो यह्‌ तुम्हारी कृपा है । मुह्य 
वड़ाई दे रही हो । प्रमु बड़ाई दे चुके । यथा : सचिवहि अनुज प्रियहि सुनाई । 
बिबुघ नदी महिमा अधिकाई । सो तुम उसी को पृष्ट कर रहो हो । 
यद्यपि तुम सवं समथं हो । फिर भी तुम्हारा विनय मोधन हो इसलिए मँ 
अरीर्वाद दंगी । अथवा भागीरथी होने से मे नाते में तुमसे बड़ी हं । अतः 
आरीर्वाद देने का मेरा हकं भी है ओौर आशोर्वाद देने मे मेरी वाणो का साफल्य है । 
व्योकि एेसा होने ही वाला है । अब आशीर्वाद देती है | 
दो. प्राननाथ देवर सहित, कुसल कोसरा आई । 
पूजिहि सब मन कामना, सुजयसु रहहि जग छाईइ ॥१०३॥ 
अथं : तुम प्राणनाथ भौर देवर के सहित कुशल्पूवंकं अयोध्या छौटोगी । 
तुम्हारी सब मन की कामनाणएं पूरी होंगी ओर तुम्हारी कीति संसार में छा जायेगो । 
व्याख्या : प्राणनाथ ओर प्रिय देवर के साथ जि रभातिवन जा रहीहो 
उसी भति कुरार पूवंक अयोध्या में चौदह वषं वाद लौटोग । तुम्हारे मन में सासों 
कीसेवा करने की कामना है। यथा: सेवा समय देव वन दीन्हा ' मोर मनोरथ 
सफर न कीन्हा । सो मनोरथ सफर होगा ओर भी जितने मनोरथ हँ सभी पूणं 
होगे गौर तुम्हारी कीति संसार भरमें व्याप्त हो जायगी । यथा: जिति सुरसरि 
कीरति सरि तोरी । गवन कीन्ह विधि अड करोरी। वहां भगवती गौरीनेभी 
ठेसा ही आशीर्वाद दिया था। यथा : सूनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मन 
कामना तुम्हारी । 
गंग बचन युनि मग मका । मुदित सोय सुरसरि अनुकूका ॥ 
तन प्रभु गुहि कदेड घर जाह । सुनत सूख मूखु भा उर दाह्‌ ॥१॥ 
अथं : गङ्खाजी के मङ्ग मूर वचन को सुनकर सीताजं प्रसन्न हुई कि 
गङ्खाजी मेरे बनुकरूक ह । तव भ्रमु ने गुह से कटा कि घर जाओ सुनते हो उसका 


ग ल 
मुख सुख गया भौर हृदय मे दाह उत्पन्न हा । 
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व्याष्या : गङ्ख सकर मुद म ङ्गक मूका । अतः उनके वचन भी मङ्खलमूक है । 
वरहा : जानि गौरि अनुकु सिय हिय हरल न जाइ कहि । यहाँ : मुदित सीय सुरसरि 
अनुकूला । जितना मागा था उससे अधिक के किए आशीर्वाद पाकर जाना कि 
ग द्खाजी अनुकूर है । अतः सीताजी मुदित है | 

गङ्गाजी के आशीर्वाद के बाद सरकार आगे चरने को तैयार हुए । इसलिए 


निषादराज को आज्ञा दी कि घर जाओ। हमें तो वन जाना है। निषादरयाज घरसे ` 


तेयार होकर चले थे कि सरकार जहाँ रहेंगे उसे देखकर लीरगे । मँ तो जङ्धली 
हं । मेरे साथःरहने में क्था रोक है । पहिले भी आखेट मेँ मेँ साथ रहता ही था । पर 
सरकार कौ आज्ञा सुनते ही उसके हृदय में दाह्‌ .उत्पन्न हुभा । अतः मुख सूख गया । 


दीन बचन गुह कहं कर जोरी । विनय सुनहु रधुक्ररुमनि मोरी ॥ 
नाथ साथ रहि पथु देखाई। करि दिन चारि चरन सेवकाई ॥२॥ 


अथं : गुह हाश्र जोड़कर दीन वचन बोला कि हे रघुकूकमणि ! मेरी विनती 
सुनिये । मे सरकार के साथ रहकर रास्ता दिखाञंगा । चार दिन चरणों की सेवा 
केरूगा | 

व्याख्या : आततं होकर निषादराज दीन वचन बोले । भा उर दाहू से मन की 
दीन वचन कहकर वाणी कौ ओौर करजोरी कहकर तन की दीनता दिखायी । 
रघुकुकमणि सम्बोधन से भाव यह किं इस कुर से अर्थी के मनोरथ की सदा से पूर्ति 
होती मयी है । सरकार तो उसमे मणि हैँ । मेरी प्राथंना स्वीकार हो । 
सरकार हमारेनाथहं। मं इस भांति वन में केसे जानें दूं। वन-का रास्ता 
मेरा देखा है। मे साथ रहकर रास्ता बतराऊंणा । वन्यं फर मूर का पता हम 
लोगों को ही रहता है । शयन के लिए साथरी आदि बनाने का काममे करूगा। इस 
भांति चार दिन के किए सेवा का सौभाग्य मुञ्चकरो प्राप्त होगा । 
जेहि बन जाइ रहब रघुराई । परन कुटी मं करबि सुहाई ॥ 
तब मोहि कहं जसि देब रजाई । सोई करिहौ रघुबीर दोहाई ॥३॥ 

अथं : हे रघुराई ¡ जिस वन में जाकर आप्‌ रहैगे उसमे सुन्दर पत्ते की कुटी 
म बना दंगा । तब मुज्ञे जो आज्ञा होगी सरकार की दोहाई मे वह क्गा । 

व्याख्या : निषाद राज रहने का पूरा पता जान छेना चाहता है ।! कहता है करि 
जिस वन में आप रगे वहां पणंकूटौ ` कौन बनावेगा ? यदि कहिये किं हम लोग 
बना कगे । तो इस पर कहता है किं वह्‌ ठीक न बनेगी । पत्ते को कटी सुन्दर बनाना 
तो हम लोग जानते है । जब में कुटी बना लगा तब मेरे जने या रहने पर विचार 
कीजियेगा । यदि आज्ञा होगी कि तुम चले जाओ तो सरकार की दोहाई मे चला 
जाऊंगा । रहने के लिए हठ न कस्गा | 
सहज सनेह राम॒क्खि तासु । संग कीन्ह गहं॑ हदय इास ॥ 


पुनि गुह ग्याति बोकि सब लीन्हें । करि परितोषु बिदा तत्र कीन्हे ॥४॥ 
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अथं : उसका सनेह देखकर रामजी ने गुह को साथ के लिया | उसके हदय 

मे उल्कास हुमा । तत्पश्चात्‌ गुह ने जातिवारों को बुला छया गौर उनका 
सन्तोष करके विदा किया | 

व्याख्या : सरकार सहज स्नेहः के वशा है । यथा : सहज सनेह विख रबराई ! 
अतः गुह को विनती स्वीकृत हुई । उसे साथ ले छिपा । उसके हृदय में हषं ६ ¦ खथ 
जाने को खुडो है । 

गुह निषादराज है । अतः जाततिवाके उसके साथ आये हैँ | उनको बुलाकरं 
गुह ने समज्ञा दिया किं तुम छोग खौट जागो । मेरा ही साथ जाना कठिन हो रहा 
हे । तुम जोग साथ रहोगे तो मेँ भी न जाने पाञगा । इनके रहने की व्यवस्था करके 
लोट अकऊगा। आगे भयङ्कर वन है। सम्भव है कि जानकीजी उरे । तो मुज्ञ 
उन्हे छौटाङ़े जाने की आज्ञा मिलनी भी सम्भव है। एेसी बातें कहुकर उनका 
परितोष करके उन्हें विद। दिया । 


, दो. तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु, नाई सुरसरिहि माथ । 
सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥१०४॥ 


अथं : तन गणपति ओर शिवजी का स्मरण करके ओर गङ्खाजी को सिर 
नवाकर सखा अनुज ओर सीताजी के साथ सरकार वन को चके | 
व्याख्या : अपना नाम अपने रखने से रहता है । अतः जिनकी प्रथम पूजा 
नाम के प्रभाव से होती है उन्हें पिरे स्मरण किया । तत्परचात्‌ अपने सर्वायंकारी 
शिवजी का स्मरण किया । यथा : सेतक स्वामि सखा सिय पीके । प्रत्यक्ष नहीं है । 
इसचिए स्मरण मात्र किया भौर गङ्गाजी घर की बड़ी बूढी हैँ ओर सांमने है । अतः 
उन्हें सिर नवाया । आरम्भ में चङे थे तब गणपति तथा रिवजी के साथ गौरीजी को 
माया था। यहा गङ्गाजी को प्रमाण क्रिया । दोनों शक्तिर्या शिवज। की है । सो 
दोनों का मान रक्खा। तब सखा निषादराज, लक्ष्मण भओौर सीत्ता के साथ 
रघुनाथ जी ने वनगमन किया । 
तेहि दिन भयडउ.बिटप तर बासु । कखन सखा सब कीन्ह सुपासु ॥ 
प्रात प्रातक्ृत करि रघुराई । तीरथराजु दीख प्रभु जाई ॥१॥ 


अथं : उस दिन पेड के नीचे निवास किया । लक्ष्मणजी गौर सखा निषाद- 
राज ने सब प्रबन्ध किया । सवेरे नित्यज्ृत्य करके प्रभु ने जाकर तीथंराज का 
ददान किया । 

व्याख्या : गङ्गा पार होने के बाद वहां से सीधा रास्ता चित्रकूट का है । पर 
सरकार श्रयागराज को बाया देना नहीं चाहते । भतः पूवं की गोर मुड़ । रास्ते मे 
गी सन्ध्या हो गयी । भतः वृक्ष के नीचे ठहर गये । भोजनः शयनादि का प्रबन्व 


लक्ष्मण मौर निषादराज ने किया । 
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सरकार जर्हां सोते हं उठने पर प्रातःकाल का कृत्य वहीं करते हैँ । जिसमें 
कालका लोप नहो। प्रयागराज निकट हं । अतः मध्यान्हु कृत्य वहींहोगा। 
तीर्थो के राजा हैँ । इसकिए प्रयागराज कहकाते हैँ । सरकार चङे । तीथंराज का 
दशंन हुआ । 


सचिव सत्य श्रद्धा त्रिय नारी । माधव सरिस मीतु हितकारी ॥ 
चारि पदारथ भरा भंडारू। पुन्य प्रदे देस अति चारू ॥२॥ 


अथं : सत्य मन्त्री हं । श्रद्धाच्रिय स्त्रीहै। माधव जेसे हितकारी मित्रह। 
चारों पदाथं से भण्डार भरा हुआ है । पुण्य प्रदे ही अति सुन्दर राज्य है। 
व्याख्या : तीथं राजं हैँ । सब राजसी ठाट बाटदहै। राजाके छः अङ्खं होति 
है : मन्त्री, मित्र, राज्य, कोष, दुगं गौर सेना । राजा का मुख्य अङ्घं मत्त्रीहैः 
राज्यसे भ्रष्ट राजा भी मन्त्रीके होने से फिर राज्य प्राप्त कर सकता है। सो यहाँ 
सत्य ही मन्त्री ह । विना इनकी कृपा राजा से मेंट नहीं हयो सकती । बिना सत्य के 
आश्रयण के तीथं फल को प्राप्ति नहीं हो सकती । पद्रामिषिक्ता महिषो श्रद्धा तीथं- 
राज को बडी प्रियहै। इनके बिना धमं की उत्पत्ति ही नहीं होती । दूसरे अङ्ग 
मित्ररूपसे माधव हैँ । सब प्रकारसे तीथंराज के सहायक है । तीसरा अङ्क कोष 
है । उत्तमे चारो पदाथं घम अथं काम ओौर मोन्न भरा हुमा है ओरं अन्तर्वेदो : गङ्गा 
यमुना के बीच का पुण्य प्रदेश ही राज्य है। 


चेत्र अगमु गदु गाढ सुहावा । सपनेहँं नहि प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥ 
सेन सक्कं तीरथ बर बीरा । कलुष अनीक दलन रनधीरा ३॥ 

अथं : प्रयागक्षेत्रही दुगंम हद्‌ दुगं : किला शोभायमान है । जसे पाने का 
स्वप्न भी शत्रु नहीं देख सक्ते । सब तोथं ही वीरो कीसेनारहैं। जो पापकी सेना 
के नाश में बड़े रणधीर है। 

व्याख्या : प्रयागराज का जो क्षेतरहै वही किला स्थानीय है। जिसमेन 
तोरात्रु का प्रवेश हो सक्रता हैन उनका तोड़ा टूट सकता.है। शत्रुओं ने कितने 
, तीथं नष्ट कर डले! पर प्रयागराज पर उनक्रा बल न कभी चला गौर न चङ 
 सक्नेका वे स्वप्न ही देख सकते ह । बौद्धो के काल में जब भअयोध्यादि तीथं 
ट्प हो गये थे केव तीथंराज बने रहे उन पर बौद्धो का जोर नं चला। 
महाराज विक्रमादित्य ने प्रयाग की. दरो पुराणों से देख देखकर तीर्थो की स्थिति 
का पता लगाया ओर फिरसे स्थापन किया जितने बड़े बडे तीथं संसारम 
जो दिन रात पापों का नाश किया करते है वे सब तीथंराज के ही सेनिक है । 


संगमु सिधांसनु सुटि सोहा । छत्रु अछयबटु मुनि मनु मोहा ॥ 
चंवर जमुन अरु गंग तरंगा । देखि होहि दुख दारिद भंगा ॥४॥ 
अर्थं : गङ्गा यमुनाका सङ्गम ही श्रेष्ठ सुन्दर सहासन है । मुनियों के मन 
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को मोहित करनेवाला अक्षय वट ही जिसका छत्र है | गङ्खा यमुना की रहूरे 
चंवर हं । जिनको देखकर दुःख ओर दारिद्र जाता रहता है । 
व्याख्या : अब छं अङ्ग कहकर साज सामान कहते हँ । सङ्खम तोथंराज 
के नेठने के लिए सहासन है । वहीं दरबार लगता है | सव हाजिर हष ई! ङी 
शोभा है। रक्षी शोभा कहीं देखी नहीं जाती । अक्षयवट का छन् छम हुः है 
जो प्रख्य मे भी नष्ट नहीं होता । उसके पत्र पर बालमुकृन्द शोभित होते हं । 
यथा : चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकलजनु । बूडत लहेउ बार अवलवनु । मुनि लोग 
इसके स्पशं के लिए कालायित रहते है । 
सङ्गममें गङ्गाजीका दवेत हिलोरा गौर यमुनाजीका काला हिलोरा 
मिलता जुरुता रहता है । मानों दोनों भरसे चंवर चल रहाहै। दशंन का 
माहात्म्य कहते हँ कि यमुना के दशंनसे दुःख ओौरगङ्धाके दर्शनसे दारिद्रय का 
नाश होत्ता है । 
दो. सेबहि सुकृतो साधु सुचि, पावहि सब मन काम। 
बंदी बेद पुरान गन, कहहि विमरु गुन ग्राम ॥१०५॥ 
अथं : पुण्यात्मा साधु रोग उनकी सेवा करते है गौर मनोभिरुषित पदाथं 
पाते हे । वेद पुराण वन्दीगण हैँ जो निमंरु गुणगान किया करते है । 
व्याख्या : जैसे राजसेवक राजा की कृपा से धनादि प्राप्त करते है उसी 
भाति पुण्यवान्‌ तथा साधु प्रयागराजकी कृपा से धर्मां काम ओर मोक्ष.अपनी 
कामनानुसार पाया करते हें। एसी उदार निमंलकीति का गान वेद पुराण 
वन्दोजन को भाति करते ह। अर्थात्‌ उनके इस प्रकार की उदारत।के प्रमाण 
वेदपुराण है| 
को कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ । कलुष पुंज कुंजर मुगराऊ॥ 
अस॒ तीरथपति देखि सुहात्रा । सुख सागर रघुबर सुखु पावा ॥१॥ 
अथं : भ्रयागराज के माहात्म्य को कोन कह सकता है । जो पापसमूह्‌ रूपी 
हाथी के लिए सिहरूप हं । एसे सुहावने तीथंराज को देखकर युखसागर रघुपति 
को मी सु मिला। 
व्याख्या : राजसमाज का प्रभाव वणन करके अब स्वयं राजा के विषयमे 
कहते है कि इनका प्रभाव कोई नहीं वणंन कर सकता है । संगम रूपी सुन्दर 
विहासन पर साक्षात्‌ सिह बैठा है । इसके सामने पापसमूह रूपी हाथी आते नहीं । 
इशक्रा गन्ध ॒पराक्रर क्षेत के बाहर भाग जाते.ह । इस सिह को महापातक रूपी 
हाथी पर बड़ा चोप है। क्योकि उन्हीं पर यह अपने नखों का पाण्डित्य दिलला 
सकता है । नखानां -पाण्डित्यं प्रकटयतु कस्मै मृगपतिः । ४ 
तीरथराज दीख श्रमुजाई से उपक्रम करके : भस तीरथ पति देखि सुहावा 
से उपसंहार करते है । श्रीरामजी स्वयं सुलसागर हँ । सो उन्दं मी सुख हुआ । 
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प्रयागराज मित्रं । यथा : माधव सरिस मोत हितक्रारी। अतः मित्रके समागम 
का षुख हुआ । 


कहि सिय लखनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराज बड़ाई ॥ 
करि प्रनामु देखत बन बागा । कहत महातम अति अनुरागा ॥२॥ 


अथं : श्रीमुख से सीता, लक्ष्मण. ओर सखा को सुनाकर तीथंराज की 
महिमा कह सुनायी । प्रणाम करके वन ओर बागों को देख रहे हैँ भौर अति 
अनुराग से माहात्म्य कह रहे है । 

व्याख्या : वेद पुराण द्वारा प्रयागराज की महिमा वणित है। फिर भी 
भाज श्रीमुख से महिमा कह रहे हैँ । अत्तः उसके प्रामाणिक होने मेँ क्या सन्देह है । 
तीथं मे जाने पर तीथं की महिमा का वणंन होना चाहिए । माहात्म्यश्नरवण बिना 
पुरा फल नहीं होता । इसकिए सीताजी लक्ष्मणजी को सुना रहे है । क्षेत्र की सीमा 
पर बाग वन है। उनके दशंन काभी पुण्य है। अतः प्रमाण करके अति अनुरागो 
से माहात्म्य वणंन किया । 


एहि बिधि आई बिोकी बेनी । सुमिरत सकर सुमंगर देनी ॥ 
मुदित नहाईइ कीन्हि सिव सेवा । पूजि जथाबिधि तीरथ देवा ॥३॥ 


अथं : इस विधि से आकर त्रिवेणी का दशंन किया] जो स्मरण करने से 
सब सुमद्खलको देनेवाली हं । प्रसन्न होकर स्नान किया ओर तीथं देवताभों कीं 
यथाविधि परजा करके शिवजी की सेवा की । 

व्याख्या : तीथंयात्रा की यही विधि है \ तदनुसार चलक्रर त्रिवेणी का दरांन 
किया । जिसका स्मरण सभी सुमद्धरु का देनेवाला है । फिर दशन का क्या माहात्म्य 
कहा जाय । तीथंराज मे आज स्नान कर रहैहै। इस बात की बड़ी खुरी है। 
तत्पर्चात्‌ तीथं देवताओं की पूजा भो यथाविधि से की । 

त्रिवेणीं माधवं सोमं भारद्राजच्च वासुकिम्‌ । वन्देऽक्षयवटं शेषं प्रयागं तीथं- 
नायकम्‌ । त्रिवेणी माधव सोमनाथ वासुकी अक्षयवट भौर शेषनागादि वहाँ के 
देवता हैँ । तत्पर्चात्‌ हदिवजी की सेवा की । पूजन कायं समाप्त हआ । 
तब प्रभु भरद्वाज पहि आये । करत दंडवत मुनि उर काये ॥ 
मुनि सन मोद न कु कि जाई । ब्रह्मानंद रासि जनु पाई ॥४॥ 

अथं : तब सरकार भरद्वाजजी के यहां गये । दण्डवत्‌ करते हुए उनके 
मुनिजी ने हृदय से खगा लिया । मुनिजौ को एेसा आनन्द है कि उनसे कुछ कहते 
नहीं बनता । मानो ब्रह्यानन्द की रारि की ही प्राप्ति हो गयी । 

व्याख्या : भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा । तिनहि रामपद अति अनुरागरा । 
तापस सम दम दया निधाना । परमारथ पथ परम सुजाना । ये महात्मा जङ्गम 
तीथंराज हैँ । अतः सरकार ने दण्डवत्‌ प्रणाम किया । भरद्वाजजी इनको दण्डवत्‌ 
भाग २-१६ 
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करते देल न सके । बीच में हौ उठाकर हृदयसे र्गा लिया ¡ भुनिजी केः 
आनन्द ॒हुभा । कहना चाहते हँ पर कुछ भी कहते नहीं बलदः } उन्दै 
ब्रह्मानन्द को राशि हाथ ल्ग गयी। सरकार का शरीर पालौ (तकत - स हीं है । 
घनीभूत ब्रह्मानन्द ही है । यथा : चिदानंदमय देह तुम्हारी ! लिलत विकार जानं 
अधिकरारी। 

दो. दीन्हि असीस मुनीस उर, अति अनंदु अस्त जानि; 

लोचन गोचर सुकृत फल, मनहँ किए विधि आनि ।}१०६॥। 

अथं : मुनिजी ने हृदय से ही आशीर्वाद दिया । उनके गन यँ रेखाः जानकर 
अत्यन्त आनन्द है किं विधाता ने ाकर मेरे पुण्यके फर फो भरे हद्टिगोचर 
कर दिया | 

व्याख्या : माशौर्वाद देना चाहते थे। पर बोल न सके ! बतः मनसे ही 
माशोर्वाद दिया । उन्हं एेसा आनन्द है मानो सन साधनों के फर को ब्रह्यदेवं मे 
कछाकर दिखला दिया । सोचते हँ किमे खोजने भी न गया} त्रददेव ने जाकर 
दिखा दिया । तीन ही श्रेय के उपाय हैँ । कमयोग भक्तियोग ओर ज्ञःलयोग ने 
तीनो का अनुष्ठान क्रिया। सो तीनों के फक मानो राम जानकी आौर लक्ष्मण के 
रूप मे मुज प्राप्त हो गये। यथा : सब साधन कर सफर सुहवा! रुन राम 
सिय दरसन पावा | 
कुसल प्रन करि आसन दीन्हे । पजि प्रेम परिपरन कन्द ;; 


कद मूकं फक अंकुर नीके । दिये आनि मुनि मनहं अरी ऊ \१।¦ 
मथं : कुरार पूछकर भासन दिया । पूजा करके प्रेम खे परिपूर्णं क्रिया | 
कन्द मूलं फर भौर अच्छे अङ्कुर अमृत से सुस्वादु लाकर मुनिजीनेदिपि।! ` 
व्याख्यां : कुशक्‌ प्रशन ॒रिष्टाचार है । .जो अपने यहां आवे उससे कुल 
पुना आसन देना जख्पान कराना धमंशास्त्र की विधि है । यथा : तृणानि भूषिरूदकं 
वाक्‌ चतुर्थी तु सूनृता । एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचनं } पूजन कः प्राण 
श्रद्धा गौर भक्ति दहै। उसी से पूजा पूणं होती है। त्रुयियों का माजन होता है। 
-अत- मुनिजी ने पूजा को प्रेम से परिपूणं कर दिया । | 
नैवेद्य में कन्द मूल गौर बद्भुर का भोग गाया । मुनियों का यही आहार 
ह । मरद्वाजजी कुरपति हं । एक आवाज पर पचासो दिष्य दौड़ आति हैं । प्रयागराज 
मेँ मुनि का आना जाना लगा ही रहता है जतः कन्द मूखादि संग्रह अधिक 
रहता है । उसमें से देखने में सृन्दर ओर खाने मे अमृत से स्वादिष्ट फल मूलादि 


कां नैवेद्य सामने रक्ला । 
सीय कलन जन सहित सुहाये । अति रुचि राम मूर कठ लाये || 
भये बिगत श्रम रामु सुखारे। भरद्वाज मृदु बचन उचारे ॥२॥। 
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अथं : सीता लक्ष्मण भौर निषादराज के साथ रामजी ने सुन्दर मूर फल को 
नडे चाव से खाया । थकावट दुर हुई । रामजी सुखी हुए । तब भरद्वाजजी कोपल 
वचन बोले । र 

व्याख्या : चारों मूतियों को एक साथ परोसा । कन्द मूल फल अङ्कुर बडे 
स्वादुथे ओर बडे प्रेमसे दिये गये थे। अतएव बड़े चाव से रामजी ने भोजन 
किया । पत्रं पूष्पं फलं तोयं यो मे मक्तया प्रयच्छति । तदहं भक्तयुपहूतमदनामि 
प्रयतात्मनः । पत्र पष्प फरु जो कोई मुन्षेप्रेम से देतादहै सोमे उसप्रेमसे दिये 
हुए पदाथं को बड़े चाव से खाता हूं : भगवद्गीतायाम्‌ । 

आज की यात्रा बडी लम्बी थी ।` अतः रौकिक व्यवहारानुसार सरकार थक 
गये थे । प्रेम परिपरणं पूजन से थकावट दर हुई । पुजनोपरान्त स्तुति होनी चाहिए । 
अतः भरद्वाजजी मृदु वचन बोके। 


भाजु सफर तपु तीरथ त्याग । आजु सुफर जप जोग विराग ॥ 
सुफ सकं सुभ साधन साज्‌ । राम ॒तुम्हहि अवलोकत्‌ आज्‌ ॥३॥ 

अथं : हे रामजी ! आपके दशन से आज तप तीथं त्याग सफल हुमा । जप 
योग विराग सफर हुमा । शुभ साधनों के सब साज सुफरू हुए । 

व्याख्या : भरद्वाज तपस्वी थे । तीथं राज मे निवास करते थे । उदासीन थे । 
जप योग किया करते थे । वेराग्यवान्‌ थे 1 अर्थात्‌ परखोक के जो साघन है उनमें 
तत्पर थे । बहुत दिनों से यह क्रम चल रहा था | सो सबके सब आज अकस्मात्‌ 
सफल हो गये । क्योकि सब साधनों का फल रामजी का दशंन है । यथा : मम दत 
फर्‌ परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा । सरकार के दशंन से मुनिजो को 
सहज स्वरूप की प्रापि हुई । इसक्िए कहते हैँ कि भाज सब सफ हो गये । 
लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्हरे दरस आस सब पूजी ॥ 
अब करि कृपा देहु बरु एटू। निज पद सरसिज सहज सनेह॒ ॥४॥ 

अथं :नतो कास की दूसरी अवधिरहै न सुख की दूसरी अवधि है । तुम्हारे 
दशन से सब आशा पूणं हो गयी । अब कृपा करके यह्‌ वर दो किं आपके चरण 
कमलो मे मेरी स्वाभाविक भक्ति हो । 

व्याख्या : यं न्ध्वा नापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । सो मुनिजी ` अनुभव 
कर रहे ह किं इससे बढ़कर दूसरा लाभ हो नहीं सकता ओर ब्रह्मानन्द राशि की 
प्रापि के सुख से बढ़कर दसरा सुख हो नहीं सक्ता । यहो सुख को पराकाष्ठा है 
क्योकि सभी आनस्द ब्रह्मानन्द के उपजीवी है । यथा : एषोऽस्य परमानन्दो योऽखण्डे- 
करसात्मकः । अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपभुञ्ञते । सो मुनिजी ने ब्रह्मानन्द की 
राशि ही मानोंषारी। परम अनूप फर सहज स्वरूप की प्रापि से प्णक्राम हो 
गये । इसलिए कहते हैं किं आस सब पूजी । | | 

महात्मा मे साध्य से. अधिकं भादर साघन का होता है । भगवाचुसे भो 
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अधिक आदर भक्ति का है। अतः चरण कमलो मेँ सहज स्नेह प्राप्ति का वर माँगते 
हँ । बिना प्रयत्नके ही प्रेम बना रहे । यह्‌ अविरल भक्ति कृपासाध्य है । अत्तः 
पजोपरान्त यही प्रार्थना है । 


दो. करम बचन मन छाडि छल, जब गि जनु न तुम्हार । 
तब छगि सुख सपनेहुँं नहि, किये कोटि उपचार ॥१०७॥ 
अथं : मनसा वाचा कमंणा छर छोड़कर जब तक कोई तुम्हारा भक्त न 
होगा तव तक चाहे करोड़ों उपाय करे उसे सपने में सुख नहीं मिरु सकता | 
व्याख्या : कमं वचन मन छक छोडकर भक्त हो जाना यही सहज स्नेह है । 
विना सहज स्नेह सुख नहीं । क्योकि भक्ति ही सव सुखखानि है । यथा : सब 
-सुखखानि भक्ति तं मांगी । अन्य उपचार की निःसारता कहा । यथा : नाहि न आवत 
आन भरोसो । एहि कलिकाल सकल साधन तरु है श्रम फलनि फरो सो । सुख 
सपनेहु न जोग साधन फर्‌ रोग वियोग धरोसो । 
यह सातवीं स्तुति पुनवंसु नक्षत्र है । इसमें चार तारे चमक्ते है : फर आशा 
स्नेह ओर सुख । फ की भ्ाप्नि माशा की पूति स्नेह का वरदान सुख प्राप्ति का 
उपाय ये ही चार बातं इस स्तुति में हँ । यहां तप तीथं त्याग सब सकाम दिखायी 
पड़ रहे ह । छाम सुख आशा समी गृहधमं दिलायी दे रहे हँ ! गतः स्तुत्ति की 
आकृति गृह सी है । पुनवंसु की आकृति गृह सी ज्योतिषरास्त्र बतलाता है । फल- 
श्रुति है । बीज सकल ब्रत धरम नेम के । यहाँ सब ब्रत धमं नियम का सफल होना 
कहा है मौर फल मे ही बीज रहता है । 
सुनि मुनि बचन रामु सकुचने । भाव भगति आनंद अघाने ॥ 
तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा । कोटि भांति कहि सबहि सुनावा ॥१॥ 


अथं : मुनिजी का वचन सुनकर रामजी सङ्कुचित हो गये भौर भावभक्ति के 
जानन्द से तप्त हुए । तब रामजी ने मुनि के सुन्दर सुयश को करोड़ों माति कहकर 
लोगों को सुनाया । 

व्याख्या : सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई | केवट मीत 
कटे सुख मानत बानर बंधु बड़ाई । सो मुनिजी सहज स्वरूप को लक्ष्य करके 
वरदान माग रहे है। अतः रामजी सङ्कुचित हो गये । एवमस्तु -भी नहीं कहा । 
परन्तु मुनिजी के कृतकृत्यता के भाव तथा भक्तिके आनन्दसे तृप्त हो गये 8 भक्ति 
के आनन्द कहने का भाव यह क्रि भक्ति : राजसी भौर तामसी तो असुरो मे पायी 
जाती है । ईर्ष्या पूरवंकः द्वेष होना राजसी भक्ति : ओर भय पूवंक द्वेष होना तामसी 
भक्ति है । पर इन भक्तियो मेँ भानन्द नहीं । यथा : बैर भाव सुमिरत मोहि निसिचर । 
पर परलोक उनका अवश्य बन जाता है । भानन्द तो सात्विकी भक्ति में है । मुनिजो 
करी सात्त्विकी भक्ति है । अतः भेक्ति का आनन्द कहा | जहां बडे का व ` मान 
ठेते है वहां वर मागे पर एवमस्तु नहीं कहते मनोरथ परणं कर देते हँ । यहां 
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मुनिजो को बडाईके व्याज से उनकी प्रार्थना की स्प्रीकृति द्योतित की। ोगोँसे 
मुनिजी के सुयश का वणेन करनेख्गेकिये साक्षात्‌ जङ्गम प्रयागराज है । इतना 
बड़ा श्रोत्रिय कौनहै। प्रणव को प्राप्ति इन्होनेइन्द्रसेकीदटहै। संसारको रोगसे 
आतं देखकर इन्हीं महात्मा ने वेद्यशास्त्र का प्रचार सुश्रुत संहिता रचकर किया है 
करोड़ छक्ष सहस्र रात राग्द बहुवचन वाची हँ : इत्यादि । 
सो बड सो सब गन गन गेह । जेहि मुनीस तुम आदर देह ॥ 
मुनि रघुबीर परसपर नवहीं । बचन अगोचर सखु अनुभवहीं ॥२॥ 

अथं : हे मुनीश्वर ! जिसे तुम आदर दो वही बड़ा है ओर वही गुणगण का 
घर है । मुनिजौी तथा रामजो परस्पर विनीतहोर्हे है ओौरएेसे सुख का अनुभव 
कर रहेहंजो वाणी का विषय नहीं । 

व्याख्या : अपने सहज स्वल्प को दछिपाना है .मौर मुनिजी के वचन को 
अप्रमाण कंसे कहं ? अतः कहते हैँ कि आप सत्यसङ्कल्प हैँ । सत्यकाम हैँ ¦ आप जिस 
किसी को जेसा कह्‌ दे वही वेसा हो सकता है । आपने जो मेरी स्तुति की है वह 
कृपा करके मक्षे बड़ाई दीटहै। आपके आदर प्रदानसेमें बड़ा भी हुआ। गुण गेह 
भी हआ । 

र भक्त ओर भगवान का परस्पर विनय दिखाते हुए अनिवंचनीय आनन्द 
का आविर्भाव दिखाया । विनयसे ही प्रीति की वृद्धि होती है ओर जहाँ आनन्द है 
वहीं प्रीति है । 
यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी । बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ 
भरद्वाज आश्रम सब आये । देखन दसरथ सुअन सुहाये ॥२॥ 

अथं : यह्‌. समाचार पाकर प्रयाग के रहनेवाले ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि ओर 
उदासीन दहारथ के सुन्दर बेटों को देखने आये । 

व्याख्या : जहाँ सरकार जाते है सब लोग उनके सौन्दयं पर मुगध हो जाते 
है । चारों ओर सौन्दयं की स्याति फेर जाती है । अतः यह समाचार सब रोगों मे 
फेरु गया कि राजा दशरथ के बेटे प्रयाग स्तान्‌ के किए आये है ।.उनके रूप की 
सम्पत्ति अलौकिक है । इस समयवे भरद्वाज के आश्रम मेदहें। अतः ब्रह्मचारी 
वानप्रस्थ सन्यासी सिद्ध ओर विरतिरत गृही सभी देखने आये । 


राम प्रनाम कीन्ह सब काहू । मुदित भये रुहि जोयन खाहू ॥ 
देहि असीस परम सुखु पाई 1 फिरे सराहतं सुंदरताईं ॥४॥ 


अथं : रामजीने सभीको प्रणाम किया। सब नेत्रोका राम पाकर प्रसन्न 
हुए । परम सुख पाकर सब आशीर्वाद .देते हैँ ओर सुन्दरता की प्रशंसा करते हुए 
घर लोटते है । 


१. यहाँ अन्योन्या जङ्कार हे । 


रद्‌ रामचरितमानख 


व्याख्या : बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी । सभी प्रणम्य ठहरे । अतः मर्थादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ ने सबको प्रणाम किया | नयनवन्त रधुपतिहि बिरोकी ! पाइ 
जनम फल होहि बिसोकी । सो ये रोग भी नयनफल पाकर विशोक हुए । सरकार 
के दरशन से परम सुख ॒हुञा । यथा : मम दशन फक परम अनूपा । जीव पाव निज 
सहज सरूपा । परम सुख पाकर सबने आारोर्वाद दिया गौर सौन्दयं की प्ररंसा करते 
हए खौट आये । 
दो. राम कीन्ह विश्राम निसि, प्रात प्रयाग नहाई । 
चले सहित सिय छखन जन, मुदित मुनिहि सिरु नाई ॥१०८॥ 
मथं : रामजी ने रात्रिको वित्राम किया। प्रातःकार्‌ प्रयाग स्नान करके 
सोता लक्ष्मण ओौर भक्त निषाद के साथ मुनिजो को सिर नवाकर प्रसन्न मन चे | 
व्याख्या : रामजी ने रात को भरद्राजजी के आश्चरममें ही विश्वाम किया। 
एक रात्रि तीथ में बिताया । प्राततः स्नान प्रयागराज अर्थात्‌ त्रिवेणी मेँ हुआ । गब 
गौर आगे चङे । वात्मीकि मुनिजो के दर्शन के लिए उत्साह है। अतः प्रसन्न मन 
से चलना कहा । रामजी सीता लक्ष्मण भौर गुह निषाद के साथ मुनि : भरद्वाजजी 
को प्रणाम किया गौर चर पडे | 
राम सप्रेम कटेड मुनि पाहों। नाथ कहिअ हम केहि मग जाहीं ॥ 
मुनि मन विहंसि राम सन कहीं । सुगम सकल मग तुम्ह्‌ कटं अहहीं ॥१॥ 
अथं : रामजीने प्रेमके साथ मुनिजीसे कहा किदे नाथ! बताइये कि 
हम खोग किस रास्ते से जायं । मुनिजी मन ही मन हंसकर रामजी मे कहते हैँ कि 


सभी रास्ते तुम्हारे च्ए सुगम हे । | 
व्याख्या : भरद्वाजजी वाल्मौक्रिजी के शिष्य है । यद्यपि रामजी रास्ता पूते 


है | पर किसी स्थान का नाम नहीं ठेते : जहाँ जाना है । भाव यह्‌ कि मुनिजी रास्ता 
भी बत्तला्ये ओर गन्तव्य स्थान का भो निश्चय कर दे। मुनिजो से स्वामी सेवक 


भाव रखते हए नाथ सम्बोधन देते हं ओर प्रेम से पूछते हँ ।. 
एेदवयं छिपाते देखकर मुनिजी मन ही मन हंसे करि ये हमसे रास्ता पुशते ह । 


अतः उत्तर देते है कि सभी रास्ते तुम्हारे किए सुगम हैँ । जिसने जग को तीन पग 
सभी थोडा कर डा उसके ल्एि दुगंम क्थादहै। मुनिजीने गुरुजी के पास 
पहुचाने का रास्ता ठीक कर दिया गौर गन्तव्य स्थान का निणंय उन्हीं पर छोड़ा । 
साथ चामि मुनि सिष्य बोकाये । सुनि मन मुदित पचासक आये ॥ 
सबहि राम पर प्रेम अपारा । सकर कहि मगु दख हमारा ॥२॥ 


अथं : साथ के किए मुनिजी ने रिष्यों को बुलाया । सुनते ही प्रसन्न मन से 
छगभग पचास के गये । सभी का रामजी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैँ कि 


रास्त्रा हमारा देखा है । 
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व्या्या : रास्ता एे्ा नहीं था कि केवर बतला देने से काम चे । अर्थात्‌ 
कट्‌ पयेड्डो देसी चहीं थी जिसे पकड़ा देने से काम चल जाय । रास्ता दिखाने 


1 
~ ५ श 1 


६} अआनद्यकता थी । - अतः साथ भेजने के किए मुनिजी ने रिष्यों 


के लिए साथ जपै 


भयाय 1} दुवे ही क्मभग पचास के आगये। मुनिजी ने पूछा किं गुरुजी 
के यहुः जने दः दला किंसका देखा है । सभी कहने लगे किं हमारा देखा है । 


हः. रा देषः) को रामजी पर अपार प्रमथा | सभीकी इच्छा थीकि. 
रामजी के सावं जायं | 
युनि बहु चारि उम तब दीन्हे । जिन्ह्‌ बहु जनम सुक्रत सब कीन्हे ॥ 


{> 
४ 


करि अनाग दिधि आयसु पाई । प्रमुदित हृदय चङे रघुराई ॥३॥ 


अथ : युनिजी नै चारं ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया । जिन्होने बहुत जन्मों 
तक सयं पुण्य किया था। प्रणाम करके ऋषिजी .की आज्ञा पाकर रामेजो प्रसन्न 
होकर च पड़े ¦ 

व्याख्या : एक के भी साथ देने से रास्ता दिखने का काम चरु सकता था । 
फिर भी मुनिजी ने चार रिष्य साथ कर दिये | क्योकि जङ्घ की बात थी । उन्हे 
रामजी को पहंचाकर लौटना भी था ओर मागं चल्नेमें चार का विधान भी दह। 
मुनिजी लिष्य सभी रामजी के प्रेमी थे । सभी पुण्यात्मा थे । अतः मुनिजी को उनके ` 
पुतं जन्म के सुदत्त फे अनुसार निणंय करना पड़ा । 

रामजी विदाई के च्षए प्रणाम करते हैँ । मथवा आज्ञा प्राप्त करने के लिए 
प्रणान ऊरते हें । खञ्चा पाकर प्रमुदित होकर चके । मुदित होकर सिर नवाया था। 
अव प्रमुदित होकर चङे । । 


पथ कथा प्रसङ्ध 


ग्रास निकटे जब निकरसहि जाई 1 द्वह दरसु नारि नर धाई ॥ 
हीहि सनाथ जनम फलु पाई । फिरहि दुचित सनु संग पराई ॥४॥ 


अथं : जब किसी गाँव के निकट होकर निकल्तेथे तो स्त्री पुरुष दौडकर 
दशन करते थे ! जन्प फर पाकर -सनाथ होति थे ओौर मनको साथ भेजकर 
दुःखी सौटते थे! 


व्याख्या : चन के छोर पर कहीं कहीं ग्राम है । उनके निकट जब बन मंसे 
निकलर्ते है सो दर्शन फे किए ग्रामवासी नर नारी दौड पडते है। सरकार की 
शोभाः देखते ह । अपने को . सनाथ मानते है । संसार मे जन्म लेने का फर उन्हे 
प्राप्त हो गया । उनका मन सरकार के सायहो गयाओौरफिरन जौटा। खौटने 
मे उन्हे बडा कष्ट हुमा । 





२४८ रामचरितमानस 


दो. बिदा किये बदु बिनय करि, फिरे पाइ मन काम। 
उतरि नहाये जमुन जल, जो" सरीर सम स्याम ॥१०९॥ 


अथं : विनय करके ब्रह्मचारियों को विदा किया ओरवे मन चाहा फक्त 
पाकर छौटे । यमुना. पार होकर स्नान यमुना जल में किया। जो उनके शरीर 
को भति इयाम था। 

व्याख्या : ब्रह्मचारी अधिक दुर तक साथ जाने को उत्सुक थे । लौटना नहीं 
चाहते. थे । सो उन्हें विनय करके लौटाया | वे भी खाली हाथ नहीं लौटे । उनकी 
कामनाए परणं हं । यमुना पार होकर मध्याह्न कृत्य किया । पार होने की व्यवस्था 
निषादपत्ति ने की । . यमुना ज को शोभा कहते हँ कि वह सरकारके शरीर सा 
स्याम था : सम्भवतः जो अव गुखौरोघाट कहलाता है वहाँ पहुंच गये । 
सुनत॒ तीर बासी नर॒ नारी। धाए निज निज काज विसारी ॥ 
रुखन राम सिय सुंदरताई । देखि करहि निज भाग्य बडाई ॥१॥ 


अथं : सुनते ही तीर कै रहनेवाे नर नारी अपना अपना काम भूरकर 
दौड़े । लक्ष्मण राम ओर सीता की सुन्दरता देखकर अपने भाग्य की बड़ाई 


करते है| 
व्याख्या : इस समाचार को सुनकर अति उत्कण्ठावश यमुना तीर के रहने- 


वाके अपना अपना काम अधूरा छोडकर दौड़े कि उनके पहुंचने के पहिठे ही कहीं 
चलेन जायं । जसे मुरी की ध्वनि सुनकर ब्रजगोपिकाएं दौडींथीं। किसी ने 
एक. ही मखि मे अञ्जन र्गा पाया था। क्िसो ने दूध को उफनता हुमा आग पर 
ही छोड़ा । वे श्रोज्कष्ण के दशंन की ` उत्सुकता मे सब काम भूर गयीं । वही दशा 
आज यमुनातीरवासी नर नारियों को हुई । 
सकर जव लक्ष्मण राम भौर सीता कौ सुन्दरता को. देखा तो उन्हे 
एेसा अलौकिक सुख ह -कि अपने भाग्य की बड़ाई करने लगीं । अचिन्तित सुख 
या दुःख की प्रापि में भाग्य ही कारण माना जातादहै। 
अति लाकसा बसि मन माहीं । नाउं गां ब्रुज्ञत सकूचाहीं ॥ 
जे तिन्ह महं बय बिरिध सयाने । तिन्ह करि जुगुति रामु पहिचाने ॥२॥ 
अथं : उन रोगों के मन मे बड़ी लाल्साहो रहीथी। फिरभी नाम भ्राम 
पूछने मेँ सङ्कोच होता था। उनमें जौ सयाने चतुर रहे उन्होनि युक्ति कगाकर 
रामजी को पहिचान ख्या । 
व्याख्या : जिसके देखने से मन को इतना सुख मिक ४ है उनके नाम 
ओर पता जानने की इच्छा होना स्वाभाविक है.। पर पृचने मे सङ्कोच होता है। 


क = 


१. यहाँ प्रतीपालङ्कार दै । 
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महामहिम पुरुष से सामान्य पुरुष को एसा प्रहन करने मे सङ्कोच होता ही है । 
पर जानने कौ अभिलाषा प्रयल है। उनमें जो ज्ञानवृद्ध थे उन्होंन युक्तिसे 
पह्िचाना | 

चतुर हं । उनका सक्षीरः देखा हुआ है । पर एसे बटोही तो नहीं देखे । 
निर्चय राजकुमार हँ । पर मुनिवेष बनाये हृए हैँ । राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ 
पुत्र रामं को वन दिया हे। वही रामं ये हैं| एेसा युक्ति से निरचय किया | 


सकर कथा तिन्ह सर्बाहि सुनाई । बनहि चके पितु भायसु पाई ॥ 
सुनि सबिषाद सकर पचछिताहीं । रानी राय कीन्ह भर्‌ नाहीं ॥३॥ 


अथं : उन्होने सब कथा सब रोगों को सुनायी कि पिताक आज्ञासेये वन 
कोजारहे ह| सुनकर सब रोग विषादके साथ पछताने रगे करि राजा रानी 
ने अच्छा नहीं किया | | 

व्याख्या : उन सयाने लोगों को रामजी के अभिषेक को तैयारी कैकेयी 
का वरदान मांगने तथा रामजी का पिता कौ आज्ञा शिरोधायं करने की कथा मालूम 
थी । अतः रामजी के पहिचानने में कठिनाई न हुई ओर अब उन्होने सबको 
वह्‌ कथा कह सुनायी किवेही रामजी पताकी आज्ञासे वन जा रहेहै। तब 
यह्‌ सूनकर सबको विषाद हुभा । सब पछताने लगे मौर राजा रानी को दोष कगाने 
कगे कि उन खोगों ने अच्छा नहीं किया । यहाँ तक नर का पछताना कहा । 


तेहि अवसरु एक तापसु भावा । तेज पंज घु बयस सुहावा ॥ 
कबि अलखित गति बेषु विरागी । मन क्रम बचन राम अनुरागी ॥४॥ 


अथं : उसी समय में एक तपस्वी भाया । जो तेजस्वी सुन्दर गौर अल्प- 
वयस्क था। वह गृदढगति कवि था। उसका विरागी सा. वेषथा ओर मनसा 
वाचा कमणा रामानुरागो था । 
व्याख्या : जिस समय रोग ॒सविषाद पछता रहे थे उसो समय एक तपस्वी 
भी आगया । यमुना तीर के आनेवाले नर नारियों मे उसकी विशेषता थी । 
अतः उसकी कथा अलग लिखते हैँ । 
, सरकार अभी यमुना पार उत्तरे है । यहीं गुरोलो घाट है। जहां पर सरकार 
कौ उतरना कहा जाता है 1 राजापुर श्रीगोस्वामीजी का जन्म स्थान यहाँ से बहुत 
निकट है 1 यह इष्टदेव का आगमन वणन करने मे भावावेश सेः कवि के लिए 
भूतकाल वत्तंमान मे परिणत हो गया ओर आपं स्वयं मागये। तेज पज्ञ से 
भौतिकता का अभाव कहाः। दिव्य मानसिक शरीर से आये : बार्पने सुषोमन राम 


सनमुख भयो । इसी से रघुनयस सुहावा कहा । कवि अरुखित गति कहकर गोस्वामी 


जी स्पष्ट ही अलक्ष्यगति से अपना, माना कहते है । श्रीगोस्वामीजी का. विरागो 
वेषथा ही । यथा : वेष विराग को राग भरो तनु । मन क्रम वचन श्नीरामजी भे 


अनुराग होना प्रसिद्ध ही हे। 
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दो. सज नयन तन पुकि निज, इष्ट॒देड परहिवानि । 
परेड दंड जिसि धरनि तल, दसा न जाई दलानि | ११०} 
सथं : अपने इष्टदेव को पहिचाकर उसकी खों ये जञ भर आया } रोगे 
खड़े हो गये । दण्ड के समान पुथ्वी तर प्र गिर पड़ा ! उसको दशा वर्णन नहीं 
की जा सकती । 
व्याख्या : इन महात्मा को सरकार के पहिचान करने में युक्तिक सहारा 
नहीं लेना पड़ा । इन्टोने सोधे सीधे पहिचाना कि जिन सीन सू्षियो का नित्य ध्यान 
करताहूं वे यहीतोहं] यथा: राम बाम दिसि जानकी रुन दाहिनी मोर ¦ 
ध्यान सकर कल्यान सय सुरतरु तुलसी तोर । अतः कहते हँ : निज इष्टदेव पह्चानि 
सात्विक भाव हुजा । प्रेम में विभोर होकर दण्ड की भांति पुथ्वी पर गिरे । शरीर का 
भध्यास नहीं रह्‌ गया । इसलिए कहते हँ : दसा न जाइ वखानि । 
राम सप्रेम परुकि उर छावा । परम रकृ जनु पारयु पावा | 
मनहँं॑ प्रेम परमारथु दो । मित धरे तनु कह सबु कोऊ ॥१॥ 
अथं : रामजी ने प्रेम के साथ पुलकित होकर इस भांति हृदय से लगाया 
जेसे परम दरिद्र को पारस मि गथा हो । सब खोग कह्ने लगे कि मानो प्रेम गौर 
परमाथं शारीर धारण करके मिक रहे हों । 
` व्याख्या : भक्त सजरू नयन पृलक्रित तन होकर दण्ड के समान पुथ्वी पर 
गिरा । भगवान्‌ ने सप्रेम पुलकित तन होकर हूदथसे ल्गाचिया। भक्तकी दशा 
बखानी नहीं जाती । भगवान्‌ कीभीटएेसी दही दशाह) महादरिद्रको पारस मिलने 
से जंसा आनन्द होता है वेसा आनन्द हो रहा है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव 
भजाम्यहम्‌ । 
परमां को प्राप्त करनेवाला प्रेमहै ओर प्रेम का चाहनेवाखा परमाथं 
है । अतः देखनेवालों ने इस मिलन को देखकर कह दिया कि मानों प्रेम गौर 
परमाथ शरीरधारी होकर मिरु रहे दहं राम ब्रह्मतो परमाथं रू्पहं ही। इधर 
भक्त भी प्रेममय हो रहा है । अतः एसी उपमा दी गयी । 
बहुरि कखन पायन्हं सोई रागा । टीन्ह॒ उठाई उ्मगि अनुरागा ॥ 
पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा । जननि जानि सिसु दीन्ह्‌ असीसा ॥२॥ 
अथं : तत्पर्चात्‌ वहु लक्ष्मणजी के पाव पड़ा। उन्होने प्रेम से उमंगकर 
उठा लिया । तत्पदचात्‌ सीताजी के चरणों को धूकि सिर पर ख्खा । माँ नेबच्ना 


जानकर भशीर्वाद दिया । 
व्याख्या : लक्ष्मणजी के चरण शीत सुभग भक्तं सुखदाया हँ । अतः उन 


चरणों को ` प्रणाम करिया । उन्होने भी बनुरागसे उठा क्था उठालेनेका अर्थं 
ही मिलना दै । 
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फिर उसने अधिकारानुसार सीताजी के चरणों की धृकि को सिर पर धारण 
किया । जगदम्बा ने उसका शिशु भाव देखकर आशीर्वाद दिया । इस माति धह 
कृतकृत्य हो गया । यथा : अब कृतकरत्य भयं मँ माता । आसिष तौ अमोघ 
विख्याता । 
कीन्ह निषाद द॑ंडवत तेही । मेके मुदित कचि राम सनेही ॥ 
पिअत नयन पुट रूप पियूखा । मुदित सुअसन पाइ जिमि भूखा ॥३॥ 

अथं : निषाद ने उसे दण्डवत्‌. किया । उसने रामजो का स्नेही जानंकर गे 
लगाया । वह्‌ नेत्नरूपो चषक से सौन्दर्यामृत का पान करने क्गा ओर एेसा प्रसन्न 
था जेसे सुन्दर भोजन पाकर भूखा प्रसन्न होता है । 

व्याख्या : निषादराज ने उसे दण्डवत्‌ किया । उन्होने गरे र्गा च्िया। 
निषादराज से पहिले पहलये ही मिले। इन्होंने राम प्रेमके सामने जाति के 
अपकषं को कुछ न भगिना । यथा : तुलसी भगत स्वपच भखो भजे रेन दिन राम । 
ऊचो कुर केहि काम को जहां न हरि को नाम। अति ऊचे भूधरन पै भुजगन्ह के 
अस्थान । तुलसी नीचे होत ह ईख अन्न अरु पान । 

भब वह॒ तपस्वी आंखों को पान पात्र बनाक्रर सौन्दयंरूपो अमृत का पान 
करने गा ओर एेसा प्रसन्न था जैसे भूखा स्वादिष्ट अन्न पाकर प्रसन्न होता है। 
सरकारकेरूपसुधाके पान करने से भक्तिरूपी सुस्वादु अन्न भी करतलगत होत्ता 
है । यहाँ पर पने ओर खानेकी द्विविध तृप्तिका वणन किया। ये महात्मात्तो 
इस प्रकार आनन्द लूटते रहे । गब नारी समाज का हार सुनिये । 
ते पितु मातु कहु सखि कंसे । जिन्ह प्ये बन बारुक-एेसे ॥ 
राम कखन सिय रूपु निहारी 1 होहि सनेह बिक नर नारी ॥४॥ 

मथं : हे सखि ! वे माता पिता केसे हँ जिन्होने एेसे बारुकों को वन भेजा 
है। राम लक्ष्मण गौर जानकीके रूप को देखकर नर गौर नारी स्नेह से विकल 
हो रहे थे। 

व्याख्या : आखिन मे सखि राखिवे जोग इन्हे किमि के वनवास दयो है। 
जेसे निषादपति के यहाँ की नर नारियोंने कहा-था वैसेहीये भी कह रहीरह। 
यह अर्धाली मानस मेदो बार आयी है। इन्द मातत पिता के निदंयता पर 
आश्चयं हे । 

पहिले तो राम लक्ष्मण ओर सीताजी के रूप को देखकर सब अपने भाग्य 
को बड़ाई करते थे । परन्तु जव सब कथा जान लिया तब उनकै रूप को देखकर 
स्नेह से विकर होने कगे 1 


दो. तब रघुबीर अनेकं बिधि, सर्वाहि सिलावनु दीन्ह्‌ । 
राम रजायसु सीस धरि, भवन गवनु तडं कीन्ट्‌ ॥१११॥ 
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अथं : तब रामजी ने अनेके विधि से सखा को रिक्षा दी । रामजी की आज्ञां 
शिरोधायं करके वह धर गया । 

व्याख्या : जब तक सरकार वहां थे यमुनातोरवासियों की एेसी ही दला 
थो । सरकार को सङ्खं में किसी का रखना पसन्द नहीं । अतः सखा निषादराज 
को अनेक प्रकार से शिक्षादौ। मेरा भजन जैसा वियोग मेँ होता है वैसा 
संयोगावस्था मे नहीं होता । अथवा वाल्मीकिजी के आश्रम जाने मेँ कोई बाधक 
नदी भी नहीं है । हम रोग चके जायंगे । तुम्हारे साथ रहने मे राज सम्बन्ध लगा 
रहेगा । मेरे उदासीन ब्रत मे बाधा रहेगी इत्यादि । फिर भी निषाराज को लौटने 
की इच्छा नहीं । पर रामजी की आज्ञा मानन ही पड़ी ओर वह॒ घर कौट चला | 
पुनि सिय राम कुखन कर जोरी । जमुनहि कीन्ह प्रनामु बहोरी ॥ 
चरे ससीय मुदित दोउ भाई । रबितनुजा कड करत बडाई ॥१॥ 

अथं : फिर सीता राम ओर लक्ष्मणने फिर यमुनाजौ को प्रणाम किया। 
सोताजी के सहित प्रसन्न होकर दोनों भाई सूयं की बेटी यमुनाजी की महिमा 
कट्‌ते चले | 
, ओ व्याख्या : आने के समय प्रणाम नहीं कहा था । इसलिए जाते समय बहरी 
पद देकर जनाया कि अनेके समयो प्रणाम क्रियाथा। वड़ो श्रद्धा से. तीनों 
प्राणियों ने प्रणाम किया । मुख्य तो नदी की अधिष्ठात्री देवता हैँ । जिनके जकमय 
शरीर को नदी कहा जाता है। आगे कहे हृए रवितनुजा शब्द से यही अथं 
स्पष्ट है | 
यमुना स्नान करके सीता राम भौर लक्ष्मण सभी प्रसन्नं है । रास्ते चरते 
यमुनाजी की महिमा कहते चले । दशंन करने के समय महिमा कहने का अवसर 
नहीं मिला था। वहु : गी. प्र. । यमुना की महिमा यथा : यमुना ज्यौ ज्यौ लागी 
बाढृन |` त्यौ त्यौ सृकृेत सुभट ककि भूर्पाहि निदरि कणे वहु काठ्न | ज्यौ ज्यौ 
जलमटीन त्यों त्यौ जमगन मुख मलीन कहँ आढ़न । तुलसीदास जगदघ जवास 
ज्यौ अनध मेघ रागे डाढ्न : वि. प. । 
पथिक अनेक मिहि मग जाता । कर्हि सप्रेम देखि दोड आता ॥ 
राज कखन सब अंग तुम्हारे । देखि सोचु अति हृदय हमारे ॥२॥ 

अथं : रास्ते में जाति हए अनेक बटोही : राहचलत्रु मिलते है । दोनों भादयों 
को प्रेम के सहित देखकर कहते है । तुम्हं तो सब राजलक्षण पड़ हँ । देखकर हमारे 


मे बड़ा सोच है । 

` व्याख्या : रास्तेसे जा रहे है। भतः वनकी गोर से नेवारे पथिकोंसे 
मेट होती है । दोनों आदयो के दशंनं मात्र से उनके हृदय मे प्रेम उमड़ आता है । 
उनमें सामुद्रिक के पण्डित भी हैँ । देखते हं तो दोनों भादयों को राजलक्षण पड़े हुए 


हृ । कोई लक्षण देसे नहीं है जिसे इस दगा मे पेद चले । उनसे बिना करै नदीं 
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रहा जाता । वे कहते हँ कि तुम्हुं देखकर हमे बड़ा सोच हो रहादहै. कि लक्षण 
तुम्हं तो सब राजा के सेपडेहै। 
मारग चख्हु पयदेहि पाएं । ज्योतिषु ठ हमारेहि भाणएं ॥ 
मगमु पथु गिरि कानन भारी । तेहि महं साथ नारी सुकुमारी ॥३॥ 

अथं : पेद रास्ता चर रहै हो । हमारी समज्ञ में तो ज्योतिष शास्त्र श्रूठ 
मालूम पडता है । रास्ता दुगंमदहै। भारी पवंत ओर वन है। तिसपर साथ में 
सुकुमारी स्त्री है । 

व्याख्या : एसे लक्षण युक्त पुरुष टहलने भले ही पदक चले । तीथं मे पैदल 
चले । पर रास्ता पैदल नहीं चरते । हम ज्योतिषी ठहरे । हमारे फककथन से 
ज्योतिष रास्त्र सच्चा समञ्चा जाता है । सो जहाँ कुछ लक्षण अच्छे है कुछ बुरे 
वहां फल न घटने पर मानना पड़ता है कि दोषगुण के तारतम्य के न समञ्चन से 
चूक हई । पर यहां तो जितने राजलक्षण हैँ सब तुम्हारे मे मौजूद हँ ओर तुम पेद 
म्ञिल तय कर रहे हो । अतः मेरा हदय तो अब ज्योत्तिष को सच्चा मानने के 
किए तैयार. नहीं है । 

मागं भी दुगंम है । बड़े बडे पहाड है.। भारी जद्खरु है । बीच मे कोई विश्वाङ् 
स्थान नहीं । साथ में कोई सहायक नहीं । उलटे सुकुमारी स्त्री साथ में है । तुमलोग 
इसकी रक्षा करोगे कि अपना प्राण बचाभोगे । 
करि केहरि बन जाइ न जोई । हम संग चलहि जो भायसु होई ॥ 
जाब जहां रुगि तहं पहुंचाई । फिरब बहोरि तुमह सिर नाई ॥४॥ 


अथं : हाथी गौर सिहों का वन देखते नहीं बनता । यदि आज्ञाहो तो हम 
साथ चङ । आप रोग जहां तक जाययेगे वहां तक ॒पहुंचाकर फिर हम तुम्हे प्रणाम 
करके रौट आवेगे । 

व्याख्या : फिर वन भी केसाहै कि इसमे.हाथी भी है। सिह भी है। अतः 
बडा भयानक है । देखते नही -बनता । हम उसी मेसेहोतेआ रहेह। रक्षाके 
किए आपके सद्धं चलने को तैयार है । परन्तु बिना आज्ञा सङ्खं चना भी 
अनुचित है । 

यदि किये किं कहाँ तक साथ चखोगे । इसपर कहते ह कि जहां तक आप 
जायं वह तक साथ चलेगे । आपको गन्तव्य . स्थान तक ॒पहुचाकर तब ॒रौटेगे । 
तुमहि सिर नाई भाव यह्‌ कि इसका एहसान : निहोरा आप पर न होगा । इम 
अपने को कृतकृत्य मानेगे । 


दो. एहि ' बिधि पूछछहि प्रेम बस, पुलक गात जलं नेन । 
कृपासिधु फेरि तिन्हहि, कहि विनीत मृदु बेन-॥११२॥ 





२५४ रामचरितमानस 


अथं : इस माति प्रेमवज्च . पुछते हैँ । उनको पुलक हो जाता है । आलो में 
जक आ जाता है। पर पासिन्धु सबको विनीत कोमर वचन कटहुकर लौटा 


देते हैं 1 
व्याख्या : जो ज्योतिषी ह । लक्षण देलकर पहिचानते ह ओर जो नहीं 
लक्षण जा-ति वे भी रूप देखकर मुग्ध हो जाते ह । प्रेम में उन पुरूकावली हो जाती 
है । आंखों में जरु भा जाता है । सभी साथ जाने को तैयार हो जाते हं । पर सरकार 
किसी को साथ नहीं ठेते । विनीत ओौर कोमरू वचन कहकर रौटा देते है । वथोकरि 
कृपा के समुद्र हँ । समुद्र मे जो कुछ डाच्यि उसे वह स्वीकार नहीं करता । गज॑न 
पूवक बाहर फक देता है पर सरकार कृपासिन्धु हैँ । अतः विनीत मृदु वचन कट्कर 
प्राना अस्वीकार कर देते है | 
जे पुर गाव बसहि मग माहीं । तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाहीं ॥ 
केहि सुकृती केहि घरी बसाये । धन्य. पुन्यमय परम सुहाये ॥१॥ 
अथं : रास्ते मे जो पुर ओर ग्राम पड़ते थे उनसे ईष्थां नागलोक ओर 
देवलोक करते थे कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी मे ये धन्य ओर पुण्यमंय तथा 
वड़े सोहावने गांव बसाये है | 
व्याख्या : यहां नागसुरनगर से उनके अधिष्ठात्री देवता अभिप्रेत है । जहां 
सरकार जाते हँ वहां परमानन्द की बाढ्‌ आ जाती है । नागसुरनगर में तो केवल 
विषयानन्दः का प्रचार हे । अत्तः वे ईर्ष्यां करते है कि एेसा आनन्द हमारे यहाँ कभी 
नहीं हआ । 
पुर ओर ग्राम की विभूति उसके बसानेवाछे के पुण्य ओर बसाने के मुहूतं पर 
निंर हे । क्योकि वे ग्राम ओौर पुर बसानेवाले के पुत्र स्थानीय है | “उनके यश्च को 
बनाये रहते हैँ । उनने पृण्यानुसार ही उन पुर ओर ग्रामों की उन्नति होती है। 
वसाने का महतं. ही उन पुर गर ग्रामो का जन्म मुहूतं है । सो ये एसे पूण्यमय है कि 
सरकार का चरण इनकी प्रान्तभूमि में आगया । अततः उन बसानेवाे सूकृतियों भौर 
उन पुण्यमुहूर्तो को प्रशंसा करते है । 
जह जह राम चरन चकि जांहीं । तिन्ह समान अमरावति नाहीं ॥ 
पन्यपुंज मग निकट निवासी । तिन्हहि सरार्हाह सुरपुरबासीं ॥२॥ 
अथं : जहाँ जहां रामजी के चरण चके जाते ह उनके समान अमरावती 
भी नहीं है । रास्ते के निकट के रह्नेवाङे तो पुण्य के समूह्‌ ही हैँ । उनकी प्रस्ंसा 
सुरपुरवासी करते हं । = ५ 
४ व्याख्या : गाँव जो रास्ते में पडते हँ उनकी महिमा कहकर. जिस स्थर में 
प्रमु के चरण पड़े उ्करी महिमा कहते है । जिस भरत ने विधिविस्मयदायक विभव 
करो बलि उडाक्रर नहीं देखा । वे ही : रज सिर धरि दिय नयनन्हि लाव । तब 
उकी महिमा क्या कही जाय । इतना भाग्य्‌ इनद्रुर का करहुं ! 


यो त ककः र ज ककः == +~ => = = = 
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स्वगंवासियों का तो कमायाुञ पुण्य क्षण क्षण क्षीण होता जाता है । जव सव 
पुष्य क्षीणदहो जातःदहैतोस्वमंसे मिया दिये जति ह| सग निकट निवासियोंनेतो 
गपना मन ही सरकार कतौ अपं कर दिया । यथा : फिरहि दलित मन संग पठाई । 
उनका पुष्य नित्य वत़्जास्हीदह। वे पुण्यपुज् है! यतः उनकी प्रदांसा स्वगं- 
निवासी कर रहे ह ¦ 
जे भरि नयन विलोकहि रामहि । सीता ऊखन सहित घनस्यार्माह ॥ 
जे सर सरितं राम अवगार्हाहि । तिनहहि देव सर सरित सुराहहि ॥३॥ 

जथं : जो चनद्याम राम को सीत्ता लक्ष्मण सहित आंख भरकर देख रहे ह | 
जिस सरोवर भौर नदीम रामजी स्नान करते हं उन्हं देवता के सर गीर सरित 
प्ररंसा करते हं । 

व्याख्या : सुरपूरवासियों के प्रशंसा करने का कारण कहते हैँ कि इतना भाग्य 
उनका नहीं है कि आंख भर सीता लक्ष्मण सहित रामजी का दशन पा सकं । नित्य- 
स्नान में सदा नदी नहीं मिकुती है । तव सरोवर मे स्नान होता है। सरकार सदा 
अवगाहस्नान करते हैँ । कूप स्नान नहीं करते । देवसरि गौर देवसर मानसरोवर 
आदि हैँ । इनका इतना भाग्य इस समय नहीं है कि सरकार के सर्वाङ्ध प्रक्षारुन का 
सौभाग्य प्राप्त हो। अतः ये सन उन सरित सरोवर की प्रदांसा करते है. जिनमें 
सरकार स्नान कररखेतेह। 


जेहि तरु तर प्रभु बरहि जाई । करहि कर्पतर तासु बडाई ॥. 


परसि राम पद पद्मं परागा । मानेति भूमि भूरि निज भागा ॥४॥ 


अथं : जिस पेड के तके सरकार जाकर बैठते है । उसकी बड़ाई कल्पवृक्ष 
¦ करता है । रामजी के चरण की धृकि का स्पशं करके पृथ्वी अपना बडा भाग्य 
मानती है। 
व्याख्या : सूरय॑मण्डर्‌ के मध्य में चन्द्रमण्डल ओर उसके मध्य में अग्निमण्डल 
है गौर उसके भी मध्य मे कल्पवृक्ष के नीचे दिव्य सिंहासन पर सरकार कं ध्यान 
की विधिदहै। सो आज वही सरकार उस कल्पवृक्ष का अनादर करके साधारण 
वक्ष के नीचे श्रमापनोदन के लिए जा बैठे हं । अतः उस वृक्ष को बड़ाई कल्पवृक्ष 
करता है । जिसे कभी सरकार के श्चमापनोदन का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ । 
सौभाग्य की हजारों मुहर तो पृथ्वी पर ही कंग रही है । ध्वज कुलिस्‌ 


ंकूस कंज जुत बन फिरत कटकं किन लहे । इन चिल्ला से पृथ्वी अद्धि हो रही 


है । जो चरण सज शंकर से वन्दित है उनके स्पशं का सौभाग्य दिन रात हो रहा 
है । अतः भूमि का अपना सूरि भाग्य मानना प्रप्त ही है । 
दो. छह करहि धन विनुधगन, य सर्वाहि सुमन सिहाहि । ` 
देवत निरि बन विहग भग, रामु चके सगु जांहि ॥११३॥ 
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अथं : मेघ छाया करते गौर देवता पूर बरसात ओर बड़ाई करते हैँ । पव॑त 
वन पक्षी ओर मृगो को देखते हुए रामजी रास्ते मे चले जा रहे है । 

व्याख्या : अद्भूत शोभा है । पृथ्वी मङ्गरुमयौ हो रही है । आकाश से मेघ 
छाया करते चले जाते ह । देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहै हैँ । सरकार पवंत वन पक्षी 
मृगो को देखते हुए चर रहे हँ । वन यात्रा वन विहार हो रहा है । देवता लोग इस 
आनन्द को देखकर स्वगं सुख को तुच्छ मान रहे है| देवलोकमें दो बड़े दोष हैं। 
एक ईर्ष्या ओर दूसरा गवं । ये रोग दूसरे के सुखोत्कषं देखकर द्या करते हँ ओौर 
मल्पसूख देखकर गवं करते ह । उसी स्वभावानुसार इन्हें पृथ्वी पर के आनन्द को 
देखकर ईर्ष्या हो रही है । 
सीता च्खन सहित रघुराई । गांव निकट जब निकर्साहि जाई ॥ 
सुनि सब बार वृद्ध नर नारी । चर्छहि तुरत गृहकाज बिसारी ॥१॥ 

अथं : जब सीता ओौर लक्ष्मण सहित रामजी किसी गाव के निकट निकलते 
थे तो सुनते ही सब बालक वृद्ध नर ओर नारी धरका कायं भूलकर तुरन्त चल 
पडते थे । 
व्याख्या : ग्राम के मध्य से नहीं जाते | वनमें से जव मैदान में निकर आति 
थे तो खेतिहरों की दृष्टि पड़ी । यह अलौकिक शोभा देखकर उन्होने दौड़कर गाव में 
खर दिया : अवस देखिये देखन जोग्‌ । 

बाक्क वृद्ध गृह कायं से विनिमुंक्त हँ । अतः पिले बालक्र चले । पीछेसे वृढ 
चले । नरनारी अर्थात्‌ युवक युवतो गृहकायं मे लगे हैँ । उन्होने भी कायं छोडा। 
समाचार देनेवाले के शब्द मे एेसो रक्तिं आगयी है कि सुननेवारा धरका काम 
छोड देता है । 
राम रुखन सिय रूप निहारी । पाइ नयनफं होहि सुखारी ॥ 
सजरू बिखोचन पुलक सरीरा । सब भये मगन देखि दोउ बीरा ॥२॥ 


अथं : राम लक्ष्मण ओर सीताजी को देखकर नेत्र होने के फर को पाकर 
सुखी होति थे । उनके नेत्रो मे जरू आगया । शरीर पुरुकित हो उठा । सब दोनों 
वीरो को देखकर मग्न हो गये । 
व्याख्या : राम लक्ष्मण पर दूरसे दही हृष्टिपड़ी भौर सीताजी पर निकटं आने 
पर । स्त्री पर विष रूप से ष्टि न देना भारत की प्राचीन सभ्यताटहै। राम 
लक्ष्मण को दूर से ही देखते चङे आते ह । निकट आने पर सीताजी पर दृष्टि पड़ी । 
इसलिए राम लषन को पिरे कहा । दशन पाते ही शोकरहित हो गये । मांख होने 
का फक्‌ मिरु गया । विशोक होना ही जन्म का फल है । अतः वे सुखी हो गये । 
दोनों भाइयों का द्शंन चित्त देकर कर रहे हँ । अतः उसी आनन्द में मगन 
हो गये । सात्विक भाव हो गया । भांों में भसु उवडना आया ओौर शरीर पुरकित 


हो उठा । 
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वरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी । रहि जनु र॑कन्हि सुरमनि डेरी ॥ 
एकन्हं एक बोलि सिख देहीं । लोचन राह जह छन णएहीं ॥२॥ 


अथं : उनकी दशा वणन करते नहीं बनता । जैसे कङ्कालों को चिन्तामणि 
काढेर हाथ र्ग जाय । एक दूसरे को पुकारकर रिक्षा देते हैँ कि इस क्षण नेतरो का 
लाभलेलो। 

व्याख्या : उनको दशा कह्ने योग्य नहीं सब होर के बाहर हो रहे है । 
कद्धारूको रोटी दुलंम उन्हें मानो चिन्तामणि का ठेर हाथ छग जाय एसी दशा 
सवकी हो रही है । एक दूसरे को पुकारकर शिक्षा देते है । अवलोक भरि नयन 
बिक जनि होहु करहु सुबिचार । धैयं धारण करके इस क्षण दन करके नेत्र होने 
के फल को प्राप्त करो। ये बहुत शीघ्र आख के गोट हो जा्येगे त्ब पछ्तावा रह्‌ 
जायगा कि आख भर देख न पाये । 


रामहि देखि एक अनुरागे । चितवत चले जाहि संग रागे ॥ 
एक नयन मग छवि उर आनी । होहि सिथि तन मन बरबानी ॥४।॥ 


अथं : रामजी को देखकर किसी को एसा प्रम हुआ कि देखते हृए साथ रगा 
चलाजारहादहै। कोई नेत्र के मागं से छबि को हृदय मे लाकर मनसा वाचा कर्म॑णा 
शिथिक हो गया । 
व्याख्या : पहिले ही कह आये ह : सुनि सब बार वृद्ध नरनारी । चंरहि 
तुरत गृह काज विसारी । अतः पहिङे वाकं की दशा कहते हैँ कि उन्हें रामजी 
को देखकर बड़ा प्रेम हुआ । अतः उन्हें देखते रहने कैः किए बाल्यावस्थाचुसार उन्हें 
देखते हुए साथ चले जा रहे ह । तत्पश्चात्‌ वृद्धा को दशा कहते ह कि वे सरकार 
की मनोमयी मूति हृदयम लाकर रिथिक हो गये । उनका तन मन वाणी कोई 
काम नहीं करती है । 
दो. एकं देखि बट छांह भि, डासि मुदकं तुन पात । 
कहहि गंवाइअ चछिनुकू नमु, गवनव अबहि कि प्रात ॥११४॥ 
अथं : कोई वट को अच्छी छाया देखकर कोमर्‌ तृण ओौर पत्ते बिखछाकर 
कहता है कि क्षण भर यहां आराम कर रीजिये अभी जादइयेगा या कल भरातःकाक्‌ । 
व्याख्या : अब नर युवा का हा कहते है कि उसने देख क्या कि वन भं से 
आ रहे ई। उसमे विश्राम का स्थान नहीं है । अतः दौड़कर परहिञे ही रास्तेभ के 
बरगद के पेड को देखा कि यहां शीतल छाया है । उनके विशाम योग्य है । सो थोडे 
स कोम तृण ओर पत्ते आसन के किए बिछा दिये । जब रामजी बट के सल्तिकट 
गये तब कहा कि यहां क्षण भर भराम कर छीजिये । आपको जल्दी जानां है कि 
ातःकार तक ठहरियेगा १ उसकी .हादिक इच्छा है कि रात भर ठहर जायं । ` ` 
भाग २-१५ ` 
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एकं कलसं भरि आनहि पानी । अंचडज नाथ कतृहि मृदुं बानी ॥ 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देली । राम कृपालु सुधीर विसेखी ॥१॥ 

अथं : कोई घड़ा भरकर पानी राता है ओर मीठी वाणो से कहता है कि 
नाथ ! जरू पी खीजिये । प्रिय वचन सुनकर ओौर अत्यन्त प्रीति देखकर कपाल 
रामजी जो विशेष सुशील है | 

व्याख्या : अब नारी को व्यवस्था कहते हँ कि घडे मेँ जरू लेकर पहुंच गयीं 
ओर मीठी वाणी से कहने क्गीं कि नाथ ! थोड़ा जल पी लिया जाय । सरकारने 
त्रिय वचन सुना भौर उनका प्रेम देखा कि विश्नरामके किए स्थानभी ठीक कर 
रक्ला है । आसन के किए कोमक तृण भौर पत्ते भी विच्छ हँ । जू भी प्रस्तुत है । 
मोठी वाणोसे स्वीकार करनेके किए प्राना भी करते है। निदान आत्तिथ्यकी 
देशकाकानुसार परी तेारी है । रामजी स्वभावसे ही कृपालु हैँ भौर विशेष सुरी 
है । इनसे रीर छोड़ते नहीं बनता । 
जानी श्रमित सीय मन माहीं । घरिक बिलबरु कीन्ह बट छांहीं | 
मुदित नारि नर देखहि सोभा । रूप अनूप नयन मनु खोभा ॥२॥ 

अथं : मन में सीताजी को थकी हुई जानकर वट की छाया में क्गभग एकं 
घडी के विश्नाम किया | प्रसन्न होकर नर नारी शोभा देखने लगे । अनूपरूप ने उनके 


मन को लभा लिया । 
व्याख्या : चौथी बात यह्‌ कि यद्यपि सीताजो ने शरु न कहा । पर सरकार 


ने मनम जान कल्ियाकिये थकी हुई हैं । इसक्एि बेरगढ + छाया में ठहर गये। 
म्रीष्मकार मे बट की छाया शोल होती है । लगभग एक घडी के वहाँ विश्राम किया। 
लोगो को स्थिर होक्रर शोभा देखने का अवसर मिरु गया | अतः बडे प्रसन्न 
होकर देखने लगे । एेसा अनुपम रूप कभी देखा नहीं था । इसकिए नेत्र ओौर मन 
खन्ध हो गये । वरहा से हटाये नहीं हटते । किसी भाति तुपि नहीं होती । 
एकटक -सन सोहहि चहं ओरा । रामचन्द्र मुख चंद चकोरा ॥ 
तरुन तमा बरन तनु सोहा । देखत कोटि मदन मनु मोहा ॥३॥ 
अर्थं : सब एकटक चारों ओर दोभित हुए । रामचन्द्र के मुखचन्द के चछिए 
उनकी ` आंखें चकोरहो गयीं । नये तमालकेरंग कीसी शरीरकी शोभाथी 
जिसके देखते हृए करोड़ों कामदेवो का मन मोहित हो जाता था । 
व्याख्या : नयन भौर मन का लोभ दिखकाते है कि सों ने चारों ओरसे 
धेर छ्िया ओर पलक पड़ना बन्द करके देख रहे है । रामजी की शोमासे वेभी 
शोभित हो रहे है |. चारों भोर से चन्द्रमा को ेरकर देखने में चोरो की भी शोभा 
हयो-जाती है । यथा : मुनि समूह मह बैठे सनमुख सत्रकी भोर । सरद इदु तन चितवत 


मानहू निकर चकोर । । 
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नये तमाल वृक्ष से इयामता की उपमां दी गयी है 1 रामजी का वणं इ्यामः 
दै इससे तरुण तमार से उपमित किया । परन्तु लावण्य इतना है कि कोटि काम 
का मन मोह्‌ जाय । बिचरे म्रामवासियों का मोहित होना कौन सी बड़ी बात है। 
दािनि बरन कखन सुरि नीके । नख सिख सुभग भावते जीके ॥ 
मुनि पट कटिन्ह॒ कसं तूनीरा । सोहहि कर कमलनि धनु तीरा ॥३॥ 

अथं : बिजरी एेसे वणंवाङे लक्ष्मणजी अत्यन्त भके र्गते थे । नख से छेकर 
शिख तक उनकी सुन्दरता मन को बड़ी प्यारी रगती थी । वल्कक वसन से कमर 
मे तरकस कसा हुआ था ओौर हाथों में धनुष वाण शोभायमान थे । 

व्याख्या : गौरवणं मौर दीप्िमान होने से लक्ष्मणजी की उपमा क्जिली से. 
देते हँ । नख से शिख तक अवयव संगठन एेसा है किं मन को बड़ा प्यारा क्गता है । 
दोनों मूतियों का रूप पृथक्‌ पुथक्‌ वणंन करके अब वेषका एक साथ ही वणन 
करते हैँ कि यद्यपि वल्क बसन पहने है । पर कमर में तरकस कसा हु है । हाथों 
मे धनुष ओर बाण है । वनमेंसे आ रहे है । अतः एक बाण तरकस से निकालकर 
हाथमे ल्वियि हुए ह खतरा का सामना करने के लिए । 


दो. जटा मुकुट सीसन्हि सुभग, उर भुज नयन बिसाक । 
सरद परव विधु बदन बर, रसत स्वेद कन जार ॥११५॥ 


अथं : मस्तकों पर सुन्दर जटा के मुकुट विशाल वक्षःस्थ भुजा ओर नेत्र 
रारदपुनो के चन्द्रमा से श्रेष्ठ मुखौ पर पसीने के बृदों का जार शोभायमान था । | 

व्याख्याः: जटा के जूट उनके सिरो पर मुकूटकी भाति शोभादे रहिहै 
एवे वेष तो मुनियों सा है। पर उर भुज नयन का विशार होना वीरता योतित्त. 
कर रहा है) गौर शरदपूनों के चाद से मुखडों पर पसीने की बृदों का जार श्युज्गार 
को स्थान दे रहा है । यथा : श्रमकन सहित स्याम तनु देखे । करं दुख समउ 
प्रानपति पेखे । इस भांति शान्त वीरः भौर श्युद्खार रस तीनों का मेरु इस क्षकी 
मं दृष्टिगोचर हो रहा है । ः 
बरनि न जाय मनोहर जोरी। सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ 
राम रुखन सिय सुंदरताई । सब चितर्वाह चित मन मति खाई ॥१॥ 


अथंः मनोहर जोड़ो का वणन नहीं किया जा सकता । शोभा बहुत है । भेरी 
बुद्धि थोडो है । राम लक्ष्मण भौर सीता की सुन्दरता को सब चित्त मन गौर वुद्धि 
रुगाकर देख रहे है । 

, व्याख्या : यहाँ सीताजी की शोभा का वणंन कवि ने अनधिकारः के कारण 
नहीं किया | कहते है कि राम लक्ष्मण की जोडी का वंन करने मे मे असमथं हू । 
क्योकि मेरी बुद्धि थोड़ी है । उसमें यह अपार शोभा समाती नहीं । जो वस्तु बुद्ध 
मे नहीं समाती उसका वणन केसे किया जा सकता है ? 
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जो रोग उस रोभा को देख रहै हैँ । उनकी अवस्था व्णंनसे शोभाकी 
महत्ता को समक्चिये । वे रोग राम लक्ष्मण गौर सीता की सुन्दरता को मन वुद्धि 
चित्त रूगाकर देख रहे हँ । यहां चार अन्तःकरणों मे केवर तीन का उल्केख है । 
अहंकार का उल्लेख नहीं है । क्योकि उसका पता ही नहीं । सव अपनपौ को भूले 
१ 
थके नारि नर प्रेम पियासे। मनहुंमुगी मृग देखि दिआसे॥ 
सीय समीप ग्रामतिय जांहीं। पछत अति सनेह सकृर्चाहीं ॥२॥ 
अथं : प्रेम की प्याससे स्त्री पुरुष एसे थके जेसे मृगी मृग दीपक को 
देखकर थकित हो -जति हैँ । सीताजी के पास गाव की स्त्रियां जाती ह ओर अत्ति 
स्नेह से पुने में सकूचाती ह । 
व्याख्या ध प्रेम की प्यास मिटती ही नहीं बढती ही जाती है। सरकार 
को देख रहे हँ । पर एसी इच्छा है कियौँही देखते ही रहें । मृग ओर मृगी को 
दीपकं देखने का अवसर नहीं मिता । यदि मिरू जाय तो वे निर्व होकर देखा 
ही करे । उनके दीपक प्रेम की प्यास नहीं वुञ्षती । 
ग्राम कौ स्त्रियां प्रम से सीताजी के पास पहुंच गयीं । प्रेमवश सबका परिचय 
पुना चाहती है । प्रयोजन कु बतला नहीं सकती । पर जानने की अभिलाषा 
है । अतः पुने मे सङ्कोच दै । 
नार बार सब ागहि पाए । करहि बचन मुदु सरू सुभाए ॥ 
राजकुमारि बिनय. हम करहीं । तिय सुभाय कष्टं {खतः उरहीं ॥३॥ 
अथं : बार बार सब पाव पडती गौर कोमल वचन सुन्दर भावसे 
धृती है । हे राजकूमारी ! म विनती करतौ हूं । पर स्त्री स्वभाव के कारण पुर्ते 
डरती हुं । 
~ ˆ व्याख्या : अविनय के क्षमापन के किए बार बार पाव पड़ती हैँ । पुछत अति 
सनेह सकूचाहीं से मनसा प्रेम कहते हँ । बार बार सब कागहि पाएं से कर्मणा प्रेम 
कहते ह । कहि वचन मृद सरक सुभाए से वचसा प्रेम कहते हँ । सुन्दर भाव 
ते मुदु सररु वचन कहती ह । स्वरूप देखकर ही समञ्ष गयी कि ये राजघराने 
को है| अतः राजकुमारी कहकर सम्बोधन करती हँ । कहती हँ कि मेरी विनती 
यही है कि रँ कुछ पुना चाहतो हं । स्त्री स्वभावं से पूछने मेँ डर रूगता है । कहीं 
आप अप्रसन्न न हो जाये कि तुम्हें इन बातों से क्या प्रयोजन ? 
स्वामिनि अविनय छमबि हमारी । बिलगु न माननि जानि गंवारी ॥ 
राजक्रमर दोउ सहज सोने । इन्ह तें कहि ` दति मरकत सोने ॥४॥ 





१, यहां निद्थ॑ना : द्वितीय मकद्कार है । 
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अथं : हे स्वामिनि ! मेरी दिठाई क्षमा करना । गंवारी जानकर नाराज न 
होना । ये दोनों राजकुमार स्वभाव से रावण्यधाम हैँ । नीलम गौर सोनेने इन्हीं 
से चमक पायी है । 

व्याख्या : राजकुमारी होने से स्वामिनि सम्बोधन करती र्ह। यह मेरा 
अविनय दहै जो में नाता सम्बन्ध पुती हुं । मेरा क्या अधिकारदहै जो पङ्क । पर 
मे गेवारी हुं । में नहीं जानती कि क्या ओौर कंसे पुछा जाताहै। मेरे गंवारपन के 
पुने से अप्रसन्न न होना । 

भगवती दोनों भा्यों से कुछ हटकर बेटी है । अतः उनसे पूछती हँ कि 
राजकूंवर दोउ बड़े ही सुन्दर हैँ । नरम की भौर सोने की दति इनके तेज के आगे 
फीकी है । इनके विषय में मुञ्चे बडी उत्सुकता है । 


दो. स्याम गौर किसोर.बर, सुंदर सुखमा अयन । 
सरद. सवंरीनाथ मखु, सरद सरोरुह नयन ॥११६॥ 
अथं : ये च्यामरू गौर किशोर अत्यन्त सुन्दर गौर परम शोभा के निवास- 

स्थान है । शरद्चन्द्र एेसा इनका मुख है ओर शरत्‌ कमर्‌ एेसी आंखे हे । 
व्याख्या : इयामल गौर से वणं कहा । किशोर वर से अवस्था कही । सुन्दर 
सुखमा अयन से शोभा कही । शोभा की मर्यादा मुख भौर नेत्र ही ह । सो शरद्चन्दर 
सेतोमुख है ओौर दरत्‌ के कमलो सी अखे हैं। यद्यपि इ्यामरू गौर कहने से 


ही काम चर जाता । परन्तु वह्‌ शोभा पर इतनो लुन्ध है कि जैसा उससे हो. 
सकता है पूरा वणंन कर रही है । 


कोटि मनोज जजाबनिहारे । सुमुखि कहु को आहि तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय मंजुरु बानी । सकूची सिय मन महं मुसुकानी ॥१॥ 


अथं : हे सुमुखि ! ये करोड़ों कामदेव के लजानेवाङे तुम्हारे कोन ह । प्रेम 
से पुणं सुन्दर वाणी सुनकर सीताजी सद्कुचित हुड ओर मन मे मुसकूरायीं । 

व्याख्या : सुमुखि सम्बोधन का भाव यह्‌ कि श्याम गौर किशोर ही सुन्दर 
नहीं है । तुम भी सुन्दरी हो । अतः कहती है. कि मुञ्ञे सम्बन्ध जानने की उत्कण्ठा 


हुई है । काम में ही सौन्दयं की पराकाष्ठा मानी गयी है । सोये तो करोड़ों काम- 
देव के कजानेवाले हँ । ये तुम्हारे कौन ह? यही मे जानना चाहती हं । माव 


यह है किं बिना सम्बन्ध के तो स्त्री अकेरी साथ जा नहीं सकती 1 अतः. ग्रामः 


वधूि्यां कुछ सम्बन्ध का अन्दाज कर रही ह । वह॒ अन्दाज टीकदहै किं नहीं 


इसीकिए पूछती हँ । राम जानकी की रोभा ही एेसी है किं इसमे दाम्पत्य भान्‌ का 
होना देखनेवारे को इष्ट हो जाता है । यथा : जहि बिर॑चि रत्रि सीय संवार ॥ तेहि 
स्याम बर रेड बिचारी। जौ बिधिबस अस बनै संजोग्‌। तौ कृतदृत्य होहि 
सब लोग्‌ । 


स्पष्ट शब्दों मे यह कहने मे कि ये मेरे पति है स्त्रियों को सङ्कोच होता 
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ही है। फिर जानकीजी से आज तक एसा प्रश्न किसी ने किया ही नहीं था । अतः 
सङ्कत्रित हुड ओर मनमें मुसकुरायीं कि इस स्नेहमय सुन्दर वाणी की उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । अतः कहना ही पडा | 

तिन्द्रहि बिरोकिं बिलोकति धरनी । दुह सकोच संकुचति नरबरनी ॥ 
सकरुचि सप्रेम बार मृग नयनी । कोली मधुर बचन पिक वयनी ॥२॥ 


अथं : उन्हें देखकर पुथ्वी की गोर देखने कगीं । सुन्दर वण॑वाखी सीताजी 
दोनों सङ्कोचो से सङ्कचित्त हुईं । मृग के बच्चे सी आंखें है जिसकी मौर कोयल सी 
जिसकी वाणी है । एेसौ जानकोजी मधुर वचन बोरीं । 
| व्याख्या : सद्धोच के समय वणं में दीप्ति अधिक हो जाती है । अतः बरबरनी 
विशेषण दिया । उनकी ओर देखकर फिर पृथ्वी को ओर देखने र्गना सङ्कोच की 
मुद्रा है। पतिके सामने उनके साथ सम्बन्धका परिचय देनेमें भी सङ्कोच है 
ओर एसे प्रेम से पूरी हई बात का उत्तरन देने में भी सङ्कोच है। अत्तः सीताजी 
` दोनों सङ्कोचो से सङ्कुचित हो रही है । 
नेत्र चञ्चल हो रहे रहै। इसलिए बाङमुगनलयनी विशेषण दिया । स्वभाव से 
ही बड़ा मधुर स्वर है । अतः पिकवयनी विशेषण दिया । एसी जानकीजी सङ्कोच 
गौर प्रेम से मधुर वचन बोलीं । 


सहज सुभाय सुभग तन गोरे । नामु र्खनु रघु देवर मोरे ॥ 
बहुरि बदनु विधु अचर ढकी । पिय तन चित भौह करि बांकी ॥२॥ 


अथं : स्वभाव ये ही सुन्दर भाव वारे ओर गौर शरीरवालेका नाम 
लक्ष्मण है । ये मेरे छोटे देवर हं । फिर मुखचन्द्र को अञ्चरुसे ककर गौर भौहें 
को टेढ़ी करके प्रिय की मोर देखक्रर । 

व्याख्या : भगवती सीताजी कहती हँ कि स्वभाव से भी सुन्दर शरीरसे 
भी सुन्दर गौरवणंवाङ़े मेरे खोटे देवर हं । अर्थात्‌ इनसे बडे भी एक देवर हैं| 
इनका नाम तो लक्ष्मण है । अप्रसक्त होने से भरतजी का नाम नहीं किथा। अव 
रामजी को अपना पत्ति कहना है ओर कहने मे सङ्कोच है। स्त्रियां पतिका 
नाम नहीं लेती । सो पिके देवर का परिचय नाम लेकरदेने से भौर बाद उनके 
नामन लेनेसेही बहुत कुछ कह दिया । नाम लेने के स्थान पर पत्ति की-भोर 
देखा ।. परिचय देने में सद्खोच योतित करने के किए मुखचन्द्र को मच्चु से 


ढककर देखा । 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि । निज पति कहेउ तिन्हहि सिय सयननि ॥ 


भई मुदित सब ग्रामबधूटीं । रंकन्ह राय रासि जिमि दूटं ॥४॥ 
अथं : खज्ञन सी भंखों को तिरछा करके सीताजी ने उन्हें इशारे सेः त्तरा 
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दिया कि ये हमारे पति ह| गांव की सव स्त्रियां एसी प्रसन्न ई मानो उन्होने 
सर्वोत्तम राशि ट री | 

व्याख्या : एक तो भगवती कौ अखं स्वभाव से ही खज्ञन सी सुन्दर है 
तिस पर भौह टेढ़ी करके तिरी निगाह्‌ से रामजी की ओर देखा ।. भाव यह दहै कि 
कुलवधू के टेढ़ी मौह ओर तिरछी निगाह्‌ के पात्र उनके पति ही होते है । अतः 
इस इद्कधित से उन्हें अपना पति बतला दिया । मनचाही बात मालूम पड़ने से सब 
ग्राम को स्त्रियां बड़ प्रसन्न हुई । मानो लूट मेँ सर्वोत्तम राशि ठेर उन्हीं के. हाथ 
कग गयी । 


दो. अति सप्रम सिय पाय परि, बहुबिधि देहि असीस । 
सदा सोहागिनि होहु तुम्ह, जब गि महि अहि सीस-॥११७॥ 

अथं : अत्यन्त प्रेम से सीताजी के पाव पकंडकर बहूत माति से आशीर्वाद 
देती है कि जब तक पृथ्वी शेष के सिर पर हँ तब तंक तुम सदा सुहागिनी ` बनी रहो । 

व्याख्या : ग्राम की स्त्रियों को बडा आनन्द हुआ । अतः अति प्रेम से सीताजी 
के पाव पडती हँ । नीच जाति की है । अततः पाव भी पड़ती है गौर. आशीर्वाद 
भी देती हे । स्त्रियोंके किए भारत मे सौभाग्य का ही- आशीर्वाद सबसे बड़ा 
माना जाता है । महि महि सीस कहकर युगलजोडी के चिरज्ञीवी रहने की कामना 
द्योतित की । 
पारबती सम॒ पति प्रिय होहु । देवि न हम पर छाडब छह ॥ 
पुनि पुनि विनय करिअ कर जोरी । जौ एहि मारग फिरिम बहोरी ॥१॥ 

अथं : पावती के समान पति को प्रिय होभो । हे देवि ! हम पर से छोह.न 


हटाना । बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हँ कि यदि आपका इसी रास्ते से. 


- रौटना हो । ~ 

व्याख्या : पति का प्रेम होना मी सोहाग है । यथा : मानौ मुख ` देखरावनी 
दुहन करि अनुराग । सास सदन मन कलन ह सौतिन्ह दीन्ह सोहाग । अतः 
दूसरे प्रकार के सोहाग का भो भाशीर्वाद देती हैँ कि पावती के समान पति को 
प्यारी हो दिवजी ने पावंतीजी को अपने आधे शारीर मे मिखा लिया । इसीचिए सती 
से उपमा नहीं दिया । वे अन्त में प्रिय न रह सकीं । आशीर्वाद विनती भी 
करती हँ । जान गयी थीं, कि सीताजी का हम पर छह है । अतः उस छोह्‌ को बनाये 
रखने के किए विनय है । ॥ 

नार बार विनय करती हैँ । हाथ जोड़कर कहती है किं यदि मापका रौटनां 
इसी मागंसेहो जिसमागंसे आपजा रहीहै। 


दरसनु देव जानि निज दासी । रुखी सीय सब भरेम पियासी ॥ . ` 
मधुर बचन कहि कहि परितोषीं । जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषीं ॥२॥ 
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अथं : तो अपनी दासी जानकर. दशंन देना । सीताजी ने कखा कि इन सबों 
को प्रेम की प्यासहै। सो उन्हे मधुर वचन कहकर एेसा सन्तुष्ट किया जैसे र्चादनी 
कुमुदिनी को पुष्ट करती है । 
व्याख्या : पहि ही स्वामिनि सम्बोधन करके उन सों ने सेव्य सेवक भाव 
कां नाता जोड़ रक्खा है । अतः कहती हं कि जसे हम रोग आपको स्वामिनी जानती 
है वसे हौ अप हम लोगो को दासी जानकर रौटते समय दशंन दीजियेगा । हम लोगों 
के लिए अपनी सुविधा छोडकर आप इधर से ही कौट यह्‌ हम नहीं चाहती 
वयोकि एसी प्राथंना सेवक धमं के विर है । 
मगवती चन्द हँ । उनकी मधुर वाणो ्चादनीहै। सो जसे चांदनी कुमुदिनी 
का परितोष करती है : कुमुदिनी खिल उठती है उसी प्रकारसे सीताजी के मधुर 
वचन से उनकी प्रेम की प्यास शान्त हुई । वे सन्तुष्ट हो गयीं । 


तबहि रुखन रघुबर रुख जानी । परेड मगु रोगन्हि मृदु बानी ॥ 
सुनत॒ नारि नर भये दु खारी । पृरुकिते गात विरोचन बारी ॥३॥ 


अथं : तब लक्ष्मणजी ने रामजी का रुख जानकर लोगों से कोमल वाणो 
द्वारा रास्ता पूछा । सुनते ही स्त्री पुरुष सब दुःखी हौ गये । उनको रोमाञ्च हो गया । 
नेत्रो मे जक भर आया । 
व्याख्या : लक्ष्मणजो ने रामजी के रुख से रुख ख्या कि सरकार की अब 
चलने की इच्छा है । सीताजी ओर ग्रामवधूटियों का सम्बाद भी समाप्त हो चुका 
था । जतः मृदू वाणी से वाल्मीकिजी के भाश्रम का रास्ता रोगों से पृचछा । सुनते 
ही स्त्री पुरुषों ने सभक ख्या किं अब जाना -चाहते हैं । पुरुकित होना ओर 
सजकनयन होना सास्विक भाव है । यह्‌ दुःख मे भी होता है । सुख मे भो होता है । 
यहाँ पर दुःख से पुलक हुआ । इसक्िए दुःखारी शब्द भी लिख दिया | 
मिटा मोदु मन भये मलीने। बिधि निधि दीन्हिञेत जनु छीन ॥ 
समुक्चि करम गति धीरजु कीन्हा । सोधि सुगम मग तिन्ह कहि दीन्हा ॥४॥ 
अथं : हषं मिट गया । मन मिलनं हो गया । मानों विधाता निधि देकर 
अब छीने रेते है । कममंगति समञ्चकर धेयं धारण किया ओर उनलोगों न विचार 
करके सुगम रास्ता बतङा दिया | 
व्याख्या : सरकार के दशंन से वे रोग : कहि जनु रंकन्हि सुरमनि ढेरो । एेसे 
प्रसन्न थे जैसे दरिं को चिन्तामणि का ढेर मिल जाय । सो रामजी का चला जाना 
सोचकर एसे दुःखी हए मानों विधाता ने जो निधि दी थो उसे छीने लते है। 
` अतः धैर्यं छट गया था। पर समञ्ञा कि कमंगति दुकभ्य है । इतना 
ही सुख माग्य मे था । चैयं घारण करके "विचार किया ओर सुगम रास्ता बतला 


दिया। 
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दो. रुखन जानकी सहित तन, गवनु कीन्ह रघुनाथ । 
फेरे सब प्रिय बचन कहि, लिये छाई मन साथ ॥११८॥ 


अथं : तब लक्ष्मण गौर जानकी के सहित रामजी चले | सबको प्रिय वचन 
कहकर रौटाया । पर उनका मन साथ ङे छखिया। 
व्याख्या : रघुनाथ हँ । अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हैँ । एक वन से दूसरे में घुसते 
हौ चरे जाते हे । म्रामवासी भो साथ चले | प्रिय वचन कह के उनको खौटा दिया । 
पर उनके मन को साथे ल्या इस बार चित्त की चोरी नहीं की । पिके की 
थी । यथा : चयि चोरि चित राम बटोही । वे सब साथ चलने को तैयार नहीं थे । 
इसकिए चोरी करनी पडी । ये तो साथ चलने को तैयार थे । अतः केवर उनके मन 
को साथ ख्या उन्हं छौटा दिया । 
फिरत नारि नर अति पछताहीं । देअहि दोषु देहि मन माहीं ॥ 
सहित बिष।द परसपर कहीं । बिधि करतब उक्टे सब अहहीं ॥१॥ 
अथं : रीटते हए स्त्री पुरुष अत्यन्त पछताते थे 1 मन ही मन देव को दोष देते 
थे । विषाद के साथ एक दूसरे से कहने रुगे कि विघाता के करतब सब उल्टे हीं है । 
व्याख्या : रामजी के कह्ने पर सब रौट पडे । पर उन्हें पञ्चात्ताप हो रहा है 
कि हम क्यों खोट रहे है । यह्‌ निधि दशेन हम लोगों को विघाताने दीथी। उसे 
छोडकर हम धर लौट रहै ह। यह्‌ भी विधिकी प्रेरणा ही है। अतः मन ही मन 
कट्‌ रहे ह कि इसमे भी विघाता का दोष है । लौटना न रौटना उनकी इच्छा कीं 
बात थी । इसमे भी विधाता को दोष देने. पर रोग क्या कगे । अतः इस मानसिक 
भाव को प्रकट नहीं करते पर. मन मे विघाता से अप्रसन्न हे | 
अतः उस अप्रसन्नता को विधाता के सभो कायं उरुटे होते है एेसा कहकर 
प्रकट कर रहे हैँ । रामजी के वन जाने से दुःखी है । अतः एक दुसरे से कह रहे हँ । 
निपट निरकुस निडुर निसंकू । जेहि ससि कीन्हं सखुज सकल्कू ॥ 
रूघु- क्प तरु सागर खारा । तेहि पठ्एु बन राजकुमारा ॥९॥ 
अथं : वह्‌ बिल्कुल निरंश निद॑य ओर निडर है । जिसने चन्द्रमा को रोगी 
मौर कल्कौ कर दिया । कल्पवृक्ष को पेड़ गौर. समुद्र को खारा कर दिया । उसी 
ने राजकुमार को वन भेजा । 
व्याख्या : सब दुःखी होकर ब्रह्मदेव को ही बुरा मला कं रदे है । कहते हँ : 
१. निपट निरंकुशा २, निुर ओर ३. निःशङ्क है । यदि किसी क सत उस 
होता तो जगत के आह्लाददायक तथा तापहारक चन्दा को क्षयी : रोगयुक्त तथा . 
कल्युक्त न करता । यदि कुछ भी दया उसे होती तप 
जंड़ न बनाता । यदि कुछ भी डर उते होता तो समुद्र को खारा न॒ बनाता । जब 
कि छोटी छोरी तया कूप आदि मीठे है | छोटे जलशिय के जङको बिगाडनेव!ला । 
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अपराधी माना जाता है। जके इतने बड़े भण्डार को खारा कर देनेवाला कैसे 
दण्डनीय नहीं है । पर उसे किसी का डर नहीं है । उसी विधाता ने राजकुमारो को 
वन मेजा है । रामजी को वन देने से निर॑कुदाता सीताजी को वन मजने से निष्ठुरता 
ओर कक्ष्मणजी को वन भेजने से निःशङ्कता द्योतित होती है । 
जौ पे इरन्हाहि दीन्ह बनवासू ! कीन्ह वादि बिधि भोग विङ।सू ॥ 
ए बिचरराहि मग बिनु पदत्राना । रचे बादि बिधि बाहून नाना ॥३॥ 
अथं : यदि विवाता ने इन्हे वनवास दिधा तो भोगः विकास का निर्माण 
व्यथं ही किया । यदि ये रास्ते मे नंगे पावि चर्‌ रहे तो विधाता ने अनेकं प्रकार 
के वाहन व्यथं ही बनाये । 
व्याख्या : सत्र वस्तुओं के किए अधिकार अपेक्षित है । भोग विकास का इनसे 
बढ़कर अधिकारी कौनदहै। इन्हे भोग विलास करते हए देखकर संसार को सुख 
होगा । क्योकि : ये प्रिय स्बहि जहां रुगि प्रानी भौर इनको वन जाते देखकर लोग 
दुःखी होगे । यथा : जो सुनि सकल विस्व भई सूला 1 अततः एेसे अधिकारी को वन 
दिया तो विधाता का भोग विकास निर्माण हो व्यथं हे। 
ये वाहन पर निकरते तो देखकर संसार सुखो होता । इन्हे नङ्क पाव चलते 
, देखकर किसक्रा ककेजा नहीं फटेगा । यथा : राम कखन सिय त्रिनु पग पनहीं । 
करि मुनि वेषु फिरहि बन बनहीं । एहि दुःखदाह्‌ दहृइ दिन छात्ती । भूख न वासर 
नींद न राती । अतः विधाता का नाना प्रकार के वाहुन की रचना ही व्यथं है | 
ए महि परह डासि कुस पाता 1 सुभग सेज कत सुजत बिधाता ॥ 
तरुतर बास इन्हहि बिधि दीन्हा । धवक धामु रचि रचि श्रमु कीन्हा ॥४॥ 
अथं : जब येः कुदा ओर पत्ते बिचछठाकर पृथ्वी पर ही पड जाति हैँ तो सुन्दर 
सेज विधाता ने क्यों बनाये है । जब विधाता ने इनके लिए पेड तके रहना नियत 
किया तो उज्ज्वर प्रासाद : महक रच रचकर केवर परिश्रम के भागो हुए । 
व्याख्या : इन्हें कुरा पत्ते बिचछाकर जमीन पर सोते देखकर किसे दुःख न 
, होगा-। यथा : भयउ बिषाद निषादहि भारी । राम सीय महि सयन निहारी । सुन्दर 
सेज की शोभातो इन्हींके सोनेसे हो सकती है। यथा: जहं सिय राम सयन 
नित करहीं । निज छबि रति मनोज मन हरहीं । अतः ब्रह्मा द्वारा सुन्दर सेजों का 
बनाया जाना ही व्यथं हो गया। 
उज्ज्वक प्रासादो मेँ ही इनका निवास उचित था । जब विधाताने इन 
तसरुतर वास दिया तब धवल धाम की आवइयकता न॒ रह गयी । उनके बनाने में 


विधाता को श्रमही हाथ रगा । फल कुछ न हुमा । 
दो. जौ ये मुनि पट धर जटिक, सुन्दर॒ सुलि सुकुमार । 
बिबिध भांति भूषन बसन, बादि क्ये करतार ॥११९॥ 
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अथं : यदि ये अत्यन्त सुन्दर सुकुमार वल्क पहिने गौर जटा रखाये हतो 
अनेकं प्रक्रार के भूषण वसन विघाता ने व्यथं ही बनाये । 

व्याख्या : सुन्दर सुकुमारो के लिए मुनिपट गौर जटा नहीं है । मुनिपट मौर 
जटा तो उनके क्िएहै जो तपके किए सब मोग त्यागे हुए है । इनके लिए अनेक 
प्रकार के भूषण वसन चाहिए जिससे उन भूषन वसनो की शोभा हो । इनके जटा 
वल्करू धारण करने पर विधाता का भूषण वसन की रचना ही निष्प्रयोजन है । 


जौ ए कंद मरु फर खाहीं। बादि सुधादि असन जग माहीं ॥ 
एक कहहि ए सहज सुहाये । अद्यु प्रगट भए बिधि न बनाये ॥१॥ 


अथं : यदिये कन्द मृलखा रहेहतो संसार में अमृत आदि भोजन व्यथं 
हीदहै। एक ने कहा क्रिये स्वमावसे ही सृन्दरहैँ। ये आपही प्रकट दए है। 
इन्हे ब्रह्मा ने नहीं बनाया हं | 

व्याख्या : ये असूत आदि भोजन करने योग्य हँ । इन्दं यदि कन्दम्‌ फक 
िलाना रहा तो अमृतादि भोजन किसके किए बनाये 2 भावाथं यह कि जितने 
छः प्रकारके दुःख ऊपर गिना आयेदहं वे सब वनवासके ही दुःख के अन्तगत 
है । एेसे पुरुष को वनवास देने से विधाता को कौन सी फसिदधि हुई ? | 

इस पर एक ने कहा-कि ये स्वभाव से ही सुन्दर है । स्वयम्म्‌ है । स्वयं प्रक्रट 
हो गये । ये ब्रह्मदेव के बनाये नहीं हे । 
जह रुगि बेद कटी बिधि करनी । श्रवन नयन मन गोचर बरनी ॥ 
देखहु खोजि भूवन दस चारी । कहु अस पुरुष कहां असि नारी ॥२॥ 

अथं : जहा तक वेदो ने ब्रह्मदेव की करणी बतलखायी है जो श्रवण नयन 
ओर मन का विषयहै उसे खोजो। चौदहों भुवन खोज डो । कहाँ एसे पुरुष 
है ओर कहाँ एेसी नारी हँ । 

व्याख्या : यह पण्डितो का गाँव मालृम होता है । यहां वेद के जानकार 
मौजूद है 1 कहते हँ किं श्रवण नयन मनगोचर जो कुछ विधिः की. करणी है सन में 
दोष का अनुवेध है । यथा : बिधि प्रपंच गुण अवगुण पाना । ये निर्दोष उसमे कहां 
से आगये ? चौदहों भुवन खोजकर देखो । न कहीं एसे पुरुष ह न एसी नारियाँ ही 
कहीं है । एसे रोगो को वन क्यो दिया ? 

हि देखि बिधि मनु अनुरागा । पटतर जोगु बनावइ कागा॥ 

कीन्ह बहुत श्रम एेक न आए । तेहि इरिषा बस आनि दुराए ॥२॥ 


अथं : इन्दं देखकर विधाता के मन मे बड़ा प्रेम हुमा तो इनके एेसा दूसरा 


१. यहाँ हेतु असिद्धास्पदा उस्प्रक्षा है । 
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बनाने रगे । परिश्रम बहुत किया । पर कोई अन्दाज ही नहीं लगा । उसी ईर्ष्या से 
इन्हें वन मे लेकर छिपा दिया । 
व्याख्या : कलाकार जब कोई अच्छी चीज देखता है गीर उपे पसन्द आ 
जाती है तब वह वेसी ही दूसरी बनाने का प्रयत्न करता है | मालम होता है कि 
उसो भाति ब्रह्मदेव ने भी चाहा कि इनके ही एेसा दूसरा बनावे । सो ब्रह्मदेव ने 
बहुत उद्योग किया । पर कुछ करते धरते नहीं बन पड़ा । तव उन्हं ईर्ष्या हुई कि 
रोग करेगे किं इन्हे बनाने नहीं आता । बनाने अत्ता तो दूसरा भी एेसा बनाते | 
इसकिए इन्हे लाकर वन मे छिपा दिया । जिससे लोग इन्हें देख ही न पावें ओौर 
उनके रचना शक्ति का आदर बना रहे । 
एक कर्हि हम बहुत न जानरहि । आपुहि परम धन्य करि मार्नाह ॥ 
ते पनि पुन्य पुज हम ज्ले। जे दर्खाहि देखिहहि जिन्हं देले ॥॥४॥ 
अथं : एक ने कहा कि हम बहुत नहीं जानते । हम तो अपने को परम धन्य 
मान रहे ह । हमारे लेखे तो वे भी पुण्यपुञ्च हँ जो इन्हें देखते हैँ देखेगे भौर जिन्होने 
देखा है । 
व्याख्या : तीसरे ने कहा कि भाई ! तुम्हारी कल्पनाशक्ति बड़ी बख्वत्ती है । 
तुम बहुत जानते हो । अच्छा कारण दृढ निकाला । पर में कायं कारण के पीछे नहीं 
पडता । मेने इसका ददान पाया । इसो सेः अपने को धन्य मानता हूं । 
म ही नहीं पिके जिन्होने इनका दशान किया आजनजोकर रहै ओर 
भविष्य मे जो करेगे वे भी पुण्ययुज्ञ ह । मेरा तो यही मत है। 
दो. एहि बिधि कटि कहि बचन प्रिय, केहि नयन भरि नीर । 
किमि चखिहहि मारग अगम, सूरि सुकुमार सरीर ॥१२०॥ 
अथं : इस भाति त्रिय वचन कह कहकर अखि मे ममू भर काति कि 
अल्थन्त ही सुकूमार रारीरवाङे ये दुगंम रास्ते को कैसे पार करेगे । 
व्याख्या : फिरत नारि नर अति पचिताहीं से. उपक्रम करके : ठेहि नयन भरि 
नीर से उपसंहार करते है । यहा पर तीन प्रकार से रोग बोले ह । पिके के कहने 
में तमोगुण की लक आती है । दूसरे में रजोगुण स्पष्ट है । तीसरे में सत्त्वगुण का 
प्रकादा है । इस भाति यह सोचकर कि एसे सुकुमार शरीर इस दुगंम रास्ते मे कैसे 
निबहेगे । उन रोगों को आंखों मे आंसू आ जाता है। 
नारि सनेह निम बस होहीं । चकई सां्ञ समय जनु सोही ॥ 
मुदु पद कमक कठिन मग जानी । गहबरि हृदय कहुंहि जर बानी ॥१॥ 


अर्थं : स्त्र्या स्नेह से विकलता के वरा हो जाती हँ । जेसे सायका के समय 
चकईकी शोमा हो जाती है। चरण कमर को कोमर ओर रस्तेको कठिन 
जानकर भरे हृदय से अच्छी वाणी बोलती हं | 
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व्याख्या : विचछछोह्‌ के समय प्रेमपात्र पर अधिक प्रीति बढ़ जाती है । इसक्िए 
विकर्ता के वश होना कहा । पुरुषों की दशा ऊपर कहु आये कि उन्हें भी विषाद 
है । अब स्त्रियों को दशा कहते हँ किवे तो विकल्ताके वश हो गयी है । उनकी 
अवस्था की उपमा सन्ध्याके समय चकई को अवस्थासे दी गयी जब किंवह्‌ 
प्रिय के विरहसे विकर होतीहै। प्रेमी की शोभा प्रेमपात्र के ` विदछछोह्‌ भ विकल 
होने मे है। इसक्ए सोही शब्द का प्रयोग किया। स्त्रयां सरकारके रूप प्र 
मोहित हँ । अत्तः चकई से उपमित किया । यथा : कहु सखी अस को तनु धारी । 
जो न मोह यह्‌ रूप निहारी । 

स्त्रियों के हृदय मे भी वही विच्रार उठा जो पुरुषों के हृदय में उठा था कि 
कोम सुन्दर चरण कठिन रास्ते में अत्यन्त पीडित होगे । उस पीडा को सोचकर 
हदय भर आया । अतः वर वाणी कहती हैँ । प्रेमयुक्त वाणी ही वर वाणी है । 
परसत मृदुर चरन अस्नारे । सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ 
जौ जगदीस इन्रहि बनु दीन्हा । कस न सुमनमय मारण कीन्हा ॥२॥ 

अथं : कोमल भौर कारु चरणों को छूने में पृथ्वो उसी भाति सङ्कुचित 
होती दै जिस तरह हमारा हृदय सङ्कुचित होता है । यदि जगदीश ने इन्द वन 
दिया तो रास्ते को पृष्पमय क्यो नहीं बनाया ? 

व्याख्या : इस अरुण मृदुल चरण को हदय में लाने से मेरा हृदय सकरुचता 
है कि इन चरणों के स्पशं योग्य हमारे दूषित हृदय नहीं हँ । इसी भाति पृथ्वी 
को सङ्कोच हो रहाहं कि इन कोमर्‌ चरणों के धारण योग्य मेरा वक्षस्थल नहीं है । 

कमल का पुष्पो के ऊपर रहना ही उचित है । अतः इनके चरण कमल के 
किए पृष्पमय मागं ही उपयुक्त है । जब विधि ने इतना उकटा पलटा किया कि 
इन्हे वनदेदिया तोमागं में भी उल्टा पलटा करना चाहता था। उसे कठोर 
से पुष्पमय बना देते । 


जौँ मागा पाइम बिधि पाहीं । ए रचिर्जहि सखि आंखिन्हं माही ॥ 
जे नर नारि न अवसर आए । तिन्ह सिय रामुन देखन पाए ॥३॥ 

अथं : यदि ब्रह्मदेव से मुंह मांगा मिरे तो हे सखि ! इन्हें खो मे रखना 
चाहिए । जो नरनारि उस समय नहीं भये वे रामजी को नहीं देख पाये । 

व्याख्या : विधि है । अपनो विधि बैठाया करते हं । मुह्‌ मांगा नहीं देते । 
यदिदेते तो इन्हे भखों मे रखती । कहीं जाने ही न देती । आंख बड़ी कोमल 
होती हँ । पुष्प का भी स्पदं सहन नहीं कर सकती । आंखिन मे सखि राखिवे जोग 
इन्हँ किमि के वनवास दयो है । आंख निर्टेप है । उनके रहने योग्य है । हदय तो 
कलुषित है । वहाँ उन्हे रहने को कैसे कह । 

कु रोग गाव मे नहीं थे । पीछे से आये । सबने देखा । वे. देख ही नहीं 
पाये । पता लगा कि एेसी अलौकिकः सुन्दर तीन मूतियां इधर से ही वन गयी है । 
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वटतर कुछ दर तक विश्वाममभा कियाथा। कोगोंने चाहाभी था क्रि रातो 
यहीं ठहर पर वे ठहरे नहीं । 
सुनि सरूप वक्षहि अकुलाई। अब गि गये कहां ख्गि भाई ॥ 
समरथ धाइ बिकोकहि जाई । प्रमुदित फिरहि जनम फलु धई }} <¦ 
अथं : स्वरूप को प्रशंसा सुनकर भाकुल होकर पुच्ते है कि भाई ¡ पे ग 
कहां तक गये होगे । समथं रोग दौड़कर जाते थे ओर दन करके जन्मफल पा 
जाते थे ओर प्रसन्न होकर ॐौटते थे | 
व्याख्या : अलौकिक स्वरूप का वणंन सुनकर ददंन के किए आकुल होकर 
पूते थे क्रं अव तक वे कितनी दूर आगे बढ़ गये होंगे । उनके मन में बडी उत्कण्ठा 
द्न की है । सभी ने दशंन पाया । हम ही रह गये । अत्तः पहुंच के भीतर हों तो 
जाकर दरांन करना चाहिए । 
लोगोने दूरी बतलादी। तबजो दौडनेमें समथंथे दौड़े पडे। जाकर 
दशन किया । मनुष्य जन्म का फक ही सरकार का दशंनहै। यथा : राम चरन 
वारिज जब देख । तव निज जन्म सफर करि लेखो ।. सो दशन प्राप्ति से कृतकृत्य 
हृए । जन्मफरु पाकर आनन्द से रटे । 
दो. अबला बालक बुद्ध जन, कर मीजहि पचछिताहि। 
होहि प्रेम बस खोग इमि, रामु जहां जह जाहि ॥१२१॥ 
मथं : स्त्री बच्चे ओर बृढ हाथ मल मलकर पछताते हँ । इस माति जर्हा 
जहां रामजी गये व्हा के रोग सब प्रेम के वश हो गये | 
व्याख्या : अब असमर्थो की बात कहते हँ कि स्त्री बालक ओर वृद्ध हाथ 
मलते है । पछ्ताते है कि हमारे भाग्य मेँ दशन बदा नहीं था । स्त्रियां दौड़ नहीं 
सकती थीं । वृद्ध महाअसमथं थे । बच्चे भी दूरतक नहीं दौड सकते थे । अतः इन्हे 
पचछ्ताना ही हाथ रगा । समथं को दौड़कर जाते देखकर ये जी मसोसकर रह जाते 
है । इस माति जहां रामजी जति है वहाँ प्रेम का समुद्र उमड़ पडता है । एेसी 
मूत्ति है किं ज्िन्होने देखा वे भी पछतते है कि मे संग क्यो नहीं गया भौर जिन्होने 
दर्शन नहीं पाया वे भ पछताते हँ कि मेरे भाग्य में दशंन नहीं रहा । 
गवि. गाव अस होई अनंदूु । देखि भानुकर करव चंदू ॥ 
जे क समाचार युनि पावहि । ते नुप रानिहि दोसु रुगावहि ॥१॥ 
अथं : सूरय॑करुखं के कुमुद के चन्द्रमा रूप रामजी को देखकर गाव गाँव मे एेसा 
आनन्द हो रहा है । जौ कोई समाचार पाते “हँ वे राजा रानो को दोष लगाते हं । 
ग्प्राख्या : सरकार का सौन्दयंही एेसा है कि उसे देखकर स्त्रयां चन्द्रोदय 
पर कुमुदिनी की माति खिल उठती हे । यथा : नारि कुमुदिनी अवव सर रघुपति 
बिरह दिनेष । भस्त भये बिगसित भदरं निरसि राम राकेस । वैसी ही गति पृर्षो 
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कीभीरहै। अतः कहते ह कि इसी गाँव की यह दरा नहीं जितने गाव रास्ते में 
पडते हँ वहीं आनन्द की कहर आ जाती है । 

उन देखनेवालों मे से किसी किसी को कुछ टूटा कूटा पता चर जाता है । 
वे राजा रानीको दोष देने लगते है । यथा: ते पितु मातु कह सखि केसे । जिन 
पठए बन वारक एेसे । 
कर्हहि एक अति भल नरनाहू । दीन्ह॒हमहि जड खोचन काहू ॥ 
कर्हाहि परसपर लोग रोगाई। बाते सरल सनेह सुहाई ॥२॥ 

अर्थं : किसी ने कहा कि राजा बहुत अच्छा.है। जिसने हमको नेत्रहोने का 
फक्‌ दिया । स्त्री पुरूष आपस मे स्नेह से सरक भौर सोहाई बाते कहते है । 

व्याख्या : अधिक रोग तो दोष क्गानेवालेहोदहैँ। पर्‌ कोई एेसेभीरहै जो 
कहते है कि राजा बहूत ही अच्छादहै। उसने हम लोगोंके कल्याणके किए 
इतने बडे स्वाथं का त्याग किया । यदि इन्है वनन मेजतातो हम लोगोके नेत्र 
सफल कंसे होते । यथा : करहू सफल सबके नयन सुन्दर बदन देखाई । 

घर के भीतर बात हो रही है । अतः लोग लोगाई का परस्पर कहना कहते 
है । स्नेह भरा चित्त होने से सर बातंही मुखसे निककती है ओर वे सोहाई 
भी होती है| । 
ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाये । धन्यसो नगर जहां ते आये ॥ 
धन्य सोदेसु सेल ननु गाॐऊ। जहं जह जाहि धन्य सो ठाऊ.॥२॥ 

मथं : वे माता पिता धन्थ ह जिन्होंने इन्दं जन्म दिया । वहु नगर घन्य 
है जर्हा से आये हँ । वह॒ देर पवंत गाव धन्य है । वह्‌ स्थान धन्य है जहाँ जहाँ 
ये जा रहेहै। 

व्याख्या : कहहु तात केहि भाति कोड करे बडाई तासु । राम लखन तुम सत्र 
हन सरिस तनय सुचि जासु । अतः माता पिता धन्य हैँ : धन्य अवध जो राम बखानी । 
अतः जहां से आये वह्‌ नगर ध्य है जौर : परसि राम पद पदुम परागा । मानत 
भूमि भूरि निज भागा । अतः वह्‌ देश वह्‌ पवंत वह्‌ वन वह गाव धन्य है जहाँ जहां 
ये जा्वेगे । यथा : बड़ भागी बनु अवध अभागी । जौ रघुबंस तिलक तुम त्यागी । 


सुखु पाये बिरचि रचि तेही । ए जेहि के सब भाति सनेही ॥. 
राम कखन पथिः कथा सुहाई । रही सकल -मग कानन छाई ॥४॥ 


मथ : ब्रह्मदेव ने उसी को रचकर सुख पाया । जिसके ये सब भांति से स्नेही 
हँ । राम लक्ष्मण के रास्ते की सोहाई कथा तमाम रास्ते ओौर वन में छा गयी । 


व्याख्या : माता पिता घन्य है ] जन्मस्थान धन्य है । जहां जते ह वहं स्थान 


घन्य॒ है । पर इनके स्नेही भक्त एसे धन्य हँ कि उनको रचकर ब्रह्मदेव अपने को 


सुखी. मानकर धन्य हुए । यथा : सो वल धन्य.उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत । 


ऋः 


०4 ज्न्र ॥ ध 


9 ॥ ४ न्व {> 
-" =. "की न 


२७२ रामचरित्रमानस 


श्रीरघुनाथ परायन जह नर उपज विनीत । भक्त के उत्पन्न होने से कुर धन्य होता 
है। सभी कु ब्रह्मदेव निर्मित हैं । अत्तः वे भी धन्य हृए । अथवा ज्गहयदेव के 
निर्माण कला कौ पराकाष्टा मनुष्य की रचना मेँ है । पर मनुष्यता की पूणता तो 
हरिभक्ति से होती है। नहीं तो : तुलसी जेहि राम ते नेह नहो सो सही प्रु पुंछ 
विषाण न द्वे । अतः हरिभक्त के निर्माण से अपनी कला की पूणता देखकर द्र 
सुखी होते ह । 

जिधर से सरकार जाते हैँ उधर आनन्द कौ छहर आ जाती है । उसकी 
कथा चरू पड़ती है भौर वह॒ कथा सोहाई होती है । मनभावनी होती है । उसे 
कहते सुनते रोग सख पाते हं । यथा : भव मग अगम अन॑दु बिनु श्रम रहे सिराइ । 


दो. एहि विधि रघुकरुर कमल रबि, मग लोगन्ह सुख देत । 
जाहि चले देखत बिपिन, सिय सौमित्रि समेत ॥१२२॥ 
अथं : इस भांति रधुकरुकु कमक के सूयं रास्ते के लोगों को सुख देते हुए 
सीता ओर लक्ष्मण सहित वन को देखते हुए चले जाते हँ । 
व्याख्या : छह करहि घन बिनुध गन बरर्वाहि सुमन सिहाहि। देखत 
गिरिवन विहंग. मृग॒रामचछे वन जाहि से उपक्रम करके एहि बिधि रुद्र कमल 
रवि मग रोगन सुख देत इत्यादि से उपसंहार करते हँ । नौ दोहो मेँ कैसे रास्ते के 
रोगों को सुख देते हृए रामजी वन देखते चे जा रहे है। इस बात का 
वणंन किया । 
आगे राम कखन बन पाछे। तापस वेष विराजत काछे॥ 
उभय बीच सिय सोहति कंसं । ब्रह्म जीव विच माया जैसे ॥१॥ 
अथं : आगे भागे रामजी पीछे पीछे लक्ष्मणजो तपस्वियों का वेष बनाये हुए 
दोभायमान है । दोनों के बीच सीताजी कंसी सोहती हैँ । जैसे ब्रह्म ओर जीव के बीच 
मे मायाहो। 
व्याख्या : अब वन मे जाते हुए तीनों मतियों की केसी शोभा है । इसे वणंन 
करते हृए कहते हैँ किं सम्बन्धानुसार तथा रक्षा के विचार से भी समजी आगे आगे 
चकते है ओर लक्ष्मणजी पीछे पीछे चकते है । तपस्वियों के वेष में कसे कसाये 
ह्ोभायामान है । यथा : अन्रुज सहित सिर जटा बनाये । दोनों के बीच में सीताजी 
है । इनका वेष अभी तपस्विनियों सा नहीं है । भतः कवि राम लक्ष्मण की उपमा 
तो ब्रह्मजीव से देते है ओर सीताजी की मायासे। ज्रह्य माधा को नहीं देखता। 
स्व॑था स्वतन्त्र है । परन्तु माया उसी के आधित है । उसी के पीछे चरती ह | जीव 
यद्यपि ब्रह्मका ही अंशदहै। पर मायाका भनुसरण करता है| ब्रह्म गौर जीव 
सजातीय पुरुष ह । माथा विजातीय स्वरौ है । अतः वेष मे मेद है । ब्रह्मजोव मे ८ भेद 
मायाक़ृत है । अतः माया को ब्रह्म जीव के बीचमे कहा। इन्हीं सब बातों पर 
विचार करके कवि ने राम जानकी भौर लक्ष्मण की उपमा ब्रह्य, माथा ओर जीव 
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से दिया । देखनेवाला जहां खडा है वहां से अते हए तीनों मूतियों में पहिले 
रामजी को देखता है । पीछे सीताजी को तत्पञ्चात्‌ लक्ष्मणजी को । यहाँ देखनेवाला 
कवि है। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है किं वणन करने के समय कवि अपने 
को किस स्थान पर मान रहा है । अभी तीनों मतिर्या दूर हैँ । बहत स्पष्ट दिखायी 
नहीं पड़ रही हँ । अतः ब्रह्य माया ओौर जीव से उपमित किया । 
बहुरि कहुँ छवि जसि मन बसई । जनु मधु मदन मध्य रति लसई ॥ 
उपमा बहुरि कहौं जिय जोही । जनु बुध बिधु बिच रोहिनि सोही ॥२॥ 

मथं : फिर जेसी छवि मनमें बसी है वसी कहता हूं । मानों मधु गौर 
कामदेव के बीच में रति शोभित हो । फिर अपने जी मे सोचकर उपमा कहता हूं । 
जेसे बुध ओर चन्द्रमा,के बीच रोहिणो शोभायमान हो । . 

व्याख्या : यहाँ मधु चैत्र मास वसन्त का उपलक्षण है । मदन ओर रति दम्पती 
हं । वसन्त मदन का सखा है । चरते चलते ठीक सामने आजाने पर कवि शोभा को 
स्पष्ट देख रहा है । अतः मधु मदन ओौर रति की उपमा देता है । भगे बढ़ने के बाद 
उपमा देने के समय सनसे पीछे होने के कारण लक्ष्मणजो को कवि पहिरे देखता है 
तत्पश्चात्‌ सीताजी को ओौर उसके बाद रामजी को । अतः मधु को पहिले कहकर 
तब मदन रति का उल्लेख करता है । कवि शोभा देखने मे मग्न है । 

जब मूतियां बहुत दूर निकर गयीं, अब दृष्टि के ओज्ञर हुभा चाहती १ 
तब फिर उपमा देते हँ कि वुध ओौर चन्द्रमा के बीच मे जंसे रोहिणी हो । चन्द्रमा ओर 
रोहिणी दम्पती हैँ । वृद्ध चन्द्रमा का पुत्र हे। तोनों बहुत दूर ह । दूर चले जने पर 
उसी भांति कवि पहर लक्ष्मणजी तत्परचात्‌ सीता ओर रामजी को देखत है भौर 
उसी क्रमसे वणेन करता है। दूर की उपमा ब्रह्य, माया ओर जीवसे दे आयेहै। 
ओर फिर दरः की ही उपमा देनी है। अतः कवि को सोचना पड़ा कि अब कौन सी 
उपमा दे । तो तीन तेजोमय वस्तु चन्द्र, रोहिणी ओर बुधसे जो दर स्थितदहँदे 
डाला । पर हृदय मे बीचवारी छवि बसती है । अतः मधु, मदन, रति की उपमा 
दी। क्योकि सबके मनम काम का निवास है ओर गोस्वामीजी के मन मे उसके 
स्थान पर राम बसते है| | 
प्रभुपद रेख ॒ बीच बिच सीता 1 धरति चरन मग चरति सभीता ॥ 
सीय राम पद भंक बरा । खनु चरहि मग दाहिन राएं ॥२॥ 

अथं : प्रमु के चरणों की रेखाओं के बीच बीच मे सीताजी अपना पाव धरती 
मौर डरती हई रास्ता चरती हँ । सीता ओौर रामचन्द्र के चरणो के चिह्न को 
बचा बचाकर ठक्ष्मणजी दाहिनी ओर से रास्ता चलते ये । 

व्याख्या : सीताजी टीक रामजी का अनुसरण करती ह ओर अनुसरण करने- 
वाका पैर अग्रगामी के चरण चिह्लों पर पड़ेगा ही। अतः सीताजी रामचन्द्र के 
चरण चिह्लों के बीच बीच में पैर रखती हँ ओर डरती हुई रास्ता चलती कि 
भाग २-१८ 
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कहीं सरकार के चरण चिह्लों पर मेरा पैर न पड़ जाय । सीताजी की एेसी पूज्य 
बुद्धि सरकार पर है । 

वेसो ही पूज्य बुद्धि लक्ष्मणजी की दोनों सरकारों पर है । उन्हें दोनों मूर्तियों 
के चरण चिह्लो को बंचाना ठहरा । अतः वे दाहिनी गर हटकर चरू रहे है | 
राम रुखन सिय प्रीति सुहाई । बचन अगोचर किमि कहि जाई ॥ 
खग मृग मगन देखि छबि होहीं । ल्यि चोरि चित राम बटोही ॥४॥ 

अथं.: लक्ष्मण राम ओौर सीताजी की प्रीति वचन का विषयही नहींहै।.. 
मतः कंसे कही जा सकती है । उनकी छवि देखकर पशु पक्षी मगन हौ जाते थे । ` 
कथोकि पथिक राम ने उनके चित्त चुरा ल्यि । 

व्याख्या : राम लक्ष्मण भौर सीताजो की प्रीति एेसी पवित्र भौर सुन्दर है 
क्रि मन मे तो बड़ी भच्छी क्गती है पर कहते नहीं बनती । यथा : इनके प्रीति 
परसपर पावनि । कहि न जाइ मन भाव सुहावनि । सुनहु नाथ कहु मुदित बिदेहू । 
ब्रह्य जीव इव सहज सनेह्‌ । 

शोभा कंसी अद्भुत है कि पु पक्षी देखकर मोहित हो जाते है । अपनी जाति 
की ही शोभा पर जीवं रीक्षते ह । खग की रोभा खग ही समञ्षते है । मृग की शोभा 
सुग ही समक्षते ह । ये मनुष्य को शोभा नहीं समज्ञ सकते । पर यहा महाशोभा की 
एेसी अतिशयता है कि वे भी मगन हो जाते है । कवि कहते है कि इसमे खग मृग की 
कोई बात नहीं है । राम बटोही ही मन के चोर है| 


दो. जिन्ह जिन्ह देखे पथिक त्रिय, सिय समेत दोड भाई । 
भव मग अगमु अनंदु तेइ, बिनु श्रमु रहे सिराईइ ॥१२३॥ 


अथं : जिसने जिसने सीता सहित दोनों भाई प्रिय पथिको को देखा उनको 
संसार के अगम मागं मे सुख हुभा भौर वह बिना परिश्रम के ही कट गया । समाप्त 
हो गया । 

व्याख्या : अब श्रिय पथिको के दर्शन का माहात्म्य सुनिये । संसार क्रा रास्ता 
अगम है। दुःखमथ है। पता नहीं कहां जा रहा है । पर जिसने इन तीनों मूतियों 
को रास्ता चते देखा उसे भवमग आनन्दमय हो गया गौर बिना परिश्रमही 
उसका अन्त मिक गया । अर्थात्‌ वे अनायास ही भवसागर के पार हौ गये । 
"अजह जासु उर सपनेहुं काऊ । बसहु कखन सिय राम बटाऊ ॥ 
रामधाम पथ पाइहि सोई । जो पथु पाव कबं मुनि कोई ॥१॥ 

अथं : अब भी जिसके हृदय मे कभी सपने मे भी लक्ष्मण सीता ओौर राम 


य सोः = कार 


१. यहाँ माविक अलङ्कार दै । 
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तीनों पथिक वसते हैं । वह॒ राम धामके मागं को पायेगा । जिसको कोई मुनि कभी 
कभी पाते है| 

व्याख्या : ऊपर कहु आये हँ किं जिन्होने रास्ते जाते हृए तीनों मूतियो को 
देखा उनका केसा कल्याण हुआ । अब उक्त घटना से आजकक के खोगोका कैसे 
कल्थाण होगा । सो बतलाते हैँ । जेसा मनुष्य दिन को सोचतादहै वैसाही रात 
को स्वप्न देखता है । अतः स्वप्न में देखना तभी सम्भव है जब जाग्रत मे मनोयोम- 
पूवक ध्यान करे । इस भांति यदि सपने में भी पथिक रूप से राम लक्ष्मण सीता 
मन मे आजयं तो उसे रामधाम का पथ मिक जाता है। रामधाम का पथ 
मिना अतीव दुरम है । किसी मुनि को किसी समय मिरु जाता है । 


तब रघुबीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट बटु सीतल पानी ॥ 
तहं बसि कंद मुल फल खाई । प्रात नहाइ चले रेधुराई.॥२॥ 


अथं : तब रामजी सीताजी को थकी हुई जानकर. गौर पास ही बरगद का 
पेड ओर ठण्डा पानी देखकर वहां बसे । कन्द मूक फल खाया -ओौर सवेरा होते ही 
स्नान करके चल पड़े | 

व्याख्या : दोपहर को भी सीताजी को थकी देखकर बरगद के पेड तले ठहर 
थे । यथा : जानी श्रमित सीय मन माहीं । घरिक बिलंब कौन्ह्‌ बट छहीं | मब फिर 
सीताजी थक गयीं तो फिर बरगद के तले ही ठह्रे । वहां शीतर जखाशय भी था। 
रात्रि उसी पेड के तल बितायी । कन्द मूर फल भोजन किया । इससे यह भी पता 
चलता है कि केवल एक बार भोजन का नियम के रक्वा है । 


१५. वाल्मीकिं मिलन प्रसङ्धं 


देखत बन सर सेकं सुहाये। बाल्मीकि आश्म प्रभु अये॥ 
रामु दीख मुनि बास सुहावन । सुन्दर गिरि काननु जं पावन ॥३॥ 
अथ॑ : सुन्दर वन तालाब पवंत को देखते हुए प्रभु वाह्मीकिजी के आश्रम में 

आये । रामजी ने मुनि के सुहावने निवास स्थान को देखा कि सुन्दर वन है । पव॑त भो 
सुन्दर है ओर पवित्र जल है । 

व्याख्या : ग्रामवासियों ने विचार करके सुगम रास्ता बतलाया था । सो उसकी 
सुगमता कहते हैँ कि . सुन्दर वन जलाराय ओर पवंत देखते देखते प्रमु वाल्मोक्रिजी 
के आश्रम पर पहुंच गये । रामजी ने मुनिजी के सुन्दर आश्रम्‌ को देखा । आदि 
कवि है । रम्य स्थान पर अपना आश्रम बनाया था । जहाँ सुन्दर पव॑त है, सुन्दर 
वन ह ओर पवित्र जल है । 


सरनि सरोज बिटप बन फूले । गुंजत॒ मंजु मधुप रस भूले॥ 
खग मुग बिपुल कोलाहल करहीं । बिरहित बेर मुदित मन चरहीं ॥४॥ 
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अथं : ताकानों में कमर गौर वनों में वृक्ष फल रहे थे ओर सुन्दर भौरे रस 
मे मस्त हए गुज्खार कर रहे थे । बहुत से पु पक्षी कोलाहल कर रहै थे ओर वैर 
छोडे हुए आनन्द से विचर रहे थे । 

व्याख्या : आदि कवि के निवास योग्य रमणीय स्थल था। जलशयों की 
शोभा कमलो के एूर्नेसेहो रही थी ओौर वन की दोभा वुक्षोंके फूलने सेहो रहौ 
थीओरवे फू एसे सरस थे कि चारों ओर वनमें भौर गृञ्ञार कर रहेथे। 
चिड़यां चहचहा रही थीं । वन्य पशु भी अनेक प्रकार के शाब्द कर रहे थे । क्रिस में 
स्वाभाविकं वेर का नाम नहीं । सब प्रसन्न मन से विचर रहे थे। 

सरनि सरोज बिटप बन फूरे से गन्ध कहा । गुंजत मंजु मधुपरसमभृलेसे 
रस कहा । खग मृग विपुर कोलाहरु करहीं से शब्द कहा । सुन्दर गिरि कानन जल 
पावन से रूप कहा । इस माति उस वन को सर्वेन्द्रिय तपंण बतलाया । मुनिजी में 
एेसी हिसा की प्रतिष्ठा थी कि उनके सन्निधान से परपक्षो स्वाभाविक वेर छोड़कर 
उस वन में निभंय आनन्द से विचर रहे थे । 


दो. सुचि सुंदर श्वम निरखि, हरे राजिव नेन । 
सुनि रघुवर आगमनु मुनि, आगे आयेउ लेन ॥१२४॥ 


अथं : राजीव खछोचन राम पवित्र गौर सुन्दर आश्रम देखकर प्रसन्न हुए ओर 
मुनिजी रामजी के आगमन का समाचार सुनकर उनके लेने के छिए आगे आये। 

व्याख्या : जेसा कवि के लिए आश्रम चाहिए वेसा आश्रम है। पवित्र भो 
है । सुन्दर भो है । उसे देखकर राजीवलोचन रामजी भी प्रसन्न हो गये । चित कृपा 
करि राजिव नयना । रामजी के रास्ते की कथा सम्पूणं वन मे फर्‌ गयी थी । शिष्यो 
ने समाचार दिया । पहाड़ पर आश्रम है । मतः उनलोगोनेदूरसेही सरकारको 
आते देखा । समाचार सुनकर मुनिजी ने आगे से आकर स्वागत किया | 


मुनि कहं राम दंडवत कीन्हा । आसिरबादु विप्रवर दीन्हा ॥ 
देखि राम छबि नयन जुड़ने । करि सनमानु आश्रमहि आने।॥१॥ 


अथं : मुनिजी को रामजी ने दण्डवत्‌ किया । विप्रवर ने आशीर्वाद दिया । 
रामजी की छवि देखकर अखं शीतक हो गयीं । सम्मान करके आश्रम में ठे आये । 
व्द्राख्या : वाल्मीकिजी बड़े तपस्वी भौर मुनियों में श्रेष्ठ हं । अतः आते हुए 
देखकर रामजी ने दण्डवत्‌ प्रणाम किया । जिस भाव से रामजी ने दण्डवत्‌ किया । 
उसी भाव के अनुकूक ब्राह्यणो मे श्रेष्ठ वाल्मीकिजी ने आशीर्वाद दिया । त 
मुनिजी की अखि ददान की प्यासी थीं । अतः सन्तप्त हो रही थीं । जिसके 
नाम को इतने दिन से जप न्दे थे, जिसके नाम के प्रताप से शुद्ध होकर ऋषिराज 
हए आज वही नामी मिलने कं किए भाश्चम में पधार रह्‌ ह । भतः अं उनक्रो 
छवि देखंकर शीतल हदं । स्वागत के लिए बहत आगे चले भये थे । भतः बड़ 
सम्मान के साथ आश्रमम ल्वा ठे गये। } 
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मुनिवर अतिथि प्रानश्रिय पाये । कंद मुरु फर मधुर मंगाये ॥ 
सिय सौमित्र राम फल खाये । तब मुनि आसन दिये सुहाये ॥२॥ 


अथं : श्रेष्ठ मुनि प्राणप्रिय अतिथि पाया । मीठे मीठे कंद मूक ओर फल 
मेगाये । सीताजी लक्ष्मणजी तथा रामजी ने फर खाया | तव मुनिजी ने सुन्दर 
आसन दिये । 

ग्याख्या : पहिला काम मुनिजी ने यह्‌ किया कि भोजन कौ व्यवस्था पहिके 
क । प्रात का स्नान करके सरकार चके है । रास्ता चलकर आये हैँ । मूख 
वर्य लगी होगी । अति मीठे मीठे कन्द मूक फर्‌ मंगाये । मुनिजी महाराज जनक 
के भित्र हें । वात्सल्य भाव के उपासक हैँ । रामजी इन्दं प्राण से प्यारे है। सो इस 
समय अतिथि होकर आये हँ । अतः तुरन्त भोजन की व्यवस्था को सीताजी लक्ष्मणजी 
तथा रामजी जब भोजन कर चुके तब मुनिजी ने सुन्दर आसन दिये । माव `यह कि 
पिरे भी आसन दिये थे। पर वे सोहाये न थे । भोजन के समय पीढ़ा का ही विधान 
है । भोजनोपरान्त सोहाये अर्थात्‌ कोमरु आसन दिये । 


बालमिकि मन आनंद भारी । मंगल मूरति नयन निहारी ॥ 
तब कर कमरु जोरि रघुराई । बोले बचन श्रवन सुखदाई ॥३॥ 

भथं : मङ्खलमूति को आंखों से देखकर वाल्मीकिजी को बडा आनन्द हु 
तव हाथ जोड़कर रामजी कानों को सुख देनेवाङे वचन बोले । 

व्याख्या : ब्रह्म तन्मङ्खलं विदु । ब्रह्म ही मङ्खलमूति है । वह नयन का विषय 
नहीं । सो मूतिमान होकर आश्रमम पधाराहै। अतः उन्हे खों से देखकर 
वा्मीकिजी को भारी आनन्द हुमा । यथा : नयन विषय मों कहूं भयेउ सो समस्त 
सुखम्‌ । सवइ काभ जग जौव कटं भये ईस अनुकूर । 

वाल्मीकिजी का पिता साभाव देखकर सरकार करकमलं जोड़कर श्रवण 
सुखद वचन बोले । देख च्या कि वाल्मोकिजी ने भरद्वाज को भाति कुश नहीं 
पूछा । त्रिकालज्ञ ह । सब जान गये । कष्टकर बात को चर्चा चलाना नहीं चाहते । 
पर मुञ्चे तो इनसे आज्ञा केकर निवास करना ठहरा । अतः मँ स्वयं सब कथा 
कहुकर तब निवास के किए स्थर पूद्धं । अतः श्रवण सुखद वचन बोले । 


तुम्ह त्रिका दरसी मुनिनाथा । बिस्व बदरि जिमि तुम्हर हाथा ॥ 
अस कहि प्रभु सब कथा बखानी । जेहि जेहि भांति दीन्ह बनु रानी ॥४॥ 
अथं : हे मुनिनाथ ! आप त्रिकाख्द्शी है। संसार अपके हाथमे बेरके 
फक के समान है । एेसा कहकर सरकार ने जिस जिस माति रानी ने वन दिया 
सो सब कथा कह सुनायी । लत 
व्याख्या : रामजी ने कहा कि भाप मुनियो के नाथ ह । परम ज्ञानो है तथा 
त्रिकालदर्शी है 1 आपसे कुछ छिपा नहीं है । यह संसार आपके करगत बेर के 


२.७८ रामचरितसान्व 


फ के समन है । अर्थात्‌ संसारम जो कुछ हा रहा है वहु सन आपको प्रत्यक्ष 
है । बदरी फल कहने का भाव यह्‌ कि आप संसार को अपथ्य जानते हैं | यथा : 
धात्रीफलं सदा पथ्यमपथ्यं बदरीफलम्‌ । आप समक्न सकते हँ कि राज्य मटात्रन्धन 
है । इसके छूटने से मुने हषं है । 

एेषा कहकर सरकार ने वाल्मीकिजी से सब कथा कही ¦ जिस भाति रानो 
ने वन दिया । भाव यह्‌ कि महाराजने वन नहीं दिया। रानीने दिया। सब 
कथा कहने का भाव यह्‌ कि जिससे सम्मति केना हो उसे अपनी परिस्थितिसे 
परिचित कर देना परम आवर्यक है । वाल्मीकि से निवासस्थक के लिए सम्मति 
सेनी थी । -इसकिए सब कथा कह सुनायौ । मुनिजी पूछते ही कि तुम राजकूमार 
होकर वन में क्यों बसना चाहते हो । अतः उनसे सब कहना प्राप्त था । 


दो. तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत अस राउ। 
मो कटं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुन्य प्रभाउ ॥१२५॥ 

अथं : पिता का वचन तिस पर माता का हित ओौर भरत जैसे भाई का राजा 
होना ओर हे प्रमु ! मुञ्चे आपका दशंन मिख्ना यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है । 

व्याख्या : जौ बात सरकार ने महारानी केकेयी से कहा था वही यहाँ भी 
कते है । यथा : मुनिगन मिलन विशेष बन सबहि भाति हित मोर । तेहि महँ पितु 
जायसु बहुरि संमति जननी तोर । भरत प्रानप्रिय पावहि राज्‌ । बिधि सब बिधि 
मोहि संमुख आज्‌ । भाव यह कि पहिले भी विधि सम्मुख थे । पर आज तो सब 
विधि से सम्मुख हो गये हैं कि एक कायं करनेमें चार चार कायं सध रहे । वन 
मे आने से पिता का भका माता का भला भाई का भदा ओौर स्वयं अपना भला । 


देखि पाय मुनिराय तुम्हारे । भए सुकृत सब सफर हमारे ॥ 
अब जह राउर आयसु होई । मुनि उदबेगु न पावे कोई ॥१॥ 

अथं : है मुनिराज । आपके चरणों को देखकर मेरे सब पुण्य सुफल हो गये । 
भब जंहा आपकी आज्ञा हो मौर जहां रहने से कोई मुनि उद्वेग न पावे । 

व्याख्या : सुकृत का फल सुयश है । यथा : पावन जस कि पुन्य बिनु होई । 
लो सरकार के सयदा का प्रचार वात्मीकिजी द्वारा ही होनेवाला है। अतः कहते 
ह किं मेरे सब युक्ृत तो आपके दरंन से सुफल हए । निर्चित आसन्न भविष्य को 
भूतकारू में वणंन किया जाता है । यथा : रंगभूमि भाये दोउ भाई । 

भरद्राजजी वाल्मीकिजी के शिष्यदहं। सो शिष्य से रास्ता पूछा था। अब 
गुरूजी से निवास स्थान धुते है कि हम क्षत्रिय है । आखेटः आदि करेगे । इससे 
मुनिकतेगो के उद्ेग का भय है । भतः मुञ्ञे एेसा स्थान चाहिए जहां रहने से किसी 
मुनि को उद्ेगनदहो। क्थोकि उद्वेग उत्पन्न करना भी हिसा है । यथा : उद्रेगजननं 


हिसा सन्तापकरणं तथा । 
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मुनि तापस जिन्ह तें दुखु रहहीं । ते नरेस॒ बिनु पावक दहहीं ॥ 
मंगर मूर विप्र॒ परितोषु । दहइ कोटि कुक भूसुर रोष ॥२॥ 

अथं : मुनि तपस्वी जिनसे दुःख पाते ह वे राजा बिना आग के जल जाते 
हँ । ब्राह्मण का परितोष सब मङ्कलों का मूर है मौर ब्राहमण का क्रोध करोड़ों 
कुल को भस्म करता है । 

व्याख्या : सरकार कहते हैँ कि में अपने कल्याण के लिए पुता है । क्योकि 
सब मङ्गलां का मूर ब्राह्मणो का परितोष है । क्योकि इससे भगवान्‌ प्रसन्न होते 
हँ । यथा : हरितोषणब्रत द्विज सेवकाई गौर ब्राह्मण के रोष से कोटि कुर भस्म 
हो जाता है। यथा: इंद्र कुलिस मम सूर बिसाा । कालदंड हरि चक्र कराला । 
जो इनकर मारा नहि मरई। शप्र रोष पावक सो जरई। इसलिए कहते है कि 
वह राजा बिना आग के जल जाता है। 


अस जिअ जानि कहिअ सोई ठाॐ । सिय सौमित्रि सहित जहं जाऊ ॥ 
तहं रचि रुचिर परन तुन साखा । बासु करौं कचु काद कृपाला ॥३॥ 


अथं : एेसा मन में संम्षकर वह स्थान बतलाइये जहां सीता ओर लक्ष्मण 
के साथ में जाऊं । वहाँ सुन्दर पत्ते ओौर तृणों की कुटी बनाकर हे कृपाङु ! मेँ कुछ 
दिनों तक वहां निवास कं | 

व्याख्या : स्थान पुने के साथ ही साथ चटी मी मांगते हैँ कि हमलोग वहीं 
जाकर रहें । गृहस्थो के साथ रहना है । अतः व्हा जलाशय भादि सभी बातों का 
सुपास चाहिए । 

रास्ते में तो वृक्ष तरे मी रह्‌ जाते थे । परन्तु वहां तो कुछ काल तक रहना 
होगा । . अतः पणंतृणराका बनानी पडेगो 1 वनवास चौदह वषं के किए है । अतः 
साक छः महीने तो कम से कम रहना है । 
सहज सरल सुनि रघुबर बानी । साधु साधु बोले मुनि ग्यानी ॥ 
केस न` कुहु अम रधुकुर केतू । तुम्ह॒ पारक संतत श्रुति सेतु ॥४॥ 

अथं : रामजी की स्वभावसे ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनिने स्राधु 
साधु : वाह वाह कहाः। हे रघुकुर के ध्वज । आप एेसा क्यों न कहें । आप सदा 
वेद के. पु के रक्षक हो । तः 

व्याख्या : मुनिजो कहते है कि वेदमागं का पालन तो रघुवंशियों का सहज 
स्वभाव है । यथा : रघुब॑सिन्ह॒ कर सहज सुभाक । मनु पथु धरहि न काऊ । 
ओर माप तो रघुवंश के ध्वज रूप हो । आप एेसी बात क्यो न कर । -आप श्रुति 
सेतु का पालन सदा सव॑दा करते है । ब्राह्मणत्व की ही रक्षा से वैदिकं धमं र्षित 


१ यहाँ सम: द्वितीय अलङ्कार हे। 
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होता है । अतः ब्राह्मणत्व का रक्षा विधायक वाक्य जिस सरक्तासे आपने कहा 
है वह आपके किए स्वाभाविक है । सिवा आपके एेसा वाक्य कौन कटे | 


छ. श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह्‌, जगदीस माया जानकी । 
जो सुजति जग पाति हरति, रुख पाई कृपानिधान की ॥ 
जो सहस सीसु अहीसु महिधर, रुखन॒ सचराचर धनी । 
सुर काज धरि नरराज तनु, चके दलन खल निसिचर अनी ॥ 


अथं : हे रामजी ! आप वेद के धूर्‌ के रक्षा करनेवाे जगदीश ह । जानकी 
माया हे । जो कपानिधान का रुख पाकर संसार कौ रचना पालन तथा संहार 
किया करती हँ । जो सहस्र सिरवाले सपंराज पुथ्वीके धारण करनेवलेहैवेही 
चराचर के स्वामी लक्ष्मण जो हैँ । देवताओं के कायं के किए नुप शरोर धारण करके 
खक. निशाचरो की सेना के संहार के किए चके है । 
व्याख्या : यही आधिदेविक रामायण की कञ्ज है । वात्मीकिजौ कहते हँ कि 
आप श्रुतिसेतु पालक हो । सो आवश्यक्रता पडते हौ आगये । सन्तत पार्क कहा 
था उसी को स्पष्ट करते हुए कहते हँ कि भाप जगदोश हँ ओर यह जानकी आपको 
माया ह| यथा: आदि सक्ति जेहि जग उपजाय। । सोउ अवतरिहि मोरि यह्‌ 
माया । सो आपलोग वेष बदले हुए मा सुन्दर नाटय कर रहे ह । ये लक्षमणजी 
सहलशीर्षापुरुषः जाग्रत के विभु हँ । जाग्रत के आधार ह । अतः चराचरके स्वामो 
है । ये भी मनुष्य बने हए आपके साथ हैँ । इस समय देवलोक ओर मनुष्यलोक से 
जो व्यापार चलता रहा: देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं 
भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ । ब्रह्मदेव ने यज्ञ के साथ प्रजाकी सुष्टिकी ओर क्‌ 
कि इसी से तुम रोग देवताभों को बढ़भो गौर वे पूजित होकर तुम्हें बढ़े । इसी 
माति परस्पर भावना करते हए परम कल्याण को प्राप्तहो । सो बन्दसा हो गया 
है । सुभ अ।चरन कतहुं नहि होई । देव बिभ्र गुरु मान न कोई । द्विज भोजन मष 
होम सराधा । सबके जाई करहु तुम बाधा । इत्यादि । सो इस समय सुरकाज नरराज 
तनसेही दहो सकता है। अतः आप छोग नरराज तन धारण करके खर निशाचरो 
काःनाद्च करने चले हैँ : गोस्वामीजी इस काण्ड के छन्दो मे से केवर ६सी में अपना 
नाम नहीं देते । 
सो. राम सरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। 
अबिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥१२६१॥ 


अर्थं : है रामजी ! भापका स्वरूप वाणी का अविषय गौर बुद्धि के बाहर की 


[  / "गकं 


१. गोस्वामीजी का यहं भी नियम है कि कोई क्रम नहीं निबहने देते । अयोध्याकाण्ड 
मर मेँ पचीस के सोरठा के साय छन्द देते ह । पर यहां छच््रीस्े सोरठा के साय दिया । 
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बात है। अव्यक्त टै। अक्थदहै। अपारहै। इसे नेति नेत्ति कहकर वेद व्ण॑न 
करते हं | 

व्याख्या : लीला विग्रह्‌ कहुकर परम स्वरूप कहते हँ । न तत्र चक्षुगंच्छति 
न वाग्‌ गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथेतदनुश्शिष्यादन्यदेव तद्िदिता- 
दथो अविदितदधि | 

वेद कहता रहै किनतो वहां दृष्टि जाती है न वाणी जातीटहैन मन जाता 
है। उसेन सामान्यरूपसे जानते हैन विशेषरूप से जानते है । केसे कर । वह 
जानने ओौर न जानने दोनों से परे ही अतद्रयावृत्ति से ही उसके विषय में कू 
कहा. जा सकता है । अत्तः यह भी नहीं यह भी नहीं । स्थूर भो नहीं सूक्ष्म भी नहीं । 
इस प्रकार से वेद तुम्हारा निरूपण करता है | 


जगु . पेन तुम्ह॒ देखनिहारे । विधि हरि संभ नचावनिहारे ॥ 
तेड न जा्नहि मरमु तुम्हारा । ओर तुम्हहि को जाननिहारा ॥१॥ 


अथं : संसार तमारा है ओर तुम देखनेवाके हो भौर ब्रह्या विष्णु ओर रिव 
नचानेवाले हैँ । वे भी तुम्हारा ममं नहीं जानते गौर तुम्हें जाननेवाा कौन है । 

व्याख्या : संसार हृद्य होने से जड़ है । तुम द्रष्टा होने से विद्रूपहो। विधि 
हरि राम्भु संसारकी सृष्टि पालन ओर संहार करनेवाले तुमसे ही बरु पाकर 
अपने अपने कायं में समथं ह|. यथा : जाके बरु बिरंचि हरि ईसा । पारत सुजत 
हरत दससीसा । वे भी तुम्हारे ममं को नहीं जानते । यथा : पालन सुर धरनी अद्भत 
करनी ममं न जानई कोई । मया तत्तमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूतिना । मत्स्थानि सवं 
भूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः । न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेइवरम्‌ । 
भूतभृन्नच भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः । भगवद्गीता मे भगवानु कहते है कि 
मु्से यह जगत्‌ `परिपूणं है । सब भूत मेरे मे स्थित है। मे उनमें स्थित नहींहं 
मौर वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हँ । मेरे एेइवर योग को देख । भूतो को उत्पन्न 
करनेवाली मेरी आत्मा भूतो में स्थित नहीं है । ममं का जानना ही वस्तुतः जानना 
है । अतः कहना होगा कि कोई तुम्हें नहीं जानता । यथा : न मे विदुः सुरगणा 
प्रभवं न महषंयः। गीतायाम्‌ । 


सोइ जानईइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हई होड जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनंदन । जानहि भगत भगत उर चंदन ॥२॥ 


अथं : जिसे तुम जना देते हो वही तुम्है जानता है ओर तुमको जानते हो 
तुम्हीं हो जाता है । हे रघुनन्दन । तुम्हारी कृपा से हे भक्तं उर चन्दन । तुम्हे भक्त 
जानते हे | 


व्याख्या : भगवद्गीता में भगवान्‌ कहते है । भक्तया मामभिजानाति यावानु 
यदइचास्मि तत्त्वतः । भक्ति से मुल्ञे जानता है कि तत्त्वतः मे क्या हं ओर कितना हू 


ओौर : ब्रह्यवेद ब्रह्मैव भवति । ब्रह्म को जाननेवाला ब्रह्य ही हो जाता है । यमेष वृणते 


् नै + ^ 
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तेन रभ्य: । जिसे वह॒ वरण कःरता है । उसी से वह्‌ प्राप्य है ! अर्थात्‌ तुम्हे जानना 
छृपा साध्य हे । क्रिया साध्य नहीं है । मजन करनेवाले पर भगवान्‌ कृपा करते है । 
निगंङिताथं यह है कि भजन करने से भगवान्‌ प्रसन्न होति है भौर भक्त को अपना 
ज्ञान करा देते हँ भौर ज्ञान हो जाने पर भक्त भगवन्त मे भेद नहीं रह जाता । 
यथा : भक्ति भक्त भगवंत गुर चतुर नाम वपु एक । 
चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
नर तनु धरेहु संत सुर काजा । कहू करहु जस प्राकृत राजा ॥३॥ 
मथं : तुम्हारी देह चित्‌ आनन्दमय है । विकार से रहित है । इसे अधिकारी 
रोग जानते है । सन्त ओर देवताओं के लिए मनुष्य रारीर धारण कर रक्वा है । 
सांसारिक राजामों की भांति कहते हो ओर करते हो । 
व्याख्या : सबके देह मे ओर तुम्हारे देह में बडा अन्तरहै । तुममें देह देही 
भेद नहीं है । चिदान्दमय जीलाविग्रह्‌ है । यथा : आनन्दमात्रकरपादमुखोदरादिः। 
मायागुणननुगतो हि तथा विभाति । माया के गुणो का अनुसरण करता हुआ वैसा ही 
मालूम होता है । वस्तुतस्तु अविकारी ह । इसीक्ए गोता में कहा है कि जन्म कमं 
च मे दिव्यम्‌ । मेरा जन्म कमं दिव्य है । 
कर्म॑वदा होकर तुमने देह धारण नहीं किया है | भक्त भूमि भूसुर सुरभि 
सुरदित कछागि पार्‌ । करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहि जग जाक । 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मो्हहि बुध होहि सुखारे ॥ 
तुम्ह जो कहु करहु सबु साचा । जस काछछिअ तस चाहिअ नाचा ॥४॥ 
जथं : हे रामजी ! तुम्हारे चखि को देख सुनकर मूर्लो को मोह होताह 
गौर पडत सुखी होते हँ । तुम जो कहते हो गौर करते हो सो सब सत्य है । क्योकि 
जैसा का काटे वेसा ही नाच नाचना चाहिए । 
व्याख्या : अवजानन्ति मां मूढा मानुषीतनुमाध्रितम्‌ । परं भावमजानन्तो 
मम लोकमहेक्वरम्‌ । भगद्गीता में भगवान्‌ ने कहा है किं मूढ कोग मुञ्च मनुष्य शरीर 
धारण करनेवाऱे की अवज्ञा करते है । मेरे परम भाव को नहीं जानते कि मे लोक 
का महेदवर हँ । मनुष्य करो भांति चरित देखकर भौ? सुनकर मूढो को विषरीत ज्ञान 
होता है किये भी मनुष्य है| प्रभुके परम भावको तो पण्डित जानतेदहैं कि लोक 
महेश्वर होकर कैसी मनुष्यः रीला करते ह । गतः वे सुखी होति ह । यथा : उमा 
राम गुनं गूढ़ ` पंडति मुनि पावहि विरति । पार्वाहि मोह विमूढ जे हरि विमुख न 


१ ५ अनेक बेष धरि नृत्य करं नट कोद । सोई सोद भाव देखावे पुन होई 
न सोद । नारथ मेनो कुछ कहा या किया जाता है वह्‌ वस्तु स्थित न होने पर 
मी रंगमञ्च के किए सच्चा है । क्योकि जेसा वेष धारण करे वेसा ही अभिनय करने 


का नियम है। 
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दो. पहु मोहि कि रहौ कहं, मे पत सकुचाऊं । 
जह न होहु तहं देहु कहि, तुम्हहि देखावडं ठंउ ॥१२७॥ 
अथं : मुक्से पूछते हो कि कर्हां रहं गौर मे पूछते हुए सङ्कोच करता हूं किं 
जहां तुम न हो वह स्थान मुन्ञे बतला दो तो वही स्थान मे तुम्हं दिखा दू । 
व्याख्या : जब जह राउर आयसु होई का उत्तर देते हैं कि तुमने तो सङ्कोच 
नहीं किया । वेषानुसार ठीक ठोक अभिनय कर दिया । पर मुञ्चे सङ्कोच रगता है । 
मेभीवेसाही तुम्हें केसे मानदंमे तो जानताहूं कि तुम सवंव्यापक हो । अत 
तुम्हारे प्ररन का ठीक उत्तर तो यही है कि पहले यह बतलाभो कि तुम कहां नहीं 
हो । तब में कह दूँ कि वहीं रहो । 
यह्‌ स्तुति पुष्य नक्षत्र है । तीन तारे यहां राम लक्ष्मण जानकीजी है । इन्हीं 
की चमक दिखायी पड़ती है । यहाँ ब्रह्म : राम लक्ष्य का वेध हुमा । अतः शर कीं 
आकृति माना । इसकी फलश्रुति है : समन पाप संताप सोक के । सो : जानत तुमहि 
तुमहि होइ जाई से सन्ताप शोकं का शमन कहा । 


सुनि सुनि बचन प्रेम रस साने । सकूचि राम मन महं मुसुक्राने ॥ 
बाल्मीकि हसि कहि ब्रहोरी । बानी मधुर अमि रस बोरी ॥१॥ 


अर्थं : .मुनिजी के वचन सुनकर रामजी सकूुचे गौर मन ही मन मुसकुराये । 
वाल्मीकिजी फिर हँसकर मीठी वाणी अमृत रस से भिगोयी हई बोले । 

व्याख्या : सरकारमें शीर की पराकाष्ठा है । जब मुनि रोग सहज स्वरूप 
कथा का वणंन करने रुगते हैँ तो सरकार को सङ्कोच होता है । मुनिजी की ~ इस 
उक्ति पर : जह न होउ तहँ देड कहि तुर्माहि देखावडं ठाउ : सरकार मुसकूुराये । 
मुनिजी के गौरव से प्रकट नहीं मुसकराये । मतः कहते हे : मन मह मुसुकनि । 

सरकार ने माधुयं में प्रह्न किया । वाल्मीकिजी एेदवयं मे उत्तर देते है । उसी 
बात को भौर भी बढ़ते हुए बहुत कुछ करेगे । इसक्िए हंस रहे है । मक्ति से पुणं 
वाणो है । इसकए मधुर ओर अमिम रस बोरी कहा । मिठास तो भक्तिमेहीदहै। 


सुनहु राम अन कहउं निकेता । जहां बसहु सिय कखन समेता ॥ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥२॥ 


अथं : रामजी सुनो ! अब में घर बताता हूं । जहाँ तुम सीता भौर लद्मण 
के साथ बसो। जिनके कान समुद्र के समान हँ भौर तुम्हारी कथाएं सुल्द्र 
नदियां हे । 

व्याख्या : आपने कहा : अस जिय जानि कहिम सोहइ ठाङे । सिथ सौमित्र 
सहित जह जाऊ । तहं रचि रुचिर परन तृन साङा । बास करो कच काक कृपाला । 
सों पणंशाा में क्यों रहोगे । मं तुमह घर बतराता हूं गौर एेसा विस्तृत धर जहाँ 
तीन मूति रह सको । यहां भगवानु वाल्मीकिं ने घर कै व्याज से पूरी रामायण कही | 
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रामायण का अथं हौ यह है: रामस्य अयनम्‌ रामायणम्‌ । रामजीका घरही 
रामायण है। ग्रन्थ का नाम रामायण इसक्एि है कि इसमें रामजी ही प्रतिपाद्य है| 
यथा : जेहि मह्‌ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना । 
वस्तुतस्तु भगवान्‌ की कथा ओर भागवत की कथा में मेद नहीं है । भागवत 
को कथा मे सिवा भगवत्‌ कथा के ओर कुछ होता ही नहीं । इसी भाति भगवान्‌ की 
कथा में भक्त को कथा रहती है । भगवान्‌ वाल्मीकि ने यहां भक्त की कथा कहते 
हुए भगवान्‌ को कथा अर्थात्‌ पूरी रमायण कही है । अब बाककाण्ड के पूर्वाधिं के 
भक्तो के किए कहते हं । इसमे उमा ओर भरद्वाज मुख्य श्रोता हैँ । इनकी कथा 
पूवधि मेदहै। एेसेही भक्तोंको लक्ष्य करके कहा गया है किं जिनके कान समुप्रके 
समान ह । समुद्र मे स्वयं अपार जर भरा है । फिर भी १८०० नदियां इसमें अनवरत 
जल उडेका करती हँ भौर समुद्र सबको ग्रहण करतादहै। इसी मात्ति श्रोताका 
हदय राम कथासे पूणं दहै | फिर भी उसे कथा श्रवण से तुपि नहीं। 
भरहि निरतर होहि न पूरे। तिन्हके हिय तुम्ह कटं गृह रूरे ॥ 
लोचन चातक जिन्हुं करि राखे । रहहि दरस जलधर अभिलाखे ॥३॥ 
अथं : दिन रात उन्हें भरती हँ किन्तु पुरे नहीं होते । उनके हृदय में तुम्हारे 
किए सुन्दर धर है । जिन्होंने अपनी अखं को पपीहा बनाकर रक्ला है ओर मेघरूपी 
आपके दशन के किए खालायित रहते है । 
व्याख्या : इतने जल के ग्रहण से भी समुद्र भर नहीं उठता । इसी भाति जा 
श्रोता कथा श्रवण से ऊ्रता नहीं सुनता ही जाता है उसके हव्य मे तुम्हारे लिए 
सुन्दर धर है । उमा ने कहा : नाथ तवानन ससि खरवत कथा सुधा रघुबीर । श्रवन 
पुटन्ह मन पान करि नहि अधात मतिधीर । इसी भाति भरद्वाज भी नहीं अघाति । 
यथां : संभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु 


लछाकसां कथा पर बाद़ी । नयनन्हि नीर रोमावकि ठाढ़ी । 
बाककाण्ड के उत्तराधं के भक्तंरूप के प्रेमो ह| अतः उन्हं चातक कहा । 


चातक का नेम अटल दहै। वह मेघसेहीर्मांगतादहै। मेघ का दशंन चाहता है । बंद 
पान करता है | संसार में समुद्र भरा है। नदी ताकान जक से भरे दहं । पर चातक 
के लिए कुछ नहीं । इस प्रकार के भक्त मनु सतरूपा हँ । यथा : उर अभिकाष निरंतर 
होई । देखिय नयन परम प्रभु सोई । जो भुसुंडि मनमनस हंसा । सगुन अगुन जेहि 
निगम प्रसंसा । इत्यादिः। 
नदर सरित सिधु सर भारी। रूप विदु जर होहि सुखारी ॥ 
तिन्ह के हृद्य सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥४॥ 
अर्थं : नदी समुद्र भौर तालाब के.जक का निरादर करते हँ । रूप बिन्दु जल 
से ही सुखी होते है । उनका हृदय सुखदायक वर है । उसमें भाद भौर सीताजी के 


सहित हे रघुनायक ! तुम रहो । 


न्क 
जो नक क भ = ० 
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व्याख्या ४ ऊपर मनु सतरूपा का चातक की भाति राम श्यामघन के दशन 
की रछालसा कहा । यहाँ : निदरहि सरित सिन्धु सर बारी का मिलान कहते ह । पानी 
का खजाना तो सरित सिन्धु भौर सर हीह । इसी भाति सबके ध्येय ज्ञेय भौर 
आराध्य विधि हरिहर हैँ! सो : बिधि हरिहर तप देखि अपारा । मनु समीप आये 
बहु बारा । मागहु बर बहु भांति रोभाये । परम धीर नहि चह चाये । -अन्त मे 
प्रभुके रूप बिन्दु को पाकर हौ कृतकृत्य हए । ये ही दरथ कौसल्या हुए । जनकजी 
कीभी वही गति है। कहते दै: इनहि बिलोकत अति. अनुरागा। बरबस ब्रह्य 
सु्खहि मन त्यागा । जानकीजी भी रूप विन्दु से ही आनन्दित हँ । यथा : जनु चातक 
पाइ जल स्वाती । जनक दूत : देवर देखि तव बालक दोऊ। अब न आंखि तर आवत 
कोऊ । माता रोग : जे दिन गये तुर्माहि बिनु देखे । ते बिरंचि नहि पारहि रेखे । 
चक्रवर्तीजी यथा : सुत्त हिअ लाई दुसह्‌ दुःख मेटे । मृतकं सरीर प्रान जनु भेटे । इस 
भाति उत्तराधं एेसे भक्तोसेही भरापड़ादे। 
एसे भक्तों का हृदय आपके किए सुखदायक घर ह । यहां अवभगत बराबर 
होती रहेगी । यहाँ भाई गौर सीताजी के साथ रहो 1 राम बाम दिसि जानकी जखन 
दाहिनी ओर । ध्यान सकल कल्यानमय सुरतर तुलसी तोर । 
दो. जस तुम्हार मानस बिम, हंसिनि जीहा जासु । 
मुकूताहर गुन गन चुनईइ, राम बसहु हिय तासु ॥१२८॥ . 
अथं : तुम्हारे यदा रूपी निमंर मानससरोवर मे जिसको जीभ हंसिनी रूपा 
है तुम्हारे गुणगण रूपी मुक्ताफल को चुना करती है। है रामजी ! उसके हृदय 
मे बसो । 
व्याख्या : अयोध्याकाण्ड के पूर्वाघं के भक्त हैं अवध निवासी । ये दिन रात 
रामजी का गुणगान करते है । महाराज दशरथ को सब समाचार दतो द्वारा खगा 
करता है । यथा : रामरूप गुन सीं सुभा । प्रमुदित होई देखि सुनि राऊ । सबके 
उर अभिलाषु अस कराह मनाई महेषु । अपु अछत युबराज पदु रामहि देउ नरेसु । 
को रघुबीर सरिस संसारा । सीर सनेह निबाह्‌ निहार । इन्दं रोगो की जिह्वा 
हँसी है जो रामयज्ञ मानस मे विचरती हई गुणगण रूपी मुक्ताफर चुना करती हे । 
यथा : जह तहूं नर रघुपति गुन गार्वाहि । बेठि परसपर इहै सिखार्वाह । भजहु प्रनत 
प्रतिपारक रामहि इत्यादि । वाल्मीकिजी कहते है कि ये जापका ही गुणगान करते 
है । अतः इनके हदय में बसने मे आपकी ही प्रधानता है । 


प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा । सादर जासु जहइ नित नासा ॥ 
तुम्हहि निवेदित भोजनु करहीं । प्रभु प्रसाद पटु भूषन धरहीं ॥१॥ 


अथं : जिसकी नाक प्रभु के सुन्दर पवित्र प्रसाद के सुगन्ध को आदर के साथ 
लेती है ओर जो तुमको अपंण करके भोजन करते हँ ओर प्रभु का प्रसाद वस्त्र ओर 
भूषण धारण करते है । 


२८६ रामचरिक्मानस 


व्रारूया : जिन्होंने अपनी ज्ञानेन्द्रिय तथा मन को अप मेही लगा रक्वा 
है । १. सरकार के प्रसाद का पवित्र ओौर सुन्दर सुगन्ध से जिसकी घ्राणेन्द्रियं नित्य 
तुप्त हआ करती हँ अर्थात्‌ जो बड़े आदर के साथ उपर तुलसीयुक्त प्रसाद के गन्ध को 
ग्रहण करते हँ ओर जो आपक्रे नैवेद्य का ही भोजन करते हँ अनिवेदित पदाथं का 
दण. नहीं करते हैँ । यथा : यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवं किल्विषे: । भुञ्जते ते 
त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ गौर २. गहना कपड़ा भी सरकार को चढ़ाने के 
बाद ही धारण करते हैँ । अर्थात्‌ यज्ञरिष्ट पदाथं को ही अपने उपभोग मे रते है| 
एवम्‌ अपने ज्ञानेन्द्रिय को सरकारमें ही लगाये हृए ह | 
सीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि बिनय विसेखी ॥ 
कर॒ नित करहि राम पद पूजा । रामभरोसे हृदय नहि दूजा ॥२॥ 
अथं : देवता गुरु ओर ब्राह्मण को देखकर प्रीति के सहित विरोष विनय करके 
जिनके मस्तक शुकं जाते हे । जो नित्य हाथों से रामजी के चरणो की पूजा करते है । 
जिनके हृदय में रामजी काही भरोसा है दूसरे का नहीं | 
व्याख्या : देवता गुरु भौर ब्राह्मण प्रभु की अपरमूति है । ३. जो इन्हे देखकर 
मनसा वाचा कमणा प्रणत होते है । प्रीति से मनसा विनय विसेखी से वाचा तथा 
सीस नवहि से कर्मणा प्रणाम कहा । ४. हाथों से रामजी के चरणों की पूजा नित्य 
करते हँ । इसर्भांति कर्मन्द्रियो को सफल करते हैँ । ५. मनमेंराम काही भरोसा 
रखते हे दुसरे किसी का नहीं । यथा : बने सो रघुबर से बनै या बिगरे भरिपूरि। 
तुरुसी बन जो ओर ते ता बनिबे मंह्‌ धूरि । 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम बसहु तिन्हके मन माहीं ॥ 
मन्वराजु नित जर्पाहि तुम्हारा । पूजहि तुम्हहि सहित परिवारा ॥२॥ 
अथं : ६. जिसके पैर रामजी के तीर्थो मे चले जाते है । हे रामजी ! तुम उनके 
मन. में बसो । १. जो तुम्हारे मन्त्रराज का नित्य जप करते भौर २. परिवार के 
सहित तुम्हारा पूजन करते है । 

र व्याख्या £ अयोध्याकाण्ड के उत्तरां मे एेसे भक्त भरतजी है । १. प्रसाद : 
मग्या सम न सुसाहिन सेवा। सो प्रसादु जन पावडइ देवा । सरकार क प्रवास से 
अन्थ प्रसादं से वशित हो रहे है। अतः मुरूय प्रसाद के किए प्राना करते है| 
२. निवेदित भोजन । यथा : जात पयादे खात ए फर पिता दीन्द तजि राज । जात 
मनावन रघुपति भरत सरिस को आज । क्योकि भरतजो फलादि ही नैवेद्य गा 
सकते है । ३. सीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी । यथा : करि प्रनाम धूह जेहि तेही । 
तथा : कतहु निमज्जन कतहु प्रनामा । ४. रामपद पूजा । यथा : नित प्रजहि भ्रमु 
पवरी ्रोति न हृदय समाति । ५. राम भरोस । यथा : आपन जानि न त्यागि 
मोहि रघुनीर भरोस ६. रामतीथं सेवन । यथा । चले राम बन भटन पयादे । 

डश्र आरण्यकाण्ड के पूर्वां के भक्त मुनि्यों के किए कहते ह । ये दीक्षित 
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लोग हं । मन्त्रराज षडक्षर राम मन्त्र का जप करते है। वेदविधि से परिवार के 
साथ पूजन करते हँ ¦ जप एक्राकी होकर करते हँ । पुजन कुटुम्ब के साथ करते है| 


तरपन होम करहि बिधि नाना । निप्र जेवाइ देहि बहु दाना ॥ 
तुम्ह ते अधिके गुर्खहि जिअ जानो । सकर भाय सेर्वाहि सनमानी ॥४॥ 


अथं: जो रोग नाना विधिसे तपंण भौर होम करते है, ब्राह्मणों को भोजन 
कराते हं ओर बहुत दान करते ह, जो तुमसे भी अधिक गुरुजी को मन से जानकर 
सब भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैँ । 
व्याख्या : जप के दशांश का होम करते हैं भौर उसके भी दशां का त्पंण 
करते हँ ओर उसके भी दशांश का ब्राह्मण भोजन करते है । इसीलिए यहाँ तीनों 
का उल्लेख है । अर्थात्‌ जपका साङ्धोपाद्ध अनुष्ठान करते है । इसके अतिरिक्त 
पितु तपंण देव होमादि कराते है | 
गुरुदेव की पूजा सत्कार जो रोग भगवद्विग्रह से भो अधिक करते हैँ । पूजन 
के समय यदि देवात्‌ गुरुजी का आगमन हो जाय तो भगवद्विग्रह की ` पूजा वहीं 
समाप्त करके शेष पूजन गुरुदेव का करना चादहिए । अर्थात्‌ यदि चन्दन भगवद्‌ 
विग्रह्‌ पर अपंण कर चुका हो तो गुरु के आगमनोपरान्त तुलसीदल गुरुदेव पर ही 
चदेगा । गुर गोविद दोनों खड़े काके लागू पाय । बलिहारी उन गुरु की जिन गोविद 
दान्ह्‌ दिखाय । 
दो. सब करि मांर्गाहि एक फलु, राम चरन रति होड । 
तिन्ह कें मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दोउ ॥१२९॥ 
अथं : सब अनुष्ठान करके एक ही फल मागते ह कि रामजी के चरणों में 
प्रेम हो । एसे के मन मन्दिर मे सीता भौर दोनों रघुनन्दन बसो । 
व्याख्या : उपयुक्त अनुष्ठान किंसी अन्य कामना से नहीं करते । उनको 
एक मात्र भक्ति की ही कामना रहती है । सीताजी ओर दोनों रघुनन्दन राम लक्ष्मण 
तीनों मूत के हृदय में बसने का कारण यह्‌ है कि उपासक ने परिवार सहित 
उपासना की थी । अतः परिवार : स्त्री ओौर भाई सहित हृदय मे बसने को कहते हैँ : 
एसे मक्त आरण्यः काण्ड के पूर्वाधं मे मुनिगण है । | 
१. मन्त्रराज .का जप यथा : निसिदिनु देव जपत हहु जेही । 
२. परिवार सहित पनन यथा : भजे ससक्ति सानुजं । 


३. गुरुसेवा यथा : गुरुपद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 
४. रामचरनरति यथा : जोगजग्य जप तप॒ जत कीन्हा । 
प्रभु कहु देड भगति बर रीन्हा । 


कामं कोह मद मान न मोहा । खोभनछछोभन रागन दोहा ॥ 
हं के कपट दम्भ नहि माया । तिन्ह कं हृदय बसहु रघुराया ॥१॥ 
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अथं : जिनके हृदय में १. नकामरहै २.नक्रोधरहैर.नमेदटहै ४.न मान 
है ५. न मोह है ६. न खोभ है ७. नक्षोभरहै ८. न रागहै ९. नद्रेष है १०. न कपट 
है १९१.नदम्भदहै १२. नमायाहैहे रघुराज ! तुम उनके हदय में बसो । 

व्याख्या : काम क्रोधादि सभी मानस रोग है । जिनका वणंन उत्तरकाण्ड के 
अन्त मे किया गया है । ये सदा जीव को पीड़ा पहुंचाया करते हँ । अतः उसे समाधि 
की प्राप्षि नहीं होती । जब मन इनसे रहित हो तब नैम॑ल्य को प्राप्त होकर स्वस्थ 
होता है। उसीके किए कहा गयाहैः: निमंर मन जनसो मोहि पावा। मोहि 
कपट छल दद्र न भावा । 

इस प्रकार के भक्त आरण्यकाण्ड के उत्तराधं में नारदजी हैँ । 


१. कामाभाव यथा: कामका कछ मुनिहि न व्यापी । 
२. क्रोधाभाव यथा: मयडउन नारद मन कचु रोषा। 
३४. मद मानाभाव यथा:मोर सापकरि अंगीकारा। 
सहत राम नाना दुःख. भारा। 

एसे प्रभुहि विलोकडं जाई । 

५. मोह मायाभाव यथा : साँचहुं इनके मोह न॒ माया। 
£. लोभाभाव यथा : रामसकर नामन ते अधिका) 
होहु नाथ अघ खग गन वधिका | 

७. क्षोभामाव यथा : मुनिगति देखि सुरेस राना । 
८९. .रागद्रेषाभाव यथा : उदासीन धन धाम न जाया। 
१०. कपटाभाव यथा.: तब बिबाह मँ चाहौं कीन्हा । 
प्रमु केहि कारन करे न दीन्हा। 

११. दम्भाभाव यथा .: निरखि सेक सरि बिपिन विभागा । 
भयउ रमापति पद अनुरागा | 

१२. मायाराहित्य यथा : सहज विकर मन रागि समाधी | 


सब के प्रिय सन के हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ | 
कर्टाहि सत्य प्रिय बचन विचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥२॥ 


अथं : जो सवको त्रिय है । सबके हित करनेवाले है । दुःख सुख प्रशंसा ओर 
गारी जिन्हे समान है । सत्य ओर प्रिय वचन विचार पूर्वक बोरते ह| जो जागते 


ओर सोते तुम्हारे शरण हँ । 
ठ्ख्या : सबके प्रिय होने का कारण सबका हितकारी होना है । हितकारी 
प्रिय होता है। दुःख गौर मुख को समान मानना धीर का लक्षण है। यथाः 
् हरषहि = ८; निर्खाहीं । दोउ सम धीर धरहि मन माहीं । जिनको 
सरकार कै चरणों मे ममता होती दै वे ही. प्रशंसा गाली के समान मानने में समथं 
होति है । यथा : स्तुति निदा उभय सम ममता मम पदकज । विचार पूरवंक सत्य 
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प्रिय वचन बोल्ने को शास्त्राज्ञा है। यथा : सत्यं ब्रूयात्‌ श्रियं ब्रूयात्‌ न ब्रूयात्‌ 
सत्यमप्रियम्‌ । प्रियञ्च नानृतं ब्रूयादैपधधरमंः सनातनः । जोव का भगवत्‌ शरण जाना 
ही सबसे बड़ा पुरुषाथं है । गीता मे स्वयं भगवान्‌ ने कहा है : सवंधर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेकं दारणं ब्रज । जाग्रत मे एेसौ भावना हढ हो गयी है कि स्वप्न में भी शरणागत 
ही रहते है । 

एसे भक्त किष्किन्धाकाण्ड के पूवावं में सुग्रीवजी हैँ । इनका सवंप्रिय होना 
इसी से सिद्धै कि इनको लोगों ने इनके न चाहने पर भी राजा बनाया । यथा: 
दीन्हेउ मोहि राज बरिआई । ये सवके हितकारीथे। वाक काभी इन्होंने हित 
ही चाहा । यथा : बाकि परम हित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम समन बिषादा । 
इन्हे दुःख सुख प्रशंसा गारी भी समानदहीथी। यथा: सत्रु मित्र सुख दुःख जग 
माही । मायाकृत परमारथ नाहीं । ये .सत्य ओर प्रिय वचन विचार पूवक बोकते 
थे । यथा : विषयवस्य सुर नर मुनि स्वामी। मे पावर पसु कपि अत्िकामी। 
दारणागत तो ये सदासे ही थे । हनुमानजी कहते हैँ : सो सुग्रीव दास तव अहई । 
तुम्हहि छाड़ गति दूसरि नाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥ 
जननी सम जार्नाहि पर नारी । धनु पराव बिष तें बिष भारी ॥३॥ 

अथं : जिन्हे तुम्हं छोडकर दूसरी गति नहीं है । हे रामजी । तुम उनके मन में 
वसो जो परायीस्त्रीको माँ के समान जानते दहैं। पराये घनको विषसेभी भारी 
विष मानते हैँ । 

व्याख्या : सरकार को छोडकर सुग्रीवजी को दूसरी गति नहीं थी । यथा: 
सुनि सुग्रीव परम भय माना । एेसे मक्त के हदय में रामजी तुम बसो। भाव यह्‌ 
करि जो एकाकी तुम्हं मजता है उसके हदय मे एकाकी बसो ओर जिसको भावना 
सस्त्रोक सानुज में हो उसके हृदय मे सस्त्रीकं सानुज बसो । 

मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्‌ । आतमवत्सवंमूतेषु यः पश्यति स 

परयति । अनुवाद में उत्कषं ओर भी बढ़ गया । पर द्रव्य को जेष्ट : ठेखा नहीं विष 

से भी भधिक विष बतलाया गया । यह्‌ पच नहीं सकता 1 प्राण हरण करेगा । पुत्र 
पौत्र को भी अनिष्टकर होगा । 


जे "हरषि पर संपति देखी । दुखित होहि पर बिपत बिसेखी ॥ 

जिन्हहि राम तुम्ह प्रान पिरे । जिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥४॥ 
अथं : जो दूसरे कौ सम्पत्ति देखकर प्रसन्न होते है ओर दूसरे की विपत्ति 

देखकर दुःली होति है । जिनको रामजी तुम प्राण के समान प्यारे हो । उनके मन 


तुम्हारे लिए मङ्खलमय धर हें । | + 
व्याख्या : पर सम्पत्ति से हषं, पर विपत्ति से विशेष दुःख, अपने सुख दुःख मे 
१. यशं उल्लास अलङ्कार है। 
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उतना हषं विषाद नहीं । यहाँ अनुवाद मूक से अधिक जोरदार : उत्कष॑ुक्त हो 
गया । इनका हषं भौर दुःख भी अौकिक हो गया । अपना सुख दुःख वैसा कायं 
नहीं करता । 

पुत्र कलत्र प्राण प्यारे नहीं । तुम जिसे प्राण प्यारे हो अथवा अन्यदेव भी 
मान्य है पर प्राण प्यारे तो तुम्हीं हो । अतः उनका मन तुम्हारे शुम सदन हैँ 

ये किष्किन्धाकाण्ड के उत्तराधं के भक्त वानरवीरहैँ जो सीताजी की खोज 
कै किए दक्षिण दक्षिण मेजे गये थे । जननी सम जानहि पर नारी यथा : मंदिर 
एक सुचिर तहं बेठि नारि तप पुंज । दरि ते ताहि सबन्हि सिर नावा । धन पराव 
व्रिष ते बिष भारी। भूख प्यास से मर रहेथे। पर बिना मालिकिकी आज्ञाके 
पानी तक न ग्रहण किया । यथा : तेहि तब कहा करहु जल्पाना । खाह सुरस 
सुंदर फक नाना । पर सम्पत्ति से हषं यथा : धन्य जटायू सम कोउ नाहीं । पर दुःख 
से दुःखी यथा : अस कहि कवन सिधु तट जाई । वेठे कपि सब दभं उसाई । राम 
तुम प्रानपियारे यथा : राम काज ख्यलीन मन बिसरा तन कर छोह्‌ । 


दो. स्वामि सला पितु मातु गुर, जिन्ह के सब तुम्ह्‌ तात । 
मन मंदिर तिन्ह के बसहु, सीय सहित दोउ भ्रात ॥१३०॥ 


अथं : हे तात | जिनके तुम स्वामी सखा माता गौर गुरु सब कुछ तुम ही 
हो उसके मन मन्दिर में सीता सहित दोनों भाई बसो | 
व्याख्या : जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा । 
सबके ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बर डोरी । सब्र भावसे जो सरकार 
की ही उपासना करता है । सब नाता उन्हींसे जोड हए ह । अतः वत्त॑मान सभी 
सम्बन्धी स्त्रो ओर भाई सहित उसके मन मन्दिर मे वास करो। | 
एसे भक्त सुन्दरकाण्ड के प्रारम्भमे हनुमानजी ्है। सरकारको ही स्वामी 
ओर पितु मातु मानते हैं । यथा : सेवके सुत पति मातु भरोसे। रहइ असोच बनै 
प्रमु पोसे। सरकार इन्हें सखा मानते हं । यथा : ये सब सखा सुनहु मुनि मोरे | 
मये समर सागर कहु बेरे । शिष्य होकर स्वयं हनुमानजी ने सरकार से प्रन किया 
था । यथा : तापर मै रघुत्रीर दोहा ई । जानहं नहि कच भजन उपाई । 
अवशुन तजि सबके गुन गहहीं । जिप्र धेनु हित संकट सहहीं ॥ 
नीति निषुन जिन्ह कइ जग रीक्रा । घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥१॥ 
अर्थं : १. जो अवगुणों को छोडकर सबके गुणों को ग्रहण करते है । २. ब्राह्मण 
मौर गायों के लिए संकट सहते है । ३. नीति निपूण होने की संसार में जिनको थाप 


| उनका सुन्दर मन तुम्हारा धर है । 
छ व्याख्या : निना स्वभाव हंस सादै। अत्रगुणल्पी जका स श 
गुण्ूपी दुग्ध का ग्रहण करते है । यथा: संत हंस गुण गहि पय परिहरि बा 
बिकार (व धेनु यज्ञ के साधक है| विप्र मे मन्व ओर गाय में हति प्रतिष्ठित है । 
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इनको रक्षा होनी ही चादिए । उतः इनके छ्िए जो संकट सहते है । जो नीति में 
निपुण ह । जिन्हें अनीति अच्छी नहीं लगती । एसे उत्तम हृदयवाछे मनृष् का हदय 
तुम्हारा घर है। सरकार को नीति विरोध अच्छा नहीं कगता। यथा: नीति 
विरोध सोहाइ न मोहीं । अतः मुनिजी नीति निपुण के हृदय में उन्हे बसने के किए 
कहते हें | 

एसे भक्त सुन्दरकाण्ड के उत्तराधं में विभीषणजी हैँ । १. अवगुन तजि सबके 
गुन गहही । यथा : सुनहु पवन सूत्त रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि भह जीभ बिचारी 
२. विप्र धेनु हित यथा : विप्र रूप धरि बचन सुनाये । सुनत बिभीषनु उठि तहं 
आये इत्यादि । ३. नीति निपुन यथा : मेँ जानौ तुम्हारि सब रीती । अति नय 
निपुन न भाव अनीती | 
गुन तुम्हार समुक्षाइ निज दोसा । जेहि सन भांति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम भगत त्रिय कागहि जेही । तेहि उर बसहु सहित बेदेही ॥२॥ 

अथं: १. जो गुण तो तुम्हारा ओौर दोष भपना समञ्चता है । २. जिसे सब 
भति से तुम्हारा भरोसा है । जिसको रामजी के भक्त प्यारे लगते है । उसके हृदय 
मे वेदेही सहित वास करो । 

व्याख्या : संसारम उकटी बातदहै। जोबन जाय सो तो मैने बनाथा। 
बिगड़ जाय तो राम ने बिगाड़ | यहाँ : गुन तुम्हार समुञ्च निज दोसा । संसार में 
धन जन परिजन गुण चतुराई का भरोसा रहता है । पर यहां तो सब भांति राम 
क भरोस। है । राम का प्रिय लगना नहीं कहते पर भक्त प्रिथ कगे । अर्थात्‌ भक्ति 
पर विरोष श्रद्धा है । यथा : पुनि रघुबीरहि भगति पियारी । अतः वैदेही सहित 
बसने को वाल्मीकिजी ने कहा । 

इस प्रकार के भक्त लच्काकाण्ड के पूर्वाधिं मे समुद्रजी ह । ९. गुन तुम्हार समुञ्ं 
निज दोषा । यथा : छमहु देव सब अवगुन मोरे । प्रमु भर कीन्हि मोहि सिख दीन्हीं । 
२. जेहि सब भाति तुम्हार भरोसा । यथा : प्रभु प्रताप मँ जाब सुखाई । उतरिहि 
कटकं न मोरि बड़ाई । ३. रामभक्त प्रिय । यथा : जर निधि रघुपति दूत बिचारी । 
तें मैनाक होहि श्रम हारी । 
जाति पाति धनुः धरमु बड़ाई । प्रिय परिवार सदनु सुखदाई ॥ 
सब तजि तुमहि रहइ उर खाई । तेहि के हदय रहहु रघुराई ॥३॥ 

अथं : जाति, पाति, धन, धमं, बडाई प्रिय परिवार सुखदाई घर सत्र छोडकर 
जो तुम्हारे में खौ गाये रहता है हे रघुराई ! तुम उसके हृदय मे रहो । 

व्याख्या : जाति पाति धन घमं बड़ाई ये पाच स्थान प्रतिष्ठा के है ओर 
परिवार तथा घर दो सूख के है । सो सों को छोड़कर मनं की वृत्तिथों को तुम्हारे 
मे रुगावे उसके हृदय में रहो । वह अकेका है ओर अकेले तुम्हीं मे रो भी लगाये 
है । अतः अकेले आप भी रहो । | 
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एसे भक्त कुङ्काकाण्ड के उत्तराधं मे वानर सैनिक हैँ | यथा : जो कद आयसु 
ब्रह्मा दीन्हा । हरखे देव विखंब न कीन्हा । वनचर देह धरी चिति माहीं । भतुक्ति 
बर प्रताप तिन्ह पाहीं । गिरि तरु नख आयुध सव बीरा । हरि मारग चितर्वाह मति 
घोरा । तथा : सूनु सुरपति कपि भाल हमारे । परे भूमि निसिचरन्ह जे मारे। मम 
हित ागि तजे इन्ह प्राना । सकर जियाउ सुरेस सुजाना । 
सरग नरक अपवबरगु समाना । जह तहं देख धरे धनु बाना ॥ 
करम बचन मन राउर चेरा । राम करहु तेहिके उर डेरा ॥४॥ 

अथं : जिसे स्वगं नरक भौर मोक्ष समानदहै। सर्व॑त्रही धनुर्वाणधारो को 
देखता है । मनसा वाचा कमंणा आप का दास है ] उसके हृदय में डरा रुगाओ | 

व्याख्या : १. जो सवत्र धनुर्वाणधारी सरकार को देखता है । उसके लिए स्वगं 
नरक दोनों समान है । 

२. मनसा वाचा कमणा सेवामें रत दहै। जिसे दूसरेका भरोसानदीं। एेसे 
भक्त उत्तरकाण्ड के पूर्वाधिं मे सनकादिक हं । ये सभी जगह सरकारको देखते हैँ 
अभेददर्शी ह । यथा: रूप धरं जनु चारिउ बेदा। समदरसी मुनि विगत बिभेदा । 
३. सरकार मे रति । यथा : आसा बसन व्यसन यह्‌ तिनहीं । रघुपति चरित होहि 
तहु सुनहीं । ये असद्ध विचरनेवाके हँ । गृही नहीं हैँ । अतः इनके हृदय में आप भी 
संग रहित होकर डरा कीजिये । 

दो. जाहि न चादहिम कबहुँ कु, तुम्ह॒ सन सहज सनेहु । 
बसहु निरतर तासु मन, सो राउर निज गहु ॥१३१॥ 


अथं : जिसे कभी कुछ भी नहीं चाहिए ओर तुमसे जिसका स्वाभाविक 
प्रेम है उसके हृदय में निरन्तर वास करो । वही आपका अपना घर है | 

व्याख्या : किसी कार मे क्रिसी वस्तु की इच्छा नहीं । एेसे भक्त भुसुण्डिजी 
है । यथा : मन से सकर वाक्षना भागी । केवल रामचरन क्य छागी 1 एसे का हदय 
खास धर है। अतः इसमे निरन्तर रहो । ये ही चौदह भमक्तिसूत्र वाल्मीक्रिजी से 
गोस्वामीजी को भिके है ओर इन्हीं के भाष्यरूप में सम्पणं ग्रन्थ किखा गया है । 


एहि बिधि मुनिवर भवन देखाये । बचन सप्रेम राम मन भाये॥ 

कह मुनि सुनहु मानु कुर नायक । आमु कहडं समय सुखदायक ॥१॥ 
अथं : इस प्रकार मुनिजौ ने धर दिखाये । उनके प्रेमयुक्त वचन रामजी को 

अच्छे लगे । मुनिजी ने कहा कि हे सूकरं के नायक ! सुनिये । अब इस समय सुख 


देनेवाखा आश्रम बतलाता हू । 
व्याख्या : मुनिजी विधि के साथ बालकाण्ड से लेकर उत्तरकाण्ड तक के 


को रहने के किए दिखकलाते-गये । समज्ञा क्रि अवध के महक में 
त ३। जहाँ क्रोध के किए भी पृथक्‌ मवन वना हुभा है । कहीं सीताजी के 


1. 
& {4 ॥ 
न = 
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साथ रहते हं । कहीं एकान्त मे एकाकी रहते हँ । कहीं लक्ष्मणजी भी भाजाते है । 
इनका एक भवन से काम नहीं चरू सकता । इसक्ए चौदह भवन दिखाया ओर 
अनेक प्रकार से रहना कहा । बानी मधुर अमिम रस बोरी से उपक्रम ओर वचन 
सप्रेम से उपसंहार किया । अतः राम मन भाये कहकर प्रभु की स्वीकृति दिखाया । 
मुनिजी के गौरव से स्पष्ट एवमस्तु न कहा । 

भानुकरुलनायक से रीकाविग्रह सूचित करते हँ । समय सुखदायक से भाव यह 
कि अन्तर्यामी रूप योग्य गृह । इस समय के खीला विग्रह्‌ के अनुकर नहीं है । अतः 
इस समय के किए सुखदायक स्थान बतराते हं । 
चित्रकूट गिरि करहु निवास । तहं तुम्हार सब भांति सुपासू ॥ 
सदु सुहावन कानन चारू! करि केहरि मृग विहग विहारू ॥२॥ 

अथं : चित्रकूट पवंत पर निवास करो | वहाँ तुम्हारे छिए सब प्रकार कीं 
सुविधा है । सुहावना पर्व॑त है । सुन्दर वन है | हाथो सिह मृग ओर पक्षी विहार 
किया करते है| 

व्याख्या : रामजी ने पुछा था : अव जह राउर आयसु होई : बास करहु 
कछु कार कृपाला । उसका उत्तर देते हुए कहते हँ कि चित्रकूट पवत पर निवास 
करो; यहां आपके च्एि सब प्रकारकौ सुविधादहै। बड़ा सुहावना पव॑त है। 
राजधानी बनाने कायक है । वन. भी बड़ा सुन्दर है । वन की सम्पत्ति से सम्पन्न है । 
उसीको इस समय राज्य बनादये : इसका विस्तार भरतजी के आगमन के प्रसङ्ख में 
कहा गया है | 
नदी पुनीत पुरान बखानी । अत्रि प्रिया निज तपबक आनी ॥ 
सुरसरि धार नाड मदाकिनि। जो सब पातकं पोतक डाकिनि ॥३॥ 


अथं : पवित्र नदो है । जिसकी प्रदांसा पुराणोमे है। इसे अत्रिजी कीस्त्री 
अपने तपबल से लायी ह । यह्‌ गङ्खाजी की धारा है 1 इसका नाम मन्दाकिनी है । 
पापरूपो बच्चों के किए डाकिनीरूप है । 

व्याख्या : जलाशय का सान्निध्य कहते हैं । मन्दाकिनी नदी वहां बहतो हे । 
बडी पवित्र है । गङ्गा की धारा है । भगीरथ तपबररु से भागीरथी को लाये है ओर इसे 
अतिप्रिया अपने तपबल से खायी हैँ । बडे बडे महापातक इसके आहार हँ । जेसे 
डाइन बच्चो को खा जाती है उसी भाति यह महापातकों को खा जाती है । 


अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं । करहि जोग जप तप तन कसी ॥ 
चलहु सफर श्रम सब करः करहु । राम देहु गौरव गिरिबरहु ॥४॥ 


अथं : अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हं । योग ओर जप 
करते हैँ तथा तपसे शरीर को कसते हँ । रामजी 1 चलो सवके परिश्रम को सफ 
करो ओर पवंत्‌ श्रेष्ठ को बडाई दो | 
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व्प्राख्या : मुनियों के सत्सङ्ग कौ तुम्हं बड़ी चाह रहती है । यथा : मुनिगन 
मिलन विसेष बन सर्बहि भाति हितत मोर । सो अत्रि भादि बड़े बड़े मुनीइवर वहाँ 
बसते है । जो मनसा वाचा कमंणा परलोक जय मे कगे हृए हैँ । योग से मनोनिग्रह 
जप से वाणी का सदुपयोग तथा तपसे शरीर का कसना कहा । यथा : भरतत भवनं 
बसि तप तन कसहीं । देह दिनहुं दिन दूबरि होई । घटइ तेजुबलं मुख छवि सोई । 

तुम्हारे वहां चलने से सनका श्रम सफल होगा । क्योकि योग॒ जप तप सब 
तुम्हारो प्राप्िके किए दही कोग करते हैँ ओर तुम्हारे निवास से चित्रकूट की महिमा 
बदेगी । अतः पवंत श्रेष्ठ को बड़ाई दो । वह्‌ मेरुसे विमुक्त होकर चिल्ध्य का श्युद्खं 
हो रहा है। 

१६. चित्रकूट निवास प्रसद्ध 


दो. चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई । 
आई नहाये सरित बर, सिय समेत दोउ भाई ।१३२॥ 


अथं : महामुनि ने चित्रकूट की अपार महिमा का वणंन किया । तव सीता 
सहित दोनों भादयों ने आक्र उस श्रेष्ठ नदी मे स्नान किया । 
व्याख्या : वाल्मीकिजी महामुनि हँ । इनका वणंन अमोघ है । उन्होने चित्रकूट 
की अपार महिमा कहो । चित्रकूट वस्ततः पवंतों में जो परमेदवर की विभूति मेर 
पवंत है उसका रिखर है ! एकबार मेरु के गवं से क्रुद्ध होकर वायुदेवने उपे उड़ा .. 
देने की ठान खी । भगवान्‌ ने उसकी सहायता के किए गरुडजी को मेजा । उन्होने 
मेरु को अपने नो से आच्छादित कर किया । अततः वायु के प्रचण्ड वेगसे भी मेस 
की कोई हानिन हुई । मेरुने कहा कि गरुडजी ! मुने तो कुछ पता नहीं चर रहा 
है । वायु कुछ बर दिखा रहे है कि नहीं । गरुड़जी ने कहा किं बोखो मत । दबके पडे 
रहो। बड़ी आपत्ति है । मेरु ने कहा कि तनिक सा मुञ्ञे भो सामना करने का अवसर 
दो | गरुडजी ने थोडा सा डना खिसका दिया तो दो श्युङ्खं उड गये । एक वृन्दावन में 
भिरा जिसका गोवध॑न नाम है। दूसरा विन्ध्य श्णृङ्खला मे जा गिरा जिसे चित्रकूट 
कहते ह । ये दोनों महामहिम ङ्गं देवताभों के विहार स्थर मेरुके हौ है । अतः 
पर्व॑तो में इनकी महिमा है । 
मालूम होता है कि मुनिजी भी सरकार के साथ चित्रकूट भये । मतः विदाई 
नहीं छिखी । आकर दोनों भाद्यों ने सीताजी के सहित वियद्गङ्गा मन्दाकिनी में 
स्नान किया । यहां आकर कहने का भाव है कि कवि अपने को चित्रकूट में मान 


रहेहै। 

रघुबर केड रुखन भक घटं । करद कतहु अब ठहर ठू ॥ 
लखन दीख पय उतर करारा । चहं दिसि फिरेड धनुष जिमि नारा ॥१॥ 
अर्थं : रामजो ने कहा कि हे लक्ष्मण ! घाट अच्छा है । मन कहो ठहरने का 
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ठिकाना करो । लक्ष्मणजी ने पयस्विनौो नदो के उत्तर का करार देखा । जिसके 
चारों ओर धनुष की भाति नाला फिरा हुमा था। 

व्याख्या : नहाने के बाद चाट की प्रशंसा की गौर लक्ष्मणजी से कहा कि यहीं 
कहीं ठहूरने की व्यवस्था करनी चाहिए । लक्ष्मणजो ने परयस्विनोः नदी के उत्तर के 
क्रिनारे को पसन्द करिया । क्योकि उसके चारों ओर स्वभाव से ही रक्ना को व्यवस्था 
है। तीन तरफ तो एक नाला धनुष कीर्भातिघूना हु है ओर दोनों मोरसे 
पयस्विनी नदी में जा मिला । इस माति चारों ओर स्वभाव से खाई बनी हुई है । 


नदी पनच सर मम दम दाना । सकर कलुष कलि साउज नाना ॥ 
चित्रकूट जनु अचु अहेरी । चुक्डइन घात मार मुठभेरी ॥२॥ 


अथ : नदौ मानों प्रत्यञ्चाहै। शम दम दान वाण है। कलियुग के संब पाप 
शिकार ह । चित्रकूट पवंत हौ मानो दिकारी है। मुठमेड के युद्ध मे उसकी चोट 
खारी नहीं जाती । 

व्याख्या : नदो मानो प्रत्यञ्चा है । बराबर धनुष पर मानों प्रत्यब्ला चढ़ाही 
रहता है । रम दम ओर दन ये तीन प्रकार के वाणरहै] नदी का आश्रयण करके 
इनका अनुष्ठान करने से कलियुग के सम्पूणं पाप मारे पडते है। वे ही मानो 
शिकार हैं | 

अहेरी बड़े चञ्चल होते हैँ । लेट बैठकर दौडकर चोट करते हँ । पर चित्रकूट 
रूपी अहेरी भचर है । पर घात कभी नहीं चूक्ृता । सामने जाते ही मारता है । 
शिकारी को शिकार पर बड़ा चोप होता है। इसी भाति चित्रकूट को कलिकल्ष 
विध्वंसन का बड़ा चोप है । पाप को मन्दाकिनी खा जाती है गौर कलिकलुष को 
चित्रकूट नष्ट करता है । 


अस कहि रुखन ठाउ देखरावा । थल बिरोकिं रघुबर सुखु पावा ॥ 
रमेड राम मनु देवन्ह जानां । चले सहित सुर थपति प्रधाना ॥३॥ 

अथं. : एेसा कहकर लक्ष्मणजी ने स्थान दिखाया । स्थ के देखने से रामजी 
को सुख हुभा । देवताओं ने जाना किं रामजी का मन रम गया । सो देवताओं के 
थवडयो मे : स्थपति प्रधान विश्वकर्मा के साथ चङे | 

व्याख्या : रामजी ने कहा : करहु कतहु अब ठहर ठाद्‌ । सो लक्ष्मणजी ने 
जगह्‌ तजबीज करके रामजी को दिवलाया । भाव यह्‌ किं मुञ्चे तो पसन्द है । यदि 
सरकार को भी पसन्द हो । सरकार को बहुत पसन्द आया । इसकिए दशन मात्र से 
सुख पाना किखते है.: चित्रकूट भी अहेरी है । सरकार भी अहेरीरै। 

इधर देवताओं ने जान कल्या कि यह स्थ सरकार को पसन्द है। यहीं 
ठहुरेगे । अतः विद्वकर्मा को साथ लेकर कुटी बनाने चले । सरकार को सुन्दर पणंशाका 
की रुचि है ] मुनिजी से कहा है : तदहं रचि रुचिर परन तुन साका 1 बास करहुं 
कचु काल्‌ कृपाखा । ईइसक्ए देवताओं ` ने विदवकर्मा को साथ लिया सोचा कि 
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हम रोगों के कारण अयोध्या का राजप्रसाद छोड़ा है । कुटी वनाकर रहना चाहते 
है । अतः पणंशारा इनके रहने योग्य बननी चाहिए । 


कोर किरात वेष सबः आये । रचे परन तुन सदन सुहाये ॥ 
बरनि न जाहि मंजु दु साङा । एक रुक्त घु एक विसाला ॥४॥ 


अथं : सन कोरु किरात के वेष में आये गौर पत्ते तथा तुणों के घर वनाये | 
दो घर एेसे सुन्दर बनाये कि जिनका वणन नहीं हो सकता । उसमे एक सृन्दर छोटा 
साह ओर एक बडा, 

व्याख्या : यदि देवता रोग अपने वेषसे आते तो सरकाररेवान लेते । 
इसक्ए कोककिरात का वेष धारण करके आये ओौर पत्ते तथा तुणश्ाला बनाने 
लगे । विहवकर्मा बनाने मे लगे हँ । अतः पणं तृणशालाएं एसी बनीं कि उनका वणंन 
नहीं हो सक्ता । लक्ष्मणजी के रहने क छिए एक छोटी सुन्दर सी शाला त्रनायी ओर 
सरकार के किए बड़ी शाला बनायी । क्योकि जगदम्बा साथमे थीं। 


दो. र्खन जानकी सहित प्रभु, राजत ॒ रचिर निकेत । 
सोह मदनु मुनि बेष जनु, रति रितु राज समेत ॥१३३॥। 
अथं : लक्ष्मण ओर जानकी सहित प्रभु उस पणंशाका में एसे विराजमान 
हृए मानो कामदेव रति ओर वसन्त के साथ मुनि का वेष धारण कयि हुए है | 
व्याख्या : जो सुन्दर दै वह सभी अवस्था मे सुन्दर दै । सरकार लक्ष्मण ओौर 
जानकीजी के साथ मुनिवेष से पत्ते को करुटिया में ठहरे हँ । पर वहां भी उनकी रोभा 
है । मानो स्वयं काम ने अपनी त्रिया रति तथा सखा वसन्त ऋतु के साथ मुनिवेष 


धारण कर रक्खा है। 
अमर नाग किन्नर दिसिपाला । चित्रकूट आए तेहि काडा॥ 
रामु प्रनामु कीन्ह सब काहू । मुदित देव रहि लोचन राह ॥१॥ 
अथं : देवता, नाग, किन्नर ओर दिक्पा उस समय चित्रकूट आये। 
रामजी ने सबको प्रणाम किया । देवता छोग नेतर का फर्‌ पाकर प्रसन्न हुए । 
व्याख्या : अमर नाग किन्नर दिक्पाल कहने का भाव किसभी श्रेणी के 
देवता उस समय चित्रकूट भये । जिस माति नारदजी को सोच हुआ था : वि रहुवंत 
भगकवंतहि देखी । नारद मन मा सोच बिसेली । मोर श्राप करि अंगीकारा । सहत 
राम नाना दुःख भारा। उसी प्रकरार का भाव देवताभोंके भी हदय मे उदय हुमा 
किं हम लोगों के कारण रामजी भाज अयोध्या का राजप्रसाद छोडकर पणंकुटी में 
निवास कर रहे है । अतः इस समय दशंन के लिए उपस्थित होना चाहिए । इस 
देवता लोग कभी नहीं आये थे । 


प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से 
मर्यादापुरुषोत्तम रामजी ने सव्रको प्रणाम किया । देवता रोग सरकारका 
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दशन पाकर प्रसन्न हो गये। इन खोगोंने भो रामजीके दशंनसे अपने नेत्रोंका 
साफल्य माना । 


बरषि सुमन कह देव समाज्‌ । नाथ सनाथ भये हम आज्‌ ॥ 
करि विनती दख दुसह सुनाये । हरषित निज निज सदन सिधाये ॥२॥ 


अथं : देव समाज ने पुष्पवर्षा कर दी ओौर कहने ल्गे किह नाथ | भाज 
हम रोग सनाथ हो गये । विनती करके अपना दुःसह दुःख सुनाया ओौर प्रसन्न 
होकर अपने अपने घर गये | 

व्याख्या : इन्हीं लोगों ने कूमन्त्रणा करके सरस्वतो द्वारा मन्थरा तथा केकेयी 
की वुद्धि को पलटवाया । फरतः रामजी को वनवासं मिखा । अतः अपने को 
सापराध मान रहे ह । सबने पृष्पाज्ञकिदी। अतः फूलों की वर्षा हो गयी। 
नोले कि हम लाग अनाथ हो रहे थे । जब सरकार ने इतना कष्ट उखाया कि हुम लोगों 
के किए आज पणंशाका मे निवास स्वीकार किया तो हम रोग सनाथदहो गये। 
इस भाति अनेक विनंती करके अपना अपना दुसह दुःख सुनाया कि रावण के मारे 
हम रोगों के लोक उजाड हो गये । रावण के दरबार में हाथ जोड़कर खडा रहना 
पड़ता है । तिस पर भी इज्जत नहीं बचती । देव जच्छ गंघवं मुनि किन्नर नाग 
कुमारि । जीति बरी निज बाहु बर वहू सुन्दर वर नारि। इत्यादि । अपनी रक्षा 
के. किए सन्नद्ध मालिक से अपना सव दुःख सुना देने से सन्तुष्ट हँ । उन्हे अनुकूल 
देवकर प्रसन्न हो धर कौट गये । | 
चित्रकूट रघुनंदन छाये । समाचार सुनि सुनि मुनि आये ॥ 
अवेत देखि मुदित मुनिनबृदा। कीन्ह दंडवत रघुकूर चंदा ॥३॥ 

अथं : श्रीरामजी चित्रकूट मे आ बसे हँ । यह समाचार सुन सुनकर मुनि जोग 
आये । मुनिवृन्द को आनन्दित हुए आते देखकर रधुकूरू के ` चन्द्रमा रामचन्द्र ने 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया | 

व्याख्या : देवताओं को सब पता था । इसक्िए कोरु किरात वेष से आकर 
पणंशाला बना गये । फिर अपने रूप से. आकर अपना दुःख निवेदन कर गये । पर 
मुनि रोगों को सरकार के निवास करने के बाद पता चला । अतः पीछे से मुनि रोग 
भाये । सरकार ने देखा कि मुनि छोग बडे प्रसन्न चले आ रहे ह । देवताओं से भो 
अधिक आदर सरकार के हृदय मे मुनियों का है । अतः साष्टाद्धं दण्डवत्‌ किया 1 
रघुकरुल के चन्द हैं । सभी चकोरों को एक साथ प्रणाम करने मे समथं हं । अथवा 
रधुकुर में मुनियों का बड़ा आदरहै ओरयं तोउस कुरुके चन्दरमारहं। ये क्यो 
न इतना आदर करे । 


मुनि रघुबरहि खाइ उर लेहीं । सुफल होन हित आसिष देही ॥ 
सिर सौमित्रि राम छबि देखहि । साधन सकर सफर करि छेर्वाहि ॥।४॥ 
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अथं : मुनि रोग रामजी को कलेजेसे गा ठेते है ओौर वाणी की सफलता 
के लिए उन्हँ आशीर्वाद देते हँ। सीता लक्ष्मण ओौर रामजी की छवि देखते है 
ओर अपने सब साधनों को सफर मान रहे ह | 

व्याख्या : सरकार के उन्मादकारी सौन्दयं पर सुनिगण मोहित हैँ] कठेजे 
से लगाते दहै। सरकार की महिमा जानते ह । फिर भी आशीर्वाद अपनी वाणीकी 
सफलता के च्एिदेतेहं। भाव यह कि इनके कल्याण में सन्देह क्या? अतः जो 
आशीर्वाद इन्हें देगे सभी सफरहोगे। ये ही मुनि लोग कष्णावतारमें गोपिका 
हए । तीनो मूतियों की छवि कँ दशंन से अपने साधन की सफकता मानते हैँ । यथा : 
भाज सफल तप तीरथ त्याग्‌ । माज सफर जप जोग विराग्‌। सफल सकल सब 
साघन साजू। राम तुर्माह अवलोकतत आज्‌ । व।ल्मीकिजो ने जा कहा था : चलह 
सफर श्रम सबकर करहू : सो सब का श्रम सफकरू हुआ | 


दो. जथाजोग सनमानि प्रभु, विदा क्रिये मुनिबुद। 
करहि जोग जप जाग तप, निज आश्चमन्हि सुद ॥१३४॥ 


अथं : प्रभुने जो जिस योग्य था उसका वेसा सम्मान करके विदा किया। 
वे रोग अपने अपने आश्रमो में स्वतन्त्र होकर योग यज्ञ जप तप करने लगे | 
व्याख्या : साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ तो प्रभु ने सबको समान रूपसे ही किया। पर 
सम्मान मे योग्यताके तारतम्य पर ध्यान रक्खा। मिलनेके बाद सबको विदा 
किया । अब ये रोग अपने अपने आश्रमो मे योग॒ यज्ञ जप स्वच्छन्द होकर करते 
है । पहि राक्षसो को डरते थे। अतः स्वच्छन्दता नहीं रही । वाल्मीकिजी ने 
यज्ञ का नाम नहीं च्या। इतना ही कहा : करहि योग जप तप तन कसहीं। 
योग जप तप तो छिपकर भी हो सकता है । पर यज्ञ तो छिपकर नहीं हो सकता 
ओर : देखत जग्य निसाचर घावहि। करहि उपद्रव मुनि दुःख पार्वाहि । सो मुनि 
लोग यज्ञ नहीं कर सकते थे । अब किसी काडर नहीं । स्वच्छन्द होकर यज्ञ भी 
करते हैं| 
यह सुधि क्रो किरातन्ह पाई । हरणे जनु नव निधि घर आई ॥ 
कंद मृरू फल भरि भरि दोना । चले रक जनु लूटन सोना ॥१॥ 
अथं : यह समाचार कोरु किरातो को मिला। वे एसे प्रसन्न हए मानो 
नवोनिधि घरमे आगयो । वे कन्द मृ फर दोना भर भर के एसे चले जसे 
दरिद्र सोना लृटने चले हों । 
व्याख्या : मुनिवृन्द को जाते गौर रीटते देखकर जिज्ञासा हुई कि क्या बात 
है । तब पतता लगा । केवकं पता लगने का यहु माहात्म्य है कि उन्हें एषा आनन्द 
हमा कि नवोनिधिर्यां घर में आगयीं । महपद्मश््च पद्मश्च शंखो मकरकच्छपौ । 
मुकन्दकून्दनीलारच खवंस्च निधयो नव । निधि का अथं खजाना मी है पर खजाने 
का आना नहीं बनता । इसङ्ए नवनिधि की अधिष्ठात्रो देवी अथं किया गय। । 
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देवत्ता ओर ऋषियों को भेट मिला करती है। इसक्िएवे लोग भेंट लेकर 
नहीं भाये । ये भेंट केकर भी चले । जो जिसके पास होतारहै वही र्मेट भी देता दहै। 
इनके पास कन्द मृ फल छोडकर ओर क्या है । इसलिए कन्द मल फर्‌ को दोनों 
मेँ भर भरकर एसे आह्लाद से चले जेसे दरिद्र॒जिसे अन्न भी मिलना कठिन हों 
सुने कि सोनेकी लूट हो रही है ओर दौड़ पड़े । उसो भाति ये भी चले । 
तिन्ह महं जिन्ह देखे दोड ्राता । अपर तिन्हहि पूर्छह मगु जाता ॥ 
कहत ॒सुनत रघुबीर निकाई । आइ सबन्हि देखे रघुराई ॥२॥ 

अथं : उनमें से जिन्होने दोनों भाद्यों को देखा था दूसरे रास्ते मे जाते 
हए उनसे पचते है । इस भाति रामजी की सुन्दरता कते सुनते आकर सनो ने 
रघुराई को देखा । 

व्याख्या : कुछ देखकर कौट रहे थे । उनसे सरकार के विषय में प्रन करते 
है कि तुम देख आये । बताओ तो कंसे सुन्दर हँ ? कंसा स्वभावदहै? वे भी वणन 


करते हृए साथ हो ल्यि । इस भांति सौन्दयं ओर स्वभाव का वणन करते हुए ओर 
सुनते हुए सों ने आकर सरकार को देखा । 


करहि जोहार भेट धरि आगे । प्रभहि बिोकहि अति अनुरागे ॥ 
चित्र॒ किख जनु- जह तहं ठाढे । पकक सरीर नयन जर बाठे ॥३॥ 


अथं : भेट सामने रखकर जोहार करते हैँ गौर बडे प्रेमसे प्रभुका दरंन 
करते है] जेसेचित्रमे च्खिहों वेसेही जो ज्हांथा वह्‌ वहीं खडा रह्‌ गया। 
उनके शरीर पुलकित हो गये गौर नेत्रं मे जर भर आया । 

त्याख्या : कन्द मल फर जो दोना मे भरकर राये थे उन्हें पिरे भेट के 
रूप मे सामने रक्ला तब जोहार किया । आजकल जेसे हाथ से रोग सलाम करते 
है उसी भांति दोनों हाथों से जोहार किया जाता है । तत्पद्चात्‌ सरकार के रूपं 
माधुयं का दहंन करते हुए प्रेम में -मगन होकर एकदम स्तब्ध हो जाते ह । उनका 
कोई अद्ध हिकता नहीं । मानों चित्र मे च्खि है । सात्विक भाव हो जनेसे शरीर 
मे पूरक हो गया है गौर नेत्रो मे जक है । 


राम सनेह मगन सब जने । कटि प्रिय बचन सकल सनमाने ॥ 
प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी । बचन विनीत कर्हहि कर जोरी ॥४॥ 
अथं : रामजी ने जान लिया कि सब स्नेह मे मग्न हँ । अत्तः प्रिय वचन 


बोलकर सबका सम्मान किया । बार बार जोहार करते हैँ ओर विनययुक्त वचन 
हाथ जोड़कर कहते है । 


व्याख्या : देखा कि सब प्रेम में इनाडब ह । कोई कुछ बोरुता नहीं तो स्वयं 
सरकार ही प्रिय वचन बो । तुम लोग राजी तो हो । बार बच्चे तो राजी है । वनं 
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मे फल मूर तो यथेष्ट रूप से प्राप्त होता है । तुम लोगों को कोई कष्ट तो नहीं है 
इत्यादि । 
सरक्तार कौ वाणी सुनकर ओर भी प्रेम बढा । अत्तः बार बार जोहार करते 
हँ ओर विनीत वचन हाथ जोड़कर बोकते हैं | 
दो. अब हम नाथ सनाथ सब, भये देखि प्रभु पाय। 
भाग हमारे आगमन, राउर कोसकराय ॥१३५॥ 
अथं : अव हम प्रभुके चरणोंके दशंनसे सनाथ हो गये। हे कोशलराय ! 
हमारे भाग्य से आपका यहाँ आगमन हभ है । 
व्याख्या : मालिक के चरण दशंन से दास सनाथहो जाते है | नाथ के चरण 
दशंन न होने से जीव अनाथ रहते है। कोसलरायके वन मे आकर वसने का 
प्रयोजन क्या? यहमेराभाग्यहोदहै जो भाप यहाँ बसेहैं। देवताओं से 
परेमाधिक्य मुनियों ने दिखाया । अव उनसे भो अधिक प्रेम कोरु किरातो में 
दिखाते हँ । पित्ता दीन्ह मोहि कानन राजू का साफल्य स्पष्ट दिखायो पड़ रहा है । 


धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जह जहुं नाथ पाड तुम्ह धारा ॥ 
धन्य विहंग मृग कानन चारी । सफल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥१॥। 

अथं : हे नाथ । जहां जहाँ तुमने पांव रखे वह्‌ भूमि वन रास्ता ओौर पहाड़ 
धन्य हँ । ये वनचारी पशु पक्षी धन्य हैँ जिनके जन्म तुम्हारे दशंन से सफर 
हो गये । 
व्याख्या : धर से चलने मे भूमिखण्ड वन मागं ओर पहाड़ भअवच्य ही मिक 
होगे । क्योकि इस घोर वन में बिना वन पहाड़ आदि उल्लंघन किये कोई आ नहीं 
सकता | वे सब आपके चरण स्पदां से धन्यहो गये :प्रेमके आवेशमें कोक 
किरातो के मुल से एेसी बातं निकल रही हं जो शास्त्र सम्मत हे | 

नगर के बिहुंग मृग तो तुम्हारा दशंन पाते हाथे। पर अबतो जङ्गल के 
विहंग मृग धन्य हो रहे है । दशन पा रहे हे । उनका जन्म सफल हो गया । यथा : 
राम चरन वारिज जब देखौं । तब निज जन्म सफर करि ठेखौं | 
हम सब धन्य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥ 
कीन्ह बाथ भक ठाउं विचारी । इहां सकर रितु रहब सुखारी ॥२॥ 

अथं : हम सब तो सकुटुम्ब धन्य हो गये । क्योकि तुमक्रो आंख भरकर देख 
रहे ह । तुमने बहुत अच्छी जगह तजवीज करके निवास क्रियाहै यहां पर सभी 

ऋतुभों में सुखी रोगे । . शो 

भ यु ठ म वन पंथ पहाड़ जड़ हं वे देख नृह्‌। सकत । अतः चरण स्पश 


ख्या : भू >। ठ है 
र चारी विरहंण मृग उनकी अपेक्षा चेतन दहै । देख सक्ते हैं| वे 


(. वन्‌ 
क त | हृष्टि पड़ जाने से धन्थ हए । पर हम लोग तो बाक्ब्रच्चोके साथ 
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धस्य हुए । क्योकि आंख भरकर देख रहे हँ : जे हर हिय नयनन्हि कबहु निरखे 
नहीं अघाय । 

उन कोर किरातो ने इस वात्र पर भी विचार किया कि यहाँ पर 
सरकार ष्ह्रेहैं तो किसीप्रकारका कष्टतो नहींहोगा। तो इसी निङ्चय पर 
पहुचे कि यहु स्थर सभी ऋतुभों मेँ सुखदायक है । अतः सरकार के पसन्द का 
अनुमोदन करते हँ कि निवास स्थान सरकार ने ठीक तजबीज किया । 
हम सब भांति करब सेवकाई । करि केहरि अहि बाघ बराई ॥ 
बन बेहड गिरि कदर खोहा 1 सब हमार प्रभु पग पग जोहा ॥३॥ 

अथं : हम रोग हाथी सिह सपं ओर व्याघ्र को इधर आने हीन देगे। सब 
प्रकारसे सेवा करेगे । वन अगम्य पवंतों को अगम्य कन्दराएं ओर खोह सबके 
सब हमारे रत्तो रत्तो देखे हुए हँ । 

व्याख्या : हम लोग सरकार की सव भांति से सेवा करेंगे । ईधन पत्ता कन्द 
मूर फर आदि से तो सेवा करेहीगे । खतरे मे भी बंचा्वेगे । करि केहरि को इधर 
न आने देना कौन सी बड़ी बात है। हम सापको भो इधरसे न आने देगे। 

बीहड़ वन मे करि केहरि कन्दर मे सपं ओौर खोह्‌ मे व्याघ्र रहते हैं। सो 
सब हमारे रत्ती रत्ती देखे हुए हँ । करि केहरि अहि व्याघ् के निवास स्थान जानते 
है । उनकी संख्या जानते है । उन्हे बहकाकर दूसरे रास्ते मे कर देना जानतं हे । 
तहं तहँ तुम्हाहि अहर खेलाउब 1 सर निरञ्चर जरु ठाउ देखाउब ॥ 
हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकरुचब आयसु देता ॥४॥ 


अथं : हम आपको जहाँ तहां हिकार खेला्वेगे । तालान ज्ञरने गौर रमणीय 
स्थरु दिखकावेंगे । हम परिवार सहित सरकार के सेवक हैँ । नाथ ! आज्ञा देने में 
सङ्कोच न करियेगा । 

व्याख्या : आज भी जद्धली ही शिकार खेकाते है । इसलिए कहते है कि 
ताखाब ज्ञरना जहा जहाँ जानवर पानो पीने जाते है ओर रम्यस्थल जहां वे रहते 
है सब तुमको दिखा्येगे 1 हंकवा करके आपके सामने खा देगे। वे सब समञ्च रहे है 
कि बड़े रिकारी है । शिकार के किए यहाँ ठहरे हए है । 


दो. बेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुना अयन । 
बचन किरातन्ह्‌ के सुनत, जिमि पितु बालक अयन ॥१३६॥ 
अथं : जो वेद के किए वचन से अगम्य है । मुनि के लिए मनसे अगम्य रहै1 


वे करुणायतन किरातो को बाते इस भाति सुन रहे है जसे बाप बच्चो की बातों 
को सुनता है । 


व्याख्या : नेति नेति जेहि बेद ॒निरूपा । अतः वेद वचन से अगम ओर 
जितिपवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुकं पावही । अतः मुनि मन अगम है । 
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रभु एेसे करुणायतन हे कि किरातो की बातें मन रगाकर बडे चाव से सून रहे है | 
जैसे पितता बालक्र की बातें सुनता है। यथा : जौ बालक कहु तोतरि बाता । 
सुनहि मुदित मन पितु अर माता 
रामह केवल प्रेम पिआरा। जानि कड जो जाननिहारा ॥ 
राम सकल बनचर तब तोषे । कहि मुदु बचन प्रेम परिषद ;; २; 
अथं : रामजी को केवरप्रेम ही प्यारा है। जो जाननेवाला हो जान रे। 
रामजी ने सत्र जङ्गलो को प्रेम से परिपुष्ट कोमल वचन कहकर तुष्ट किया । 
व्याख्या : जप योग नियमत्रत रहित प्रेम केवल प्रेम है । सो रामजी को केवल 
परेम प्यारा ह । यथा: जौ जप जाग जोग त्रत वजित केवल प्रेम न चहते । तौ कत ‡ 
सुर मुनिबर बिहाय ब्रज गोपगेह बसि रहते । केवल प्रेम पर सरकार रीक्ञ जाते है । 
यथा : रीक्षत रम सनेह निसोते । ग्रन्थकार कहते हैँ कि इस प्रसङ्ख से जो जिज्ञासु 


ह वे जान क। 
परेम की प्यास को सरकार ने प्रिय वचन से शान्त किया । मृदु वचनसे ही 


परेम परिपृष्ट होता है । यह सरकार की बड़ाई है कि वनचर को भी तुष्ट करते है| 
बिदा किए सिरु नाइ सिधाए । प्रभु गुन कहत युनत घर आए ॥ 
एहि बिधि सिय समेत दोड भाई । बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई ॥२॥ 
अथं : विदा किया तो प्रणाम करके चले । सरकार के गुणों को कहते सुनते 
धर भये । इस भाति सुरमुनिसुखदायी दोनो भाई सीता सहित वन मेँ बसने लगे । 
| व्याख्या : आद्वासन देकर देवताओं को विदा किया । सम्मान करके मुनियों 
को विदा किया। अबगप्रेम सें परितुष्ट करके कोरु किरातों को विदा किया। 
सरकार की निकाई कहते सुनत्ते अधये थे । अवप्रमु का गुण कहते सुनते धर 


लौटते हे । 
दरबार खगा रहता है । कभी देवता रोग अये । कभी मुनिगण पधारे। 


कभी कोक किरात हाजिर हृए । इस भाति प्रमु वनमें सुखी होकर बसते हँ । सुर 

मुनि के सुख के किए ही वनवास अद्गीकार किया ह । 

जंब ते आइ रहे रघुनायक । तब.-तें भयउ बनु मंगल दायकु ॥ 

फुलहि फलहि बिटप बिधि नना । मंजु बक्ति बर॒बेङि बिताना ॥३॥ 
अर्थं : जब से रघुनायक भाकर बसे तब से वन मङ्गलदायक हो गया । 

नाना प्रकार कै पेड़ कूर ओर फक से भरे हुए हैँ । सुन्दर लतां ने क्िपटकर 


रक्खा है । र 

त या ८ 4 से प्रभु आकर ठहरे तब से प्रकृति में परिवतंन हो ८ | वन 
अनेक प्रकार के पेड़ है । उनके फूलने ओर फलने का ५4 अरग अक्गदहै। पर 
^ का यह = है करि सत्र के सब फूल फर रदे है । इस भांति भयानक 


५. अ 3 न क की ~ = 8 49 == ~ ०9 
४ 
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वन भी मङ्गलदायक हो गया । इस प्रकार का प्रकृति में परिवतंन प्रभु के पूर्णावतार 
का द्योतक है । इनके संयोग से चराचर सुखो तथा वियोग में दुःखी हो जाते है । 
सुरतरु सरिसं सुभाय सुहाये । मनहुं बिबुध बन परिहरि अये ॥ 
गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी । त्रिबिध बयारि बहइ सुख देनी ॥४॥ 

अथं : कल्पवृक्ष के समान वे स्वभाव से ही सुन्दर हैँ । मानों अनेकों उपवनों 
को छोडकर भये हैँ । भंवरों की श्रेणियां अधिक सुन्दर गुञ्ञार कर रही है ओर 
सुख देनेवाली शोतक्त मन्द सुगन्ध हवा बह रही है । 

व्याख्या : जिन पेडा का ऊपर उल्लेख हुआ है अब उनकी शोभा कहते है 
कि एसे सुन्दर पेड कहीं दिखायी नहीं देते । मालूम होता है कि ये इस लोक के वृक्ष 
ही नहीं हँ । ये देवछोक कै वृक्ष ह । सरकार का जन। सुनकर ये भी नन्दनादि वनों 
का परित्याग करके यहां चरे आये हं । उनके फर फूर के देखने से मालृम होता था 
कि एसे ही कल्पवृक्ष होते होगे । 

भौरों का गुज्ञार मज्ञु होताहीहै। पर यहाँ के भौरों का गुज्ञार भी अधिक 
मज्ञु है। वन में घोर घाम हिम वात चरता है । सो यहाँ शीतर मन्द सुगन्धधुक्त 
वायु चल रही है । 

दो. नीखकठ कलकठ सुक, चातक चक चकोर । 
भांति भांति बोरहि विहंग, श्रवन सुखद चित चोर ॥१३७॥ 

अथं : नीककण्ठ कोयकर्‌ तोत्ता पपीहा चक्वा ओर चकोर्‌ मनेक प्रकार कीं 
बोकियां बोल रहे है । जो कानों को सुख देनेवालो तथा चित्त को चुरानेवाखी है । 

व्याख्या : जिस भाति सव ऋतुके फूर्ओौर फल्‌ कग रहे है । उसी माति 
सब ऋतुं की चिडिया बोर रहीहं ओर एेसा मधुर बोल रही है कि. सुनने से 
कान को एेसा सुख होता है कि मन उधर ही लग जाय । नीलकण्ठ ग्रीष्म में : बोलते 
है । कलकण्ठ वसन्त मं शुक शिशिर मे चातक वर्षा मेँ चकवा हिमक्रतु मे रात के 
बड़ी होने से । चकोर शरद में : चन्द्रमा के निमंल होने से । सो यहाँ सभी ऋतुं में 
नोक रहे ह । इस भाति वन को सर्वेन्द्रिय तपंण कहा । 


करि केहरि कपि कोर कुरगा। बिगत बैर बिचरहि सब संगा ॥ 
फिरत अहर राम छबि देखी । होहि मुदित मृगबु द बिसेखी ॥१॥ 

अथं : हाथी सिह बन्दर वाराह ओर मृग वेर छोडकर एक सङ्खं विचर रहे 
है । शिकार के किए घूमते हुए रामजी की छवि देखकर मृग लोग अधिक आनन्दित 
होते थे। र 


व्याख्या : पक्षियों का वणन करने के बाद वन्य पशुओं का वणंन करते है । 
करि केहरि कपि कोरु कुरंगा में वणं मेत्री दिखाकर इनमें मेत्री द्योतित करते ह । 
इनमे भक्ष्यभक्षक सम्बन्ध है प्रीति हो नहीं सकती । पर सरकार के पादापंण से यह्‌ 
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असम्भव भो सम्भव हो गया | सब जीवों ने सहज वैर परित्याग किया ! उस स्थल 
मे आकर परस्पर में अनुराग करने र्गते थे | 
राघव भावत मोहि विपिन कौ वीधिन्ह्‌ धावनि। 
सुन्दर स्याम अंग वसन पीत सुरंग कटि निषंग परिकर मेरवनि। 
तेसइ श्चमसीकर सुचिर राजत मुख तसिये लित भ्रुकुटिन्ह॒ कौ नदि : 
देखत खग निक्रर मृगरवनिन्ह्‌ जुत थकित विसारि जहां तह छी सवन ¦ 
हरिदरसन फर पायो है ग्यान विमल जांचत भगति मुनि चाहत जवनि । 
श्रवन सुख करनि भवसरिता तरनि गावत तुलसीदास कीरत पवनि। 


बिबुध बिपिन जह र्गि जग माहीं । देखि रामबनु सकर सिहारीं ॥ 
सुरसरि सरसइ , दिनकर कन्या । मेकरुसुता गोदावरि धन्या ॥२॥ 
सब सर सिधु नदी नद नाना । मंदाकिनि कर करहि खाना ॥ 


अथं : संसार मे जितने देवताओंके वनै वे सव रामवन को देखकर 
सिहाते हँ । गङ्गा सरस्वती यमुना नमंदा भौर गोदावरी आदि पुण्य नदियां सभी 
सरोवर नाना नदी ओर नद सब मन्दाकिनी की सराहना करते है | 

व्याख्या : जिस भाति सब देवताभो के पृथक्‌ रोक हँ वेसे ही उनके पृथक्‌ 
पृथक्‌ उपवन हँ जहां वे विहार करते हं । वे वन आज रामवन की सम्पत्ति ओर 
भाग्य देखकर ईर्ष्या करते हँ कि हमारा भाग्य एेसा नहीं हृभा कि सिय रघुवीर 
विहार स्थल हो सक । 

संसार मे गङ्खादिकं जित्तनी पुण्य नदियां हं वे मन्दाकिनो की प्रशंसा करती 
हं कि मन्दाकिनी घन्य है । जिसमे तोनों कालक सरकार लक्ष्मण ओर जानकरीजी के 
सहित अवगाहन करते हैँ | 
उदय अगस्त गिरि अरु कलासु । मंदर मेरु सक सुरबासू ॥३॥ 
संक हिमाचल आदिक जेते । चित्रकूट जसु गार्वाहि तेते ॥ 
बिधि मुदित मन सू न समाई । श्रम बिनु बिपुल बड़ाई पाई ।॥४॥ 


अथं : उदयाचरु अस्ताचर केलास ओर मन्दर मेरु आदि जितने देवताओं 
के निवास स्थान है ओर हिमालय आदिक जितने पव॑त ह सब चित्रकूट का 
यद्योगान करते ह । विन्ध्याचल तो एसे प्रसन्न ह कि उनके मन में भानन्द समा 
नहीं रहा दै । उन्हें बिना परिश्रम ही बड़ी भारी बड़ाई मिक गयी । 
` व्याख्या ‡ उदयाचर भौर अस्ताचङ सूयं नारायण से सम्बद्ध हँ । केलास 
जहां सदादिव उमा का निवास रहता है । मन्दर गौर मेर पर तो सब देवताओं का 
निवास है। हिमाक्य पवतो के राजा ही ठहरे भौर अन्य जो महेन्द्राचलादि 
ण्य पव॑त वड़े बड़े विदाक है वे सव छोटे से विश्रकूट पंत का योगान कर रहे 
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हं । क्योकि वह्‌ आज सरकार का निवासस्थान हो रहा है । उसकी महिमा बहुत 
बो हुई है । 

विच्ध्याचर्‌ के आनन्द का तो कुछ ठिकाना ही नहीं । क्योकि उन्हें बिना 
परिश्रम ही इतनी बड़ी बड़ाई मिली । चित्रकूटं विन्ध्यश्रेणी मेही है। विन्ध्यको 
बडाई पने को बडी इच्छा थी । इसकिए वे बढे भी थे । पैर अगस्त्यजी ने उनका 
नदना रोक दिया । उनका सवश्वमही व्यथंदहो गयाथा। सो इस समय बिना 
परिश्रम ही इतनी बड़ी बड़ाई पा गये | 


दो. चितन्नकूट के विहंग मुग, बेकि बिटप तुन जाति। 
पुन्य पुज सब धन्य अस, कहहि देव दिन राति ॥१३८॥ 

अथं : चित्रकूट के पक्षी पशु कता वृक्ष गौर तृण की जाति्यां पुण्यपुज्ञ है 
ओर धन्य हँ एसा देवता दिन रात कहते है । 

व्याख्या : इन सों को सरकार का सानिध्य प्राप्त है । अतः सामीप्यसुख का 
अनुभव कर रहै हूं । देवताभों को तो केवर वेषयिक सुख प्राप्त है । अततः देवता रोग 
चित्रकूट के पशु पक्षी रता वृक्ष ओर घास फृक्त के पुण्य की प्रशंसा करते ह । देवलोक 
मे रात दिन इनके पुण्य का कथनोपकथन चर रहा है । 


नयनवंत  रघुबरहि बिलोकी । पाइ जनम फर होहिः बिसोकी ॥ 
प्रसि चरन रज अचर सुखारी । भये परम पद के अधिकारी ॥१॥ 


अथं : आंखवाङे रामजी को देखकर जन्म होने का फर पाकर होक रहित 
पद को प्राप्त होते ह ओर अचर चरणरज को स्पशं करके सुखी होते हँ । उन्ं मोक्ष 
का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 

व्याख्या : देवताभो द्वारा दिन रात चित्रकूट के चर अचर के गुणगान का 
कारण कहते हैँ किं जिन्हे अखं हवे तो रामजी को देखकर अख होने का फर पा 
जाते है । आंख होने का फक तो यह्‌ है कि रामजी के चरणकमले का दशन्‌ करके 
जन्म सफर हो । यथा : राम चरन बारिज जब देखो । तब निज जनम सफ़र करि 
लेखों । सो यहाँ चित्रकूट के विहंग मृग दशंन करके रोक रहित पद को प्राप्त हो रहे 
है । जिन्हे ओंखें नहीं है एसे अचर : स्थावर योनिवाङे चरण की धृकि के स्पशं 
से सुखी हो रहे हँ । उन्हे परमपद का अधिकार प्राप्त हो रहा है जो देवताओं को 
प्राप्त नहीं है । यावदधिकार देवताओं को सक्ति नहीं मिटती । 
सो बनु सलु सुभाय सुहावन । मंगलमय अतिपावन पावन ॥ 
महिमा कि कवन बिधि तासु । सूखसागर जहं कीन्ह निवासू ॥२॥ 

अर्थं :. वह॒ वन ओर पवंत तो स्वभाव से ही सुहावना है 1 मङ्गक्मय है । मति 
पवित्र को भो पवित्र करनेवाखा है । उसकी महिमा किस भाति कही जाय । सुख ` 


के समद्र ने स्वयं जहां निवास क्रिया हो । 
भाग २-२० 
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व्याख्या : अब रामवन ओर रामश का वृत्तान्त कहते हँ कि वह्‌ स्वभाव 
से ही सोहावना है । सरकार का निवास होगा इसलिए वे सुन्दर पेदा ही हृए । 
मञ्ज मय हं । वहां निवास करनेसे यात्राकरने से मङ्खल होता है। जो अति 
पावन हँ उन्हे भी पावनता वहाँ से मिर्ती है । क्योकि सुखसागर रामजी ने वरहा 
निवास किया है । उसकी महिमा अकथनीय है कही नहीं जा सकती । 
पय पयोधि तजि अवध बिहाई । जह सिय रकुखनु रामु रहै आई ॥ 
कहि न सकहि सुखमा जसि कानन । जौ सत सहस होहि सहसानन ।॥३॥ 
अथं : क्षीर सागर ओर अवध छोड़कर जर्हां आकर राम जानकी ने निवास 
किया है 1 यदि एक छाख रेष भी हों तो भी वन की रोभा वे नहीं कहु सकते । 
व्याख्या : सरकार का विशेष रूप से प्राकट्य क्षीरसागर भौर वैकुण्ठ मेँ माना 
जाता है । यथा : पुर बैकुण्ठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई । 
वेकुण्ठ से भी अधिक जवध माना गया है । यथा : अवधपुरी सम प्रियं नहि सोऊ। 
यहां अवध का उल्लेख है इसलिए वैकुण्ठ का नाम नहीं दिधा । भावाथं यहु कि दोनों 
प्रिय निवास स्थान छोड़कर राम जानकी मौर लक्ष्मण यह आ बसे है । उस वन की 
शोभा को राखो शेष मी नहीं कहु सकते । यथा : जो सुख सुधा सिधु सीकरते सिव 
विरंचि प्रभुताई । सो सुख सिधु उमगि चल्यौ दस दिसि कवन जतन कहौ गाई | 
सोमे बरनि कहौ बिधि केहीं । डाबर कमठ कि मंदर ठेहीं।॥ 
सेवहि रुखनु करम मन बानी । जाई न सीलं सनेहु बखानी ॥४॥ 
अथं :उसे मे किस भांति वणन कर सक्र हं ! क्वा का बच्चा क्या 
मन्दर धारण कर सक्ता है । लक्ष्मणजी कमं मन्‌ वाणीस मेवा करते है] उनके 
स्नेह शीर की प्रशंसा नहीं की जा सकती । 
व्याख्या : उस परम शोभा का वणन गोस्वामीजी कहते हैँ कि मै कैसे कर | 
मन्दर परवत को सब सुरासुर मिलकर धारण न कर सके तब कच्छपरूप से भगवान्‌ 
ने पीठ पर धारण किया । उसे क्या कच्छप का बच्चा धारण कर सकता है ? वह॒ 
शोभा मन्दर की भांति महानु है ओर मे कच्छप के बच्चे की भांति तुच्छ जीव 
ह | उरुका वर्णन मुक्चसे सवथा अशक्य है । डाबर शाब्द का प्रयोग पत्र के अथंमें 
गोस्वामीजो ने कवित्त रामायणमें भीकियाहै। यथा: सोई गाह गही जो गह्यौ 
समीर डाबरो | । ही व 
बिना च्चीर ओर स्नेह के सेवा मे सरसता नहीं आती । मनसा वाचा कमणा 
सेवा लक्ष्मणजी व्णनातीत स्नेह के साथ कर रहे ह । जेहि न राम बन जहहि 
कलेसर । सुत सोद करे दहै उपदेसू का साफल्य दिखाया । 
दो. छिन्न छिनु कलि सिय राम पद, जानि आपं पर नेह । 
करत न सपने लखन चितु, बंधु मातु पितु गेह ॥१२९॥ 
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अथं : क्षण क्षण सीता रामजीके चरणों का दशन करके ओर अपने ऊपर 
उनका प्रेम देखकर सपने में भी लक्ष्मणजी भाई्मां बापतथा घर का ध्यान नहीं 
कृरते | 

व्याख्या : लक्ष्मणजी का प्रेम इतना बढा चढाहै कि प्रत्येक क्षण राम 
जानकी के चरणों के दशंन का आनन्द लट रहे हँ तथा उनका प्रेम अपने ऊपर 
देख रहे है । जिस पर अपना प्रेमहो वहभी अपने से प्रेम करे तभी प्रेम का 
आनन्द पूरा होतादहै। सो लक््मणजी को पूर्णानिन्द प्राप्त है। अतः उसीमे मग्न 
होकर लक्ष्मणजी भाई मां बापओौर घरको याद भी नहीं करते। यहां घर शब्द 
से गेहिनी अभिप्रेत है । 
राम संग सिय रहति सुखारी । पुर परिजन गृह सुरति बिसारी ॥ 
चिनु चिनु पिय बिधु बदनु निहारी । प्रमुदित मनँ चकोर कुमारी ॥१॥ 

अथं : पुर परिजन भौर घरक सुधि भूककर रामजी के साथ सीताजी 
सुखी रहती हँ । प्रतिक्षण श्रिय के चन्द्रवदन को देखकर चक्रोर कुमारी की भाति 
प्रसन्न रहती है । 

व्याख्या : बिनु रघुपति पद पदुम परागा । मोहि केउ सपनेहुं सुखद न रागा । 
का साफल्य दिखाते ह | स्वभाव से ही स्त्रियों को पुर परिजन ओर धर पर 
अधिक ध्यान रहता दहै। सो सीताजी एेसी सुखी ह कि उनको पुर परिजनादि 
स्मरण भी नहीं भाते । नाथ सकर सुख साथ तुम्हारे। सरद बिमक विधु बदन 
निहारे तथा : छिन छिन प्रभु पद कमर्‌ बिलोकी । रहि मुदित दिवस जिमि कोकी । 
का साफल्य दिखाते हुए कहते हँ कि सीताजी प्रतिक्षण प्रिय : रामजी का मुखचन्द्र 
देखा करती ह गौर चकोर कुमारी की भांति प्रसन्न रहती है । चकोर कुमारी का 

चन्द्र से नवीन प्रेम है। बढी चकोरी में उतना प्रेम नहीं रह्‌ जाता । इसलिए चकोर 

कुमारी से उपमित किया । 


नाह नेह नित बदढृत॒ बिरोकी । हरषित हरति दिवस जिमि कोको ॥ 
सिय मनु राम चरन अनुरागा। अवध सहस सम बनु प्रिय लागा ॥२॥ 


अथं : अपने नाथ के प्रेम को नित्य बढता हुआ देखक्रर सी हषित रहती है 
जेमे दिन में कोकी : चकर प्रसन्न रहती है । सीताजी का रामजी के चरणो मे एसा 
अनुराग है कि सहस्र अयोध्या की भांति वन प्रिय लग रहा है । 

व्याख्या : रामजी का अपने ऊपर प्रेम ॒नित्य बढता हुआ देखकर चक्रई की 
भाति सीताजी हषित रहने लगीं । रात्रि की प्रसन्नता योतित करने के किए चकोरी 
से उपमा दी । अब दिन की प्रसन्नता कोकी से उपमा देकर दिवलाते है । भाव यह्‌ 
किं रात दिन प्रसन्न है । दुःख का लेश नहीं । अब : ओौध सौध सत सरिस पहार 
का साफल्य दिखाते है कि जब वन का पहाड़ अवध के सौ महरों के बराबर है 
तो वन के भी सैकड़ों अवध के तुल्य होने मे सन्देह क्या है ? 
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परनकुटी त्रिय प्रियतम संगा। प्रिय परिवार कुरंग विहंगा ॥ 
सायु ससुर सम मुनितिय मुनिवर । असनु अमिअ सम कद मृर फर ॥३॥ 
अथं : अत्यन्त प्यारे के साथ पत्ते की कुटी भी प्यारीहै। पञ्च पक्षी प्रिय 
परिवार हो रहे है । मुनि की स्त्र्या ओर मुनि खोग सास ससुर ह । कन्द मृ फल 
का भोजन अमुत के समान जान पड़ता है । 
व्याख्या : नाथ साथ सुर सदन सम पनंसार सुख मृल का साफट्य दिखाते 
है कि पत्तेकी कुटी प्रियतमके सङ्खमे प्रियहो रहीदहै। अर्थात्‌ जो जो बातें 
सीताजी ने अयोध्यामें कही थीं वे सब सफर हो रही हैँ । वहाँ कहा था : खग 
मृग परिजन । उसका साफल्य यह कहकर दिखलाते हैँ कि कुरङ्ख विहङ्घ श्रिय परिवार 
हो रहे हँ । वहां कहा था : बनदेवी बनदेव उदारा । करिहहि सासु ससुर सम सारा | 
सो सास के कथन के बक पर कहा था । यथा : पितु बन देव मातु वनदेवी । सो वनदेव 
ओर वनदेवी तो अदृश्य हं । प्रत्यक्ष तो मुनियों कौ स्त्रियां ओर मुनि रोगों का व्यव- 
हार सास सुर सा है । कन्द मू फल अमिभ अहारू का साफल्य : असनु अमिभ 
सम कन्द मृल फर कहकर दिखाया । 
नाथ साथ सथरी सुहाई । मयन सथन सय सम सुखदाई ॥ 
छोकप होहि विलोक्त जासू । तेहि कि मोहि सक बिषय बिलासू ॥४॥ 
अथं : नाथ के साथ सुन्दर साथरी : पत्तो की चटाई कामदेव के सैकड़ों विदछछौने 
के समान सुखदायक हो रहा है । जिसके देखने से लोकपार्‌ पद प्राप्त होताहै उसे 
क्या विषयविखास मोहित कर सकता है ? 
व्याख्या : नाथ साथ साथरी सुह्‌।ई । पिय संग भंजु मनोज तुराई का साफल्य 
दिखा रहे हैँ । भयोध्यामे जो कुछ सीताजी ने कहा था उससे कुछ भी बढ़ाकर 
नहीं कहा था । हृदय का केवल शुद्ध भाव व्थक्त किया था | अतः ठोकं वेसा ही 
अनुभव हो रहा है। जो बात गङ्खाजी ने कहा था । यथा : छोकप होहि विलोकत 
तोरे । तोहि सेह सब सिधि कर जोरे। उसीका उद्धरण करते हुए कविका 
कथन है कि उसे क्या विषय विलास मोहित कर सकता है : राम चरन पंकज मन 
जिनहीं । विषय मोग वस करहि कि तिनहीं । 
दो. सुमिरत रामह तजहि जन, तृन सम बिषय बिलासु । 
राम प्रिया जग जननि सिय, क न आचरजु तासु ॥१४०॥ 
अथं : रामजी को सुमिरते हए भक्त कोग विषय विकास का तृण के समान 
परित्याग करते हँ । सीताजी तो रामजी कौ प्रिया ह । जगदम्बा है । उनके लिए यह्‌ 
कौ यंकी बात हं। 
त स राम अनुरागी । तजहि वमन जिमि नर बड़भागी | 


: रमा विल 
रामनी म लक्ष्मी के विकास को तो वपन की भाति व्याग करते हैं| 
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पर विषय विलासकोभीवेतुण के समान त्याग देते हैँ । उनकौ दृष्टि मे विषय विलास 
उपेक्षा का विषय है गौर लक्ष्मी के विलास को तो वे सहन नहीं कर सकते । वमन की 
भाति त्याग करके सुखी होते ह । उत्तम पदार्थो का सेवन विषय विलास है ओर लक्ष्मी 
विलास यथा : ज्लूमत द्वार मतंग अनेक जंजोर जडे पद अंबु चुचाते । तीखे तुरंग 
मनो गति चंचरू पौन के गौनहू ते बढ़ जाते । भीतर चंदमुखी अवलोकति बाहर 
भूप खड़े न समाते । एते भए तो कहा तुलसी जो पै जानकी नाथ के रंग न राते । 
सीय छुखन जेहि बिधि सुखु लहहीं । सोइ रघुनाथ करहि सोई कहीं ॥ 
कर्टहि पुरातन कथा कहानी । सुनहि खन सिय अति सूखु मानी ॥१॥ 

मथं : सीताजी ओौर लक्ष्मण को जिस भाति सुख मिरे वही रामजी.करते थे 
गर कहते थे । पुरानी कथा गौर कहानियां कहते थे । लक्ष्मण भौर सीताजी 
अत्यन्त सुख मानकर सुनते थे । 

व्याख्या : सरकार ने अपनी इच्छा को सीता गौर छक्ष्मण की इच्छाम 
तन्मय कर दिया | यहां तक कि सीताजी ओर लक्ष्मणजी को जेसे सुख मिले वही 
काम करते हँ | यद्यपि रघुनाथ हँ | फिर भी अपने को भक्त पराघीन कर रक्वा है। 

सीताजी ओर लक्ष्मणजी प्रभुके मुख की वाणी सुनना चाहते है| यथा: 
सुनी चहं प्रमु मुख कौ बानी । जो सुनि होई सकल भ्रम हानी । अतः सरकार पुरानी 
कथा कहानी कहते हैँ । कहानी के दारा भी प्राचीन कार में शास्त्रोपदेश की प्रथा 
थी । पच्चतन्त्र तथा हितोपदेश से सभी परिचित ह । बाकुपन से ही सरकार को वेद 
पुराण के केहने सुनने का व््रसन भी है । यथा : बेद पुरान सर्नहि मन राई । आपु 
कहहि अनुजन्ह समुद्षाई | 
जब जव राम अवध सुधि करहीं। तब तब बारि विलोचन भरी ॥ 
सुभिरि मातु पितु पुरजन भाई । भरत सनेहु सीलं सेवकाई ॥२॥ 


अथं : जब जब रामजी अवध की याद करते है तब तब माता पिता पुरजन 
भाई ओर भरतजी के स्नेह ओर सेवकाई को स्मरण करके आंखों मे आसु भर 
लाते हें। 

व्याख्या : सीताजी ओर लक्ष्मणजी अवध की सुधि नहीं करते । क्योकि जिस 
प्रेमी के लिए अवध छोड़ा है वह्‌ साथ है । रामजी अवध कौ सुधि करते है । क्योकि 
उन्होने किसी के किए अवघ नहीं छोड़ा है । दूसरी बात यह्‌ कि अवध सरकार की 
वेकुण्ठ से भी अधिक प्रिय है । अतः आंख मे जसू आ जाता है । कहते कुछ नहीं ह । 
स्नेहमयी जननी, प्रेमनिधि पिता, शीरुनिधि भाई शत्रुघ्न ओर भरतजी का स्तेह, रील 
भौर सेवा का स्मरण करके आंख मे आंसू आ जाना स्वाभाविकं हे | 


कृपासिधु प्रभु होहि दुखारी । धीरजु धरहि कुसमउ निचारी ॥ 
लखि सिय ङुखन बिकरु होइ जाहीं । जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं ॥२॥ 


२९० रामचरितमानस 


अथं : कृपासिन्धु प्रमु दुःखी हो जाते हैं । पर कुसमय जानकर धैयं धारण 
करते है । इस बात को रखकर सीताजी ओर लक्ष्मणजी विकल हो जाते है । लैसे 
परछाहीं पुरुष का अनुसरण करती है | 
व्याख्या : यद्यपि विस्मय हषंरहित है । पर भगवान्‌ कृपासिन्धु हँ । भक्त के 
दुख से दुःखी हो जाते ह। जानते हैं कि उनके बिनावे रोग कैसे दुःखी होगे! 
कुसमय मे शोक का परित्याग करके धैयं धारण करने का विधान है । इसलिए धयं 
धारण करते हं । कुछ कहते नहीं । फिर भी प्रतिक्षण सरकार के मुख देखनेवारी 
सीताजी ओर लक्ष्मणजी ल्खकर विकर हो जाते हं । इन्हे सरकार का दुःख सह्य 
नहीं है । इन्हे प्रतिबिम्ब की भाति अपना सुख दुःख कुछ नहीं है । रामजी के दुःखसे 
दुःखी मौर रामजी के सुख से सुखी होते है । जसे प्रत्िविम्ब विम्ब के सुख दुःख से 
सुखी दुःखी हुमा करता है । 
त्रिया बधु गति ऊखि रघुनंदनु । धीर कृपारु भगत उर चन्दनु ॥ 
लगे कहन कदं कथा पुनीता । सुनि सुखु लहहि रुलनु अर सीता ।॥४॥ 
अथं : रघुनन्दन धीर कृपाकर ओर भक्त के हृदय के लिए चन्दन है । प्रिया भौर 
भाईं की दशा देखकर कुछ पवित्र कथा कह्ने लगे । सुनकर लक्ष्मणजो ओर सीताजी 
ने सुख पाया । 
व्याख्या : कृपारु रघुनन्दन ह । दुःखो नहीं रहने देगे । धैयं से अपने को भी 
संभाका ओर अब सीता गौर लक्ष्मणजो को संभाक्ने के चिएु कुछ पवित्र कथा 
कहने लगे । भक्त के हृदय को शीत्तरुता पहुंचाने के किए चन्दन .रूप है । अतः कथा 
कहकर शोकापह्रण किया । सीता गौर लक्ष्मणजी ने सु नकर सुख पाया । 
दो. रामु कखन सीता सहित, सोहत परन निकेत । 
जिमि बासब बस अमरपुर, सची जयंत समेत ॥१४१॥ 
अथं : लक्ष्मण भौर सीताजी के सहित रामजी पणकटी में एसे गोभित हैँ 
जसे इन्द्र इन्द्रपुर मे इन्द्राणी भौ र जयन्त के साथ बसते हे । 
व्याख्या : पणकटी मे निवास है । पर तीनों मूतियो मे परस्परणेसा प्रेमहै कि 
पर्णकुटी इन्द्रासन हो गयी भौर उसमें सरकार इन्द्र की माति, रची रूप सीताजी भौर 
जयन्त ख्प लक्ष्मण के साथ निवास करतेहैं। दरबारच्गादहै। कभी देवता लोग 
मौर कभी मुनि लोग हाजिरी बजते हं । 
जोगवहि रभ सिय क्खनहि कसे । पकक विरोचन गोकक ज॑सं ॥ 
सेवहि कखन सीय रघुबीरहि । जिमि अनिनेकी परुष सरीरहि ॥१॥ 
- पं जेसे परक 
अथं : प्रम्‌ मौर सीताजी लक्ष्मणजी की कैसा संभार रखते ह 
नत्र के गोलक का संमारु रखता है ओर लकष्मणजी सीता ओर रामजी की कैसी 


सवा करते है जैसी अविवेकी पुरुष शरीर की सेवा करता हे । 
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व्याख्या : रामजी का सीता भौर लक्ष्मण के साथ केसा बरताव था गौर सोता 
तथा लक्ष्मण का रामजी के साथ केसा बर्तावि था । इस बात को कहकर अब राम 
जानकी का लक्ष्मण के साथ केसा बर्तवि था तथा लक्ष्मणजी का राम जानकी के साथ 
कंसा बरताव था सो कहते है । 

परक दोनों नेत्र के गोलक की जिस भाति रात दिन रक्षा करती है । कोई 
सदसा यदि गोलक पर आवे तो उसे अपने ऊपर छती है । उसी भांति रामजानकी 
दोनों लक्ष्मणजी की एेसी रक्षा करते है कि कोई सदमा लक्ष्मणजी पर न आने पावे | 
आताहोतो उसे अपने ऊपर केतेहैँ ओर लक्ष्मणजी श्री सीतारामजी की एेसी 
सेवा करते हं -जेसे देह को हौ आत्मा माननेवाा अविवेकी पुरुष रारीर की सेवा 
करता ह । वह्‌ धर्माधमं कुछ नहीं जानता । जिसमे शरीर को सुख मिले वहो करता 
हे। इसी भांति रक्ष्मणजो सेवाधम के अगे किसी धमं को नहीं गिनत्ते । जिससे 
श्री सीतारामको सुख हो वही करते है । यथा : सो सब करम धरम जरि जाऊ । जह 
न `राम पद पंकज भाऊ । 


एहि बिधि प्रभु बन बसहि सुखारी । खग मृग सुर तापस हितकारी ॥ 
कहेडं राम बन गवन सुहावा । सुनहु समत्र अवध जिमि आवा ॥२॥ 


१७. सचिवागमन प्रसद्धं 

अथं : इस विधि से खग मृग सुर गौर तपस्वी के हितकारी प्रमु वन में सुखी 
बसंते हँ । रामजी का सुन्दर वन गमन तो कहा । अब सुमन्त्र अवघ जिस भांति 
आये उसे सुनिये । 

व्याख्या : प्रभु का वन गमन भी सुन्दर है । अवध के लोगोंका दुःखी होना 
ओर खग मृग सुर तापस का सुखी होना भी वनगमन की सुन्दरता का पोषकं है । 
प्रभुतो सुख रूप हो ठ्हरे । वन मे भी सुखी हैँ । वन मे भी सुखी रहने की विधि भी 
गोस्वामीजी ने यहाँ बतला दिया कि कुटुम्ब के रोगों मे यदि परस्पर भ्रम हो भौर 
कुटुम्बियों के सुख के आगे अपने सुख को न गिने 1 परस्पर एक दूसरे के सदमा को 
अपने ऊपर लकने कोतैयारहों तो वन मे भी सुखी रह सकते है । इसके विपरीत 
होने से घर भी नरक हो जाता है । यहाँ तक रामचरित है 1 अब सुमन्त्र के अवघ 
रौटने का प्रसद्धं आरम्भ होता है। 


फिरेड निषाद प्रभूहि प्ुंचाई । सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥ 
मंत्री बिक बिलोकि निषाद । कहि न जाइ जस भयउ बिषादू ॥३॥ 


अथं : निषाद प्रभु को पहुंचाकर छटा तो मन्त्री सहित रथ को देखा । 
मन्त्री निषाद को देखकर विकल हो गये! एेसा विषाद हुआ जो कहा नहीं जा 
सुकृता । 


व्याख्या : चैत्र शुक्छ दशमी को वनवास हआ 1 एकादशी को श्ज्गवेरपुर 
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ठहरे । द्वादशी को सुमन्त्र को विदा किया | त्रयोदशी को भरदाजके बाश्रममें 
ठहरे । चतुदंशी को निषादराज कौटे । देखा तो सुमन्त्रजी रथ के साथ अभी वही है । 
मन्तीजी निषादराज को देखकर विकल हौ गये । रही सही आशा भी टूट 
गयी । सम्भावना थी कि घोर वन देखकर सीताजी उरेगी तव रामजी उन्हें लौटा 
देगे । वह भी नहीं हआ । निषादराज भी दुःखी होकर खौटे थे । एक दूसरे को 
` देखकर दोनों रो पड़े विषाद का वणंन नहीं हो सकता । 
राम राम सिय क्खनु पुकारी । परे धरनि तङ व्याकर भारी ॥ 
देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं । जनु बिनु पंख विहंग अकृलाहीं ॥४॥ 
अथं : राम राम लक्ष्मण गौर सीताणेषा पुकारते हए पृथ्वी पर भारी 
व्याकुरु होकर गिरे। दक्षिणकी ओर देखकर घोडे हिनहिना रहे है जैसे बिना 
डना का पक्षी व्याकुल हो । 
व्याख्या : मन्त्री रथ से नीचे गिर पडे] हाय मारकर रोने लगे] मानो 
राम लक्ष्मण भौर सीताजी उतने ही दूर है जर्हातकं उनकी आवाज पटहं सकती 
है। इस भति तीनों मूतियों को नाम लेकर पुकारा । इधर घोडे अनाथ होकर 
दक्षिण को ओर देखकर अलग रो रहे हैँ । उनका हिनहिनाना ही रोना है। एेसे 
दीन दहो रहे हं जेसे बिना पंख के पक्षी हों। 
दो. नहि तुन चरराह न पिर्याहि जक, मोचहि खोचन बारि । 
ज्याकुर भयेड निषाद सब, रघुबर बाजि निहारि ॥ १४२॥ 
अथं :न तृण चरते हं नजर पीतेहै। आंखों से आसू बहाते हँ । निषाद 
लोग रामजी के घोड़ों को देखकर व्याकुक हों गये । 
व्याख्या : सरकार से विछछोह्‌ हृए तोसरा दिन है । तब से घोड़ों नेन घास 
खायादहै न पानी पीया है। उनके अख-से आंसू बह रहा है । जिस ओर रामजी 
गये है उधर देख देखकर हिनहिनाना ऊपर कह भये हैँ । घोड़ों की यह दशा देख- 
कर निषादगण व्याकुल हो गये कि रामजी के विरहमे जो न होजायसो थोड़ा 
है। जब पडयुभोंको यहदशा है तो सगे सम्बन्धियोंकी क्या दशा होगी) एक 
घोडे की यह्‌ दशा होती तो समक्षा जाता कि बीमार है । 
धरि धीरज तब कहइ निषाद । अब सुर्म॑त्र परिहरउ विषाद ॥ 
तुम पंडित परमारथ ग्याता । धरहु धीर छखि बिमूख बिधाता ॥१॥ 
अथं : ैयं धारण करके निषादराज कहने र्गा किं सुमन्त्रजी ! अब विषाद 
को छोड़ो । तुम पण्डित हो । परमां के जाननेवाके हो । विधाता को प्रतिकूक 


धैय्रं धारण करो । । ॐ 
1 : विषाद में धैय छट जाता है । सो सुमन्त्रजी तो घैयं नहीं धारणं 
करर सके । पर निषादने धैयं धारण करके कहा कि भन्त्रीजी । जो हदोनाथासो 
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हो चुका 1 विषाद छोडने से ही छूटता है । अशगोच्य को सोचना पण्डित का काम 
नहीं । सत्रु मित्र युख सुःख जग माही । मोह मूर परमारथ नाहीं । आप परमाथं 
के जाननेवाङे हैँ । आपको दुःखी नहीं होना चाहिए । जब ब्रह्मा प्रतिकूल हो जाते 
है तब कोई उपाय काम नहीं करता । धैयं की परीक्षा का यही समय है। अतः 
आप धैयं धारण कीजिये । 


बिबिध कथा कहि कहि मुदु बानी । रथ॒ बेठारेड बरबस आनी ॥ 
सोक सिथिल रथु सकं न र्हाकी । रघुबर बिरह पीर उर बाकी ॥२॥ 


अथं : कोमल वाणी से अनेक प्रकार की कथाएं कहकर जबरदस्ती लाकर 
सुमन्त्र को रथ पर बिराया । वह्‌ शोक से एसे शिथिकुथे कि रथर्हाक नहीं सकते 
थे । उनके हृदय मे रामजी के विरह कौ तीखी पीडा थो । 

व्याख्या : सुमन्त्र किसी तरह बिना रामजी के अयोध्या खौटना नहीं चाहते । 
निषादराज ने कोमल वाणी से अनेक प्रकार की कथाएं कहीं । जिनसे धेयं बध सके 
ओौर जबरदस्ती रथ पर छा बिठाया । रामजी के विरह की पीडा एेसी तत्र थी कि 
सम्ञाने वुञ्ञाने का कोई फर नहीं हआ । हादिक्र व्यथा से अङ्ग शिथिरथे। रथ 
हांकने की चक्ति नहीं | 


चरफराहि मग चर्खछहि न घोरे । बन मुग मनहुं आनि रथ जोरे ॥ 
अदुकि परहि फिरि हरहि पीछे । राम नियोग बिक दुल ती ॥३॥ 


अथं : घोडे तडफडते थे । रास्ता नहीं चरते थे मानो जङ्खरीं जानवरों 
को खाकर रथमे जोड दियाहै। ठोकर खाते है। घूम घूमकर पीछे देखते हे । 
रामजी के तीखे दुःख से विकर हैं | 

व्याख्या : सारथिकी यह्‌ दशादहै कि रख हाक नहीं सकता । घोड़ों की 
यह्‌ दक्ला.है किवे आगे बदृना नहीं चाहते । रामजी के वियोग की पीड़ा उन्हे 
भीणेसीक्डीदहै किवेरथमे जुते हुए तडफड़ा रहे ह । अन्य परुओं की भाति 
अरिक्षित से मालेम हो रहे हँ । बार बार ठोकर खाते ह । आगे बढाइये तो घूमकर 
पीछे देखते ह । 


जो कहु रामु र्खनु बेदेही । हिकरि हिकरि हित हिर्राहि तेही ॥ 
बाजि बिरह गति कदि किंसि जाती । बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भाती॥४॥ 


अथं : जो कोई राम लक्ष्मण ओर सीत्ताजी का नाम ले लेता है हिनहिनाकर 
उसकी ओर प्यार की दृष्ट से देखते हैँ । घोड़ों की दशा कंसे कही जाय । वे मणि 
विहीन सपं कौ भांति विकल है । 

व्याख्या : सरकार सबकी आत्मा हैँ । आत्मा क्सि प्यारी नहीं है । षोडों 
की विकलता तो सारथिसे कम नहीं । वे कुछ कह नहीं सकते । पर समक्षते सन्‌ 
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कुछ हे । अतः व्याकुरू है । मणि विहीन सर्पो की सी उनकी ददा हो रहीदहै। ममा 
कौसल्याने कहा है : 

राघव एकबार फिरि आवो | 

ये वरवाजि विलोक आपने बहुरो बनहि सिधावो । 

जे पय प्याइ पोखि करपंकज बार बार चृचुकारे । 

क्यों जीवे मेरे राम काङके ते अब निपट विसारे। 

भरत सौगुनीसार करत हैँ अतिप्रिय जानि तुम्हारे। 

तदपि दिनहि दिन होत वरे मनह॒ कमर हिम मारे । 

सुनहु पथिक जो राम मिहि वन कहियो मातु संदेसो । 

तुखसी मोहि ओर सबहिन ते इनको अधिक अदेसो । 


दो. भयउ निषाद बिषादुबस, देखत सचिव तुरंग । 
बोकि सुसेवक्र चारि तब, दिये सारथी संग ॥१४३॥ 


भथं : मन्त्री गौर घोड़ों को देखकर निषाद विषादवश हो गया । चार 
सुसेवकों को बुाकर सारथि के साथ कर दिया । 

व्याख्या : निषादराज धेयं धारण किये था । पर मन्त्री ओर घोड़ों की दरा 
देखकर उसका धेयं जाता रहा । चारों घोड़ों के संभालने के छिए चार सेवक साथ कर 
दिये । जो घोडों को भी संभाले तथा सारथि पर भी ध्यान रक्खं। इसीक्िए सुसेवक 
कहा । मथवा देख चुका है किं मुनिजी : भरद्वाजजी ने पहुंचाने के किए चार 
बटु साथ कर दिये थे । यथा : मुनि बटु चार संग तब दीन्हं । इसलिए इसने भी चार 
सुसेवक साथ दिये । रास्ता चलने मे चार का साथ चाहिए । 
गह सारथिहि फिरेउ प्हंवाई । बिरह बिषादू बरनि नहि जाई ॥ 
चले अवध छइ रथहि निषादा । होहि छनहि छन मगन बिषादा ॥१॥ 

अथं : गुह : निषादराज सारथि को पहुंचाकर लौट आये । विरह से जो विषाद 
उन्हे है उसका वर्णन नहीं हो सकता । निषाद रोग रथ ठेकर अयोध्या चले । वे भी 
क्षण क्षण विषाद मे मग्न होते जाते हें | 

व्याख्या : कु दूर तक ॒निषादराज पहुचाने गये । मपनी आंखो देख छया 
कि सुसेवक धोडों को संभारे.ख्यि जाति हँ । तब लौटे । जब मन्त्री का सामना हुमा 
तब भी कहा : कहि न जाई जस भयउ बिषादू । अन धर कौटने पर कहते हँ : बिरह 
विषाद बरनि नहि जाई । बार बच्चे सब रो रहे है । 

अब मन्त्री की अवध यात्रा कहते है । घोडे एकदम बेकार है । निषाद रोग 
रथ चयि चरे जा रहे ्है। पर वेभीक्षण क्षण विषादमें मग्न हो जाति हं। व 
अपने को संभाकते है । पर सरकार का विरह ही एेसा है कि उसे हटा नहीं सकते । 


बार बार मग्न हो जति हे। 
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सोच सुमंत्र॒ विकर दुख दीना । धिग जीवन रघुबीर बिहीना॥ 
रहिहि न अतह अधम सरीरू । जसु न र्हेउ बिद्धुरत रधुबीरू ॥२॥ 


अथं : सुमन्त्रजी व्याकृ ओौर दुःख से दीन होकर सोचते थे किं रघुवीर कै 
बिना जीवन को धिक्कार है । अन्त में यह्‌ अधम शरीर रहने का नहीं । फिर रघुवीर 
के वि्छुरते समय इसने यरा क्यों न छया । 

व्याख्या : विकर पुरुष कंसा सोचता है सो कवि दिखाते हं । रघुवर 
बिरह पीर उरर्वाकीदहै। उसे न सहकर मन्त्री दीन हो गयादहै। एेसी पीडाके 
सहित जीवन को धिक्कारता है । रघुवीर विहीन होने की पीडा है । रामजी ने पिता 
सम माना । यथा : आदर कीन्ह पिता सम ङेखा । सो मन्त्री ने भी पृत्र सम माना । 
जौ पे प्रिय वियोग बिधि कीन्हा। तौ कञ्च मरन न मागि दीन्हा । छिति जरु पावक 
गगन समीरा । पंच रचित यह अधम सरीरा। सो भी अन्तमें जानेही वाला है। 
अय्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युवं प्राणिनां ध्रुवः । चाहे आज मरे चाहे सौ वषं बाद मरे। 
मरनातोध्रुव ही दहै; इस समय मोका था । बड़ा यज्ञ मिकता। यथा : जिभन 
मरन फक दसरथ पावा 1 अंड कटाह अमित जस छावा । जिंगत राम बिघु बदन 
निहारा । राम बिरह करि मरन संवारा। सो यही मौका शारीर छोडनेकाथा। सो 
नहीं छटा । 
भए अजस अघ भाजन प्राना । कवन हेतु नहि करत पयाना ॥ 
अहह मंद मनु अवसर चूका । अजहू न हूदय होत दइ टका ॥३॥ 

अथं : मेरे प्राण अपयरा ओौर पापके पात्रहो गये। किंसि कारण सेये नहीं 
निककते । अहो ! यह्‌ मन्दमन मौका चूक गया । अब भी हृदय दो टुकड़ा नहीं 
हो जाता । 

व्याख्या : परम पावन प्राण आज अयद तथा अघ के माजन हए । जगत्‌ में 
दुयंश हु किं मन्त्री होकर कुंजर को वन पहुंचा भया । यह्‌ मन्त्री होने योग्य न 
था । बिना पाप के पीडा होती नहीं ओर तीखी पीड़ा हृदयमहो रही है। अतः 
अघमाजन भी हुए । प्राण प्राण के दोनों हेतु यहाँ उपस्थित है । अत्यन्त पीडा ओर 
दुयंश । फिर भी प्राण नहीं निकर रहा है । मन्त्री मन को धिक्कारता है किं यह्‌ 
अवसर चूक गया । रामजी के वियोग होते ही हृदय को फट जना चाहता था । 
सो अब भी नहीं फटता । 


मीजि हाथ सिरु धुनि पचिताई । मनहुं कृपन धन रासि गवाई ॥ 
बिरिद बांधि बर बीर कहाई । चलेउ समर जनु सुभट पराई ॥४॥ 


मथं : हाथ मलकर सिर पीटकर पछता रहा है । मानो कृपण ने धन की 
राशि गवाँ दी । वीरता का बाना बांधकर ओर श्रेष्ठ वीर कहलाकर रणाङ्खन से जसे 
सुभट भाग चला हो । 
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व्याख्या : धनराशि के गंवा देने पर हाथ मलना सिर पीटना ये सव लक्षण 
कृपणो में प्रकट होते है । उनके पदचात्ताप की कोई सीमा नहीं रहती । सुमन्त्र ने 
राम लक्ष्मण ओर जानकी तीनों धनराशि खोया । अब लोभी कृपण की माति पचता 
रहे हँ कि मे रामजी के वन पहुंचाने का साधन बन गया | मेरे करतव से रामजी 
वन गये । मेने ही पता न लगे इस भांति रथ पर चढाकर वन पहुंचा दिया । यथा : 
सचिव चरायेउ तुरत रथ इत उत खोज दुराई 

सुमन्त्रजी इस हौसले से चलेथे किमेंकलौटा कऊंगा। लोग भी कहते थे कि 
मन्त्री है 1 महाराज का सखा है । निष्फक नहीं खौट सकता । कम से कम सीताजी को 
कीटा ही कावेगा । पर सरकार के सामने कोई युक्ति चरी नहीं । लौटने के ल्एिथे 
सो प्हुचाकर कौट रहे हँ । वीर छन्धप्रतिष्ठ जिस माति संग्राम से भागकर मुख 
दिखाना नहीं चाहता । उसी भांति सुम॑न्त्रजी भी मुंह दिखाना नहीं चाहते ! यश्च 
प्यारा नहीं हुञा । प्राण प्यारा हुआ । 

दो. निप्र वित्रेकी बेदबिद, संमत साधु सजाति । 

जिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोच तेहि भांति ॥१४४॥ 


अथं : जसे विवेकी वेद का जाननेवाका, साधु सम्मत, करीन त्राह्यण धोखे 
से मद्य पी ङे । उसी माति मन्त्री को सोच हृ । 
व्याख्या : विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मण यदि धोखे से मद्यपी रेतो उसका 
ब्राह्मणत्व ही चला जाता है । ब्राह्मण के लिए मद्य पीने पर जितने प्रायश्चित्त है 
सब मरणान्त हँ । अतः उसके रोक का ठिकाना नहीं । यही हार सुमन्त्र का हुआ । 
यह धोखा खा गये । समन्ना था कि में अवद्य कम से कम सीताजी को कौटा काङऊंगा। 
पर नहीं लौटा सके । परम्परया महाराज के मृत्यु के कारण हो गये । यदि धोखान 
होत्ता तो उसी रथ पर महाराज कोःबिठका ठे जाते 
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी । पतिदेवता करम बन बानी ॥ 
रहै करम बस परिहरि नाह । सचिव हृदय तिमि दारुन दाह ॥१॥ 
अथं : जिस भाति किसी कुीन, साध्वी, सयानी, मनसा वाचा कमणा 
पृ्िन्रता स्त्री को कमंवश् पति को छोडकर रहना पडे । वेसा ही दारुण दाह मन्त्री के 
हृदय मे था। ९ 
व्याख्या : कुरीन से जाति कहा । साधु से स्वभाव कहा । पतिदेवता कमं मन 
वाणी चे धमं निष्ठा कहा । सभी साधन सौभाग्य के है । परन्तु कमव विधि के 


ने से उसे पति का वियोग हो गया । एेसी स्त्री को दारुण दाह होत। है । 
क नाथ कहे बहूतेरे । मय ॒बिषाद परिताप घनेरे । प्रभु बियोग रूवलेस 


सब मिक होहि न कपानिधाना । | 
क | सजल डीठि भई थोरी । सुनई न श्रवन बिक मति भोरी ॥ 
सूखहि अधर” खछागि मुह काटी । जिवन जाई उर अवधि कपाटी ॥२॥ 


1 
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अथं : नेत्रो में जल आ जाने से हृष्टि थोड़ी हो गयी । कानां से सुनायी नहीं 
पड़ता था । विकलता के कारण वुद्धि भोरी हो गयी । होठ सूख गये । तालू सू 
गया । परन्तु अवधिरूपी किवाड के कारण प्राण नहीं निकर सकते थे । 

व्याख्या : ज्ञानेन्द्रिय रिथिक हो गयीं । बुद्धि भोरी हो गयी । कुछ समज्ञ में 
नहीं जा रहा दहै । मुखम शोष हो रहा है । मरण की दशा उत्पन्न हो गयी । फिर भी 
मोत नहीं आती । आशा लगी हुई है किं चौदह वषं वाद सरकार फिर रौटेगे । .मानों 
अवधिरूपी किवाड खगे हुए ह । प्राण को निकलने नहीं देते । 


बिबरन भयउ न जाइ निहारी । मारेसि मनहं पिता महतारी ॥ 
हानि गानि बिपृक मन व्यापी । जमपुर पथ सोच जिमि पापी ॥३॥ 


अथं : शरीर का रङ्खं एसा विहृत हो गया कि देखते नहीं बनता । मानो मातु- 
हत्या पितृहत्या लगी हुई है । बड़ी हानि ओर गानि मन में व्याप रही है । जैसे पापी 
यमपुर पंथ में सोच करता हो | 

व्याख्या : शोकं का वेग बढता ही जा रहा है। पहिङे कृपण वैदथका 
पछतावा कहा । उससे अधिक दुःख वीर क्षत्रिय का दुःख कहा | उससे भी अधिक 
विवेकी ब्राह्मण का सोच कहा । तीनों से तोत्र दाह पतिव्रता का कहा । इस भाति 
शद्राहुरण देकर मन्त्री के रोक की बढ़ोत्तरी दिखायी । परन्तु ये सब उदाहरण 
देव वरा दुःख प्राप्तिकेथे। अब रोक का वेग ओर बढ़ा तो सोचनेल्गा किं मँ 
महाराज के मृत्युकाकारणहो रहा हूं । अतः उनके चेहरे का र्कं बिगड़ गथा । 
अब जितना अवध निकट आ रहाहै उतनी ही विकलता बदतीजारहीदहै। जो 
हानि होनेवालो है उसका ध्यान बंधा ओौर उससे मन में गानि उत्पन्न हई । अयोध्या 
यमपुर मालूम होने लगा । जसे पापी यमपुरं के रास्ते मे महा दुःख पाता हुमा 
सोचता है कि जब रास्तेमेयह्‌ दशा होर्ही है तो यमपुर पहुचने पर क्या दजला 
होगी । इसी भांति मन्त्री भो, अयोध्या पहुंचने पर जिस दुःख का सामना करना 
पड़ेगा उसे सोच रहा है । 

यहा सुमन्त्रजी सोच रहे है करि अवध जाने पर उन्हें सात प्रकार की 
परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा ओर इस भांति सात प्रकार की तीव्रतम 
मानसिक व्यथाभों को ज्ञेलना पडेगा । उन्हे स्मरण करके सुमन््रजो का हृदय रेसा 
कातर हो रहा है मानों उन्हे उन ग्यथाओं का इसी समय अनुभव करना पड़ 
रहा हो । 


परिस्थिति व्यथा 
१. बचन न आव हृदय पचछिताई। १. अहह मद मन अवसर चूका। 
अवध काह म देखब जाई। अजहुं न हृद्य होत दुई ट्का। 


२. राम रहित रथु देखिहि जोई। २. मीजि हाथ सिर धुनिं पचिताई। 
सकुचिहि मोहि विरोक्रत सोद । मनह्‌ कृपन धन रासि गंवाई। 
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परिस्थित्ति व्यथा 

२. धाइ पूचछिहहि मोहि जब विकल ३. विरुद र्बांधि बर बर्‌ कहाई। 
नगर नर नारि । उतरु देव मेँ सबहि चरे समर जिमि सुभट बराई। 
तब॒ हदय बच बेठारि। 

४. पुचछिहूहि दीन दुखित सब माता। ४. निप्र बिबेकव सैददि 
कहन काह मे तिन्हहि विधाता । संमत साधु जाति । 


जिमि धोखे मद पान कर 
सचिव सोच तेहि भाति। 
५. पुचिहहि जबहि लखन महतारी । जिमि कुखीन तिय साधु सयानी | 
किहं कवन संदेस सुखारी | पति देवता करम मन बानी। 
रहै करम बस परिहरि नाहू। 
सचिव हदय तिमि दारुन दाह । 
६. राम जननि जब आहि धाई। £. रोचन सज डीरि भई थोरी, 
सुमिरि बच्छ जनु धेनु क्वारई। सुनइ न श्रवन विकर मत्ति भोरी | 
पुं्त उतर देव म तेही। सूखहि अधर लागि मुंह लाटी। 
गे बन रामु कखन बैदेही। जिउ न जाड उर अवधि कपाटी। 
बिबरन भयउ न जाइ निहारी । 
मारेसि मनहुं पिता महतारी । 
७. पूचिंहि जबहि राड दुल दीना। ७. हानि गानि विपुर मन व्यापी । 
जिवन जासु रघुनाथ अधीना। जमपुर पंथ सोच जनु पापी। 
देहौ उतरु कवनुं मुंह लाई। 
आयेउ कुसल कुर पहंचाई । 
सुनत॒रुखन सिय राम संदेसू | 
तृन जिमि तनु परिहरिहि नरम । 
बचन न आव हदय पचछिताई। अवध काह म देखब जाई ॥ 
साम रहित रथ देखिहि जोई । सकूचिहि मोहि बिलोकत सोई ।॥४॥ 
अथं : उसके मुख से बात नहीं निकक्ती । मन में पछतावा हो रहा है कि 
अयोध्या जाकर मँ क्या देखूंगा । राम से रहित जो रथ देखेगा वह॒ ॒मुन्ञे देखने में 
सङ्कोच करेगा । 
व्याख्या : बिबरन भयउ से तन की दरा कहा । गानि बिपूरू मन व्यापी 
से मन की दशा कहा । भन : बचन न आव से वचन की दशा कहते ह । मन मं 
पृछ्ता रहे हैँ कि अभी अवधमें जाकर न जाने क्या देखना है । यहाँ सीता राम 
लक्ष्मण वन गमन देख। । अवध मे मरण देखना शेष है । & 
गहत कमं करनेव के को चाहें मुंह दिखाने मे ४१.७६ न हो शि 
ुख्ष क्रो उसका सामना करने भे सङ्कोच होता है । मन्तरीजी सोच रहे है कि उसी 


< 


१) 
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भाति अयोध्या में छोग मृन्ञे देखने में सङ्कोच करेगे कि यह रामजी को वन पहुंचाकर 
जीता लौट रहा हूं । 


दो. धाई्‌ पृचछिर्हाहि मोहि जब, विकल नगर नर नारि । 
उतर देव में सबहि तब, हदय बज बैठारि ॥१४५॥ 


अथं : जब नगर के नर नारी व्याक्रुरुता से दौडकर मुञ्जसे पूेगे तब कलेजे 
पर वज्र रखकर मुञ्ञे जवान ' देना होगा । 

व्याख्या : नगर के नर नारी विकल हं । मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे है। 
मेरा आना सुनकर सब दौड हुए मेरे पास आवेगे । तब उनको उत्तर देने के किए 
मुञ्चे वज्र सा कलेजा करना पड़ेगा । सुमन्त्रजी र्ट के महामन्त्री हैँ । अवघ मे बडी 
प्रतिष्ठा है । सबको भरोसा है कि रामजी वन गये । फिर भी महामन्त्री साथ है| 
बिना कुक कयि न कौटेगा । अतः मेँ कुछ न कर सका । रामजी वन चकजेही गये 
यह्‌ कहने मे उसे मृत्युतुल्य कष्ट है । 
पुचिहहि दीन दुखित सब माता । कहब काह मं तिन्ह बिधाता ॥ 
पुचछिहहि जबहि रुखन महतारी । कहिहौ कवन संदेस सुखारी ॥१॥ 

अथं : जब दीन दुःखी माताएं पूरछेगी हे विधाता । तब मे उनसे क्या 
कटुगा । जब लक्ष्मण की मां पूेगी तब म॑ सुखी होकर कौन सा सन्देश कहुंगा | 

व्याख्या : यम पुर पंथ सोच जनु पापी : पिके कह अये है । उसो को 
स्पष्ट करके दिखला रहे हैँ कि पुरजन को उत्तर देने में महाकष्ट । फिर माताभओं के 
उत्तर देनेमेजो स्वयं दुःखो दीन हो रही है ओौर भी अधिकं कष्ट होगा| 
फिर लक्ष्मण की माँ पूरेगी जिनके बेटे को मे वन पहुंवाकर आ रहा हूं । उनको 
उत्तर देने मे कितने बड़े कष्ट का सामना है । यहाँ दुःखी होकर `सुमन्त्रजी अपने 
को सुखारी कह रहे है । 
राम जननि जब आइहि धाई । सुभिरि बच्छ जिमि धेनु र्वाई ॥ 
पंत उतर देब भै तेही। गे बनु राम ख्खनु बेदेही ॥२॥ 

अथौ : जैसे नयी व्याई हुई गाय बच्डे का याद करके दौड़ती है । उसी भाति 
जब दौडी हुई रामजी की मां आवेगी तब म उन्हे उत्तर दूणा किं राम लक्ष्मण 
जानकी वन चले गये । 

व्याख्या : नयी व्याई हई गाय को बच्डे का प्यार होता है । उसके स्मरण 
से उसके थन से दूध टपक पडता है । इस भांति कौसल्याजी को रामजी पर बड़ 
प्रीति है। मेरे आने का समाचार सुनकर वे स्वयं दौडी हुई माकर समाचार 
ूरछेगी । उनसे यह उत्तर देना कि राम॒ लष्मण जानकी वन चले गये कष्ट कौ 
पराकाष्ठा है । 
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जोड पुचछिहि तेहि ऊतर देवा । आइ अवध अब यहु सखु ठेवा ॥ 
पूचछिहि जबदहि राउ दुख दीना । जिवनु जासु रघुनाथ अधीना ॥३॥ 


अथं : जो पुेगा उसे जवाब देना । यही सुख मुञ्चे अव अवध में जाकर 
लेना है । जब दुःख से दीन महाराज पूर्ेगे जिनका जीवनं ही रामजी ढै भाधीन ह ! 


च १ 
शि तकन 
क 


व्याख्या : अब पृखछने के प्रसङ्ग का उपसंहार करते हए कहते हं किं वयोष्था 
जाकर मुज्ञे जिस बड़े भारी दुःख का सामना करना वह यहीहै किजो पूछेगा 
उसे उत्तर देना पड़ेगा । यदि सरकारको रौटाने मे समथं होता तो किसी को 
मुज्ञसे पुने की आवश्यकता ही क्या श्री ? महा दुःखद सन्देश सबसे कहना मेरे 
किए यही कायं अयोध्या मे है । यहाँ सुख से दुःख ध्वनित है । जैसे : कटिहौं कवन 
संदेदा सुखारी । 

यद्यपि महाराज हे । पर इस समय दुःखसे दीन हो रहे हैँ । क्योंकि उनका 
जोवन ही राम दशन के आधीन है । यथा : समुञ्चि देखु जिय प्रिया प्रवीना । जीवन 
राम दरस आधीना। 
देहौ उतरु कौन मुहु छाई । आएं कुसक कूंअर पहंचाई ॥ 
सुनत॒ खन सिय राम संदेसू । तुन जिमि तनु परिहरिहि नरेसू ॥५॥ 

अथं : कौन मुंह रुगाकर जवाब दंगा कि कुर को पहंचाकर मे कुशल से 
कौट भाया । लक्ष्मण सीता ओर रामजी का सन्देश सुनकर राजा तृण के समान 
दारीर छोड देंगे | 

व्याख्या : सुमन्त्रजी विचार करते हैँ किमे मन्त्री होकर उनसे कौन मुंह 
लेकर उत्तर दगा । उन्होने कह दिया था : नाहि त मीर मरनु परिनामा | क्च न 
वसाइ्‌ भयेउ विधि बामा । एसे अवसर पर रामजी के न खौटने पर मुञ्ञे जीते जी 
लौटना किसी तरह से रोभा नहीं देता गौर लक्ष्मण सीता ओर रामजी का सन्देदा 
सुनने की देर है। राजा के शरीर छोड़ने में देर न र्गेगौ । वे तृण के समान शरीर 


छोड देगे | 
दो. हृदडउ न बिदरेड पंक जिमि, बिद्ुरत प्रीतम नीर । 

जानत हों मोहि दीन्ह बिधि, यहु जातना सरीरु ॥ १४६॥ 
अथं : प्रियतम जल के बिच्ुडते ही हृदय कीचड़ को भाति फट नहीं गया | 


ब्रह्मदेव ने मुञ्चे यह यातना शरीर दे दिया है । 
क ) ५ कां प्रियतम जक है । क्योकि वही उसके अस्तित्व काकारण 
है । उससे विषोह होते ही कीचड़ सुलकर फट जाता दै। उसी भाति £ प्रियतम 
रामजी के विद्ते ही मेरे हृदय को फट जाना चाहता था परन्तु नहो कटा । 
इससे अनुमान होता दै कि ब्रह्मदेव ने मुदो यातना शरीर दे रक्ला है । यातना 
शरीर नारकी लोगों को मिक्ता ह । जो पीड़ा का तो टीकं ठीक अनुभव करता है 
॥\ 
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पर फटने छेदने पीटने आदि दण्ड पाने से छ्ूटता नहीं । अजहू न हृदय होत दुई 
टूका से उपक्रम करके : हृदय न बिदरेड से उपसंहार करते है । 


एहि विधि करत पंथ पचछितावा । तमसा तीर तुरत रथु आवा ॥ 
विदा किए क्ररि विनय निषादा । फिरे पाय परि बिकर बिषादा ॥१॥ 


अथं : इस विधि से रास्ते में पडतावा करते करते रथ तुरन्त तमसा के 
तटपर पहुंच गया । विनय करके निषादो को विदा किया । वे भी चरणों पर गिरकर 
विषाद से विक कौट गये | 


व्याख्या : पछतावा तो बहुत हआ । कहां तकं ल्खिं । बचन न आव हृदय 
पचिताई से लेकर यहां तक पछताने की विधि दिखाने के किए प्रादेश मात्र कथन 
किया । सुमन्त्रजी अयोध्या प्ंचने के भय से इतने उरे हुए है कि वहाँ पहुंचने में 
जितनी देर हो उतना ही अच्छा सम्षते है । सई ओर गोमती नदी पार किया तब 
तमसा तीर पहुंचे । पर उन्हें मालूम हो रहा है कि तुरन्त पहुंच गये । ॑ 

तमसा नदी अयोध्या नगर से बहुत निकट है । नगर की सीमा उसके बादः 
पडती है । यथा : गयउ जहां बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाई । सुमन्वजी ने वहीं 
रथ रोका भौर निषादो को कौटाने खगे । वे सुसेवक थे । राजभवन त्क बिना पहुंचाये 
लोटना नहीं चाहते थे । पर सुमन्त्र ने विनय करके उन्हें रखौटा दिया वेभी 
नमस्कार करके विषाद से विक्‌ होकर ही रटे | 
पर्त नगर सचिव सकुचाई । जिमि मारेसि गुरु त्राभन गाई ॥ 
बसि बिटप तर दिवस गंवावा । साँज्ञ समय तब अवसर पावा ॥२॥ 

अथं : नगरमे प्रवेश करते हुए मरन को एेसा सङ्कोच होताथा मानों 
उन्होने गुरु ब्राह्मण ओर गाय की हत्या की है। पेड के तरे बेटकर दिन बिताया 
जब सन्ध्या हुई तब मौका मिला । त 

व्याख्या : गुरुहत्या ब्रह्महत्या भौर गोहत्या एसे निन्दित कमं हं कि इनमे से 
एक का भी करनेवारा समाज से बहिष्कृत हो जाता है । उससे कोई सम्प्कं रखना 
नहीं चाहता । उसे समाज में मुख दिखाते नहीं बनता ओर जिसने तीनों किया हो 
उसके किए कहना ही क्या है । मन्त्रीजी राम लक्ष्मण ओर जानकीजी को वन क्या 
पहुंचा भये मानों इन्हं तीनों हत्याएं लग गयीं । भतः इन्दं नगर भरवेश करने मे परम्‌ 
सङ्कोच है । तमसा तीर निकट होने पर भी नगर से इतनी दूर ह कि नागरिक का 
जाना वह तक कम होता है । अतः पेड के तङ बैठकर दिन का रोष भाग व्यतीत 
किया जब सन्ध्या हुई तब प्रवेश का अवसर मिला । 


अवध प्रबेसु कीन्ह अंधियारे। पैठ भवन रु रावि दुआरे ॥ 
जिन्ह्‌ जिन्ह समाचार सुनि पाए । भूप द्वार रथु देखन आए ॥२)॥ `: 


अथं : अंधेरे मे नगर में प्रवेश किथा । रथ को दरवाजे पर छोड्कर राजमवन ` | 


भाग २-२१ 
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म घुस गये । जिन जिन कोगों ने समाचार सुना वे राजद्वार पर रथ देखने 
आये । 
व्याख्या : यह नगर का क्या हाल है कि तमाम अंधेरा पड़ा है। नगरम 
दीया नहीं ज रहा है । संन्ध्या समय सुमन्रजी तमसा तीर से चके । ंधेरा होते 
होते नगर में प्रविष्ट हो गये । रथ को द्वार पर छोड़कर तुरन्त राजमवन में घुस 
गये । जिसमे किसी से सामना न हो । फिर भी कुछ रोगों को समाचार कग गया कि 
सुमन्त्रजी रौट आये । रथ द्वार पर खडा है । सो लोग वात को पक्की करने के किए 
रथ देखने आये । इतनी अधिक्र उत्सुकता रोगों को है । 
रथु पहिचानि विकल छखि घोरे । गरहि गात जिमि आतप ओरे ॥ 
नगर नारि नर व्याकर केसे । निघटत नीर मीनगन जसं |॥४॥ 
अथं : रथ को पहिचान करके भौर घोडा को विकर देख करके उनके शरीर 
की दशा धूप मे गलते हए भोले की सी हौ गयी । नगर के नर नारी एेसे व्याकु 
हुए जैसे पानी के घटने से मछलियां व्याकु होती है । 
व्याख्या : रथ को पहिचाना कि वही रथ है जिस पर सरकार सवार होकर 
गये थे । घोड़ों को देखा कि विकलक हैँ । समज्ञ गये कि सरकार नहीं लौटे तो पसीना 
छूटने रगा । जसे धृप में ओले की दरा हो रही है । नगर के रोग एसे व्याकुल हृए 
जेसे जक के घटने के समय मछलियां व्याकु होती हैँ । यथा : अवध ञवु प्रिय 
परिजन मीना । 
दो. सचिव आगमनु सनत सबु, विकल भरेयं रनिवासु । 
भवनु भयकरु काग तेहि, मानहं प्रत निवाय ॥१४७॥ 
अथं : मन्त्री का आगमन सुनकर सारा रनिवास विकर हो गया । उसे घर 
फेसा भयंकर कगा मानो वह प्रेत का निवास हे। 
व्याख्या : मन्त्री आगये यह्‌ सुनकर रनिवास विकर हो उठा । क्योकि इस 
समाचारका तो मथंही यहीहैकि रामजी नहीं आये। रामजी आये होतेतो 
समाचार मिता कि रामजी आये । इधर सुमन्तरजी को राजमहल एसा मयंकर 
प्रतीत हृभा कि मानो यहा प्रेत का निवास है। यहां मनुष्य नहीं रहते । जिस 
धर में प्रेत का निवास होता है वह्‌ स्थान देखने से भयंकर दिखायी पड़ता है । भले 
हीःउसमें मनुष्य भी रहते हों । मथवा प्रेतनिवास का अथं यमपुर किया जाः सकता 
है : क्योकि यमराज परेतराट्‌ कहलाते हँ । उनका निवास प्रेतनिवास है । पहिले कह 
जाये ह : जमपुर पंथ सोच जिमि पापी । सो मानो पापी यमपुर पहुंच गया । अब 
उसक्री भयंकरता देखता है । यथा : यमद्वारे महाघोरे घोरा वैतरणी नदी । 


पहि बिक भई बानी ॥ 
आरति सब पछि रानी । उतर न आव 
ध श्रवन नयन नहि सञ्ञा । कटु कहा चुप जेहि तेहि ब्ज्ञा ॥ १॥ 
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अथं : अत्यन्त आततं होकर सब रानियां पूछ रही हैँ । उत्तर नहीं दे सकते । 
वाणी विकर हौ गयी । न तो आंख से सूञ्लता है न कान से सुनायी पड़ता है । जिस 
तिस से पू रहे हैँ कि राजा कहाँ हैँ ? 

व्याख्या : मन्तरीजौ किसी तरकोव से नर नारियों के पूछने से तो बचे । पर 
रनिवास में ह जौर रानिया अत्यन्त गातं हैँ । यतः सबकी सब पुछ रही है । पहिले 
यही उनके समज् मे नहीं आता था कि उनको क्या उत्तर देगे । यथा : पुचछिहहि दीन 
दुखित सब माता । कहन काह मे तिनहि विधाता । सो वही हुभा वाणी विकर हो 
गयी । कू कहते नहीं बनता । विकलता ओौर बढी । ज्ञानेन्द्रिय ठीक काम नहीं कर 
रही हं । न ततो आंख से सञ्च पड़ता है कि कौन मुञ्ञसे पू रहा है न कान से सुनायी 
पडता है कि क्या पूछ रहा है । यही सनसे पुछ रहे है कि महाराज कर्हाँ हैँ ? एक 
धुन सवार है कि महाराज ने भेजा था । उन्हीं से सब कहना है । 
दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई। कौसल्या गृह गई लेवाई ॥ 
जाई समत्र दीख कस राजा । अमिअ रहित जनु चंदु विराजा ॥२॥ 


अथं : दासियों ने मन्त्री की विकलता देखी तो कौसल्याजी के महक में 
क्वा रे गयीं। जाकर सुमन्त्रने राजा को देखा । जैसे अमृत विहीन चन्द्रमा 
विराजमान हों । 

व्याख्या : रानियो ने भी मन्त्री की विकलता देखी किवेतो सुन ही नहीं 
रहे हैँ उत्तर किसे दे । दासियों ने मन्ती की विकलता देखी किं यहाँ मुख से कटने से 
काम न चलेगा । इन्दं महाराज तक पहं चाना होगा । तब उन्हे कौसल्याजी के महल 
मे छिवा ङे गयीं । सुमन्त्रजी को महाराज ने केकेयी के महु से भेजा था ओर वहीं 
मूच्छित हो गये थे । मूर्च्छा से जागने पर कौसल्याजी के महर मे चले गये । केकेयी 
का परित्याग किया । वहा जाने पर मन्त्री ने महाराज को देखा । स्वरूप मे बड़ा भारी ` 
अन्तर पाया । एक बारगी हतप्रभ हो गये हँ जसे अमृतहीन चन्द्रमा पर राम 
विरह में हतप्रभ होने की ही शोभा है । अतः विराजमान होना कहते ह । 
आसन सयन बिभूषन हीना । परेड भूमितर निपट मलीना ॥ 
लद उसासु सोच एहि भाती । सुरपुर ते जनु खसेउ जजाती ॥३।॥ 

अथं : न तो आसन है । न शय्या है । न गहने है । भ्यन्त मलिन होकर 
पुथ्वी तर्‌ पर पड़े है । लम्बी लम्नी इवास ले रहे है ओर इस भाति सोच रहे है जेसे 
स्वगं से ययाति राजा गिरे हों । 

व्याख्या : राजा रत्नभुक्‌ होता है । संसार मे जितनी उत्तम वस्तु ह उसका 
पात्र राजा है | उसे अपने गौरव की रक्षा के लिए सर्वोत्तम आसन, सर्वोत्तम शय्या, 
सर्वोत्तम वस्त्राभूषण रखना पड़ता है । पर दुःखी को सुख की साम्रो ओर भी दाहक 
होती है । अतः महाराज आसन शयन विभूषण हीन होकर भूमि पर पडे हुए है । उनकी 
उपमा ययाति राजा से दी जा सकती है । जो इन्द्र से ठे गये । अपने मुख से अपने 
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पण्य का बखान करके क्षीणपुण्य होने से स्वगं से गिरा दिये गये । इस अंश मे तो यह्‌ 
उपमा ठीकदहै कि दसरेसेठगे गये निरपराध राजा स्वगंसे गिराये गये। पर 
वे पृथ्वी पर नहीं भाने पाये | उनके नातियों ने अपनी अपनी तपस्या का कुछ भाग 
देकर उन्हें फिर स्वगं भेज दिया । इतने अंश मे उपमा मेर नहीं खाती । अतः 
सम्पाती की उपमा देते है| 
लेत सोच भरि चछिनु छिन छाती । जनु जरि पंख परेड संपाती ॥ 
राम राम कह राम सनेही । पुनि कह राम खन बैदेही ॥४॥ 

अधं: क्षण क्षणमें सोचसे छाती भर रेते ह । जैसे दग्धपक्ष सम्पाती 
गिरा हुआ है । राम राम प्यारे राम कहते ह| फिर राम लक्ष्मण विदेहुपूत्री एेसा 
कहते हे । 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी पुथ्वी पर पडे हृए हैँ । अतः दग्धपक्ष सम्पाती से 
उपमा दी गयी । यथा : जरेउ पंख अति तेज अपारा । परेड धरनि करि घोरचिकारा। 
बिना पङ्क का विहंग दीन हो जाता है। उसके सोच का पारावार नहीं रहता । 
वही गति महाराज की हो रही है । प्रेमपात्र रामका स्मरण करते है । फिर राम 
लक्ष्मण वैदेही का स्मरण करते है । कोई दूसरी भावना ही मन में नहीं है । 

दो. देखि सचिव जय जीव कहि, कीन्हे दंड प्रनामु । 

सुनत उठे व्याकु नुपति, कहु सुमन्व कहं रामु ॥१४८॥ 

अथं : देखकर मन्त्रौ ने जयजीव कहकर साष्टाङ्गं प्रणाम किया । सुनते ही 
व्याकु होकर राजा उठ बेठे ओर कहा किं सुमन्त्र कहो राम कहाँ ह ? 

व्याख्या : राजा को एेसी दशा में देखकर मन्तो ने जयजीव कहकर दण्डवत्‌ 
को । महाराज का सामना होते ही मन्त्री सावघान हो गये । सुननेभी लगे भौर 
देखने भी खगे । जिसका हृदय मे अधिक गौरव होता है उसका सामना होते ही 


एक बार पाग को भी सावधान होते देखा ग्या है 1 जयजीव : का शब्द सुनते 
ही महाराज ने जान छिथा कि सुमन्त्र आगये । उत्पुकता से उठ बैठे ओर पृचछा कि 


राम कराह? 

भूप॒सु्म॑त्रु रीन्ह उर खाइ । ब्ूडत कुं अधार जनु पाई॥ 

सहित सनेह निकट बेठारी । पचत राड नयन भरि बारी ॥१॥ 
अर्थं : चक्रवर्तीजी ने सुमन्त्र को हृदय से क्गा छया | ८ डूबते हए को जैसे 

कुछ सहारा मिल जाय । प्रेम कै सहित निकट बैठाकर अखों में आसू भरे हुए 


राजा 9 , राजा का प्रम बरू मन्त्री होता है । तिस पर सुमन्वरजी सखा भी 
ति सङ्कट के समय एेसे व्यक्ति के मिलने से कुछ भाधार सा मिक जाता है | 
है । अति सदु सहारा भी सहारा माम होतादहै। राजाने मन्तरीको 


ङबते हए को तिनका का सं 
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हदयस र्गा च्या भौरप्रेमसे निकट बिठा क्या गौर गख में आसू भरकर 
महाराज ने पूछा। आते ही प्ररन किया था कि राम कहाँ हैँ? कुछ उत्तर न पाकर 
परिस्थिति का आभास मिक गया । मतः नेत्रो मे आंसू भरकर पुचते है । 


राम कुस कटु सखा -सनेही । कटं रघुनाथ खनु बेदेही ॥ 
आने फेरि किं बनहि सिधाए । सुनत सचिव खोचन जक छाए ॥२॥ 


मथं : हे सनेही सखा ! रामजी का कुरु कहो । राम लक्ष्मण भौर वैदेही 
कहाँ हे ? रौटा काये कि वन को ही चङे गये । सुनते ही मन्त्री को आंखें उबडना 
आयीं | 

व्याख्या : चक्रवर्ती जौ मन्त्री से कहते हैँ कि तुम मेरे सखा हो । प्रेम के पात्र 
हो । तभी तुम्हे रामजी के साथ रीटाने को भेजा था। सो सबसे पिरे तो रामजी 
का कुश कहो । वे स्वस्थ तो हैँ । तुम अकेके मेरे पास आये । राम लक्ष्मण सीता 
को करटा छोड़ा । वे लौट आये ओर तुम शुभ समाचार देने अये हो किवनको 
ही चङे गये ? सुनते ही मन्त्री की मी अखिं आसू से भर गयीं । 


सोक विकल पुनि पूंछ नरेसू । कह सिय राम खन संदेसू ॥ 
राम रूप गुन सीख सुभाऊ। सुमिरिसुमिरिउरसोचत राऊ ॥३॥ 


अथं : शोक से विकर हं । इसक्िए फिर महाराज पूते ह किं सीता राम 
मौर लक्ष्मण का सन्देश कटो । रामजी के रूप गुण शीर ओर स्वभाव को स्मरण 
करके मन में राजा सोच रहे है| 

व्याख्या : शोक से विकल हँ इसलिए दोबारा पूछते है । नहीं तो राजा 
है पिके ही उत्तर न पाकर उन्हं समज्ञ लेना चाहिए । फिर भी उत्तर न भिखा। 
तब कहते हँ कि यदि नहीं लौटे तोकुछ कहातो होगा। वह सन्देश ही सुना 
दो । एसा पूते ह ओर मन मे रामजी का रूप गुण शीर ओर स्वभाव नाच रहा 
है । मन ही मन सोचते है कि : 


राउ सुनाई दीन्ह बनवा । सुनि मन भयउन ह्रषु हरसू ॥ 
सो सुत विद्ुरत गएन प्राना । को पापी बड़ मोहि समाना ॥४॥ 


अथं : राज सुनाकर मेने वनवास दे दिया । सुनकर जिसके मन मे न हषं 
हभ न शोक हुआ एसे बेटे से विखछोह होते प्राण न गया । संसार मे मेरे सा पापी 
कौनदहै? 

व्याख्या : मैने वसिष्ठजी द्वारा राज देने का सन्देशा भेजा । सोदेना तो द्र 


रहा मेने वनवास दे दिया । एेसा आज्ञाकारी बेटा कि उसने सुख दुःख को न गिना । 


मेरी आज्ञा के रिरोधायं करने में ही अपनी मनस्तुष्टि मानी । एसे पुत्र के बिच्डते 
ही मुञ्ञे मर जाना चाहता था । सोमे नहीं मरा। न जाने कंसा पाप मेने कियादहै 
कि मु्ञे यह्‌ दुःख भोगना पड़ रहा है । इससे तो मर जाना कितना अच्छा थो । संसार 
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मे कोई भी एेसा दु.ख पड़ने पर मर जाता। पर मै नहीं मरा क्योकि मुञ्ञे अपने 
कयि हुए पाप का दुःख मोगना है । अतः मेरे समान पापी संसार में कोई नहीं है | 
दो. सखा रामु सिय लखन जहं, तहां मोहि षहंचाउ । 
नाहि त चाहत चख्न अव, प्रान कहं सतिभाउ ॥१४९॥ 

अथं : हे सखे ! जर्हा राम जानकी लक्ष्मण हैँ वहाँ मुन्ञे पहुंचा दो नहीं तो 
मे सत्य भाव से कठ्ता हूं कि प्राण मेरे चला चाहते हैँ । 

व्याख्या : मन्त्री स्वयं नहीं जानते कि राम जनकी सीता कहाँ हँ ? इसीलिए 
रांमजी ने मन्त्री को श्यद्खवेरपुरसे ही विदा किथा। निषादराज साथ चला उसे भी 
यमुना पार से रौटा दिया । मन्तरी कहना नहीं चाहता कि मेँ नहीं जानता कि राम 
लक्ष्मण सीता कहाँ ह ? इधर महाराज कह रहे हँ कि मुञ्चे जल्दी से राम जानकी 
लक्ष्मण के पास पहुंचाओ । नहीं तो मँ मरा चाहता हँ | 
पुनि पुनि पूजत मंत्रिहि राऊ । प्रियतम सुअन संदेस सुनाऊ॥ 
करहि सखा सोइ बेगि उपाॐ। रामु रुखनु सिय नयन देखाऊ ॥१॥ 

अथं : बार बार मन्त से महाराज पूछते हैँ कि मुञ्चे परम प्रिय वेटे का सन्देश 
सुनाओ । हे सखे ! तुरन्त एेसा उपाय करोकिम राम सीता ओौर लक्ष्मण को 
अखि से देखू । 

व्याख्या : मन्त्री का वेयं चटा हुञा है । वह बोलने में असमथं हो रहा है । 
इधर महाराज बार बार पछ रहे हैँ कि मुञ्ञे परम त्रिय बेटे राम का सन्देश सुनाभ । 
साथ ही साथ यह मी कते हँ करि जल्दी उन्हे छाकर मुन्ने दिखा देने का उपाय 
कृरो । विकलता मे चित्त स्थिरन होनेपर लोगणएेसाही बोक्तेदहै। कैसे कोई 
राम जानको लक्ष्मण को जल्दी से खाकर दिखा दे। 


सचि धीर धरि कह. मुदु बानी । महाराज तुम्ह पंडित ज्ञानी ॥ 
बीर ुधीर धुरधर देवा । साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा ॥२॥ 


अथं : मन्त्री ने धेयं धारण करके कोम वाणी कहा कि महाराज! आप 
पण्डित ज्ञानी ह । आप वीर हैँ । सुन्दर धीरो मे धुरन्धर हँ । आपने सदा साधु समाज 
का सेवन किया है। 

व्याख्या : मन्त्री ने देखा कि महाराज का ज्ञान शोकं से -अपहत हो गया है | 
अतः इन्दं अपने स्वरूप का स्मरण दिकाना चाहिए । अतः कहता है कि महाराज 
जाप तो पण्डित है । पण्डित सोच नहीं करते । गतासूनगतासुस् नानुशोचन्ति 
पण्डिताः । आप ज्ञानी ह । सवंज्ञ समदर्शी है । भाप के लिए पुत्र क्या ओर कलत्र 
ज्ञान मान जह एकौ नाहीं। देखडइ ब्रह्म समाज सब मही। 
मरणं तणम्‌ : आपको मृत्यु से भय कंसा ? आप धीर धुरन्धर 
होते है ? आपने साधु समाज की सदासेवा कहै, 


व्या ?` यथा: ज्ञ 


आप वीर रह। ्ूराणांम ४ 
ह । दुःख से विचलित कयो हीते 


| 
क ~~~ = ~~~ - - ~ ^ 
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समधी बनकर बारात छे चलने के समय भी आपने साधुभों का साथ नहीं छोड़ा । 
यथा : साधु समाज संग महदेवा । जनु तनु धरे करहि सुख सेवा । आपको यह 
मोह कर्हा से आया ? 
जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि छाभू प्रिय भिकन वियोगा ॥ 
काल करम बस होहि गोसाईं । बरबस राति दिवस की नाई ॥२॥ 

अथं : जन्म, मरण, सव दुःख सुख के भोग, हानि, काभ, प्रिय मिलन ततथा 
उनका वियोग कालकमं के वश है । जबरदस्ती रात्त ओर दिन की नाई हमा 
करते है| 

व्याख्या : जन्म के बाद मरण फिर उसके बाद जन्म । दुःख के बाद सुख 
फिर उसके वाद दुःख, हानि के बाद लाभ उसके बाद फिर हानि प्रिय मिलन के 
वाद वियोग उसके बाद फिर मिर्न। ये सब कमंके फर के विपाक से होते है। 
नहीं चाहने से ये हटते नहीं । रात दिन की भाँति बलपू्वंक होते है । किसी के रोके 
नहीं रुकते । सुखस्यानन्तरे दुःखं दुःखस्यानन्तरे सुखम्‌ । इस ईरवर की नियति को 
कोई अन्यथा नहीं कर सकता । 


सुख हरषहि जड़ दुख बिरखाहीं । दोउ सम धीर धरहि मनमाहीं ॥ 
धीरजु धरहु बिबेकु बिचारी। छाड़िअ सोचु सकु हितकारी ॥४॥ 

अथं : सुख से हषित होना ओर दुःख आजाने पर विरुखने छ्गना तो 
अज्ञानी का कामदहै। पण्डितितो दोनों को समान ही देखते है । ` आप विवेक से 
विचार करके धैयं घारण कोजिये । हे सकर हितकारी ! सोच को छोडिये । 

व्याख्या : सुख दुःख ` आगमापायी हँ । अनित्य हे । इनके छिए सहन करने 
का विधान है । यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषं भ । समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय 
कल्पते । जिसे दुःख सुख पीडा नहीं देते एसा धीर पुरुष अमृतत्व के योग्य होता है । 
आप सबके हित करनेवाले है । आप सोच को छोडये । आपके सोच करने से सनके 
हित मे बाधा पड़गी । 


दो. प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुरसरि तीर। 
न्हाइ रहे जलपानु करि, सिय समेत दोउ बीर ॥१५०॥ 
अथं : पहिला निवास तमसा तट पर हुआ । दसरा गङ्खा के तट पर दोनों 
वीर सीताजी के सहित नहाने के बाद पानी पीकर रहं गये । 


व्याख्या : रोक शान्ति की भूमिका बांधकर पूरी कथा कनी प्रारम्भं 
कर दी । जिसमें महाराज को पूरी परिस्थिति से परिचय हो जाय । कहा कि पहिले 
दिन तो तमसा तीर पर निवास हु । दूसरे दिन गङ्खातट पर निवास हआ । दोनों 
भाई वीर हैँ । सीता राम की योग्या हँ । तीनों मूतियों ने स्नान करके केव पानी 
पी लिया । भाव यह्‌ कि वनवास मे तीनों समथं ह । यह्‌ व्यवस्था तब तक की है 
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जब तक निषादराज से भेट नहीं हुई । वीर कहने का तात्पयं ही यह्‌ है कि भोजन 
न करने से कोई स्लानता न हई । 
केवट कीन्ह बहुत सेवकाई। सो जामिनि सिगरौर गंवाई॥ 
होत प्रात वट छीर मंगावा। जटामुकूट निज सीस बनावा ॥१॥ 
सथं : केवट ने बड़ी सेवा की । वह रात सिगरौर : श्ृद्धवेरपुर मे बीती । 
तन सरबेरा होते ही बरगद का दुध मंगाया गौर अपने सिर पर जटा मुकूट बनाया | 
व्याख्या : दिन भर पानी पीकर ही रह गये । केवट ने बड़ी सेवा की । उसने 
सोने की भी व्यवस्था की। भोजन कीभी व्यवस्था की। रातको वहीं रहे | 
प्रातःकाकू होते ही बरगद का दूध म॑ँगाया गौर उससे जटा बनायी आर सिर पर 
जूट : जूड़ा बाधने से उसकी मुकुट सी शोभा हुई । भाव यह कि एकदम बन जाने 
पर तुर हृए देखकर कुछ कहने का साहस नहीं हा । 
राम सखा तब नाव मंगाई। प्रिया चढ्ाइ चे रघुराई ॥ 
ख्खनु बान धनु धरे बनाई । आपु चहे प्रभु आयसु पाई ॥२॥ 
अथं : राम सखा ने तब नाव मंगायी । प्रिया : सीताजी को सवार कराकर 
तब सरकार सवार हृए । चक्ष्मणजी ने धनुष वाण संँवारकर रख दिया । फिर 
प्रमु की आज्ञा पाकर स्वयं भी सवार हो गये | 
व्याख्या : पहिले कह भये हैँ : बरबस राम सुमन्त्र पठाये । सुरसरि तीर 
आपु तब माये भौर सुमन्त्र रथ पर जाने के चक्िए सवार हो गये ओौर यहां रामजी 
के नाव पर सवार होने के समय सुमन्वजी को उपस्थिति कह रहे है । सो यह्‌ 
दोनों बातत केसे बनती ह 2 बात यह्‌ हुई कि सुमन्त्रजी"से रहा न गया। रथसे 
उतरकर, सरकार के सवार होने के समय फिर वहां पहुंचे । रामजी ओर केवट के 
संवाद सेजो रस पाठकों के हृदय में उत्पन्न होतादहै उसे कुछ समय ८ तक बने 
रहने देने के किए उस समय कवि ने सुमन्त्र के कौटने का_ उल्लेख नहीं किया । 
अतः सुमन्त्र के विदाई के पटहे ओर उनके रोटने के बाद जो जो बाततं हुं उनका 
सार सुमन्त्र के मुख से कटा रहे है । 
बिक बिलोकि मोहि रघुबीरा । बोके मधुर बचन धरि धीरा ॥ 
तात भ्रनामु तात सन केह । बार वार पद पकज गहेह ॥३॥ 
अथं : रघुवीर रामजी मृक्षे विक्र देखकर चैयं धारण करके मीटी बात 
बोले कि हे तात! पिताजी से प्रणाम कहना ओर बार नार चरण कमरू मेरी 
मोर से पकडना । चि 
= न्तर की विकलता देखकर रामजीका जी 
व्याख्या : भाव यह कि सुमन्तं क व, 


मे र 
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यथा : पितु पद गहि करि कोटि नति बिनय करब कर जोरि। चिन्ता कवनि 
बातत की तात्त करब जनि मोरि | 


करवि पाय परि बिनय बहरी । तात करिअ जनि चिता मोरी ॥ 
बन मग मंग कुसर हमारे | छपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥४॥ 

अथं : फिर चरणों पर गिरकर विनय कौजियिगा कि मेरे लिए चिन्ता न 
करे | वन के रास्तेमेहम लोगों का कुरर मङ्खरु आपकी कृपा अनुग्रह ओर पुण्य 
से होगा । 

व्याख्या : भाव यह्‌ कि मन्त्री को रथ सहित भेजना जिसमे मुज्ञ रास्ता 
चलने का क्ष्टन हो अथवा चार दिनम वनका दरशन करके चके आना आदि 
सन्देश का तात्पयं यही है कि आपको मेरी चिन्ता है। सो चिन्तान कीजियेगा। 
आपका पुण्यणएेसा है जिसके प्रभावसे वनके मागंमे भीहमकोगोका कुशल 
मङ्ख रहेगा । 


छ. तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुखु पाइहों। 
प्रतिपालि आयसु कुस देखन पाय पुनि फिरि आइ्हौ ॥ 
जननी सकक्‌ परितोषि परि परि पाय करि बिनती घनी । 
तुलसी करहु सोइ जतनु जह कूसली रहहि कोसरु धनी ॥ 


अथं : हे पिता ! आपके अनुग्रह से वन जाते हुए सब सुख पाऊगा । आज्ञा 
पालन करके कुश के साथ चरणों के दरांन के लिए फिर रट आगा । सब 
माताओं का सन्तोष करके उनके चरणों पर पडकर विनय कोजियेगा । तुकुसीदास 
कहते ह किं एेसा यत्न कीजियेगा जिसमे अवधपति कुशली रहे । 

व्याख्या : यद्यपि वन में दुःख ही दुःख होता. है । पर आपके अनुग्रह से मुके 
सब सुख होगा । कानन नन्दन वन हो जायगा 1 यथा : जिमि बासव बस अमरपुर 
सची जयंत समेत । यह न समक्ियेगा कि सब सुख मिलने से कहीं वहीन रह्‌ 
जाये । इसक्िए कहते ह कि इत्तने दिनों तक आपके चरणो के दशन की उत्कण्ठा 
रहने से अवधि पूरी होते न होति मेँ सेवा भे उपस्थित हो जागा । श्रीरामजी ने 
यह सन्देश पिताको देकर अब माताभोंके किए कहते किं उनके पेरों पर 
गिरकर मेरी ओर से बडी विनती कीजियेगा । विनती वहीहै जो पितासे कीं 
गयी । इसलिए दोहुराते नहीं है ओौर मुज्ञसे भो विनय किया कि आप एेसा यत्न 
कीजियेगा जिससे महाराज कुशल रहें । रामजी पिताके प्रेम को जानतेहे। 
अत्तः उनकी गोर से इन्हें चिन्ता है । बार बार उनके कुरार के किए कहु रहे ह । 


दो. गुर सन कहुब संदेसु, बार बार पद पदुम गहि! 
करब ` सोइ उपदेसु, जेहि न सोच मोहि अवधपति ॥१५१॥ 
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अथं : बार बार गुरुजी के चरण कमलो को पकड़कर सन्देश कहना क्रि वही 
उपदेश करं जिससे मुक्चको कोसरूपति न सोचें | 
व्याख्या : विरवामित्रजी के साथ भौ महाराज मुक्षे नहो जाने देते ये । गुरुजी 
के उपदेश से ही जाने दिया था । यथा : तब वसिष्ठ बहुविधि समञ्चावा ! नृप सन्देह 
नास कहं पावा । रामजी कहते हँ कि जाज भी उसी उपदेश की आवद्यकता हे । 
जिसमें अवधपति मेरा सोच न करें । मेरे सोच करने से उन खतरा है ओर सम्पूणं 
अवध को रक्षाका भार उन्हींपरहै। उन्हींके कुशरुसेसवका कुश है । 
पुरजन परिजन सक्कं निहोरी । तात सुनाएड विनती मोरी | 
सोइ सब भांति मोर हितकारी । जा तें रह नरनाहु सुखारी ॥१॥ 
अथं : पुरवासी कुटुम्बी आदि सबका निहोरा करके हे तात ! मेरी विनती 
सुना देना कि वही मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिससे महाराज सुखी रहं । 
व्याख्या : सरकार पूरजन का प्रेम देखते भये हँ कि उनके लिए सब लोग 
घर द्वार पुत्र कलत्र सवको छोड़कर वनवास के किए साथ चर पड़े। अतः उनसे 
निहोरा करके विनती करते हैँ कि आप रोग निःसन्देह्‌ मेरा हित चाहते हँ । पर मेरे 
साथ वन में आकर बसने में मेरा सब प्रकार से हित नहीं है। सब प्रकार से हित 
तो महाराज के सुखी रखने में है । 
कहव॒ संदेसु भरत के आए । नीति न तजि राजपदु पाएं ॥ 


पाठेहु प्रजहि करम मन बानी । सेयह मातु सकर सम जानी ॥२॥ 

अथं : भरतजी के आने पर सन्देश कहना कि राजपद पाने पर नीति न 
छोडना । मनसा वाचा कमणा प्रजा का पालन करना । सन मातां को समान 
जानकर सेवा करना । 

व्याख्या : यद्यपि रामजी भलीर्माति जानते हैं कि भरतजी में वे सब वातं 
ह जिनका करि वे उपदेश देना चाहते है । फिर भी छोटो को शिक्षा देना बड़ों का 
घमं है । दूसरी बात यह है कि भरत को भी सन्देशदेनादहै। न देने से नाराजगी 
मालृम होगी । भतः उपदेश के व्याज से उन्हें राज्य करने की आज्ञा देते हैँ । कहते 
ह कि राज्याभिषेक होने पर नीति नहीं छोडना । माव यह्‌ कि तुम सदा नीति पर 
चलनेवाङे हो । उसी रास्ते पर बनें रहना । प्रजा के पालन में प्रमाद न करना । 
माताभों मेँ मेद न रखकर सवकी सेवा करना अर्थात्‌ केकेयी पर रुष्ट न होना । 


ओर निबा भायप भाई । करि पितु मातु सुजन सेवकाई ॥ 
तात भांति तेहि राखब राऊ। सोच मोर जेहि करइ न काऊ ॥३॥ 
अथं : पिता माता आर स्वजन की सेवा करके माईपन की सीमा तक निर्वाह 


इस भाति रखना जिससे वे कभी मेरा सोच न करे । 
+ ४ १ भ म ; ओर पाठ होना चादिए । ओर निबाहने का तो 
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अथं ही यह्‌ हे राज्य स्वीकार न करना ¦ एसा रामजो नहीं कहु सकते । में तो यही 
अथं कर्गा कि माताओं को समान जानकर सेवा करना ओर माता पिता ओर 
स्वजन की सेवा करके भारईपन निबाहना । अर्थात्‌ तुम्हारा भाईपन निबाहना मेँ इसी 
बात में मानंगा कि माता ओर स्वजन को सेवा करो । यथा : सोई सब भाति मोर 
हितकारी । जाते रह नरनाह्‌ सुखारी । ओर पिताजी को तो इस भाति रक्खो कि 
उन्हें मुञ्चे स्मरण करने का अवसर न मिले कि रामजी यदि यर्हां होति तो मञ्चे यह्‌ कष्ट 
नदहोता या अमुक प्रकार से सुख देते। मेरे वन देने के कारण किसी माति 
अपमान न करना 


लखन कहे कचु बचन कठोरा । बरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥ 
वार बार निज सपथ देवाई । कहबि न तात जखन ररिकाई ॥४॥ 

अथं : लक्ष्मणजी ने कू कठोर वचन कहे । उन्हं रोककर रामजी ने मेरा 
निहोरा क्रिया ओौर वार बार शपथ दिलायी कि लक्ष्मण के रुडकपन को पिताजी से 
न कहना | 

व्याख्या : रामजी के सन्देश के बाद लक्ष्मणजो के सन्देश की बारी आई। 
इस पर कहते हँ कि लक्ष्मणजी ने कू कठोर वचन कटे । रामजी ने उन्हें एेसा कहने 
से रोका । वे वचन रामजी को बड़े अनुचित मालूम पड़ । मे आप से उसे नहीं करं 
रहा हृं । क्योकि रामजी ने बार बार मुञ्चे शपथ दिलाया है कि लक्ष्मण का सन्देशा 
पिताजी से नहीं कहना ओर मेरा निहोरा किया है । 


दो. कहि प्रनाम कच्छ कहन च्य, सिय भई सिथिक सनेह्‌ । 
कित बचन लोचन सजल, पुरुक पल्लछबित देह ॥१५२॥ 

अथं : प्रणाम कटुके कू कहना चाहा पर सीताजी स्नेह से शिथिक हो गयीं । 
वाणी रुक गयी । नेत्र मे जरु आगये ओर देह मे पुकावरी हो आयी 

व्याख्या : महाराज ने तीनो मूतिथों का सन्देश पूछा था । अतः सुमत्त्रजी 
अन्त में सीताजी का हा कहते है कि उन्होने प्रणाम कहकर कुछ सन्देश भी 
कहना चाहा पर कहु न सकं । स्नेह से शिथिल हो गयीं । यहा यह्‌ शङ्का उचित नहीं 
है कि सीताजो ने जो जवाब सुमन्त्रजी को दिया । उसे सुमन्त्रजौी नहीं क्यो कह रहे 
है ? महाराज ने राम लक्ष्मण ओौर सीताजी का सन्देहा पुछा था। सुमन्त्रजी तीनों 
का सन्देश कह रहे है । उनसे जो जो बातं रामजी से या सीताजी से हुई । उसके 
कह्ने की कोई आवश्यकता वन जाने के पड्चात्‌ नहीं रह्‌ गयो । 


तेहि अवसर रघुबर रुख पाई । केवट पारहि नाव चछाई ॥ 
रघुकूक तिरक चले एहि भाती । देखेडं ठाढ़ ककि धरि छाती ॥१॥ 
अथं : उसी अवसर रामजी का सुख पाकर केवट नते पार के किए नाव चला 


/ 
४ 
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दी । रघुकुरुतिरुक इस प्रकार चले गये ओर मँ खड़ा हुमा छाती पर वज्र रक्ते 


देखता रहा । 
व्याख्या : जिस समय सीताजी सन्देश कहने को थीं भौर स्नेहवदा कह न 


सकीं । उसी अवसर पर सरकार का रुख हुआ कि नाव आगे वढाभो सकने में कष्ट ही 
बदेगा । अतः केवट ने पार की ओर नाव चला दिया । मेँ कलेजे को वचर क्य हुए 
देखता रह्‌ गया ओर रधुकू के तिक रामजी चरे गये | 


मे आपन किमि कहं कलेस । जिअत फिरेड लेड राम संदेसू ॥ 
अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ । हानि गानि सोचवस भयऊ ।॥२॥ 


अथं : म अपना क्लेश केसे कहूं । जो मेँ राम का सन्देश लेकर जीता छोटा । 
एेसा कहकर मन्त्री की वाणी रुक गयी ओर वह हानि ग्ानि गौर सोच के वश 


हो गये । 
व्याख्या : मन्त्री जौ कहते हँ कि मुज्ञे इसी बात का बड़ा भारी क्लेश है कि 
म रामजी को न छौटाकर उनका सन्देश लेकर कीटा] मै मर क्यों नहीं गया ? 
इससे आगे मन्त्रीजी कुछ न कह सके । हानि ग्लानि गौर शोक के वश हो गये । 
रामजी का वन चखा जाना यह मूलधन की हानि है । मँ मर क्यों नहीं गया । इस 
बात की ग्लानि है अब क्या होनहार है । इस बात का सोच है| 

सत॒ बचन सुनतहि नरनाहु । परे धरनि उर दारुन दाह ॥ 
तर्फत बिषम मोह मन मापा । माजा मनहँं मीन कटं व्यापा ॥३॥ 


भथं : सारथि का वचन .सुनते ही महाराज पृथ्वी पर गिर पडे । उनके हदय 
मे दारुण दाह हुभा । तडपने रुगे । विषम मोह से विक हो गये । मानो मछली को 


माजा व्याप्त हो गया । 
व्याख्या : सारथि के वचन से पूणं निराशा हुई गौर महाराज जो थोडो 


बहुत गाशा के सञ्चार से उठकर बेठ गये थे पुथ्वी पर गिर पडे। विरह की ज्वाला 
हृदय में भभक उटी । तडपने लगे । विषम मोह में एसे विकल हौ गये जसे माजा 
खाकर मछटी विकर होती है । बरसात का पहला पानी पड़ने से जो फेन नदियों 
मेँ उत्यन्न होता है उसे माजा : मज्ञा कहते हं । उसे मछकियां लाकर अत्यन्त 
विकर होकर पानी के ऊपर मा जाती है| 

करि बिाप सब रोवहि रानी । महा बिपति किमि जाइ बखानी ॥ 


सुनि बिकाप दुखहू दुखु रागा । धीरजह॒ कर॒ धीरजु भागा ॥४॥ 
अथं : विलाप करके सब रानियां रोने र्गी । महा विपत्ति का वणन कैसे 
करिया जाय । उस विकाप को सुनकर दु.ख भी दुःखी हो गया । धेयं का भी वेयं 


ता रहा 6 
व : पृत्र ओर पृत्रवधू के लौटाने की आशा नहीं र्दी भौर पति को 


कनकः =; ज क = 9 = जोकः वेनः क == क =+ ॐ 9 == ॐ = = क = >. क च्छ न 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ३३३ 


यह दशा देखकर रानियां विकाप करके रोने ठगी । अर्थात्‌ हादिक दुःखको 
व्यक्त करती हुई रोने कगीं । महाविपत्ति आ पड़ । उसका बखान किया नहीं 
जा सकता । 

उस विकाप को जिसने सुना वही दुःखो हो गया। उसका धैयं छूट गया । 
अर्थात्‌ वह भी रोने रगा । इसी बात को आलङ्कारिक भाषा में कवि कहते है कि 
दुःख भी दुःखी हो गया । धेयं का भी धेयं जाता रहा । 


१८. नुपमरणप्रसङ्ख 
दो. भयउ कोलाहलं अवध अति, सुनि नुप राउर सोर । 
विपु बिहग बन परेड निसि, मानहु कूलिसि कठोर ॥१५३॥ 


अथं : महाराज के खासन महल में गोर सुनकर अवध मे बड़ा भारी हाहाकार 
मचा । जेसे बहुत से पक्षीवाले वन में कठोर बच्पात हृ हो । 

व्याख्या : महाराज का खास महर महारानी कौसल्या का महक है । प्रजा भी 
जान रही है कि महाराज उसी महर में हँ गौर उनकी अवस्था चिन्ताजनक है । 
सुमन्न असफल होकर लौटे हं । एेसे अवसर पर उस महरूम भारी रुदन शब्द 
का होना अत्यन्त अनिष्ट का सूचक है। अतः सम्पूणं अयोध्या में हाहाकार मच 
गया | उपमा देते हुए कवि कहते है कि जैसे पक्षियों से भरे वनम रात को 
वज्रपात हो गौर सम्पूणं वन के पक्षी चींचीं करने ल्गे। महाराज के महर का 
दोर वच््रपात से उपमित है ओर नगर का कोाहर पक्षियों के- शब्द से उपमितः 
है । तुम जेहि छागि बज्र पुर पारा का साफल्य दिखाया | 
प्रान कठ्गत॒ भयउ भुआ । मनि बिहीन जनु व्याकर व्या ॥ 
इन्द्र सकर बिकरु भई भारी) जनु सर सरसिज बनु बिनु बारी ॥१॥ 

अथं : राजाका प्राण कण्ठ में आगया। एेसे व्याकु हृए जसे मणिविहीन 
सपं । सब इन्द्रियां अत्यन्त विकक हो गयीं । जेसे ताकाब का कमलवनं बिना जल 
के हो जातादहै। 

व्याख्या : समाचार सुनते हौ राजा की मरणासन्न दरा हो गयी । प्राण 
कण्ठ मे आगये । निकलने में देर नहीं है। जसे मणि के बिना सपं व्याकु हो 
जाता है । प्राणों के उखडने से इन्द्रं भारी विकल हुई । जैसे कमक्वन के 
तालाब का पानी सूख गया हो । कमर सब मौजूद ह पर नीरस होकर सूख चले 
हे । "इसी भाति इन्द्रियां हँ । पर नीरस होकर विकल हो रही है। यहाँ शरीर की 
उपमा तालाब से है । इन्द्रियों को कमल्वन से ओौर रामजी की जल से। 
कौसल्या नुपु दीख माना । रबिकुल रजि अंययउ.जिय जाना ॥ 


उर धरि धीर राम महतारी । बोरी. बचन समय अनुसारी ॥२॥ 
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अथं : कौसल्या ने राजा को कमलाया हुआ देखा । समञ्ञ जिया कि सूयक 
के सूयं अस्त हुआ चाहते हैँ । हदय में धीरज धारण करके रामडी भाषा 
समयानुकूर वचन बोलीं । 

व्याख्या : राजा की दशा देखकर कौसल्या ने समज्ञा कि इनका चरीर अव 
नहीं रहा चाहता । मानसिक पीडा हौ इस दगा का कारण है। अपः उद पीड़ा 
को कम करना चाहिए । में रामकी माताहं। मेँ यदि आश्वासन दूँ तो सम्भवे ह 
कि ये संमरु जायं । अत्तः स्वयं अधीर होती हुई भी उन्होने धेयं धारण किया 
ओर एसे अवसर पर जेसा उचित है वैसा बोलीं । । 
नाथ समुद्लि मन करिअ बिचारू । राम वियोग पयोधि अपारू | 
करनधार तुम्ह॒ अवध जहाज । चटद़ेउ सकल प्रिय पथिक समाज्‌ | २॥। 

अथं : नाथ! मन मे समज्ञ कर विचार कीजिये। रामका वियोग अपार 
समुद्र है । इस अवध जहाज के आपही कणंधार : ममाक्षीहं। सब प्रिय लोगों का 
समाज ही इस पर सवार है । 

व्याख्या : भाव यह्‌ कि शोक छोडकर आप विचार में स्थित हो जादये। 
बड़े असमञ्ञतर का समय उपस्थित है । राम वियोग रूपी समुद्र का सामना पड़ 
गया । जिसका पार करना सबके सामथंके बाहर की बातहै। अयोध्या रूपी 
जहाज इस समुद्रमे आ फंस है । इस पर सभी स्वजन बान्धव सवार हँ | आपी 
इसके कणंधार हो । कणधारसे ही आशा की जाती है कि वहु जहाजपार र्गा 
देगा मौर पार कुगना ही चाहिए । क्योकि सब बन्धु बान्धव इस पर हैँ । 


धीरजु धरिअ त पाइम पारू । नाहि त ब्रुडिहि सबु परिवारू ॥ 

जो जियं धरिअ बिनय पिय मोरी । रामु ख्खनु सिय मिहि बहोरी ॥४॥ 
अथं : धेयं धारण कोजिये तो पार पाया जा सकता है । नहीं तो सब परिवार 

ही इब मरेगा । यदिह प्रिय | आप मेरे विनयकोहूदयमें स्थानदेंतो फिर राम 


लक्ष्मण सीसे भेट होगी) 
व्याख्या यदि कणंधार धेयं धारण किये रहै तो बेडापारहो नहींतो सारा 


परिवार इब मरेगा । भतः इस सङ्कट के समयमे भले ही सवका धैयं छूट जाय 
पर आपका धेयं बना रहना चाहिए । आप यदि मेरे विनय को हूदयमें स्थानद 


तो राम लक्ष्मण सीतासे फिर भेट होगी । 
दो. प्रिया बचन मुदु सुनत नुपु, चितयउ भंखि उधारि। 
तकफत मीन मलीन जनु, सचत सीत बारि ॥१५५४॥ 
अर्थं : प्रिया का कोम वचन सुनक्रर राजाने आंख खोलकर देवा । जेसे 


तड़पती हई मखिन मछली शीतक जक से सींची गयी । 
व्याख्या: महाराज प्राणकण्ठगत थे । इन्द्रियां विकर थीं । आख बन्द थीं । 
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तड़पते थे । पर अपनी प्रिया कौस्ल्याजी का वचन सुनकर आंख खोक दिया । 
आरवासन मिका । जंसे बिना ज के तडपती हई मछली को कोई ठण्डे पानी से 
सिच्चन करे गौर उसकी वेदना में तात्कालिकं कमी हो जाय । 
धरि धीरजु उठि बैठ भुभाद्‌ । कहु सुमन्त्र कहं राम कपाल ॥ 
कहां ऊ्खनु कहं रामु सनेही । कहं प्रिय पुत्रवधू बेदेही ॥१॥ 
अधं : धेयं धरकर महाराज उठ बैठे गौर बोे । सुमन्त्र ! बतलाओ कि 
कृपाल राम कहां हँ ? लक्ष्मण कहां हैँ ? स्नेही राम कहाँ हैँ ? प्रिय पुत्रवधू वैदेही 
करटा है ? 
व्याख्या : महाराज राम लखन गौर सीता के फिर मिल्ने की बात सुनकर 
धेयं धारण करके उठ बेठे । पर उन्हँ शोक से उन्माद सा हो गया । वे सुमन्त्र से पूछने 
लगे कि राम लक्ष्मण जानकी हैँ कहां ? सुन चुके हैँ कि श्ृद्खवेरपुर मे गङ्खा पार 
जाते हुए सुमन्त्र ने देखा । उसके वाद का हाल उसे कुछ मालूम नहीं | फिर भी 
पूरते है कि वे रोग करहु हैँ | 
निकपत राउ बिकल बहु भती । भइ जुग सरिस सिराति न राती ॥ 
तापस अंध साप सुधि आई । कौसल्यहि सब कथा सुनाई ॥२॥ 


अथं : राज। विकर होकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगे । रात युग के 
समान हो गयी । समाप्त ही नहीं होती । अन्धे तपस्वी के शाप को बात याद 
आगयी । सव कथा कौसल्याजी को सुनाया । 

व्याख्या : राजा अनेक प्रकार से विराप करने कगे । रात बीतना कठिन 
हौ गया । दुःख की रात है। इसचिए युग के बराबर मालूम होने लगी । रात बीते 
तो राम लक्ष्मण जानकी कहां गये इसका पता गाया जाय । उनसे भेट करने का 
उपाय किया जाय । महाराज ने वन जाते समय रामजी से प्रर्न किया था: मौर करे 
अपराध कोड ओौर पाव फल भोग । उसका उत्तर उस समय रामजी ने नहीं दिया । 
राजाको भीयादन रहा कि युवावस्थामे मेने हाथी के धोखेमे रात के समय 
अन्धतापस के पुत्र को शब्दवेधी वाण मारा था। पुत्ररोक से दुःखी होकर तपस्वी 
ने शापदियाथा कि मेरी माति पुत्रशोकं मे मरोगे। यही उस प्ररन का उत्तर था । 
रामजीकी प्रेरणा से इस समय वह घटना याद आगयी तो सब कथा कौसल्याजी 
को सुनाया । 
भयउ विकर बरनत इतिहासा । राम रहित धिग जीवन आसा ॥ 
सो तनु राखि करबि में काहा । जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा ॥२॥ 

अथं : उस इसिहास को वणंन करते हुए विकल हो गये : कहने खगे कि 
राम रहित जीवन की आशाको धिक्कार दहै। उस शरीरः को रखकरमे क्या 
करूगा जिसने कि मेरे प्रेमप्रण का निर्वाह न किया । 
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व्याख्या : अन्ध तपस्वी का इतिहास वणंन करने मे उसका पुत्रगोक स्मरण 
करके भारी ताप हुआ । अतः भोर भी विकल हुए । कहने ल्गे कि राग के न होने 
पर जोने की आशा को धिक्कार है ! रामजी जहां हों वहां जाकर भेंट कर भावे तो 
जी जा्येगे । एसा जोवन मँ नदीं चाहता । यदि रामके विना शरीर रह मया 
तो भेरा प्रेम ञ्ूठा हो जायगा । अतः जोमेरेप्रेमप्रणका निर्वाह न करै देते श्चरीर 
को रखकर म क्या कर्गा ओर प्रेमप्रण का निर्वाह शरीर छटने से हौ हौगा । अत 


हर हाकत मे शरोर छूटना ही ठीक है | 
हा रघुनंदन प्रान पिरीते । तुम बिनु जिअत बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी कखन हा रघुबर । हा पितु हित चित चातक जलधर ॥४॥ 

अथं : हा प्राणप्यारे रघुनन्दन । तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन बीत गये । हा 
जानकी । हा लक्ष्मण ! हा रघुवर ! हा पिता के चित्तचातक के हित करनेवाङे जकधर । 

व्याख्या : महाराज विलाप करते हुए कहते हैँ कि हा प्यारे रघुनन्दन । 
तुम्हारे विषह होते ही मृञ्ञे मर जाना चाहता था । सो तुम्हारे बिना जीते हुए मृज्ञे 
बहुत दिन बीत गये । दशमी को रामजी वन गये । छठे दिन सुमन्त्र कौटे। सो छ 
दिन महाराज को बहुत दिन मालूम हो रहा है । रामजी को स्मरण करके लक्ष्मणजी 
को स्मरण करके तथा वेदेहीजी को स्मरण करके हाय हाय कर रहै हँ गौर अन्त 
मे फिर रामजीके चिएहाय करतेहैँओीर कहते हैँ किं पिता के चित्तचातक के 
किए बादलरूप तो तुम्हीं हो । 

दो. राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। 
तनु परिहरि रघुबर बिरह, राड गयड सुरधाम ॥१५५॥ 


अथं: राम राम कहकर, राम कहकर भौर फिर राम राम कहुकर राम कहा 
ओर दरीर छोडकर रामजी के विरह में राजा सुरलोक को पधारे । 

व्याख्या : असाध्य व्याधि को देखकर तीन बार नाम च्ा। यथा : देखी 
न्याधि असाधि नृप परेड धरनि धुनि माथ । कहत परम आरत बचन राभ राम 
रघुनाथ । भौर मृत्यु को सामने देखकर छः बार स्मरण किया । यथा : राम राम राम 
राम राम राम जपत । मंगर मुद उदित होत कलिम्‌ छल छपत । सो मङ्ख मुद 
के उदय तथा धरेद्‌ क्षगडे की गान्ति के किए यही छः नामवाला मन्त्रोच्चारण टीक 
समञ्चा । इसी भाति अनेक प्रक्रार से नाम लेने को अरग अरग फलश्नुतियाँ है । विनय- 
पत्रिका द्रष्टव्य है । अथवा ' षटचक्र वेधे जौन । हरि रूप देख तौन । अतः एक 
१. १. मूखाधार २. स्वाधिष्ठ न ३. मणिपुर ४ अनाहत ५. विशुद्ध ६. आज्ञाचक्र । 
ये छः चक्र शरीरमें। इनके वेधनसे सहल।रमें गति होती है जहाँ ब्रह्म साक्षात्कार 


होता है । 
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एक नाम स्मरणसे एक एक चक्र का वेध किया। अथवा छः दिन त्क सरकार 
का वियोग रहा । इसक्ए छः बार लिया | 


जिअन मरनु फलु दसरथ पावा । भंड अनेक अमर जसु छावा ॥ 
जिअत राम विधु बदनु निहारा। राम बिरह करि मरन संवारा ॥१॥ 


अथं : जीने मरने का फल राजा दशरथ ने पाया । अनेकं ब्रह्याण्डों मे उनका 
निम यश्च छा गया । जीते जी रामजी का चन्द्र वदन देखते रहै ओर राम के विरह 
में प्राण त्याग करके अपने मरणको संवार छया । 

व्याख्या : एक बार जो रामजी का ददन पाता है उसका जीवन सफर हो 
जाता है ओर ये महाराज तो रामजी का दशन बरावर सत्ताईस वषं तकं करते 
रहे । इनके एेसा जीवन का फर्‌ पानेवाला कौन है : जाकर नाम मरत मुख आवा । 
अधमं मुकुत होइ श्रुति गावा । भौर इनका मरण तो रामजी के विरह में राम राम 
स्मरण करते हुए ही हुमा । अतः मरण का फक भी इनके समान किसी को नहीं 
मिला । यथा : बंदौं अवध भुभाक सत्य प्रेम जेहि राम पद । विद्ुरत दीनदयाछ 
प्रिय तनु तृण इव परिहूरेड | 

जीना मरना उसी काफल है जिसका संसारमें यञ्च हो। महाराज दसरथ 
का निमंल यरा तो अनेक ब्रह्माण्डं मे व्याप्त हो गया । यथा : तुलसी जान्यौ दसरथहि 
धरमु न सत्य समान । राम तजेउ जेहि लागि बिनु राम परिहर प्रान । 


सोक बिक सब रोर्वाह रानी । रूप सीलु बलु तेज बखानी ॥ 

करहि विप अनेकं प्रकारा । परह भूमितर बारहि बारा ॥२॥ 
भथं : शोक से विकर होकर सब रानि्याँरोरहीर्ह। रूप शोर बर भौर 

तेज का नखान करके अनेक प्रकार से विराप करती हैँ भौर पुथ्वीतक पर बार गार 


गिर रही है । वः 
व्याख्या : महाराज चक्रवर्ती थे । इन्द्र के सखा थे । चौदहों भुवन मं इनका 
प्रभाव था । इनके रूप लीक बरु ओर तेज के लिए कहना ही क्या है । एसे महाराज 
की रानियां आज रो रही है । उनके गुणों का बखान करके विराप करती है । पृथ्वी 
पर पछाड खाकर गिर रही है । एेसी ही जगत्‌ की गति है । यह्‌ जगत्‌ का नाटक ही 
दुःखान्त हे । 
बिलरपहि बिक दास अरु दासी । घर धर रुदन कराह पुरबासी ॥ 
अथएड आजु भानुकूल भानू । धरम अवधि गुन रूप निधानू ॥३॥॥ 
अथं : दास ओर दासी विकर होकर विलाप कर रही ह । घर घर पुरवासी 
रो रहे है.। अज सूयक के सूयं अस्त हो गये । जो धमं के अवधि ओर गुण स्प 
के निधान ये। 


व्याख्या : एेसे स्वामी के वियोग मे दास दासी भी विकर होकर रो रहे ह । 
धा 
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घर घर रोना गाना मचा हआ है । महाराज एेसे प्रजावत्सल थे किं इनके आनन्द 
मे प्रजा आनन्दित होती थी ओर इनके वियोग मेँ रो रही है । गोस्वामजी ने शोक 
मे भी तारतम्य दिखाया है । पुरवासी उनकी धम॑निष्ठा भौर गुण रूप की प्रशंसा 
कर रहे हे । कहते हैँ कि आज सूयक का सूयं अस्त हो गया । 
गारी सकलं कंकइहि देहीं । नयन बिहीन कीन्ह जग -जेहीं ॥ 
एहि बिधि बिलपत रनि बिहानी । आए सकर महामुनि ग्यानी ॥४॥ 

अथं : सब कंकेयी को गाल्याँ देती हैँ । जिसने संसार भर को नेत्ररहित कर 
दिया । इस प्रकार से विलपते हुए रात बीती ओर सव महामुनि ज्ञानी लोग आये । 

व्याख्या : क्या रानिर्या, क्या दास दासी, क्या पुरवासी सब केकेयी को गालि्या 
देते है । सूयं ही जगत्‌ के चक्षु हँ । उनके अस्त होने से संसार नेत्रहीन हो जता है । 
सो यह सूर्यास्त तो केकेयी के कारण से हमा । संसारमें जो आया है सो जायगा । 
पर उस आने जाने का प्राकृत नियम है । तदनुसार कायं होने से दुःख कम होता 
है । यथा : जों बिनु भवसर अथव दिने । जग केहि कहु न होई कलेस । 

इस भाति विलाप काप में रात बीतो । सवेरा होते ही महामुनि ज्ञानी भाय । 
जिन पर शोक का प्रभाव नहीं पडता गौर दूसरोंके रोकनिवारणमें भोजो 
समथं हं । 

दो. तब बसिष्ठ॒ मुनि समय सम, कहि अनेक इतिहास । 

सोक निबारेड सर्वाहि कर, निज बिग्यान प्रकास ॥१५६॥ 


अथं : तव वसिष्ठ मुनि ने समयानुकूक अनेक इतिहा कहकर सबके शोक 


की निवृत्ति अपने विज्ञान के प्रका से किया | 

व्याख्या : वसिष्ठजी बडे ज्ञानी है । कुकगुर हैँ । जानते है कि शोकनिवारण 
कसे किया जाता है । उन्होने एसे एसे इतिहास सुनाये जिनसे रोकनिवारण हो । 
एसे समयानुकूकू इतिहास वणंन तथा अपने विज्ञान के प्रकारा से संसार की असारता 


का प्रतिपादन करके सबके दोक का निवारण किया | 

तेर नाव भरि नृपतनु राखा। दत बोखाइ बहुरि अस भाखा ॥ 

धावह बेगि भरत पहि जाहु । नृप सुधि कतहु कहु जनि काहू ॥१॥ 
अथं : नाव मेँ तेर भरकर राजा के शव को उनमें रख दिया । फिर दूतो को 

बल्ाकर कहा किं जल्दी दौड़ो । भरतजी के पास जाभो । राजा का हार कहीं भी 


किसी से न कहना । 
भ यो : पहिला काम गुरुजी ने यह क्रिया किं राजाके शव को तेर्‌ भरी 


स्न ककय 


१. १५६ दोहो मेँ रामचरित कहकर भव १४ दोहो मे दशरथ का ओौष्वंदेहिक क्रिथा- 
प्रसङ्ग करेगे । 
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नाव मं रक्खा । जिसमें संस्कार के. समय तक बिगड़ न जाय । तत्परचात्‌ दूत को 
वुलाकर भरतजी के पास भेजा जो कि दुर कैकय देशमेंथे। निकट ही चित्रकूट 
मे राम लक्ष्मण थे उनके पास दूत नहीं भेजा । रामजी के स्वभाव को जानते 
थेकिपिताने मेरे वियोगमें प्राण त्याग किया। यह्‌ सुनकर रामजीकी क्या 
दशा होगी । इसकिए यह्‌ समाचार रामजी को मेरी अनुपस्थितिमें न कगे गौर 
उन्हें समाचार देना मी व्यथंहै। वे नगर मे आ नहीं सकते। भरतजी को ही 
महाराज अभिषेक करने के लिए वचनबद्ध हो चुके है। अतः भरतजी को 
ही वुखाना उचित समज्ञा । इसक्एु वहीं दूत मेजा ओर राजा का समाचार कहीं 
किसी से कहने के किए मना कर दिया । समय एसा था कि उक्त समय महाराज 
केचारोबेटोंमेंसे कोरईभीनथा। एसे ही अवसर पर शत्रु चढ़ दाते है। इस- 
किए राजा के मृत्यु का समाचार छिपाया गया । 


एतनई कदेड भरत सन जाई । गुर बोखाइ पय्येउ दोउ भाई ॥ 
सुनि मनि आयसु धावन धाए। चले बेग बर बाजजि ङ्जाए २॥ 


अथं : भरत से इतना ही कहना किं गुरुजी ने दोनों मायो को बुला भेजा 
है । मुनिजी को आज्ञा सुनकर दूत दौड चङे। अपने वेग से उत्तम घोड़ों को 
लज्जित करते थे | 

व्याख्या : यह समाचार भरतजी से भी न कहना । उनसे इतना ही कहना 
कि गुखुजी ने दोनों भाद्यों को बुलाया है । मेरा नाम सुनते ही दोनों माई तुरन्त 
चल पड़गे । वसिष्ठजी की यह्‌ बात सुनकर दूत दौड़ चके । अदवारोही भी नहीं 
भेजा । जिसमें किसी का ध्यान आकषित न हो । परन्तु वे दूत एसे थे कि उनके 
वेग को देखकर उत्तम घोडे रज्जित हो जायें । अतः अश्वारोहियों को भेजना 
उचित नहीं था | 
अनरथु अवध अरभेउ जब तें । कसगन होहि भरत कहं तब तें ॥ 
देखहि राति भयानक सपना । जागि-करहि कटु कोटि करपना ॥३॥ 

अथं : जब से अयोध्या मे अनथं आारम्म हुमा तब से भरतजी को अपशकुन 
होने लगे । रात को भयानक स्वप्न देखते ह ओर जागने पर करोड बुरी कल्प- 
नां करते है । 

व्याख्या : बाह्य जगत्‌ ओौर आन्तर जगत्‌ मे धना सम्बन्ध है । ईइवर के 
धर से खतरे की घण्टी बजती है । उसी को अपयकुन कहते हैँ । अवध मे जब से 
अनथं आरम्भ हुआ अर्थात्‌ जब से देवताओं की प्रार्थना से सरस्वसी का.आगामन 
विघ्नाचरण के लिए अवघ मेँ हुआ । यथा : हरषि हृदय कोसलपुर आई । जिमि 
्रहदसा दुसह दुखदाई । तभी से भरतजी को मपशकुन होने रगा । उसी का विवरण 
देते है । रात को भयानक सपना देखते है । जागने पर अनेक बुरी बुरी कल्पना 
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करते हँ । भयानक स्वप्न का फल बुरा होता है । भरतजी कैक्रेयदेश : ननिहाल में 
है । घर पर क्या होता है इसका पता नहीं । 


बिभ्र जेंवाइ देहि दिन दाना । सिव अभिषेक करहि बिधि नाना ॥ 
मागि हदय महेस मनाई । कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥४॥ 


अथं : नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराके दान देते ये। अनेक विधि से रद्रा 
भिषेक करते थे । महादेव को मनाकर मन मे माता पिता कुटुम्बी ओौर भादयों की 
कुरार चाहते थे । | 

व्याख्या : स्वप्नदोष की रान्ति के किए ब्राह्मण-मोजन दान तथा रद्रा 
भिषेक का विधान है । अभिषेक भी जक दुग्धादि से अनेक प्रकारसे किया जाता 
है । शिवकिङ्खं पर गोदोहन सद्यः प्रत्यय कारक है । भरतजी ब्राह्मण भोजन कराते 
है । दक्षिणा देते है । तत्पदचात्‌ स्वयं अनेक विधि से रुद्राभिषेक करते है । 

अभिषेक के बाद माता पिता परिजन ओौर भाईके कुर की प्रार्थना करते 
हे । क्योकि : भाविउ मेदि सकट त्रिपुरारी । अपने प्रेमियों के प्रति मन सदा पापा- 
राकी होता है । सोचते ह । सबेरे सपना देखा भौर वह एसा भयानक था किं 
जाग उठा । इसका फल निर्वय अशुभ है । 


१९. भरतागमन प्रसङ्ख 


दो. एहि बिधि सोचत भरत मन, धावन पचे आई । 
गुर अनुसासन श्रवन सुनि, चके गनेसु मनाई ॥१५७॥ 

मथं : इस माति भरतजी सोच ही रहेथे कि दूत आ पहुचे । गुरुजी कौ 
आज्ञा सुनकर गणेराजी को मना कर चले । 

व्याख्या : भरतजी इस भांति अशुभ की आशङ्का करके सोच रहे थे । तब से 
अयोध्या से दूत आगये । उन्होने गुरुजी का अनुशासन सुनते ही गणेश को मनाकर 
प्रस्थान कर दिया । यहां गुरु अनुशासन शब्द ही कह रहा है कि इसमें विचार 
को स्थान नहीं है । अनिष्ट के अनुमान से भयभीत हो गये । गुरुजी की इच्छा मालूम 
होती है कि पहुचने के पदिक मृन्षे कोई समाचार न मिले । एेसा सोचकर भरतजी 
ने दतो से अधिक पूछताछ न की ओर न यात्रा मुहूतं दिललाया । गुरु की आज्ञा 
कटे ही सन कुछ मानकर जय गणेश कहकर चर पडे । 
चले समीर बेग हय हकि । नाघत सरित संरु बन बकि ॥ 
हृदय सोचु बड़क्टुन सोहाई । अस जानहि जिं जां उड़ाई ॥१॥ 

अथं : उन्होने हवा के वेगवा घोड़ो को हाका। नदी पहाड़ तथा बकि 


जद्खलो को पार करते हृए चले । हदय में बडा भारी सोच था। इसकिए कुछ 
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मच्छा मालूम नहीं होता था । जी में एसा मालूम होता था कि उड़कर जल्दी से 
पटच जायं । 

व्याख्या : बड़ी शीघ्रता है । अतः वायुगतिवाङ़ घोड़ों को रथ मे जोडा । 
उन्हे भी जल्दी के लिए हाक रहे रह। बकि शल वन ओर नदियों को र्छाघते चे 
जारहेहं। किसी की ओर दृष्टिपात नहीं करते । यद्यपि केकय दे कदमीर प्रान्त 
में है 1 वहां का प्राकृतिक हर्य बड़ा सुहावना है । पर भरतजी के हृदय मे बड़ा भारी 
सोच है । उन्हें कुछ अच्छा नहीं ल्ग रहाहै। रथके इतने वेगसे भी वे सन्तुष्ट 
नहीं हँ । चाहते हँ कि में उड़कर पहुंच जाञं। वे सोच रहे हैँ गुरुजी ने बुलाया 
है । इतना ही कहकर दूत चुप है गौर कुछ नहीं कहता । बात रोकी गयी है । जो 
हमारे पहुंचने पर खोरी जायगी । पिताजी ने क्यों नहीं बलाया ? जिस बातका 
कहना उसे मना किया गया है । उसे जानने के लिए दूत पर दबाव डालना भी 
उचित नहीं । इधर भयानक सपना भी देखा । बात क्या हुई ? 


एक निमेष बरष सम॒ जाई । एहि निधि भरत नगरु निमराई ॥ 
असगुन होहि नगर पेठारा। रटहि कुर्भाति कुखेत करारा ॥२॥ 

अथं : एकं निमेष वषं के समान बीतता था । इस भाति नगर कै सन्निकट 
भरतजी पहुचे । नगर मे अब प्रवे के समय अपरकून होने लगे । करार काग : 
कुखेत मे बुरी तरह से शब्द करने गे । 

व्याख्या : सोच को मात्रा इतनी बढी हुई है कि निमेष वषं के समान 
बीत्तने च्गा । एेसे समय मे सरित शेर वन की शोभा देखने का अवकादा या रुचि 
किसे हो सकती है । नगर पहुंचने की विधि कहकर प्रवेश कहते हैँ । 

प्रवेश के समय दाहिने सुखेत मे काग का होना शुम है । सो वहाँ नाये कुखेत 
मे काग कठोर शब्द कर रहै ह। काग की बोली अनेक प्रकार की होती है। कोई 
बड़ो ही भयङ्कर होती है । 
खर सियार बोर्खहि प्रतिकूला । सुनि सुनि होड भरत मन सूखा ॥ 
श्रीहत सर सरिता बन बागा। नगर बिसेषिः भयावनु ऊागा ॥२॥ 


अथं : गधे ओर सियार प्रतिकूरू बोलने रगे । सुन सुनकर भरत के हदय में 
शूक उठता था। तालाब नदी वन बाग सब शोभारदित हो रहे थे मौर नगर तो 
विह्ेषरूप से भयावन मालूम हुमा । 

व्याख्या : गधे सकते है । सियारिन फेकरती ह । ये सब महा असगुनं है । 
सुन सुनकर भरतजी के हृदय में शूल होता था किं कोई भारी अनथं हभ है । 
जिसे वहा सुनाना मुषे अच्छा नहीं समञ्ञा गया । 


बागन्ह्‌ बिटप बेलि कुभिलाहीं । सरित सरोवर देखि न जाहीं । कागति अवध 
भयावनि भारी । मानहु कालराति अंधियारी । यहं अवस्था रामजी के वन गमन छ: 
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के समय हुई थी । अब तो महाराज भी नहीं है । स्थानों मेँ मनुष्य के चेहरे की 
भाति उदासी छा जाती है । 
खग मृग हय गय जाहि न जोए । राम निरोग कुरोग बिगोए॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी । मनहु सनन्हि सब संप्रति हारी ॥४॥ 
अथं : रामजी के वियोगरूपी कुरोग से सताये हृएे पक्षी मृग घोडे ओर 
हाथियों को देखते नहीं बनता था । नगर के स्त्री पुरुष एकदम दुःखी हो गये थे । 
मानों सबने अपनी सम्पति हार दी हो । 
व्याख्या : हय गय कोटिन्ह केकि मृग पुरपसु चातक्र मोर । सुक रथांग पिक 
सारिका सारस हंस चकोर । राम वियोग विकल सब ठे । जह तहं मनहु चित्र 
लिखि काठे । ये इतने दुःखी हैँ कि इनको देखते नहीं बनता । रोगी होने से कैसा 
भी सुन्दर पुरुष दशंनीय नहीं रह जाता । सो ये सब राम वियोगरूपी रोग से ग्रस्त 
है । अतः हतप्रभ है । 
नगर के भीतर जाने पर नर नारियों को देखा । उनकी दशा सुनिये । सब 
सम्पति हार जाने पर जसे कोई दुःखो होता है । उसे कुछ सूक्षता नहीं । वैसी दशा 
सबको हो रही है । रामजी ही सबके स्वस्व थे । उन्हीं से : सब बिधि सब पुर रोग 
सुखारी थे। उन्हीं का मुखचन्द्र अयोध्या के किए चन्द्रथा! सो वन गयै। इधर 
सूर्यास्त भी हो गया । यथा : अथएड आज भानुकर भानरु । अतः अवध वासियों के 
दुःख का पारावार नहीं । 
दो. पुरजन मिलहि न कहि कदु, गं वहि जोहा रहि जाहि । 
भरत कुस पुछ न सकि, भय विषाद मन माहीं ॥१५८॥ 
अथं : पुरजन मिरते ह तो कुछ बोरते नहीं । चुपचाप जोहार करके 
अपना रास्ता पकडते हँ ओर भरतजी के मनम भय भीथा विषाद भो था। 
इसलिए कुर नहीं पछ सकते थे । 
व्याख्या : रास्ते मे जो मिले उनका हार सुनिये । उन्हं भरतजी के देखने पर 
किसी प्रकार का हषं नहीं है । उदासीनता इतनी बदी हुई है कि कुरार तक नहीं 
पूछते । राजा के नाते जोहार कर देते ह ओर चुपके से अपना रास्ता पकंडते हैँ । 
जिसमें बातचीत का अवसर न आने पाये । उन्होने कुरार न पूछा तो भका भरतजी 
ही पुच्ते । सो ये पुछ नहीं सकते थे । उनके मन मे भय था कि पूछने पर कोई 
बड़ी ही अनिष्टकारी घटना का समाचार मिलेगा । जिससे परिचित करना मुञ्ञे 
उचित नहीं समन्ञा गया । अतः अत्यन्त विषण्ण थे । 
हाट बाट नहि जाइ निहारी । जनुपुर दहं दिसि लागि दवारी ॥ 
आवत सूत सुनि कंकयनंदिनी । हरषी रबिकुल जलरुह चंदिनी ॥१॥ 
अर्थं : बाजार ओर रास्ता देखते नहीं बनता था । मानों नगर के दसो 
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दिशाओं में आग र्गी हो । बेटे का आगमन सुनकर सूर्ंकुर कमल के लिए ॒रचादनी 
रूपी केकयनन्दिनी : केकेयी बडी प्रसन्न हई । 

व्याख्या : जिस नगर के दशो दिशाओं मे आगल्गीहो वर्हाके हाट बाट 
की दुदंशाके किए क्या कहना है। यह्‌ आग कैकेयी रूपी किरातिनी ने अपने बेरे 
के कल्याण के लिए रगाया है : गोडवाने में आज भी बीमार बच्चोंके कल्याणार्थं 
वनमें आग ल्गानेकी मनौती मानी जाती है। इसीक्िए उसे रबिकु जलरुह्‌ 
चन्दिनि कहा । भले ही वह्‌ केकयानन्द वधंनी क्यो न हो | 


सजि आरती मुदित उरि धाई । द्वारेहि भेटि भवन ऊेड आई ॥ 
भरत दुखित परिवार निहारा । मानहं तुहिन बनज बनु मारा ॥२॥ 


अथं : आरती सजाकर बड़े हषं से उठकर दौडी । द्वार पर ही मिलकर धर 
क्वा गयी । भरत ने परिवार को दुःखी देखा । जैसे कमलवन पर पाला पड़ा हो । 

व्याख्या : बेटा राजा होने आ रहा हैँ । अतः आरती साजी जा रही है । बडी 
प्रसन्न है । आप ही आरती करने दौडी । दूसरा कोई साथ नहीं है | द्वार पर पहुंच 
कर वहीं मारती की ओर मिल-मेटकर जपने धर ल्वा ले गयी कि कहीं दूसरे 
किसी महर में प्रणाम करने न चले जायं । कोई एेसी पटी न पढ़ा दे कि सब करा 
धरा व्यथं पड़ जाय | 

भरतजी गुरुजौ के यहां न जाकर सीघे घर आये । जानते हैँ किं पूणंकाम 
गुरुजी को कोई निज का काम हो नहीं सकता । कोई बात घर में विगडो है । माता 
पिता पुरजन ओर भाई के विषय में आशङ्का है । स्वप्न मेँ भी भारी अशुभ माता के 
विषयमेंही देखा है । दरवाजे पर लोग जुटगयेहँ। पर दुःखी है। कुछ पूछते 
पर मां भागयी । आरती करके भिर भेंटकर अपने महर मे ल्वा ठे गयी । सब 
मेद कहना है । क्योकि भरतजी कछ जानते नहीं । शत्रुओं से सावधान करना है । 
मित्ररूपमें रात्रु बहुत ह । क्योकि इसी ने रघुकुर कमर विपिन पर चांदनी रात्‌ 
बनकर पाका गिराया है। 


केकेद हरषित एहि भाती 1 मनँ मुदित दव राइ किराती ॥ 
सुतहि ससोच देखि मनु मारे । पृंति नेहर कसर हमारे ॥३॥ 

अथं : केकेयी इस प्रकार प्रसन्न है जेसे किराती वन में आग कगाकर प्रसन्न 
होती है । बेटे को रोकयुक्त तथा मन मारे देखकर पुती है कि हमारे मायके में 
सब कृश तो है । | 

व्याख्याः: किराती जङ्गल मे आग क्गाकर प्रसन्न हो जाती है कि अब मेरा 
बेटा चङ्का हो जायगा । इसी भांति इतना बडा अनथं करके केकेयी प्रसन्न है कि 
अब मेरा बेटा राजा हौ जायगा । जसे किराती जङ्ग मे आग रगाकर हषित होती है 
कि अवमेरा बेटा चङ्खाहो जायगा। किरातोंमे अबभीएेसा विदवासरहै कि 
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ज्खरूमे अग लगा देने से बीमार अच्छाहो जाताहै। अतःआजमभोवे बीमार 
बच्चो के स्वास्थ्य छाम के किए वनमें आग लगा देती है, 

रोगों को दुःखी देखकर भरत उदास हैँ | इस बात का ख्यारू ही नहीं है | 
रहै न नीच मते चतुराई । भय उत्पन्न हुआ कि मेरे मायके मे तो सब कुशरू है न 
मायके का बड़ा भरोसा है | यथा : नैहर जन्म भरब बरु जाई.इत्यादि ¦ भरतजी को 
सशोक मन मारे देखकर नैहर के कुरा के प्रति आशङ्का हुई । 


सकल कसर कहि भरत सुनाई । पछी निज कुक कुस भलाई || 
कहु कहं तात कहां सब माता । कहं सिय राम लखन प्रिय भ्राता ॥४॥ 


अथं : भरतजी ने सब कुशर कह सुनाया । तब अपने कुल का कुशल मङ्कु 
पा । बता कि पिताजी कर्हाँ ह, सब माताये कहाँ है ? सीताजी रामजी ओर 
त्रिय भाई लक्ष्मण कहाँ है ? 

व्याख्या : परिजनों को देख ही लिया । मब जिन्हें नहीं देखा उन्हें पचते है । 
महाराज केकेयी को अधिक मानते थे । प्रायेण उसी के महर में रहते थे । इसी से 
सब का आना जाना र्गा रहता था । सो कोई नहीं दिखायी पड़ रहा है । भरत 
का आना सुनकर भी कोई नहीं आया । इसलिए एक एक को पुछ रहे है | 

दो. `सुनि सुत बचन सनेहमय, कपट नीर भरि नयन । 

भरत श्रवन मन सुरु सम, पापिनि बोरी बयन ॥१५९॥ 


अथं : पृत्र के स्नेहमय वचन को सुनकर वहु पापिनी आंखों मे कपट के 
अरस भरकर भरत के मन मौर कानों के किए शरू के समान वचन बोरी | 

व्याख्या : पति विषयक स्नेहमय जिज्ञासा के वचन सुनकर विधवा माता 
की पीड़ाका पारावार नहीं रहता । सो केकेयी को कोई पीड़ा नहीं हुई । उसे 
सात्त्विकं भाव नाट्ूय करने के किए खो में कपट के आसु भरने पड़े। मनमेंदुःख 
नहीं है । दिखाना चाहती है कि मे दुःखी हूं। पत्तिमें प्रेमन देखकर पुत्र को 
माता के प्रति अश्वद्धा होती है। अतः यह्‌ नाट्यहोरहादहै। इसी से कवि पापिनी 
कहु रहे हैँ । इसी के करतब से पति मरे । रामजी को वनवास हुआ । यह्‌ सब भरत 
के चिए किया । सो भरत को भी उसके वचन शूर की माति चोट पहूंचाेगे । 


तात बात म सकल संवारी। भड मंथरा सहाय बिचारी॥ 


कच्ुक काज बिधि बीच निगारेड । भूपति सुरपति पुर पगु धारेड ॥१॥ 
अथं : बेटा 1 मैने सारी बात्तं बना री थीं। बिचारी मन्थरा सहायक हुई । 
बीच मेँ विधाता ने कुछ काम बिगाड़ दिया । महाराज इन्द्रपुर को पधार गये । 
व्याख्या : कती है किं भादमी का बिगाडा हुआ तो सब मेने संवार क्या ) 
मर्थात्‌ राम को राज्य सब मिलकर दिख्वा ही चुके थे । इतना बड़ा रघुवंश हे । 
किसी ने मेरी सहायता न की । बिचारी मन्थरा नै वचन सहाय किया । वही एक 
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मायकेकीहै। जो करणी कियाहै उसी के प्रकट करने की भूमिकार्वाध रही दहै। 
परिल ही वार्ता विदोष न कहकर एेसी बातें करना जिसमें पीछे विवक्षित बातत तम 
जाय यही भूमिकाहै। जो बात ब्रह्मा विगाडते हैँ वह मनुष्य का सुधारा नहीं 
सुधारता । राजा का देहान्त हौ गया । संवारा सो हमने, विगाडा सो ब्रह्या ने : यही 
तामसी वुद्धि दहै। वातको संभालकर कहती है। जिसमे भरतजी को कम पीडा 
हो । मरना न कहकर इन्द्रपुर पघारना कह रही है । 


सुनत भरतु भए विवस बिषादा । जनु सहमेड करि केहरि नादा ॥ 
तात तात हा तात पुकारी । परे भूमि तल व्याकर भारी ॥२॥ 


अथं : सुनते ही भरतजी विषाद के वक्ष हो गये । जैसे सिह का नाद सुनकर 
हाथी सहम उठा हो । त्ता्त ! तात ! हा तात ! एेसा पुकार करके अत्यन्त व्याकुल 
होकर पृथ्वी पर गिर पड़ । 

व्याख्या : हाथी के लिए सिह का नाद श्रवण मन के किए शृ के समान है । 
केहरि का गन्ध हाथी नहीं सह सकते । कोसों दुर भागते हैँ । नाद सुनने पर तो कुछ 
करते धरते नहीं बनता । महाराज का अस्वस्थ होना भरतजी नहीं सह सकते थे । 
भतः मरण सुनने पर भारी विकलता हुई । अपने को संभार न सके । धेयं छूट गया । 
चिल्लाकर रो उठे ओर पृथ्वी पर गिर गये | 


चरत न देखन पायडं तोही । तात न रामहि सौपेह मोही ॥ 
बहुरि धीर धरि उठे संभारी। कहु पितु मरन हेतु महतारी ॥३॥ 


अथं : अन्त समय में मे आपको देख न सका । हे तात ! आपने मुञ्चे रामजी 
को सोपा भी नहीं। फिर धेयं धारण करके संभलकर उठे। बोके माँ] पिता के 
मरण का कारण बत्ताओ। 

व्याख्या : सुरपुर गवन सुनावा । गतः कहते हँ : चलत न देखन पायं 
तोही । भरतजी ने समज्ञा कि सरकार ने दाह क्रिया किया होगा । सो मरती समय 
मे मुख भी न देख सका । अन्तिम दशंन मेरे भाग्य में नहीं था । एक आवदइ्यक बात 
मेरे लिए नहीं कर सकै। रामजी को मुज्ञे नहीं सौपा कि मेरे बाद तुम्हीं इसके 
पिता हो । 

कैकेयी कुछ नहीं कहती कि रोक का वेग निकल जाने दो । तब खुशी की 
बात्त सुनावेगे । बेटे को स्याल है क्रि राजा तो रामजी हो गये अब भेरा भरण पोषण 
रामजी के हाथ है । यदि सौप देते तो बड़ी -जागीर मिर्ने की आशा , । नहीं तो 
थोड़ी ही मिलेगी ओर कौन कह सकता है कि न भी मिले । यह इसे नहीं मालूम ह 
कि अब में ही राजा हूं । अब इसे खुशखबरी सुनानी चाहिए । तब से भरतजी अपने 
को सँमालकर उठ बैठे । उठने मे अपने को संमालते है । हाथ पर टीक काम नहीं 
करते । अब पृते हैँ कि महाराज को कौन-सा रोग'हो गया था ! 
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सुनि सुत बचन कटति कंकेई । मरमु पाचि जनु माहुर देई ॥ 
आदिहु ते सब आपनि करनी । कुटिरू कठोर मुदित मन बरनी ॥४॥ 


अथं : बेटे का वचन सुनकर केकेयो कहती है । मानो ममं पर घाव करके 
विष दे रही है । वह्‌ कुटि कठोर केकेयी । आरम्भ से अपनी करणी बडे प्रसन्न मन 
से सुना गयी : वणन कर गयी । 

व्याख्या : भरतजी का वचन सुनकर जो केकेयीने कहा उसे अगे कहा 
जायगा । पहले प्रमाव कहते ह । मानो ममं पर घाव करके उस पर विषकी पटी 
दीजा रही है। पहला वरदान भरत को राज्य मांगना ममं पर घाव करना है ओर 
दूसरा वरदान रामजी को वनवास देना उस पर जहर की पटी वांधना है । विष 
खिलाने से भी अधिक सद्यः परिणाम घाव पर विष देने से होता रहै। क्योकि खाने 
के बाद पाकं होनेमे कुछ समय रगतादै गौर घाव पर विष रखनेसे उसका 
संसगं रक्त से सद्यः हो जाता है । अतः उसका तुरन्त प्रभाव होता है । शृ से बचन 
ने ममं पर घाव किया । यथा : भरत श्रवन मन सूर सम पापिनि बोली बयन | 
दूसरे वचन ने उस पर विष प्रयोग सा प्रभाव डाा | 

केकेयी एेसी कठोर है कि अपनी कूटिकता भरी करणो कगौ प्रसन्न होकर 
वणन करने । कहने क्गो किं मन्थरा द्वारा पता छगने पर क्रि राम का राज्यामिषेक 
होनेवाका है । मुञ्चे वड़ो चिन्ता हुई कि उनके अभिषेक होने पर तुम्हुं उनका गुकाम 
होकर रहना पड़ेगा । उधर अभिषेक की. सब तैयारी हो चुकी थी | फिर मन्थरा ने 
जैसे जेसे समक्षाया जसे जैसे वरदान मांगा गया, जैसे रामजो वन गये, जिस भति 
महाराज का देहावसान हुआ, सब कहु गयी । 


दो. भरतहि विसरेड पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। 
हेतु अपनपउ जानि जिं, थकित रहे धरि मौनु ॥१६०॥ 


अथं : भरतजी कौ रामजी का वन जाना सुनकर पिता का मरण भूर गया । 
अपने को ही कारण समक्षकर चुप होकर ठक हो गये | 

व्याख्या : राम वनगमन का चोटपितु मरणसे भी बड़ा हुआ। ममं पर 
धाव करने से विष की पटरी अधिक दुःखदायक हुई । बड़ा भारी दुःख आजानेसे 
छोटा दुःख भूरू जाता है । पिता का मरण सुनने पर तो रोये चिल्लाये । पर राम 
वनगमन सुनकर मौन होकर स्तब्ध हो गये । क्योकि मन में समज्ञा कि सब अनथं का 
कारण तो मँ हा : पिके वरदान का ही दस्रा वरदान पोषक है । 


बिक बिलोकि सुतहि समृञ्ञावति । मनहुं जरे पर छोनु र्गावति ॥ 
तात राड नहि सोचडइ जौगर्‌ । बिढइ सुत जसु कीन्हेड भोगू ॥१॥ 
अथं : विकल देखकर बेटे को सम्नाती है । मानो जले पर नमक छिड़कती 


१ 
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है । बेटा 1 महाराज सोचने योग्य नहीं हैं । उन्होने पुण्य ओर यश उपाजन करके 
संसार मे सुख किया है । | 

व्याख्या : समक्चती है कि बापके भरनेके शोक मे लड़के को राज्य धरा्ि 
की खुरी दव गयी । ममं पर चोट करके विष देना सहा जाता है । जले पर नमक 
छिडकना नहीं सहा जाता । भरतजी का कलेजा जरु रहा है । तिस पर इसका 
समज्ञाना नमक का काम कर रहादहै। सहा नहीं जाता । केकेयी कहती है कि पाप 
कमं करके सुख नहीं भोगा । पृण्य भी कमाया । यश भी कमाया ओौर सांसारिक सुख 
भी भोगा। पापीके किए सोचा जाता है कि इसको क्या गति होगी या दुखिया 
के किए सोचा जाता है कि विचारा मर गया। कुछ सुख भोगने को न मिला । राजा 
को तो दोनों रोक में सुख ही सुख हुआ । उनके किए क्यों सोचते हो ? 


जीवत सकर जनम फर पाए । अत अमरपति सदन सिधाए ॥ 
अस अनुमानि सोच परिहुरहु। सहित समाज राजु पुर करहु ॥२॥ 


अथं : जीते जी जन्म पाने का सभी फर पाया । अन्त में इन्द्रासन पर 
चले गये । एेसा अनुमान करके शोक को छोडो ओर समाज सहित नगर का 
राज्य करो। 

व्धाख्या : इन्द्रपुर जाना अनुमान रो सिद्ध है । महाराज अश्वमेधान्त याजी 
थे । उनके इन्द्रपुर जाने मे सन्देह क्या ? तिस पर इन्द्र के मित्र थे । यथा : ससुर 
सुरेस सखा रधघुराऊ । अतः इन्द्र ने बुलाकर अपने पास रक्खा होगा । इस अनुभान के 
बरु पर सोच छोडो । राजा गये । पर अपना समाज छोड गये है । उस समाज के साथ 
राज्य करो । क्यों व्यथं दुःखं करते हो । 


सुनि सुटि सहमेउ राजकूमारू । पाके छत जनु काग अंगार ॥ 
धीरजु धरि भरि लेहि उसासा । पापिनि सबहि भाति कुर नासा ॥३॥ 


अथं : सुनकर राजकुमार भरतजी एकदम सह॒म गये । मानो पके घाव पर 
मद्धारद््‌गया। वे धेयं धारण करके लम्बी सासिलो ओौर बोले किरे पापिनी । 
तेने सभी तरह से कुरु का ना किया । 

व्याख्या : एकं एक बात रानी साहिबा की दूसरे से बढकर हो रही है । अतः 
कवि उपमा भी वैसी ही देते जाते हैँ । पहिरी बातत : ममं पाछछि जनु माहुर देई । दूसरी 
बात : मानहू खोन जरे पर देई । भब तीसरी बात की उपमा देते हँ कि मानो पके हए 
फोड़ पर कोई अङ्कार रख दे । राम का वनवास कहना मानो घाव पक गया है] 
उस पर राजपुर करऊ कहने ने तो मानो उस पर अङ्गार रखने का काम किया । 

घैयं करके तब उच्छवासं लिया । नहीं तो स्तन्ध खड़े थे । इस बार बोर ही 
बैठे । पापिनि बोली बैन । अतः कहते ह पापिनि सबहि भांति कु नासा । दिन कर 
करर जलरुह चन्दिनि है । राजा कौ मारा । परिजन को मरणान्त क्ट दिया बेटे कौ 
वन दिया । कुर नार मे कोई कसर न छोड़ा । 
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जो पं कुरुचि रहीःअति तोही । जनमत काह न मारे मोही ॥ 
पेड काटि तं पाकुड सींचा। मीन जिन निति बारिउलीचा ॥४।] 
मथं : यदि तुज्ञे अत्यन्त ही कूरुचि थी तो जन्म ठेते ही मुञ्चे क्यों नहीं 
मार दिया ? पेड़ काटकर तूने पल्लव सींचा । म्ली के जीने के किए तूने पानी ही 
उलीच डाला । 
व्याख्या : रघुकुक की रीति के विरुद्धं ॒रुचि होना कुरुचि है ओर मुनिवेष 
धारण कराके रामजी को वन भेजना अत्यन्त कूुरुचि है । इस कूरुचि द्वारा तैने मेरे 
यशोमय शरीर का वध किया । तन मृञ्ञे जनमते ही क्यों नहीं मारा ? उस समय मर 
गये होते तो हम अपय भाजन, प्रियजन द्रोहो तो न होते | 
यहां सचा ओर उरीचा दोनों क्रियाओं से दोनों वरदान अर्थात्‌ १. भरत को 
राज्य २. राम का वन मांगना द्योतित किया । रामजी को राज्य मिलना आमक 
वक्ष रूप था । उसके सिञ्चन से हम लोग पल्लव रूप आप से अप्‌ सिच जाते । सो 
उसे तेसे काटा । वृक्ष की जड़ ही कट गयी । पल्कव के सींचने से पल्लव की रक्षा 
नहीं हो सकती । | 
मुज्ञे राज्य देकर ही तू सन्तुष्ट नयं हई । तूने समज्ञा कि राम के रहनेसेमँ 
राज्य न कर सकूगा। सम्मव है कि मेँ मारा जां । तूने यह्‌ न जाना कि जैसे 
मछली का जीवनाधार जक है उसी भाति मेरे जीवनाधार राम हैं। जैसे कोई 
महामूखं यह्‌ समञ्चकर किं जक मे मछली ङब मरेगी । पानी उलीच दे उसी भांति 
तूने भेरी रक्ना के किए रामजी को वनवास दिया । पहिले उदाहरण से राम के सुख 
से अपना सुख कहा । दूसरे से उन्हं जीवनाधार बत्ताया । भाव यह्‌ कि मेरा हित 
चाहती हुई तूने मेरा सवंनादा कर दिथा । 
दो. हंस्बंस दसरथु जनकु, राम क्खन से भाई । 
जननी त्‌ जननी भई, बिधि सन कचु न बसाईइ ॥१६१॥ 
अथं : सूयंवंश एेसा कुल, दशरथ, एसे पिता, राम लक्ष्मण एसे भाई हृए ओौर 
माता ! तुम माता हुई । विधाता से कोई वश नहीं चरता । 
व्याख्या : जब ब्रह्मदेव ने सूयवंश एसे उज्ज्वल कुर मे जन्म दिया, जिसके 
समान दूसरा नहीं एेसा पिता दिया । यथा : दसरथ गुन मन बरनि न जाहीं। 
अधिक कहा जेहि सम जग नाहीं । राम लक्ष्मण सा भाई दिया : जिन्हृके जस 
प्रताप के आगे । ससि मलीन रबि सीतल छागे भौर मां तुम्हं बना दिया । जिसके 
पापी हृदय ने मेरा हित चाहते हए सवंनाश कर दिथा । यहां दूसरे जननी शब्द में 
काकरु है । भिन्नकण्ठच्वनिर्धीरिः काकुरित्यमिधोयते | 
जबतै कमति कु मत जिम व्थेऊ । खंड खंड द्धं हृदय न गयेऊ ॥ 
बर मगित मन भई नहि पीरा । गरि न जीहं मह॒ परेड न कीरा ॥१॥ 
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अथं : रे कूमति | जव यहु दुवुंद्धि तेरे हृदय में आयी तेरा हृदय टुकड़े टुकडे 
क्योनदहो गया | वर मांगने में तेरे मन में पीडा क्योंन हई! तेरी जीभ गरी नहीं । 
मुख मे कोडे न पडे । 

व्याख्या : जिस हदय में सदा सुमति रही । जो सदा राम प्रेम से सरस रहा, 
उसमें जन दुबुद्धि का प्रवेश हुमा, उससे राम प्रेम जाता रहा । तब वह टुकंडे 
टुकड़े क्यो न हो गया । क्योकि सरस वस्तु रस के वियोग से फट जाता है। इसक्िए 
हदय को फट जाना चाहता था | 

यदि फटा नहीं तो कम से कम वर मांगते समय उसमें पीडा तो होनी ही 
चाहती थी । पर तुक्षे पीड़ा तक न हुई । यथा : मागञँ दूसर बर करजोरी। पुरबहु 
नाथ मनोरथ मोरी । जिस जीभ से जिस मुख से तेने एेसा वरदान मागकर इतना 
बड़ा घोर पाप किया उस जीभ को सद्यः गक जाना चाहता था ओर उस मुख में 
कीड़े पड़ जाने चाहते थे । यथा : ते नर नरकरूप जीवत जग भवभंजन पद त्रिमुख 
अभागी । भला तुञ्षसे विगड़ा तो बिगड़ा महाराज कंसे भूक गये ? 


भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही । मरन कारु बिधि मति हरि रीन्ही ॥ 
बिधि न नारि हृदय गति जानी । सकर कपट अघ अवगुन खानी ॥२॥ 


अथं : राजा ने तेरा विवास केसे किया । मरती समय विधाता ने उनकी 
बुद्धि हरण कर री । ब्रह्मदेव भी स्त्री के हदय की गति नहीं जान पाते जो सब प्रकार 
के कपट पाप ओर अवगुण की खानि होती है । 

व्याख्या : महाराज तो नीतिकृररु थे । उन्हं समज्लना चाहिए था कि रामजी 
का अभिषेक है | भाज यह्‌ कोपभवन मे आयी है । खुरी नहीं मनाती । वरदान मागती 
है । अवदय इसे रामजी से भय है । रामजी के विरुद्ध ही कृ मागेगी । एसे अवसर 
पर विशेषतः तेरा विवास तो करना ही नहीं चाहता था । क्योकि कोपभवन में 
जाने से ही तेरा भव व्यक्त हो गया था । सो : कालदण्ड गहि काट न मारा । हरे धमं 
बङ्‌ बुद्धि बिचारा | 

यदि कहिये किं राजा को इस बात का भरोप्ता था किं इसके हृदयगति को 
मै जानता हूं । यथा : जानेड मरम राउ हंसि कहर । तुमहि कोहाब परम प्रिय 
अहरई । तो मायारूप होने से ब्रह्मा भी नहीं जान सकते कि किस स्त्री को किंस समय 
केसी गति हो जायगी । माया के परिवार काम क्रोध से शिव चतुरानन के डरने की 
बात सुनी जाती है भौर नारि तो उनमें सबसे अधिक दारुण दुःखद है । यथा : काम 
क्रोध लोभादि पद प्रबरु मोह के धारि । तिन मह्‌ अति दारुन दुःखद मायारूपी 
नारि । जो जिसकी गति नहीं जानता उससे वह डरता है । अतः कहा जा सकता है 
कि विधाता को भी नारी के हृदय की गति नहीं मालूम । जितने कपट हँ, पाप है 
ओौर अवगुण है । ये सब स्त्रियों के हृदय से ही उत्पन्न हए है । जिस भांति जितने 
धातु ह । वे सन खानि से ही उत्पन्न होते है । कुछ पण्डितो का मत है कि विष देना 
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पहिङे पहर स्त्रियों ने ही निकाखा । नहीं तो जिसके पिता को वेदाधिकार हो, पति 
कोहो, पुत्रको हो पर उसे न हो । यह बात निष्कारण नहीं हैं । 
सर सुसर धरमरत राऊ। सो किमि जानईइ तीय सुभा ॥ 
अस को जीव जंतु जग माही । जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं ॥३॥ 
अथं : महाराज सररू सुशीर धर्मात्मा ये । वे स्त्री स्वभावको क्या जानें। 
एसे जोव जन्तु संसार में कौन है जिसे रघुनाथ प्राणप्रिय न हों । 
व्याख्या : सत्य कहहि कवि नारि सुभाऊ । सब बिधि अगह अगाध दुराऊ । 
महाराजः सर, स्त्री कपटलानि : महाराज सुरीरु ओौर स्त्री अघखानि : महाराज 
धमंरत ओर स्त्री अवगुणखानि । कपटखानि होने से भगह, अघखानि होने से अगाध 
ओर अवगुणखानि होने से दुराऊ । अतः महाराज तो जान ही नहीं सकते थे । 
जिनदहि निरखि मग सांपिनि बीछी । तजहि विषम बिष तामस तीखी । क्योकि 
अपनी आत्मा किसे त्रिय नहीं है । राम सो परमातमा भवानी । राम परमात्मा होने 
से सबकी आत्मा हैँ । अतः वे सबको प्रिय है | 


भे अति अहित रामु तेउ तोही । को तु अहसि सत्य कहू मोही ॥ 


जो हसि सो हसि मुंह मसि ऊाई । आलि ओट उरि बरहि जाई ॥२|॥ -- 


अथं : वे राम तुञ्ञे अत्यन्त अहित हो गये । तु है कौन मुञ्ञे ठीक ठटोक बतला । 
चह तु जो हो मुखमे काक्ख लगाकर उठ भौर मेरी आंखों के आड मे जाकर 
कटीं बेठ | | 
व्याख्या : अरिहु क अनमर कीन्ह न रामा । बेरिह राम बडाई करहीं । वे 
राम तु्ञे अत्यन्त अदित हो गये । अब तु है कौन ? सुद्चसे सत्थ बतला दे । मेरी वहु मां 
तो तु नहीं है । उसे तो रामजी प्राणसे भो प्यारेथे। तबमेरे मांँके रूपमेतू कौन 
है ? कोई राक्षसी है या पिक्लाची है। जो मेरीमाँकारूप धारण कयि हृए है । 

अच्छा चाहे तु वही हो चाहे दुसरी हो । दुष्ट बुद्धि का मुख मसि योग्य होता 
ही है । यथा.: असि बुधि तौ बिधि मुंह मसि लोई । ोचन भोटः बेटु मुंह गोई कहकर 
पति ने व्याग किया था : आखि ओट उठि बेठहि जाई कहकर पुत्र ने भी त्याग किया ! 
यथा : तजेउ पिता प्रहुकाद विभोषन बंधु भरत महतारी । 


दो. राम बिरोधी हदय तें, प्रकट किन्ह बिधि मोहि। 
मो समान को पातकी, बादि कहौं कच तोहि ॥१६२॥ 
अथं : ब्रह्मदेव ने मृङह्े राम विरोधी के हृदय से प्रकट कियाद अततः मेरे 


मान पापी कौन है । तुक्षे मे व्यथं ही कुछ कह रहा हं । 
ह, व्याख्या : त्याग के बाद अब उप्त भोर से क्रोध हटा तव अत्मग्लानि हद 
क्रि म विरोधी के हृदय से पैदा हा । देसी ही गानि सती को हुई थी । यथा : 
दच्छ सुक्र सम्भव यह्‌ देही । पापो मेँ हं तुम्हे व्यथं पापिनी. कहता हं । कम सुमासुभ 
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देइ विधाता \ विधाता ने मेरा पाप देखकर हौ तेरे उदर से मेरा जन्म दिया है । 
तु तो राम विरोधी के उदर से नहीं उत्पन्न हई । में तो पू्वंजन्म का पापी हूं । तु तो 
केवल इस जन्म की पापिनी है अत्तः मेरा तुञ्जते कहना व्यथं है | 


सुनि सत्रुधून मातु कुरिलाई । जरहि गात रिस कदु न बसाई ॥ 
तेहि अवसर कुबरी तहं आई । बसन बिभूषन बिबिध बनाई ॥१॥ 


भथं : शत्रुघ्न का शरीर माता कीः कूटिरता सुनकर क्रोध से जक रहा था। 
कोई वरा नहीं चता था । उस अवसर पर कबरी वहां आगयी । उसने अनेक प्रकार 
के कपडे ओर गहने से अपने को सजा रक्खा था । 

व्याख्या : अभी तक शतुष्नजी बोलते ही नहीं । यह रघुकूक का विनय है। 
बड़ों के सामने छोटे बोकते ही नहीं । शत्रुघ्नजी सन्रसे छोटे हैँ । रामायण भर मेये 
बोरे ही नहीं । यही हाक लक्ष्मणजी का भरतजी के सामने रहता है । शत्रुघ्नजी 
भरतजी के साथ हें । माता को कुटिलता सुन सुनकर देह में आग लगी हुई है। 
आज दूसरे से यह बात हई होती तो क्यान कर बेठते। माँ हँ । इसलिए कुछ कर 
नहीं सकते । भरतजी ने तो खरी खोटी भी कही । पर ये चुप ही रहे । 

जिस समय भरतजी ने माताका त्याग किया उसी अवसर पर कुबरी 
वहां चरी आयी । वहां कोई आ नहीं सकता था । एकान्त मेँ बात हो रही थी | 
कुरी का साहस बढ़ा हुआ है । वाहवाही लेने आयी है । समज्ञ किया कि भेरी 
हितचिन्तकता अब तकं रानी साहिबा कह चुकी होगी । सो वस्त्राभूषण जो 
केकेयी से मिले ह उससे सज धजकर चखपूतरी बनी हुई आयी मुबारकबादो देने । 
रुचि रिसि भरेउ खन रघु भाई । बरत अनल घृत आहूति पाई ॥ 
 हमगि कात तकि कूबर मारा । परिमुहभरिमहि करत पुकारा ॥२॥ 

अथं : रखकर लक्ष्मणजी के छोटे भाई क्रोध से भर गये । मानो जरती 
हई आगमे घी की आहूति पडी । कूबर ताककर हमक : कस कर लात मारा। 
मुंह के बर जमीन पर पुकारं करती हई गिरी । 

व्याख्या : यद्यपि भरतजी के साथ है । पर लक्ष्मणजी के छोटे भाई है । 
तेजस्वी स्वभाव है । उसके सजधजकर आने का आश्य लखा । क्रो से भर गये 
कि इसी की रगायी सब भग है । उसके भाने से जरती हुई आगमे घी काकाम 
किया । क्रोध भभक उठा न बोले न चाले । | 

कूबर ताककर छात मारा कि सब दोष की गठरी यही है। वीर के खात 
का माघात कूबरी क्या सहती । मुंह के बर पुथ्वी पर गिरी । चिल्छाने छरी किं 
क्या यही नेकी का बदला है ? होम करते हाथ जल रहा है । | 


कूबर दूटेड पट कपारू । दक्ति दसन मुल रुधिर प्रचारू॥ 
आह ददम मे काह नसावा । करत नीक फलु अनदस पावा ॥३॥ _ 
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अथं : कूबर टटा । सिर फूटा । दात टूट गये । मुंह से रक्त बह चा : कहने 
लगी हाय देव! मने क्या बिगाडा? मैने भला किया: उसके बदले मे फल 
बुरा मिला? 

न्याख्या : कूबर पर कात लगा । इसक्िए कूबर टूट गया । मुँह के बल 
गिरी । इससे कपा में भो चोट आयी । दांत भी टूट गये । भीतरसे भी र्त ओर 
बाहर से भी रक्त बहु चला । फोरं जोग कपार हमारा का साफल्य है । कह्ने कगी 
अरे देया रे मेने क्या बिगाड़ । बिगाडा तो कौसल्या ने जिन्होने : रचि प्रपञ्च भूपति 
अपनाई । -राम तिक हित रगन घराई । मैने तो भका किया । रानी को खबर दे 
दिया । नहीं तो माज रामचन्द्र राजा हो गये होते । 
सुनि रिपुहन खि नख सिख खोटी । लगे घसीटन धरि धरि स्चोँटी ॥ 
भरत दयानिधि दीन्ह छड़ाई । कौसल्या पहि गे दोउ भाई ॥४॥ 

अथं : सुनकर शत्रुष्नजो उसे नख से चोटी तक खोटी जानकर उसको 
कोटा : केश पकड़ पकड़कर घसीटने लगे । दयासागर भरतजी ने उसे छोड़ा दिया । 
दोनों भाई कौसल्याजी के पास गये । 

व्याख्या : उसकी बात सुनकर रात्रुघ्नजी ने रखा करि इसके कूबर में ही दोष 
नहीं है । इसके सर्वाद्ध मे दोष भरा है। उसका केश पकड़कर एक ओर घसीटकर 
फंका ओर फिर घमीटकर दूसरी ओर फक दिया । 

भरतजी दयानिधान हं । उस्परभी दया किया कि यह्‌ चेरी है। इसकी 
इतनी ही बुद्धिथी | जब रानी की यहु गति है तो चेरी का कव्या दोषहै। 
उठकर छोडाया । कहने से काम नहीं चला । अतः दुःखिनी रामजी की माता 
कोौसल्याजो के पास दोनों भाई गये । महाराज का शव वहीं था । 


परेमवणंन प्रसङ्ग 
दो. मछिनि बसन बिबरन बिकल, कस सरीर दख भार । 
कनकं करप बर बेलि बन, मानँ हनी तुसा ॥१६३॥ 

अथं : देखा किं : कपड़े मेले, बेरङ्ग, विकल, शरीर दुबरी, दुःख के नोक्ञ से 
दबी : एसी मालूम होती थीं । जेसे सुनही लहरहाती हई कल्पकर्ता को वन में 
पाका मार गयादहो। 

व्याख्या : आज महाराज दरारथ की पटाभिषिक्ता महिषी की यह्‌ दशा दै कि 
कपडे मैके हो गये हैं । शरीरका रङ्गकाला पड गयादहै। शोकसे विकल है। 
दुबरी पड़ गयी. हँ । बड़ भारी दुःख है । क्याथींक्याहो गयीं? जंसेपाला मार 
देने से कल्पलता शुकस गयी हो । केकेयी में एेसे लक्षण एक भी न थे। उसक्र 
कपडे भी साफथे। रङ्ख.भीफीका नहींथा। पहलेकी सीज्यौं की त्यौ थी। 
बल्कि अधिक प्रसन्न दिखायी पड़ी थी । 
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भर्ताहि देखि मातु उठि धाई 1 मुरुछित अवनि परी अ्इभई ॥ 
देखत भरतु निकर भये भारी । परे चरन तनु दसा विसारी ॥१॥ 


अथं : भरत को देखकर माता : कौसल्या उठकर दौडी पर चक्कर खाकर 
पृश्नी पर मूच्छित होकर गिर पड़ीं । देखते ही भरतजी बड़े विकर हुए । चरणों पर 
गिर पड़े | शरीर की सुध बुधन रही । | 

व्याख्या : केकेयी ओर कौसल्या में अन्तर दिखला रहे । दुःख के समय बेटे 
को आते देखकर जेसी माँ की. गति होती है वही कौसल्याजी कीदहै। जैसा 
वात्सल्य रामजी पर वेसा ही भरत पर। आते देखकर मिख्नेके किए उठ 
दौडी । दुनंलता से चक्कर आगया । मूच्छित हो गयीं । इधर भरतजी कौ यह्‌ दशा 
हई किं देखकर भारी ग्याकरुर हुए । कौसल्याजी के चरणों पर शरीर की सुध.बुध 
खोकर जा गिरे। कौसल्याजी की दरा देखकर विक्‌ हुए थे । मूच्छित देखकर 
भारी विकर हुए | 


मातु तात कहं देहि देखाई । कहं सिय रामु रुखनु दोड भाई ॥ 
ककड कत जनमी जग माक्ष । जौँ जनमि त भई काहे न बाँक्ञा ॥२॥ 

अथं : माता ! पिताजी को दिखा दो । सीताजी गौर दोनों भाई राम लक्ष्मण 
कहां हे । कैकेयी. संसार मे क्यों पैदा हुई । यदि हुई तो वन्ध्या क्यो न हुई ? 

व्याख्या : मातु सम्बोधन.से भाव यह्‌ किं केकेयी माता नहीं । माता तो तू 
है। जो पिताको दिखावे वही माता है : मरती समय पिता को नहीं देखा । अतः 
राव काही दशंन चाहते है। सोताजी ओर राम लक्ष्मण दोनो भाई करां है? इन 
दोनों प्रनों से पिता के प्रति तथा भा्यों के प्रति अपना प्रेम योतित्त किया। 
अथवा इतना ही मालूम है कि वन गये 1 पर कहां है यह नहीं जानते । भाव के शुद्ध 
होने से अथं युक्त बातें आपसे आप मुख से निककती हे । मरतजी के प्रन 
स्वाभाविक है । पर केसा शोकोद्गार उससे प्रकट होता है । 

माता नहीं कहते कैकेयी कहते है । उसी ने सब बिगाडा । इसलिए कहते हैँ 
कि वह जनमी क्यों ? जगत्‌ के हित के किए जगत्‌ मे जन्म होता है। उससे घोर 
महित हुभा । यदि जनमी तो उसे बन्ध्या होना चादिए था । न बेटा होत्तान 
उसके लिए यह्‌ इतना बड़ा अनथं करती । 
कुल कलक जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातुजेहि ागी ॥२॥ 

अथं : जिसने मुज्ञ कुलकलङ्कु को जन्म दिया है । मे अपय का पात्र गौर 
प्रियजन का द्रोही हआ । मेरे समान तीनों भुवन मे कौन अभाग है । निके 
कारण माँ ! यह्‌ तेरी दा हुई । ड 

व्याख्या : जिसके पुत्रवती होने से रघुकुक मे कल्क लगा । मे कलद्धो पेदा 
भाग २-२३ 
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हभा । जगत कहेगा कि भरत के कारण उसके पिता मरे । रामजी को वन हआ । 
महाराज के मरण ओौर रामजी के वन से बढ़कर प्रियजन द्रोह क्या होगा ? 

जिस बेटे के कारण माता को विधवा होना पड़े, पुत्र शोक भी सहन करना 
पड़े, मूच्छित होना पड़े ओर उस :बेटेने कुछक्ियानहोत्तो उसबेटे से बड़ा 
अभागा तीनों लोक मे कौन होगा? 
पितु सुरपुर बन रघुबर केतु । मै केवर सब अनर्थ हेतू ॥ 
धिग मोहि भें बेनु वन आगी । दुसह दाह दुख दूखन भागी ॥४॥ 

अथं : पिताजी स्वगं गये । रधुकुक केतु वन गये । मेँ इन सव अनर्थो का 
कारण हुञा । मुज्ञे धिक्कार है । मेर्वासिके वन में आग होकर कठिन दाह दुःख 
ओर दूषण का भागी हुआ । 

व्याख्या : अपना अभाग कहते है : पात्तीति पित्ता । रक्षा करनेवाङे पिता तो 
स्वगं सिधारे ओर रधुकरुर केतु श्रुतिसेतुरक्षक वन को गये। दोनों को 
भसाधारण पीड़ा हुई । ये सव बडे बड़े गनथं मेरे कारण हुए । दुसह दाह 
भागी यथा: मरन कोटि सम दारुन दाहु। दुःखके भागी यथा: संकर साचि 
रहेऊ ये घाये । दूषण के भागी यथा : एक भरत कर्‌ सम्मत करही | यह्‌ सब दुःख 
मुज्ञे हआ । विकापमे ही भरतजी जो कुछ उन्हें कहना था कह गये । अपने 
जन्म को धिक्कारते हं । रघुबर कत्‌ पाठ मानने से चारों भाईयों में श्रेष्ठ अथं 
करना पड़गा । 

दो. मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पनि उदीरस॑शारि। 

किए उठाई रगाइ उर, लोचन मोचति यारि ॥१६४॥ 

अथं : माता भरत के वचन सुनकर फिरसे संभककर्‌ उटीं | उठाकर छाती 
से खगाया । खों से सू चर रहा था । 

व्याख्या : अभी तक मां भी पुथ्वो पर पड़ी है। भरतजीभी पडेदैँ। भरत 


का विलाप पृथ्वी पर पड़ेहीषड़ेहो रहाहै। भरत के मृदु वचन ने सिच्लन का काम 
किया। माँ संमलकर उटं बेठी। भरतजौो को उठाकरं छातीसे लगाया ओर 


हदय में ल्गाये हुए रो रही हे । मां हं : बेटे का विराप नहीं सुन सकीं । 

सरक सुभाय मायं हिय खाए । अति हित मनं राम फिरि आए ॥ 

भेटेड बहुरि लखन रघु भाई । सोक सनेह॒ न हदयं समाई ॥१॥ 
अथं : सरल स्वभावसे मां ने हृदय में रुगाया। अत्यन्त प्रेमके साथ 

मानों रामजी लौट भाये। फिर लक्ष्मणजी के छोटे भाईसे मिीं। शोक ओौर 


स्नेह हृदय मेँ समाता नहीं है । 
व्याख्या : कौसल्याजी महाराज दशरथ,.की योग्या हैँ । यथा : तुम गुर विप्र 
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धेनु सुर देवी । तस पुनीत कौसल्या देवी । जंसे महाराज सरल्थे वैसी ही यह भी 
सरल हँ । भरतजी के मिलने पर एेसा प्रेम है मानो रामजी रछौटकर आये हैं । 

भरत को राम समान जानकर मिलीं ओर शत्रुघ्न को लक्ष्मण के समान 
जानकर मिरीं । शोक भी हृदय मे समाने लायक नहीं । न प्रेम ही समाने लायक 
है । स्नेह से कठेजे से लगाती हँ । रोक से रो रही है । यहां पर स्पष्ट है कि शात्रुघ्नजी 
लक्ष्मणजी सहोदर भाई थे | 
देखि सुभाउ कहत सबु कोई । राम मातु अस काहे न होई ॥ 
माता भरतु गोद बेठारे। असु पोछछि मृदु बचन उचारे॥२॥ 

अथं : स्वभाव को देखकर सब कोई कहता था कि रामजी की माँ एसी क्यों 
नहो! मत्ताने भरतजीको गोदमे बिठा ल्या गौर ओसू पोँछ्कर कोमल 
वचन कहा | 

व्याख्या : घर के रोग प्रिय परिजन जिन्हं वर्हां जाने का अधिकार था 
सब रोग वहां पहुंच गये । बडे मारके का समय है । यहीं भविष्य का निणंय है । 
कोसल्याजी के स्वभाव की सरटता देखकर सबके मुंह. से वाह निकल गया । 
कह्ने खगे कि यह राम कोर्मांहं। न रामजीके हूदयमें मेद न इनके हूदयमें 
भेद । दूसरी माँ एसे समय में कठोर बोलती । 

कौसल्याजी का भरतजी पर विल्कुरु गौर सपुत्रसा भावरहै। गोद में 
बिठाती हैँ । असू पोती ह । स्खसे स्मज्ञ गयीं कि केकेयी का अनादर करके 
आ रहै ह| कटको कम करने के लिए इस प्रकार का वर्तव कर रही है| 


अजं बच्छ बक्ि धीरज धर । कुसमउ समृक्चि सोक परिहर ॥ 
जनि मानहु हियं हानि गानी । काक करम गति अघटित जानी ॥३॥ 

अथं : वत्स ] मँ बकि जाऊं । अव भी धैयं धरो । बुरा समय जानकर धेयं 
धरो । मन में हानि ग्लानि न मानो। इस बातत को जानलो कि कारु मौर कमं 
की गति बनायी हुई नहीं है । 

व्याख्या : धेयं न धारण करने से बहुत काम बिगड़ चुका । धेयं न धारण 
करने से ही महाराज का देहावसान हुआ । बहुत हो चुका 1 मव धेयं धारण करो । 
समय घोर उपस्थित है । यह्‌ जानकर शोक छोडो । बड़ी वड़ो आपत्ति का सामना 
करना है : महाराज की भओौध्वंदैहिक क्रियाको ओर इङ्कितहै।जो बिगड़ासो 
बिगड़ा । अधिक्र न बिगडे : ्् 

पितु सुर पुर वन रधुकुल केतु । यह्‌ हानि है 1 धिग मोहि भयउ बेनुबन्‌ अ 
इत्यादि गानि है। मां समञ्चती र कि हानि गछाति न मानो। कार्‌ ओर कसं 
गति किसो की की हुई नहीं है । अर्थात्‌ किसी के करने से कोक की ओर कमं कौ 
गति नहीं वनतो । 
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काहुहि दोय देहु जनि ताता । भा मोहि सन बिधि बाम बिधाता ॥। 
जो एतेहुं दुख मोहि जिआवा । अजहुँ को जानई का तेहि भावा ॥४]। 
अथं : बेटा ! किसी को दोष मत दो । विधाता सव प्रकार से मेरे प्रतिकूक 
हो गये है । यदि इतने दुःख पर भी मुञ्चे जिकाया तो कौन जाने उसे क्या 
मज्ञर है । 
व्याख्या : वही बात जो लक्ष्मणजी ने निषादराज से कटी था : काहु न कोउ 
सुख दुःख कर दाता । निज कृत कमं भोग सब भ्राता : कौपषल्याजी कह रही है | 
यं रामजी को मात्ता है । इन्हें कैकेयी को दोष देना अखरता है । रामजी को भी 
इसी भाति अच्छा नहीं मालूम हृभा कहा : दोष देइ जननिहि जड तेई । जिन्ह 
गुरु साधु सभा नहि सेई । कहती हँ किं उनकी लुद्धिका पलटा खाना मेरे प्रति 
विधाता के वाम होने का फर है । न कैकेयी को दोष दो न अपने को | 
दो. पितु आयसु भूषन बसन, तात तजे रघुबीर । 
बिसमड हरषु न हृदयं कद्यु, पहिरे बलकरू चीर ॥१६५॥ 
मथ: बेटा | पिताकी आज्ञासे रघुवीर ने गहने भौर कपडे उतार दिये । 
हदयं मे न हषं हुआ न विस्मय हुआ । वल्कल : छाक् धारण कर किया | 
व्याख्या : यही चोट राजा दशरथ को हई : राउ सुनाइ दीह्ल बनवासू । 
सुनि मन भयउ न हरष हरासू । सो सुत बिद्ुरत गयेन प्राना। को पापी बड़ 
मोहि समाना । कौसल्याकी के हदय में सरकार का बिना दषं विषाद के मुनिवेष 
धारण करना चुभा हुआ है । उसी कष्ट को भरतजी फे सामने व्य कर रही हैं| 
मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु। सब कर सब बिधि करिपरितोषु ॥ 
चङे बिपिन सुनि सिय संग लागी । रहइ न॒ राम चरन अनुरागी ॥१॥ 
मथं : प्रसन्न मुख न राग, न रोष । -सबका सब बिधि से परितोष करके वन 
को चले । सनिके सीता सङ्खं र्गी । राम चरण से अनुराग करनेवाली रुकी नहीं | 
व्याख्या : भूषण वसन परित्याग मौर वल्कल धारण में भी मुखश्री वैसी ही 
प्रसन्न थी जेसी सदा रहा करती थी । क्योकि उनके मन मेन किसी के प्रति रागथा 
न रोष था। राग ओौर रोष दोनोंमेसेकिसीके वेग से आकृतिमें विकार हो 
जाता है । उन्हें वन जाने का विषाद भी नहीं हुञा । राजिव लोचन राम चङे तजि 
बाप को राज बटाऊ की नाई । जाने के पहिले सवका सब विधि से परितोष किया। 
यथा : कहि प्रिय बचन सकर समुञ्ञाये । बिप्रवंद रघुबीर बोलाये । जाचक दान मान 
परितोषे । कटि प्रिय वचन प्रेम परिपोष इत्यादि । त 
विक्लतासे क्रम का ध्यान नहींहै। इस्ए कहती हँ कि उन्होने किसी 
करो साथ नहीं किया । उनका जाना सुनकर सीता साथ ल्ग गयी । उसक्रो मेने 
समन्लाया । स्वयं रामजी ने समञ्नाया । उसक्रे वसुर ने समञ्ञाया । ओर भी रोगों ने 
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समञ्ञाया । पर उसका अनूरागणेसा हद्‌ था कि कोई उसको अपने निद्चयसे 
हटा न सका । 


सुनर्तहि खनु चले उठि साथा । रहि न जतन किए रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सबही सिर नार्द। चङे संग सिय अरु रघु भाई ।॥२॥ 

अथं : सुनते हौ लक्ष्मणजौ उठकर साथ चले | रामजी कै यत्न करने पर 
भोनरुके। तब रामजी सबही को सिर नवाकर सीता ओर छोटे भाई को साथ 
लेकर चले | 

व्याख्या : सुनते ही खक्ष्मण ने सोचने विचारने को स्थान ही नहीं दिया । 
उनके रोकने के लिए केवर रामजी ने ही यत्न किया । सुमित्राजीने माज्ञाही दे 
दो | उमिका बोरी ही नहीं । महाराज ने अकेले उनका रोकना अनुचित समज्ञा । 
अतः उन्हें केवर रामजी ने रोकाथा पर नहीं सुके। तब रामजी सबको प्रणाम 
करके सीता ओर लक्ष्मण के साथ चले | 


रामु खनु सिय वनरहि सिधाए 1 ग्छं न संग न प्रान पठाए ॥ 
एह सब भा ईइन्ह आंचखिन्ह आगे । तउ न तजा तनु जीव अभागे ॥३॥ 


अथं : राम कक्ष्मण भौर सोता वन को चे गये। मेन साथ गयीओौरन 
प्राणों को ही साथ भेज सकी । यह सब इन्दं आंखों के सामने हमा । फिर भी 
अभागे जोवने रीर न छोड़ा] 

व्याख्या : रक्ष्मण ओर सोता के वन जानेपर दोही रस्ताथा। यातो 
साथ चरी जाती या प्राणों को साथ भेज देती । जसा किं सीता ने सोचा था : चखन 
चहत वन जीवन नाथ्‌ । केहि सुकृती सन होइहि साथ । को तनु प्रान किं केव 
प्राना । बिधि करतवृ कच्छ जाइ न जाना । 

सुनने में ओर आंखों से देखने मे बडा मेद है । आंखों देखने में जेसा प्रभावं 
हदय पर पड़ता है वसा सुनने मे नहीं पडता । यथा : अब सव आंखिह्ध देखंड आई । 
जिगत जीव जड सबई सहाई । सो मेने तो सज आंखों से देखा । परन्तु मेरा जीव 
सुकृती नहीं है । सुकृती होता तो शरीर छोड देता । यह अभागा है 1 इसकिए नहीं 
छोड सका । न जाने इसे क्या क्या देखना है । 
मोहि न लाज निज नेह निहारी । राम सरिस सुत मे महतारी ॥ 
जिअइ मरइ भरु भूपति जाना । मोर हृदय सतः कुसं समाना ॥४॥ 

अथं : अपने स्नेह का विचार करने पर मुज्ञे रुज्जा नहीं है । राम जेसा बेटा 
ओरमेमांँहं। जीना मरना ठीक महाराज ने जाना। मेरा हृदय तो सौ व्र के 
समान है | | 

व्याख्या : राम एसा बेटा जिसने माँबाप को आज्ञा से प्रसस्ता पूवकं 
क्षण भर मेँ सव॑स्व त्यागकर वन का रास्ता किया । म उसकी मां हूं । उसके विरह 
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होने पर जीते रहने मे मुञ्चे लज्जा होनी चाहिए । सो मुञ्चे लज्जा नहीं है । जिसे 
लज्जा थो उसने शरीर छोड़ दिया । लज्जा महाराज को थी । यथा : कहेउ राज 
बन दियेउ नारि बसर गरि गलानि गए राउ । उन्होने ही जाना कि कैसे जोना चाहिए 
ओर कंसे मरना चाहिए । जिअत राम बिधु बदन निहारा। राम विरह करि मरन 
संवारा । मेराहदय तोसौ वख्का सा कठोरदहै। जोरसे एेसे आघात्त : पुत्र 
वनवास भौर पति के स्वगंवास पर भी खण्ड खण्ड नहीं हुआ । 


दो. कौसल्या के बचन सुनि, भरत सहित रनिवासु। 
व्याकर बिक्पत राजगृह, मानहुं सोक निवासु ॥१६६॥ 


अथं : कौसल्याजी के वचनो को सुनकर भरतजी के सहित सारा रनिवास् 
व्याकु होकर विपि करने रगा । राजगृह मानों शोकगृह्‌ हो गया । 
व्याख्या : यहां मातु वचन न कहकर कौसल्या के वचन कहते हँ । क्योंकि 
भरतजो का आना सुनकर सभी रानियां वहां चरो आयीं थीं ओौर सबने कौसल्याजी 
का वचन सुना । सबका धेयं छट गधा । सब को सब विकाप कर रहीहैँं। वहां 
रोनेवाठे सब हे । समञ्षानेवाा कोई नहीं । इसकिए कहते हँ कि राजगृह सीधे सीघे 
शोक का निवास स्थान हो गया | 
बिकर्पाहि बिकर भरत दोड भई । कौसल्या ख्यि हृदयं लगाई ॥ 
भति अनेक भरतु समूञ्लाए । कहि विवैकमय बचन चुहाए ॥१॥ 
अथं : दोनों भाई विकलं होकर विलाप करने रगे । तव कौसल्या ने हूदथ 
से लगा चया ओर विवेकमय अनेक बातें कहू कररः भरतजी को सम्ञाया | 
व्याख्या : भरतजी के साथ शनरुघ्नजी भी विलाप करने लगे । शत्रुष्नजी 
अब तक धैयं धारण किये रहे । कौसल्याजी मूच्छित होकर गिरीं । भरतजी व्याकुल 
होकर गिरे । विराप करने रगे । पर शत्रुघ्नजी ने धेयं न छोड़ा । पर कौसल्याजी के 
वचन सुनने पर उनका भी धेयं छट गया | 
कोौसल्याजी का अखोकिक विवेक है । भरतजी के प्रेम को जानती ह| अगे 
कटंगी मी : गूढ सनेह भरत मन माहीं । रहे नीक मोहि लागत नाहीं । सो दोनों 
माइयों को विकर देखकर अपने हृदय के साथ बड़ी जबरदस्ती करती है। दोनों 
भादयों को अधिक विकल देखकर हृदय से रगा लेती हैँ । सुन्दर विवेकमय वचन 
कटुकर अनेक भांति से समञ्चाती हँ । यथा : 
दो. पृत्रजन्म पितु मातु गति दहेतु होत जग जान। 
याते सुत पितु हेतु जनि सोक करहु मति मान॥ 
यथा दारुदरे सरित विच बहुत कबहु मिलो जात । 
तथा मिन जग जीव को नहि अचरज बिरग।त ॥ 
चौदह वषं बिताइ पुनि रहै रधुकर्केतु । 
भावी प्रबल न सक्रइ मिरी जनि सोचउ तेहि हेतु ॥ 
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दुख सुख फर निज कमं के टारि सके . नहि कोय । 
याते धरि धीरज सहिय जो कचु होनी होय ॥ 
भरतहँं मातु सकल समुञ्ञाईं । कटि पुरान श्रुति कथा सुहाई ॥ 
छ विहीन सुचि सरक्‌ सुबानी । बोले भरत जोरि जुग पानी ॥२॥ 
भथं : भरतजी ने भी सब मात्ताओं को पुराण ओर वेद की सुन्दर्‌ कथायें कहकर 
सम्चाया । भरतजी दोनों हाथ जोड़कर छररहित पवित्र ओर सरल वाणी बो । 
व्याख्या : जन भरतजी शान्त हए । तब सत्र माताभों को समञ्चने खगे । 
वेद के अधिकारी हैँ | मतः वेद पुराण की कथा कहकर समञ्जन खगे । यथा : 
दो. बड़े बडे संकट सहत सहि न सक्त सो छोट । 
काच सहै नाहि सहि सके हीरकं घन को चोट॥ 
पतिदुःख सुतदुःख राजदुःख निजदुःख शेव्यारानि । 
सह्यो कल्यौ काहुहि न कदु धमं ममं पहिचानि ॥ 
यहि असार संसार में पग पग कठिन केस | 
ईस भजन बिनु अम्ब सुनु कतहूं नहीं सुख ठेस ॥ 
जहं संयोग वियोग तहूं कोड सके नहि टारि । 
सब प्रकार ममता तजे बुध अस हिय निरधारि ॥ 
सपनो सो अपनो न कचु इटो जग व्यवहार । 
भजिय राम सब काम तजि भम्ब इहै जगसार॥ 
जब कुछ शान्ति हुई तब भरतजो अपनी सफाई देते है । स्थिति एसी बेढङ््‌ 
है कि कोई मान नहीं सकता ओर न सफारईहो दी जा सकती है। अतः पथ ठेते 
है । छलविहोन वाणी है । इसलिए शुचि है फिर भी सरल है । जिसके अथं समञ्लने 
मे कोई कठिनता न हो । मृदु मधुर विनययुक्त वाणी ही सुवाणी है। माताभों के 
सामने बोर ररह हैँ । अतः दोनों हाथ जोड़कर बोरते ह कि कृपा करके सुन 
च्या जाय ।' 


जे अघ मातु पिता सुत मारं 1 गाइ गोठ महि सुरपुर जारे ॥ 
जे अध तिय बाक बध कीन्हे । मीत महीपति माहुर दीन्हे ॥३॥ 
जे पातक उपपातक अहहीं । करम बचन मन भव कबि कहीं ॥ 
ते पातक मोहि होहु बिधाता 1 जौँ एहु होड मोर मत माता ॥४1 


अथं : जो पाप माता पिता ओर पत्रके मारनेसे होत्ताहै भौर जो पाप 
गोशाला भौर ब्रहापुरी जाने से होता है । जो पाप स्त्री जर बाङक के मार डालते 
सेहोतादहै गौर जो पाप मित्र भौर राजा कोः विषदेनेसे (व है ओर जो जो 
पातक उपपातक मन वाणी ओर शरीर से क्ये हुए कवियों द्वारा कहे गये हं । हे 
विधाता ! वे सब पाप मृज्ञे हों । यदि इसमें माता ! मेरी सम्मति हो । 
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व्याख्या : वेद को आज्ञा है : मातृदेवो भव पितृदेवो भव । माता पित्ता परमेश्वर 
के रूप हे । वे ही उत्पन्न करनेवाङे गौर पालन करनेवाले है । सन्तति अपनी आत्मा 
हँ । उन्हे जिसने मारा उसके पापका क्या ठिकाना? गाय रोक की माता है 
जिसके रोम रोम में देवताभों का निवास है। जिसके पञ्चगन्य से त्वगस्थिगतत पाप 
दूर होता है । जिसके गोबरके ठेपसे स्थान पवित्र होकर धमं कमं करने योग्य 
होता हे । उनके रहने के ल्एि जो शाला बनी है उसमें जिसने आग लगाया, न 
जाने कितनी गाय उसमें बंधी है, एेसे माग क्गानेवाले के पाप का जन्तक्याहै? 
वणमान्न के जो गुरु है, जिनके धमकी रक्षासे वैदिक धमं की रक्षा है, उनको 
पुरी मे जिसने आग क्गाया उसने कौन सा महा पाप नहीं किया। इन लोगों का 
पाप घोरातिघोर है । इनके अतिरिक्त भौर भी महा पाप हैँ । जैसे स्वणंस्तेय सुरापान 
आदि तथा उपपातक हं । यथा : महायन्त्र निर्माण; बड़े बडे इंजिन बनाना । जिनसे 
हजारों राखो को जीविका मारी पड़े। भरतजी ब्रह्मदेव को साक्षी देकर कहते है 
कि ये सन पातक मुञ्ञे हों । अर्थात्‌ अछृत्यकरणवाङ़ सब पाप मुन्ने हों । यदि इस 
अनथं मे मेरी सम्मति हो । 
दो. जे परिहरि हरि हर चरन, भजहि भूतगन घोर । 
तेहि कड गति मोहि देउ बिधि, जौ जननी मत मोर ॥१६७॥ 
अथं : हे माता । जो हरिहिर के चरणों को छोड़कर घोर भूतगण का भजन 
करते हैँ, ब्रह्मदेव मुञ्चे उनकी गति दं । यदि इस अनथं में मेरी सम्मति रही हो । 
व्याख्या : कमं सम्बन्धी पाप के विषय में कहकर अब उपासना सम्बन्धी 
पाप के विषय मे कहते ह । परिहरि का भाव यह्‌ कि पहि हरिहर का भजन करते 
थे । पर तुच्छ सिद्धियों के जोभमे पड़्कर घोर भूत प्रेतादिके पूजनमें रग 
गये । एसे कणंपिशाची आदि देखे गये ह । जो अतीत घटना सब ठक ठीक 
कहु देते हं । उनको सदा अशुद्ध रहना पड़ता है । देव पितुकमं से उन्हं वञ्चित रहना 
पड़ता है । फलतः मरने पर उन्हं भूत ही होना पडता है : आजकर -परोक विद्या 
के नाम मे भूत मजन काः प्रचार बट्‌ चला है । भरतजी कहते ह कि मुञ्े उनकी गति 
मिरे । यदि इस अनथं मे मेरामतदहो। 
बात यह्‌ है कि इतनी बात तो सभी जानते हँ कि भरतजी ने क्रिया कूछ 
नहीं है । अधिक से अधिक जो उनके विरुद्ध कहा जा सकता है वह्‌ इतना हीह 
कि उनके सम्मति से सब कछ हुआ । यथा : एक भरत कर सम्मत कहुहीं । इसलिए 
भरतजी अपनी सम्मति न होने का शपथ ठे रहे हे । 
बेचह्वि बेदु धरमु दुहि ठ्हीं। पिसुन पराय पाप कहि देही ॥ 
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी । बेद॒बिद्रुषक बिस्व निरोधी ॥१॥ 
लोभी छ्पट खोटुप चारा।जे ताकि परधनु पर दारा ॥ 


पावं मै तिन्ह कं गति घोरा। जौ जननी एह संमत मोरा ॥२॥ 
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अथं: जो वेद को बेंचते हैँ । धमं को दूहक्ेतेह। चुगुल्खोरदहँ। जो दूसरे 
का पाप मुंह से बो देते हैँ। कपटी कटि क्गड़ालू क्रोधी वेद की दिल्लगी 
उड़ानेवारे ओर विश्व के विरोधी हैँ । लोभी है । कम्पट ह । लाक्चके दासदह। जो 
पराये धन ओर पराई स्त्रो पर निगाह्‌ कुगाये रहते हँ । मे उनकी घोर गति को प्राप्त 
हों । यदि माँ | अनथं मे मेरी सम्मति हो । 
व्याख्या : अब ज्ञान सम्बन्धी पाप के -विषयसे कहते ह। मोक मावका 
करना ही बेचनादहै। वेदका दान होता है विक्रय नहीं। गुरुदक्षिणा का ग्रहण 
होता है मूल्य का नहीं । वेद की कीमत ओआँकना महापाप है । घमं को भावोपहत 
करना पापदहै। जैसे विवाद के लिए विद्या पड़ना, मद के च्िए धन कमाना, दूसरे 
को पोडादेनेके लिए शक्ति सञ्चय करना, दूसरे का पाप कहना : उसका पाप भक्षण 
करना है | कपटो छी को कहते हैँ । जिसके मन को वक्रगति हो उसे वुंःटिर्‌ कहते 
है । वेद साक्षात्‌ परमेरवर की वाणी है । उसक्रा मजाक उडानेवाला वेद विदूषक है । 
संसार से द्रोह करनेवाखा विहव विरोधी है । अथवा वेदविक्रयो आदि आं विश्व 
विरोधी हैँ । पसे पैसे का कोभी बेहया । यथा : लोलुप भ्रम गृहपशु ज्यौ जहं तहं सिर 
पद त्रान बजे । तदपि अधम बिचरत तेहि. मारग कबहु न मूढ ल्जे। एेसे कोदही 
लोलुपच।र कहते हँ ओर जो साकांक्ष दृष्टि से परधन ओर पराई स्तीको देखते है, 
उसके हरण का भवसर देखा करते है, एेसे लोगों की बड़ी घोर गति होती है। 
भरतजो कहते हैँ कि मेँ इनकी घोर गति को प्राप्त होऊ । यदि मेरी इस अनथंमें 
सम्मति रही हो । 


जे नहि साधु संग अनुरागे । परमारथ पथं विमुख अभागे ॥. 
जे न भर्जाहि हरि नर तनु पाई । जिन्हहि न हरि हर सुजसु सुहाई ॥३॥ 
तजि श्रुतिपंथु बाम पथ चलहीं । ब चक विरचि वेष जगु छखहीं ॥ 
तिन्ह कं गति मोहि संकर देऊ 1 जननी जौ एह जानं भेऊ ॥४॥ 

अथं : जिन्होने साधु सद्धं में प्रेम नहीं किया। जो अभागे परमाथं पथ 
विमुख है । जिन्होने नर शरीर पाकर भगवान्‌ को नहीं भजा । जिन्हे हरि हर 
सुयश अच्छा नहीं गता । जो वेदमागं छोडकर वाममागं मे चरते ह । ठग ह } वेष 
बनाकर संसार को ठगते है । मृज्ञे शङ्कुर उनकी गति दं यदि माता । मृक्षे यह्‌ भेदं 
मालूम हो । 

व्याख्या : अब कृयाकरण के किए शपथ ग्रहण करते है । मान ल्या कि 
भरत की सम्मति नहीं थी | पर उन्हें यह्‌ मेद मालूम था । उन्होने प्रकारा नहीं 
किया चुप रह्‌ गये । यही छृत्याकरण है । इसके ङिए कहते हं । 

मति कीरति गति मृति भलाई । जो जेहि जतन जहां जब पाई । ध जानन 
सतसंग प्रभाऊ। कोकहं बेद न॒ आन उपाऊ । जिसका एसे सत्सङ्ग मे अनुराग 
नहीं वह्‌ तो परमाथं पथ विमुख होगा ही । अततः वह्‌ अभागा है । नरतन भव- 
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बारिधि कहं वेरो । जो न तरइ . भवक्रागर नर समाज अस पाइ । सो कृत निदक 
मन्दमति आतम हन गति जाई । जिसे हरि हर सुयश नहीं सोहाता वह॒ खल है । 
यथा : हरि हर जस राकेस राह से। पहिले जो वैदिक थे वामाचार को श्रेष्ठ समन्ञकर 
दक्षिणमागं परित्याग किया । सिद्धि के लालच से पञ्चमकार में रत हृए । सिद्धि कहीं 
कुछ नहीं । कछार कपड़ा पहन ल्या । कार तिरक ह्वी की माला धारण करके 
सिद्ध बने हए संसार को ठगते हँ । एसे घोर कर्मियों की गति भरतजी कहते हैँ कि 
मुञ्चे शङ्कुर दे यदि मुञ्चे यह्‌ मेद भो मालूम हो । 

गोस्वामीजो ने दो प्रकार का मेद माना : १. अङृत्यकरण ओर २. कृत्याकरण । 
अङत्यकरण के तीन भेद माने: १. कमं सम्बन्धी २. उपासना सम्बन्धी ३. ज्ञान 
सम्बन्वी । कमं सम्बन्धो के तीन भेद माने : १. शरीरजन्य २. वाक्जन्य ओर मनो- 
जन्य । सो उपयुक्त शपथो मे सभी को गिनाया है । 


दो. मातु भरत के बचन सुनि, साचे सरक सुभायं। 
कटति राम श्रिय तात तुम्ह, सदा बचन मन कायं ॥१६८॥ 


अथं : माता भरत के सरल स्वभाव के सच्चे वचन सुनकर कह्ने लगीं कि 
बेटा । तुम मनसा वाचा कमणा सदा रामजी को प्रिय हो । 
व्याख्या : सर स्वभाव से कहे हुए सच्चे वचन विना प्रभाव डाके नहीं रहते । 
एेसे वचन सुनकर मां कौसल्या ने कहा करि मेरी जानी बात है । तुमको राम मनसा 
वाचा कर्मणा प्रि हैँ ओर राम को तुम मनसा वाचा क्मंणाप्रियहो। राम प्रिय 
राब्द से दोनों अथं निकलते है ओर यहाँ दोनो अभिप्रेत ह । 
राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे । तुम रघुपतिहि प्रानहुते प्यारे ॥ 
बिधु बिष चबडइ जरबई हिप आगी । होड बारिचर बारि बिरागी ॥१॥ 
भये ज्ञान बरु मिटइ न मोह 1 तुम्ह॒ रामह प्रतिकूरु न होहु ॥ 
अथं : तुम्हे रामप्राणोसे भो प्यारेहं ओर तुम रामचन्द्र को प्रणोंसे 
प्यारे हो । चन्द्रमा से विष टपके ओर हिम : पाले : से आग निकले । जकचर जल 
से विरक्त हो जाय । ज्ञान होने पर चाहे मोह्‌ न मिटे पर तुम रामचन्द्र के प्रतिक्ूर 
नहीं हो सक्ते । 
व्याख्या : प्राणका प्राणहोप्राणसे प्याराहो सकतादहै। सोप्राणका प्राण 
आत्मा है । तो तुम राम की आत्मा हो ओर राम तुम्हारी आत्मा हँ । इससे वर्नवास 
मे तुम्हारी सम्मति हो नहीं सकती । चन्द्रमा सुधाकर ह । उनके किरणों में अमूत 
सराव हृभा करता है । सो चाहे वे अपना स्वभाव छोडकर विष गिरने कग जायं 
ओर आग का स्वभाव गरम है। पाका उसके निकट नहीं फटक सकता | यथा : 
तात भनक कर सहज सुभाउ । हिम तेहि निकट जाय नहि काऊ । सो चहि हिम से 
आग निकलने कगे । जलचरो को जल हो शरण है । सो चाहे जलचर जल से विरक्त 
हो जाय । मोह का नाश ही ज्ञान दे। यदि मोह न मिटा तो ज्ञान केसा? इसपर 
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कहते हँ कि यदि ज्ञान होने पर भी मोह्‌ न मिटे । अर्थात्‌ यदि ये चारों महा असम्भव 
सम्भव हौ जाये । पर तुम राम के प्रतिकूर हो नहीं सकते । 

भरतजी ने चार वार शपथ लिया । माता यहां चार दृष्टान्त देकर उन्हीं 
चारों का अनुमोदन करती ह। 


मत तुम्हार एहु जो जग कहहीं । सो सपनेहं सुख सुगति न खहरहीं ॥२॥ 
अस कहि मातु भरतु हिय खाए । थन पय सर्वाहि नयन जक छाए ॥ 
करत विराप बहुत एहि भाती । बेटेहि बीत गई सब राती ॥२॥ 


अथं : संसार मे जो कोई इसमे तुम्हारी सम्मति कहेगा । उसे सपनेमें भी 
सुख ओर सुमति की प्राप्ति नहीं होगी । एेसा कहकर माता ने भरतजी को कलेजे 
से र्गा चया । छातो से दूध बह्ने लगा भौर आँखों मे आसू भर आया । इस भाति 
वहुत विलाप करते वेठे ही बेठे सारी रात बीत गयी | 


व्याख्या : माता कोसल्याजौ कहती हँ कि तुम्हारे एसे साधु को जो मिथ्या 
दोष लगावेगा उसे सुख ओर गति सपने से भो नहीं मिलेगी । अर्थात्‌ उसका -लोक 
परलोक दोनों नष्ट हो जायगा । पुरवासियों में से जव किसीने कहा कि इसमें 
भरतजो सम्मत हँ तो तुरन्त दूसरे ने कहा किं : सुकृत जाय अस कटे तुम्हारे । राम 
भरत कहं प्रान पियारे। महा गानी कौसल्या इस व्याज से स्वयं शपथ छे रही है कि 
मुञ्चे तुम पर सन्देह नहीं हो सकता । 

एेसा कहकर भरत को हदय से रगा लिया । वात्सल्य भाव कै` उमड़ आने * 
से छत्ती में दूष आगया.गोर आंख मे ओपसू भआगया । इतने दिनों बाद छाती में 
दूध का आना : अति वात्सल्य का दयोतक है | 

केवि कहते ह कि उस समय की करुणा का रेने प्रादेशमात्र वणंन किया । 
इसी भांति वहत विकाप करते बेठे ही बेठे सारो रात बीत गयी 1 करुणा. भी-एक 
प्रधान रसदहै। रोनेसे शोकका वेग निकर जाता है। इस भाति कुछ सुख मिल 
जाता है। जो अति दुःख मे नहीं रोता उसके मरने कौ सम्भावना रहती है । 


२०. नुपक्रिया प्रसङ्ध 
बामदेड बसिष्ठ॒ तब आए । सचिवे महाजनं सकर बोखाए ॥ 
मुनि बहु भाति भरत उपदेसे । कहि परमारथ बचन सुदेसे ॥४॥ 
अथं : तब वामदेव ओर वसिष्ठजी भाये । मस्त्री तथा महाजन लोगों को 
बुलवाया । बहुत ` भाति से मुनिजो ने अवसरानुकूरु परमार्थं के वचन कहकर 
भरतजी को बहुत भांति से समञ्षाया.। 
व्याख्या : वामदेव ओर वसिष्ठ दोनों महाज्ञानी भौर रधुकरूरु के हितचिन्तक 


हँ । भरतजी के आने का समाचार पाकर प्रातःकाल होति हौ आये । महाराज का 
शव अन्तःपुर मे ही पड़ा है । अब भरतजी आगये 1 उनके हाथ संस्कार कराना हे 1 
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अतः मन्वियो भौर नगर के प्रतिष्ठितो को वुकवाया । तव भरतजी को वहुत भाति 
से उपदेश दिया । क्योकि भरतजी पर अनेक प्रकार का शोकं आ पड़ा) परमाथ 
के वचन ही शोक के दूर करने में समर्थं है| 
दो. तात हृदय धीरजु धर, करहु जो अवसर आजु । 
उठे भरत गुरु बचन सुनि, करन कटेड सवु साजु ॥१६९॥ 

अथं : बेटा ! धैयं धरो ओौर जेसा अवसर आ पड़ा है वेसा आज करो 
मरतजी गुरुजो के वचन सुनकर उठे ओर सब साज करने की आज्ञा दौ । 

व्याख्या : वसिष्ठजो ने उपदेश के अन्त में कहा कि हृदय मेँ धैयं धारण करो 
ओर जो भवसर आज उपस्थित है उसे करो । भाव यह्‌ कि भरतजी की अनुपस्थिति 
मे सबका कायं वसिष्ठजो की आज्ञा से होता रहा । भरतजी के आते ही सब कायं 
गुरुजी उनके सुपुदं करते हैँ कि अब तुम्हारी आज्ञा से कायं होगा । अतः भरतजी 
उठे भौर सब साज करने के लिए आज्ञा दी । 
नुप तनु बेद विहित अन्हवावा । परम बिचित्र बिमानु बनावा ॥ 
गति परग भरत मातु सव राखीं । रहीं रानि दरसन अभिलाषी ॥१॥ 

अथं : महाराज के शरीर को वेदोक्त विधि से स्नान कराया । परम विचित्र 
विमान बनाया । चरणों को पकड़ पकड़कर माताओं को सती होनेसे रोका। वे 


भो रामजी के दशन की अभिराषा से स्क गयीं । 
व्याख्या : कायं विवरण कहते हँ । भरतजी के न रहने से मरणोपरान्त का 


सब कायं रुका हुआ था । ओध्वंदेहिक कृत्य प्रारम्म हुआ । स्नान में वेद मन्व पडे 
गये । राव के स्नान कराने की विधि है। शव के"वहुन के लिए परम विचित्र विमान 


बनाया गया । उत्साह से क्रियाहो रही है। 
माताए` वौरपघ्रसू होने पर भो सती होने के लिए उठीं। वीरभ्रसू को सती 


होने का जधिकार नहीं । यथा : नान्वगात्‌ वीरभ: कृपी । परन्तु अन्य रानियों को 
मधिक्रार था। पर भरतजी ने सबको चरण पकड़कर रोका । एक.को पुत्र होने से 
सब ॒माताए पुत्रवती हौ जातीहं। अपचोगोंको चार चार पूत्रहैँं। आप क्यों 
सती होती हँ ? फिर जिसे अन्य वासना नहीं होतोवे ही सतो होतीरहैतो क्या 
आपकोगों को रामजी के दशन को कामना नहींहै? यह्‌ दूसरी युक्ति काम कर 
गयी ओर सव रानियां सक गयीं । 
चंदन अगर भार बहु आए। अमित अनेकं सुगंध सुहाए ॥ 


सरजु तीर रचि चिता बनाई । जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥२॥ 
अथं : चन्दन गौर अगर के बहुत से बोज्ञे मये भौर बेपर्मान बहुत से 
सुगन्धित पदाथं भाये । सरयू के किनारे रचकर चितां वनायौ गयो । मानों स्वगं 


की सुन्दर सीदृी हो । 
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व्याख्या : जहां नदी हो वहां नदीतटपर ही दाह्‌ का विधान है । यहाँ पुण्यतोया 
सरयू बहती हं । अतः सरयू के किनारे चन्दन अगर भादि -सुगन्धित पवित्र द्रव्यो 
से रचकर बड़ी ऊचौ चित्ता बनायी गयी । देखने से मालूम होता था कि यही स्वगं 
जाने की सुन्दर सीढ़ी है। सुन्दरता का बड़ा ध्यान सब कार्यो में है। यहाँ तक कि 
चिता बनाने में भी इसका ध्यान रक्वा गया । 


एहि बिधि दाह क्रिया सब कीन्हीं । बिधिवत न्हाइ तिलांजुकि दीन्हीं ॥ 
सोधि समृति सब वेद पुसना । कीन्ह भरत दसगात्र बिधाना ॥३॥ 


अथं : इस विधिसे सब दाह क्रियाकी ओर विधिके साथ स्नान करके 
तिकाज्ञकि दी । फिर स्मृति वेद ओर पुराणों को देख सुनकर भरतजी ने दशगातव्र 
का विधान किया । 

व्याख्या : उपयुक्त सब विधि दाह क्रिया के अन्तगंत्त है । दाह के बाद स्वयं 
स्नान करके दाहजनित तुषोपशान्त्यथं तिलाज्ञकि दिया । प्राण निक जाने पर 
भी यावत्‌ देह पुणंरूपेण नष्ट नहीं हो जाता । जब तक जीवात्मा का मृत शरीर से 
सम्बन्ध बना रहता है । यहां तक किं शरीर के जलने से जीव को ताप होता है । 

दाह क्रिया के बाद दश दिनों तक दशगात्र विधान होता है । जिससे वह पुरुष 
सम्पूणं शरीरवाला होकर स्वगं मे आनन्द करता है । यथा : यद्‌ वो अग्निरजहा- 
देकमङ्खं पितृछोकं गमयज्जातवेदः। तदृएतन्युनराप्यायामि साङ्गात्स्वर्गे पितरो 
मादयध्वम्‌ : अथववेद । भथं : है पितरो ! पितुलोक जाते समय जो आपके जिस 
अङ्को अग्निने जकायाहै उस अङ्को फिर पुष्ट करता हुं। जिसमे सम्पूणं 
अङ्खवाले होकर आप स्वगंलोक मे आनन्द करे । दशगात्र विधान में त्रुटिहोनेसे 
वह्‌ पुरुष विकराद्क होकर स्वगं मे. पणं सुख का भागी नहीं हो सकता । अतः 
दशगात्र विधान के सुसम्पन्न करने मे भरतजी नं बड़े सावधानी से काम लिया। 
श्रुति स्मृति पुराण के समन्वय से दरागात्र विधान किया । 


जहं जस मुनिवर यसु दीन्हा । तहं तस सहस भांति सबु कीन्हा ॥ 
भये विशुद्ध द्यि सब दाना । धेनु बाजि गज वाहन नाना ॥४॥ 


अथं : जहाँ मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी ने जेसी आज्ञा दी वहां सब-वेसा हीः हजारों 
तरह्‌ से किया । शुद्ध हौ जाने पर गाय घोडे हाथी ओर नाना प्रकार की सवारियां 
दानमे दी। 

व्याख्या : अब एकादशाह का कृत्य कहते हैँ । मुनिजी की आज्ञा का पालन 
हजार विधि से किया गया । दशगात्र के बाद जो कत्य होता है उसे एकादशाह का 
कृत्य कहते है । शुद्ध होने पर वह्‌ त्य किया जाता है । उसके बाद विशुद्ध हो गये 
तो पिता के प्रीत्यथं सब प्रकार का दान किया। यथा : गोदान वाजिदान गजदान्‌ 
रिविकादि दान दिये। 
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-दो. सिघासन भूषन बसन, अन्न धरनि धन धाम) 
दिये भरतु कहि भूमिसुर, भे परिपूरन काम ॥६७०॥ 
अथं : सिंहासन गहने कपडे अन्न पृथ्वी धन प्रासादादि भरतजी ने दिये; 
पाकर ब्राह्मण लोगो की कामना पूणं हो गयी | 
व्याख्या : अव॒ एकादराह्‌ का दान कहते हँ । धेनु घोड़े हाथी श्रा यनेक 
प्रकार के वाहन पहिले कह आये हँ ओौर सात अब गिनाते है । इस भाति र्थारह 
की गिनती से एकादराह का कृत्य कहते हैँ । दान देने में देशा कार्‌ पात्र का विचार 
होना चादिए । अतः गोस्वामीजी तीनों दिखका रहे है । देश अयोध्यापुरी, काल 
एकादसाह्‌, पात्र पृथ्वी के देवता, विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मण । अब दान का परिमाण 
कहते हँ कि प्रतिगृहीता पूणंकाम हो गये । उन्हे अब किसी वस्तु की इच्छा न 
रह गयी । महाराज चक्रवर्तीजी के तुप्त्यथं दानहो रहा है। अततः शय्याका 
नाम न लेक्रर सहासन कहते है । भाव यह्‌ क्रि राजोपयोगी सम्पूणं वस्तुओं का 
दान किया । 
राज्याभिषेक प्रस्ताव 


पितु हित भरत कीन्ह जसि करनी । सो मुख राख जाई नहि बरनी ॥ 
सुदिनु सोधि मुनिवर तब आए । सचिव महाजन सक्र बोराए ॥१॥ 


अथं : पित्ता के निमित्त भरतजीने जो करणी की उसे मुखसे वणन नहीं 
क्रिया जा सकता । सुदिन सोधकर वसिष्ठजी आये भौर सब महाजनो यथा मन्त्रियों 
को बुलाया । 
व्याख्या : त्रिभुवन तीन कारु में महाराज दशरथ एेसा राजा हुआ नहीं । 
भतः जसे पितता थे उन्हीं के भनुलूप करणी भरतजो ने की । इस भांति एकादशाह्‌ 
का दान कहा। महाराज को यह्‌ सब अनन्तगुणित होकर प्राप्त होगा। एेसा 
भाव मनम रखकर भरतजोने दान दिये। इस खोक भौर पर लोकका सुद्‌ 
सम्बन्ध है । ब्रह्मदेव ने प्रजा की सृष्टि के. साथ ही साथ यज्ञकीभीसृष्टिकी ओर 
कहा कि इसी से तुम रोग बदरो ओर यही तुम लोगो के किए कामधेनु हो । इससे तुम 
लोग देवताभों की भावना करो गौर बदले में देवता तुम्हारी भावना करे । इस 
प्रकार परस्पर क्री भावना करते हुए परमश्रेय को प्राप्त हो | तदनुसार यज्ञ द्वारा 
इस खोक ओौर.पर रोक में व्यापार चरता है। उसी व्यापारानुसार योग्य पात्रमें 
उत्तम देदाकाल में द हई वस्तु जिसके निमित्त दी जाती है उसे अनन्त गुणित 
होकर प्राप्त होती है । भरतजी की करणो ही एेसी होती है । जिसका वर्णन नहीं हो 
सकता । कि पुनः पिता के चिदु जो करणी कौ उसका वणंन तो हो ही नहीं सकता । 
इमिए सो मुख लाख जाई नहि बरनी कहा | ` ॑ 
जव तक किसी का राज्याभिषेक-न हो जाय तव तक मुनिजी पर. राज्य का 
विष भार था । थतः स्वयं मुहूतं देखकर वसिष्ठजी भये । पिले से किसी को 
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सूचना न दी । रामजी के अभिषेक का समाचार एक रात पहिले फेर जाने से इतनी 
बड़ी बाधा उपस्थित हो गयो । अतः गुरुजी ने किसी को सूचना न देना ही उचित्त 
समज्ञा । सभा से आ जाने पर मन्त्रियों को बुलाया । तब सब नगर के महाजनो को 
बुकाया । महाजनो येन गत्तः स पन्थाः । महाजन का अथं यह है : जिसे रोग॒मानते 
हों, अनुसरण करते हों । देश के सच्चे प्रतिनिधि एसे महाजन हैँ । उनके चुनने की 
आवद्यकता नहीं होतो । स्वभावतः उनकी ख्याति होती है । इस भाति मन्त्र को गुप्त 
रखकर कायं करने में गुरुजी को नोतिमत्ता द्योतित होती है । गुरुजी सबकी सम्मति 
से आज ही भरत को गही दिया चाहते है । 


बैठे राजसभा सब जाई । परए. बोकि भरत दोउ भाई ॥ 
भरतु बरसिष्ठ॒ निकट बेारे। नीति धरममय बचन उचारे ॥२॥ 


अथं : वे सब राजसभामे आकर बेठे। तब भरत रात्रुध्न दोनों भादइयों 
को बुरूवाया । भरतजी को वसिष्ठजौ ने निकट बेठाया ओौर धमं नीतिमय चचंन 
बोले | 

व्याख्या : राजसभा मे भाकर गुरुजी ने सबको बुलवाया । अतः सब वहीं आये 
दरबार कग गया । इस समय कवि भरतजी के साथ है । अतः लिखते हैँ कि बैठे 
राजस्षभा सब जाई । दरबार रुग जाने पर दोनों भाई भरत की बुलाहट हई । 
चत्रेवर्तीजी के पुत्रों मे इस समययेही दो भाई है। गुरुजी ने भरतजी से कहा था : 
तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आज । तदनुसार भरतजी ने धेयं तो धारण 
क्रिया । परन्तु पिता की क्रिया करने के बाद फिर सोच में पड़ गये । 

अतः गुरुजी उन्हँ बुलाकर आदर के लिए निकट बेठाया। भाव यह्‌ कि 
भरतजी पहिले से ही सहासन से दूर बेठ रहे है । तत्पश्चात्‌ गुरुजो ने एसा वचन 
कटा जो धमं ओर नीति दोनों हृष्ट से ठीक हो । यहाँ अथं का प्रदन उपस्थित है। 
अथं का मूल्य राज्य है। जो अथं धमं विरोधी होता है उसे अनथं कहते ह ओर 
नीति विसद्ध राज्य स्थायी नहीं होता । अतः गुरुजी के वचन घमनीतिमय हे । 


प्रथम कथा सब मुनिवर बरनीं । कंक क टिङ कोन्हि जसि करनं ॥ 
भूप धरमब्रतु सत्य सहारा । जेहि तनु परिहरि प्रेमु निबाहा ॥३॥ 


अथं : पदिक मुनिवर ने जिस भाति कुटि केकेयी ने करणी को थी वह्‌ सब 
कहु सुनायी । फिर राजा के धर्म॑त्रत ओर सत्य की प्रशं्ा की जिंसने दारीर त्यागकर 
प्रेम का तिर्वाह किया । 

व्याख्या : जो बातें राजमहर मे हई उनका सुता सुनाया ज्ञान रोगो को 
था । भरतजी थे नहीं । अतः उन्हँ भी सुनी सुनायी जानकारी है । गुरुजी निष्पक्ष पुरुष 
है । अतः सबकी जानकारी के छिए उपक्रमके रूप से कैकेयी की कटिर्‌ करणी का 
वणंन क्रिया कि रामजी का अमिषेक भाप रोगों की .सम्मति से होनेवाला था । यह्‌ 
सुनकर केकेयी जाकर कोपमवन में सोई । चक्रवर्तीजी मनाने गये । पटा क्या 
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चाहती हो । कहने रगी दिया हुमा जब नहीं मिरुता तो नयी बात क्या मरि । राजा 
ने रामजी की रापथ ली । तब उसने वरदान मगि । 
राजा धमंत्रत थे। अधमं उन्होने कभी किया नहीं । अत्तः सत्य को धमं का 
मूर समञ्लकर उसे नहीं छोडा । तुकुसी जान्यौ दसरथहि धरमु न सत्य समान । 
राम तज्यौ जेहि ागि विन्नु राम परिहरयौ प्रान । सो राजा धमं सनौर सत्यसेन 
हटे । पर धमं ओर सत्यके त्याग न करनेसे प्रेमका त्याग होता था। अत्तः राजा 
ने शरीर परित्याग करके इस असामज्ञस्य को भी दर किया । अर्थात्‌ प्रेम का निर्वाह 
भी भली भांति किया | 
कहत राम गुन सीलं सुभाऊ । सज नयन पुलकेड सुनिराॐ ॥ 
बहुरि रुखन सिय प्रीति बखानी । सोक सनेह मगन सुनि ग्यानी ॥४॥ 
अथं : मुनिराज रामजौ के गुण भौर स्वभाव को वणन करते हए सजल 
नयन तथा पुककित हो. गये । फिर लक्ष्मणजी गौर सीताजी की प्रीति की प्ररंसा 
करने में ज्ञानी मुनि शोक ओर स्नेह में मग्न हो गये । 
व्याख्या : आत्मारामाइच मुनयो निग्रन्था अप्युरुक्रमे ! कूवव॑न्त्यहैतुकीं भक्ति- 
मित्थम्भूतगुणो हरिः । श्रीरामजौ के गुण शीर ओर स्वभाव ही एसे हँ कि मुनि 
खगो के भी चित्त जो हरण करते है । मस सुभाउ कहं सूनँ न देखौ । केहि खगेस 
रघुपति सम केखौ । को रघुबीर सरिस संसारा । सीर सनेह निबाहनिहारा । इस 
अवसरपर उनके गुण शीर ओर स्वभाव का एसा चमत्कृत प्रकाश हुभा कि उसके 
कटने मे मुनिराज को भी पुलक हो गया ओर ओखें वडव आयीं । 
प्रीति के बखान में लक्ष्मणजी की प्रशंसा पहर सीताजी की पीरे। सीताजी 
तो साथ जाने के किए धमतः मी बद्ध थीं। पर लक्ष्मणजी को तो इस प्रकारका 
कोई नन्धन नहीं था । इनकी प्रीति का प्रभाव मुनिजी पर एेसा पड़ाथा कि वणन 
करने मे ज्ञानीमुनि होने पर भी शोक भौर स्नेह मे मगन हो गये । रामजो की प्रीति 
न बखानी । क्योकि वे किसी को सङ्खं नहीं लिया चाहते थे । यहां पर रामजी के 
प्रीति प्रदशंननकरनेमेंही शोभादहै। 
दो. सुनहु भरत भावी भ्रव, बिकुखि कहेउ मुनिनाथ । 
हानि काभ जीवन मरनु, जसु अपजसु बिधि हाथ ॥१७१॥ 
अथं : मुनिनाथ ने विलखकर कहा कि भरतजी सुनो ! यह्‌ भ्रवरू भावी है | 
हानि चाभ जीना मरना यश अपयज्ञ यह्‌ सवर ब्रह्मदेव के हाथमे है । 
व्याख्या : भरतजी की अनुपस्थिति में जो कुछ हुभा उसे कहते है । राम 
वनवास कहने में मुनिजी त्रिक उठे । कारण यह किं प्रव्रल भावी के सामने किसी 
करा बर्‌ नहीं चलता । त्रिपुरारि भावी मेट सक्ते है | पर हरिदच्छा रूपी भावी के 
सामने उनका भी बर्‌ नहीं चकता । सो इन घटनाभों में हरिइच्छा रूपी प्रवर भावी 
कराम करती थी । इसी से प्रतीकार न हो सक्ता । हानि छाम जीवन मरण यश अपयश्च 
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मनुष्य के हाथों मे नहीं है । लाभ जीवन ओर यश्च॒ कौन नहीं चाहता । पर सबको 
प्राप्त नहीं होता । हानि मरण ओर अपय कोई नहीं चाहता । पर इससे कोई बचता 
नहीं । अतः यह सब ब्रह्मदेव के हाथमे है । यथा : कमं सुमासुभ देइ विधाता । सो 
यहां तो बात विगाडने स्वयं सरस्वती आयी थीं | मुनिजी ने रामजी का वनवास 
नहीं कहा । बिल्खने से वनवास सूचित हु । 


अस विचारि केहि देइअ दोस्‌ । व्यथं काहि पर कीजिअ रोस ॥ 
तात बिचार करहु मन माहीं। सोच जोग दसरथु नुपु नाहीं ॥१॥ 


अथं : एेसा विचार करके किसको दोष दिथा जाय ओौर व्यथं किस पर 
क्रोध किया जाय । हे तात! मनमें विचार तो करो। राजा दरारथ शोचनीय 
नहीं है । 

व्याख्या : गुरुजी भरतजी को दुःखी देखकर समञ्ञाते हँ कि हानि काभ जीवन 
मरण यश अपयश विधि के हाथमेंदहै। मचुष्यके हाथमे नहींदहै। क्योकि काहुन 
कोउ दुःख सुखकर दाता । निजकृत कमं भोग फर श्नाता । कोई किसी को दुःख 
सुख नहीं दे सकता । सब अपने ही किये काफर भोगते ह । विधि भी शुभ ओौर 
अशुभ कमं के फल दाता हैं । अतः विचार करने से कोई दोषी नहीं ठ्हरता ।` राम 
गवन बन अनरथ मूला : यह्‌ हानि है । भूपति सुरपति पुर पगु धारे : यह मरण है 
ओर हेतु अपनपौ जानि जिय थक्ित भये धरि मौन : यह अपयर है । इसमे केकेयी 
काभीदोष नहीं| यथा:सो भावी बस रानि अयानी। करि कुचा अतह 
पचितानी । अतः : पापिनि सबहि भांति कुर नासा । इस भाति दोष देना अथवा 
जोहंसि सोहसि मुह मधिकाई । खोचन ओट बैद तँ जाई । इस भाति क्रोध करना 
उचित नहीं है । 

यदि कटहिये किं मे दोष. नहीं देता हं । परन्तु पिता के मरण का सोच है। 
इस पर गुरुजी कहते है कि सोच तो भसदूवृत्ति पुरुषों का किया जाता है । 
महाराज दशरथ तो परम सद्वृत्ति थे! जिसकी प्रजा सोच योग्य नहीं है । वह्‌ 
राजा सोच योग्य केसे हो सक्ता है ? 


सोचिम विप्र जो नेद विहीना । तजि निज धरमु बिषय ख्यरीना ॥ 
सोचिअ नुपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥२॥ 
अथं : वह्‌ ब्राहमण शोचनीय है जो वेदविहीन दै गौर अपने धमं को 


त्याग करके विषय मे दत्तचित्त रहता है । वह राजा शोचनीय है जो नीति नहीं 
जानता ओौर जिसको प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं है । 

१. सवं एव महामाग महत्वं प्रति सोद्यमाः । तथापि पंसा माभ्यानि नोधयमा मोग- 
हेतवः । वि. पु. । अथं : हे महाभाग ! समी महत्त्व के लिए प्रयत्न करते ह । परन्तु पुरुष का 
मारथ मोग्यके कारण है 1 उद्यम कारण नहो है । 
भाग २-रे४ 
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व््राख्या : केवर गायत्री जाननेवाङा ब्राह्मण यदि वह्‌ धर्मात्मा है विषय- 
कोन नहीं है तो वह॒ तीनों वेद जाननेवाके सदाचारहीन ब्राह्मण से अच्छाहै। 
एेसा मनु भगवान्‌ का मत है । अतः यहाँ वेद विहीन से सन्ध्या गायत्रीके भौ न 
जाननेवाछे से अभिप्राय है। अतः जिस ब्राह्मण को सन्ध्या गायत्री ततक का ज्ञान 
नहीं है ओौर अपने धमं शम दम तप शौचादि से रहित है वह स्पशं ङूप रसादि 
के सुखो में भूका हुमा है। वह सोचने योग्यहै कि इसक्री क्या गति होगी ? 
क्योकि तप श्रुति ओर योनि ये तीन ही ब्राह्मण कारकदहैं। सो योनित्तो उसे ईश्वर 
कीङकृपासे मिरु गयी। पर उसने न तपकियान वेद: विद्या पदी | एेसा पतित 
ब्राह्मण सवंथा शोचनीय है । 
राजन्यवगं के लिए नीति का जानना ओर प्रजा पाल्नये ही प्रधान धमं 
हँ । कर्योकि बिना नीति जाने राज्य नहीं रह सकता । राज करि रहइ नीति बिनु 
जने । भौर राजाकी सृष्टिहीप्रजापाल्नके किए हई । प्रजा के लिए प्राणोत्सगं 
करना राजा का धमंहै। अतः जिस राजाने नौत्ति न जाना ओर प्राण के 
समान प्रजा का पाकुन नहीं किया उसके किए सोचना चाहिए । क्योकि उसका 
दोनों लोक बिगड़ गया । नीति न जानने से राज्य नहीं रहेगा । सो यह्‌ लोक 
बिगड़ गया भौर टीकं प्रजा पालन न करनेसे नरकका भागी होगा। यथा: 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी। परलोक भी 
बिगड़ा । अतः शोचनीय है | 
सोचिअ बयसु कृपन धनवानू । जो न अतिथि सिव भगति सुजान ॥ 
सोचिअ सद्र विप्र अवमानी । मूखरु मानेत्रिय ग्यान गुमानी ॥३॥ 
सथं : धनी कृपण वेश्य को सोचना चाहिए जो अक्ति भौर शिवभक्त तथा 
सुजन नहीं है । ब्रह्मण कौ निन्दा करनेवाले दद्र को सोचना चाहिए जोकि 
बकवादी प्रतिष्ठा चाहनेवाला ओौर भपने को ज्ञानी मानता हो । 
व्याख्या : वेद्य यदि निर्धन है तो कृपण होना दोषावह नहीं है । धनवान 
होने पर उसे कृपिण न होना चाहिए । मनूजी का कथन है कि ब्राह्यणो मे वही 
श्रेष्ठ है जिसे ज्ञान अधिक दहै । क्षत्रियो मे अधिक नल्वाला श्रेष्ठै ओर वैद्यों 
मेँ धनी श्रे है। ईप्सित फ की प्राप्ति बिना रिवजी की आराधनाके नहीं 
होती । अतः वेश्य घनघान्य को समृद्धि के किए अवर्य शिव भक्ति करे ओौर अपने 
धन का विनियोग आतिथ्य सत्कारमें करे । क्योकि जितने में पेट भरे उतनाही 
धनियों का धन दै । उससे अधिक को जो अपना घन मानता उसे शास्त्र चोर 
बतलाता है । उसे दण्ड होना चादिए । वैद्य को सुजान अर्थात्‌ गुणग्राहक होना 
चाहिए । घनी यदि गुणग्राहक न होगातो गुणों की पूजाकरा लोप हो जायगा । 
अतः श्रेष्ठ वैद्य यदि कृपण है, शिवमक्तं नहीं है, अतिधिमक्त नहीं है, गुणग्राहक 


त वह निरयगामी होगा । वह सोचने योग्य है । 
नहीं ट ध दोचनीय होता है ब्राह्यणनिन्दक होने से । सति प्राप्तौ निषेधः । राज्य 
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की कामना धन की कामना ब्राह्मणों ने नहीं की। अतः राजन्य ओर वैदय के 
निन्दित होने के लिए स्थान नहीं है । शूद्रं की सेवावृत्ति विधान करने से अज्ञानी 
मानग्रिय द्रो द्वारा निन्दा की सम्भावना है। वे यह्‌ नहीं सो्चेगे कि जाति ायु 
गोर भोग पूवंजन्म के कमं का फल है । उन्हें नहीं मालृम : ब्रह्माद्या ऋषिपयंन्ताः 
स्मारकान तु कारका। ब्रह्मदेव से ठेकर ऋषि पयंन्त सब स्मरण करनेवाङे है| 
बनानेवाले कोई नहीं । वे धमंशास्त्रों मे अपना निम्न अधिकार देखकर ब्राह्मणो को 
दोषी ठह रावेगे । उनकी निन्दा करेगे । ईस भांति अपने लिए नरकका मागं निरगंल 
करेगे | शुद्रकाधमंहै कि त्राह्मण की सेवा करे। विनीत हो । ज्ञानी होने में रोक्र 
नहीं है ज्ञानमानी नहो | युधिष्ठिर के यज्ञ में ज्ञानी चाण्डार्‌ के भोजन कराने की 
कथा है । बिना उसके भोजन कराये यज्ञ की पूति नहीं होती थी । सो उसे बहुमान 
पुरःसर पाण्डव अपने यज्ञ में काना चाहते थे । पर उस ब्रह्मज्ञानी चाण्डाक ने सम्मान 
स्वीकार नहीं किया | केवल अन्न ग्रहण करके उनका यज्ञ पणं कर दिया । अतः 
ब्राह्मणनिन्दक मुखर मानत्रिय ओर पण्डितम्मन्य दूद्र शोचनीय हो जाता है। क्योकि 
उसको भसद्गति ध्रुव है । 
सोचिअ पुनि पति बंचक नारी । कुटिरं ककहप्रिय इच्छाचारी ॥ 
सोचिअ बटु निज त्रतु परिहरई। जो नहि गुर आयसु अनुसरई ॥४॥ 

अथं : उस स्त्री को सोचना चाहिए जो पति को ठगती हो । कुटिल हो । क्डाकी 
हो ओर स्वतन्त्र हो । उस ब्रह्मचारी को सोचना चाहिए जिसने अपना त्रत त्याग 
किया गौर गुरु की आज्ञा के बाहर हो गया । 

व्याख्या : चारों वर्णो के धर्मो का वणन करके स्त्रियों का घमं कहते हँ । जो 
पति को ठगती है अर्थात्‌ परपति मे रत है एसी स्त्री निरयगामिनी होती है । क्योकि 
स्त्रियो के लिए एक ही धमं त्रत ओर नियम शास्त्रमे कहा है कि वे मनसा वाचा 
कर्मणा पति के चरणों में प्रेम करे भौर जो पति को धोखा देकर जार को भजती 
है वह सौ कल्प तक रौरव नरक में पड़ती है । यथा : एकडइ धमं एक ब्रत नेमा । 
काय बचन मन पत्तिपद प्रेमा । पति बंचक पर पति रति करई । रौरव नरकं कल्प 
सत परई । एेसी पतिवंचक नारी सरतो हो ही नहीं सकती कुटिरं अव्य 
होगी । कटुबादिनी कै किए सद्यः त्याग का विधान दहै। स्त्री मे स्वातन्त्य की 
योग्यता नहीं है । उसका अवयव सङ्खठन इसं प्रकार का होता है कि उसे सदा 
दूसरे की रक्षा की भावश्यकता रहती है । इसीकिए कहा हे पिता रक्षति कौमारे 
भर्ती रक्षति यौवने । पुत्रास्तु स्थविरे मावे न स्त्रो स्वातन्थमहंति। जो इच्छाचारी स्री 
पिता पत्ति भौर पुत्र से स्वतन्त्र होकर विचरेगी उसका पतन भ्रुव है । गतः एसी 
स्त्री को शोचनीय कहा है । म बत 

अन आश्रम का वणंन करते हए पहिले ब्रह्मचर्याश्नम के ही विषय मे कहते है 
करि वह्‌ बटु ब्रह्मचारी : सोचने योग्य है जो अपना त्रत परित्याग कर देता हे । 
उसे अवकीर्णी कहते हँ | यथा : अवकीर्णी भवेद्‌ गत्वा ब्रह्मचारी तु योषितम्‌ । गद॑मं 
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परमास्य नैऋतं स विशुध्यति । ब्रह्मचर्यावस्था में ब्रह्माचयं ही प्रधान है । तीनों 
प्रकार के स्नात्तकों के लिए ब्रतपारन आवदयक है । जिसने पूणं विद्या नहीं भी पदी 
वह भी ब्रतस्नात होकर आाश्रमके फल को प्राप्त होता है। इसी भांति महाभारत 
मे अनेकं उदाहरण माये हैँ कि गुरु की आज्ञा पालनमात्र से वे सिद्धि को प्राप्त हुए । 
भाव यह्‌ कि त्रतपाल्न गौर गुरु आज्ञापाकन ये ही दोनों ब्रह्मचर्याध्रम के सार है 
इनके अनादर से बटु निरयगामी होता है । अतः शोचनीय है | 


दो. सोचिअ गृही जो मोह बस, करइ करम पथ त्थाग। 
सोचिअ जती प्रपच रत, विगत बिवेकं बिराग ।१७२॥ 


अथं : उस गृहस्थ को सोचना चाहिए जो मोहूवश होकर कमंपथ का त्याग 
करता है ओर उस संन्यासी को सोचना चाहिए जो प्रपञ्च में लगा हृभा है ओर 
उसे वैराग्य भौर विवेक नहीं है । 
व्याख्या : जो ब्रह्मचयं अवस्था से संन्यास ग्रहण मे असमथं होता है वह्‌ 
गृहस्थाश्रम स्वीकार करता है उसका अधिकार केवल कमं में है । यथा: 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । एवं त्वयिनान्यथेतोस्ति न कमं किप्यते 
नरे । ईरा० । केवर कमं करता हुभा ही सौ वषं जीने की इच्छा करे । इसके अतिरिक्त 
हे नरामिमानी ! तेरे किए दूसरा रास्ता नहीं है । फल की इच्छा न करने से तुच 
कमं का केप न होता। अतः गृहस्थ को नित्य नैमित्तिक कमं सदा करते रहने की 
विधिदहै। उसके त्याग से उसे प्रायरिचत होता है। ज्ञान होने पर वह्‌ संन्यास 
ग्रहण करके कर्मंपथ का त्याग कर सकता है । पर मोदृदश्च त्याग^ करने से वह्‌ 
त्याग बन्धन का कारण है । इस भाति मोहवश्च होकर कमंपथ के त्याग से अधोगति 
होती है । अतः एेसा गृहस्थ शोचनीय है । बन्धायैव भवत्येषा ह्यविद्याप्यक्रमोज्जिता । 
क्रम से छोडी हुई अविद्या बन्धन का ही कारण होती है । वि. पु. । 
लोकत्रय त्याग पूवक संन्यास ग्रहण किया जात्ता है । उसे यह सब संसार 
ब्रह्ममय प्रतीत होना चाहिए भौर त्थाग पुवंक जोवन यापन करना चाहिए । किसी 
के घन की इच्छा नहीं करनी चाहिए । यथा : ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चिज्जगत्यां 
जगत्‌ । तेन त्यक्तन भुञ्ञीथा मागधः कस्यस्विद्‌ घनम । ईरा० । संन्यास लेने पर जो 
प्रपञ्च मे पड़ जाता है, ज्ञान वैराग्य खो बेठता है, उसे वान्ताशी : कुत्ता कहते 
है । क्योकि उसने जिस वस्तु का त्याग किया था उसे फिर ग्रहण कर किया | अतः 


प्रपञ्चो संन्यासी शोचनोय हो जाता है । 
नैषानस सोह सोचद जोगर्‌ । तपु बिहाइ जेहि भावडइ भोगू ॥ 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर बधु बिरोधी ॥१॥ 


[शि 


१. मोहवद कमंपध त्याग को इच्छा वाङ भर्जन को । मगवानर ने गीता का उपदेश 


कृरके क्मंपथारूढृ किया । 
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अथं : वह॒ वानप्रस्थ सोचने योग्य है जिसे तपस्या छोडकर भोग अच्छा कगे । 
चुगुखुखार निषक्रारण क्रोध करनेवाके तथा मां बाप गुरु ओर भाई से विरोध करने- 
वारे को सोचना चाहिए । 

व्याख्या : तीसरा आश्रम वानप्रस्थ तपःप्रघान है । ब्राह्यणो को चारों आश्म 
का अधिकार है। क्षत्रियको संन्थास का मधिकार नहींहै। वहु विरक्त होकर 
वानप्रस्थ हो सकता है । यथा : संत कहहि यह नीति दसानन । चौथेपन जाइय नृप 
कानन । अंतहु नुर्पाहि उचित बनवासू । वानप्रस्थ में एेसी तपस्या करनी चाहिए कि 
देह भूर जाय भौर तपस्था में ही मन कग जाय । यथा : बिसरी देह तर्पाहि मन 
रागा। सो जिस वानप्रस्थी को भोग त्रिय है, तपस्या में मन नहीं क्गता, बह 
स्वधमं विरुद्धाचरण के कारण पापी है । उसे निरय निद्चय है । 

वर्णान्नमानुकूर सदुवुत्ति कहकर अब सवं सामान्य भसदुवृत्ति कहते है । 
चुगुलखोरी से बढ़कर कोड पाप नहीं है । यथा : अघ कि पिसुनता सम किच आना । 
अकारण क्रोधी ही पिशुन होते ह । अकारण क्रोधी का कुशल होता नहीं । यथा : 
जिमि चह कुस अकारन क्रोधी । वहो माँ बाप गुरु गौर बन्धु का भी विरोधो होता 
है । मां बाप गुरु तो साक्षात्‌ देवता है । भाई को सहायता करना परम करतंग्य है। 
पर पिशुन इन लोगो कामी विरोध करता है। अतः उसका दोनों रोकं बिगडता 
है । वह्‌ निर्चय शोचनीय है | 


सब बिधि सोचिय पर अपकारी । निज तनु पोषक निदंय भारी ॥ 
सोचनीय सबहीं बिधि सोई । जो न छाडि छल हरि जन होई ॥२॥ 


अथं : दूसरे के अपकार करनेवाङे को सब भांति सोचना चाहिए । क्योकि 
वह अपने शरीर का पोषण करनेवाला बड़ा भारी निदंय है ओर सब प्रकारसेतो 
वहु सोचनीय है जो छर छोड़कर हरिजन नहीं हो जाता । 

व्याख्या : उपयुक्त रोच्य तो वणं धमं की दृष्टि से अथवा आश्रम घमं की 
हृष्टि से अथवा कुशर की दष्ट से शोच्य है । परन्तु सब विधि शोच्य तो परापकारी 
है । क्योकि उनसा अधम कोई नहीं है । यथा : परपोडा सम नहि अघमाई । उन्हीं 
का लक्षण कहते हँ कि वह्‌ अपने शरीर का पोषण करनेवाला है । महा अविवेकी 
 है। यह्‌ नहीं समन्षता : सबके देह परम प्रिय स्वामो । वह भारी निदंय होता हे । 
क्योकि ठण्ड तबीयत से दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है । निदयतो क्रोधो भो होता 
है । पर उसकी निदंयता तभो तक है जब तक कि उसे क्रोध है । शान्तावस्था मेः 
क्रोधी बड़ी दया भी करते है । इसकिए परापक्रारी को भारी निद॑य कहते हँ । ये हो 

सच्चे खर ह । परहित हानि लाभ जिन केरे। उजरे हषं बिषाद बसेर । हिसा परं 

अति प्रीति तिनके पापहि कवन मिति । अतः.ये सब विधि शाचनीय हं । 

जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाइ । सो कृत निदक मंद मति आतम- 
हन गतिजाइ । जो एसा नरजन्म पाकर भव्‌ सन्तरण नहीं करता वह्‌ आत्मघाती 
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है ओर भव सन्तरण बिना भगवद्‌ भजन के हो नहीं सकता । यथा : साधक सिद्ध 
विमुक्त उदासी । कवि कोबिद कृतज्ञ संन्यासी । जोगी सूर सुतापस ग्यानी । धमं 
निरत पंडित विज्ञानी । तरहि न बिनु सेए मम स्वामी | राम नमामि नमामि नमामी । 
अतः भजन न कृरनेवाखा आत्मघाती है । अन्ध दोषों के न रहते हुए भी जिसने छल 
छोडकर हरिभक्ति न ग्रहण की वह॒ सब प्रकार से शोचनीय है। हरिजन का अर्थं 
हरिभक्त हे । समय एेसा आगयाहै किं हरिजन शब्द का अथं लिखना पड़ा | इस 
काल मे शब्दों के सनातन से परिगृहीत अथं बदर रहे हँ । देखते देखते हरिजन शब्द 
का अथं अच्ूतत हो गया । कोई एेसा अथं न समञ्न छे इसक्िए लिखना पडा | 


सोचनीय नहि कोसरराऊ । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाञ॥ 
भयउ न॒ अहइ अव होनिहारा । भूषु भरत जस पिता तुम्हारा ॥३॥ 
बिधि हरि हर सुरपति दिसिनाथा । बरनरहि सव दसरथ गुन गाथा ॥४॥ 
अथं : कोसलनाथ सोचने योग्य नहीं है । उनका प्रमाव ततो चौदहों लोको में 
प्रकट है | हे भरत ! तुम्हारे पिताजेसे राजाथे वैसा न कभी कोई हुभा न इस 
समय है मौर न भविष्य में होनेवारा है । 
व्याख्था : कोसकनाथ महाराज दरारथ धमं धुरन्वर राजषि ज्ञानी ओर. 
परम भक्त थे । प्रजा का पालन उन्होने भौर स पुत्रकी भांति किया । वे शोचनीय 
केसे हो सकते हँ ? उनको सद्गति ध्रुव है । त्रिभुवन तीन कार जग मांही । भूरिभाग 
दसंरथ सम नाहीं । यह वेजोड़ राजा था । पदिले भी बडे बडे राजा हए पर दशरथ 
एेसा कोई न हुआ । इस समय भो कोई नहीं है ओौर न भविष्य में कोई होगा। 
रामचन्द्र मी दशरथ को बराबरी न कर सकेगे । क््रोकि राम सा धृत्रहोनातो दशरथ 
केही भाग्यमें था। 
संभु बिर॑चि विष्णु भगवाना । उपर्जाहि जायु अंस ते नाना । जिस रामजी के 
अंश से त्रिदेवों की उत्पत्ति है, वे राम उनके पुत्र हैं । अतः त्रिदेव दशरथजी के गुण- 
ग्राम वणन करते है । यथा : जासु सनेह्‌ सकोच बस राम प्रकट भए आई । जे हरि 
हिय नयननि कबहु निरखे नहीं अधाइ । सुरपति बर्सहि बाहु बल जाके । इसक्छिए 
सुरपति उनके गुण गाथ वणन करते हँ । लोकप करहि प्रीति रुख राखे । अतः दिक्पाल 
भी उनके गुणों का गान करते हे । | 
दो. कहू तात केहि भाति कोउ, करहि बड़ाई तासु । 
राम कंलन तुम्ह सव्रुहन, सरिस सुअन सुचि जासु ॥१७३॥ 
अथं : है तात ! कहो कोई उनको बड़ाई केसे कर सकता है जिनके राम, 
लक्ष्मण से, तुम से गौर शत्रुघ्न से बेटे हं । £ 
व्याख्या : अव गुरुजी बड़ाई का मुख्य कारण कहते हैं । पुत्रेणायं लोको जय्यः । 
त्र से ही यह लोक जीता जाता है । अतः यदि किसी को तुम लोगों के टेसा पत्र हो 
तो उसकी गणना करे । एेसा भाग्यवानू कौन है ? पिता के पुण्य की इयत्ता तो पृत्र 
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की महिमासेही को जाती है। तुम चारों भादइयों सा शुद्धान्तःकरण पवित्र कौन 
है ? यथा : ईस प्रसाद असीस तुम्हारी । सुत सुतबधृं देवसरि बारी । अतः जिसके 
पुण्य से तुम चारों भादयों का उनके घर जन्म हुभआा उसकी बड़ाई कोई करना 
चाहे तो कंसे करे । इस व्याज से गुरुजी ने चारों भादयों की बडी प्रदंसा की । 


सब प्रकार भूपति बड़भागी 1 बादि बिषादु करिअ तेहि छागी ॥ 
यह सुनि समुञ्नि सोच परिहरह । सिर धरि राज रजायसु करहू ॥१॥ 


अथं : चक्रवर्तीजी सब प्रकार से भाग्यवान्‌ थे। उनके किए रोक करना 
व्यथं है । इसको सुनकर गौर समञ्ञकर शोक करना छोड़ दो ओर सिरपर धारण 
करके राजाज्ञा का पाक्न करो | 

व्याख्या : चार प्रकारसे हो खोग बड़भागी होते है । यशस्वी होने से, राजा 
होने से, गुणो होने से तथा सत्‌ सन्तान के होने से । भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ से 
लेकर : सरिस सुअन सुचि जासु तक कहकर गुरुजी ने चक्रवर्तीजी के चारों प्रकार 
का अत्यन्त उत्कषं कहा । अतः चक्रवर्तीजी सब प्रकार से ही अशोच्यहै। उन सा 
नड़भागी कौन होगा । सोचे जाते हँ अभागी, जिनका न यह्‌ खोक बना न परलोक 
बना | । 

तात बिचार करहु मन माहींसे गोक न करने का उपक्रम करके यह सुनि 
समुक्चि सोचु परिहुरहू । से उपसंहार करते हँ ओर उपदेशश्च देते हैकि राज्य को सिर 
पर चढाकर अर्थात्‌ स्वीकार करके राजाज्ञा का पालन करो | सुख के ध्यान से नहीं 
राजाज्ञा के ध्यान से करो । राजा दण्डधरो गुरुः । सबको राजाज्ञा मानना चाहिए । 
विशेषतः तुम तो उनके पुत्र हो । 


राय राजपदु तुम कहं दीन्हा । पिता बचनु फुर चाहिअ कीन्हा ॥ 
तजे रामु जेहि बचनहि छागी । तनु परिहरेउ राम बिरहागी ॥२॥ 


अथं : चक्रवर्तीजी ने राजगदी तुम्हे दी । पिता के वचन को सत्य करना 
चाहिए । जिस वचन के किए उन्होने रामजी को त्यागा ओर रामजी की विरहाग्नि 
मे शारीर त्याग दिया 
व्याख्या : भरतजी को चुप देखकर गुरुजी फिर कहते हैँ कि तुम्हारे मन मं 
यदि यह्‌ हो किं बड़े भाई के रहते मेरा गही स्वीकार करना उचित नही है तो एसी 
बात नहीं है । महाराज सवंथा राज्य के स्वामीथे। वे राज्य दान कर सक्ते थे । 
उनका राज्य पर पूरा अधिकार था । उन्होने तुम्हें राज्यपद दिया । तुमको त्तो उनके 
वचन को सत्य करना ठहरा । यहाँ राज्य सुख का प्रन नहीं है । पिता के वचन्‌ के 
सत्य करने का प्ररन है । न 
यदि कहो करि पिताकोतो राम का राज्य प्रिय थातो यह्‌ बात भी नहीं 
है । उन्हे सबसे प्रिय अपना वचन था । अपने वचन के किए ही उन्होने रामजी का 
परित्याग किया ओर रामजी उनको अपने देह से भी अधिक प्यारे थे 1 अतः उनके 
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विरहाग्निमे शरीर का भी परित्याग किया । अर्थात्‌ देह से प्रिय रामौर राम 
से भी अधिक प्रिय वचन । यथा : तुलसी जान्यौ दमरथहि धरमु न सत्य समान। 
रामु तज्यो जेहि रागि बिनु राम परिहर प्रान । 
पाहि बचन प्रिय नहि प्रिय प्राना । करहु तात पितु बचन प्रवाना ॥ 
करहु सीस धरि भूप रजाई । हइ तुम कटं सब भांति भलाई ॥३॥ 
अथं : राजा को वचन प्याराथा। प्राण प्यारा नहीं था । हे तात ! पिता 
के वचन को प्रमाण करो । राजाज्ञा का सिर चढ़कर पालन करो | इसी में तुम्हारी 
सब प्रकार की भलाई है| 
व्याख्या : राजा का वचन हो सब कुछ होता है । अतः राजा को वचन 
त्रिय था । प्राण प्रिय नहीं था । उस वचन को प्रमाण करना ही चाहिए । तुम पुत्र 
होकर उनके वचन को प्रमाणन करोगेतो कीन करेगा। जिस वचन के किए 
उन्होने प्राण दिया वही अप्रमाण हो जायगा । 
यदि कहो कि महाराज के बाद हक बड़े भाईका होताहै। बड़ा भाई भी 
पित्ता के समान होता है । जयेष्ठो भ्राता पितुः समः। अतः राज्य स्वीकार करने में 
मेरी भलाई नहीं है तो यह बातभी नहींहै। राजाज्ञा को शिरोधायं करने में 
ही तुम्हारी सब प्रकार को भराई है। तुम तो अपनी इच्छा से राज्य नहीं ङे रहे 
हो । तुम पुत्रधमंपुरःसर पिताकी आज्ञा मान रहेहो। उस आज्ञामें यदि कोड 
दोष है तो उसके जिम्मेद।र तुम नहीं हो । उसका प्रात्तिभाग्य आज्ञा देनेवाटे प्र 
है । प्रतिज्ञा गौर हेतु देकर अब उदाहरण देते है । 
परसुराम पितु आग्या राखी । मारी मातुकोग सब साखी ॥ 
तनय जजातिहि जौवनु दयऊ । पितु आग्यांँ अघ अजसु न भयऊ ॥४॥ 
अथं : प्रशुरामजी ने पिता कौ जाज्ञा पान को ओर माता को मार डाला । 
इसको संसार जानता दै । ययाति राजा कोः बेटे ने जवानी दे दी । परन्तु पिता की 
आज्ञा के कारण उन रोगों को न पापर हुञा गौर न अपय हु । 
व्याख्या : परद्युरामजी ने पितता की आज्ञा से मातृवध किया । उन्हे मातुवधघ 
इष्ट नहीं था । मातुवध से. बड़ा कोई पाप नहीं। तुमने मी परहिरे उसी को 
गिनाया ' यथा : जे अघ मातु पिता सुत मारे । इतने बड़े पापको परल्ुरामजी ने 
पिता की आज्ञा के सामने कुछ न गिना ओर पितु आज्ञा पाङ्न के प्रताप 
से पाप उनका स्पदं भीन कर सकाओौ?न उनकी इस कारण अपकोति हुरई। 
संसार इस कथा को जानता है कि एकश्रार जमदग्निजी ने अपनी पत्नी रेणुकादेवी 
प्रर रुष्ट होकर अपने प्रो को आज्ञादे दीक इसे मार डालो। पर्‌ कोई राजा 
नहीं हमा । तब अपने छोटे पुत्र परशुरामजी को आज्ञा दी कि इसे मार डालो भौर 
मेरी आज्ञा न माननेवारे अपने माइयो को भी मार डालो । परशुरामजी ने वेसा 
ही, किया । जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हो गये । परशुरामजी से कहा वर माग । उन्होने 
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वरर्मागाकि मेरीर्मांओौर भाई जी उठे ओौर उन्हें यहु यादन रहेकिर्मेने उन्हें 
माराथा। पिता ने तथास्तु कह के जिला दिया। जो हो मातृवध तो उनके हाथ 
हुआ । बताओ कौन उन्हे पूज्य नहीं मानतता ? 
ययाति राजा भगवान्‌ भागंव के शाप से बृह हो गये । कामवासना से उनका 
मन तृप्त नहीं हुजा था । बड़ी विनती ,करने पर ऋषिजी ने शापानुग्रह किया कि 
यदि कोई तुम्हारो बढ़ाई केकर अपनी जवानी देदे तो मेरे प्रसादसे यह्‌ सम्भव 
होगा । अपने क्डकों से उन्होने जवानी माँगी पर किसीने न दिया। छोटे लड़के 
ने अपनी जवानी दी ओौर बापकौो बुढाई लेकर बृढा हो गया। यदि विचारा जाय 
तो कितना बड़ा अनथं हुआ । बेटा अपनी जवानी बापको दे इससे बड़ा अनथं 
क्या होगा ! क्योकि पुत्र के यौवन से उसकी माताको ही भोगेगा। इस पाप ओौर 
दुर्यंश का क्या ठिकाना ? परन्तु उसे यौवन देने की इच्छा न.थी। बाप की आज्ञा 
से दे दिया । अत्तः न पाप हुआ न दुयंश हु । 
दो. अनुचित उचित बिचारु तजि, जे पार्छहि पितु बयन । 
ते भाजन सुख सुजसु के, बसहि अमर पति अयन ॥ १७४॥ 
अथं : जो उचित अनुचित का विचार छोडकर पिता के वचनःका पालन 
करते हं वे सुयश के पात्र होकर इन्द्रलोक को प्राप्त करते है| 
व्याख्या : पिता के वचन में उचित अनुचित के विचार को स्थान ही नहीं 
हैँ । जो पिताने आज्ञादे दी वही पाक्नीय है। ओौचित्यानौचित्य का भार.पिता 
पर है। पुत्र तो आज्ञा पालक ठहरा । उसे पिता के वचन पालन का पुण्य होता 
है । पाप से उसका स्पशं नहों होता । एेसा वचन यदि दुःख का कारण दु्यंश का 
कारण तथानिरयका कारण भी जान पडे तो भी पत्र पर इनका कोई प्रमाव नः 
पड़ेगा । पितता को आज्ञा पालनेवाखा दुःख न पाकर सुख पावेगा । उसकी अपकीति 
न होकर कीति होगी 1 वह्‌ नरकगामी न होकर इन्द्रखोक मे निवास पायेगा 1 
अवसि नरेस बचन फुर करहु । पारुहु प्रजा सोक परिहरहू॥ 
सुरपुर नपु पाइहि परितोष 1 तुम्ह॒ कटु सुकृत सुजसु नहि दोषु ॥१॥ 
अथं : तुम राजा के वचन को अवदय सत्य करो । प्रजा का पालन करो 
ओर.शोक का त्याग करो । राजा को स्वगं मे सन्तोष होगा ओौर तुमको पुण्य मौर 
सुन्दर यज्ञ होगा । दोष नहीं होगा । ¦ 
व्याख्या : पहिले गुरुजी ने राजाज्ञा पाङन करने को कहा । फिर पिता के 
वचन को सत्य करने को कहा } तीसरी बार पिता के प्रिय होने से वचन को प्रमाण 
करने के लिए कहा । चौथी बार राजाज्ञा पालन मे भरतजी को भखाई दिखकाया । 
भब पांचवीं बार भलाई का उदाहरण देकर उसौ बात पर जोर देते हुए कहते हं 
कि अव्य राजा के तचन को सत्य करो । प्रधान राजघमं प्रजा पाखन है । वह्‌ 
इस समय सिवा तुम्हारे करता कौन है ? इसलिए शोक छोडकर राजधमं संभारो 
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यदि कहो कि राजा ने सन्तुष्ट होकर नहीं कहा है, वचनबद्ध होने से काच्वार होकर 
कहा है । इसपर कहते हँ कि सुरपुर में राजा को सन्तोष होगा । तुम्हारे वचन 
पालन से जब सुरपुर में राजा का सम्मान बढ़ेगा तो उन्हें सन्तोष होगा । गुर की 
हैसियत से कह रहे है कि तुम्हें पुण्य होगा, सुयश होगा । डरो मत कि मुञ्ञे पाप 
होगा या दूयं होगा | कारण देते है : 
बेद॒ बिदित संमत सबहीका । जेहि पितु देइ सो पावडइ टीका ॥ 
करहु राजु परिहरहु गङानी । मानहु मोर बचनु हित जानी ॥२॥ 
अथं वेदम भी एेसाही कहा है ओर खोक भी एेसा ही मानता है कि जिसे 
पिता दे वही राजतिलक पावे । ग्लानि छोडकर राज्य करो ओर मेरे वचन को 
हित्त जानकर मानो । 
व्याख्या : सर्वोपरि प्रमाण वेद है । वह्‌ भौ यही कहता है कि जिसे पितादे 
वह्‌ राज्य पावे | वेद की आज्ञा ही धमं है । चोदनालक्षणोऽर्थो धमं: । लोकविद्िष्ट- 
घमंकोन करनेका भी विधान दहै । पर इस विषयमे छोकभी साहो मानतादहै 
किं जिसे पित्ता दे वह राज्य पावे। कुरीति पिताके विशेष आज्ञाके अभावमें 
मान्य है । 
इतना कहने पर भी भरतजी चुप है । अतः कहते हैँ कि तुम ग्छानि को 
छोडकर राज्य करो । मे जो कहता हूं उसे हितत समञ्लकर मानो । फिर भी भरतजी 
चुप ह । गुरुजी की आज्ञा पर भी `राज्य स्वीकार नहीं है। मम यह्‌ है कि स्वाथं- 
सिद्धि की आज्ञा में विचार को अवसर मिरूता है । स्वाथं विरोध की आज्ञा में विचार 
को अवसर नहींहै। यही कारणदहैकि रामजीने रुख देखकर आज्ञा मानली 
मौर भरतजी कहने पर भी नहीं मान रहे हं । गुरुजी इस बात को भमलीर्भाति 
समञ्चते हं कि इन्हे राम जानकी की अप्रसन्नता का भय है। कौसल्या जादि माताभों 
के दुःखी होने का ख्यारुदहै। रामजी के रटने पर उनके सामने सिंहासन पर कैसे 
बेटेगे । इस बात का क्षोभ है । अतः फिर गुरुजो बोले । 
सुनि सुख छृहव राम बेदेहीं । अनुचित कहव न पंडित केही ॥ 
कौसल्यादि सकर महतारी । तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी ॥२३॥ 
अथं : इस बात को सुनकर राम जानकी को सुख होगा भौर कोई पण्डित 
इसे अनुचित नहीं कहेगा । कौसल्या आदिक माता रोग भी प्रजाके सुख से 
सुखी होगी । 
व्याख्या : राम जानकी यह्‌ सुनकर किं तुमने भी पिता की आज्ञा को शिरो- 
घायं किया : सुखी होगे । यह न सोचो कि वे अप्रसन्न होगे । मेँ उनके स्वभाव से 
भटी भाति परिचित हँ । राम पनीत विषय रस र्खे । लोदुप भूमि भोग के भूखे । 
मर्खो क्री कोई गणना नहीं । उनका कोई चका नहीं सकता । गणना तो पण्डित के 


कह्ने की है| उसका जिम्मा मेँ केता हं कि कोई पण्डित अनुचित नहीं कहं सकता । 
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मूर्खो के विषयमे कहा गयादहै: भलो कहे बिनु जानहीं बिनु जाने अपवाद" ते नर 
गादुर जानि जिअ करिज न हरख विषाद | 

माताएं सी महाराज दशरथ कौ योग्या है । उनको सबसे अधिक ख्याङ्‌ प्रजा 
का रहता है । रामजी के वन चरते समय माता कौसल्याजी ने कहा : वेगि प्रजा दूख 
मेटव आई । इस समय प्रजा के अनाथ होने से वे सब दुःखी हैं । तुम्हारे राजा होने 
से प्रजा सुखीदहोगीतोवे लोग भी सुखी हो जावेगी | 
मरम तुम्हार राम कर जानिहि । सो सब बिधि तुम्ह्‌ सन भरु मानिहि ॥ 
सौपेहुं राजु राम के आएं। सेवा करेहु सनेह सुहाएं ॥४॥ 

अथं : जो तुम्हारे ओर रामजीके ममं को जानेगे वे सब प्रकार से तुमसे 
भला मानेगे। रामजी के भने पर उन्हं राज सौप देना गौर सुन्दर प्रेम के साथ 
उनको सेवा करना | ॑ 

व्याख्या : अव प्रजा के विषयमे कहते हँ किवे तो इस समय भी तुमसे 
भला मानतेर्ह। वेहीक्यों जो तुम्हारे ओर रामजीके मासिक प्रेम को जानेगा 
वह्‌ सथ तुमसे भला मानेगा | यथा : देवि परन्तु भरत रघुबर की । प्रीति प्रतीति 
ज।इ नहीं तरको , विधु विष चवई सवइ हिमु आगी । होइ बारिचर बारि विरागो । 
भए ग्यान बरु मिटडइ न मोह । तुम्ह॒ रामहि भ्रतिकूक न होह । 

तुम्हारा सेवाधमं भी नहीं बिगड़गा । तुम केवरु रामजी को अनुपस्थिति में 
राज्य करो | उनके आने पर राज्य सौप देना ओौर आनन्द से उनकी सेवा करना । 
यह्‌ राज्य करना भी उनको सेवा करना ही है । इतना कहकर गुरुजी मौन हो 
गये । वस्तुतः जो निष्कषं गुरुजी ने निकला वह किसी का किया मन्यथा नहीं हो 
सका । फिर भी भरतजी का रुख अनुकूरू न देखकर मन्त्री रोग बो । राज्यकायं 
में गुरुजी के बाद इन्हीं का नम्बर है । 


दो. कीजिञ गुर आयसु अवसि, कराह सचिव कर जोरि । 
रघुपति आये उचित जस, तस तब करब बहोरि ॥१७५॥ 


अथं : मन्त्री हाथ जोड़कर कहते है कि अवदय गुरुजी की आज्ञा का पालनं 
कीजिए । रामजी के रौट अने पर जैसा उचित्त होगा वैसा कीजियेगा । 

व्याख्या : गुरुजी के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए मन्त्री रोग बोरे किं 
- पिरी चार बातें जिनमे राज करने को कहा गया है स्वीकार नहो तो गुरुजी की 
माज्ञा तो अवश्य कीजिये । यह्‌ बात मन्त्री रोग हाथ जोड़कर विनय कर रहे हँ । अर्थात्‌ 
प्रजापाखन अवश्य कीजिये । सरकार को खौटने पर उचित्त विचार का अवसर 
है । इस समय तो प्रजापालन कतव्य है । आप नहीं पालन करेगे तो कौन करेगा ? 
पित्ता की आाज्ञाका पालन भी हौ गया भौर आपका सेवा धमं भी बना रह्‌ गया । 
तब तस करब बहोरि : भाव यह्‌ करि इस समय दूसरा कुछ करने का अवसर 


नहीं है । 
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कौसल्या धरि धीरजु करई । पूत पथ्य गुर आयेसु अहई ॥ 
सो आदरिअ करिअ हित मानी । तजि बिषादु कारु गति जानी ॥१॥ 
अथं : कौसल्याजी धेयं धारणक्रर बोरी : बेटा ! गुरुजी की आज्ञा पथ्य 
है । उसका आदर करो ओर हित मान करके आचरण करो | काल्गति मानकर 
विषाद छोड़ो । 
व्याख्या : इस अवसर पर कौसल्याजो का बोलना अत्यन्त आवश्यक था | 
सब रानियों मे प्रधान है} इन्हीं के पत्र को वनवास दिया गया । इनके बिना कहे 
भरतजी का राज्य स्वीकार करना उचित भी नहींथा। भरतजीका प्रेम देखकर 
धेयं छूट जाता था । अभिषेक की चर्चा से राम वनवास आंख के सामने आगया | 
इसक्िएु धेयं छूट रहा था । उसे धारण किया । तीसरे यह कि आज महाराज के न 
होने से यह गति हो रही है नहीं तो अभिषेक के किए कितना वड़ा उत्सव होत्ता 
इत्यादि । धेयं छृटने के अनेक कारण वतमान होने पर भी धेयं धारणकर मां 
बोली । पूत सम्बोधन में ही वात्सल्य उमड़ा पड़ता है । कहती है किं गुरुजी को 
आज्ञा पथ्य है । रोगी के किए हितकर है। इस समय रामवियोगरूपी कूरोग से 
सब दुःखी हँ । यथा : राम वियोग कुरोग बिगोये । इसी से रोग का उपशमन सम्भव 
है । रोगी हो, अपने मन का न करो। सद्गुरु के वचन का. विक्वास करो : कूपथ 
मागि खज व्याक्रुर रोगी । सद्गुरु बेद्य बचन विश्वासा : यहां विवास करना हौ आदर 
करना है गौर आचरण करना हो पथ्य सेवन है । 
गुरुजी ने कहा था : मानहु मोर बचन हित जानी । कौसल्याजी को गुरुचरणों 
मे महाराज को सो भक्ति है। यथा: तम पुनीत कौसल्या देवी । मेरे विदोषि गति 
रावरी तुकुसी प्रसाद जाके सकर असंगर भागे : अतः गुरुजी के वचन के लिए 
कहती हें : सो आदरिम करिभ हित मानो ओर विषाद छोड़ने कों कहत हैँ । क्योकि 
कालको गति हटाई नहीं जा सकती । यथा : काक करम गति अघटित जानी । 
अतः विषाद व्यथं है | भरतजी रो रहे है । इस पर कहती है । 
बन रघुपति सुरपति नरनाहु । तुम एहि भाति ताते कदराहू ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अबा । तुमहीं सूत सब कहं अवलबा ॥२॥ 
अथं ; रघुपति रामजी वन में हे । महाराज इन्द्र के यहाँ है । गौर तुम इस 
भति कादर दो रहै दहो। कुटुम्बीजन प्रजा मन्त्री तथा माताभों को बेटा ! केवल 
तुम अवलम्ब हो । 
व्याख्या : माता कहती हैँ कि उपाय भी तो दूसरा कोई नहीं है । रघुपति 
पालन मे समथंथे सोतो वनमें है यहाँ हैं नहीं महाराज भो नहीं ९ । वे भपने 
सखा इन्द्र के यहां चङे गये । पिके रामजो का नाम खिया। क्योकि उन्हींका 


कृ सवंसम्मति से होनेवाका था। महाराज वृद्ध हो गये ये । राज्य कै भार 
०) होना चाहते थे 1 अतः उनका नाम पीछे से ल्या । वे भी होते तो काचार 
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होकर पाखन करते ही । जब दोनो नहीं हँ तो तुम्हारे अतिरिक्त पालन कौन करता 
है?सोतुम वीर होकर इस भति कादरहोरहैहो कि रोति हो। 

प्रिय परिजन पुरजन, तुम्हारे पिता के सामने के मन्त्री, मातां सब इस समय 
निराधारहो रहेह। केवल तुम्हारा सहारा है। तुम्हारे साहस छोडनेसे ये सब 
मारे पडगे । इन पर दुःसह दुःख का भार आ पड़ेगा । 


लखि बिधि बाम कार कटठिनाई । धीरजु धरहु मातु बलि जाई |] 
सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु । प्रजा पाकि पुरजन दुघ हरह॒ ॥३॥ 


अथं : विधाता की प्र्तिकूकता भौर कारु की कठिनता को लखकर चेयं 
धारण करो । माता तुम्हारी बकेयाक्तीदहै। गुरु की आज्ञाको शिरोधायं करो 
ओर तदनुसार आचरण करो। प्रजाका पाङन करके नागरिकोंके दुःखका 
हरण करो । 

व्याख्या : घीरजु धमं मित्र अरु नारी । आपद काक परखि्अहि चारी। 
सो यह्‌ आपत्काक उपस्थित है, विधाता प्रतिकूरू है : जिसने केकेयी को पागर बना 
दिया | यथा : विधि वामकी करनी कठिन जेहि मातु कीन्हीं बावरी भौर काक 
भी कठिन उपस्थित है जिसके अगे किसी का बर्‌ नहीं चलता । यथा : सब-कर 
आज सुकृत फर बीता । भयउ करार कार्‌ विपरीता : यही समय धमं को परीक्षा 
काहै। अतः मँ माँ हं तुम्हारी बरया ठेती हं तुम धेयं धरो । 

पूत पथ्य गुरु आयसु अहरई से उपक्रम करके सिर धरि गुरु आयसु अनुसरह्‌ 
से उपसंहार करती हुई कहती है कि प्रजापारुन कौन करेगा ? इसकिए अरजापाक्नं 
करके पुरजन का दुःख हरण करो । क्योकि इस समय बिना राजा के प्रजा अनाथ 
हो रही है । 
गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु । सुने भरत हिय हित जनु चदनु ॥ 
सुनि बहोरि मातु मुदु बानी । सीर सनेह सररु रस सानी ॥४॥ 


अथं : गुरुजी के वचन ओर मन्त्रियो का अभिनन्दन भरतजी ने सूना । जो 
हदय के किए चन्दन सा हितकर था । फिर शीर स्नेह ओर सरलता के रस से सनी 
हई माता की वाणी सुनी । 

व्याख्या : गुरु के वचन प्रतीत न जेही । सपनेहु सुलम न सूखसिधि तेही । 
जिसके लिए स्वयं मरतजी कहते हैँ : अवसि फिरव गुरु आयसु मानी । सो गुरु 
को वाणी किसी प्रकार हटाने योग्य नहीं जिसके विषय में धमं विरुद होने की शङ्का 
भी नहीं की जा सकती । फिर मन्त्रियों ने उसका अनुमोदन किया । अतः नीति 
विषयक सन्देह -भी उस पर नहीं किया जा सकता । वह्‌ वाणी शीतक ओर हित 
कारकं थौ । जिस माति चन्दन हृदय के किए गौर स्परां मे शीतल है । 


फिर माता की मृदु वाणी सुनी । जो शीर, स्नेह ओर सरक रस से सनी हुई 
थो । शीर यथा : पूत पथ्य गुरु आयसु अहई । सनेह्‌ यथा : तुमही सुत सब कहे 
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मवकम्बा । सरक यथा : घीरज धरह मातु बक जाई । तथापि भरतजी का क्रष्ट 
घटने के स्थान मे बढा । उन्हें आशा थी किं कम से कम माता कहेगी निः यदि 
भरतजी राज्य नहीं ठेते तो रामजी को कौटाभो परये एेसो सरल थीं कि जो सवने 


कहा उसी को इन्होने भी मान खया । 
छ. सानी सर रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भये ¦ 
लोचन सरोरुह सवत सचत बिरह उर अंकुर नभे }| 
सो दसा देखत समय तेहि विसरी सबहि सुधि देह की । 
तुलसी सराहत सकर सादर सीव सहज सनेह की ॥ 
अथं : सरलता के रस से सनी हुई वाणी को सुनकर भरतजी व्याद्रुल हो 
गये । उनके कमक रूपी नेत्रो से आंसू बहकर हृदय के नये विरहाङ्करों को सींचने 
रगे । उस दशा को देखकर सबको अपने देह की सुधि न रह गयी । तुलसीदासजी 
कहते हँ कि उस सहज सनेह्‌ कौ सीमा को सब लोग भ।दर के साथ सराहने रगे । 
व्याख्या : माता को एसी सररू वाणी सुनने से भरतजी व्याकुल हो गये | 
एसे सररू के ऊपर इतना बडा आघात हुञा ओर फिर भी इनको सरक्ता ज्यों की 
त्यों है । भरतजी के नेत्रो से आंसू को धारा चरी जिससे हृदय भींग उठा । मानो जो 
नये विरह के अंकुर उगे हं उन्हे यह अश्चधारा सिञ्चन कर रहीदहै। विरह्‌के नये 
अङ्कुर उगने का भाव यह है कि भरतजी देखते हँ कि सभी ने रामजी का चौदह वषं 
वनवास मान छया । उनके लौटाने के च्ए यत्न करने कौ भावना भी किसीमें 
नहीं है । अतः नये विरह के अङ्कुर उगे। 
भरतजी के प्रेम की वहु ददा देखनेसे सभो रोग प्रेममें मगन हो गये। 
किसी को अपने देह को सुधवुध न रही । कछ समय तक तो यह्‌ हर्य था । मन के 
संभलने पर समी रोग आदर के साथ सहज प्रेम की सीमा की सराहना करते लगे | 
भाव यह्‌ कि सभो को सरकारके चरणोमें प्रेम.था। पर परमप्रेमकीसीमातो 
भरत में थी) प्रेमियों मे प्रेम की गुण ग्राहुकता होती है। अतः सादर सराहना 
करतते हें । | 
सो. भरतु कमल कर जोरि, धीर धुरन्धर धीर धरि। 
बचन अभि जनु बोरि, देत उचित उत्तर स्बहि ॥१७६॥। 
अथं : धैयं को धुराके धारण करनेवाङे भरतजी धेयं धारण करके अपने 
कमल सदश हाथो को जोड़कर मानो अमूत में इनाए हए वचनो से सवकरो उचित 


उत्तर देने लगे । 
क व्याख्या : मरतजी को किसीकी सम्मति स्वीकार नहीं है । पर्‌ सबखोग 
रयं करने को कहते है । इसक्ए धेयं धारण क्रिया जथवा बिना. धय -घारण 
किए  । दिया नहीं जा सकरता ओर यदि उत्तर नहीं देते तो मौनं स्वीकारलक्षणम्‌ 
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हआ जाता है । जिनको उत्तर देना है वे सब बडे हैँ | इसक्िएि हाथ जोड़कर उत्तर 
देते है । उत्तर देने में कसर न रक्खंगे इसलिए कहते हँ : देत उचित उत्तर सर्बहि । 
जिसको जेसा उत्तर देना चाहिए वेसा उत्तर देगे । परन्तु उत्तर वस्तु ही एेसीदहैः 
जो किसी करो प्रिय नहीं छगती 1 सभी चाहते है कि मेरी बात का कोई उत्तरनदे। 
वर्योकि उत्तर सुनने मे रस बिगड़ता है । परन्तु मरतजी एसे शब्दो मे उत्तर देते हँ 
जिससे सुननेवाठे को परम सुख हो 1 उत्तर मीठा रगे गौर उससे सन्तोष हो । 
भरतजी की पण्डिताई है कि भरतजी उत्तर तो देते हँ पर प्रजा को, पञ्च परभेदवर को 
उत्तर देते है । धमंतन्त्र के मूक सिद्धान्त को प्रक्डे हुए उत्तर दे रहे हँ । उत्तर देने के 
जिए उपक्रमकाही यहं अथंहैकि कही हुई बात स्वीकार नहींहै गौर न स्वीकार 
करने का यथेष्ट कारण है | 


मोहि उपदेयु दीन्ह गुर नीका । प्रजा सचिव संमत सबहीका ॥ 
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा । अवसि सीस धरि चाहौं कीन्हा ॥१॥ 


अथं : मुञ्चे गुरुजी ने अच्छा उपदेश दिया । प्रजा मन्त्री सभी की यहु राय 
है ।मांने भी उचित की धारणा से आज्ञादी है । मे शिरोधायं करके अवद्य करना 
चाहता हू । 

व्याख्या : पिके पहल गुरुजी ही बोले थे । कहा था : मानहु मोर बचन 
हित जानी । इसकिए कहते है कि उपदेश मे कोई त्रुटि नहीं है । वह अच्छा है। 
गुरुजी ने मानने के लिए कारण दिया । अतः मरतजी उसे आज्ञा न मानकर उपदेश 
मानते हैँ । बति पर जोर देने के किए मन्त्री कहते ह कीजिअ गुरु भायसु अवसि । 
माँ कहती ह : पूत पथ्य गुरु आयसु अह्ई । परन्तु वस्तुस्थिति यह है किं वह्‌ आज्ञा 
नहीं है उपदेश है । वह उपदेश मन्त्रियों की सम्मति के अनुकूर है । परन्तु प्रजा ने 
तो कुछ नहीं कहा फिर भो भरतजी प्रजा की सम्मति कहते ह । क्योकि प्रजा की 
ओर से विरोध नहीं हभ । धमंशास्त्र कहता है कि सभा में प्रवेश न करे ओर करे 
तो स्पष्ट बोरे । क्योकि अनुचित कहनेवाखा ओर चप रहनेवाला समान पापी है । 
आजकल छोग उस नियम को भूर गये । इसकिए हाथ उठवाना पडता है । जब प्रजा 
चुप रह गयी तो निक्चय हो गया किं उसकी भौ यहो राय है । 


माता ने निःसन्देह आदेश दिया । पर उन्होने भो उचित की धारणाः से आदेश्च 
दिया । उसे पथ्य समक्लकर करने को कहा । भरतजी कहते हैँ कि मे भो चाहता हू 
किं तदनुसार कायं करं । पर करने मे असमथं हूः। आप जोग कहते हँ किं शिरोघायं 
करो । मेँ शिरोधायं करता हूं । परन्तु चाहने पर मी करते नहीं बनता । 
गुरु पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन मुदित करिअ भङि जानी ॥ 
उचित कि अनुचित किये बिचारू । धरमु जाइ सिर पातक भारू ॥२॥ 
अथं : गुर पिता माता स्वामी ओर हित की वाणी सुनकर उसे प्रसन्न मन 
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से अच्छा समञ्चकर करे । उसमें उचित अनुचित का विचार करने से धं जाता 
रहता है ओर सिर पर पापका भार होता है। 

व्याख्या : गुरु पिता माता स्वामी ओौर हित इनमें से एक का भी वचन 
उल्लंघनीय नहीं है । यहां तो पाचों का एेकमत्य है । यथा : 

गुरुवाणी : करहु राजु परिहरहु गलानी | 

पितुवाणी : क दिन गये भरत जुबराज्‌ | 

मातुवाणी : प्रजा पाकि पुरजन दुख ह्रह । 

स्वामिवाणी : कहव संदेसु भरत के आये । नीति न तजि राजपदु पाये । 

हितवाणी : कौीजिय गुरु आयसु अवसि । 

अतः इसकी उपादेयता में तो कोई प्ररन ही नहीं है । सहज सृहुद गुरुस्वामि 
सिख जो न करई हित मानि । सो पछिताय भवाय उर अवसि होय हितहानि । 
इनकी वाणी में उचित अनुचित विचार करने से धमं का लोप होता दहै गओौरपापका 
बोक् सिर पर आ जाता है । अतः इसमे भओौचित्यानौचित्य के विचार को अवकाश 
नहीं है । अतः इस पर मेँ भी विचार नहीं करता । 
तुम्ह॒ तउ देहु सर सिख सोई । जो आचरत मोर भर होई ॥ 
जद्यपि यह समुक्षत हौं नीके । तदपि होत परितोष न जीकें ॥३॥ 


अथं : तुमलोगतो वही दिक्षा मुञ्ञेदेतेहो जिसके आचरणसे मेरा भरा 
हो । यद्यपि मे इस बात को भली माति समज्ञ रहा हं । फिर भी जी को परितोष 
नहीं होता । 
व्याख्या : उपदेश भो भावोपहत नहीं है सरल है। उसके समञ्लनेमें भी 
कठिनता नहीं है । तुम रोग मेरा भला देख रहे हो । इस बति को अच्छी तरह से मँ 
समञ्च रहा हुं । परन्तु अपने ही भके से मुञ्ञे सन्तोष नहीं होता । भाव यह्‌ कि 
तुम रोग सरकारके कष्ट की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हो । क्या उनके कष्ट विनिमुंक्ति 
का कोई उपाय नहीं है ? जब तक वे दुःख सहते वन में फिरते हैं तब तक मेरे सामथ्यं 
के नाहर को बात है कि सोच छोड़कर प्रजापालन में दत्तचित्त हो जाऊं । मेरे चित्त 
में परितोष नहीं हो रहा है । मे आप लोगों की आज्ञा नहीं टाक सकता । परन्तु 
अपना हादिक भाव तो प्रकट कर सक्ता हू । 
अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेह । मोहि अनुहरत सिखावनु देह ॥ 
ऊतरु दें छमव अपराधू । दुखित दोष गुन गर्नहि न साधू ॥४॥ 


अथं : अब तुम मेरी विनय सुन लो ओर मेरी योग्थतानुसार सिखावन दो । मँ 
उत्तर देता हं : मेरे अपराध को क्षमा करो । सज्जन रोग दुःखी आदमी के दोष गुण 


नहीं गिनते । 
श वप्राख्या : अन्तिम अदेश के पिरे विनय सुनना उचित है। अतः मेरी 
विनती सुनिये र तव एेसी रिक्षा दीजिये जो मुक्षसे हो सके । जो बातमेरी की 
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हुई नहीं हो सकती उसे म चाहता हुभा भी नहीं कर सकता । आप छोगों ने जो 
शिक्षा मुञ्ेदी वह है बड़ी अच्छी पर मे उसका अधिकारी नहीं। तदनुसार 
आचरण करना मेरे सामथ्यं के बाहर की बात है। | 
आप रोग बड़े हैँ । आपका उत्तर देना अपराध है गौर्मे उत्तर देता हं 
इसके च्एिक्षमा प्रार्थी हं। उत्तरदेनेका कारण यहहै किमे दुःखी हुं। आप. 
लोग साधुहं। साधुलोगनतोदुःखीके दोषको ही गिनतेहंगौरन गुणकोही 
गिनते हैँ । यहां उत्तर देने का प्रकरण है। इसलिए दोष पिरे कहा । गुण पीछे 
कहते है । दुःखी गाढ़ मे पड़कर कटु बोता है । यथा : कटु कटिये गाढे परे सुनि 
समुक्ि सुर्साई । परन्तु स्वामी उसके दोष को नहीं गिनता | दुःखी वेराग्ययुक्त 
वाणी बोक्ता है । पर उसके राग या विराग की वाणी पर साघु कुछ ख्याल नहीं 
करते । यथा : सुनि बिराग संजुत कपि बानी । 
दो. पितु सुरपुर सिय रामु बन, करन कहु मोहि राजु । 
एहि तें जानहु मोर हित, कं आपन बड़ काजु- ॥ १७७॥ 
अथं : पित्ताजी स्वगं चके गये । सीता राम वनमेंहं। मुञ्ञे राज करने को 
कहते हो । इसमे-मेरी भलाई समते हो या अपना कोई बड़ा काम समञ्च 
रहे हो । 
व्याख्या : पहिले यह्‌ विचार को कि किस परिस्थिति मे किससे क्या कह 
रहे हो 1 पितता मर गये । श्रीसीतारामजी वन गये गौर मेरे कारण से ये दुघटनां 
हुई । सो मुक्हीको राज करने को कहते हो । यह नहीं समक्ष रहे हो किमेरे 
राज्य स्वीकारका अथंदही यहीदहै किं इन दुघंटनाओं मे मेरी सम्मति थी । अतः 
समञ् लो कि राज्य स्वीकार करना मेरे सामथ्यं के बाहर की बात है । दूसरी बात 
यह है किं जो कोई किसी कामके करनेके लिए किसी से.कहता है तो.दो बातों 
मे एक बात अवद्य रहती है । उससे या तो करनेवाले का भला ईप्सित होता है ` 
या अपना भका ईप्सित होता है । भरतजी पृते है कि यह तो बतलाभओो किं तुम 


रोगों ने किसका भला सोचकर मुञ्ञे रिक्षा दी है । इससे तुम लोगों का भका होगा 
यामेरा? 


हित हमार सियपति सेवकाई । सो हरि रीन्ह॒ मातु कुटिकाई ॥ 
मै अनुमानि दीखि मन माही । आन उपाय मोर हित नांही ॥॥१॥ 


अथं : मेरी भराई तो सीतापति कीसेवामेंदहै। उसे माताकी कुटिलता ने 
हरण कर छया । मेने मन मे अनुमान करके देख लिया कि किसी दूसरे उपाय से 
मेरा हित सम्भव नहीं है । 

व्याख्या : यदि पहिला पक्ष लो किं मेरा हित राज्य स्वीकारमें हैतो ठीक 
नहीं । क्योकि : सिव विरंचि सुर मुनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई । वह्‌ 
सेवकाई मुज्ञे प्राप्त थी । उस सेवकाई को माता की कुटिलता ने हरण कर छिया 
भाग २-२५. 
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मेरे हाथ से सेवकाई निकर गयी । अहह धन्य लछमन बड़ भागी । राम पदारबिद 
अनुरागी : सियपति कहकर महामाया पत्ति कहा । यथा : उद्धवस्थितिसंहार- 
, कारिणीं क्लेशहारिणीं । सश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्कभां । माता ओर पुत्र 

का सम्बन्ध एेसाहे किं मत्ताकी कुटिरताका आरोप पुत्र पर होतादही है। 
विद्येषतः उस समय जन किं उसका कुटिकाचरण पुत्र के स्वाथं के किए हो । अतः 
अब मेरी गणना सेवको में नहीं रह गयी । माता पूत्र की ` हित करती है । सो माता 
ने मेरा दहित ही हरण कर लिया | आप लोग यदि हित चाहते हो तोसेवा का 
अवसर दो । मांने उन्हें वन में भेजकर हित से वशित कियादहै। यदिकौटे तो 
हितत हो । स्वारथ साच जीव कर एहा । मन क्रम बचन रामपद नेहा । 


अनुमान दारादही मन से देखा जाता है । पवंतो वरह्िमान्‌ कह्नेवाछ ने 
बिना खि से देखे मन द्वारा देख छया । अन्वयव्यतिरेक से यही सिद्ध होता है 
कि मेरा हित दुसरे उपाय से होनेवाा नहीं । यथा : तुम बिनु दुखी सुखी तुमते 
ही। मेरा हित कहने का भाव यह्‌कि दूसरेका हितमभकलेही दूसरे उपायसे 
हो : एक.अंग जो सनेहता निसिदिन चातक नेह । तुरुसी जा सो हित गै वहि 
हार वहि दह । जीव चराचर जह लगे है सबको हित मेह । तुलसी चात्तक मन 
बस्यो घन सो सहज सनेह । 


सोक. समाजु राजु कहि केले । कखन राम सिय बिनु पद देखें ॥ 
"वादि बसन बिनु भूषन भारू। वादि बिरति बिनु ब्रह्य विचारू ॥२॥ 


अथं : लक्ष्मण राम ओर सीताके चरणोंको विना देखे यह राज्य किस 
गिनती मे है। यह शोक समाज है । कपडे के बिना गहने का बोक्ला व्यथं है ओौर 
वैराग्य के बिना ब्रह्मविचार व्यथं है। 
व्याख्या : यह्‌ राज्य नहीं है शोक समाज है । प्रिय के विरह मेँ सुखद वस्तु 
भी दुःखद हो जाती है । यथा: जे हित रहै करते पीरा। अतः यह्‌ राज समाज 
दोक समाज. मलम पडता है । इसका मला सुख मे क्या गिनती है । लक्ष्मण राम 
सीताके चरणोंका दरदानदहो तोसभीमें सुखदहै। सुखउनचरणोमेहै बाह्य 
उपकरणों में नहीं । यथा : नाथ सकर सुख साथ तुम्हारे । सरद बिमक बिधु. बदन 
निहारे । अब श्का यहां उठ सकती है कि लक्ष्मणजो तो छोटे हैँ । उनके चरण 
दर्शन के किए भरतजी क्यों कहते ह । सीधासा उत्तर यहीहै किसीता ओर 
रामजी कै साथ । इसकिए : छत्रिणो गच्छन्ति की माति लक्ष्मणजी के साथ भी 
चरण शब्द का व्यवहार कर दिया । यथा : अनुज समेत गहेउ प्रमु चरा । दूसरी 
बात यहः भो है कि यन्त्रराजके मुख्यत्रिकोणमेंये ही तोन मूतिथां ह भौर इसी 
त्रिकोण रूप के शरण में देवता रोग गये । यथा : 


(० 7 भव 


१. विनोक्ति : प्रथम अलङ्कार दहै। 
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देमाभया द्विभुजया सर्वारुङ्कारया+ चिता। 
दिष्टः कमक्धारिण्या पृष्टः कोसरात्मजः॥ ९॥ 
दक्षिणे रक्ष्मणेनाथ सधनुष्पाणिना पुनः । 
हेमाभेनानुजेनेव तदा कोणत्रयं भवेत्‌ ॥१०॥ 
एवं त्रिकोणरूपं स्यात्‌ तं देवा ये समाययुः । रा० ता० ४.११ 
स्वणं वणंवारी दो भुजाभोवालो सब अखकार धारण किये हुए हाथमे 
कमर चयि हुए सीता देवी से युक्त श्रोरामजी हँ । उनके दाहिनी ओर धनुष हाथ में 
व्व हुए लक्ष्मणजी है जिनका रङद्धसोने सा है। इस भांति त्रिकोण होता है। 
उसी त्रिकोण के शरण में द्रवता लोग गये । 
राचरुघ्न भरत ओौर हनुमान दूसरे त्रिकोण मे हु | यथा : 
उदग्दक्षिणयोः स्वस्य रात्रुघ्नभरतौ धृतः । 
हनूमन्तं च श्रोतारमग्रतः स्यात्‌ त्रिकोणकम्‌ ॥४.२२ । 
अतः मुख्य त्रिकोण प मे भक्ति योतित करते हैँ । 
गहना सोभा का कारण दहै पर यदि वस्त्रहो तो ओर यदि वस्त्रही नहींतो 
भूषण से शोभा नहीं । वह्‌ व्यथं होकर भारलूप हो जाता है । इसी भाति रामजी हों 
तो राज्य सुखद है । उनके न होने पर राज्य में सुख कहां? वह तो भारख्पहो 
जायगा । बिधुबदनी सब माति संवारी । सोह न बसन बिना बर नारी। इसी भांति 
वेराग्यहोतोज्रहयाविचार में आनन्दहै। यदि वैराग्य हौ नहीं तो ब्रह्मविचार में 
आनन्द कह ? उल्टा ब्रह्मविचार बडा भारी बोज्ञा हो जाता है । उसक्रा स्मरण रखना 
कठिन हो जाता है । 
सरुज सरीर वादि बहु भोगा। बिनुहरिभगति जायं जप जोगा ॥ 
जाय जीव बिनु देह सुहाई । वादि मोर सब्रु बिनु रघुराई ॥३॥ 
अथं : रोगी शरीर हो तो बहुत से भ.ग व्यथं हं। बिना हरिभक्ति के जप 
योग व्यथं है । जीव के बिना सुन्दर देह्‌ व्यथं है । रघुराई के बिना मेरा स्र कुछ 
व्यथं है | 
व्याख्या : भोग सुख देनेवाला है । पर यदि शरीरमें कोई रोगहोतो भोग 
शक्ति भी घट जाती है भौर भोग से उस रोग की वृद्धि भी होती है। या यौ किये 
कि रोगी के लिए भोग विष है । यथा : कुपथ मांग रुज व्याकु रोगी । बेद न देः 
सुनउ मुनि जोगो । अतः सब भोग उसके किए व्यथं हँ । इसी भांति राम वियोग रूपी 
कुरोग से जो दुःखी है उनके लिए राज्य अपथ्य है । 
जप योगादि अनुष्ठान हरिभक्ति के किए ही किया जाता है । यथा : जह रि 
साधन बेद बखानी । सत्र कर फर हरिभगति भवानी । यदि हरिभक्ति ही न हई तो 


आण त पण्य 


१. पाठभेद : सर्वालङ्कृतया । 


२८८ रामचरितमानस 


सत्र साधन व्यथं गये । यथा : सो सव करम धरम जरि जाऊ । जह न रामपद पंकज 
भाऊ । जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान । जह्‌ नहि राम प्रेम परधान्‌ । 
सुन्दर देह हो पर उसमे जीव न हो तो वह देह्‌ व्यथं है| अमङ्खल रूप है। 
जीव रहने से वही देह मङ्कल रूप थी। यथा: जिय निनु देहु नदी बिनु वारी। 
तेसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी । परन्तु रामजी के बिना मेरा तो सब कुछ व्यथं है | 
अर्थात्‌ रामजीसे ही मेरीशोभादहै। रामजो से ही आनन्द है। रामजोसे ही हित 
है । रामजो से ही सफलता है भौर रामजी से ही मङ्ख है अर्थात्‌ विना रामजी के 
न शोभा है, न आनन्द है, न हित ८, न सफलता है, न मदकल है । 
ज(उं राम पहि आयसु देहु । एकहि आख मोर हित एहू.॥ 
मोहि नुपु करि भक आपन चहहू । सोउ सनेह जडता बस कहहू ॥४॥ 
अथं : मुञ्चे आज्ञा दीजिये | मेँ भी रामजी के पास जाऊं । इसी एक बात में 
मेरा हित है । मुञ्चे राजा बनाकर जो अपना भका चाहते हो सो स्नेह की जडता 
के वड होने से कहते हो । 
व्याख्या : भरतजी सभा से कह रहे हैँ कि मेँ आज्ञा से बाहर नहीं हूं । अतः 
आज्ञा मागते ह कि मुज्ञ रामजी के पास जाने की भाप रोग आज्ञादें। क्योकि मेरा 
भला उनके य्ह जाने मे ही है ओौर आप लोग मेरा हित चाहनेवाले ह । अतः 
अवद्य ही दीजिये । 
यदि कहो कि हम रोग अपने काभ के. च्ए तुम्हें राजा बनाना चाहते हैँ । 
तब तो में यही कहूगा कि मेरे ऊपर आप रोगों का इतना स्नेह है कि अप रोगों कौ 
बुद्धि मे जडता आगयी है । आप लोगों की दोषों की ओर दृष्टि ही नहीं जा रही है । 
दोषन्ञ पण्डित का नामदहै। जो दोष का विवेचन न कर सके वह॒ केसा पण्डित ? 
मेरे याज्य से सुख हो नहीं सकता । कारण कहते हें । ¦ 
दो. केह सुजन कूटिकमति, राम बिभुख गतलाज \ 
तुम्ह॒ चाहत सखु मोहबस, मोहि से अधम के राज ॥१७८॥ 
अथं : कैकेयी का बेटा, कुटिक बुद्धि, राम विमुख ओर निलंज्ज एेसे अधम के 
राज्य मे तुम सुख चाहते हो । 
व्याख्या : मै कैकेयी का बेटा हूं । केकेयी की बुद्धि की कुटिता को सब 
जानते ह। मां का प्रभाव कहां तक बेटे परन पड़ेणा। मेरी बुद्धि कुटि है। 
रामजी के वन मेजने का कारण होने पर भी मपने को निर्दोष मानता हं । रामजी 
के विमुख हुं । उनके सम्मुख होने की कोई चेष्टा न _करने से निलज्ज हं । इतना बड़ा 
अपया सहन करके जीवित हूं । अधम कहते किसको. ह ? जिसका जन्म बुद्धि कमं 
मुदम ये चारो नहीं है अतः मे बहुत बड़ा 


मौर शीर प्रास्त न हो वही अधम दै । ४ ५ 
मधम हूं | अधम को राजा बनाना न हीं चाहिए । क्योकि उसके कारण प्रजा का 


आद्यं बिगड़ जाता है । यथा राजा तथा व्रजा । केवर दण्ड विधान करना ही राजा 
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का कायं नहीं है । उसका चरित्र प्रजा के किए मादांरूप होना चाहिए । अधम के 
राजा बनने से प्रजा अधम हो जायगी .। फिर सुखं का लेश कहां ? अतः अधम को 
राजा बनाकर सुख चाहना जडता है । 


कहौ साच सब सुनि पतियाहू । चाहिअ धरमसीरु नरनाहू ॥ 
मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं । रसा रसात जाइहि तबही ॥१॥ 


अथं : मै सच कहता हूं । सुनकर विद्वास करो । राजा धर्मात्मा होना चादिए। 
म्ले हट्पूवंक राज्य जिस समय दोगे उसी समय पृथ्वी रसातरू को चरो जाएगी । 

व्याख्या : मै विनय प्रदशंन के लिए नहीं कहु रहा हूं । अथवा जब मं अपने 
को मघम स्वीकार कर चुकाहूं तो यह्‌ न समञ्च को कि इस समय मे ्ूठ कठ रहा 
हु । म सच कहता हं । भाप लोग विर्वास करिये । में वस्तुतः कुटि हं । अप रोगों 
का सरलभाव से कट्ना भेरे हृदय में नहीं बेठ रहा है । मे समक्ष रहा हं किं आप 
रोग मुञ्ञे वस्तुतः राज्यक्िप्पु समञ्च रहे है। मुञ्चे मां को राय में समञ्च रहेह। 
यथा : तुम्ह्‌ तउ देहु सरक सिख सोई । जो आचरत्त मोर भक्‌ होई । मेँ राम विमुख 
हँ । मेरे कारण रामजी सब प्रकार का कष्ट ज्ञेरु रहे है । मुञ्ञे छज्जा नहीं है । जिसे 
ज्जा थो उसने शरीर त्याग दिया । मेँ आप लोगों के सामने मुख दिखा रहा हू । 
अतः मै राज्य के योग्य नहीं| कुटिरु रामविरोधौ गौर बेहया राजा नहीं होना 
चाहिए । राजा धमंशोर होना चाहिए । जिसमें प्रजा उसका अनुसरण करके 
धर्मात्मा हो । 

अतः मेँ राज लेना नहीं चाहता । आज्ञा के बर से मृज्ञे दोगे तो मुज्ञे लेना 
पड़ेगा । पर इसका फर बड़ा भयानक होगा । प्रजा मेरा अनुसरण करने रगेगी । 
पितुवध न-विरोध धन-सम्पत्ति के किए होने रूगेगा । यथा राजा तथा प्रजा । 
प्रजा पतित हो जायगी । एेसा पाप पृथ्वी पर बदेगा कि वह्‌ सह न सकेगी । रसातङ 
को चलो जायगी । मेरे सिंहासन पर बेरने की देर है । तुम्हारा भला कुछ न होगा । 
उरृटा बड़ा भारी विनाश उपस्थित हो जायगा । 


मोहि समान को पाप निवास । जेहि र्गि सीय राम बनबासु ॥ 
रायं गाम कह काननु दीन्हा । बिद्कुरत गमनु अमर पुर कीन्हा ॥२॥ 

अथं : भला मेरे बराबर पाप का निवास स्थान कौन होगा ? जिसक्रे किए 
सीता ओर राम को वनवास हुआ । राजा ने रामजी को वन तो दियां पर उनके 
बिच्ृडने पर आप सुरपुर भी चङे गये । 

व्याख्या : रसातल जाने का कारण कटे है कि भेरा पापहोएेसादहै। 
क्योकि मे सीताजी भौर रामजौो जसे महापुण्यवानों के वनवास का कारण हूं । 
वनवास बड़ा भारी दण्ड है । यथा : डरपहि धोर गहन सुधि आये । सहा निकम्मों 
को वनवास दिया जाता है। यथा : अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनबास । 
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भेरे कारण इतने बडे पुण्यवान्‌ को ेसा घोर दण्ड दिया गया | मेरे पापकां 


क्या ठिकाना ? 
यदि किये किं तुम तो केवर वनवास दिये जाने के कारण हुए । प्रयोजक 


कर्ता हुए । मुख्यकर्ता अर्थात्‌ वनवास देनेवाले तो महाराज थे । तो इसपर यह 

कहना है कि उन्होने अपना प्राण देकर संसार के सामने अपनी सफाई भीदेदी। 

संसार जान गया कि राजा ने खुशी से वनवास नहीं दिया । वनवास जबरदस्ती राजा 

से दिकवाया गया जिसका उन्हे इतना दुःख हुआ कि उन्होने प्राण दे दिया | 

मे सठ सब्र अनरथ कर हेतु । बंठ बात सब सुनहु सचेत | 

बिनु रघुबीर बिलोकि अवासु। रहे प्रान सहि जग उपहास ॥३॥ 
अथं : मे शठ हं । सब अनथं की जड़ हं । बैठा हुआ सब बातें सुन रहा हं । 

बिना रघुबीर के घर को देखकर भी ये प्राण जगत्‌ की हंसी सहकर भी बने है। 
व्याख्या : मे राठ हुं । मीठी बातें शठ कहे करिके महा विगार । महाराज 

साघु थे । मेँ अनथं का मूर होकर नहीं मरा । जीते जागते होश हवास में बैठा सब 

नाते सुनता हुं । एक भरत कर संमत कहीं । एक उदास भावसुनि रहहीं आदि । 

यदि किये किं तुम तो थे ही नहीं ज्र यह्‌ काण्ड हुआ । तो इसका उत्तर यह्‌ है कि 

जब घर कौटे ओर बिना सीता रामजी का घर पाया उस समय तो मुञ्ञे मर जाना 

था । पर नहीं मरा । मुञ्चे कलङ्क से कौन बचा सक्ता है ? संसार मुज्ञ पर हसता है 

कि इसी के कारण रामजी को वन हुआ भौर मेँ जीता हूं । अतः मेरे निकंज्ज होने में 

त्रुटिक्याहै? 

राम धपनीत बिषय रस र्खे । खोप भूमि भोग के भूखे॥ 

कहं रुगि कहौ हृदय कठिनाई । निदरि कुकिसु जेहि रही बड़ाई ॥४॥ 
अथं : पवित्र राम विषय रससे रूखे है । लाकुची रोगः पृथ्वी के भोग के भखे 

ह्यते हँ । में अपने हदय की कठिनता को कर्हां तक कटू । इसने वज्र का भी निरादर 


करके बड़ाई पाया है। 
व्याख्या : राज्य करने में अपनी अयोग्यता कहकर रामजी की योग्यता कहते 


है । .चाहिम धमंसीक नरनाह । तो रामजी पुनीत है । धम॑सीक है । उन्हें राज्य.की 
भूख नहीं । वे विषय रस के रसिक नहीं । यथा : नवगयंद रघुबीर मनु राज अलान 
समान । छट जान बनगवन सुनि उर अनन्द अधिकान । उन्हें राज्य छोड़ने भौर वन 
जोने की आज्ञा हई । तुरन्त छोड़कर चङे गये । परम त्याग का उदाहरण प्रजा के 
सामने उपस्थित कर दिया । आज कोई लार्ची भोग का भूखा होता तो क्या इस 
माति छोड देता । रामजी का वचन है । 

वातान्नविश्रममिदं वसुधाधिपत्यमपाततमात्रमधुरा विषयोपभोगाः | 

प्राणास्तुणाग्रजकविन्दुसमा नराणां धमः सदा सुहूदहो न विरोधनीयः ॥ 

हवा के बवण्डर की भाति यह्‌ पृथ्वीका स्वामित्व है ओर विषयोपभोग भी 
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तत्कारू कं लिए ही मधुर है भौर तिनके के सिरे पर कुटकते हए जकबिन्दु की भाति 
प्राणों की स्थिति है। अतः हे मित्रो 1 कभी भी धमं का विरोध नहीं करना चादिए । 

एसे पुनीत रामजी के वनवास पर भी हृदय नहीं फटा तो यही कहना दै 
कि इसने अपनी कठिनता से वज्र को भी मात कर दिया । अब मेरे हृदय की 
कठिनता की प्रशंसा दहै। कोम हदय महाराज का था जिन्होने : बिद्छरत गवन 
अमरपुर कीन्हा । 


दो. कारन ते कारजु कठिन, होड दोष नहि मोर । 
कूकिसि अस्थि ते उपल तें, रोह॒ करां कठोर ॥१७९॥ 


अथं : कारण से कायं कठिन होता है । इसमें मेरा दोष नहीं है । हड़ी से वचन 
ओर पत्थर से लोहा करार कठोर होता है । ्‌ 

व्याख्या : मेरा हृदय एेसा कठोर हो गया कि रामजी से सूना घर देखक्रर 
नहीं फटा ओर संसार मे उपहासास्पद होने पर भी नहीं सरका । इसमे मेरा दोष 
नहीं है । क्योकि कायं से कारण कठोर अधिक होता ही है । वज्र दधीच ऋषि की 
अस्थिसे बनाहै। पर वह॒ अस्थि से कहीं अधिक कराल है । पत्थर मेही रोहा 
पाया जाता है । सभी धातु पहाड से ही निकलर्ते हैँ । परन्तु पत्थर से भी अधिक 
कठोर रोहा होत्ता है । भाव यह्‌ किं केकेयी से मेरा जन्म हुआ है । अतः उनसे भी 
अधिक कठोर होने मे मेरा दोष नहीं है । | 

केकेयी ने मेरे किए सब कुछ किया । पर वह्‌ इस समय अचेत है । पगली सी 
हो रही है ओर मँ सचेत होकर सब बात सुन रहा हूं । अतः मे अधिक कठोर हूं । 


केकई भव तनु अनुरागे । पावन प्रान अधाईइ अभागे ॥ 
जौ त्रिय बिरह प्रान प्रिय रागे । देखव सुनव बहुत अब आगे ॥१॥ 


अथं : कैकेयी से उत्पन्न देह से प्रेम करनेवाङे ये पावनं प्राण बडे अभागे है । 
यदि प्यारे क विरह में प्राण प्रिय लगां तो आगे बहुत कुछ देखना गौर सुनना हे । 

. व्याख्या : प्राणों मे पापका वेध नहीं होता । वह सदा पावन है । परन्तु 
बड़ा ही अभागा है । क्योकि मेरे इष्ट रामजी से विरोव करनेवाली केकेयी से उत्प्र्‌ 
शरीर पर इसने प्रेम कर रक्खा है। उसे छोडना नहीं चाहता । इष्ट विरोधी से 
उत्पन्न तन पर सती ने अनुराग नहीं किया । यथा : पिता मंद मति निदत ओही 1 
दक्ष सुक्र संभव यह देही । तजिहौं तुरत देह तेहि हेतु । ` उर घरि चंद मोलि वृषकेतू । 
नहीं छोडने का फर्‌ यह्‌ हुमा कि भवभञ्ञन पद विमुख होना पड़ा । यही अभाग है 1 
यथा : भवभंजन पद विमुख अभागी ।. प्राण ही जीवात्मा बुद्धि ओौर.मन का सम्बन्ध 
शरीर से बनाये रखता है । .यह्‌ यदि सम्बन्ध शरीर से तोड़ दे तो टूट जाता है 1 
इसे यदि यह तन प्रिय न होता तो यह्‌ छोड़ देता । थह बड़ा भारी अभागा है कि' 
एेसे शरीर से सम्बन्ध बनाये हृए है । 


प्राण सबको प्यारा होता है। परन्तु एसे प्रेमी होति है जिनं पर प्राण से 
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अधिक प्रेम होता है| उनके विरह में प्राण प्रिय नहीं मालूम होता है । उसे छोड 
दिया जाता है । क्योकि वह्‌ महा दुःखदायी हो जाता है । उसंके रहने से प्रिय के 
प्रतिकूल बहुत सौ बातें देखने भौर सुनने मे आती हैँ । परन्तु मुने तो प्राण प्रिय 
मालूम होते ह । चाहता तो था कि यदि प्राण शरोर से सम्बन्ध नहीं छोडते तो मेँ 
ही प्राणों से सम्बन्ध छोड देता । जिस भाति चक्रवर्तीजी ने छोड दिया ओर वेदना 
से मुक्त हो गये । परमे न छोड सका । इससे अनमान होता है कि अभीन जाने 
क्या क्या मुञ्ञे देखना मौर सुनना बाकी है । भोग शेष है । इसक्िए जीवात्मा प्राण 
ओर शरीर एक दूसरे से बंधे हुए है । भाव यह कि जिस परिस्थिति मे भरतजी है 
उसमे उन्हें राज्य के किए कथन मात्रसे दु सह वेदना हो रही है ओर जितना हौ 
उनको स्वीकार के लिए बरु दिया जाता है उत्तनी ही उनकी वेदना बढ रही है । 


रुखन राम सिय कटं बनु दीन्हा । १ठइ अमरपुर पति हित कीन्हा ॥ 

खीन्ह॒ बिधवपन अपजसु आपु । दीन्हेड प्रजहि सोक संताप्‌ ॥२॥ 
अथं : लक्ष्मण राम मौर सीता को वन दिया.। स्वगं भेजकर पति का हित 

किया ओर स्वयं विधवापन भओौर अपय छ्यिा। प्रजा को शोक ओर सन्ताप 


दिया । 
व्याख्या : भरतजी कहते हैँ कि जिस केकेयी से मेरा रारीर उत्पन्न हुजहै 
ओर.उसकी करणी केसी है कि राम जानकी को वन देकर अपया चया । पति को 
स्वगं भेजकर विधवापन छिया । मातुघमं पत्नीधमं तथा आत्मघमं का खूब निर्वाह 
करके रानीपन भी खूब निबाहा । प्रजाओं को शोक सन्ताप दिया । यथा : मुख 
सुखाहि खोचन सर्वहि सोक न हृदय समाई । मनहु करन रस कटकई उतरी अवध 
बजाइ्‌ । बिकपहि बिक दास अर दासो । घर धर रुदन करहि पुरव।सौ । यहां 
व्यङ्गं से भरतजी माता की भत्संना कर रहे है | 
मोहि ` दीन्ह॒सुखु सुजसु सुराजु । कीन्ह कंकई सब कर काजू ॥ 
एहि ते मोर काह अब नीका । तेहि पर देन कहु तुम टीका ॥३॥ 
अथं : मुज्ञ सुख सुयश ओर सुन्दर राज्य दिया । कैकेयी ने सबका काम 
बना दिया । इससे अच्छा मेरा क्या होगा | तिस पर तुम लोग मुञ्ञे टीका देने को 
कह रहे हो । 7 ४ 
व्याख्या : मेँ खास बेटा था । इसक्ए मु्ञे तीन बातें दी : १. सुख २. सुयश 
मौर ३, सुराज ओरलोगोंकोदोदोहीदी थीं। 
सुख । यथा : भरतहि बिसरथौ पितु मरन सुनत रामवन गौन । 
सुयश ।. यथा : हेतु भपनपौ जानि जिय थकित परे धरि मौन । 
सुराज । यथा : सोक समाज राज केहि लेखे | 


१, यहां च्च अक्द्कार है। 
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इस भांति कैकेयी ने पुत्रों का पति का अपना प्रजाका ओर सवक्रा काम 
पूरा कर दिया । अर्थात्‌ सवना कर दिया | 

खास मेरी माँ के हाथ से यह्‌ सब भनथं हुभा । मेरे सुख, सुय मौर सुराज 
के लिए । तिस पर तुम रोग यह्‌ चाहते हो किमेंटीका मी कढवा ख । कहीं मुख 
दिखाने कायक भी मुञ्चे रक्खोगे ? यह तो मेरे सिर कलङ्क का टीका लगा देना है । 
मेरी मा ने मेरे किए इतना किया इतना ही अपया कौन कम है । टीका देकर उसी 
बातत को पुष्टि किया चाहते हो । 


कक जठर जनमि जग माही । यह मोहि कुं कदु अनुचित नाही ॥ 
मोरि बात सब बिधिहि बनाई । प्रजा पाच कत करहु सहार ॥४॥ 


अथं : जगत्‌ में केकेयी के पेट से जन्म लेने पर यह बात मेरे लिए अनुचित 
नहीं है । मेरी बातें तो सब ब्रह्या ने ही बना दी हैँ । अब प्रजा भौर पच्च इसमे क्यों 
सहायता दे रहे हो । 

व्याख्या : एेसी स्थिति में टीका लेना संसारमें किसीके किए उचित न 
होता । पर मेरे किए अनुचित नहीं है । क्योकि में केकेयी क पेट से पेदा हं । उसने 
इतना इतना काम कर डाला । मेँ इतना भीन करूं कि टीका ठे ट| मृञ्ञे तो 
अनुचित नहीं है । पर तुम्हँं भी उचित नहींहै कि मेरे कलङ्क को भौर भी 
हद्‌ बनाजो । 

भेरी बात तो सब ब्रह्मदेव ने ही बगाड दो । यथा : हंस बंस दसरथ्‌ जनक 
राम खन से भाइ । जननी तूं जननी भई बिधिसन कुं न बसाइ । अन बिगड़ हए 
को ओर क्या बिगाडइते हो । तुम प्रजाहो। तुम्हेएेसान करना चादिए। पच्च 
परमभेदवर है । इस नाते भी एेसा न करना चादिए । | 


दो. ग्रह ्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। 
ताहि पिआइअ बारुनी, कहहु काह उपचार ॥ १८०} 

अथं : जो ग्रह॒से ग्रसित हो, बाई, चढ़ी हो बीचछी भीमारेदहो उसे मद्य 
पिला रहे हो कहो तो यह्‌ कंसी चिकित्सा है ।: 

व्याख्या : ऊपर कह आये हैँ १. लखन राम सिय कहूं बन दीन्हा २. पठड्‌ 
अमर पुर पति हित कीन्हा ३. दीन्हेउ प्रजहि सोक सन्तापु ४. मोहि दीन्ह सुख 
सुजसु सुराज्‌ । कीन्ह केकयी सब कर काजू । इसी ्रसद्खं के उपसंहार मे यह्‌ दोहा 
कहा गया है । इसमें भी चार बाते हँ ९. ग्रह्‌ ग्रहीत २. बातबस २. तेहि पुनि बीखी 
मार ४. ताहि पिञआइय बासनी कह काह उपचार । इससे स्पष्ट है किं पटिङे के 
कही हुई चार बातो के दोषों को दिखकति हुए पिछली चार बातें उदाहरण के 
रूप में कटी गयी है । र्खन राम सिय का वन जाना ही ग्रह ग्रहीत होना है 1 यथा- 
हरखि हृदयः कोसल्पुर आई । जनु ग्रहदसा दुसह दु-खदाई । पति को अमरपुर 
भेजना ओर विधवापन लेना एक ही बात है । इसका प्रभाव भरत जी पर सन्निपात 
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सा पड़ा । भरतजी एसे धीर ने माता को दुर्वाद कहा । सन्निपात जल्पसि दुर्वादा : 
२. प्रजा को बीच्ी मारे जाने साक्ष्टहै | मतः भरतजीको वैसीही पीड़ाहो रही 
है । ४. राज मिलने को वारुणी के समान समञ्न रहे है । यथा : सवते कठिन राज 
मद भाई । सनका निगंक्िताथं यह दहै किमभरतनजी कह रहै किमे तो इतना 
दुःखी हं ओर आप लोग उस दुःखको मिटाने के किए मुञ्चे राजरूपी वारुणी 
पिला रहे है । जिससे उसके नशे मे सब दुःख भूर जां । नहीं समन्न रहे है कि 
से रोगी को वारुणी घातक है । इसके खोक परखोक दोनों को नष्ट करेगी । एेसी 
दयनीय दशामें जो पड़ा हो उसके लिए सवं शोकहरा सुरा देकर रोग शान्त 
करने का प्रयत्न करना कौन सी चिकित्सा है । एेसे पुरुषके किए तो सुरा विष है। 
भाव यह कि राज्य देना सुराहै। यथा: सवसे कठिन राजमद भाई । जो अंचवत 
मातहि नृप तेई । मेरे रोग की चिक्ित्साकरो। राजदेदो। सब्र भूर जांयगे | इस 
विचार से अनथं परम्परा बढ़ेगी, घटेगी नहीं । 
कंकंड सुन जोग जग जोई । चतुर बिरचि दीन्ह मोहि सोई ॥ 
दसरथ तनय राम- घु भाई । दीन्हि मोहि विधि वादि बड़ाई ॥१॥ 

अथं : केकेयी के पुत्रके लिए जगत्‌ मेंजो योग्य था चतुर विधाता ने मुज्ञ 
वही दिया । परन्तु दरारथ का बेटा होना ओर रामजीका छोटा भाई होना यह्‌ 
बडाई विधि ने मुञ्चे व््रथंहीदो। 

व्याख्या : योग्य माता को योग्य बेटा दिया | विरञ्चि बडे चतुरहँ। माँ बेटे 
का अच्छा जोड जुटा दिया | अथवा केकेयी के बेटेको क्या क्या मिलना चाहिए: 
सो सब ब्रह्माजी ने मुञ्चे दिया । अर्थात्‌ दुःख दुयंश निरज्जता कठोरता कराकता 


आदि | 

पर दो बड़ाई मुन्े व्यथं दिया। अर्थात्‌ महाराज दशरथ का बेटा ओर 
रामजी का छोटा भाई बनाया । जब इस बड़ाई को भोर देखता हूं तब पिता का 
प्राण देना ओौर बड़े माईका वन जाना देखते हुए एसे पिताका पुत्र गौर एेसे 
माई का भाई होकर राज्य कंसे ग्रहण करं । ब्रह्मदेव यदि ये व्यथं की दो बड़ायां 
न दिये होते तो मँ राज्य स्वीकार कर लिये होता । अतः: 
तुम्ह॒ सब कह कंढ़ावन टीका । राय रजायसु सब करहुं नीका ॥ 
उतर दें केहि बिधि केहि केही । कहु सूखेन जथा रुचि जेही ॥२॥ 

अथं : तुम सब लोग ॒मुक्षे राजतिलक कढ़ाने को कहते हो । क्योकि राजा 
की आज्ञा है गौर सबको अच्छा कगता हे । मे किसे किसे ओर किस विधि से उत्तर 
दू | जिसकी जैसी रुचि हो सुख पूवंक कहते जागो । - 

व्याख्या : मेरे टीकाके क्एिराजाकी ब्रज्ञाभीदै ओर सब लोग अच्छा 
समक्चते हो । मुले तो न यह राजाज्ञा मालूम होती है गौर न सबके किए उपकारक 
मालूम होती दै । किसे किसे जवान र्दे ओर किस विधिसेदें। कहनेवालों में 
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गुरुजी हँ ओर पिताजी के मन्त्री भी सम्मिक्तिहै। कोई उत्तर देने योग्य नहीं 
ओौरन मुञ्चे कोई विधि मालूम पड़ती है। जिस विधि से उत्तर दियाजा सके 
सभी लोग. समञ्चते हों ` कि इस कूचक्र मे भेरी सम्मति है । इसकी सफारईमे दे नहीं 
सकता । अत्तः जिसे जेसी रचि हो वह्‌ वेसा कहे । क्योकि टीका के लिए कहना 
आर इस कूचक्र मे मेरी सम्मति मानलेनाएकबातदहै। बतभी एेसी हीदहै। 
राज्य उसी को दिया जात्ता है जिसने भलाई कीहो। सो: 


मोहि कूमातु समेत बिहाई । कहहु कहिहि के कीन्ह भराई ॥ 
मो बिनु को सचराचर माही । जेहि सिय रामु प्रान प्रिय नाहो ॥३॥ 


अथं : कुमाता के समेत मुञ्ञे छोडकर ओर कौन कंहेगा कि : मेने भलाई 
कीट । संसार मे मेरे बिना कौन है जिसे रामजानकी प्राणप्रियनहों। 

व्याख्या : टीका मुञ्चे होना ही चाहिए । क्योकि राज्य के भराई क्ररनेवाङे 
दोहीष्हरे: मेरीर्मांया्म। रामजीकीर्मांया रामजी ने तो राज की कोई 
भलारईकी ही नहींहै। उन्हं टीका देने को आप्र खोग क्यों कहेंगे! इतला दबाव 
मुञ्च पर डाला जाता है अपयरा के किए । क्योकि यह्‌ मानी हई बात है किं जगत्‌ 
के प्राणसम राम मुञ्चे प्रिय नहीं है । यदि सब रोग इतना दबाव रामजी पर दं 
गुरुजी भी, मल्तवी भी, मतताएं भी मौर प्रजाभी तो रामजी को राज्य -स्वीकार 
करना पड़े | 

जिसे राम प्राणभ्रिय न हो वही टीका स्वीकार कर सकता है । नहीं तो प्राण- 
प्रयसे छीने हृए टीके को कौन स्वीकार कर सकता है ? इसीक्एि आप रोगः "मुक्च 
स्वीकार करने को कहते हें । 


परम हानि सबु कटं बड़ राहू । अदिन मोर नहि दूषन काहू ॥ 
संसय सीर प्रम बस अहहू । सबरह उचित सनु जो कं कहू ॥४॥ 


अथं: जो परम हानि दहै उसी में सबको बड़ा लाभ दिखायी पडता है । यह्‌ 
मेरा बुरा दिन दहै। किस का दोष नहीं है। तुम सब लोग सन्देहशीक ओर प्रेम 
के वश हो । इसलिए सब रोग जो कुछ कहो वह उचित्त ही है । 

व्याख्या : जिसमे मेरी यशोहानि, धमंहानि, प्रेमहानि अर्थात्‌ परम हानि 
है उसी में सबको काभ दिखायी पड़ना विपरीत बुद्धि ह । मेरे बुरे दिनके कारण 
सबकी बुद्धि विपरीत हो गयी । मे किसी को दोष नहीं देता । 


भीतरसे संशय है कि भरत की सुचि देखकर ही माँ ने राज मागा होगा । 
आंखों म शीर है । इससे कंसे कहं कि तेरा राज मुक्षे स्वीकार नहीं 1 रामजी को 
बुखाओ। मेर ऊपर प्रेम भी है। मजी इसी को राजा होने दो । एेसी परिस्थिति 
मे जो कुछ कहते हो उचित ही है । यथा : सो सनेह जडता बसु कहह्‌ । 
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दो. राम मातु सुटि सरर्चित, मो पर प्रेम बिसेखि। 
कहइ सुभाय सनेह बम, मोरि दीनता देखि ॥१८१॥ 


अथं : रामजी की माता अत्यन्त सीघे स्वभाववारी हँ भौर मुञ्षपर उनका 
॥ अधिक है। वे स्वभाव गौर स्नेह के वश होकर मेरी दीनत्ता देखकर कहू 
रही है | 
व्याख्या : रामजी की माता का कहना कोई कहना नहीं है । वे वड़ी सरल हँ । 
जो सब रोगों ने कह दिया उन्होने तुरन्त मान लिया ओौर मुञ्च पर प्रेम भी अधिक 
करती हैं । मृञ्े आतं देखकर वे भी वही बात कहती हँ । वे इस पेच के वात को 
नहीं पकड सकतीं कि मेरे राज्य स्वीकारं करनेसे मेरोओौर मेरीर्माकी एक 
सम्मति प्रमाणित हुई जाती है। कौसल्याजी के प्रति संशय का आक्षेप नहीं है। 
अतः उनके विषय में अलग कहु रहै हं। उनके सामने दापथभीके चुके हँ। 
वे कह चुकी कि: मत तुम्हार यह जो जग कहहीं। सो सपनेहुं सुख सुगत्ति 
न रहहीं । 
गुर बिबेक सागर जगु जाना । जिनहि बिस्व कर बदर समाना॥ 
मो कहं तिलक साज सज सोऊ । भय बिधि बिमुख विमुख सबु कोऊ ॥ १॥ 
अथं : संसार जानतारहै कि गुरुजी विवेक के समुद्र है । जिन्हं सारा संसार 
हाथमे आये हुए बेर के समान दहै । वेभी मेरे लिए तिरक का साज सज रहे है| 
ब्रह्मा के विमुख होने पर सभी विमुख हो जाते हैँ | 
व्याख्या : दूसरा व्यक्ति जिस पर संशय का आरोप नहीं हो सकता गुरुजी 
है गौरवे विवेक के समुद्र हैं । (जसने योगवसिष्ठ देखा है उसे मानना पड़ेगा कि 
वसिष्ठजी विवेक के समुद्र हँ । इतना ही नहीं सवज्ञ है । संसार में कोई बात इनसे 
च्पी नहीं है । इनके हाथमे संसार बदरी फलकी भतिदै। सोओौर लोगोंने 
तो केवर मुख से कहा । पर गुरुजी तो साइत देखकर आये हँ तिरक देने के 
किए । येतो जानते कि मेरा मत नहींश्रा। न में चाहता हूं । न उचित है । फिर 
ये राज्य देनेकी तैयारी क्यों करते? अतः कहना पडेगा कि ब्रह्मा के विमु 
होने से सव विमुख हो गये । त्र्या हिरण्यगभं है । प्राण गौर मन को समष्टि हैं। 
जब समष्टिही विमुख दहो गयातो व्यष्टि प्रतीपाचरण केसे कर सकता है ! जब 
सभी विमुख हो गये तो यह भी हौ गये । अथवा गुरुजी ब्रह्मदेव के पुत्र है । पिता 
के नाराजदहो जानेसेये भी अप्रसन्न हो गये हँ । पिताके प्रतिकूकाचरण धम॑तः 


भी नहीं कर सकते | 
परिहरि रामु सीय जग माहीं । कोड न कहिहि मोर मत नाहीं ॥ 


सो म सुनब सहब सुख मानी । अतह कीच तहां जहं पानी ॥२॥ 
अर्थं : रामजी मौर सीताजी को छोड़कर जगत्‌ मे ओर कोई नहींहै। जो 
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यह्‌ कहे कि इसमे भेरी सम्मति नहींहै। सोमे सब सू्रुगा गौर सुख मानकर 
सहुगा । क्योकि जर्हां पानी होता है वहां कीचड़ होता ही है । ं 
व्याख्या : जो लोग मुज्ञे राज्य लेने को कहते है वे दूसरे शन्दों मे यह 
कहते है कि भरत का मत्त रहा है । अतः अब सब किसी ने मुने माताके रायमें 
कह दिया । परन्तु एक ठिकाना मुञ्ञे है जो कटेगा कि इसमे भरत का मत नहीं 
है भौर वह्‌ राम सीता हैं। भरतजी का नैसा विवास रामजी परह वैसा ही 
सीताजी पर है । . जानते है किं दोनों मूत्तियो मे वास्तविक अभेद है । कोठ नहि 
कहि का भाव यह्‌ कि जानताभीरहै किमेरामत नहीं है वह्‌ भीन कहेगा। 
नीति ही एेसी है । असम्भाव्यं न वक्तव्यं साक्षात्‌ दृष्टमपि क्वचित्‌ । शिला तरति 
पानीयं गीतं गायति वानरः । इसी से कोई भी नहीं कहता । 
जो बात रोग कह रहै हँ वह्‌ न सुनने लायक है न सहने खायक है । परमं 
सूरनुंगा मौर सुख मानकर सहूंगा । क्योंकि : गगन चढ़ रज पवन प्रसंगा । कीर्चाह 
मिरे नीच जल संगा। सोमेराजलक रूप केकेयी का संग है। अतः मेरा कीच होना 
प्राप्त है । 
डर्‌ न मोहि जग कहहि कि पोच । परलोकटहु कर नाहिन सोच ॥ 
एकड़ उर बस दुसह दबारी । मोहि रुगि भे सिय राम दृखारी ॥३॥ 
अथं : मुञ्ञे संसार बुरा कहे इसका मुञ्ञे डर नहीं है । परलोक का भी मुहे 
सोच नहीं है । मेरे हृदय में एक ही दुःसह दावानरु दहक रहा है किं मेरे लिए 
श्रीराम जानकी दुःखी हए । 
व्याख्या : दुयंश का भय सब ही प्रतिष्ठित पुरुषों को रहता है । यथा : संमा- 
वित कटं अपजस काहू । मरन कोटि सम दारुन दाह । परन्तु मुञ्ञे उसका भी डर 
नहीं है । जिसका अपय होता है उसकी स्वगं मे गति नहीं होती । उसका पर- 
लोक बिगड़ जाता है। इसपर कहते ह कि मुक्षे परलोक का भी सोच नहीं है। 
भाव यह किं इनको भी लक्ष्मणजी की भाति कोति भूति सुगति प्रिय नहीं है । यथा : 
घरम नीति उपदेसिय ताही । कोरति भूति सुगति प्रिय जाही । 
भरत जी कहते हैँ कि मुञ्ञे एक ही सोच है जो मेरे हृदय म दावानेरू की 
भाति दहुक रहा है । यथा : जनु पुर दहं दिसि जछागि दवारी । इस समय अनेक प्रकार 
की दावाग्नि लगी हुई है । मेरे किए उनमें ञे एक असह्य है ओर उसी ने हदय 
मे डरा डा रक्खाहै गौर वह्‌ यहहै कि मेरे किए राम जानकी दुःखी हुए । 
अपने प्रेमी को कष्ट हो ओर अपने द्वारा हो इससे बद्करर ओर कष्ट क्या होगा ? 


जीवन राहु कखन भर पावा । सब तजि राम चरन मनु खावा ॥ 
मोर जनम रघुबर बन कागी । सरू काह पचछिताउं अभागी ॥४॥ 
मथं : रंक्ष्मण जी ने जीने का अच्छा फर पाया । सब कुछ छोड़कर रामजी 
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के चरण मे मन गाया । मेरा तो जन्म ही रामजी के वनवास के किए हुजा । मेँ 


अभागी ्चूठमूठ क्या पता | 
व्याख्या : लक्ष्मण छोटा है पर बाजी उसी ने मारा। सबका त्याग करके 


रामजी के चरण में मन रगाया। यथा : गुरु पितु मातु न जानउ काहू। कहौं 
सुभा नाथ पतिओआहू । ` जहुं लगि जगत्‌ सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु 
गाई । मोरे सबई एक तुम्ह्‌ स्वामी । अतः लक्ष्मण बड़भागी है । 
मं अभागी हं । अभागी व्हीदहै जिसने कुछन किया हो ओर उसपर 
विपत्ति आवे । मेरा जन्म ही रामजी के वनके क्िएुहुमआा। रामजी के वन जाने 
के लिए कोई रास्ता ही नहीं था । मेरे जन्म लेने से उनके वन जने का मागं निर- 
गं हमा । अतः मेरा पछताना भी व्यथं है । जासु सुभाव अरिहु अनुकूला । उसके 
वन जाने की कौन सी बात थी | 
दो. आपनि दारुन दीनता, कह सर्बहि सिरु नाई । 
देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कं जरनि न जाई ॥१८२॥ 
अथं : मँ सनको सिर ज्ुकाकर अपनी दारुण दीनता कहता हूं । बिना रामजी 
के चरणों के दशंन किये मेरे जी को जलन मिट नहीं सक्ती । 
व्याख्या : मुञ्चे आप लोगो से आन्ञालेनादहै। आपलोग आज्ञादेंतोमेरा 
असह्य दुःख दुर हो । न आज्ञादेगेतो न जाऊंगा । आप लोगों का हुकुम बजाङंग। | 
पर अपनी दारुण दीनता जो सही नहीं जाती सिर नवाक्रर कहता हूं । मेरा कठेजा 
जरु रहा है भौर वह॒ जलन रधुनाथजी के दर्शनसे ही दूर होगी। दूसरा उपाय 
नहीं है | 
आन उपाय मोहि नहि सृक्षा। को जिय कं रघुबर बिनु ब्न्षा ॥ 
एकहि अकि इहै मन माहीं । प्रातकार चकि प्रभु पाहीं ॥१॥ 
अथं : मुज्ञे ओर कोई उपाय नहीं सूञ्षता । बिना रघुवर के हूदय की बात 
कौन समरे । एक यही बात मेरे मनमें जमी हुई है कि सबेरा होतेही सरकारके 


पास चटूगा । ्‌ 
व्याख्या : अपनी दारुण दीनता के मिटाने का-उपाय तो मुज्ञे यही सूज्ञ रहा 


है कि भाजकी राति बीतने पर सरकार के पास चलँंगा। आपकोगोंको यदि 
कोई दूसरा उपाय सूञ्लता हो तो किये । यदि किये कि प्रमु के पास जाने से क्या 
होगा ? इस पर कहते हँ क्रि हृदय की बात के समञ्लनेवाके तो वहीहैँ। जो 
हृदय की बात नहीं समन्नता वह दारण दीनताके दूर करने का उपाय क्या 
बतलावेगा । जो रोग नहीं पहिचान सकता दवा क्या दे सकता है? अथवा वे 
दारुन दीनता दूर ` करने मेँ समथं ह ओर मँ कितनादीनहं यह्‌ बातमी वेही 
जानः सकते ह । भव मे भधिक देर नदीं कर सकता । कल प्रातःकाक प्रमु के पास 


जाऊगा। 
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मैने तो एक यही बात निश्चय की है । भाव यह्‌ कि मभौ इसी चिन्तामें 
हं किक्या करना चाहिए ओर आप रोग भी इसी चिन्तामेंहँ। जाप रोगों ने 
मुञ्चे राज्य देने का निश्चय किया है उसे कहु सुनाया । अतः मे भी कहे देता हं कि 
मेरा निर्चय तो सवेरे सरकार के पास जने का है । 


जपि मै अनभङ अपराधी । भै मोहि कारन्न सकर उपाधी ॥ 
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । छमि सब करिह कृपा बिसेखी ॥२॥ 


अथं : यद्यपि बुरा हूं । अपराधी हूं । मेरे ही कारण से सब उपद्रव हुमा है । 
तथापि मञ्चे शरण में आया हुभा देखकर सब क्षमा करके विरोष कपा करेगे । 

व्याख्या : यदि किये कि तुम बुरे हो । क्योकि अपराधी हो । अपराध यह हँ 
कि सम्पूणं उपाधि की जडतुम हीहो। मे इस बात से इनकार नहीं करता । में 
एेसा ही अपराधी हँ कि मुञ्ञे क्षमादान दिया नहीं जा सकता है । अपराधी तो 
कैकेयी है । फिर भी वह॒ अपराध का कारण नहीं है उसने अपराघ मेरे चक्ए किया । 
तो सबकी जड़ तोमेही ठहरा । 


यदि किये कि शरण जाने पर तो वे क्षमा अवद्य करेगे । अपने भ्रणका 
निर्वाह करेगे । पर शरण जाना ही कौन आसान कामहै । रारण जाने में -मद मोह 
कपट छर सब छोडकर शण जाने का विधान है । तो क्या तुमने मद मोह कपट 
छोड दिया जो शरण जाते हो । इस पर कहते है कि भले ही मुञ्लमे शरणागतोचित 
गुण नहीं हैँ फिर भी जाने से शरण सम्मुख तो होऊंगा । शरण की ओर मेरी प्रवृत्ति 
तो रहेगी । उनके क्षमा दान के लिए इतना ही यथेष्ट है । इतनेसे ही न केवर सब 
अपराध क्षमा होगा बल्कि विशेष कृपा भी करेगे । - 


सील सकुचि सुठि सर सुभाऊ । कृपा सनेह सदन रघुराऊ ॥ 
अरिहुक अनभल कीन्हन रामा। मे सिधु सेवकं जद्यपि बामा ॥३॥ 


अथं : रघुराज सुशीर अत्यन्त सरक तथा सङ्कोची स्वभाववाठे है । वे कृपा 
ओरप्रेमके घररहैँ। रामने कभीशत्रु का भी बुरा नहीं किया ओरमे तो 
प्रतिकूल होने पर भी बाक्क भौर सेवक हू | 

व्याख्या : सरकार शोरनिधान हँ । भ्रमु तरुतर कपि डार पर ते किय आपु 
समान । तुलसी कटं न राम ते साहिब सीरनिधान । शीरनिघान बुरे को बुरा कहकर 
तिरस्कार नहीं कर सकता । इन सा सङ्कोची तो तीन काकमे कहीं कोई हआ ही 
नहीं । यथा : प्रेम कनोड़ो राम सो प्रमु त्रिभुवन तिहुंकार न माई । तरोरिनी हौ कल्यो 
कपि सों एेसी मानिहि करे सेवकाई । अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते । अत्यन्त 
ही सरल हँ । यथा : रामहि मातु बचन सब भाए । जिमि सुरसरिगत सलि सोहाए । 
माता के वन मांगने को. ही उन्होने प्रतोपाचरण नहीं माना। अतः तीनों स्वभाव 
के अङं मेरे अनुकूल पड़ते ह । चौथी `बात यद्‌ किं कृपा भौर स्तेह॒ के तो घर ही है। 
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अतः मेरे अपराध को क्षमा करके विशेष कृपा करना उनके किए कोई वडी बात 


नहीं है । 
उनका नाम रामदहै। उन्होनेशत्रुका भो कभी बुरा नहीं किया। "वैरिउ 
राम बडाई करहीं। वे वैर को सदा प्रेम से जीतना चाहते हैँ । शत्रुकाञआदर शत्र 
से भी विनय रान्रुपर प्रेम करनेमें वेही समथंहैँ। मेँ प्रतिकृ तो हूं पर रिश, 
सेवक हुं । अतः मेरे अपराधको क्षमा करते उन्हें कितनी देर लगेगी । 
तुम्ह पे पाच मोर भल जानी । आयसु आसिष देहु सुबानी ॥ 
जेहि सुनि बिनय मोहि जनु जानी । आवहि बहुरि रामु रजधानी ॥४॥ 
अथं : तुम पञ्चलोग भो इसमे मेरा कल्याण मानकर आज्ञा दो ओौर सुन्दर 
वाणी से भारीर्वाद दो । जिससे मेरी प्राथंना सुनकर मुञ्चे अपना सेवकं जानकर 
रामजी राजधानी को कौट आवें | 
व्याख्या : तुम पञ्च हो । परमेरवर हो । यदि अपना कल्याण न समञ्नो तो 
मेरा कल्याण समञ्चकर मुञ्ञे आज्ञा दो । आशीर्वाद दो । अर्थात्‌ जाने के किए आज्ञा 
दो भौर सफर मनोरथ ह्नेके लिए आहीर्वाद दो] अयोध्याका नियमहैकि 
पच्च की सम्मतिसे सवर काम होता है। यथा : जौ पाचडइ्‌ मत छागे नीका । करहु 
हरषि हिय रामह टीका । आयसु भासिष देहु सुबानी । यहाँ सुबानी के अथं को स्पष्ट 
करते हुए कहते हैँ कि आप छोग एेसी वाणी किये कि तुम्हारी विनय सुनकर तुम्हें 
सेवक जानकर रामजी रौट आवें । मेरे कारण सकर उपाधि हुई । वही मे लौटने 
के लिए विनय करने जाता हूं | जत्र वनवासक्राकारणही हट गया तब वनवासं 
का प्रयोजन ही नहीं रह्‌ गया । 
दो. जदयपि जनम कुमातु तें, मे सहु सदा सदोस। 
आपन जानि न त्यागिहहि, मोहि रघुबीर भरोस ॥१८३॥ 
अथं : यद्यपि मेरा जन्म कुमातासे हुमा है ओौर मे रठ सदा दोष युक्त हुं | 
पर अपना समञ्चकर नहीं त्यागेगे । मुञ्च तो रघुवीर का एेसा ही भरोसा है। 
व्याख्या : कुमाता से जन्म । यथा : साँइ द्रोह मोहि कीन्ह कुमाता । मेँ राठ 
कामं बिगाडकर मीटी बातें करता हुं । सदा सदोष हूं । मेरे दोष की सफाई नहीं 
दी जा सकती । मेरी भोर से तो सब बिगड़ा बिगड़ाया हुआ ही है। पर : मेरो मलो 
कियो राम भापनी भलाई । हौं तो स्ट द्रोही पै सेवक हित साईं । अतः मुज्ञ 
भरोसा है । अपना जानकर त्याग नहीं करेगे । यथा : ससि कंक हरि भृगुरूता 
बड़वानलहि समुद्र । ग्रहण किये त्यागत नहीं महाघोर विषर्द्र 
भरत बचन सब कटं त्रिय रागे । राम सनेह सुधा जनु पागे ॥ 


लोग बियोग विषय बिष दागे । मंत्र सबीज सनत जनु जागे ॥१॥ 
४ १. ये दोनों पद राजापुर की प्रतिमे नहींहै गौर न उनक) भवद्यकता ही मालूम 
पड़ती है । 
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अथं : भरत के वचन सबको अच्छे रगे : मानो वे रामजी के स्नेहरूपी अमृत 
से पगे हुए थे । रोग वियोगरूपी विषम विष से जक रहे थे । वे मानो बीज सहित 
मन्त्र सुनते ही जाग उठे हों । 
व्याख्या : गुरुजी बोले, माता बोलीं, मन्त्री रोग बोले, पर प्रजाकी ओरसे 
उपेक्षा बुद्धि ही थी । पर भरत के वचन सवको त्रिय ख्गे। यहाँ राज्यके कल्िए 
प्रस्ताव हयो रहा था । पर प्रजा मानासो रहीथी। कोउ नुप होउ हमहि का हानी 
वारी बात चरिताथं हौ रही थी 1 प्रजा रामजी के दशंन के किए आततं थी । यथा : 
राम दरस हित नेम त्रत गें करन नर नारि । मनहं कोक ॒कोकी कमर दीन विहीन 
तमारि । सांसारिक सुख दुःख की ओर से उपेक्षा थी । अतः राज्य कोन करेगा ? 
इस प्ररन पर ध्यान नहीं देते थे । राज्य के देवता तो प्रजा वगं हं । उनके पुजारी 
राजा हं । रञ्जनात्‌ राजा । प्रजाके हितके लिए ही राजा ह । प्रजा अपना हित 
रामदशंन मे मानती थी । वह्‌ राम विरहुकी अग्निसे जक रहीथी। गुरुजी 
माता तथा सचिव सभी का मन्त्र तो अच्छा था। परन्तु उन मन्त्रो मे बीज नहीं 
था । इससे देवता जाग्रत होकर अभिमुख नहीं होते थे । भरतजी के मन्त्र मे बीज. 
था : प्रातकार चलि प्रसु पाहीं । जेहि सुनि निनय मोहि जन जानी | आवहि 
बहुरि राम रजधानी । इसलिए कहते है कि लोग॒सबीज मन्त्र सुनते ही मानो जाग 
पड़े । अमृत मे बोरी हुई बात थी । इसकिए सबको प्रिय भी रगी । 
मातु सचिव गुर पुर नर नारी । सकर सनेह विकर भये भारी ॥ 
भरतहि कहहि सराहि सराही । राम प्रेम मूरति तनु आही ॥२॥ 
अथं : मातां मन्त्री गुरु ओर नगर के स्त्री पुरुष स्नेह से विकक्‌ हो गये । 
सब लोग भरतजी की प्रशंसा करके कहने लगे कि यह्‌ रीर तो रामके प्रेमकी 
मूति ही है । ` 
व्याख्या : माता, मन्त्री, गुरुजी तथा प्रजा सब अपना अपना प्रेम दबाये 
बेठे थे । महाराज के वरदान के सच्चा करने के लिए तथा भरतजी के सङ्कोच से 
राज्य के प्रस्ताव मे सहमत थे । उद्रोधक कारण के पाते ही दबा हुआ प्रेम उमड़ 
उठा । जिसके किए सब कुछ हु आ वही ` राज्य अस्वीकार करके रामजी के पास 
चलने को कहता है । इससे बड़ा उद्रोधक कारण ओौर क्या हो सकता है । सब उमड़े 
हए प्रेम के वेग के संभालने मे असमथं है । इसक्िए विक्रक भये भारी कहते हैं । 
भक्तों का सिद्धान्त है : सब मानि्ओहि राम के नातं । भरत पर भी अधिक 
प्रेम राम कै ही नाते था। यथा : मरत आगमन सकल मनार्वाहि । आवहं बेगि नयन 
फक पावहि । इतनी भक्ति से भरतजी ने पिता की क्रिया की : पितु हित भरत कीन्ह 
जस करनी । सो मुख लाख जाई नाहि बरनौ । पर भरतजी की प्रशंसा प्रजा ने नहीं 
की | मब भरतजी की बार बार सराहना होती है कि भरतजी तो मानो रामजी के 
प्रम की मूति है। मानो राम प्रेम ने ` नराकार धारण कर रक्खा है । ये भो रामजी 
की भांति विषयरस रूखे हैँ | 
भाग २-२६ 
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तात भरत अस काह न कहु । प्रान समान राम प्रिय अहह ॥ 
जो पविरु अपनी जङ़ताई । तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाई ॥३॥ 
भथं : तात भरत । तुम एसा क्यों न कहोगे । तुम रामजी को प्राण के समान 
प्यारे हो । जो नीच अपनी जडता से माता की कूटिकता का तुम पर आरोप 
करता है। 
व्याख्या : प्रजा कहती है कि भेया भरत ! एेसी बात तुम्हीं बोर सक्ते हो । 
क्योकि रामजो को प्राणसे प्यारे हो । यथा : रामह वधु सोचु दिन राती। अंडन्हि 
कमठ हदउ जेहि माति । भरत प्रान त्रिय पावहि राज्‌ । भरत सरिस प्रियको 
जग माहीं । जिसको जितना भरोसा रामजी पर होता है वह्‌ रामजी को उतना 
ही प्रिय होता है। भरतजी को रामजी कावड़ा भारी भरोसा है। अतः रामजी 
को प्राण समान त्रिय है । कहते भी हैँ : जद्यपि जनम कूमातु ते मै सठ सदा सदोस । 
मापन जानि न त्यागि मोह रघुबीर भरोस । 
भरतजी ने कहा है : परिहरि राम सीय जगमाहीं । कोड नहि किह मोर 
मत नाहीं । संसय सीक्‌ प्रेम बस अहह । इस बात का उत्तर सब छोगदे रहै हं। 
शपथ तेते हुए कहते हँ किं हम लोगों को तुम पर सन्देह नहीं है । जिसे तुम पर 
सन्देह हो वह नीच है । उसे जडता हो गयी है । सपनी जडता से माता की कुटिलता 
का आरोप तुम पर करता होगा । 
सो सु कोटिक पुरुष समेता । बसहि कल्प सत नरक निकेता ॥ 
अहि अघ अवगुन नहि मनि गहरई । हरइ गर्छ दुख दारिद दह्ई ॥।४॥ 
अथं : वह॒ शर करोड़ों पुरुषों के साथ सौ कल्प तकं नरक मे रहेगा। सप 
के अवगुण ओर पापका मणि नहीं ग्रहण करती । वह्‌ सांप के विष का हरण करती 
है ओर दुःख ओर दसिदरिको जलादेतीहै। | 
व्याख्या : एेसा अनर्थकारी आरोप करनेवारा नरक मे निवास करेगा । 
यह अपराध इतना भारी दै कि इसके करने से उसके कोटि कोटि प्ंजोंकोभी 
नरक होगा गौर सौ कल्पके किए होगा । इस व्याज से प्रजा वगं स्वयं शपथ 
लतो है कि हम लोगो को तुम पर सन्देह नहीं है । पहिले कहा : सुकृत जाई अस 
कटे तुम्हारे । राम भरत कद प्रान पियारे । मरत के शपथ छेने पर माता कौसल्या ने 
कटा : मत त्रुम्हार यह जो जग कहही । सो सपनेहुं सुख सुगति न लहही । ८ अब 
सबोज मन्त्र सुनकर जगी हुई प्रजा कह रही ह कि एसा कहनेवाला कोटि पुरुषों के 
साथ अनन्त कारु तक नरकं निवास करेगा | । 
यद्यपि जन्म कुमातु ते : का प्रजा उत्तर देती है कि कंकेयी संपं है इसमें सन्देह 
नहीं । यथा : मानह सरोष मुंग भामिन्नि बिषय माति निहारई । पर सपंसेही 
मणि उत्पन्न होती है गौर मणि उसे बहुत प्यारी भीदहै। दिन रत्तका साथदहै 
पर उसका गुण सपं से सवथा विपरीत है । उसमे पुण्य गुण हं । जो सपं कृत दोषों 
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को हरण करता है सो भरतजी आप मणि हैँ । अवसि चकि बन राम पहं । यह्‌ 
निङ्चय आप का विषह्रण करनेवाा है ओर : आवहि बहुरि राम रजधानी । यह 
निक्चय माप का दुःख दरिद्र का दाह करनेवाका है । 

दो. अवसि चलिअ बन रामु जह भरत मंत्र भरु कीन्ह । 

सोकं सिधु ब्डत सबहि, तुम्ह अवलम्बनु दीन्ह ॥१८४॥ 

अथं : भरत ने बड़ी अच्छी सम्मति स्थिरकी है। जहां वने रामजी है 
वहां अवद्य चलना चाहिए । शोकशूपी समुद्र भे इबते हृए को तुमने सहारा द्विया । 

व्याख्या : मन्त्र सनीज सुनत जनु जागे । अतः कहते हं : भरत मन्त्र मल 
कीन्ह । जब रामजी प्रजा को तमसा तट पर सोते छोड़कर “चरे गये तब कहा 
था : मर्नहु बारिनिधि इब जहाजू । भये बिक सब बनिक समाज । अतः इस 
समय कह रहे हँ : सोक सिधु बृडत सबि तुम . अवकम्बन दीन्ह । यहाँ बृडत 
कहकर यहु दिखाया कि इबता हुमा पुरुष इस बात पर ध्यान नहीं दे सकता 
कि गही पर कौन बेठे। लोग कहते ह किं भरतजी ! हम छोग तुम्हारे सहारे बच 
गये । समुद्र के बाहर तो सरकार के निकाले निककतेगे । कौसल्याजी ने यही बात 
महाराज से कही थी : नाथ समुक्ञि मन करि बिचारा। राम बियोग पयोधि 
अपारा। कनंधार तुम अवध जहाजू । चढ्यौ सकल प्रिय पथिक समाज्‌ । इत्यादि । 
सब को आका थी कि महाराज जीते रहेंगे । तो कोई उपाय रामजी को कौटाने का 
होगा । सो महाराज ने धेयं छोड दिया । त्रिना क्णंधार के जहाज इब रहा था कि 
भरतजी ने पतवार हाथमे छ्िया। रामजी के पास दूसरे दिन चलनेका हद्‌ 
निर्चय किया । 


भा सब के मन मोदु न थोरा। जनु घन धुनि सुनि चातक सोरा ॥ 
चरुत प्रात कखि निरनउ नीके । भरतु प्रान प्रिय भे सबही के ॥१॥ 


अथं : सबके मन में थोडा आनन्दन हुआ । जैसे मेध का गजंन सुनकर 
चातक ओर मोर को होता है। सवेरे चलने का अच्रन्त निणंय समञ्नकर भरतजी 
सभी को प्राणप्रिय हो गये। 

व्याख्या : चातक को बड़ी प्यास होती है । यथा : चातक रटत तुषा अति 
गही । उसे घन के गजंन से बड़ा मानन्द होता है। मोर को घन के आगमन से 
एसा आनन्द होता है किं नाचने लगता है । अयोध्या में दो प्रकार के भक्त है। 
ज्ञानी गर जिज्ञासु । यथा : मनहु कोक कोको कमल दीन बिहीन तमारि। इन्हीं 
दोनों प्रकार के भक्तो की यहां चातक भौर मोर से उपमा दी हुई है । 

जब भरतजी ने रामजी के पास जाने के लिए सबसे आज्ञा ओर 
आक्ीर्वाद मागा तब सब रोग भरतजी की बडाई करते कगे ओर स्वयं चलते 
को तैयार हो गये । अतः रामजी के पाञ्च वन चलने का स्पष्ट निणंय हो गया । 
जब रामजी वन को चरने खगे तो अवध को अनाथ जानकर रोगं विकल होकर 
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साथ कगे थे। रामजी तमसा तीर सबको सोत्ता हआ छोडकर चङे गये । उस 
समय एसी गति हई : मनहु बारिनिधि बूड जहाज्‌ । भयउ विकल बड़ बनिक 
समाज्‌ । सो रामजी के पासजानेका सुभवसर भरतजीके द्वारा मिक रहाहै। 
अतः भरतजी सबको प्राण से प्यारे हो गये । 
मुनिहि बंदिं भरर्ताहि सिरु नाई । चके सकर धर बिदा कराई | 
धन्य भरत जीवनु जग माहीं । सील सनेह सराहत जाहीं ॥२॥ 

अथं : मुनिजी की वन्दना करके भरतजी को सिर स्लुकाया जीर सव बिदा, 
मागकर धर चले । जाते हुए भरतजी के शीर ओर स्नेह की प्रशंसा करते जाते है 
कि संसार मे भरतजी का जीवन धन्य है | 

व्याख्या : काम पूरा हो गया । बात निर्णीत हो गयी । सबके मन मे भरतजो 
के साथ ही प्रस्थान करनेका विचारदहै। यात्राके किए साज सामान करनेकी 
जल्दी है । इसकिए मुनिजी द्वारा सभा समाप्ि को घोषणा का इन्तजार बिना किये 
सब रोग जाने के किए चटी माग रहे है । इतनी जल्दी है कि ची मांगने के पहिले 
ही विदाई का प्रणाम होने र्गा । मुनिजी ने वुक्वाया था भरतजी के किए । अतः 
दोनों व्यक्तियों से विदाई लेना प्राप्त था। 

भरतजी की सराहना सभा मे सब रोगों ने किया था | पर इतने से सन्तोष 
नहीं है । घर जाते समय रास्ते मे भरतजी के शीर ओर स्नेह की प्रशंसा करते 
जते हे । शीर यथा : तुम पे पाच मोर भरू मानी । आयसु आसिष देहु सुनानी । 
इत्यादि । स्नेहं यथा : देखे बिनु रघुनाथपद जियकं जरनि न जाई । इत्यादि । 
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` कैर्हि परसपर भा बड़ काजू । सक्र चज्डइ कर सा्जहि साज्‌ ॥ 
जेहि राखहि रह घर रखवारी । सो जानई जनु गरदनि मारी ॥३॥ 
कोड कहु रहन किम नहि काहू । कौन चहइ जग जीवन लाह ॥।४॥ 
अथं : एक दूसरे से कहने कगे किं हुआ तो वडा भारी काम ओर अव चलने 
का साज सामान बनानेक्गे। जिसे घरकी रखवारी के लिए आज्ञादेते हैँ वहं 
समक्ता टै कि मेरा सिर काट ख्या गया । कोई कोई यहु समञ्जने रगे कि किसी 
को रहने के किए न कटो । कौन संसार्‌ में जीने का लाम नहीं चाहता । 
व्याख्या : रोग कहते हँ किं बड़ा काम हुभा । तपस्था बहुत शीघ्र सफर 
हई । रामजी के दशन के किए सत्र रोग॒निय॒म त्रत कर रहै थे । सो उसका योग 
जुट गया । भरत के साथमे हम छोग भौ चरेगे । उनसे किसीनेन कहा कि तुम 
भी चलो ओौरन वह किसीसे पचते हँ । सीधे सीधे चलनेका सामन टठीक कर 
रहे ह| ये रोग कोक कोकी है । भर्थात्‌ गृहस्थ ह । घर को.भी चिन्ता है। अरक्षित 
घर को छोड जाना ठीक न समञ्षा । अतः किसी को घर की रखवारी के किए चलने 


केतो अ. 
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से रोक्ते हँ । उसे घरमे रहनेके ख्याल से प्राणदण्ड पानेसा क्ष्टहो रहा है। 
जिस मसान को भूत भी छोड़ रहे हँ उस सूने इमशान मे कंसे रहं । यथा : धर 
मसान परिजन जनु भूता । सुत हित मीत मनहु जमदूता । 

उनका दुःख देखकर कोई कमर स्थानीय कह्ने लगे कि किसी को घर रहने 
के क्िएन कहो । अपने ही भाँति दूसरे को भी समन्नो । आत्मवत्‌ सवभूतेषु यः 
परयति स परयति । जिस माति तुम जीवन काभ चाहते हो उसी माति दूषराभी 
चाहता है । जीवन लाभ तो सव छोड़कर रामजी के चरणो मे चित्त रगाने मे है । 
यथा : जीवन काहु जखन भरु पावा । सब तजि रामचरन मन लावा । 


दो. जरउ सो संपति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई । 
सनमुख होत जो रामपद, करइ न सहस सहाई ॥१८५॥ 


अथं : वह्‌ सम्पत्ति वह्‌ गृहसुख भौर वे माता पिता भाई जर जायं जो 
रामजी के चरणों के सम्मुख होने में सहस्रो सहायता न करे | 

व्याख्या : सुख सम्पत्ति परिवार ` बडाई । सब परिहरि करिहौ सेवकाई । 
ये सब रामभगति के बाधक । कहि संत तव पद अवराधक । अतः सम्पत्ति गृहसुख 
मित्र माता पितता ओर भाई यदि रामजी के . सम्मुख होने मे सहायक हों तो रहे 
नहीं तो जक जायं । भाव यह्‌ कि सम्पत्ति सदन सुख जके । जिसको रक्षा के किए 
मे श्रीरामजी के दरशन से वञ्चित किया जाता हुं ओर सुहृद माता पिता भाई जे 
जो इनकी रखवारी के लिए मुञ्ञे रामदशंन से वञ्चित कर रहे है । इनका तो कतव्य 
था कि रामजी के सम्मुख होने से सहस्र प्रकार से सहायता करते । क्योकि ये तो 
हितचिन्तक हं । इन्हे मेरा सच्चा स्वाथं देखना चाहिए था । .यथा : स्वारथ साच 
जीव कुं एहा । मन क्रम बचन रामपद नेहा । ये सच्चा स्वाथं नहीं देखते । कच्चे 
हितचिन्तक हैँ । अतः इनसे कोई सम्बन्ध नहीं । 


घर धर सार्जाहि बाहन नाना हरषु हदय परभात पयाना ॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू। नगर बाजि गज भवन भंडारू ॥१॥ 


अथं : घर घर अनेक प्रकार के वाहन रोग साज रहे हैँ । सबके हृदय में 
आनन्द है कि सवेरे चलना है । भरतजी ने धर जाकर विचार किया कि नगर घोडे 
हाथी घर भौर कोष । 

व्याख्या : अयोध्या नगर बडा सम्पत्तिशादी है । घर धर वाहन हँ । रोगो 
की उत्सुकता देखिये । प्रयाण तो प्रभात समय होगा ओर वाहन इसी समय साजे 
जा रहे हँ । अति मोदमेंएेसा ही होता है। रोग सोचते है किं कौन जाने भरतजी 
उसी वेगसे चित्रकूट चरं जिसवेगसे केकय देश से अयोध्या आये है । यथा : 
चङे समोर बेग हय हाक । नाघत सरित सेरु बन कि । अथवा वहीं अभिषेक के 
किए चतुरङ्गिणी सेना लेकर चरु । तब तो हम लोगो को भी तैयारी के साथ सङ्क 
चना चाहिए । अतः सब प्रकार की तेयारी चाहिए । प्रस्थान करने मे केव राति 
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मात्रं का व्यवधान है। इसलिए हषित हैँ । भरतजी विचार करते है कि राजा इस 
समय कोई है नहीं । मन्त्री लोगों का साथ चलना आवर्यकं है । नगर वाजि गज 
भवन ओर भण्डार : कोष अरक्षित हो जायगा । नगर भी एक प्रकारसे सूनाहो 
जायगा । सभी चलने की तेयारी कर रहे ह । नगर की रक्नासेही सनकी रक्षा दहै। 


संपति सब रघुपति कं आही । जौ बिनु जतन चरौ तजि तादी ॥ 
तो परिनाम न मोरि मराई। पाप सिरोमनि. साई दोहाई।॥२॥ 


भथं : यह्‌ सब सम्पत्ति रघुपति को है । जो बिना रक्षा किये छोडकर चक 
दं तो अन्त मे मेरे लिए जच्छान होगा। स्वामि दोहाई मे पाप शिरोमणि हो 
जाऊगा । 
व्याख्या : उपयुक्त सब सम्पत्तिं सरकारी है । अपनी होती तोम भी कह 
देता कि जरौ सो सम्पत्ति सदन सुख । इन्तजाम इस समय मेरे हाथ मेंहै। मेँ 
सम्पत्ति को अरक्षित कंसे छोड जाऊ । जो भवितव्य है वही होगा : यह्‌ टीक है 
पर भवितव्य के भरोसे पुरुषां त्याग तो नीति नहीं है । यत्ने कृते यदि न सिध्यति 
कोऽत्र दोषः । मतः दोष के बचाने छिए यत्न करना प्राप्त है । 
यदि अरक्षित छोडकर चल तो परिणाममे दूसरे की भराई चाहेहो भी 
षर मेरी भलाई तो नहीं ही होगी । मे प्रभु भौर पिता के वचन को मोहवश हटाकर 
साज समाज के साथ वन जा रहा हुं । इतनी ही धृष्टता कौन कम है । इतनेसेहीर्मँ 
पाप से बच न सकूगा ओर इस पर यदि रक्षामें भी असावधानता रही त्तो राम 
दोहाई मेरे पाप दिरोमणि होने में कोई कसर न रंह जायगी । अत्तः. रक्ना करके ही 
चलना चाहिए । 
करइ स्वामि हित सेवक सोई । दूषन कोटि देड किन कोई ॥ 
भस बिचारि सुचि सेवकू बोके । जे सपने निजधमं न डोके ॥३॥ 
अथं : सेवक वही है जो स्वामी का हित करे। भले ही रोग उसे करोड़ों 
दूषण क्यों न गावें । एेसा विचार करके पवित्र सेवको को बुलाया 1 जो स्वप्न में 
भी अपने धमं से विचकित नहीं हुए थे । 
व्याख्या : पर यहाँ रक्खं किसे ? जिनहि कहि रहु घर रखवारी । सो जानै 
जनु गद॑न मारी । सब चलने को तैयार हँ । जिसे रहने को कर्ुगा वही दूषण देगा । 
मर्व संसार करेगा कि श्रूठ ही भरत राज्य से इनकार करते है, इन्हे तो राज्य की 
बड़ी ममता है । जेसा हम रोगो को धर वैसा ही इनको राज्य । हमें तो अपने घर 
की परवाह नहीं मौर ये राज्यरक्ा के लिए हमें छोड़ रहे है । भरतजी सोचते है कि 
इस प्रकार का दुषण रोग मृक्षे खगा सकते है । पर मृद्ञो इन दूषणो को परवाह नही 
करनी चाद्िए । मुषे सेवक धमं संमालना है । मेँ स्वामी का हित करूगा । भले ही 


बचे दोष गावे | 
न यहां पर शुचि सेवक की परिभाषा स्वयं अरन्थकार दे देतेहैकिजो सेवक 
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अपने धमं से स्वप्न में भी चायमान नहीं हुए । अर्थात्‌ माकिकिकेन रहने पर 
शुचिसेवक ही प्राण की बाजी कुगाकर स्वामी के हित की रक्षा कर सकता है । 


कहि सव॒ मरमु घरमु सब भाखा । जो जेहि लायक सो तेहि राखा ॥ 
करि सबु जतनु राखि रखवारे । राम मातु पहि भरतु सिधारे ॥४॥ 


अथं : सब ममं कहकर धमं का उपदेश दिया ओर जो जिस योग्यथा उसे 
उस कायं पर नियुक्त किया । सब प्रबन्धं करके रक्कों को नियुक्त किया । तब रामजी 
को माता के पास भरतजी गये । 


व्याख्या : राज्य के एेसे ममं होते हँ जो केवल राजा ही जानते हें। ष्रजाको 
उसका पता भी नहीं रहता 1 उसे तो यह्‌ भी नहीं मादरम होना चाहिए कि राजा 
किस भाति शोषण कर रहा है । यथा : हुरखत बरखत सब कखे करषत रखे न 
कोय । तुलसी पुहुमी भाग से भूप भानु सम होय । उसके ममं को थोड़ा बहुत काम- 
दार जानते हैँ । मन्त्री को बड़ी जानकारो होती है पर पूरी जानकारो राजाकोही 
होती है 1 अतः शुचि सेवकों को वुखाकर ` आवश्यक सब ममं बतलाया । जिसमें 
भरतजी की अनुपस्थिति में यथोचित कायं करने मे समथं हों । केसी अवस्था आ. 
पडने पर क्या करना धमं होगा । ये सब बातें भी बतकायीं । परिस्थिति में परिवतंन 
होने से राजघमं में परिवतंन करना होता है 1 अब भरतजी को पण्डिताई कहते हँ 
कि जो जिस योग्य था उसे वेता ही कायं भार दिया : अयोग्यः पुरुषो नास्ति 
योजकस्तत्र दुरूभः | 

यह्‌ सब व्यवस्था करके तत्पश्चात्‌ भरतजौ ने यथास्थान रक्षको की नियुक्ति 
की | नगर के रक्षक अरग, वाजि गज के अरग, कोष के अलग रक्षकः योद्धा नियुक्त 
किये । तब कौसल्याजी के पास गये महर की व्यवस्था के किए । 


दो. आरत जननी जानि सबु, भरत स्नेह सुजान । 
कहेड बनावन पाकी, सजन सुखासन जान ॥१८६॥ 


अथं : स्नेह के पारखी भरतजी ने सब माताओं को आततं जानकर उनके छकिए 
पालकी सजने तथा सुखपाक आदि सवारी तेयार करने के लिए कहा । 


व्याख्या : भरतजी ने जान छया कि सब माताएं दशन के किए आतं है| 
कैकेयी भी आतं हँ । माताभो के किए पाक्की साजने तथा उनके सभी सहेखियों के 
लिए सुखासन, दासियों के च्ए यान तयार करने के लिए कहा । भरतजी प्रेम के 
बडे पारखी हैँ । यद्यपि माताएँ अपने चलने के लिए अनुरोध नहीं कर रही है 1 फिर 
भी उनको आततं देखकर उनके चलने के लिए सवारी की आज्ञा देकर उनकी आत्त 
को तत्का दुर करना चाहते ह । माता स्त्री धमं को आगे किये हए अपने को पुत्र 
के अधीन मानतो है । पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने 1. पत्रास्तु स्थाविरे 
भावे न स्त्री स्वातनत्यमहंति । 
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चक्त चक्ति जिमि पुर नर नारी । चकत प्रात उर आरत भारी॥ 
जागत सब निसि भयड बिहाना । भरत बोलाए सचिव सुजाना ॥१॥ 
अथं : चकवा चकई की भाति पुर नर नारी सवेरे गमन के लिए आत्तंहो 
रहे थे । पूरी रातत जागते ही सवेरा हुञा । भरतजी ने सुजान मन्तरियों को बुलाया । 
व्याख्या : चक्रवाक ओर चक्रवाक्रो में रात्रि को विचछछोह्‌ रहता है ! एक नदी 
के इस पार तो दूसरा नदी के उस पार रहता है । इस भाति उनकी रात्रि विरह्व्यथा 
मे कटती हे । वे चाहते हैँ कि कन रात्रि बीते ओर हम प्रियतम के गस चले | इसी 
भति पुर नरनारी को भी रामजी के पास चलने मे रात्रि व्यवधानरूप है । अतः 
उसके बीत्तने के किए बड़े मातत हो रहे है! किसी समय अभिषेकके क्िएरएेसीही 
उत्सुकता थी । यथा : सकर कटूहि कव होइहि कारी । 
काकसा भौर उछाह्‌ के कारण उस रात मे किसी को नींद नहीं आयी । यथा : 
तेहि निसि नीद परी नहि काहू । राम दरस लालसा उदछाहु । चित्त के चश्च होने से 
निद्रा नहीं आती । सवेरा होते ही भरतजी ने सुजान मन्त्रियों को बुलाया जिनके 
किए इशारा काफी था । सुमन्त्रजी ने एकान्त वास छे रक्ला है | रामजी को वन 
पहुंचाने के बाद से उनका उल्लेख नहीं मिलता । रामजी जव वनसे टे हँ तब 
सुमन््रजी भी दिखायी पड़ते हैँ । अतः अन्य सुजान मन्त्रियो को बुलाया । 
कटेड ठेहु सब तिलक समाज । बनहि देव मुनि रामहि राज्‌ ॥ 
बेगि चहु सुनि सचिव जोहार । तुरत तुरग रथ नाग संवारे ॥२॥ 
अथं : कहा कि तिरक का सामान सब के चलो । वन मेही मुनिजौ रामजी 
को राज्य देगे । जल्दी चलो एेसा सुकर मन्त्रियों ने जोहार किया गौर तुरन्त घोडे 
रथ ओर हाथी सजाये । 
व्याख्या : भरतजी ने आज्ञा दी कि तिलक का सामानजो सरकार के लिए 
पिताजी का एकत्रित किया हुआ है उसे साथ ठे चलने की व्यवस्था करो | यथा: 
आनहु सकक्‌ सुतीरथ पानी । ओौषव मूर पूरु फट पाना ] कहै नाम गनि मंगल 
नाना । चामर चमर बसन बहु भती। रोम पाट पट अगनित मात । मनिगन. 
मंगर वस्तु अनेका । जो जग जोग भूप अभिषेका । कारण भी कहू देते हैँ कि पिता 
जी का संकल्प सत्य हो । इसी सामान से मुनिजी वनम ही रामजी को राज्य दें। 
रामजी ने माता से कहा था : पिता दीन्ह मोहि कानन राज्‌ : सो गुरुजी वन मेही 
राज्य देगे | 
उन सब चीजों को केकर जल्द चलो । यहां जोहार से भाव यहु कि आज्ञा 
शिरोधायं है । पदिका काम यह कि चतुरङ्गिनी सेना सजायी । मुनिजी ने अभिषेकं के 


समय यदह भी कहा था कि सजहु तुरंग रथ नाग भौर सामान तो सब सजा सजाया 


ही रक्खा था | उठाने मात्र कीदेरथी। तुरङ्ख रथ नाग की अभिषेक योग्य तेयारी 


करनी थी । अतः पिरे यही किया । 
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अरुधती अरु अगिनि समाऊ। रथ चह चले प्रथम मुनिराऊ ॥ 
विप्र बद चदि बाहन नाना 1 चरे सकर तप तेज निधाना ॥२॥ 


अथं : पहिले वसिष्ठजी भगवत्ती अरुन्धती गौर अग्निहो्न के सब सामान 
सहित रथ पर चढ़कर चले । फिर तपस्या ओर तेज के निधान ब्राह्मण रोग अनेकं 
प्रकार के वाहनों पर चदृकर चले । 


व्याख्या : गुरुजी ने पत्नी के सहित अग्निहोत्र का सामान सब साथमे ख्या: 
मभिवेकाङ्खभूत्त हवनादि प्रक्रिया की सिद्धि के लिए] इस यात्रा में मधिक दिन 
लगेंगे । अत्तः पूरी तेयारी से चले | पहिा रथ वसिष्ठजी का चा : मुनिजी को 
रामजी के खौटने में पूरा सन्देह है । राज्य भरतजी का हो गया। वे चाहे रामजी 
को दे सकते हैँ । परन्तु चौदह वषं की अवधि के परिवत्तंन मे स्वयं चक्रवर्तीजी का 
अधिकार रघुनाथजी ने नहीं माना । चक्रवर्तीजी ने तो कह दिया: रथ चढ़ाद 
देखराइ बन फिरयौ गये दिन चारि । परन्तु रामजो ने इस आज्ञा को त्रियप्रेम प्रमाद 
हो समज्ञा । 

गुरुजो के पीछे ब्राह्यणो का समूह्‌ चला । ये लोग कोई रथ पर कोई घोडे पर 
कोई हाथी पर चदढृकर चके । सिविका सुभग सुखासन याना । आदि महारानियों की 
सवारी में नियुक्त हैँ । ये ब्राह्मण रोग बड़े तेजस्वी थे। तप तेज के निधान थे। 
यथा : बिनु ततप तेज कि कर बिस्तारा। भावाथं यह किपृरेज्राह्यण थे तपः 
स्वाध्याय निरत थे । 


नगर लोग सब सजि सजि जाना 1 चित्रकूट कहं कीन्ह पयाना ॥ 
सिबिकरा सुभग न जाहि बखानी । चडि चडि चरत भई सब रानी ॥४॥ 


अथं : नगर के सवारियों को सजकर चित्रकूट को चर पडे । सुन्दर पालकियों 
मे जिनका वणंन नहीं किया जा सकता सब रानियां चढ़कर चरीं । 


व्याख्या : इसके बाद नगर के रोग चले । स्त्री पुरुष दोनो है । इसकिए : सब 
सजि सजि जाना कहा । नगर खारी पड़ गया । चित्रकूट की ओर चङे । यद्यपि 
यह्‌ स्थिर नहीं है कि सरकार कहा है 1 पर इतना निषादराज से सुमन्त्रजी को पता 
चर गया है किं भरद्वाजजी के आश्रम से वाल्मीकिजीके आश्रम की ओर गये। 
वाल्मीकिजी का आश्रम चित्रकूट से अति सन्निकट है ओर चित्रकूट प्रख्यातस्थक है । 
मतः चित्रकूट की ओर प्रयाण करना कहते है । 

भरतजी को आज्ञा से शिविका साजी गयी है। अत्तः कहते ह : न जाहि 
बखानी । मात्ताए बेटे को राज्य देने चरु रही है । अतः मङ्खर उपस्थित है । इसकिए 

१. तपःश्रुतच् योनिश्च ह्येतद्‌ ब्राह्मणकारकम्‌ । तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण 
एव सः । तपं श्रूति जोर जन्म ये तीन ब्राह्मण कारक हँ । जो तप भौर श्रुति से हीन है \ बह 
केवल जन्म से ब्राह्मण है। 
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शिविका का श्यृङ्गार किया गया है । सात सौ पाकी रानियों की चरीं । नगरवासियों 
के पीछे रानियों की सवारी है । 

दो. सौपि नगर युचि सेवकन्हि, सादर सकर चराई । 

सुमिरि राम सिय चरन तब, चके भरत दोउ भाई ॥१८७॥ 

अथं : शुचि सेवकं को नगर सौपकर ओर आदर के साथ सबको रवाना 
करके राम जानकी के चरणों का स्मरण करके दोनों भाई भरत चले | 

व्याख्या : पिके शुचि सेवको की नियुक्ति कहा । यथा : जो जेहि कायक सो 
तहं राला । अब उन्हीं को नगर सोपतेहें। भाव यह्‌ कि नगर सूनाहै। सबका 
ध्यान रखें । भरतजी के आज्ञानुसार क्रम से सव चक रहे है | माँकी पारकियों के 
पोछे दोनो भाई स्वयं चले । सरकार गणपत्ति - गौरी गिरिश को मनाकर चरे थे। 
भरतजी राम जानको के चरणों का स्मरण करके चरू रहै हँ । खिन्न को इन्हीं चरणों 
का भरोसा है । यथा : बंदों सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न । 
राम दरस बस सब नर नारी । जनु करि करिनि चके तकिं बारी ॥ 
बन सिय रामु समुञक्जि मन माहीं । सानुज भरत पयदेहि जांहीं ।॥१॥ 

अथं : राम ददान वर सभी नरनारी एेसे चके जैसे हाथी हथिनी जछको 
लक्ष्य करके चले हों । श्री राम जानकी वन में है एेसा मन में समञ्चकर भाई के साथ 


भरतजी पदक चले । 

व्याख्या : रामजी के ददान को सबको प्यास है । जेसे प्यास वख हाथी हथिनी 
जक को ताककर चले । इसी मति पुर नर नारी श्री रामनिवासस्थरू चित्रकूट को 
लक्ष्य मे रखकर चरे । बडी शीघ्रता है कि कब चित्रकूट पहुचँगे । नर नारी मत्त- 
गजगामी ह । शीघ्रता से चलने का ` स्वभाव नहीं। पर चाहके वश अतिवेग 
से चल | 
श्री सीताराम वन मेंदहैं। यथा: ए बिचरहि बन बिनु पदत्राना। रचे वादि 
बिधि बाहन नाना । स्वामी पैदल विचरते होगे । सेवकधमं नहीं कि वाहन पर 
चृ । वे भी सानुज पदे हँ । इसक्एि भरतजी साज पयादे चले । इस दर्जे कौ 
सेवाधमं की बारीकी भरतजी-मे है । सबको एक साथ चलने का कारण यह्‌ कि 
जंगल मेही आग र्गी है । यथा : सहि न सके रघुबर बिरहागी। चङे रोग सब 


व्याकु भागी । 

देखि सनेह॒ रोग अनुरागे । उतरि चले हय गय रथ त्यागे ॥ 

जाइ समीप राखि निज डोली । राम मातु मृदु बानी बोरी ॥२॥ 
अथं : भरतजी का स्नेह देखकर रोगों को अनुराग हुमा । घोडे हाथी रथ 

से उतरकर चरने लगे । तब रामजी की माता अपनी पारुकी भरतजौ के पास छे 

जाकर कोमरू वाणी बोरीं | | 
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व्याख्या : पयादे चलने से स्नेह दिखायी पड़ गया । देखकर सबका अनुराग 
बढा । सन रोग सवारियों पर से उतर पडे । जब भरतजी पेद चकर्तेहै तो हम 
लोग सवारी पर कैसे चर । हमारे सवारी पर चलने को धिक्कार है । अर्थात्‌ सब 
समाज पेद चखा । राग के पीछे अनुराग होता है । भरतजी को राग तथा नगर- 
वासियों को अनुराग हुआ । 

सवारियों से उतरने के समय एकाएक समाज रुक गया । पूछने पर मालूम 
हुआ कि भरतजी के पैदल चरने से सब लोग सवारी से उतर रहे हँ । अतः रामजी 
की मांसे अपनी पाकी रोक ी। पहली पालकी उन्हीं कौ है । निकट आ जाने 
पर बोरी । डोली पाक्की यहां समानाथंक शब्द है । रामजीकीमां है। सबके कष्ट 
को नहीं देख सकतीं । 
तात चदृहु रथ बक्ि महतारी । होइहि प्रिय परिवार दुखारी ॥ 
तुम्हरे चरत चक्िहि सबु रोग । सकर सोकं कस नि मग जोग ॥३॥ 

अथं : बेटा 1 माता बलेया केती है । तुम रथ पर सवार हो रोःनहीं तो 
प्यारा परिवार दुःख पायेगा । तुम्हारे पैदरु चलने पर सब खोग पदक चरगे । सब 
रोक से दुबंरु हो रहे हैँ । रास्ता चलने योग्य नहीं है । 

व्याख्या : माता कौसल्या मृदु वाणी बोरती है । आज्ञा नहीं देतीं । प्रेम कीं 
शिक्षा है । अततः कहती है मे बलि जाती हू । मेरो प्रीतिके किए रथ पर चलो। 
यदि कहो कि इसमें आप का क्या काभ । अतः कहती ह कि प्रिय परिवार दुःखी हो 
जायगा । तुम्हारे पैदल चलने पर सब . रोग पैदल चलेगे । यह्‌ नहीं कहतीं कि 
तुम्हारा पैदरू चलना सुज्ञ सह्य नहीं है । कहती हँ कि तुम चह दुःख उठाओ पर 
सम्पूणं परिवार को दुःखीन करो | 

जब सरदार पेदु चला तो रोग सवारी पर कंसे चरगे । तन कस मन्‌ दुःख 
बदन मीने । बिक मनहु माखी मधु छीने । ये रोग पदक चने योग्य नहीं है । द 
होने का कारण शोक दहै। रोक युक्त से रास्ता नहीं चला जाता । रास्ते मे बेठ 
जाते है । 


सिर धरि बचन चरन सिर नाई । रथ चडि चरत भए दोड भाई ॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि बासु । दुसरि गोमति तीर निबास्‌ ॥४॥ 


अथं : आज्ञा को शिरोधायं करके, चरणों मे सिर नवाकर, ` दोनों भाई रथ 
पर चढ़कर चले । पहिले दिन तमसा तीर निवास करके दूसरे दिन गोमती के 
किनारे निवास किया । 

व्याख्या : बड़ों कौ आज्ञा शिरोधायं करके तदनुसार कायं करना परम धमं 
है । अतः प्रणाम करके रथ पर दोनो भाई चढ़कर चले । सरकार भी पहि पदक 
हो चङे थे । पर पीछे से सुमन्त्र द्वा रा चक्रवर्तीजी की आज्ञा जानकर रथ पर चडे । 
यथा : तब सुमंत नृप बचन सुनाये । करि बिनती रथ राम चाये । व 
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सरकार देर मे चके थे । बीच बीच में रोगों के समञ्ञाने वुज्लाने में भोदेर 
हई । अतः पहिला निवास तमसा तीर हुआ । भरतजी बड़े सबेरे चरे। परन्तु सेना 
साथ थी । अतः तमसा तीर.रुक गये । बहुत लोग साथ हैँ । अत्तः नदौ तीर पर डरा 
देते हे । सरकार दूसरे दिन गङ्का तीर पहुंचे । पर भरतजी चौथे दिन पहुंचे । इन्हें 
बीच मे गोमती तीर पर भी विश्राम करना पड़ा । 


दो. पय अहार फल असन एक, निसि भोजन एक रोग । 
करत ॒ राम हित नेम त्रत, परिहरि भूषन भोग ।॥१८८॥ 


अथं : कोई दूघ ही पीते है । कोई फलाहार ही करते हँ । कोई रात्रिमेहो 
भोजन करते हैँ । सन लोग रामचन्द्र के किए भूषण ओर भोग छोडकर नियम ओर 
त्रत करते थे | 

व्याख्या : राम दरस हित नेम त्रत लगे करन नर नारि । इसी का स्पष्टोकरण 
करते हैँ । पय अहार ओर फरभशन ब्रत हैँ ओर निशि भोजन नियम है । यह्‌ नियम 
व्रत रामजी के दशन के क्िएहोरहाहै। लोगों ने श्यृद्धार ओर भोग दोनोंको 
त्याग दिया है : मोग रोग सम भूषण मारू । पय अहार फरु अशन ज्ञानी भक्त कर 
रहे है । निशि भोजन करनेवाके जिज्ञासु भक्त गृहस्थ रोग हैँ ¦ गृहस्थो के किए रात्रि 
का उपवास वैद्यक शास्त्र मे मनादहै। रामके वियोगका विधायक जो पापहै 
उसके नाश के छिए अवघवासियों ने यह्‌ नियम गौर ब्रते रखा हे । 


सई तीर बसि चले बिहाने । श्ुगबेरपुर सब निअरने॥ 
समाचार सब सुने निषादा । हृदयं बिचार करं सविषादा ॥१॥ 


अथं : सई के किनारे बसकर सबेरे ही चे । श्छुंगवेरपुर के पास पहुचे । 
निषाद ने जब सब समाचार पाया तो विषाद के साथ मनम विचार करने 
खगा । 
व्याख्या : तीसरे दिनः सई नदी के किनारे बसे। सबेरेही चछर पडे। जो 
रास्ता सरकारने एक दिनम तयक्रियाथा उसे तयकरनेमे सेना साथ रहनेसे 
भरतजी को तीन दिन से अधिक ल्गे। श्ुद्धवेरपुरको ही सिगरोर कहते है। 
यथा : सो जामिनि सिगरौर गंवाई । सब रोग सिगरौर के निकट पहुंच गये । अभी 
सबेरादहीदहै। 
जब सिंगरीर से कुछ द्र रहे तभी निषादराज को पता ग गया कि भरतजी 
चित्रकूट जा रहे है ओर बड़ी भारी चतुरङ्गिनी सेना साथ चयि है । जिस बतत को 
में विचारहोताहीदहै। अनिष्टकी शङ्का मे सविषादं विचार 
ग्राप्ि की आया में सानन्द विचार होताहै। सेनाके साथ 
अनिष्ट की आशङ्का हुई । इसकिए सविषाद विचार 


। 
विधि नहीं बैठती उस 
होतादहै भौर इष्ट त्रा 
भरतजी का आगमन सुनने से उसे 


करने खगा । 
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कारन कवन भरतु बन जांहीं। है कद कपट भाव मन माहीं ॥ 
जौ पे जियंन होति कुटिलाई। तौ कत न्ह संग कटकाई |॥२॥ 


अथं :क्याकारणहै कि भरतजी वन जारहेरहैं। कुछ कपट भाव मनमें 
है । यदि कूटिलाई मनमेन होती तो साथ में सेना क्यो लिया ? 

व्याख्या : रामजी के वन जानेका कारणथा। वे पिता के वचन से गये\ 
भरतको तो राज्य मिलाहै। महाराजकी क्रियासे छी पाते ही इह राज्य 
संभालनाथा। ये वन क्थों जारहै है? यद्यपि एसे अवसर पर भाईसे भिरुकर 
उनका सन्तोष करके ही राज्य करना रिष्टता है । पर यह्‌ बात ऊपरी है । देखौओआ 
है । इनके मन में दूसरी बात है । 


यदि इनके मन मे कपट न होता तो साधारण रीति से चले जाते । पर सेन 
संग चतुरंग न थोरी को क्या आवश्यकता पड़ी । निष्कारण कायं होता नहीं । सेना 
कासाथ क्ेनाही करुटिक्ताका प्रमाणहै। ठीक एसा ही लक्ष्मणजी ने सोचा। 
यथा : जौ जिय होत्तिन कपट कूचाली । केहि सोहात रथबाजि गजाखी । यह 
निषादराज लक्ष्मणजी का शिष्य है। उन्हींकी भाति इसने भी सोचा । भरत के 
हृद्गत भाव तक गति नहीं हुई । यह्‌ न सोच सका कि भरत वनमें ही राज्य 
देनेजा रहे हैं| 


जानहि सानुज रामहि मारी । करौ अकटक राजु सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी । तब कलक अब जीवन हानी ॥३॥ 


अथं : समक्षते ह कि भाई के सहित रामजी को मारकर सुखी होकर 
निष्कण्टक राज्य भोगेगे । भरत ने राजनीति को चित्त मे स्थान नहीं दिया । तब 
तो कलङ्क ही था । अब प्राणों की हानि होगी । 

व्याख्या : चौदह वषं के वनवास से इनका पेट न भरा 1 समज्ञा कि चौदह 
वषं के वाद ही सही पर रामचन्द्र भारी कण्टक हैँ । अभी तो पिता के वचन से बंधे 
हृए ह । नाभिषेको न संस्कारः सहस्य क्रियते मृगैः । विक्रमाजितराज्यस्य स्वयमेव 
मृगेन्द्रता । विक्रम करके भी तुम राज्य न लेना । एसा वचन तो पिता का है नहीं । 
अतः कण्टकोद्धार के किए चौदह वषं बादका सटका न बना रहै राम लक्ष्मण ` 
को मारकर सुखी होकर राज्य करना चाहते हैँ । लक्ष्मण ओर राम का अभिन्न 
हदय है । अतः लक्ष्मण का भी बघ चाहते है । 

दण्डनीति अन्तिमि उपाय है । पहिले तो राजा को साम, दान, ओर भेद से 
काम लेना चाहिए । यथा : साम दान अरु दंड विभेदा । नप उर बसि नाथ कह्‌ 
वेदा । नीति धमं के चरन सोहाये । सो पहिले दण्डनीति से ही काम ठेते जान पडते 


है । यह राजनीति नहीं है । राज करने में त्तो यद्ोहानि थी । पर अब 
करने के उद्योग मे जीवन हानि होगी । क 


४१४ रामचरितमानस 


सकर सुरासुर जुरहि जुज्ञारा । रामहि समरन जीतनिष्ारा॥ 
का आचरजु भरत अस करीं । नहि विष बेकि अमिअ फर फरहीं ।।४।॥। 
। अथं : जितने योद्धा देवता भौर असुर हवे सन जुट जि! फिरभी 
रामजी को नहीं जीत सकते। भरतजी के एेसा करने में कौन आदद & ? विषकी 
लता मे अमृत फर नहीं फलता । 
व्याख्या : कारण यह्‌ है किं रामजी अजेय हैँ । यथा : जीति को सकै अजय 
रुरा । सुरासुर मे सभी योद्धा नहीं होते । सो यदि सुरासरोंमें से छाँटकर सब 
योद्धा इकटुं हो जय फिर भी समर में अकेठे रामजी को नहीं जीन सकते । फिर 
यह्‌ मानुषी सेना उनका क्या कर सकती है । उसके लिए अकेले रामजी ही यथेष्ट 
ह कि पुनः लक्ष्मणजी भी साथ है । इनके जीतने की इच्छा करना ही मृत्यु 
सुचक है । 
भरतजी यदि रामजीसे संग्राम के किए प्रस्तुत हों तो इसमें क्या आश्चयं 
है। निषादराज कहते हं कि जब माताने १४ वषंके लिए वन दिया तव बेटा 
यदि प्राण लेना चाहे तो क्या आङ्चयं है | केकेयी रूपी विषवेकि के ही फल तो 
भरतजी हँ । ये अमृतफर केसे हो जा्वेगे ? विचार करके निषादराज इस निणय 
पर आगये । 
दो. अस बिचारि गृह ग्याति सन, केउ सजग सब होहु । 
हथवासहु बोरह तरनि, कीजिअ घाटारोहु ॥१८९॥ 


अथं : एेसा विचारकर गुह ने अपने जाति बिरादरीसे काकि सब लोग 
सावधान हो जाओ। हाथ ल्गाओ भौर नावो को इवा दो ओर घाट को 
रोक छो | 
व्याख्या : हदय विचार करे से उपक्रम, ओर अस बिचरि से उपसंहार है । 
निषादराज का नाम गुह था। इन्हें सेना नहीं थी । इनके जाति भाई ही इनकी. 
सेना थे । उनसे कहा किं तुम रोग होशियार हो जागो । भरत से खतरां है । सब 
नावो को उठा उठाकर नदीम इबादो। जिसमे हम रोगोंका अनादर करके 
गङ्खा पार न होने पावे । तब घाट रोककर ङंट जाभो। हम लोगों के मारे जाने 
पर भी हमारी नावो से काम न रे सके । 


होड संजोदलं रोकह घाटा । ठट्ह सक्छ मरे के ठाटा ॥ 
सनमूख रोह भरत सन लेॐ । जिजत न सुरसरि उतरन देऊ ॥१॥ 
अथं : तैयार होकर श्राटको रोक रो भौर सब रोग मरने का साज साजो । 
सनमुख भरत से कोहा मँ लंगा ओर जीते जी गङ्गा न उतरने दुगा | 
व्याख्या : भरतजी का सामना करना है । अतः सब रोग तेयार हो जाबो । 
पार उतरने की जो जगह है वहीं रोको । यदि कहौ कि इतनी बड़ी सेना को कैसे 
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रोकंगे ? इसपर निषादराज कहते हँ कि रोक न सकगे तो मर तो सकंगे 1 इसक्िए 
मरने का सामान साजो । ठाटहू कहने का भाव है किं वीरगति प्राप्ति के लिए उत्साह 
चादिए । गद्धा तुरुसी मुख मे केकर तेयार हो जाओ तुम रोग सेना को रोको । 
भरतजी के सम्मुख रोहा म लंगा । युद्धसिद्धिहि चच्चला : अतः यह्‌ निक्चय 
नहीं किमे ही हाङूगा। पर सम्भावना एेसी ही है । अतः यह निर्चय है किं जीते 
जीगङ्धा उतरनेन दूंगा। मुञ्चे मारकर तब पार उतरं। यहां आकर सेना ठहर 
जावेगी । नाव सव वी रहगी । अत्तः पार उतरने की व्यवस्था उन्हे करनी होगी । 
उसी समय संग्राम का अवसर प्राप्त होगा । जो व्यवस्था करें उसे बिगाडो । उतरते 
समय उन पर प्रहार करो । 
समर सरनु पुनि सुरसरि तीरा । राम काजु छनभंगु सरीरा ॥ 


ध 


भरत भाई नुप में जन नीच । बडे भाग असि पाइअ मींच ॥२॥ 


अथं : युद्ध मेँ वीरगति तिस पर गङ्खाका किनारा तिस पर भी रामजी के 
कायंके लिएओौर यह्‌ दरीरक्षणमें नष्टहो जानेवाला है] भरत उनके भाई हे, 
राजा है, मे नीच सेवक हूं, बड़े भाग्य से एेसी मौत मिलती है । 

व्याख्या : यदि किये कि मर जाने से लाभ क्या? तो इस पर निषादराज 
कहते हँ कि यदि शरीर चिरस्थायी होता तो यहं प्ररन बन सकता था । यह शरीर 
तो क्षणभङ्खुर है । कब छूट जायगा इसका क्या ठिकाना । पर छूटना निर्चित है । 
परन्तु एसा अवसर रारीर छोडने का क्या फिर मिक सकेगा ? द्वाविमौ पुरुषौ लोके 
सूयंमण्डलभेदिनौ । परिव्राट्‌ योगयुक्तस्तु रणे चाभिमुखे हतः । समर मरण से उत्तम 
काल कहा । सुरसरि तोर से उत्तम देर कहा । यथा : रेवातीरे तपः कुर्यात्‌ मरणं 
जान्हनीतटे । भाव यहु किं अनित्य वस्तु को -नित्य की प्राप्ति के किए त्यागना बड़ा 
भारी खाभटहै। यहरेसेही किसी को बड़े भाग्य से मिक्ता है। यथा: मरे बहुत 
मरि बहुत आज काकि के नीच । तुलसी काह नहि रही गीधराज की मीच : राजा 
का संग्राम साधारण पुरुषों से नहीं होता। पर यहाँ एसा ही सुयोग आ पडा है | 
उत्तम के हाथ से मरना प्रशस्त है। भरतजी रामजी के भाई गौर नराणां च 
नराधिपः है । इनसे उत्तम कौन होगा ? 
स्वामि काज करिह रन रारी । जस धवक्हौ भुवन दस चारी ॥ 
तजौ प्रान रघुनाथ निहोरे। दूह हाथ मुद मोदक मोरे ॥३॥ 

अथं : म स्वामीके कायंके किए रण में युद्ध करूगा ओौर चौदहों भुवन को 
अपने यश्च से सफेद कर दूंगा । रघुनाथ के चि प्राण त्याग करूंगा । मेरे दोनों हाथ 
मे आनन्द के लडड्‌ है । 

व्याख्या : मेरे स्वामी तो रामजी है 1 सन कुछ उनको अपण हो चुका है । 
यथा.: देव धरनि धन धाम तुम्हारा । मे सेवक समेत परिवारा । अतः भरततजी 
भरे सास्राज्यके स्वामी हों प॑र मेरे स्वामी तो रघुनाथजी ही है! उनके किए 
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संग्राम मे भरतजी के हाथ से रास्त्रपूत होकर गङ्खाजी के तीर वीरगति करो प्राप्त 
हंगा । मेरे य से चौदह मुवन भर उठेगा । यश का कवियों ने वेत रद्ध माना 
है । इसक्ए निषादराज कहते हँ कि चौदह भुवन मेरे यश्च से सफेद हो जागे । 
निषादराज मरण का निचय किये हुए युद्ध को प्रस्तुत हैँ । उनका इतना 
ही मात्र प्रयोजन है कि : जिगत न सुरसरि उतरन देॐ । भरत को सभर भँ जीतने 
कोतो आश्ाभी तहींकीजा सकती । अपने काभके किए क्डनेको सैषार ह। 
लाभ यहदहै कि दोनों हाथ मे आनन्दके मोदक है। खोक परलोक दोनों बन 
जायगा । जस धवकिहुौं भुवन दसचारी : से खोक बनेगा ओर रघुनाथ निहोरे प्राण 
त्याग से परखोक बन जायगा । आज भी यह्‌ चाल है कि सौभाग्यवती स्त्रीके मरने 
में उसके दोनो हाथ मे चडड्‌ रखक्रर ही रमशान के जते हँ । दोनों हाथ के कड्ड्‌ 
लोक परलोक दोनों के बन जाने के प्रतीक है| 
साधु समाज न जाकर ठेखा । राम भगत महं जासन रेखा ॥ 
जाय जिअत जग सो महि भारू । जननी जौवन बिटप कूटारू ॥४॥ 


अथं : साघु समाज में जिसकी गिनती न हो ओर रामजी के भक्तों मे जिसकी 
रेखा न हो वह संसार मे व्यथं जीता है । वह्‌ पृथ्वी का बोज्ञ है। माता के यौवन 
रूपी वृक्ष के छेदन के लिए वहु कुठार रूप हुआ । 
व्याख्या : परहित लागि तजि जे देहौ । संतत संत प्रसंसहि तेही । अतः 
परहित के किए दारीर त्याग से संत समाज मे गणना होगी ओर रघुनाथजी के 
निहोरे वीरगति प्राप्त होने से रामभक्तो मे मेरी रेखा होगी । रेखा से भाव यह्‌ कि 
मेरे भक्त होने का निक्चय हो जायगा । यथा : रेख खंचाई कहौं वरू भाखी । सब 
भक्तों को रामजी के निहोरे प्राण त्याग करने का अवसर नहीं मिक्ता। यथा: 
धन्य जटायू सम कोड नाहीं । राम काज कारन तन त्यागी । हरिपुर गयउ परम 
बड़ भागो । 
दो. बिगत विषाद निषादपति, सर्बहि बढाइ उछाह । 
सुमिरि राम मगिडउ तुरत, तरकस धनुष सनाहु ॥१९०॥ 
अथं : विषाद से रहित होकर निषादपति ने सबका उत्साह बढ़ाकर रामजी 
का स्मरण करके तुरन्त तरकस धनुष भौर कवच मागा । 
व्याख्या : जब तक विचार करता था तब तक सविषाद था । अब निश्चय 
पर पहुंच गया । अतः कहते हँ किं निषादपति _ विषाद से रहित हुए । इतना ही 
नहीं अपने जाति मादइयो का उत्साह मी अपने मरण को मङ्खरूमय वणंन करके 
बढाया भौर उस उत्साह को कायं मे परिणत करने के किए पहिले स्वयं युद्ध के 
किए तैयार होने रुगा । इष्टदेव रामजी का स्मरण करके तरकस धनुष ओौर कवच 
को जल्दी से छाने के किए आज्ञा दी । जल्दी इसक्िए है कि भरतजी की सेना आगे 


बढती चरी आतो है । 
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बेगहु भाइहु सजहु संजोऊ । सुनि रजाईइ कदराइ न कोऊ ॥ 
भलेहि नाथ सब कर्हि सहरषा । एकह एक बढावइ करषा ॥१॥ 

सथं : भाइयो | जल्दी करो सब तैयारी कर रो। मेरी भाज्ञाको सुनकर 
कोई साहस न छोड़ो \ सब हषं के साथ कहने रगे कि : नाथ 1 बहुत अच्छा ओर 
वे आपस मे एक दूसरे से चढ़ा ऊपरी करने लगे | 

व्याख्या : निषादराज बोके किम तैयारहो रहाहूं। तुम लोग जल्दी से 
तेयार हो जाओ । तुम लोग भाई हो । होहि कुगहर बंधु सहाए 1 तैयारी मे कसर 
न रहे । इसकिए सजहु कह रहे हैँ । मेने मरने का ठाटण्टनेकी आज्ञादे दीदहै। 
कादर मरनेसेउरतेहं। वे एेसी आज्ञा सुनकर साहस छोड देते है । तुम रोग वीर 
हो । तुममेंसे कोई भी कादर की माति आचरणन करे। 

निषादराज ने सबका उछाह्‌ बढाया था । इसलिए सभी हषं के साथ आज्ञा 
को शिरोधायं कर रहे हँ । सब गुह को राजा मानते है । अतः नाथ सम्बोधन दे 
रहे ह । एक दुसरे से अमषं बढ़ाते है । जिसमे युद्ध करनेमे कसर न लगाव । 
आपस मे चढ़ा ऊपरी है कि देखें कौन केसा पुरुषाथं करता है । 


चले निषाद जोहारि जोहारी । सूर सकल रन स्च रारी॥ 
सुभिरि राम पद पंकज पनही । भाथी बाधि चडढ़ाइन्हि धनही ॥२॥ 


अथं : निषाद जौहारकर करके चे । सब शूर हँ । युद्ध्रिय हँ । रामजी की 
जृतियों का स्मरण.करके तरकस बाधा ओर धचुहियों को च्डाया । 
| व्याख्या : रजायसु हुई : बेगहु भाइ ।अतः जोहारि जोहारि चरे । क्योकि 
सवके सब शूर हैँ । रन रूचै रारी । भावाथं यह कि -संग्राम में ज्ञगड़ा रुचता है । 
धर में नहीं । निषाद की जाति को जाति ही वीर थी। 

यहां पर कवि ग्राम्य शाब्दो का प्रयोग कर रहे ह ।; ये सब सरकारी जृतियों 

के उपासक है । अतः इष्ट स्मरणपूवंक भाथी बधा । भाथी तरकंस को कहते है । 
मालिक रामजी का स्मरण करता है । ` उसके सेवक रामजी के जूते का स्मरण करते 
है । दासानुदास. है । तत्पश्चात्‌ घनुही को चढ़ाया । धनुही छोटे धनुष को 
कहते ह । 


अगरी पहिरी कूड सिर धरहीं । फर॑सा बांस सेर सम करहीं ॥ 
एक कूसङ अति ओड़न खाडे । कूदि गगन मनहु छति छडे ॥३॥ 
अथं : कवच पहनकर सिर पर कटोरा बाधते है ओर परशु नांसं तथा 


बरचियों को सुधारते हं । कोई कोई तलवार ढा के बडे पण्डित ह । वे मानो पृथ्वी 
छोडकर आकाश में कूद रहे है । 


व्याख्या: अगरी लोहे की अंगरली गङ्खरक्षा के लिए पहन रहे है । सिर पर 


टोप के स्थान पर कटोरा आदि रतन नाध रहे हँ । माथी ओर धनुष बधा था । 
भाग २-२७ 
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दुर से लडाई के किए फरसा, बाँस ओर बरछा निकट से कुडने के किए सीधा कर 
रहे हैँ । ये दूसरे प्रकार के वीर है| 
तीसरे प्रकार के त्वार बहादुर वीर हँ । बडे पैंतरेबाज है । ओडन ढा 
स्थानीय वस्तु को कहते हँ । उनका पैतरा अभी से आरम्भ हो गया | एेसे उछकः 
रहे हँ मानो घरती परर उनका पैर ही नहीं पड़ रहा है । 
निज निज साजु समाजु बनाई । गह राउतहि जोहारे जाई ॥ 
देखि सुभट सब रायक जानें । छे छे नाम सकर सनसानें |४॥ 
अथं :. अपना भपना साज समाज तैयार करके उन्होने अपने स्वामी गुह को 
जाकर प्रणाम किया} देखकर सुभटो को सब योग्य जाना ओर नामके लेकर 
सबका सम्मान किया । 
व्पाख्या : तीनों प्रकार के वीरों नेः अपना अपना साज समाज तैयार करके 
भपने माकिकं गुह को जाकर प्रणाम किया । यहीं से सब तैयारी के किए चङे थे। 
यथा : चरे निषाद जोहारि जोहारी । ओर तैयार होकर यहीं खौटे ओर निषादराज 
काफिरसे जोहार किया कि हम लोग तैयार होकर आगये। 
गुह राउत ने जब सुभटो को देखा तो बड़ा भरोसा हुआ कि ये सब कायक 
है। भली प्रकार सामना करने मे समथं हैँ । गुह राउत सबका नाम जानते हैँ । 
कोई सेनातोदहै नहींजो सबका नाम यादन रहे। यह॒तो टोखीदहै। अपनेही 
भाई बन्धु सब हँ । अतः एक एक का नाम केकर सम्मान कररहेहै। किसीसे 
कहते हँ कि तुम्हारा बड़ा भरोसा मुञ्चे है । किसी से कहते हैँ कि तुम मेरी भुजा हो । 
दो. भाइहु रावहु धो जनि, आजु काज बड़ मोहि । 
सुनि सरोष बोले सुभट, बीर अधीर न होहि ॥१९१॥ 


अथं : भाइयो ! कुछ भी कसर न उठा रखना । आज मेरा बड़ा भारी काम 
आ पड़ा है । सुनकर सब सुभट सरोष होकर बोले कि वीर धेयं नहीं छोडते । 
व्याख्या : निषादराज कहते हैँ करि तुम सब भाई हो । नौकर नहीं हो । अतः 
लड़ने मेँ कोई कसर न पड़ने पावे । बड़ा काममेरातो आज ही पड़ा है । स्वामी 
काकायंहोनेसे मेराबड़ा मारी काम है। दूसरी बातत यह कि.आज बड़ा भारी 
लाभ भेरे सामनेहै जो कि तुम्दारी सहायतासे ही सिद्ध हो सक्ताहै भौर 
वह यह है : जस घव भुवन दस चारो। मेरे या से चौदह मुवन प्रकारित 
होनेवाका है भौर कीतियंस्य स जीवति । इतना सुनते ही वीरो को जोड आगया । 
कहने लगे कर वह वीर ही नहीं जो समय पर भधघीर हौ जाय । यह बात धनुधंरो 
ने कही । | 
राम प्रताप नाथ बर तोररे। करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे ॥ 
जीवत पाड न पाछे धरहीं। रुंड मृंडमय मेदिनि करहीं ॥१॥ 
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अथं : हे नाथ ! रामजी के प्रतापसे ओौर आपके बसे सेनाको बिनावीर 
ओर बिना घोडे काकरदेगे। जीते जी पीछे पैर न रक्खेगे । पृथ्वी को रुण्ड मुण्ड से 
पाट दंगे | 

व्याख्या : तब फरसा बास सेर सम करनेवारे बोरे कि प्रताप रामजीकां 
ओर बर आपका है, मेरा कुछ नहीं । सो उस प्रताप भौर बरु की सहायता से सेना 
को विना भटकाओौर बिना घोडे का कर दूंगा । भाव यह्‌ किंणेसा चोट करूगा 
यदि सवार बचे तो घोडा न बचेगा गौर यदि घोट बचे तो सवार न बचेगा। मेरी 
चोट खाली जानेवारी नहीं है । भरत की सेना -:* ह विरोषता है कि उसमें सवार 
है । हमलोगों के पास घोडे नहीं है । इसलिए हम ग एेसा युद्ध करेगे किं घोड़ा बचे 
तो सवार नहीं भौर सवार बचा तो घोड़ा नहीं | 

तब ओडन खडि में कुरार तलवार बहादुर बोरे कि हमलोग मरने पर चाहे 
जिस बरु गिरं पर जीते जी पैर पीछेन रक्खेगे । जिसमे कदराई का प्रन हीन 
उठने पावे मौर योंही न मर जार्येगे । जिसे एक हाथ मारेगे वे दो टुकड़े हो जा्येगे । 
इस भाति पृथ्वी को रण्ड मुण्डमय बना देगे) मुण्ड सिर को ओर रण्ड धड़ को 
कहते हें । 
दीख निषादनाथ भ टोल । कदेड बजाउ जुक्षाऊ ढोल ॥ 
एतना कहत छींक भइ बाएं । कहेड सगुनिअन्ह खेत सुहाएं ॥२॥ 


अथं : निषादनाथ ने देखा किं टोखी तो अच्छी है। बोरे कि जुज्ञाऊ ढोल 
बजने दो इतना कहते ही बायीं ओर छींक हुई । रकन विचार करनेवालो ने कहा कि 
रणक्षेत्र सुन्दर होगा अपने पक्ष की जीत होगी । 

व्याख्या : रोगों को बातें सुनकर निषादनाथ ने सुभटो की ओर देखा भौर 
मन में कहा किं टोली तो अच्छी है । वीरो के उत्साह वधंन के किए कहा कि जुञ्ञाऊ 
ढोर बजने दो । जुञ्ाऊ बाजा तो है नहीं कि मारूराग बज सके । अतः जुञ्षाऊ ढोल 
बजाने की आज्ञा दी । इससे भरतजी की सेना को भी . सूचना देना है कि निषाद 
रोग युद्ध के किए प्रस्तुत है । निषादराज के पास छोटे परिमाण मे सब कुछ था । 

निषादराज के आज्ञा देते ही बायें ओर छींक हुई । प्राचीन काक में सेना के 
साथ सगुन विचारनेवाले भी रहते थे । उन्होने कहा विजय होगी पर थे सब नौजवान 
बिना विचारे ही बोरू दिया कि जिसमे टोरीका जीन ट्टे। यात्रा मे छीक अच्छी 
नहीं मानी जाती । अथवा उन सनो ने यह्‌ अथं ख्गाया कि जो हम खोगों के बाणं 
है, उन्हं विघ्न होगा । 


रू एक कह सगुन बिचारी । भरतहि मिलि न होहि रारी ॥ 
रामहि भरतु मनावन जही । सगुन कहै अस ` विग्रह नाहीं ।॥३॥ 
अथं : एकं बूढ़े ने सगुन विचारकर कहा कि भरतजी से मिलिये क्लगडे की 
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श ४ है। भरतं रामजी को मनाने जाते हैँ । सगुन कह रहा है कि ज्लगड़ा 
नं | 

व्याख्या : नौजवान सगुनियों ने विचार नहीं किया । यथा : कल्यौ सगुनिअन्ह 
खेत सोहाए । अवसरोपयुक्त बात बोर उठे । पर उनमें एक बढा था उसने सगुन पर 
विचार किया कि जुञ्लाऊ ढोर बजने की आज्ञा देते ही छीक हुई तो इसका तात्पयं 
यह्‌ कि जुञ्लाऊ ढोर बजने की आज्ञा न दो । अतएव कहता है कि सगुन कह रहा 
है कि गड की बात नहीं है आप भरतजी से मिरु टीजिये | 

जब सगुन कहता है कि ज्षगड़ा नहीं है तव निद्चवय है किं भरत ऊडने नहीं 
जा रहे है । क्योकि सगुन जुञ्ञाऊ बाजा बन्द करने को कहु रहा है । यदि रड़ने नहीं 
जा रहे हैँ तो सिवा मनाने के लिए जाने के दूसरी बात हो क्या सकती दहै? सेना 
मन्त्री सब अगवानी के लिए जा रहेहै। 


सुनि गुह कह्ड नीक कह बरूढा । सहसा करि पचछिताहि विमूढा ॥ 
भरत सुभाउ सीलर बिनु बभे । बड़ हित हानि जानि बिनु जू ॥४॥ 


अथं : यह्‌ बात सुनकर निषादराज गुह ने कहा कि वु अच्छी बात कहु 
रहा है । बिना विचारे काम करके विमूढ पछताते है । भरत का स्वभाव ओौर शील 
बिना समज्ञे अनजान में लडाई कर बेठने में बहुत बड़ कल्याण की हानि होगी । 
व्याख्या : इस समय बड़ा भारी अनथं हो चुका था | सगुन के सावधान कर 
देने से बडा भारी अकल्याण सुक गया । सगुन पर ध्यान न देना अभिमान सूचक्र है । 
यथा : अति गवं गनै न सगुन असगुन खवहि आयुध हाथ ते । निषादराज विचार 
रीर थे । बृढ की राय पर विचार किया किमेने तो जु्लनेमे. ही कल्याण देला था 
पर यदि भरत सचमुच मनाने जा रहे हों तो उनके साथ जृञ्लना रामजी का सद्यः 
विरोध हुआ । रामजी के किए जूञ्चने मेँ जितना लाभ था उतनी ही हानि राम 
विरोधी होकर जने मे है । लोक परलोक दोनों बिगडेगा । संसार में अपकीति होगी 
कि बड़ा बेवकूफ था । बिना समन्ञे ही कड गया । इससे यह रोक बिगड़ेगा भौर 
परलोक भागवत के विरोध से नष्ट हो जायगा । 
दो. गहहु घाट भट समिटि सब, जें मरम मिकि जाइ । 


बुक्षि मित्र अरि मध्य गति, तस तन करिहउं आई ॥१९२॥ 


अथं : सब वीर रोग इकटुं होकर घाट पर कञ्जा किये रहो । मेँ भिकुकर 
मेद लेने जाता हं । शत्रु मित्र भौर उदासीन भाव का पता लगाकर फिर जैसा 
उचित होगा वेसा कर्गा । ्‌ | 

व्याख्या : निषादराज अपने वीरो को आज्ञा दे रहे हँ किं सब रोग सिमिट- 
कर घाट पर कञ्जा जमाये रहो बाजा बजते क्या दैर लगेगी । मे जाकर भरतजी से 
मिलकर पता कगाये रेता हं कि उनका भाव क्या है? रामजी का विरोध इनके 
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हदयभेदहै कि मित्र भावहै कि उपेक्षा है) यदि मित्र होगे तो सेवा करूगा। विरोधी 
होगे तो युद्ध करूंगा । यदि उनकी उपेक्षा हृष्टि होगी तो मँ मी उदासीन रहूुगा । 
र्खव सनेहु सुभाय सुहाएं 1 वेरु प्रीति नहि दुरइ दुराएं॥ 
अस कहि भेट सजोवन लागे । कद मूरु फर खग सुग ममि ॥१॥ 

अथं : सुन्दर स्वभाव से प्रेम पहिचाना जायगा । वैर ओर प्रीति छिपाने से 
नहीं छिपत्ती 1 इतना कहकर भेट को तेयारी करने लगे । कन्द मूक फर पक्षौ ओर 
मृग संगाये । 

व्याख्या : मित्र अरि ओर मध्यगति के समञ्लने मेँ कोई कठिनता नहीं है । 
सुन्दर स्वभावसेही प्रेम की परखदहो जतीदहै। प्रेमीका ही सुन्दर स्वभावं सम्भव 
है । फिर वैर ओर प्रति एेसे प्रबरू भावं हैँ जो यत्नपुवंक छिपाने से भी नहीं छिपते । 
जो स्वभाव भौर चेष्टा से मनोगत भाव नहीं रुख सकता वह्‌ भेँट के पसन्द से क्या ¦ 
रखेगा ? रिक्तपाणिनं पद्येत राजानं भिषजं गुरुम्‌ । अतः भेंट की व्यवस्था 
करने कगे | 

ईधन पात किरात मिताई के अनुसार भेट की तेयारी होने रुगी । यदपि 
मङ्कल कायं मे जलभाजन में रखकर ही मछलियां लायो जाती ह भौर केकि मृग 
पक्षी भी मेंट में जाते है पर यहाँ एेसा नहीं मादरम होता। सेना में सब प्रकार 
के छोग होते है । राजसिक ओर तामसिक वृत्तिका तो यह्‌ आहार ही है। अतः 
उनके किए भी शास्त्र में देव पितु अचंन पूवक ही खाने का विधान है। निषादराज 
सात्त्विको कै सत्कार के लिए कन्द मू फक, राजसिक के लिए खग मृग इका कर 
रहे ह | 
मीन पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन्ह आने॥ 
मिलन साजु सजि मिकन सिधाए । मंगर मूक सगून सुभ पाए ॥२॥ 


अथं : कर्हाँर रोग पुरानी मोटी मोटी पहिना मछूलियों के भार भरकर 
लाये । मिलने का सामान सजकर मिखने चरे तो मङ्ख मूक दुभ राकुन मिले । 

व्याख्या : शास्त्रों मे मछली खाने की बड़ी निन्दा है । मत्स्यादः सवंमांसादः । 
जिसने मछली खायी वह्‌ सब मांस खा चुका । अतः मछली चोर तामसिक का 
आहार है । अतः उनके किए मछलियां मायीं । यद्यपि करार निषाद की अपेक्षा उच्च 
जाति के हैँ पर बहंगी ढोना उन्हीं का काम है । यथा : कोटिन्ह्‌ कावर चङे कंहारा ! 

निषादराज ने मिलने का साज सजा अर्थात्‌ तकंस धनुष ओर सन्नाह कवच. 
उतार दिया । गौर स्वजात्यनुकूक वस्त्र भूषादि से सुसज्जित होकर तथा उपहारादि 
लेकर मिलने गया । रडने की तयारी के समय छींक बाय हई । पर भिख्ने चङे तो 
मङ्ख मूर शुभ शकुन हुए । दधि दर्वा रोचन फर फूला । नव तुलसी दक मंगले 
मूला । ये ही मङ्खगलमू राकुन ह । इन्दं का मिलना मङ्खलमूक. शुभ रवुनों का 
मिलना है । 
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देखि दरि ते कहि निज नामु । कीन्ह मुनीसहि दंड प्रनामु ॥ 
जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा । भरतहि कहेउ बुञ्चाइ मुनीसा ॥२॥ 


अथं : दूर से ही मुनिराज को देखकर अपना नाम॒ कहकर दण्डवत्‌ किया | 
रामका प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया गौर मुनिराजने भरत को समञ्ञाकर 
कहा । 
व्याख्या : पहिले ही मुनिराज के ददान हुए । यथा : अरुंधती अर्‌ अगिन 
समालजू । रथ चदि चरत भये मुनिराज्‌ । सो निषादराज ने उनसे दूर से ही साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया | जिसमे छाया न छ्‌ जाय । यथा : जासु छांह्‌ चइ लेदथ सींचा । 
पना नाम परिचय के किए कहा । अर्थात्‌ नामग्रहण पूवक प्रणाम किया । 
गुरुजी ने नाम सुना था कि निषादराज रामजी का प्रेमीहै ओर सरकार भो 
उस पर प्रेम करते हँ । अतः मुनिराज ने आशीर्वाद दिया । मुनिराज के रथ के बाद 
ही भरतजी का रथ है । माताजी की आज्ञासे जब रथ पर सवार हुए तो रथ 
जन्य रथियों के पीछे नहीं रह सकता । सो गुरुजी ने कहा : 
यह निषाद पति सुहृद अति, रघुपति सखा सुजान । 
निरखि सेन संकित सजग, कीजिय याको मान॥ 


राम सखा सुनि स्यंदनु त्यागा । चके उतरि उमगत अनुरागा ॥ 
गाडं जाति गुह नाम सुनाई । कीन्ह जोहारू माथ महि राई ॥५॥ 


अथं : यह्‌ सुनते ही कि यह्‌ रामजी का सखा है । भरतजी रथ से उतर पडे 
ओौर अनुराग से उमगते हुए उसकी भोर चले। गहने गाव जाति ओर नाम 
सुनाकर पृथ्वी पर सिर रखकर जोहार किया । 
व्याख्या : राम सखा से भाव यह्‌ कि सरकारकी बराबरीका दर्जाहै। 
अतः भरतजी ने उसके आदरके क्एिरथका त्याग किया गौर पदर चरू पडे। 
क्योकि निषादराज दर पर थे । यथा : देखि दूरि ते कहि निज नाम्‌ । कीन्ह मुनीसहि 
दंड भ्रनाम्‌ । चकते समय हूदय में अनुराग उमगा पड़ता था । 
अपनी ओर भरतजी को बदृते देखकर निंषादराज ने पहिले ही अपने 
निवासस्थान का परिचय दिया । जिसमें समञ्ञ॒ जाय कि यह निषादोंके गावका 
रहनेवाला निषाद है । भस्पुदय है । फिर भी भरतजी नहीं सके । तज स्पष्ट रूप से 
जाति की घोषणा की । तत्पश्चात्‌ नाम भी सुना दिया । उसे भ्रम हुआ कि मुनीशजी 
से जो मेने कहा है उसे शायद भरतजी नहीं सुन सके । इसक्ए उसने इस बार 
जोर से कह सनाया । पर भरतजी. भागे बढ़ते ही गये । तब पृथ्वी पर सिर रखकर 
जोहार करता है । जिसमें स्पष्ट हो जाय कि यह्‌ अच्छूत है । मुनिजी को दण्डवत्‌ 
क्रिया । भरतजी को जोहार करता है । राजा रोगों को दोनों हाथ उठाकर प्रणाम 


किया जाता है । जिसे जोहार वहते हे । 
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दो. करत दंडवत देखि तेहि, भरत रीन्ह॒ उर खाइ ॥ 
मनहु रषन सन भेट भट, प्रेम न हृदय समाई ॥१९३॥ 

अथं : उसे दण्डवत्‌ करते देखकर भरतजी ने छती से कगा लिया । मानो 
लक्ष्मणजी से भेंट हुई है । हृदय में प्रेम नहीं समाता था । 

व्याख्या : प्रेम के उमद्धं का अवसान त हृदय लगाने पर ही होता है। 
भरतजी ने निषादराज को हदय से र्गा च्या ओर इतने अनुराग से गाढालिङ्गन 
किया मानो कक्ष्मणजी से भेंट हुई हो । फिर भी हदय में प्रेम नहीं समाता पुरुक के 
भिससे प्रकट.हो रहा है । खक्ष्मणजी पर भरतजी का साघारण प्रेम नहीं है । यथा : 
सोक समाजु राजु केहि ठेखे । कखन रामसियपद बिनु देखे । लक्ष्मणजी सा प्रेम होने 
का कारण यह्‌ कि इसकाभी त्याग श्रीरामग्रीत्यथं वेसाही है जेसा लक्ष्मणजी का 
है । यथा : देव धरनि धनु धामु तुम्हारा । मे जन नोच सहित परिवारा । 
भेटत भरत ताहि अति प्रीती । रोग सिहाहि प्रेम के रीती ॥ 
धन्य धन्य धुनि मंग मूला । सुर सराहि तेहि बेद्रहि फला ॥१॥ 

अथं : भरतजी उसे बडे प्रेमसेभेटे। लोग ईर्ष्या करने लगे । यह्‌ प्रेम की 
रीति है । देवता रोग मङ्खका मूर घन्य धन्य ध्वनि करके उसकी बड़ाई करते हँ 
ओर फूलों की वर्षा करते हे । 

व्याख्या : प्रेम वस्तु ही एेसी है जिसमे नीच ॐच का विचार रह नहीं 
सकता । प्रेम के प्रवाह मे मेद बह जाता है। निषादराज ने -सरकार से का था 
कि : थापिम जनु सब रोग सिहाऊ । सो भरतलखाक ने उसे स्थापन कर दिया ओर 
लोग भी इस प्रेम की रीति का ह करने लगे कि वाहु रे ! निषादराज का भाग्य । 

नीचे रोग सिहाते ह । ऊपर देवता सराहते है । बार बार उसे धन्य कहते 
है । देवताओं की धन्य धन्य ध्वनि मङ्ख मर है । निषादराज साधारण घन्य्‌ नहीं 


हृए । देवपूजित हो गये । देवतां ने उन पर पुष्पवर्षा की । एेसी स्थापना हुई कि 
देवताओं ने एूरु चढ़ाया । 


खोक वेद सब मांतिहि नीचा । जासु छह छइ ॒ठेदम सींचा ॥ 
तेहि भरि अंक राम र्षु भ्राता । मिलत पुरक परिपूरित गाता ॥२॥ 


अथं:जो रोक में गौर वेद में सब भाति नीच था। जिसकी छाया छ जाने 
से माजंन का विघान है उसी से रामजी के छोटे भाई पुलकित होकर छाती से 
लगाकर मिल रहे हँ । 

व्याख्या : रोक में नीच । यथा : हम जड़ जीव॒ जीवगन धातो । कुटिकं 
कुचाली कुमति कुजाती । पाप करत निसि नासर जादी । नहि पट कटि नहि पेटः 
अघाहीं । यह्‌ हमारि अति बड सेवकाई । लोहि न वासन बसन चोराई । इस भाति 
लोक में नीच हुभा । य इह कपुयाचरणा अभ्याशो हयत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ 
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र्वयोनि सूकरयोनि वा चण्डार्योनि वा । इस भाति निषाद होनेसे वेदमेंभौ 
कपुय नीच योनि कहा गया । उसकी छाया के स्पशं से माजंन का विधान है । उसे 
स्पदं करने की कौन चावे ? 
सो रामजी के छोटे भाई उसे अङ्कु भरके हृदय कल्गा रहै ह ओरप्रेमसे 
एसे परिपुणं हँ कि सर्वाङ्ग मे रोमाञ्लहो रहाहै। रामजीके छोटे भाई कह्ने का 
भाव यह्‌ है कि जिसके विषय में स्वयं वसिष्ठजी कहते हैँ कि समुद्चव कह्व करव 
तुम्ह जोई । धमंसारु जग होइहि सोई । 
राम राम कहि जे जमुहाहीं। तिन्हहि न पाप पुंज समुहाहीं ॥ 
यह तौ राम खाइ उर रीन्हा। कुर समेत जग पावन कीन्हा ॥२॥ 
अथं : जो राम राम कहकर जंभाई ठ्तेहै पापोंके समूह उनका सामना 
नहीं करते । इसे तो रामजी ने हृदयसे क्गा लिया भौर कुर के सहित जगत में 
पवित्र कर दिया । 

. व्याख्या : जो राम कहकर जंभाई केतेहैं: भाव यह्‌ कि जो आक्स्यसे भी 
रामनामोच्चारण करते हँ उनका सामना करने का सामथ्यं पापपञ्ञ को भी नहीं| 
क्योकि उनका सामना पड़ते ही नष्ट हो जाते ह| नाम्नोऽस्ति यावती शाक्तिः 
पापनिर्दहने हरेः । तावत्‌ कतं न शक्नोति पातकं पातकीजनः । आलस्य से जपना । 
यथा : भाव क्रुभाव अनख आलसहुं । राम जपत मगर दिसि दसहूं | 

भरतजी के हृदय रगाने से ही रामजी का हृदय गाना हौ गया । यथा : 
तुम्ह॒ जानहु कपि मोर सुभाऊ । भरतहि मोहि कचु अंतर काऊ । पहिले ही यदि 
रामजी हृदय कगाये होते तो भरतजी के हृदय गाने पर देवताओं की पुष्प वर्षा 
इस समयन होकर उस समय होती सो वहाँ मिलना भी नहीं कहते । यथा : छिए 
फल मूक भेंट भरि भारा । मिलन चले हिय हरखु अपारा । करि दंडवत मेट धरि 
आगे । प्रमुहि बिखोकत अति अनुरागे । देवता छोग कहते हैँ कि भब यह कुक समेत 
संसार मे पवित्र हो गया । भरतजी ने जब इसे हृदय से र्गा लिया तो रामजी लगा 
चुके | रोक मे यह्‌ जनश्रुति है कि रामजौ के जल ग्रहण कर लेनेसे मल्लाहों की 
गिनती सत्रों मे हो गयी । इनका पानी चरने र्गा । 
करमनास जल सुरसरि परई। तेहि को कहु सीस नहि धरई ॥ 
उक्टा नामु जपत जग जाना । बाल्मीकि भए ब्रह्य समाना ॥४॥ 


अथं : कम॑नादा का जरु गङ्खाजी मे गिरता दहै। तो उसे कौन सिर पर नहीं 
चढ़ाता । संसार जानता है कि उल्टा नाम॒ जपते-जपते वात्मीकरि जी ब्रह्य के तुल्य 
हो गये । ४ ध + 
व्याख्या : जनश्रुति है कि कर्मनाशा का जल स्पशं करनेसे कमंका नाश 
हो जाता है । इसक्ए कर्मनाशा का जल कोई छता नहीं । परन्तु कमंनाशा जाकर 
गङ्गाजी मे मिल गयी है । उसक्रे जक के अनवरत गङ्गाम गिरते रहनेपरभी 
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ग द्धाजर मे अदयुचिता नहीं आती । उसे सभी पापनाश्च के. लिए सिर पर धारण 
करता है । अर्थात्‌ जिसे सरकार ने अपना छया वही पूज्य हो जाता है । उसके -ति 
आदि का विचार नहीं किया जाता । पर यह्‌ निरचय हो जाना चाहिए कि रामजी 
ने अपना च्या । यथा : 

जाको हरि हढ करि अंग करथौ। 

सोई सुसींखु पुनीत वेद विद विद्या गुननि भर्यो ॥ 

उत्तपति पांड्‌ सुतन की करनी सुनि सत पंथ उरो । 

ते चेलोक्य पूज्य पावन जस सुनि सुनि खोक तरथो ॥ 

जो निज धमं वेद बोधित सो करत न कच्छं बिसरयौ । 

बिनु अवगुन कृकलास कूप मज्जित कर गहि उघरथौ ॥ 

ब्रह्म विसिख ब्रह्माण्ड दहन क्षम गभं न नृपति जयरयौ । 

अजर अमर कुलिसहु नाहिन वध सो पुनि फेन मरथयौ ॥ 

विप्र अजामिल अर सुरपति ते कहा जो नाहि विगरयौ । 

उनको कियो सहाय बहुत उर को संताप हरयो ॥ 

वाल्मीकिजी का उक्टा नाम जप करना जगत्‌ प्रसिद्ध दै। उल्टा जप का 

फर भी उल्टा होना चाहिए । नामके संसगं से उल्टा जप भी महा फल्दायक 
हा । वाल्मीकिजी न्रह्य के समान हृए ओर उनकी वाणी वेद के समान हुई । 
यथा : वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षात्‌ रामायणात्मना । 


दो. स्वपच सबर खस जवन जड, पांवर कोरु किरात । 
रामु कहत पावन परम, होत भुवन बिसख्यात ॥१९४॥ 
अथं : चाण्डाल खश मूखं यवन नीच कोरु किरात आदि सभी राम नाम 
के कहने से पवित्र होकर संसार मे विख्यात हो जाते है । 
व्याख्या : वाल्मीकिजी उदाहरण मात्र हँ । नियम यही है कि नीच भी राम 
कहने से परम पवित्र गौर भुवन विख्यात हो जाते है । स्वपच यवन आदि कहने से 
वेदबाह्यलोग अभिप्रेत हँ । अर्थात्‌ जो जन्म से अपावनदहै वे भी पावन दहो जाति 


है मौर उनकी संसार में ख्याति हो जाती है। कोई उनको जाति का परवाह नहीं 
करता । इस प्रकार शास्त्र ओर लोक दोनों से शुद्धि कही । 


नहि अचरज जुग जुग चकि आई । केहि न दीन्ह रघुबीर बड़ाई ॥ 
राम नाम महिमा सुर कहीं । सुनि सुनि अवध रोग सुखु रहीं ॥९॥ 
अथं : आङख्चयं को बात नहीं है । यह प्रथा तो -युग युग से चली आती है । 


रामजी ने किसे बड़ा नहीं दी ? राम नाम की महिमा देवता रोग कहते ये ओर 
सुन सुनकर अवधवासी सुखी होते थे । 


व्याख्या : अनहोनी बात का हो पड़ना आद्चयं है । ॥ बड़ा संशाय हआ 
कि रोक वेद सब भाति से जो नीच है उससे इस भाति भरतजी मिरे हे । व 
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क्या बात है ? फिर उस संशय का निरसन भी स्वयं ही करतें किजो बात सदा 
से होती चरी आयी हो उसके होने मे आद्च्ं नहीं है । यथा : संतत दासन्ह 

देह बड़ाई ! जो नड़ होत सो राम बडाई। सदा से ही भगवान्‌ दासों को बड़ाई 
देते हैँ । यह्‌ भी सरकार का अनन्य दास है । अतः उस नातेसे इसे बडाई मिक 
रही है । जो जातिमें बड़े कहलाते हँ उन्हे ही बड़ाई कहाँ से मिरी? जिसने 
उन्हें बड़ाई दी थी वही निषादराज को भो बड़ाई दे रहादहै। 

रामको भौर नाम की महिमा देवगण आकारमें वणन कर रहे हैं । सुर 

सराहि तेहि वरर्षाहि फुका से उपक्रम ओर राम नाम महिमा सुर कहहीं से 
उपसंहार । देवता कह रहे हँ भौर अवधवासी श्रवण कर रहे हैँ । इससे उन्हे सूख 
हो रहा है । यथा : हम सम पुण्य पुंज जग थोरे । जिन्हहि राम जानत करि मोरे । 
देवताओं का सङ्कल्प है कि अवधवासी सुनें । अतः सुन रहे है, नहीं तो आकाञ्च 
मे कही हुई बात पृथ्वी पर क्यों सुनाई देने रुगी ? 

राम सखहि मिलि भरतु सृप्रेमा । पी कसर सुमंगर षेमा 
देखि भरत कर सीखु सनेहु । भा निषाद देहि समय बिदेह्‌ ॥२॥ 


अथं : रामजी के सखा के साथ सप्रेम मिलकर भरतजौ ने कुश मङ्ख 
भौर क्षेम पूछा । भरतजी का शीर गौर स्नेह देखकर निषादराज उस समय देह 
को सुधि भूक गये । 
व्याख्या : मिकन प्रसङ्खं पुरा करके फिर कथा प्रसङ्ख प्रारम्भ करते है। 
सप्रेम राब्द देहरी दीपक न्याय से दोनों ओर क्गेगा । अर्थात्‌ सप्रेम मिछकर 
कुशकादि सप्रेम पुछा । कुश शाब्द से विध्नराहित्य अभिप्रेत है । यथा : वञ्च 
राउर सादर साईं । कुष हेतु सो भयउ गोसाई । मङ्कु से इष्ट प्राप्ति गौरषेमसे 
इष्ट सं रक्षण के विषय में प्रदन किया । अर्थात्‌ योगक्षेम पूछा । 
निषादराज भरतजी के शीर स्नेह का पता कुगाने चरे थे । सो उनका शील 
स्नेह देखकर .स्तन्ध हो गये । उन्हं अपने देह को सुधि न रह गयी । रीर देखा कि 
राम सखा सुनि स्यन्दनु त्यागा भौर स्नेह देखा : भरत लीन्ह॒ उर राई । मनह्‌ 
कखन सन भेट भई । प्रेम न हदय समाइ्‌ । मनम भी यह बातनआयीथो कि 
भरतजी मेँ इतना शीर स्नेह होगा । अतः आइचयं ओर प्रेम मेँ ङबाडब होकर 
दारीर की सुधि भूर गया । 
सकूच सनेह॒ मोद मन बाढ़ । भरतहि चितवत एकटक ठाढ़ा ॥ 
धरि धीरज पद बंदि बहोरी। बिनय सप्रेम करत कर जोरी ॥३॥ 
अथं : मनम सङ्कोच प्रेम ओर भानन्द बद्‌ गया भौर खड़ा खड़ा एकटक 
भरतजी को देखने छ्गा । धैयं धारण करके फिर चरणों में प्रणाम किया ओर प्रेम 


के साथ हाथ जोड़कर विनय करने र्गा । 
व्याख्या : निषादराज को अपने पूवंजृत सन्देह पर सङ्कोच हुआ । शीर 
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देखकर भरतजो पर स्नेह बढा ओौर स्वभाव देखकर मन मे मोद हुमा । भरतजो 
कुश पूछते हं । उसका उत्तर देना चाहिए-। परन्तु निषादराज भरतजी के शणो 
को देखकर स्तन्धर्हँ ओौरप्रेमके उल्छाससे भरतजी को एकटक देख रहे है । 
उत्तर देते नहीं बनता । 

अत्तः धेयं घारण किया । पहिले प्रेम से धेयं छूट गया था । सो मनसा : धरि 
धीरज, कमणा : पद वंदि ओर वचसा : वचन सप्रेम कहत कर जोरी । सप्रेम प्रेम हुमा 
था । यथा : सप्रेमा, पूी कूसरू सुमंगर षेमा । अतः विनय सप्रेम करत कर जोरी । 
यह्‌ दूसरी वन्दना उत्तर देने के समय की है । 


कसर सुरं पद पंकज पेखी । मेँ तिहुँ कार कुसर निज छेखो ॥ 
अब प्रभु प्रम अनुग्रह तोर । सहित कोटि कुर मंगर मोरे ॥४॥ 


अथं : श्रीचरण ही कुरार के मू हँ । उनका दशंन करके मेने तीनों काल 
मे अपना कुशरु निद्चय कर छ्िया। प्रभो } अब भापकी कृपासे कोटि कुर के 
सहित मेरा मद्धर है । 
व्याख्या : कुश्‌ पुने का उत्तर निषादराज देते हैँ कि अबतो में कुश्‌ के 
मूर : जड़ तक्र पहुंच गया । नहीं तो : तब रगि कसर न जीव कं सपनेहुं मन 
विश्राम । जब गि भजतत न राम कह सोक धाम तजि काम । पुवं कामें कुराल 
था । इसकिए चरणों का दशंन हुभा । इस समय भी कुश है । दशंन कर रहा हूं 
ओर भविष्य मे भी इन्हीं चरणों के प्रताप से कुरर होगा । 
मद्खरु पूछने का उत्तर निषादराजदेतेहैं किं दरांनके बादजो अनुग्रह 
हुआ उससे करोड़ों कुकु के साथ मेरा मङ्ख हुआ । मेरी पुरी जाति पावन हो 
गयी । यथा : कुर समेत जग पावन कीन्हा । यथा : नभ सराहिः सुर वरर्षाह्‌ फूटा । 
दो. समुञ्नि मोरि करतूति कुक, प्रभु महिमा जिअ जोई । 
जो न भजईइ रघुबीर पद, जग॒ बिधि बंचित सोई ॥१९५॥ 
अथं : मेरे कूर ओर करतूति को समञ्चकर ओर प्रमुकी महिमा देखकर 
जो रघुवीर के चरण को न भजे वह्‌ संसार मे विधाता द्वारा ठगा गया । 
व्याख्या : अब क्षेम का उत्तर देते है । कुर ओर करतूति दोनों मलिन है । 
यथा : जासु छांह छद ठेहय खीचा 1 हम जङ्‌ जीव॒ जीवगन घाती । कपटी कायर 
कुमति कुजाती ओर सरकार की महिमा का पारावार नहीं । यथा : भरत महा 
महिमा जर रासी । मुनि मति तीर ठाद अवलासी। इन दोनों बातोंको जो 
देखेगा वह्‌ सब रथधुवीर के पद को भजेगा । मे भी भजृंगा । जो न भजे वहं नृपशु. 
है । मनुष्य शारीर देकर ब्रह्मदेव ने उसे ठग ॒चछिया। वह्‌ मनुष्य शरीर में पशु ही 
है । आहार निद्रा भय मेथुनमें र्गा है । उसे कुक भी विवेक नहीं है । रधुवोर 


पद भजने से ही क्षेम होता है। यथा : राम॒निमुख संपति प्रभृता । जाइ 
पाद बिनु पाई। न 
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कपटी कायरु कुमति कुजाती । रोक ब्रेद वाहैर सब मती) 
राम कीन्ह आपन जबहीं ते। भये भुवन भूषन तबहीं ते !१।! 


अथं : कपटी कादर कुवुद्धि ओर कुजाति हं । सव भांति लोक वेद से बाहर 
ह । पर जब से रामजी ने मुज्ञे अपना करच्िया तभीसे म संसार का भूषण 
हो गया । 
व्याख्या : निषादराज कहते हैँ न मेरा स्वभाव अच्छा, न हदय अच्छा, न 
बुद्धि अच्छी ओर न जाति अच्छी, स्वभाव से कपटी, हृदय से कादर, बुद्धि तामसी 
ओर जाति से निषाद । मेरे स्वभाव मेँ कपट है। उसका आरोप भरतजी एसे 
महासाधु पर किया । यथा : कारन कवन भरत बन जही । है कच कपटभाव मन 
माहीं । हय मेरा कादर है। युद्धके चिए तैयार भी हुमा तो जाति भाय के 
भरोसे । फिर भी अधीर हो उठा । जाति मादो ने कहा : वीर अधीर न होहि 
मेने मधमं को धमं माना । भरतजीं एसे महा भागवत से युद्ध करने का संकल्प किया | 
इससे मेरी बुद्धि तामसी । अधमं धमंमिति या मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान्‌ विपरी- 
तर्च बुद्धिः सा पाथं तामसी । मेरी जाति पापमयहै। राजावेणुकी जंघाके 
मन्थन से जो पाप पुरुष उत्पन्न हुमा वही हमारा मूक पुरूष है । उसी से निषाद 
जाति हुई । कहा भी है कि अधम को वेनु समान .। 
मुञ्ञे न रौकिक कमं : समाज प्रवेश का भधिकार ओौर न वैदिक कमं : यज्ञादि 
साधनों का अधिकार । अतः हम लोक ओौर वेद दोनों से बहिष्कृत हैँ । कोई मुक 
सम्पकं रखना नहीं चाहता । परन्तु जब से रामजी ने मुञ्े मपना छया मेरे : देव 
घरनि धन धाम तुम्हारा । मे जन नीच परिवारा । कहकर आत्मनिवेदन करने पर 
सरकार ने : कटेउ सत्य सनु सखा सुजाना । कहकर स्वीकार कर ख्या । इतना ही 
नहीं आतिथ्य भी स्वीकार किया | तवसे तोम भुवन का भूषण हो गया । सब रोग 
मेरी एेसी चाह करने लगे जेसी आभूषण की चाह करते हैँ । अर्थात्‌ अब मेरे साथसे 
कोग अपने को कृतकृत्य मानने लगे | 
देखि प्रीति सुनि बिनय सुहाई । मिकेड बहोरि भरत ख्घु भाई ॥ 
कहि निषाद निज नामु सुबानी । सादर सक्कं जोहारी रानी ॥२॥ 
अथं : प्रीति देखकर ओर सुन्दर विनय सुनकर फिर भरतजी के छोटे भाई 
मिके। मोटी वाणी से अपना नाम ठे केकर उसने सव रानियोंकाआदरसे 
जोहार किया । । 
व्याख्या : भरतजी के छोटे भाई शत्रुध्नजी तत्पर्चात्‌ मिले। स यहां बहोरि 
शब्द तत्पश्चात्‌ के अथं मे आया है । भरतजी कै मिखने के बाद इन्द कुछ देखने 
सुनने की आवद्यकता नहीं थी । पर भरतजौ तो साक्षात्‌ गुरु आज्ञा से मिले । 
शतुघ्नजी को कोई एेसी भानज्ञा नहीं थी । अतः; रावुधष्नजी को देखने सुनने की 
आवद्यकता पड़ी । उन्होने निषादराज की श्रीत्ि आंखो देखा । यथा : सकरूुच सनेह 
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मोद मन बाढ़ } भरर्ताहि चितवत एकटक ठाढा । ` भौर सुन्दर विनय जो ऊपर लक्खी 
गयी हं कानों से सुना । अतः उसे आदर का पात्र जानकर उससे मिले । 

तत्पश्चात्‌ जिस भाति मुनिजी को दण्डवत्‌ दूर से अपना नाम सुनाकर किया 
था उसी भाति सुन्दर वाणी से अपना नाम सुना सुनाकर सन रानियों का आदर 
से जोहार किया । जोहार : कर्म॑णा 1 सादर : मनसा । निज नाम सुबानी : वचसा । 


जानि कखन सभं देहि असीसा । जिअहू सुखी सय जख बरीसा ॥ 
निरि निषाद नगर नर नारी । भए सुखी जनु रुखनु निहारी ॥३॥ 


अथं : लक्ष्मण के समान जानकर रानियां आशीर्वाद दे रही दहैकितुम सौ 
लाख बरस तक जीओ भौर सुखी रहो । निषादराज को देखकर नगर नर नारी एेसे 
सुखी हुए मानो लक्ष्मण को देख पाया हो । 


व्याख्या : संसार रानियों को जोहार करता है । पर रानियां सबको आशीर्वाद 
इस भाति देती नहीं फिरतीं । अपने अति प्यारे पृत्रादिको ही आशोर्वाद देती ह । 
पर निषादराज को सब ओर्से आशीर्वाद इस भाति दे रही हं जेसे लक्ष्मणजी के 
प्रणाम करने पर साताएं जिन शब्दो मे आशीर्वाद देती थीं । सुखी होने का आरौर्वाद 
देती थीं ओौर दीर्घायु का आारीर्वाद देती थीं। सौ लाख वषं यर्हां चिरकाकका 
बोधक है अथवा कीतियुक्त जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद देती थीं] यथा: 
की तियस्य स जीवति । 

नगरनरनारीनेभी वेसा ही मान लिया । क्योकि भरतजी ने उसी भाव 
से उसका सत्कार किया था । लक्ष्मणजी : पुरजन प्रिय पितु मातु दकारे थे । अतः प्रिय 
के ददंनसे जैसे सुखी होते थे वेसे हुए । इसका आदर भरतजी माताभों ओर 
प्रजावगं की गोर से लक्ष्मणजीकासाहो रहा है । क्योकि इसकी भक्ति उसी प्रकार 
कीहै। यह भी छक्ष्मणजी के समान रामजीके किएप्राण निछावर करने को 
प्रस्तुत हे । 
करहि रहे एहि जीवन खाहू । भेटेड रामभाईइ भरि बाहू ॥ 
सुनि निषादु निज भाग बड़ाई । प्रमुदित मन रे चले केवाई ॥४॥ 

अथं : कह्ने कगे कि जीने का लाम इसने पाया । रामजी के भाई ने इसे 
भुजा भरकर भेटा । निषादराज पने भाग्य की बडाई सुनकर प्रसन्नचित्त होकर 
सबको छिवा ठे चला | 

व्याख्या : सब कहने .लगे कि इसने जीने का काम प्राप्त कर च्या । क्योकि 
रामजी के भाई इससे मुजा पसारकर मिले । यदि रामभद्र पाठ माना जाय त्तो अथं 
करना होगा किं रामजी ने इसको परिष्वङ्खं॑दिया : रामभद्र का प्रयोग रामजी कै 
किए कवि ने कहीं किया नहीं । लक्ष्मणजी ने जीवन काभ पाया हे 1 यथा : जीवन 
लाह रुलन भल पावा । सन्‌ तजि राम चरन मन लावा । मरतजी लक्ष्मण के समान 
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मानकर मिले । अतः सत्र इसे लक्ष्मण के समान मान रहे है । इस प्रकार का मतेक्य 
अयोध्या मे चरता है । 

अयोध्यावासियों के मुख से अपनी बड़ाई सुनकर निषादराज प्रमुदित हैं । 
क्योकि अयोध्यावासी सरकार को अति त्रिय है । यथा: अति प्रिय मोहि इहां के 
वासी । जब रामजी के त्रिय किसी के भाग्य की बड़ाई करें तभी उसे भाग्यवान्‌ 
समञ्लना चादिए । सवं साधारण की बड़ाई का कोई मूल्य नहीं है । भखो करै विन 
जाने ही बिनु जाने अपवाद । सो नर गादुर जानि जिम करिअ न ह॒रख निषाद । 


दो. सनकारे सेवक सकल, चके स्वामि रुख पाई । 
घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाएन्हि जाई ॥१९६॥ 


अथं : सब सेवको को इशारा किया । वे स्वामी का रुख पाकर चके । उन्होने 
धरो मे वृक्षो के नीचे तालानों पर बगीचों भौर जंगलो मे सवके ठहुरने के लिए 
डरे संवारे । 
व्याख्या : निषादराज ने कहा था: देखि मित्र॒ अरि मध्यगति तब तस 
करिहौ आई । सो सबको किवाकर निषादराज आगे अगे आ रहे हैँ । इससे मित्र 
होना स्पष्ट हो गया गौर यहु भी स्पष्ट हो गया किं निषादराज इनका आतिथ्य 
सत्कार करेगे। अत्र इरारा पाकर उनके रुख से समज्ञा गये कि टिकानेका 
बन्दोबस्त होना चाहिए । अतः घाट को छोड़ा ओर टिकाने की व्यवस्थामें कग 
गये । सेना बड़ है । सबके टिकाने का काम साधारण नहीं है । अतः प्रधान रोगों के 
किए घरमे दूसरों को गवि में ओौरों को पेड तङ सेनिकों को भ्राम के बाहर सर बाग 
वन में डरे संवारे | 
सुगबेरपुर भरत दीख जब । भे सनेह बस अंग सिथिरु तब ॥ 
सोहत दिए निषादहि छाग । जनु धनु धरे बिनय अनुराग ॥१॥ 
अथं : जब भरतजी ने श्द्धवेरपुरं को देखा तब प्रेमवश भद्ध दीरे पड़ 
गये । निषादराज को टेके हुए एेसे ोभित है मानो विनय भौर अनुराग ने धनुष 
धारण कर रक्वा हो । 
` व्याख्या : सरकार ने जब से अयोध्या से प्रस्थान किया तब से श्युद्धवेरपुर में 
ही फ मूक भोजन किया । यहीं सोये । यहीं जटा बनायी । यहीं से वन चके । यथा : 
सो जामिनि क्षिगरौर गंवाई । अतः श्यृद्खवेरपुर के देखने से सरकार की स्मृति अति 
अधिक रूप में हई । स्नेह के वशा हो गये । अपने वश में नहीं रह्‌ गये । मतः ग्धं 
ढीरे पड़ गये । 
` ठेसो शिथिक्ता हई कि सहारा ञेने की आवश्यकता हई तो निषादराज 
का सहारा छिया । उसके हाथ में हाथ दिये चके जा रहे है । भरतजी मानो भचुराग 
को मूति ह ओर निषादराज इस समय विनय कौ मूति हो गये । हाथ से हाथ मिलने 
करी उपमा आकृति साम्य से धनुष के साथ दिया । विनय अनुराग का धचुष धारण 
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करना उनके उस समय प्रन होने का दयोतकं है । यहां भरतजी की उपमा अनुराग 
से गौर निषाद की उपमा विनय से दिया । तनु धरे पाठ मानने से यह्‌ अथं करना 
पड़ेगा कि मानो विनय भौर अनुराग ने शरीर धारण कर क्ियादहै। 
एहि बिधि भरत सेनु सब संगा ! दीख जाई जग पावनि गंगा ॥ 
रामघाट कहं कीन्ह प्रनासू्‌ । भाः मनु मगनु भिले जनु रामु ॥२॥ 

अं : इस विधि से भरत ने सेना के साथ जाकर जगत्‌ को पवित्र करनेवाखी 
गर ^ जए द्शंन किया । रामघाट को प्रणाम क्रिया । मन एेसा मग्न हुभा मानो 
रामजी भिक गये । 

व्याख्या : भरतजी निषादराज से मिलने के बाद फिर रथ पर सवार नहीं 
हृए गौर भरतजी के पदक चलने से सारा समाज पेद चला। तीर्थं के 
निकट सवारी पर चलना निषिद्ध है। यथा : गिरिवर दीख जनक नुप जबहीं | 
करि प्रनाम रथ त्यागेउ तवबहीं । अतः सन पदर चठ । पहिले शद्धवेरपुर दिखायी 
पड़ा ओौर उसके. बाद ही गङ्खाजी दिखायो पड़ीं । जगपावनि कहने से सवंतीथंमयी 
गङ्धा कहा । यथा : समृद्धं सोभाग्यं सकक्वसुधायाः । 

अन जहाँ सरकार ने स्नान किया था उसका नाम रामघाट पड़ गया था। 
यथा : उत्तरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरष बिसेखी । वह स्थर रामजी 
से अधिक पवित्र हो गया । विरह ददा मे प्रेमास्पद के अङ्खंसे रुगी हुई वस्तु भी 
उसी की भाति प्रिय मालूम होती है । अतः भरतजी का मन मगन हो गया । मानो 
 रामदही मिरु गये। पिरे सवारी से उतरना कहा । तत्परचात्‌ दशंन कहा : अब 
सप्रेम प्रणाम कहते हे । 


कराह प्रनाम नगर नर नारी । मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी ॥ 
करि मज्जनु मागहि कर जोरी । रामचंद्र पद प्रीतिन थोरी ॥३॥ 


अथं : नगर के नर नारी ब्रह्ममय वारि का दशनं करके हर्षित होकर प्रणाम 
करते हैँ । स्नानं करके हाथ जोड़कर मांगते है कि रामचन्द्र के चरणों मे अधिक 
भेमहो। 

व्याख्या : भरतजी का प्रणाम कहकर अब पुरवासियों का प्रणाम कहते हैँ 
किनगरके नरगौरनारी सभी प्रणाम कर रहेह। भावना यह्‌ है किगङ्धा ज 
जर नहीं है । स्वयं ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर जल रूप से विद्यमान है । अतः गङ्खा 
का दशन ब्रह्मसाक्षात्कार है मौर स्पशं ब्रह्मस्पशं है । गोलोक मे भगवान्‌ वासुदेव 
स्वयं द्रवीभूत होकर गङ्गारूप मे बह चङे । एेसी कथा गगं संहिता मे है । इसीलिए 
गद्खाजी की उपासना नीराक्रार ब्रह्म की उपासना है । 

दशन भौर प्रणाम के बाद मज्जन का विधान है। अतः.सव्र स्नान करते 
रगे । स्नान के बाद गङ्गाजी से प्राथना करते है ।. गङ्खाजी मनोरथ पूणं करती ह । 
सा विदवास समी ग ङ्गातटवासियो को है । सभी मङ्खखकायं सम्पन्न होने पर गङ्गा 
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पुजेया .होती है । अवधवासियों को एक मात्र यही मनोरथ है कि रामचन्द्र के चरणों 
में अनुराग बढ़ । जितना अनुराग है उतने को वे थोडा मानते है । 
भरत कहेड सुरसरि तव रनर । सकर सुखद सेवकं ॒सुरधेन्‌ ॥ 
जोरि पानि नर मागिड एह 1 सीय राम पद सहज सेह ॥४॥ 

अथं : भरतजी ने कहा है सुरसरि ! तुम्हारी रेणु सन कामनाओं को 
देनेवाखी कामधेनु है । हाथ जोड़कर यही वर मागता हँ कि सीता रामके पदमे 
सहज स्नेह दये । 

व्याख्या : सबने वारि कौ प्रशंसा कौ ओर गङ्काजी से वरदान ्मागा। 
भरतजी रेणु की प्रशंसा करते हँ । जो दिन रात जल से सम्बद्ध है। कहते है कि 
गङ्गाजी को रेणु सब सुख देनेवाी है गौर सेवक के क्एितो कामधेनुहीहै। जो 
चाहे वह ङे छो । अतः भरतजी कहते हैँ कि तब आपकी क्या प्रशंसा की जाय। 
मेँ हाथ जोड़कर यह्‌ वर मागता हूं कि सीताराम के चरणों मे सहज अनुराग हो । 
जो किसी प्रकार भङ्खन हो । इसी का विस्तार प्रयागराजसे वर मांगने के प्रसद्ध 
मे है । यथा : जक्द्‌ जनम भर सुरति बिसारउ । जाचत जल पवि पाहून डारउ । 
चातक रटनि घटे घटि जाई । बढ़ प्रेम सब भाति भलाई । यही सहज प्रेम है । 


दो. एहि बिधि मल्ननु भरत करि, गुरु अनुसासन पाइ । 
मातु नहानी जानि सब, डेरा चले रुवाईइ ॥१९७॥ 
अथं : इस विधि से गुरुजी की आज्ञा पाकर स्नान करके ओौर यह्‌ जानकर 


कि सब माताएं स्नान कर चुकीं सबको डेरा पर क्वा ले चे 
व्याख्या : भरतनी ने गुरुजी को आज्ञा लेकर तब स्नान किया । क्योकि 


पुण्यकायं को शोभा निना गुस्पूजन के होती नहीं । यथा : सुकृत संभुतन बिमक 
निभूती । भरतजी का स्नान सबके पीछे है । देख छया कि माता लोग भी स्नान 
कर चुकीं । तब सबको डरे पर ल्वा ठे चले | 
जह तहं रोगन्ह डरा कीन्हा । भरत सोधु सबही कर लीन्हा ॥ 
"सुर सेवा करि आयसु पाई । राम मातु पहि गे दोउ भाई ॥१॥ 
अथं : रोगों ने जहा तहां डरा डा दिया । भरतजी ने सबकी खोज खबर 
ली | तत्पदचात्‌ देवाचंन किया । तब आज्ञा पाकर मा के पास गये । 
व्युाख्या : निषादराज के सेवकों ने तब तक धर तरुतर सर बाग ओर वन 
में डेरा के योग्य स्थान बना दिया । निषादराज की सम्मति के अनुसार सब रोगों ने 
ङ्गा डाक दिया । अब भरतजी की सावधानी कहते है कि सबकी खोज खबर ली । 
कौन कहाँ ठहरा हृभा है ? किसे क्या चादिए ? यही खोज खनर लेना है । पहिला 
काम प्रजा संरक्षण है । सुर सेवा उसके बाद का कामहै। 
राजा के लिए प्रजा का रञ्जन ही सबसे बड़ी ईरवर पुजा है । उससे समय 
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बचे तो देवाचंन भी करे । अत्तः भरतजी ने परजा की व्यवस्था करके तब देवाचंन 
क्रिया । राजाओं मे आज भी माँ के पास जाने मे आज्ञा की आवर्यकता रहती है । 
अतः दासियों द्वारा आज्ञा पाकर तब कौसल्या के पास दोनों भाई गये । 


चरन चापि कहि कहि मृदु बानी । जननी सकर भरतु सनमानी ॥ 
भाइहि सोपि मातु सेवकाई । आपु निषादहि रीन्ह बोलाई ॥२॥ 


अथं : भरतजी ने सब माताओंके पैर दबाकर ओौर मृदु वाणी कहकर 
उनक्रा सम्मान किया । माता केकेयी की सेवा भाई को सौपकर स्वयं निषादराज 
को बुखा क्या । 

व्याख्या : आन मातां पैदल चीं हैँ । अतः भरतजी सबके पैर दबाते है 
ओर मदु वाणी कहते हैँ । माँ ! आज आपको बडा कष्ट हुआ । पर तीर्थाटन मे पैदल 
चलने का ही माहात्म्य है । इत्यादि बात्तँ भरतजी ने कहीं । 

केकेयी का त्याग किया है । यथा : तज्यौ पिता प्रहुकाद विमीषन बंधु भरत 
महतारी । अतः उसके पास स्वयं सेवा के लिए नहीं गये । पर यह नहीं कि सेवा मेँ 
त्रुटि होने पावे । इसलिए भाई चात्रुघ्न को उनकी सेवा का भार सौपा। इस भाति 
सब व्यवस्था करके तब अपने दुःख सुख की ओर दत्तचित्त हुए । अपनी जलन को 
कम करने के लिए निषादराज को बुला छया । 


चले सखा कर सों करजोरे।.सिथिल सरीरं सनेहु न भोरे ॥ 
पंत स्खहि सो ठाउं देखाऊ । नेकू नयन मन जरनि -जुडाऊ ॥३॥ 


अथं : सखा के हाथ से हाथ मिराये हुए चले । शरीर शिथिरु हो रहा था । 
क्योंकि स्नेह थोड़ा न.था ।! सखा से पूते हैँ कि वह स्थान बतलाओ । मे अपने नेत्र 
ओौर मन की जलन को कुछ शीतर कर सकू्‌ । 

व्याख्या : सरकार ने निषादराज से सखा का नाता मान रक्वा है । अतः. 
भरतजी भी सखा मान रहे हैँ । उसके हाथ से हाथ मिलाये चले । जां चे वहां 
कास्मरण आतेही फिर पहिठकेकी भति शारीर शिथिक हो चला । अतः उसी 
भाति सखा का सहारा किए हुए चले । यथा : राम सखा कर दीन्ह लागू । 

वह स्थर देखना चाहते हँ जिसका वणंन आगे करेगे । अतः सखा से पुकते 
है । क्योकि उसी ने सरकार का आतिथ्य सत्कार किया है । प्रयोजन यह है किं नयन 
ओर मन विरहानर से सन्तप्त हो रहे है । यथा : देखे बिनु रघुबीर पद जिय की 
जरनि न जाय । सो जल्नतो सरकारके दशंनसे ही मिटेगी। पर जिस स्थानसे 
सरकार का सम्बन्ध वनगमन के समय हुआ है उसके दशंन से भी कुछ शान्ति होगी । 


जह सिय रामु रुखनु निसि सोए । कहत ` भरे जरु जोचन कोए ॥ ` 
भरत बचन सुनि भयउ बिषादू । तुरत तहां रइ गयेउ निषाद्‌ ॥४। 

अथं : जहां सीता राम गौर लक्ष्मण रातको सोये थे1 इतना कहते ही 
भाग २-२८ 
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तयन गोकक में जल भर आया । भरतजी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा दुःख 
इमा । तुरन्त उन्हे वहाँ ले गया । 

व्याख्या : अब भरतजी निषादराज से. कहते हैँ कि जहाँ श्री सीता रामजी 
तथा रुखनलारु रात को सोये थे उस विश्राम स्थल का मँ दशन करना चाहता 
ह । पृथ्वी पर ही सोये होगे । यह्‌ बात चित्त पर चदते ही खों में मू उबडबा 
आये । सरकार को सोते देखकर परिजन के साथ निषाद विकल हो गया था | यथा : 
सोवत प्रमुहि निहारि निषाद ।. भयउ सपरिजन विकर बिषादू । अतः भरतजी को 
उसका ध्यान बधते ही विषण्ण होना प्राप्त ही था। 

जन सरकार को सोते देखकर निषाद विकल हुभा तो ल्खनलाक ने उसे 
समज्ञाया । लक्ष्मण गीता का उपदेश किया । उसका विषाद जाता रहा । दूसरों को 
विषादत्याग का उपदेश देने रगा था । यथा : अब सुमंत परिहरहुं विषाद्‌ । सो 
भरतजी का वचन सुनकर उसे फिर विषाद हो गया । वह तुरन्त भरतजी को वहां 
रे गया । जिसमे जितनी जल्दी इनका ताप कम हो उतना ही अच्छा है । 


दो. जहं सिसुपा पुनीत तर, रघुबर किय विश्रामु । 
अति सनेह सादर भरत, कीन्हे दंड प्रनामु ॥१९८॥ 


अथं : जिस अदोकवृक्ष के नीचे रामजी ने विश्चाम कियाथा वर्हां भरतजी 
ने अत्यन्त आदर.भौर स्नेह के साथ दण्डवत्‌ प्रणाम किया । 
व्याख्या : वह्‌ स्थर तीथपूत हो गया था । यथा : जेहि तरु तर प्रभु वैर्टहि 
जाई । करहि कल्पतरु तासु बडाई । भौर उस वृक्ष के नीचे तो सरकार सोये थे। 
उसके तीथं होने मे सन्देह ही क्या ? जिसकी कृपा से मनुष्य विश्चाम का पात्र होता 
है । यथा : जाकी कृपा ल्वलेस ते मत्तिमंद तुरुसीदास हूं । पायेउ परम विश्राम राम 
समान प्रभु नाहीं कटं । उस महाप्रभु ने जिस स्थल में विश्वाम पाया उसकी क्या 
महिमा कही जाय । इसक्िए भरतजी ने उस स्थर को अत्यन्त स्नेह भौर आदर के 
साथ दण्डवत्‌ प्रणाम किया । 
कुस साथरी निहारि सुहाई । कीन्ह प्रनाम प्रदच्छिन जाई ॥ 
चरन रेख ॒ रज॒ ओआंचिन्ह॒ लाई । बनदइ न कहत प्रीति अधिकाई ॥१॥ 
अथं : कुदा की सुन्दर चटाई को देखकर जाकर के प्रणाम किया ओर प्रद- 
क्षिणाकी। चरण की रेखाभों के रज को अखं में लगाया । भ्रीति की अधिकता 
कहते नहीं बनती । 
व्याख्या : सरकार के श्छंगवेरपुर आने के समय कह चुके है.: गुह संवारि 
साथरी डसाई । कुस किसलयमय मृदुर सोहाई ८ सो बहु साथरी आज तक जेसी की 
तैसी पड़ी है । जनसंबाधवजित देश मे वस्तु ज्यों की त्यों पड़ी रह जाती है । अतः 
भरतजी ने उस सुन्दर साथरी का दशंन किया । देखते ही म रतजी समश्च गये कि 
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यही सरकार की शय्या रही है । अतः सन्निकट जाकर प्रणामपूर्वक प्रदक्षिणा की 
जिस भाति देवताओं की प्रदक्षिणा की जाती है । 

उसी साथी के निकट चरण चिह्न थे । ध्वज कुकिश अङ्कुशा कल्ञ के स्पष्ट 
चिल्ल को देखकर भरतजौ पहिचान गये कि ये सरकार के चरण चिव हैँ । चिव 
गम्भीर रेखा के है । अतः अब तकं स्पष्ट बने हँ । भरतजी सरकार के चरण चिल्ल 
पहिचानते ह । जगदम्बा जानकीजी के चरण चिल्ल नहीं पहचानते । क्योकि : पलठंग 
पीठ तजि गोद हिडोरा । सिय न दीन्ह॒ पद अवनि कठोरा । पूज्य चरणों के चिल्ल 
भी पूज्य हँ ओर प्रिय हैँ । अतः उनकी घूच्ियों को खों मे क्गाति है ओखों को 
जकन कम करने के किए । यथा : नेक नयन मन जरनि जुडाऊ । उसके स्पशं से 
प्रीति एेसी बढी कि कवि वणन करने मे अपनी असमथंता प्रकट करते है । 


कनक विदु दुद चारिकं देखे । राखे सीस सीय सम ञ्ेखे॥ 
सजल विलोचन हृदय गलानी । कहत सखा सन बचन सुबानी ॥२॥ 


अथं :दोचार सोने के धुंघुरू अथवा सरमा सितारा देखे । सीताजी के 
समान समञ्चकर सिर पर रख ल्या । आंखों मे सू भौर हृदय में ग्लानि आयी । 
सखा से सुन्दर वाणी बोले । 


व्याख्या : रामजी गौर लक्ष्मणजी तो मुनि वेष मे थे। परन्तु भगवती 
वसिष्ठजी की आज्ञा से राजवेष में ही थी ।. उनके साथरी के निकट दो चार सोने के 
घुंधुरू गिरे हुए थे । अतः भरतजी ने तुरन्त जान छया कि ये भगवती के ह। अतः 
उन्हें सीताजी के समान जानकर उन्हें सिर पर रख लिया । उनका पृथ्वी पर पड़ा 
रहना सहन न कर सके । भरतजी को श्यृद्खवेरपुर मे लक्ष्मण राम ओर जानकीजी 
तीनों व्यक्तियों से मिखने का सुख हुभा । रामजी से मिलने का सुख यथा : राम- 
घाट कुं कीन्ह प्रनाम्‌ । मे मनु मगनु मिरे जनु राम्‌। लक्ष्मणजी से मिलने का 
सुख यथा : करत दंडवत देखि तेहि भरतं लीन्ह॒ उर लाइ । मनहु छ्खन सन 
भेट भई प्रीति न हृदय समाई । सीताजी से मिलने का सुख यथा : राखे सीस 
सीय सम रेखे । 

अब भरत्जी को दशा कहते है । तन की दशा : सजल बिलोचन । मन की 
ददा : हृदय गलानी । वचन की दशा : कहत सख। सन बचन सुबानी । घुंघुरुभों ने 
सीताजी के भी साथरी की याद दिला दी। सरकार के साथरी शयन के दुःखसे भी 
अधिक दुःख सीताजी के साथरी रायन से मरतजी को हुभा । अतः सखा से बोले । 


श्रीहत सीय बिरह दुतिहीना । जथा अवध नर नारि बिीना ॥ 
पिता जनक देऊं पटतर केही । करतल भोग जोग जग जही ॥३॥ 
अथं : ये षुंभुरू भी सीताजी के विरह से एसे कान्ति हीन हो गये है जिस 
माति रामजी के विरह से अवधवासी निस्तेज हो गये है । इनके पिता महाराज 
जनक की उपमा किससे दरं । संसार मे योग भौर भोग दोनों जिनकी सुद मे है । ` 
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व्याख्या : उन कनकबिन्दु के उठाने के . समय भरतजी कहते हँ कि ये श्रीहूत 
हो गयेहं। इनकीश्रीतो तब थी जब कि ये जगदम्बा के शरीरके साथयथे। 
मानो इन्हे भी सीताजी के विरह का दुःख है। पहिले ये विनती भी कर चुके हँ | 
यथा : नूपुर मधुर मुखर कनि बरनी । मनहु प्रेमबस विनती करहीं । हर्माहि सीय 
पद जनि परिहरहीं । अन उदाहरण देते हैँ कि जैसे रामजी के विरह से अवघवासी 
श्रीहीन हो गये है । भाव यह्‌ कि रामविरह से . अवधवासी श्रीहीन ओर सीताजी के 
विरह से कनकनिन्दु श्रीहीन हे । यहाँ विलीन ओर दुतिहीन शब्द समानाथंक है । 

स्त्रियों को महिमा चारप्रकार से होती है : १. पिता के प्रभाव से २. इवसुर 
को महिमा से ३. पति के उत्कषं से भौर ४. अपने गुणों से । अतः पहिक़े पिता का 
वणन भरतजी करते ह । महाराज तो अनेक हँ । पर जनकजी का जोडी कोई नहीं । 
जहां योग है वहां मोग नहीं । जहां मोग है वहां योग नहीं है । योग भोग की युग- 
पत्‌ स्थिति ईरवरकोटि मे ही देखी जाती है । जीवकोरि में केवर जनकजी ही एसे 
है जहां दोनों दिखायी पडते हें | 
ससुर भानुकर भानु भरुजाटू्‌ । जेहि सिहात अमरावतिपाल्‌ ॥ 
प्राननाथु रघुनाथ गोसाई । जे बड़ होत सो राम बड़ाई |॥४॥ 


अथं : जिसके इवसुर सू्यकुर के सूयं है जिससे अमरावती के राजा : इन्द्र 
भी ईर्ष्या करते हँ । जिनके प्राणनाथ स्वामी रामजी है। जो कोई "बड़ा होतादहै 
वह उन्हीं की बडाई से होता है। 

व्याख्या : पित्ता का वणन करके इवसुर का वणंन करते हैँ कि एक तो सूयं 
कुक बड़ा । उनमें भी वे सूयं । तिस पर राजा । तेज भौर एश्वयं दोनों से सम्पन्न । 
यथा : भवधराजु सुरराजु सहाई । दसरथ धनु सुनि धनद कजाई | भाव यहु कि 
जो सुख इन्द्र को अमरावती में नहीं वह सुख महाराज दहारथ अवधमें कर रहै 
है । इसकिए इन्द्र॒ खज्जित हँ । सांसारिक सुख की पराकाष्ठा इन्द्र सुख ही है । सो 
भी महाराज दशरथके भोग के जोड़ का नहीं| अवधवासियों को सुरदुकंभ 
सुख है । यथा : सुरदुलंभ सुख सदन बिहाई । एेसे महाराज दशरथ कौ पृत्रवध्‌ 
सीताजी है| 
वसुर का वणंन करके पति का वर्णन करते हक वेतो रघुकरुरुके नाथ 
है । तिस पर गोसाई है । अर्थात्‌ हृषीकेश ह : हषीकेस सुनि नाउं जाडं बक अति 
भरोस जिं मोरे । तुलसिदास यह जीव सुंखरा छटिहि तुम्हारेहि छोरे । अर्थात्‌ 
रामजी स्वयं : बन्ध मोक्षप्रद सवं पर माया प्रेरक सीव हँ । मुख्य बडाई उन्हीं मे है । 
दूसरे तो उनकी बड़ाई पाकर बडे होते है । विधिहि विधिता हरिहि हरिता हरहि 
हरता जिन दई । सो जानकी पति मधुर मूरति नोद मय मंगल मई । 


दो. पतति देवता सुतीय . मनि, सीय साथरी देखि। 
बिहरत हृदय न हहरि हर, पवि तें कठिन वबिसेखि ॥१९९॥ 
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अथं : पतिव्रता भरो स्त्रियों मेँ मणि सीताजो-की कुराशय्या देखकर मेरा 
हृदय हे हर ! फट नहीं जाता । यह्‌ वज्र से भी मधिक कठोर है । 

व्याख्या : अब स्वयं भगवती के गुण कहते हैँ कि ये तो साक्षात्‌ पावती सी 
पतित्रता है । यथा : पति देवता सुतीय मनि मातु प्रथम तव रेख । यहाँ : पति देवता 
सुतीय मणि कहकर वही बात कही । उक्त विशेषण से पतिप्रिया भी कहा । यथा : 
पारवती सम पतिप्रिय होहु । जिनमे एेसे अलौकिक गुण हैँ उन्हं साथरी पर सोना 
पड़ा ओर यह्‌ दुःख उन्हे मेरे कारण हुमा । भरतजी शङ्कुर को स्मरण करके कहते 
है किमेरे हृदय को तो फट जाना चाहता था | राङ्करके स्मरण का भाव यह है 
किये दूसरेके दुःखदूर करने के लिए विषपान करनेवाञे है। मेरा हृदय वच 
सेभी कठिन है जोअवभी नहीं फटता। भावाथं यह्‌ किहर इस दुःखको 
हरण करे | 


कारन जोग कखन रघु छोने। मे न भाई अस भर्हहिन होने ॥ 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे । सिय रघुनीरहिः प्रानपिआरे ॥१॥ 


अथं : छोटे रोने रखनलार काड प्यार के योग्य हैँ । एेसे भाई न हुए, न है, 
न होनेवाले हं । पुरवासियों को प्रिय माता पितता के दुलारे ओर रामजानकी को तो 
प्राण से प्यारे है| 

व्याख्या : लक्ष्मणजी की साथरी नहीं देखी । इससे भरतजी समञ्च गये कि 
लक्ष्मणजी नहीं सोये । सरकार का पहरा देते थे । अतः कहते है कि लक्ष्मणजी 
पहरा देने योग्य नहीं हँ । कछाड प्यार के योग्य है । छोटे भाई ह| पुत्र के समान है । 
सुन्दर सखोने ह । पहरा इन्हे शोभा भी नहीं देता । इतिहास पुराण मे भी एेसे भाई 
सुनने को नहीं मिरे जो राज्य छोडकर भाई के साथ वन चला जाय । इस समय 
भी लक्ष्मण से भाई कहाँ हँ ओर भविष्यं मे भी सम्भावना नहीं । क्योकि द्वापर मं 
में तो सत्त्वगुण स्वल्प होता है । कल््युगमे तो नाम मात्र रोष रह जाता है.। 
उनमें एसे भाइयों के होने की कौन सी आशा है ? 

लक्ष्मणजी मे गुण ही एसे हैँ कि सब कोई इनका सम्मान करता है । भाईैपन 
जो इनका है वह तो आख के सामने है । प्रजापाल्कभीये सेह कि पुरजन को 
त्रिय है। मातु पितु भक्तिएेसीहै कि पितु मातु दारे है । अर्थात्‌ सभी रखना 
का मुंह जोहते हे । रामजानकी के तो परम प्रिय है । भाव यह किं जन्म से इनकी 
लालना सब भौर से होती आयी ह । इन्हे कभी कष्ट का सामना ही नहीं पड़ा । 


मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ 1 तात बाड तन कागन काऊ ॥ 
ते बन सहहि बिपति सब भाती । निदरे कोटि कुक्सि एहि छाती ॥२॥ 


अथं : मूति कोमङ हे । स्वभाव सुकुमार है । गरम हवा कभी शरीर में 
लगी नहीं । वे वन में सब भाति विपत्ति सहते हँ । इस मेरी छती ने कोटि. वनो 
का निरादर किया । 
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व्याख्या : जसे शरीर सुकुमार होने से शीतोष्ण सहने मे असमथं ह उसी 
भति सुकुमार स्वभाव होने से किसी को बात सह नहीं सकते । जन्म से एेसे दुलार 
मे पले हे कि गरम हवा शरीर में कभी र्गी नहीं । इस गरमी मेँ क्या वह्‌ अयोध्या 
मे घर के बाहर निकलने पाते 

आज वे वन में जहां गरमी से वचने के लिए कोई त्राण नहीं है ओर भयानक 
ल बहा करती है वहां सब प्रकार कौ विपत्ति सहन कर रहे हँ ओर कहा तक 
कहं सोते भी नहीं । रात दिन पहुरादे रहे: इससे स्पष्टटै कि यह्‌ ज्येष्ठ का 
समय है ओर यह्‌ सब मेरे कारण हो रहा है। अतः मेरी छाती फट जानी चाहिए । 
पर वह्‌ नहीं फएटती । उसके सामने कोटिवच्र भी कु नहीं है । 


राम जनमि जगु कीन्हं उजागर । रूप सील सुख सब गुन सागर ॥ 
पुरजन परिजन गुर पितु माता। राम सुभाउ सबहिं सुखदाता ॥३॥ 

अथं : रामजी ने जन्म केकर सारे जगत्‌ को उज्ज्वक कर दिया। वेरूप 
शोल सुख सब गुणों की खानि है । पुरवासी कुटुम्बी गुरु पित्ता ओर माता सभी 
को रामका स्वभाव सुख देनेवाला है। 

व्याख्या : पुण्य का फर सुख ओर पापका फर दु.खदहै। सो रामजी सा 
पुण्य किसका हो सकता है जिसके जन्भ से ही संसार में उजेला फैल गया | यथा : 
भुवन कोटि कल्यान कंद जायो पूत कौसिल्या रानी । चारों भाई रूप शीर भौर 
गुण के घाम है । उनमें भी रामजी अधिक सुख सागर है । यथा : चारिउ रूप सीक 
गुन धामा । तदपि भधिक सुख सागर रामा । यहाँ सुख सागर के गुणाधिक्य का 
वणंन करते हए भरतजी कहते हँ रामजी का स्वभाव ही एेसा पुण्यमय है कि उससे 
प्रजा कुटुम्बो गुरु पिता गौर माता को सुख उपजता है । यथा : अस सुभाउ कह 
सुनो न देखौ । केहि खगेस रघुपति सम ठेखौँ । 
बेरिड राम बड़ाई करीं ।.बोलनि भिलनि बिनय मन हरहीं ॥ 
सारद कोटि कोटि सत सेखा । करिन सकि प्रभु गुन गन लेखा ॥४॥ 


अथं: शत्रु भी रामजी की बड़ाई करते हं। उनका बोलना मिलना मौर 
विनय मन को हरण कर ङेताहं। कोटि कोटि शत शेष आदर के साथ प्रभु के 
गुणगान की रेखा नहीं कर सकते । 

व्याख्या : स्वभाव का सौष्ठव कहां तकं कहा जाय । इतने से हो समञ्च लेना 
चाहिए कि वैरी भी रामजी की बड़ाई करते हँ । क्योकि रामजी का स्वभाव उनके 
भी प्रतिकूरु नहीं पड़ता । यथा : जासु सुभाड अरिहि अनुकूला । रामजी के 
बोलने मिलन ओर विनयसे उनकाभी मन हरणदहो जातादहै। यहां वैरी से 
कुक वैरी अभिप्रेत है। महाराज चक्रवर्तीजी कहते हँ : सेवक सचिव सकर 
पुरवासी । जे हमरे अरि मित्र उदासी । सवहि राम श्रिय जेहि विधि मोही। प्रभु 
असीस जनु तनु धरि सोही । नियम यहीदहैकि वरी सदा निन्दादही करतेरहै। 
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क्योकि वे गुण को नहीं देख सकते । यथा : वेर अन्य : प्रेमहि न प्रबोध । पर 
सरकारकेगुणपेसे हं कि अन्ध भौ बिना अनुभव किये नहीं रह सकता । 

यद्यपि प्राचीन पाठ सादर सेष है । परन्तु ठोक पाठ सारद सेष है । रेखक 
के प्रमादसे सारद के स्थान पर सादर छि गया । शारदा वाग्देवता हैँ । जितना 
वाग्न्यवहार है सो उन्हीं की कृपा से चाल है । अतः उनसे बदृकर रेखा करनेवाला 
स्वगादि लोकों में कोन है ओर अति वुद्धिमान्‌ शेषजी को सहस्र शीष हैँ ओर प्रत्येक 
मुखमें दो दो जिह्वा है । अतः वणन कौ इससे अधिक सामग्री किसीके पासहो 
नहीं सकती । ये पातारु के वक्ता है| सो दोनों लोकों के प्रधानवक्ता कोटि संख्या 
मे प्रमुके गुणों की लेखा करना चाहं तो कर नहीं सकते । क्योकि सरकार के गुणों 
का अन्तही नहीं । जलसीकर महि रज गनि जाही । रघुपति गुन नहि बरनि 
सिराही । 


दो. सुख सरूप रधुबस मनि, मंग मोद निधान । 
ते सोवत कुस डारि महि, बिधि गति अति बलवान ॥२००॥ 


अथं : रघुकरुकमणि रामजी सुखस्वरूप ही हैँ । मङ्ख भौर आनन्द के निवान 
है । वें पुश्त्री पर कुरा बिछाकर सोते ह । तो विधाता की गति अति बलवती है । 

व्याख्या : श्रीरामजी तो सुख के स्वरूप ही है । मङ्खरु ओर मोद के निधान 
है । यथा : जो आनंद सिधु सुख रासी । सीकरते त्रैलोक्य सुपासी । मंगर भवन 
अमंगर हारी | द्रवहु सो दसरथ अजिर बिहारी | अर्थात्‌ आनन्दमङ्धखरु के स्रोत 
है । भूपति भवनु सुभाय सुहावा । सुरपति सदन न पटकततर.मावा । मनिमय रचित 
चारु चौवारे। जनु रतिपति निज हाथ संवारे। सुभग सुरभि पयफेन समाना । 
कोमल ककत सुपेती नाना ¦ परग मंजु मनि दीप जहं सब बिधि सक्कं सुपास । 
एसे सुख सामभ्री के साथ शयन करनेवाले वे कुरा बिछाकर पुथ्वी पर सोते है। 
तो यर्हां यही कहना पडता है कि विधि की गति ही बड़ी बल्वती है । जो अचिन्त्य 
कायं विना कारण के कर डाक्ती है । 


राम सूना दुखु कान न काऊ! जीवन तरु जिमि जोगवडई राऊ ॥ 
पलक नयन फंनि मनि जेहि भाती । जोगर्वाह जननि सकर दिन राती ॥१॥ 


अथं : रामजी ने कमी कान से भी दुःख नहीं सुना । चक्रवर्तीजी जीवनवृक्ष 
की र्माति रक्षा करते थे । जैसे पकं आंखों कौ ओौर सपं मणि कौ रक्षा करता है । 
उसी भाति माताएे रक्ना करती थीं । 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी को आज्ञा थी किं कुमार रामभद्र बडा करुणाकर तथा 
वैराग्यवान्‌ हैँ । उसके पास कोई दु-ख का समाचार न पहुंचने पावे 1 दुःख के हदय 
देखने की बात तो दूर है। इसकिए रामजी ने कभी कानसे भी दुःख नहीं सुना । 
ेसी जनश्रुति है कि किसी किसी का प्राण किसी वृक्ष मे बसता है। उसके हरे 
रहने से वह्‌ स्वस्थ रहता है । मुरक्ञाने से रूण होता है ओर सूखने से मर जातां 
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है । एतद्विषयिणी अनेक कहानियाँ प्रचलित ह । अतः प्राणपन से उस जीवम तस 
की कोग रक्षा करते थे। क्योकि उनका जीवनाधार वह वृक्ष था। महाराज 
चक्रवत्तीं के जीवनवृष्ष रामजी थे । उसी भांतिवे उनकी रक्षा करतेथे। य्था: 
सब सुत मोहि प्रिय प्रान की नां । राम देत नहि बनै गोसाई | 

केवर कौसल्याजी ही नहीं बल्कि सब माताएं दिन रात वड सावधानी ओर 
प्रमसे रक्षा करती थीं। जसे पलक गोलक की रक्षा दिन रातत करता टै। कोई 
आघात आ जाने पर अपने ऊपर उसे ङे लेता है । इतने से कामन चला । इसलिए 
फणिमणि से उपमा दी । क्योकि फणि : सपं मणि के पास किसी गैर को आने नहीं 
देता ओर बलश्रदशंन करनेवाले को यमलोक पहुंचा देता है । इसी भाति जननो भी 
रामजी की रक्षा करती थीं। अथवा जागृतावस्था की उपमा पलक नयनसे है 
ओर सुषुप्तावस्था को उपमा फणिमनि से है । अथवा रामजो की रक्षा की उपमा पकक 
नयन से है ओर जानकीजी को रक्षा को उपमा फणिमणि से है] यथा : सुंदर बंधुन्ह्‌ 
सास ङे सोई । फनिकन्ह जिमि निज मनि उर गोई्‌। 


ते अब फिरत बिपिन पदचारी । कद मूर फर पूरु अहारी ॥ 
धिग केकेडं अमंगरु मूका । भईइसि प्रान प्रियतम प्रतिकूका ॥२॥ 


अथं : वे अब पेद ज ङ्गक मे धूमते हँ ओर कन्द मूर फल ओर कृरु खाते 
है। अमङ्ख की मूक केकेयी को धिक्कार है जो- अपने प्राणप्रियतम के प्रत्तिकूक 
हो गयी । 
व्याख्या : राजमहल के बाहर आंख के ओट जाने देने में जिसके इतना कंडा 
पहरा रहता था । सवारी की इतनी-बड़ी व्यवस्था थी । दुःख का हर्य जिसके सामने 
मने नहीं पाता था ओौर न दुःख के समाचार सुनने पाते थे। वे रामजी अव जङ्खल 
मे धूमते हैँ । उरर्पाहि धीर गहन सुधिञआएं । ओौर वहां भी पैदल घूमते हँ । यथा : 
बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएं । संकर साखि रहैहुं एहि धां । अन्न का अधिकार 
नहीं । नहीं तो जङ्कल को ही मङ्कल बना दिया जाता । सब कुछ यहीं प्रस्तुत कर्‌ 
दिया जाता । जिस भांति राजालोग मृगयाके लिएं जंगम जाते है उसी माति 
वनवास मङ्खलमय हो जाता । आज सब कुछ रहते किसी को सुख देने का 
सामथ्यं नहीं । 
उस सामथ्यं की हरण करनेवाखी केकेयी को धिक्कार है| यही अमङ्गल 
करी मूक है । मेरे चर में अमङ्गल इसी क कारण हा । स्वियों के किए पति ही सब 
कर है । यथा : मातु पिता भगिनी श्रिय भाई । सुत सुंदर सुसील सुखदाई । जहे 
छि नाथ नेह अङ नाते । पिय बिनु तियहि तरनिहुते तति । तचु.धनु धाम धरनि 
पुर राजू ¦ पति बिह्ीन सब सोक समाज । भोग रोग. सम भूषन भारू । जम जातना 
सरिस संसार । सो यह्‌ अपने प्राणश्रियतम महाराज चक्रवर्ती के प्रतिकूक"हो गयी । 
अथवा : जीव जन्तु भसको जग मीं । जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं । मे अति 
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अहित रामु तेउ तोही । को तू अहसि सत्य कटू मोहीं | सबको रामजी भ्राणप्रियत्त्म 
ह । उनसे भी प्रतिकू हो गयी । 


मे धिग धिग अघ उदधि अभागी । सचु उतपातु भयउ जेहि जागी ॥ 
कुलं कलक करि सुजेड बिधाता । सांइ दोह मोहि कीन्ह कुमाता ॥३॥ 


सथं : मुज्ञ पापरसिधु भाग्य रहित को धिक्कार है। जिसके ट्एि ये सब 
उत्पात हृए । विघात्ता ने मुञ्ञे कुल्कलङ्धु पेदा किया गौर कुमाता ने मुज्ञे स्वामि- 
द्रोही कर दिया | 

व्याख्या : कैकेयी भी प्राणप्रियत्तम के प्रतिकूर पुत्र स्नेह के कारण हुई । 
अतः भरततजी अपने को धिक्कार देते है । मेँ पापसिन्धु हं । क्योकि दुयंश विना पाप 
के नहीं होत्ता । में एसा अपया भाजन पैदा हुआ । अतः अघडदधि हूं गौर अभागी 
ह । भाग्यदोष से यह सव उत्पात मेरे किए हुआ । अथवा सब उत्पात का मृ कारण 
होने से मे अभागी हूं । भवभञ्जन श्ररामजी के विमुख होने की परिस्थिति जा पड़ो | 
काई कुमति केकयी केरी । परी जासु फर विपति घनेरा । चक्रवर्तीजी का स्वगंवास 
ओर राम वनवास संक्षेपतः ये ही दोनों विपत्तिर्याँ हँ । भरतजी राज्य मिलने पर 
अपने को अघडउदधि ओर रामजो के वनवास से अपने को अभागी मानते है । अथवा 
मातां के विघवापन का कारण मानते हुए जपने को अभागी कहते है । यथा : 
को त्रिभुवन मोहि सरिस अमागी । गति असि तोरि मातु जेहि रागी । मोर जनम 
रघुबर बन रागी । व्यथं काहु पछिताउं अभागी | 

भरतजी कहते ह कि ब्रह्याने ही मुञ्चे कुरु का कलङ्क बनाकर सिरजा। 
क्योकि मँ अपय भाजन हुभा ओौर प्रियजन द्रोही हुआ ओर स्वामिद्रोह तो मुञ्च 
कुमाता के प्रसाद से प्राप्त हु । कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति । जो 
अपने पत्र को भगवद्‌ द्रोही बनावे अपय का भाजन बनावे वही कुमाता है । 


सुनि सप्रेम समृक्षाव निषाद । नाथ करिअ कत बादि बिषादू ॥ 
राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह्‌ प्रिय रामहि 1 यह्‌ निरजोसु दोसु बिधि बामहि ॥४॥ 


अथं : सुन करके प्रेमके साथ निषादराज समक्चतिहंकि हे नाथ! आप 
व्यथं विषाद क्थ करते हैँ । रामजी तुम्हें प्रिय ह ओर रामजोको तुम भ्रियहो। 
इसमे वाम विधि का ही सच्चा : निखाकिस दोष है । 


व्याख्या : जब स्वामी को सेवकं प्रिय दहै ओर सेवक स्वामी रिय है तब 
स्वामी द्रोही की बात्त कहां से आयी ? यहां पर तो निष्कैवर दोष वाम विधिका 
है ओर स्थलों पर तो कुछ करणा कुछ कमं गति मिलकर ही कायं होता है ] यहाँ 
तो करणी कुछ भी नहीं केवर क्मगति काम कर रही है । 

प्रमी को प्रेम से ही सव समक्षाया जाता है तब वह समञ्लता है नहीं तो 
नहीं समन्ञता । अतः भर्तजी को निषादराज प्रेम से समज्ञा रहे है । प्रेम का पंथ ही 
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एेसा हे । निषादराज भरतजी से कहते हँ कि आप का विषाद व्यथंहै] न उसके 
किए कोईकारणदहैगौरनफङहीदहै। 
छ. बिधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्हीं बावरी । 
तेहि राति पुनि पनि करहि प्रभु सादर सरहना राव॑री ॥ 
तुरुसी न तुमसों राम प्रीतम कहत हौ सोह किये । 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिये धीरजु दिये ॥ 


अथं : विधि वाम की करणी बड़ी कठिन है जिसने माता को पाग बना 
दिया । उस रातत में प्रमु बार बार तुम्हारी सराहना करते थे । तुलसीदासजी कहते 
है कि रामजी को तुमसे अधिकं प्रियतम कोई नहीं है। मे इस बातत को शपथ केकर 
कहता हूं । परिणाम में मङ्कु जानकर अपने हृदय में धैयं धारण कीजिये । 
व्याख्या : वाम विधि की करणो वड़ी कठिन होती है । वह स्वभाव ही पलट 
देती है । यथा : मयड बाम बिधि फिरेड सुभा । मात्ता एसी थी नहीं भौर न अब 
एेसी है । बीच मे ही अकस्मात्‌ उसके स्वभाव में घोर परिवतंन हो गया । जैसे कोई 
पागरू हो जाता है । आप विचार कर्‌ देखिये । 
केकयी करी धौं चतुराई कौन। 
राम रुख सिय बनहि पठाए पति परए सुरभौन ॥१॥ 
कहा भको धौं भयो भरत को लगे तरुनतन दौन। 
पुरवासिन्ह के नयन नीर बिच कबहुँ तो देखति हौन ॥२॥ 
कौसल्या दिनरात बिसूरति बेठि मनही मन मौन । 
तुखुसी उचित न होड रोइवो प्रान गए संग जौन।३॥। 
सुमति कुमति में परिवतित हो गयौ । हिताहित परिज्ञन शून्य हौ गयी : 
चरइ हरित तुन बक पसु जैसे । अपने होश में केकेयी ने कुछ नहीं किया । अतः में 
उनका कुछ दोष नहीं मानता । प्रभु के हृदय में भी कुछ नहीं है । वे आप पर सन्देह 
नहीं करते । जिस रात को यहां ठ्हरे थे । बार बार आपकी प्रशंसा करते थे। 
निषादराज भरतजी के आश्वासन के छ्िए शपथ छेते है कि रामजी को तुमसे अधिक 
प्रियत्तम कोई नहीं है । क्योकि जब पहि पहर साथरी पर सोये तो वह समय कटु 
कटने काथासोभापकी प्ररांसा कर रहे थे। सरकार जहां जाते थे भरतरछाककी 
भूरि भूरि प्रशंसा करते थे । जिसमें उनको कीति को कलङ्कुपङ्क स्परं न कर सके । 
इस स्मय तो भमङ्खरु हो ही गया । पर परिणाम में मङ्खरु होगा । यत्तदग्रे 
विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मनुद्धभ्रसादजम्‌ । जो सुल्ल 
प्रारम्भ में विष की भाति होता है। पर परिणाम उसका ` अमूत के समान होता है । 
वही सात्विक सुख है । वह भात्मनुद्धि के प्रसाद से प्राप्त होता है । अतः परिणामे 
सात्त्विकं सुख की प्रापि होगी । इस बात को मन में लाकर अधीर न होये । हृदय 


मे धैयं को स्थान दीजिये । 
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दो. .अंतरजामी रामु, सकुच सप्रेम कृपायतन । 
चिज करिअ विश्वासु, एह विचार द्ढ्‌ आनि मन ॥२०६॥ 


अथं : रामजी अन्तर्यामी है । सङ्कोच प्रेम ओर कृपा के ञायतन है । एेसा 
विचार मन में हृढ़ करके चलिये । विश्राम कीजिये । 

व्याख्या : निबांदराज कहते हैँ कि रामजी अन्तर्यामो ह । उनसे कुछ छिपा 
नहीं है । यथा : तुमते कच्छ न छिपी कठनानिधि तुम हो अंतरयामी । भीतर की बात्त 
सव जानते हँ । तब निदोषि को भय क्या ? तिस पर सङ्कोच स्वभाव दहै। यथा: 
कहं न राम सम स्वामि संकोची । रामजी कभी शीर नहीं तोडगे । बात्त बनी बनायी 
सम्िये । प्रेमी है । मापके सामनाकीदेरहै। प्रेम रोके न रुकेगा | कृपायतन हे। 
आपको दुःखी देखकर कृपा करेगे । इस भाति चार कारण धेयं धरनेका देकर 
निषादराज कहते हँ कि बहुत देर हो गयी । आप चकर विश्राम करिये । जो कारण 
मने दिये हैँ । उन्हे आप भी जानते है । पर उन्हें हृद्‌ रूप से मन में स्थान नहीं देते हँ 
इसलिए व्यथं विषाद कर रहे हैँ । 


सखा बचन सुनि उर धरि धीरा । बास चके सुमिरत रधुबीय ॥ 
एह सुधि पाइ नगर नरनारी । चले बिरोकन आरत भारी ॥१॥ 


अथं : सखा का वचन सुनकर हृदय में धेयं धारण किया गीर रामजी को 
स्मरण करते डरे पर चे । यह खबर पाकर अवध के नर नारो अत्यन्त आतं 
होकर देखने चले । 


व्याख्या : सखा का वचन सुनकर धेयं धारण किया । समञ्चते है किं यह्‌ 
अन्यथा नहीं कहेगा । सुत की प्रीति प्रतीत मीत की । श्रोगोस्वामीजी कहते है कि 
प्रीति तो बेटे पर होती है । परन्तु विवास तो मित्र का ही होता है । सखा ने कहा : 
चिअ करिअ विश्राम । अतः रघुवीर का स्मरण करते डरे पर. चले । भाव यह कि 
रघुबीर हैँ । सब सङ्कटो के सामना करने मे समथं ह । सखा के कथनानूसार विचार 
को ढ़ करने के लिए रघुवीर का स्मरण करते हँ | 

जेसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है वेसा ही दूसरे भी आचरण करते है । 
वह जो प्रमाण करता है संसार उसी का अनुसरण करता है । खबर फेर गयी कि 
भरतजी शयनस्थान के ददान के किए गये है । अब सब -अयोध्यावास। रायनस्थान 
के दशंन के च्िए आतं हो उठे कि भरतजी चङे गये हम लोगों को नहीं ऊ गये । 
अथवा उनके भी नयन मन में जरनि है । उसे शीतक करने के किए चङे 1 


परदचछिना करि करहि प्रनामा । देहि कंकइहि खोरि निकामा ॥ 
भरि भरि बारि बिलोचन केही । बाम विधार्तहि दूषन देही ॥॥२॥ 


अथं : प्रदक्षिणा करके प्रणाम करते हं भौर केकेयी को अत्यन्त दोष देते ह । 
मखो मे जसू बार बार आ जातादहै ओौर वाम विधि को दोषदेतेहै। 
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व्याख्या : जिस भाति भरतजी ने जाकर कुश साथरी की प्रदक्षिणा कीथी 
ओर प्रणाम किया था उसी भाति सारे अयोध्यावासी प्रदक्षिणा करके प्रणाम करते 
है । उन्हे भी साथरी देखकरर्विषाद होत्ता है । अतः वे. सब कैकेयी की निन्दा करते 
है कि यह्‌ सब अनथं केवल इसी के दोष से हुआ । 
अत्यन्त दुःख से अखों में जर भर आता है । सोचते हैँ कि क्या घाटा रहा । 
जङ्गल मेही स भोग की सामभ्री जुट जाती । सब कुछ रहते कुछ करते नहीं बन 
रहा है । अतः वाम विधाताको दोष दते ह| जिसके कारण केकेयी के स्वभावने 
पलटा खाया । नहीं तो केकेयी वड़ो शोकवती थी | 
एक सराहहि भरत सनेहु । कोउ कह नृपति निबाहैउ नेह ॥ 
निदहि आपु सराहि निषादहि । को कहि सकई विमोह विषार्दहि ॥३॥ 
अथं : कोई भरतजी को प्ररांसा करते ह । कोई कहते हँ कि स्नेह का निर्वाह 
तो चक्रवर्तीजी ने किया । मपनी निन्दा ओर निषाद की सराहना करते हैं । विमोह 
के विषाद को कौन कहु सकता है | 
व्याख्या : कोई भरतजी के स्नेह की प्ररांसा करता है कि इन्हींकेप्रेमसे 
रामजी के दशन की आशा है। अथवा इसलिए प्रहंसा करते हं कि उनकेकारणसे 
साथरी का ददान हुआ । हम रोग तो सोच भी नहीं सकते थे । भरतजौ का एेसा प्रेम 
है कि सरकार के इस चिल्ल को खोजकर निकारा । कोई चक्रवर्ती जी के स्नेह के 
निर्वाह की प्रशंसा करते है कि सत्य के पास मे बंधकर यद्यपि रामजी को वन दिया 
पर दारीर का-परित्याग करके स्नेह का भी भलीर्माति निर्वाह किया । यथा : नेह 
निबाहि देह तजि दसरथ कीरति अचल चलाई । वे लोग कहते हैं कि प्रेम का पन्य 
ही एेसा कठिन है कि निवह जाय तब जान्‌ पड़ेकि प्रेमीहं। सो राजा की निबह्‌ 
गयी ओर किसी से प्रेम निवाहते न बना । भरतजी भो धमं से बंधे हँ । देखें यह्‌ कंसे 
नेह का निर्वाह करते हे । ौ 
अयोध्यावासी अपनी निन्दा करते ह कि हम लोग सम्पत्ति के साथी हैँ। 
निषादराज की प्रगंसा करते ह कि यह्‌ विपत्ति का साथी है। जन्म से हमारा साथ 
था । सो हम में उतना प्रेम नहीं जितना निषादराजमें है। बात फे गयी कि 
कुटुम्ब के साथ मरने को तैयार था । हम लोग मरने को तेयार नहीं हृए । माधुयं में 
विषाद बढा । अतः बिमोह कहते हैँ । साथरी देखने से अवधवासियों को करुणा उमड़ 
आयी । शोक भौर मोह ये ही दो संसारवृक्ष के बीज है । परन्तु ये ही भगवत्सम्बन्धीं 
होने से कल्याण के हेतु हो गये । 
एहि बिधि राति रोग सबुजागा। भा भिनूसार गुदारा कागा॥ 
गुरि सुनाव चदाह सोहाई । नद नाव सब मातु च ढाई ॥४॥ 
दंड चारि महं भासबु पारा । उतरि भरत तब सबहि संभारा ॥५॥ 


अथं : इस भाति रात भर सव रोग जागते रहे । सवेरा होते ही गुदारे की 
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नाव कग गयी । पहिटे अच्छी ओौर सुन्दर नाव पर गुरुजी कौ चढ़ाया 1 नयी नावो 
पर माताओं को चढ़ाया | चार घड़ीमें सबपार हो गये। तब भरतजी उतरकर 
सबको संभालने कगे । 


व्याख्या : इस माति रोते गते रात बोती। करुणा से किसी कोनीदन 
आयी । केवर केकेयी भरत चक्रवर्तीजी ओर निषादराज को ही चर्चा होती रही। 
उघर निषादराज का इन्तजाम है । सवेरा होते ही नावं आक्र घाट पर रुग गयीं । 
सुन्दर गौर मजबूत नाव पर पहि गुरुजी को चढ़ाया । सभी मङ्खल्यात्रा मे गुरुजी 
की ही सवारी पहिङे निकरूती है : अरूधती भरु अगिन समाज । रथ चढ़ चकत 
भये मुनिराज्‌ । इसकिए एक नाव केवर गुरुजी के छिए है । माताभओों को नयी नावो 
पर चढ़ाया जिसमें भीतर जर आने का भय न रहे । भरतजी सबके पीछे उतरे। 
सेना बड़ी थी इसलिए कई खेवा करना पड़ा । चार घडी में सब पार हो गये । टिकने 
के समय भी : भरत सोध सबही कर लीन्हा ओर उतरने पर भी : उतरि भरत तब 
सर्नहि संभारा । 


दो. प्रात क्रिया करि मातु पद, वंदि गूरहि सिरु नाइ । 
अगे कयि निषाद गन, दीन्हे कटक चलाई ॥२०२॥ 
अथं : प्रातःकाक की क्रिया करके माता के चरणों को वन्दना करके गुरुजी 
को सिर नवाया ओर निषादयण को आगे करके सेना का कूच बोरू दिया | 
व्याख्या : उस पार उतरकर प्रातःकाल का कृत्य किया । तब माता की 
वन्दना परचात्‌ गुर की वन्दना की । आगे का रास्ता निषादगण का देखा है । अततः . 
उन्हीं को आगे कर -दिया ओर सेना चर पड़ी । मातृदेवो भव । पितुदेवो भव । 


आचायंदेवो भव । एेसा वेद की आज्ञा है । अत्तः माता का चरण वन्दन करके तब 
गुरुजी की वन्दना की । 


कियिड निषादनाथु अगुआई 1 मातु पालकी सक चखा ॥ 
साथ बोकाइ भाई रघु दीन्हा । बिप्रन्ह सहित गवन गुर कीन्हा ॥१॥ 
अथं : निषादराज ने अगुआई किया : अर्थात्‌ आगे भगे चङे । माताओं की 
पारकि्यां उसके बाद चलायी गयीं । छोटे भाई को बुकाकर साथ में दिया । ब्राह्मणों 
के साथ गुरुजी चङे | 
व्याख्या : अपने राज्य की सोमा से बाहर वनम चरु रहे है इसक्ए 
इन्तजाम बदर गगरा । सबसे पहिले गुरुजी की सवारी चलती थी । सो सुरक्षा की 
दृष्टि से सबके पीछे चरी । सबके आगे सेना चर रही है । उसके भी आगे रास्ता 
दिखाने के लिए निषादगण चक रहे है । उसके बाद माताओं की पालकि्यां चरीं । 
उन पाककियों के आगे आगे स्वयं निषादराज चरु रहे है । माताओं की रक्षा 
भरतजी ने निषादराजं के जिम्मे अपना प्रतिनिधि बनाकर किया "ओर रात्रुसूदनजी 
को निषादराज के साथ कर दिया । उसके बाद ब्राह्यणो के समाज के साथ गुरुजी 
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चले । इन्तजमि- करनेवाले से कोई कारण नहीं पुता । वह्‌ जैसा उचित है वैसी 
न्प्वस्था करता है : एकं नायक की आज्ञा चनी चाहिए । क्योकि बिना नायक के 
नार होता है ओर अनेक नायक के होने से भी नादा होता है। अनायका विनद्यन्ति 
बहुनायकाः । 

आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू । सुमिरे कखन सहित सिय राम्‌ ॥ 
गवने भरत पयदेहि पाएं । कोतक संग जाहि डोरिभएं ॥२॥ 


अथं : भरतजी ने स्वयं ` गद्धाजी को प्रणाम किया । लक्ष्मणजी के सहित 
सीताराम का स्मरण किया । भरतजी पाव पैदल चले। कोतरू बिना सवार के 
घोडे बागडोर से बंधे चले जा रहे थे । 

व्याख्या : भाने के समय भो गङ्खाजी को प्रणाम किया । अब जाने के समय 
भी प्रणाम कर रहे है । भेद इतना ही था कि आने के समय : रामघाट कहूं कीन्ह 
रणाम्‌ । अत्र-उस पार चरे गये हैँ । उधर जंगल होने से घाट नहीं है । अतः 
सुरसरिहि कीन्ह प्रनाम्‌ किखा । लक्ष्मणजी के सहित सीतारामजी का स्मरण करते 
हँ । क्योकिवे ही यात्रा के लक्ष्य है । यथा : सोक समाज राज केहि ठेखे । रुखन 
राम सिय पद बिनु देखे । 

यहा से ही रामजानकी तथा लक्ष्मणजी ने पाव पेदरू यात्राकीथी। अतः 
यहां से भरतजी ने पैदरू यात्रा आरम्भकी। अयोध्यासे ही पैदल चकतेथे पर 
माताजी ने रोक दियाः। कहा : तुम्हारे चरत चक्िहि सब रोगू । सकर सोक कृस नहि 
मग जोगू। फिर भी वही बातत होगी । इसलिए इस बार भरतजी ने सबको आगे 
चका दिया । आप पीछे रह गये । जिसमें उन्हे पैदल देखकर लोग सवारी से उतर 
कर पैदल न॒ चलने रगे । सेवको ने सब समाज को चरे जाते देखकर भरतजी की 
सवारी के किए घोडे रख च्ि। समन्ञा कि कुछ दूर पैदल चक्ने की इच्छा है। 
फिर सवारी का . काम पडेगा ही । शत्रुघष्नजी भी साथ नहीं है । अतः रथ पर चरने 
को इच्छा नहीं मालूम होती है । इसक्िए उन सबों ने भरतजी के सवारी के घोडे 
रोक रकव्खे । वे बिना सवार को बागडोर से बंधे चक रहे है | 


कहुहि सुसेवक बारह बारा । होइ नाथ अस्व असवारा ॥ 
रामु पयादेहि पाय . सिधाये । हम कहं रथ गज बालि बनाये ॥३॥ 


अथं : सुसेवक छोग॒ बार ऋार कह रहे कि सरकार घोडे पर सवारहो 

जायं । रामजी पवि पैदरुही गये हँ ओर मेरे किए रथ हाथी घोडे बनाये गये है| 
“व्याख्या : जब देख ल्या कि मन बहलाने के किए जितनी दूर पैदल चखा 
जाता है उस सीमा का अतिक्रमण हो गया । तन सुसेवकों ने कहा कि सरकार 
घोडे पर सवार हो जायं । वे सुसेवक हँ । स्वामी का उचित से मधिक पदर चलना 
सहन नहीं कर सकते । सेवक समय न ढीठ दिटाई । अतः बोर वैठे। ५ भरतजी ने 
उस कहने की उपेक्षा की । आगे बढ़ते ही चङे गये । सुसेवकों से नहीं रहा मया । 
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फिर कहा फिर कहा । तव भरनजी बोले कि सरकार रामजी तो पेद गये । रथ 
हाथी घोडे सब उनके किएर्है। मेरे किए नहीं दहै। यथा: संपति सब रघुपति के 
आही । मेँ सेवक हूं । जर्हां उनका पेर पड़ा है वहां मेरा सिर रुगना चाहिए । वहां 
मे सवारी पर केसे चल । 


सिर भर जाऊं उचित अस मोरा । सब तें सेवक धरमु कठोरा ॥ 
देखि भरत गति सुनि मुदु बानी 1 सब सेवक गन गरराहि गङानी ॥४॥ 


अथं : मेरे लिए उचिततो यहथाकि सिरके बक जाता। क्योकि सब 
घर्मो से“ कठिन सेवक धमं है । भरतजी की अवस्था देखकर ओौर कोमरु वाणी सुन- 
कर सेवकगण ग्लानि से गले जा रहै थे। 


"व्याख्या : कहु तो कहां चरन कुं माथा । जहां माक्िकि का चरण वहां 
सेवकं का मस्तक । अतः उचितत-तो था कि जहा रामजी पाव के बर चले वहाँ में 
सिर के वरू चदं । परन्तु यहु सम्भव नहीं है। इससे कमसे कमम पैदल तो 
चलं । सेवक का ठीक धमं पाल्नमें मै असमथं हो रहा हं । ` 

भरतजी की प्रेम परवश दशा देखकर गौर मुदु वाणी सुनकर सेवक छोग 

ग्लानि से गले जा रहे थे । अर्थात्‌ उन्हें ग्लानि हुई कि हम ॒सुसेवक कहकाकर भी 

सेवाधमं से अनभिज्ञ ठहरे मौर भरतजी स्वामी होकर सेवाधमं में एसे पटु हे । 

भरतजी ने मृदु वाणी कहा । धिक्कारा नहीं पर बात कग गयी । एसे उच्चकोटि के 
सेवक हैँ कि उन्हें अविवक्षित ध्वनि से ग्लानि हुई । 


दो. भरत तीसरे पहर कहं, कीन्ह प्रबेसु प्रयाग । 
कहत राम सिय राम सिय, उमगि उमगि अनुराग ॥२०३॥ 


अथं : भरतजी ने तीसरे पहर में प्रवेश किया । ` सीताराम सीताराम अनुराग 
के उमङ्धु में कहते जा रहे थे । | 

व्याख्या : सब रोग बहुत पिके प्रयाग पहुंच गये । पर भरतजी तीसरे पहर 
मे प्रयाग पहुंचे । ये पैदकरू पाव बिना जूतेके चर रहेथे। रेत धूप से ज रही 
थी | अतः चलने मे अप्कि कठिनता पड़ी । चित्रकूट जाने की इतनी त्वरा होने पर 
भी तीथंको बाया नहीं दिया। प्रयागराज चङे गये। मनसा वाचा कर्मणा धमं 
प्वृत्ति। यथा : क्मंणाः : कीन्ह प्रवेस प्रयाग । वचसा : कहत रामसिय रामसिय । 
मनसा : उमगि उमगि अनुराग । 


सलका ज्ललकत पायन्ह॒ कंसे 1 पंकज कोस ओस कन जसे | 
भर्त पयदेहि आए आज्‌ । भयउ दुखित सुनि सकर समाज्‌ ॥१॥ 


अथं : चरणो मे का : छा कंसे चमक रहे है जेसे कमर के कोष 
मे ओस के कण चमकते हँ । भरतजी आज पेदु ही आये 1 यह समाचार सुनकर 
सब. समाज दुःखी हो उठा । 
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व्याख्या : जलती हई धूकि मेँ विना जृते के चलने से सम्पूणं चरणों में छोटे 
छोटे छाले पड़ गये । परन्तु चरणों को शोभा ओर भी बढ़ गयी । कमल के कोष पर 
ओस के कणो के पड़ जाने पर जेसी कमल्की शोभा होतीदहै वैसी ही चरणों 
की शोभा हई । डरे पर आने पर जब धूलि धूसरित चरण धोये गये तब यह्‌ 


लोभा दिखायी पडी । 
समाचार सव समाज मे फर गया । सब चिन्तितिथे कि भरतजीके आने 


मे देर क्योंहो रही दहै। जब मालूम हृभा कि आज भरतजौो पैदल ही आये। तो 
यह्‌ सुनकर सब समाज दुःखी हो गया | सब रोग समज्ञ गये कि जर्हां से जहां तक 
रामजी पेदर गये ह भरतजी सवारी पर नहीं चरेगे | अव भरतजी की यात्रा पैदल 
होगी । कोम चरण हैँ । जेठ की धृप से पृथ्वी तप रही है । पहिले दिन के चलने में 
ही पैर में छा पड़ गये। यह्‌ पूरा रास्ता केसे कटेगा ? भरतजी का निद्चय है 
यह्‌ टक भी नहीं सकता । अतः सव समाज दुःखी हो गया । मात्ता लोग भी उनके 
सेवा धमं में बाधक नहीं होना चाहती । 
खबरि ीन्ह सब रोग नहाये । कीन्ह प्रनामु त्रिबेनिहि आये ॥ 
सविधि सितासित नीर नहाने | दिये दान महिसुर सनमाने॥२॥ 

अथं : पता र्गा छ्याकि सब रोग नहा चुके। तव त्रिवेणीमे आकर 
प्रणाम किया। विधिके साथ द्याम ओर इवेतजलके सद्खममे स्नान किया। 
ब्राह्यणो का सम्मान किया ओर दान दिया | 

व्याख्या : भाते ही भरतजी सवका संभाल करते है] पताल्गाकिसवलोग 
स्नान कर चुके | क्योकि पहिले ही पहुंच चुके थे | तव आप स्नान.के ल्एिसङ्खम 
पर गये ओर भगवती त्रिवेणी को प्रणाम किया | 

सितासित शब्द से प्रयागराज का वेद प्रतिपाद्य होना योत्तित किया । यथा : 
` सितासिते सरिते यत्र संगते। श्रुतिः । प्रयागराज में त्रिवेणी स्ननकी जो विधिदहै। 
उस विधि से स्नान किया। संगम सहासन सुटि सोहा। चंवर जमुन अरु गंग 
तरंगा । देखि होहि दुःख दारिद भंगा । स्नान के उपरान्त दान की विधि है। अतः 
ब्राह्मणों को दान दिया गौर सम्मान किया । क्योकि सम्मान सवसे बडा दान है । 
यथा : तुलसी कहत पुक्रार के सुनहु सकर दे कान । हेम दान गज दान ते वड़ो दान 
सम्मान । सरकार के स्नान के समय कहा : मुदित नहाईइ कीन्ह सिव सेवा । पूजि 
यथाविधि तीरथ देवा | दान देना नहीं कहा । क्योकि वे उदासीन थे | भरतजी के 
साथ धन है । अतः दान सम्मान दोनों किला । विना सम्मान का दान व्यथं है 
ओौर बिना दान का सम्मान केवल दम्भ है । अततः दान सम्मान दोनों होना चाहिए । 


देखत ॒ स्याम धवल हलोरे । पुककि सरीर भरत कर जोरे ॥ 
सकल काम प्रद तीरथ राऊ। वेद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ ॥२॥ 
अर्थं : काटी ओर सफेद हरो को देखकर भरतजी ने पुलकित होकर हाथ 
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जोड़ा । हे तीथंराज 1 आप सव कामनाओं के देनेवाठे है । आपका प्रभाव संसार में 
प्रकट है मौर वेद मे भी विदित है) 
्‌ व्याख्या : स्याम धव हिरखोरे के देखने से भरतजी को रामजानकी का 
स्मरण हो उठा । अत्तः शरीर मे पृक हो गया ¦ यथा : उतरि नहाये जमुनः जक 
जो सरीर स्म स्याम। तीथंराजको प्रणाम करना चाहिए ओर मनोरथ प्राप्तिके 
लिए वरदान र्मागना चाहिए । क्योकि तीथेराजका भण्डार चारोंफरुसे भरा 
पराह! यथा: चारि पदारथ भरा भंडारू1 सेर्वाहि सृती साधु सुचि पावहि सब 
मन काम } बंदी बेद पुरान गन कहू बिमक गुनग्राम 1 इस दोहे के पहिले पद से 
जग प्रगट प्रभा गौर दूसरे पद से बेद विदित पद की व्याख्या की । 
मागं भीख त्यागि निज धरम्‌ 1 आरत काह न करइ कुकरमू॥ 
अस जिय जानि सुजान सुदानी । सफर करहि जग जाचक बानी ॥४॥ 

अथं : मेँ अपना धमं छोडकर भीख मगिता हूं । क्योकि आततं कोन सा कुकमं 
नहीं करते । एेसा मन में समन्नकर जो सुजान सुदानी हँ वे संसार मे याचक की 
वाणी को सफर करते हैँ । 

व्याख्या : भिन्ना मांगना क्षत्रिय के लिए निषिद्ध है । परन्तु आतं पुरुष को 
विधि निषेध का ख्याल नहीं रहता । अतः ओत होकर क्षत्रिय भी भिक्षा मांगते है । 
भरतजी कहते है कि हे तीथं राज 1 आप प्रख्यात दानी हँ ओर मे अत्यन्त आतं हू । 
प्रमाण यह्‌ है कि क्षत्रिय होकर आप से भिक्षा मागता हूं । इतना आतं हं कि अपने 
घमं का भी परित्याग कर रहा हं । अतः मेँ आत्तं अधिकारी हू । 


सुजान सुदानी ज चक के पात्रापात्र का विचार यदि वह्‌ आतं हो तो नहीं 
करते । अपात्र भी आतं होने से पात्रही है । मतः उसकी वाणी को सफल करते 
है । आप भी पात्रापात्र का विचार न करके मेरो वाणी सफर कीजिये । 


दो. अरथ न धरमन काम रुचि, गति न चहं निरबान । 
जनम जनम रति राम पद, यह बरदानु न अन ॥२०४] 

अथं .: मुज्ञे धर्मां काम की रुचि नहीं है ओर निर्वाण गति भी नहीं चाहता 
हं । में यही वरदान चाहता हूं कि जन्म जन्मान्तर मे मेरी भक्ति श्रीरामजी के 
चरणों मे हो । दूसरी कोई बात मे नहीं चाहता । 

व्याख्या : इतने अतं होने का कारण कहते हँ कि आपका भण्डार धर्माथं 
काम ओर मोक्षसे भरपरदहै ओर यही याचकोंको मिका करता है। पर इनमे 
मेरी रुचि नहीं । मे तो जन्म जन्म मे रामजी के चरणों मे रति प्रापिका वरदान 
चाहता हुं । जो भण्डार मे नहीं है वह चाहता हुं । आप याचक कौ वाणीं पूरा 
करनेवाले सुजान दानी है । आप जेसे हो सके मुञ्चे भक्ति भिक्षा दीजिये । अथं चरमं 


काम तथा मोक्ष मुदो नहीं चाहिए | सथा : सगुन उपासक मोक्ष न लेहों 
भाग.२-२९ 


कनक 
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जानहु रामु कुटि करि मोही । लोग कहड गुर साहिब द्रोही ॥ 
सीताराम चरन रति मोरे । अनुदिन बढउ अनुग्रह तोर ।॥१॥ 


अथं : रामजी भले ही मुञ्षे कुटिर सम्ञे ओर भले ही लोग मुक्ते गुर््रोही 
ओर स्वामिद्रोही कं । सीताराम के चरणों मे मेरी प्रीति आपके अनुग्रह से नित्य 
बढती रहे । ` 

व्याख्या : वरदान मे भरतजी एकाङ्गी प्रीति मांगते हैँ । रामजी चाहे प्रेम 
करे चाहेप्रेमन करं | भले ही मुञ्चे कुटिल मानकर घृणा कर मुञ्चे स्वीकार है । 
उन पर आप कोई प्रभाव न डालें । उन्हें स्वच्छन्द रहने दे । पर रामजी के कुटि 
जानने से दुयंश होगा । रोग कहेंगे कि भरत गुरुद्रोही ओर स्वामिद्रोही ह ओर 
रधुकुल यशोधन हँ । यशोहानि केसे सही जायगी ? इस पर भरतजी कहते हँ कि 
यशोहानि मुञ्ञे स्वीकार है । पर सरकार की स्वच्छन्दता मे मेद न पड़ने पावे । 
भरतजी कहते हँ कि वरदान का प्रभाव मुञ्च पर पडे ।` श्रीसीतारामजी के चरणों में 
मेरी प्रीति नित्य बढती रहे । अर्थात्‌ सिद्धा भक्ति के लिए भरतजी की प्रार्थना है | 


जलद जनम भरि सुरति बिसारउ । जाचत जद पबि पाहन डारउ ॥ 
चातकु रटनि घटे घटि जाई। बहुं प्रेम सब भांति भलाई ॥२॥ 


अथं : मेघ चाहे जन्म भर पपीहे को यादन करे। जक मांगने पर पत्थर 
भौर वज्र गिरावे । पपीहे की रटन घटने से वह घट जावेगा | प्रेम वदने मेही 
उसकी सन भाति से भलाई है । 
व्याख्या : चातक हंस सराहियत टेक विवेकं विभूति | हंस विवेकी है ओर 
चातक प्रेमी है । अतः हंस में विवेक की विभूति है ओौर चातक में टेक को विभूति 
है । यदि चातक की रटंनि घट जावे तो उसकेटेक की विभूति ही जाती रही। 
उसकी भलाई तो प्रेम के बद्ने मेही है। चाहे मेव उसे कितना भी कष्ट दे । इसी 
बात को गोस्वामीजी ने दोहावली में बडे मामिक शब्दों में वणंन किया है | यथा : 
मान॒ राचिवो मागिवो पिय सों नित -नव नेहु। 
तुलसी तीनि तब फर्वे जौ चातक मत ठेहु॥ 
तीनलोक तिहुकारक जस चातक ही के हाथ। 
तुलसी जासु न दीनत्ता सूनौ दूसरे नाथ॥ 
जौ धन बरसे समयसिर जौ भरि जनम उदास। 
तुकसी या चित चातकहि तऊ तिहारी आस॥ 
रटत॒रटत॒ रसना कटी तुषा , सूखिगे अंग । 
तुलसी चातक प्रेम॒को नित नूतन रुचि रंग ॥ 
चढत न चातक चित कबहु प्रियपयोद के दोष। 
तुक्सी प्रेम पयोधि की ताते नाप न जोख॥ 


ङक "> " चछ + शकः ऋकन्छद्धकर- ` चु # । । बः: १  ' 
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परखि परुष पाहून पयद पंख करौ टक टूक। 
तुलसी परी न चाहिये चतुर चातकहि चूक ॥ 
उपर वरि गरजत तरजि डउारत ककि कठोर । 
चित्तव क्रि चातक मेघ तजि कबहु दूसरी ओर ॥ 


पवि पाहुन दामिनि गरज ज्रि स्ंकोरि खरि खी्चि। 
रोष न प्रीतम दोष कखि तुलसी रा्गहि रीक्चि॥ 
प्रीति पपीहा पयद की प्रगट नई पह्िचानि। 
जाचक जगत कनाउडो कियो कनौडौ दानि॥ 


साधन सांसति सब सहत सवहि सुखद फर काहू । 
तुरसी चातक जलद की रीक्चि बृन्चि वुध काहू ॥ 
चातक जीवन दायकहि जीवन समय सुरीति। 
तुकसी अख्ख न रुखि परे चातक प्रीति प्रतीति ॥ 


जीव चराचर जह लगे है सबको हित मेह। 
तुलसी चातक मन बस्यौ घन सों सहज सनेह्‌ ॥ 
प्रेम न पंरखिय प्ररुषपन पयद सिखावन एह्‌। 
जग॒ कह चातक पातकी ऊसर बरषे मेह॥ 


चरण चंगु गत॒ चातकहि नेम प्रम कौ पीर! 
तुलसी परवस हाड पर परिह पुहमो नीर ॥ 
बध्यौ बधिक परथयौ पुन्यजल उरटि उठाई चोँच । 
तुलसी चातक प्रेम पट मरतहुं र्गी न खोच॥ 
तुलसी चातक ॒देत॒ सिख सूति बारही बार। 
तात न तपन कीजिये बिना बारिधर धार॥ 


सो. जियत न नाई नार चातक घन सजि दूसरहि। 
सुर सरह को वारि मरत न मागिड अरध जल ॥ 
सुन रे तुलसीदास प्यास पपीअहि प्रेम की। 
परिहरि चारिउ मास जो अंचने जरु स्वात्िको॥ 
जाचे बारह मास पिये पपीहा स्वाति जल्‌। 
जान्यौ तुलसीदास जोगवत नेही नेह मन ॥ 


दो. उष्णकालं अरु देह खिन मग पंथी तन ऊख। 
चातक बतियां ना रुचीं अनजल सीचे- ऊख ॥ 


जलद चातक का प्रेमःपात्रहै। चातक उपीका जरु पोता है। दूसरे की 
उसे आशा नहीं । जक्द जो उसे भूर जाय उस पर अत्याचार करे फिर भी चातक 
का प्रेम बरदृतादही जातादहै। इसी माति भरतजी भी श्रोरामजीके चरणों में 
प्रेम चाहते हैँ । यही वरदानं है । 
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कनकहि बान चढ्‌इ जिमि दाहे । तिमि प्रियतम पद नेम निबा ॥ 
भरत बचन सुनि मक्षि त्रिबेनी । भई मुदु वानि सुमंगरू देनी |॥२।! 

अथं : जिस भति सोने को तपानेसे उस पर रद्ध चठ़जाताहै वैसाही 
रङ्खं प्रियतम के चरणों मे प्रीति निर्वाह करने मे चढे। भरतजौ का वचन सुनकर 
मध्य चरिवेणी में शुभ मङ्ख देनेवारी कोम वाणी हुई । 

व्याख्या : चेतन की उपमा देकर अब जड की उपमादेते हं । प्रेम जड की 
अवस्था अभीष्ट है । चेतन का दुःखी होना सम्भव टहै। इसलिए जड़ की उपमा देते 
है । उसमे भी सोना तपाने के समय दमक उस्ता है । प्रेमास्पद के जरानेसे ओर 
भी प्रेम मे चमक बढे। जानते कि सरकार विरहानरुमें तप्त करके प्रेमको 
परीक्षाक़े रहेह। यथा: प्रेम अमि मन्दर बिरह भरत पयोधि गँभीर। मथि 
प्रगटेड सुरसाधु हित कृपासिधु रघुबीर । 

भरतजी के ये वचन सुनकर मध्य त्रिवेणी अर्थात्‌ सद्धमरूपी सिंहासन से 
वचन सुनायी पड़ा । स्वयं त्रिवेणीजी बोर रही है 
तात भरत तुम्ह सब बिधि साधु | राम चरन अनुराग अगाधू ॥ 
बादि गानि करहु मन राही । तुम्ह सम रामहि कोड श्रिय नाँही ॥८॥ 


अथं : तात भरत ! तुम सवर प्रकार से साधुहो। रामचरण में तुम्हुं अथाह 
भरेम है । मन में व्यथं रलानि कर रहे हो । तुम्हारे समान रामजीको कोर्ईप्रियदही 
नहीं है । 
व्याख्या : जानहु राम कुटिककरि मोही । खोग कहुड गुराह द्रोही । का 
उत्तर तीथंराज देते है : तुम्ह सब्र बिधि साधू । पर उपकार बन मन काया। 
संत सहज सुभाउ खगराया । तुम में स्वाथं कहाँ ? साघु समाजमें तुम्हारी रेखा 
ओर रामभक्तो मे तुम्हारी ठेखा है । तुम्हें स्वयं अगाध अनुरागदहै। मैक्यादूं? 
केवर तुम्हारे सन्देह मिटाने के किए निषादराज की भांति निषादराजके ही शब्द 
दोहिराये देता हुं । यथा : नाथ करिअ कत वादि बिषादू | राम तुमहि ्रिय तुम प्रिय 
रामहि । तुखुसी न तुम सम राम प्रीतम कहत हौं सोहे किये । इत्यादि । 
दो. तनु पूककेड हिय हरषु सुनि, वेनि वचन अनुकूल । 
भरत धन्य कहि धन्य सुर, हरषित बरर्षहि फूक ॥२०५॥ 
अथं : वेण के अनुकूरू वचन सुनकर भरतजी का शारीर पुरुकित हो गया 
मौर हृदय मेँ हषं हा । भरतजी धन्य हँ धन्य हैँ एना कहकर देवता फूलों की 
वर्षा करते हें | 
व्याख्या : भई मृदु बानि सुंगल मूका से उपक्रम करके : वेनि वचन अनुकूल 
से उपसंहार करते हँ । गङ्गा यमुना सरस्वती के सङ्गम तीथराज का सिंहासन है । 
अतः त्रिवेणी की वाणी ही प्रयागराज की वाणी है। भरतजी ने: धिग धिग मोहि 
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जघ उदधि अभागी कहाथा। अतः उसी का सम्माजंन करते हुए देवतां छोग 
भरतजी को धन्य धन्य कहु रहे हँ ओर पृष्पवर्षा करके पूजन कर रहे है । 


प्रमुदितं तीरथराज निवासी । बेखानस बदु गृही उदासी ॥ 
कहहि परसपर मिलि दस पांचा । भरत सनेहु सील सुचि सांचा ॥१॥ 


अथं : प्रयागराज के रहनेवाङे वानप्रस्थ गृहस्थ उदासी सब प्रसन्न हुए ओौर 
दस पांच आपस मे मिलकर कहते है किं भरतजी का प्रेम भौर शोक पवित्र ओर 
सच्चा हे। 

व्याख्या : भरतजी के साथ सेना आयी है । बड़ी भीड़भाड़ है । अतः सबको 
भरतजी के आने को खत्रर है । वैखानस वानप्रस्थ आश्रमो को कहते हैँ । गुहस्थाश्रमी 
को गुही कहते हं । बद्‌ ब्रह्मचारी को कहते हैँ ओर उदासो से यहाँ संन्यासी से 
तात्पयं है । तीथंराज हैँ । अतः यहाँ सभी आश्रम के लोग बसते है। अतः भरतजी 
को देखने के किए पहिले से ही तयार हैं। रामजी जव येथे तो उनके साथ 
भीड़ नहीं थौ । अतः उनके आने कापतादेरसे खगा ओौर वे सुन्दरता देखने की 
भावनासे जाये थे | यथा : यह्‌ सूचि पाइ प्रयाग निवासी । बट्‌ तापसमुनि सिद्ध 
उदासी । भरद्वाज आश्रम सब अगये । देखन दसरथ तनय सहाये । 

जहां तहा गोष्टी मे बातचीत हो रही है। त्रिविणी के मध्य से जोवाणी कां 
प्रादुर्माव हुजा उसी का अनुवाद कर रहे हं । यथा : रामचरन अनुराग अगाधू । 
भरत सनेह सीर सुरि साचा । यथा : तात भरत तुम सब बिधि साधू । 


दुनत राम गुन ग्राम सुहाए । भरद्वाज मुनिबर पहि आए॥ 
दंड प्रनामु करत मुनि देखे । मूरतिमंत भाग्य निज लेखे ॥२॥ 


अथं : रामजी के गुणगणों को सुनते हए भरद्वाज मुनिवर के पास आये । 
मुनिजी ने भरतजी को साष्टाङ्कं प्रणाम करते देखा तो उन्हं मूतिमान्‌ अपना 
भाग्य माना । 


व्याख्या : भरतजी के स्नेह गौर दोर्‌ वणंन के बाद प्रसद्धं पराप्त रामजी का 
गुणभ्राम वणन करने रगे । रामजी का रूप ओर स्वभाव देख चुके है । . यथा : राम 
प्रणाम कीन्ह सब काह । मुदित भये कहि लोचन काहू । देहि असीस परम सुख पाई । 
फिरे सराहत सुंदरताई । रामजी के दशन से मुदित थे । आज भरतजी के दशंनसे 
मुदित हैँ । भरतजी उधरसेही जा रहे है । तमाम रास्ते यही चर्चाहै। अतः राम 
गुणग्राम सुनते हृए भरद्वाज के आश्रम पर आये । प्रयाग में भरद्राजजी का ददन 
प्रधान है । क्योकि ये जङ्गम तीथंराज है । प्रयागराज के देवताओं की भातियेभी 
अङ्खमूत है । यथा : प्रयागं माधवं सोमं भारद्वाजं च वासुकिम्‌ । वन्देऽक्षयवटं शोषं 
प्रयागं तीथंनायकम्‌ । 

नतो सरकारके ही आने का पता मुनिजी कोथा जो आगे खेने आते मौर 
न -भरतजी के हीं आने का पता गा । मावाथं यह्‌ कि तीथंराज मे रहने से इनके 
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वरहा रोगों का माना जाना सदा लगा रहता था । धोर वन मेँ रहनेवाक मुनियों 
के यहां जिस माति किसी विरोष व्यक्ति का आना एक विशेष घटना समन्लो जातो 
थी भीर उसका समाचार नदु रोग पहिलेसे ही दे देते थे। वैसी कोई बातत यह न 
थी । अतः शिष्यो ने पहिले से खबर नहीं दी । इसलिए भरतजी को दण्डवत्‌ प्रणाम 
करते मुनिजी ने देखा तो अपना बड़ा भाग्योदय माना । पुवंजन्मङ्ृतं कम तदेवमिति 
कथ्यते । अतः भरतजी को मूतिमान पूवं जन्मकृत पुण्य माना । सरकार को वतंमान 
जन्म का किया हुआ पुण्य माना था । यथा : लोचन गोचर सुकरेत फ मनहु किये 
बिधि आनि । 

धाइ उठाई राई उर जीन्हे। दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हें ॥ 
भासनु दीन्ह नाइ सिरु बेठे। चहत सकुच गह जनु भनि पैठे ॥२॥ 

अथं : दौड़े भौर उठाकर छाती से रगा जिया । आीर्वाद देकर कृतार्थं 
किया आसन दिया तो सिर ्ुक्राकर बेठे मानो सङ्कोच रूपी घर में भागकर घुस 
जाना चाहते है । 
व्याख्या : भरतजी ने दर से प्रणाम किया था । अतः दौड पडे! इतने बडे 

भागवत का दण्ड की भति भूमि में पड़ा रहना सहु न सके तथा उन हूदय 
लगा लेने की बड़ी चाह है । सत्कार करने का बड़ा उत्साह है। आशीर्वाद देने के 
कए हृदय `उमगा आ रहादहै। अतः चार क्रियाभों का एक साथ ही प्रयोग दहै। 
भरतजी इसं सत्कार से कृताथं हुए अथवा भक्तिरस्तु एेसा आशीर्वाद दिया । इससे 
भरतजी ने अपने को कृताथं माना । सिर ्॒ुकाकर बैठना सङ्कोच तथा सोच की 
मुद्रा है । सरकार से मुनिजी ने कुश प्रहन करके तव आसन दिया । भरतजी से 
कुश प्रन नहीं किया । आसन दे दिया । मुनिजी समङ्षते हैँ कि जव जानता हूं कि 
कुदार नहीं है तन उसका प्ररन करना ओर भी छेडकर दुःख देना है । भरतजी को 
देखा कि ये इतने सङ्कुचित हँ मानो सङ्कोचरूपी घर में पैठ जाना चाहते है । 
सम्मुख होकर बात करने में कष्ट है । 

मुनि पून कच्छं येह॒ बड़ सोच । बोले रिषि लखि सीलं संकोच ॥ 
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई । बिधि करतब पर कि न बसाई ॥४॥ 


अथं : यह बडा सोच था किं मुनिजी कुछ पूगे । ऋषिजी भरतजी का शोक 
सङ्कोच देखकर बोखे : भरतजी ! सुनो मुज्ञे सब पता र्ग गया है । विधाता के किये 
हए को कौन मिटा सकता है । किसी का कुछ वश्य नहीं है । 

व्याख्या : सङ्कोच को स्पष्ट करते हे । मुनिजी ने कुर तो नहीं पचा । फिर 
भी कुछ तो पूचेगे ही मौर यह्‌ एना चाहे किसी विषय मेँ हो । माता की चर्चा बिना 
चरे नहीं रह सकती । माता के निन्दनीय कमं से सन्तान को सङ्कोच होता ही दहै 
ओर विदोषतः जब उसी के पुत्र को किसी क पुने पर कहना पड़े । ये मुनि ठरे । 
इनसे सब कहना पडेगा । इस सङ्कोच को रखकर मुनिजी बोरू उठे कि भरतजी ! 


अयोध्याकाण्ड ¦ द्वितीय सोपान ४५५ 


तुम्हें कुछ कहना नहीं है । मुज्ञे सब पता -्ग गया है। जो कुछ हुभा है उसमें 
मानुषी करणी नहीं है । वह सव विधि की करणी है 1 मानुषी करणी होती तो उस 
पर बक ग सक्ता था | जो बिधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि कोड 
न मेटनिहार । अतः किसी का कोई वद्य नहीं है । 


दो. तुम्ह गानि जिय जनि करहु, समृक्ि मातु करतुति 1 
तात कंकइ्हि दोसु नहि, गई गिरा मति धूति ॥२०६॥ 
अथं : तुम माता की करतूत समज्ञकर अपने मन में ग्छानिनकरो। हे 
तात ! इसमे केकेयी का दोष नृहीं है । सरस्वती उनकी बुद्धि को ठग के गयी | 
व्याख्या : मुनिजी को देवताओं के रहस्य का पता हँ । अतः स्पष्ट कहे देते 
है कि सरस्वती ने आकर मन्थरा द्वारा कैकेयी की बुद्धि हरण कर री 1 केकेयी का 


दोष कुछ भो नहीं है । ब्रह्मदेव का रुख पाकर ही सरस्वती ने देवताओं के विनय को 
स्वीकार किया । अतः यह्‌ सब विधि की करणी है । तुम व्यथं ग्छानि न करो । 


यह्‌उ कहत भर कहहि न कोऊ । रोक बेदु बुध सस्मत दोऊ ॥ 
तात तुम्हार विम जस गाई । पाइहि रोकड बेदु बड़ाई ॥१॥ 

अथं : एेसा कहने को कोई अच्छा नहीं कहेगा । क्योकि पण्डितो को खोक 
ओौर वेद दोनों मान्यदहैँ। हे ततात! तुम्हारे निमंल यश को गाकर रोकं ओौर 
वेद दोनों बड़ाई पायेगे । | 

व्याख्या : बात तो मेने ठीक कही । पर इसे अच्छा ` कोई न॒ कहेगा । क्योकि 
इसके कहने मे पण्डिताई नहीं है गौर पण्डितो को रोक ओर वेद मान्यं है । लोक 
पहिले वेद पोछे | क्योकि वेद कौन है ? इस प्रन का निपटारा तो खोक से ही होगा। 
अतः वेद भी लोक प्रमाण पर ही ठहरा है । माता के निर्दोष होने से तुम निदेषि हो 
यह्‌ कहना तुम्हारा .अपमान करना है। बात तो यह्‌ है कि केकेयी के करत से ही 
तुम्हारा इतना निंर यश हुभा । 

वयोकि तुम्हारा यडा बड़ा पवित्र है । तुम्हारे एेसा आचरण करना महा दुभ 
है । उसके वणेन से रोक ओौर वेद की . बड़ाई होगी । जो रोग तुम्हारा यदा गा्ेगे 
उनकी बडाई होगी । वेद की भी तुम्हारे यशोगान से प्रशंसा होगी । एसे महायशस्वौ 
को यदि कोई कहे किं निर्दोष है तो कह्नेवाले को ससार कहेगा कि इनसे कहते 
न बना । 


लोक बेद सम्मत सनु कई । जेहि पितु देह राजु सो हई ॥ 
राउ सत्य ब्रत ॒तुम्हहि बोकाई । देत राजु सुखु धरमु बड़ाई ॥२॥ 


अथं : सब रोग एसा ही कहते है । यह्‌ बात लोक भोर वेद सम्मत है कि 
जिसे पितता दे वृह राज्य पावे । सत्यत्रत राजा तुम्हें बुलाकर राज्य सुख घमं ओर 
बड़ाई दे देते । 


िययिकियोकाययाििायनककय 
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व्याख्या : खोक ओौर वेद के बडाई पाने का कारण कहते है कि तुम्हारी 
करणी लोक ओर वेद दोनों से ऊंची निकरी । क्योकि इस वात मेँ सबका एेकमलत्य है 
किं जिसे पिता दे वही राज्य पावे ।' यह सवंसम्मत सिद्धान्त है | 

राजा सत्यत्रत थे । अतः विहोष नियम से काम ठे सकते थे | वरदान दे दिया 
था उसे मिथ्या नहीं कर सकते थे । अतः रामजी को न देकर तुम्हे दे देते ओर उसके 
साथ सुख धमं ओर बड़ाई भी देते। सुख यथा : हरखे सकर पाइ जनु राज्‌ 
घमं यथा : प्रजा पारि परिजन दृखं हरहु } बड़ाई यथा : राजा दण्डधरो गुरुः | 


राम गवनु बन अनरथ मूका) जो सुनि सकल विस्व भई सूला | 
सो भावी बस रानि अयानी। करि कृचाकि अंतहु पचछितानी ॥३॥ 


अथं : रामजो का वन जानए जनथंका मूल हो गया | जिसे सुनकर संसार 
को शृ हुञा । सो भी होनहार के वश बेसमज्ञ रानी कुचाल करके अन्त में पछतायी । 

व्याख्या : पर दूसरा वर बड़ा अन्थंकारी मागा | राम वनगमन से अयोध्या 
उजाड हुई । महाराज मरे । जिनका घनिष्ठ सम्बन्ध था उनकी गति कौन कहे । 
संसार भर मे जिसने सुना उसे दरुहो गया। संसारसे अभिप्राय उनलोगोंसेहै 
जिनमे वस्तुतः मचुष्यता है । मचुष्यरूप से जो पद्यु विचरते हँ उनकी गणना मनुष्यों 
मे नहीं है । 

भावीवश् हो जाने से बडे बड वुद्धिमानों की बुद्धि बिगड़ जातीहै। ज्ञानी 
महाराज भानुप्रताप की वुद्धि बिगड़ गयी । जिसने जन्ममर वासुदेवापंण कमं किया । 
यथा : करे जे धरम करम मन बानी । वासुदेव अपित नप्‌ ग्यानी । उसने वर माँगा 
देहाध्यासियों को भाति | यथा : जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जनि कोउ । 
एकच रिपुहीन महि राज कल्प्रसत होउ । महारानी तो सूधी थी । यथा : काहू 
करटौ सखि सूध सुभाऊ। दाहिन वाम न जानेहुं काऊ | यह यदि भावीवश होकर 
विकृत मस्तिष्क हो गयी तो इसमे आश्चयं ही क्या है ? ` भावोवशा इसकी वुद्धि 
मारी गयी । यथा : भावी बस प्रतीति उर आई। फिर जब प्रकृतिस्थ हुई तो 
पछतायी । परिकर भी रामजोमे प्रेमथा। आजंभीप्रेमहै। तोबीचमे होक्या 


गया ? यही भावी है । 

तहं तुम्हार अरप अपराधु । कड सो अधम अयान असाधु ॥ 

करतेहु राजु त॒तुस्हहि न दोषु । रामहि होत सुनत संतोष ॥४॥ 
अथं : वहाँ मी यदि कोई तुम्हारा स्वल्प भी अपराध कहे तो वह अधम है । 

अज्ञानी है ओर साधु नहीं है। यदि तुम राज्य भी करते तो तुम्हारा कोई दोषन 


होता । रामजी को सूनकर सन्तोष होता । 

व्याख्याः: कुचा मे वड़ा अपराध प्रयोजक कर्ता का हृञा करता है भौर 
स्वल्प अपराध उपेक्षा करनेवाठे का होता है । ` सो तुम्हँं प्रयोजक कर्ता तो कों कह्‌ 
नहीं सकता । यदि कोद स्वल्पापराध भी कहे. तो वह्‌ अधम है । अर्थात्‌ लोक वेद 
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से विमुख है । बुद्धिहोन है गौर उसका हदय दूषित है। एेसे पुरुष ही अपने बुद्धि 
दोष से दूसरों में दोष देखते है । 
अधम यथा : कहहिं सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच। 
अयान यथा : मरम तुम्हार रामकर जानिहि। 
ते सव॒ विधि तुम्ह॒ सन भक मानिहि। 
असाधु | यथा: मत तुम्हार यहु जो जग कहही। 
ते सपनेहं सुख सुगति न कृहही। 
जो वसिष्ठठजी ने कहा था वही भरद्वाजजी भो कठते ह । यथा : सुनि सुख 
लहब राम वेदेही । अनुचित कहुब न पंडित केही । राय राजपद तुम कुं दीन्हा । 
पिता वचन फुर चाहिअ कीन्हा । 
दो. अब अति कीन्हे भरत मकर, तुमहि उचित मत एह । 
सकर सुमंगर मूक जग, रघुबर चरन सनेहु ॥२०४७॥ 
अथं : भरतजी 1 अब तुमने बहुत अच्छा किया | तुम्हारे छिए यही उचित 
रायथी। रामजीके चरणों में प्रेम होना इस संसार मे सन सुमङ्कलों का 
मूल हे । 
व्याख्या : भरतजी ! यदि तुम राज्य करते तो वह॒मी भरी बात थी: 
धर्माविरद्ध प्रेय को कौन नहीं चाहता ? तुमने नहीं किया । यह्‌ .अत्यन्त भरी बात 
हुई । राज्य करते तो धर्मानुकूरू होता । इसक्िए उसे भका कहा । परन्तु तुमने 
श्रीरामचरणानुराग को अगे करके राज्यका त्याग करके श्रेय का ग्रहण किया। 
अतः यह्‌ बहुत ही भला हुआ । तुम्हारे एसे साधु पुरुष के योग्य कायं हुआ । 
सो सब करम धरम जरि जाऊ। जह न रामपद पंकज भाऊ । जोग कुजोग 
ज्ञान अज्ञान्‌ । जह नहि राम प्रेम परधानू । अतः रामजी के चरणों मे स्नेहदही 
सब मद्धरों का मूर है । वयोकि रामजी स्वयं मङ्ख मूक हे । यथा : मंगल मूर 
राम सुत जासू । अतः मङ्कु मूर से स्नेह करना स्वयं मङ्ख मूर है । 
सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना । भूरिभाग को तुम्हहि समाना॥ 
यह्‌ तुम्हार आचरजु न॒ताता । दसरथ सुअन राम त्रिय भ्राता ॥१॥ 


अथं : ओर वह्‌ तुम्हारा धन जीवन ओर प्राण है । तुम्हारे एसा महाभाग्यवान्‌ 
कौन है ? हे तात ! यह तुम्हारे किए आङ्चयं की बात नहीं है 1 तुम दरारथ के 
पुत्र ओर रामजी के प्रिय भाई हरे । 

१. अन्यच्छेयोन्यदुत एव श्रेयस्तेनानाथ पुरषः सिनीतः । तयोः श्रेय भाददानश्य साधु 
मवति । हीयतेऽथातय उ प्रेयो वृणीते । काठके । श्रेथ दूषरी वस्तु है ओर प्रेम दूसरी वस्तु 
है । वे दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ विषय मे मनुष्यो को बांषते ह । उनम से श्रेय के ग्रहण करनेवाऊे 
का वत्याण होता है जौर वह अथंसे गिर जातारहै जो प्रेय को स्वीकार करता है॥ ` 
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व्याख्या : वह॒ रघुवर चरण स्नेह तुम्हारा धन है । यथा : मांगहु भीख 
त्यागि निज धमूं से : अनुदिन बढृहु अनुग्रह तोरे तक अथवा : सोक समाज राज केहि 
खे । कखन राम सिय पद बिनु देखे । तुम्हारा जीवन है । यथा : वादि जीव बिनु 
देह सोहाई । वादि मोर सव बिनु रघुराई । ओर वही तुम्हारा प्राणहै। यथाः 
मस को जोव जन्तु जग माही । जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहीं । . अतः तुम्हारे एसा 
महाभाग्यवान्‌ कोई नहीं । 

जिस कुरुमेजोनदहो आयीहो उस काम को कर वैठना आश्चयं को बात 
है। तुम्हारे कुरू मे तो एेसा होता आया है । अतः तुम्हारे किए भास्चयं की बात 
नहीं है । पहिले को बातत न कहकर वत्तंमान की वातत कहता हूं । तुम्हारे पिता 
महाराज दशरथ प्रेम के समुद्र थे। यथा : वंदौ अवध भुआ सत्य प्रेम जेहि राम 
पद । विद्ुरत दीन दयार प्रिय तन तृन इव परिह्रेउ । तुम्हारे वड़े भाई कैसे 
श्नातृवत्सर हँ 1 यथा : भरत प्रान प्रिय पावहि राजू । विधि सव बिधि मोहि संमुख 
भाज्‌ । रामहि वंधु सोच दिन राती ! अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाती । अतः तुम 
मे इतना राम स्नेह होना आइचयं की बातत नहीं है । 
सुनहु भरत रघुपति मन माहीं । प्रेम पारु तुम्ह सम कोड नाहीं ॥ 
रुखन राम ॒सीर्ताहि अति प्रीती ।.निसि सब तुम्हहि सराहत बीती ॥२॥ 

अथं : भरतजी ! सुनो । रामजी के मनमें तुम्हारे समान प्रेमपात्र कोई 
दूसरा नहीं है । लक्ष्मण राम ओर सीताजी की सारी रात तुम्हारी प्रशंसा करनेमें 


ही बीती । 
व्याख्या : भरद्वाजजी भरतजी को आरवासन देते हुए कहते हैँ कि रामजो 
तुमको प्रिय है; इतना ही नहीं है रामजी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। 
यथा : भरत सरिस प्रिय को जग माहीं । इहै सगुन फर दूसर नाहीं 

भरतजी की उस समय यह्‌ गति थी कि रात को भयानक सपने देखते थे । 
यथा : देखहि रातत भयानक सपना । जागि करहि कटु कोटि कल्पना । भक्त भयानक 
स्वप्न देखता है । जागकर अनेक चिन्ता करता है । अतः सरकार नहीं सो रहे है| 
भक्त का स्मरण कर रहे है । इसी बात को निषादराज कह रहै है । यथा : तेहि रात 
पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरो । ओर यही बात्त भरद्वाजजी कह रहे है 
कि जिस दिन मेरे यहाँ घ्रे तीनों प्राणी रातभर तुम्हारी ही सराहना करते 
रह गये । 
जाना मरमु नहात प्रयागा । मगन होहि तुम्हरे अनुरागा ॥ 
तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर के । सुख जीवन जग जस जड़ नर कं ॥३॥ 

अर्थं-: सने प्रयाग में स्नान करते उनके ममंको जाना। वे तुम्हारेप्रेममें 
मग्न हो रहे थे। तुम पर एेसा स्नेह रामजी का है जसे जड़ पुरुष को संसारके 


सुखमय जीवन पर होता । 
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व्याख्या : भरद्वाजजी कहते हँ कि यद्यपि सव रात तुम्हारी प्रशंसा होती 
रही । पर तुम्हारे ओौर रामजी के प्रेम.का ममंरमँने उनके प्रयाग स्नान करते समय 
जाना कि दारीर तो सितासिततनीरमे मग्न हो रहा है। पर मन तुम्हारे अनुराग में 
मग्न था। इ्यामवणं वारि को देखकर तुम्हारे स्मरणसे शरीर में पुलक हो गया : 
इसी भाति भरतजी भी इयाम वणं जक को देखकर रामजी के स्मरण दहो आने से 
विरह समुद्र मे मग्न हुए थे । यथा : रघुवर बरन विलोकि वर बारि समेत समाज । 
होत मगन वारिधि बिरह चढ़े बिबेकं जहाज । 

भरद्वाजजौ कहते ह कि तीथं राज में स्नान के समयमे भी तुम्हारे अनुराग 
मे मरन रहना श्रीरामजो के अतीव प्रेम का द्योतक है। एेसा प्रेम जो जड़ मनुष्य 
को सुख जीवन पर होता है वहु सुख जीवन के लिए क्या नहीं करता धमं अथं 
काम ओर मोक्ष सबसे हाथवो वेठ्तादहै। इसीका साफल्य दिखाते हृए करगे : 
मुख प्रसन्न करि सकरुच तजि कहहु करॐं सोइ आजु | 


यह न अधिक रघुबीर बड़ाई । प्रनत कुटुव पा रघुराई ॥ 
तुस्ह॒ तड भरत मोर मत एह धरे देह जनु राम सनेहु ॥४॥ 


अथं : यह्‌ रामजी के लिए धिक बड़ाई की बात नहीं है । वे प्रणत : प्रणाम 
करनेवाले के कुटुम्ब के पालन करनेवाले ह । हे भरतजौ ! मेरा मत तो यह दहैकि 
तुम शरीरधारी रामप्रेमहौी हो। 


व्याख्या : तुम्हारे ऊपर रामजी का इतना प्रेम होना रामजी के लिए कोई 
बड़ाई की बात नहीं है । क्योकि वे तो एकं बार के प्रणाम करनेवाङे को अपना बना 
रेते हँ । उसके कुटुम्ब को अपना मान लेते ह । अतः उसके पालन की .बात कौन 
कहे । उसके कुटुम्ब का पालन करते हँ ओर तुम तो मेरे मतसे शरीरधारी रामप्रेम 
ही हो । अतः तुम्हारे ऊपर उनका इतन प्रेम होना प्राप्तही है। 


दो. तुम्ह्‌ कहं भरत कंक यह्‌, हम सब कहूं उपदेसु । 
राम मगति रस सिद्धि हित, भा यह समउ गनेसु ॥२०८॥ 
अथं : तुम्हारे लिए तो भरत-यह्‌ कलङ्क है । पर हम तपस्वियों के लिए तो 
यह उपदेश : हो गया । रामभक्ति रस ॒सिद्धिके लिए यह समय : जब कि रासजी 
तापस वेष से वनम हं ओर तुम उन्हं खोटाने जा रहे हो गणे रूप हो गया । 
व्याख्या : मुनिजी कहते है : अवधराज सुरराज सिहाई । दसरथ धन सुनि 
धनद कजाई । एेसा राज्य पिता ने तुमको दिथा । उ्षकी स्वीकृति तुम : गृहस्थ 
को कलङ्क मालूम हो रही हँ । यह बातत हम वनवासो तपस्वियों के जिए उपदेश 
रूप है । रामभक्ति के किए तुम एप समृद्ध राज्य का त्याग कर रहै हो जिसका 
अथं यही है कि भक्तिसुख के सामने स्वगं सुख भी तुच्छ है । यथा : सूख हाड ऊ भाग 
सठ स्वान निरखि मृगराज । छीन जे जनि जानि जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज । 


कयि न 
र 1 
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तथा : सव सुख खानि भगति ते मागो । नाहि जग कोड तोहि सम बड़ भागी | काम 
कि कदु हरिभगति समाना । जेहि गावि श्रुति संत पुराना । 

यह्‌ समय तो सिद्धिदाता गणेदरा हो गया । इसके स्मरण करने से भक्तिरस की 
सिद्धि होगी । यथा : जेहि सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिबर बदन । विभाव 
अनुभाव ओर व्यभिचारी मावों से व्यञ्लना वृत्तिद्राराजो स्थायी भाव अभिव्यक्त 
होता है उसी को रस कहते हँ । यथा : प्रीति की उत्पादिका ककना आदि आलम्बन 
है । प्रीति के पोषक चन्द्रोदय आदि उहोपन है । इन्हीं आकम्बन ओर उहीपनोंको 
विभाव कहते हैँ । इसके बाद अश्रु ओौर पुरुक आदि जो अनुमवमें छाने योग्य 
विकृति होती है । उसे अनुभाव कहते हं । विशेष रूपसे हूदेय में स्थायी भाव सञ्चार 
करानेवारे जो हर्षादि भाव हँ उन्हे व्यभिचारी भाव कहते ओर अविच्छिन्न 
प्रवाहवाका भाव स्थायीभाव कहुकाता है | 

जसे : सियमुख ससि भये नयन चकोरा । यहाँ सीताजी आलम्बन हँ । कंकन 
किकिन नूपुर धुनि सुनि उहीपन है । भये विलोचन चारु अचंचल यहु अनुभावहै। 
मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही । मनसा विस्वविजय कुं कीन्ही । यह्‌ व्यभिचारी भाव 
है गौर यहा सीता विषयक जो प्रेमरूपा चित्तवृत्ति दहै यही रति स्थायी भाव है। 
यथा : देखि सीय सोभा. सुख पावा । हृदय सराहत बचन न॒ आवा | यही स्थायी 
भाव उपयुक्त आकम्बन, उहीपन, अनुभाव ओर विभावसे पष्ट होकर रसरूप हो 
गया गौर श्युद्खार कहराया । 

इसी भांति जहां सवेङ्वर रामचन्द्र आलम्बन हँ । रामचरित्र कापाठ या 
श्रवण उहीपन है । पलक भौर अश्नु अनुभावदहै। हर्षादि व्यभिचारी भावरहै।ये 


चे ॐ 


रामचरणरति स्थायी भाव को पुष्ट करके रसरू्प मे परिणत करदेतेहं। यही 
भक्तिरस है | 
परन्तु काव्य शास्त्र के पारद्धत कहते हैं : रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी 
तथाञ्चितः । स्त्री पुरुष की एक दूसरे के विषय मे प्रेम नामक जो चित्तवृत्ति होती है 
उसे रति स्थायी भाव कहते हँ । वही प्रेम यदि देवता गुरु तथा पत्रादि के विषय 
मेहो तो भाव कहराता है । इसके किए वे कई सूक्ष्म कारण भी देते हैं। परन्तु 
वहु केवर बार की खार्‌ निक्रार्ना है। उन कारणों पर विचार करने पर यद्यपि 
वे इस बात को स्पष्ट नहीं कहते । तात्पयं इतना ही निकलता है कि कान्ता विषयक 
प्रम जितना गाढा होता है उतना देवतादि विषयक प्रेम नहीं होता । 
मौर बात भीरेसीदहीहै। संसारम एेसाही देखा जाता है । वेद भगवान्‌ 
भी साक्षी देते है कि उसप्रेममेंन बाहरका ज्ञान रहता है न भीतर का ज्ञान 
रहता है । जघ देवादि के विषय में वेसा प्रेम नहीं होता तो उसे" रस केसे करें ? 
स्वयं गोस्वामीजी नौ रस मानते हैँ } यथा : नवरस जप तप जोग विरागा | भक्ति 
को रस मानने सेतो दस दहो जा्यंगे। 
इस पर भरद्वाजजी कहते हँ कि यह ठीक है । पहिले एेसा ही था । पर भरतजी 
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तुम्हारे प्रेमने भक्तिभाव का रस होना सिद्ध कर दिया । यथा : परम प्रेमःपूरनं दोउ 
भाई | मन वुधि चित अहमिति विस॒राई : रामजी ओर भरत कारके मिल्नमें 
दोनों भाद्ययों का प्रेम एेसा है कि बाहर भीतर का ज्ञान जाता रहा । इसका प्रभाव भी 
दशंकों पर एेसा पडता है किं भरत मिरप जैसा मेला दूसरा काशो मे कोई होता 
नहीं । अततः अव से भक्तिरस की सिद्धि हुई । 


नव विधु विमल तात जसु तोर । रघुबर किकर कुमुद चकोरा ॥ 
उदित सदा अथडइहि कबहू ना । घटिहिन जग नभ दिन दिन दूना ॥१॥ 


अथं : हे तात्त ! तुम्हारा यश निंर नया चन्द्रमादहै ओर रामजी के भक्त 
लोग उसके किए कुमुद ओर चक्रोर हैँ । यह्‌ सदा उदित रहेगा । कभी अस्त न होगा 
ओर संसाररूपी आका में यह्‌ घटेगा नहीं । दिन दिन दूना होता चरा ज वेगा । 

व्याख्या : रामभक्ति रस साक्षात्‌ अमुत है । उसको स्थिति भरत यदा रूपी चन्दर 
मे सदा रहेगी । इसी के दिखाने के लिए कवि भरतयश को नव विधु से उपमित करते 
हृए रूपक बधते हँ । भरद्वाजजी कहते है कि हे तात । तुम्हारा यश, निमंरु नवीन 
चन्द्र है । निमंल शब्द से कलङ्कं रहित होना कहा गौर नवीन राब्द से उसे बढनेवाला 
कटा | नवीन : ददज का चन्द्र नित्य वधंनशौल होता है ओर पुराना पूरणिमाका 
चन्द्र हवासरीरु होता है । रामजी के दो प्रकार के भक्त पंकज ओर कोक स्थानीय 
भरतयश चन्द्र के किए क्रमशः कुमुद ओर चकोर स्थानीय हो जाते हँ । रामचन्द्र का 
यश सूयं है ओर भरत का यश चन्द्र है । रामोपासकं ही भरतयश के प्रेमी होते हे । 
अतः जो रामयज् के किए पङ्कज ह वे भरतयशके किए कुमुद हो जातें गौरजो 
रामयश् के किए कोक दहं वे भरतयश्च के किएं चकोरहो जतेहें। 

भरतयश चन्द्र की इस चन्द्र से बहुत विशेषता है । यह्‌ चन्द्र कभी-उदय होता 
है ओर कभी अस्त हो जाता है । शुक्लपक्ष में वदता है गौर कृष्णपक्ष मे घटता है । 
पर भरतयश चन्द्र अस्त होना जानता ही नहीं ओर न घटना जानता है । दिन दिन 
बढता ही जाता है । इस चन्द्र का प्रचार तो आकार मे है। पर भरतयश चन्द्रका 
प्रसार सम्पूणं संसार मे होगा 1 निगंकिताथं यह्‌ कि चन्द्रमा मे बहुत दोष है । यथा : 
अवगुन बहुत चन्द्रमा तोही । परन्तु भरतयंश चन्द्र निर्दोष है मौर गुणाधिक्य भी 
इसमे हे । 
कोक तिलोक प्रीति अति करिहीं । प्रभु प्रतापु रबि छबिहि न हरिहीं ॥ 
निसि दिन सुखद सदा सब काहू । ग्रसिहि न ककड करतब राहू ॥२॥ 

अथं : त्रैलोक्यरूपी कोक इस पर अत्यन्त प्रीति करेगा । प्रु रामजी के प्रताप 
का सूयं इसको छवि का हरण न करेगा । यह रात दिन सदा सबक्रो सुख देनेवाा 
होगा ओर इसे केकेयी का करतबरूपी राहु न ग्रस सकेगा । 


व्याख्या : चन्द्र तो कोकं को शोकं देता है । परन्तु भरतयश चन्द्र के प्रति 
त्रिखोकरूपी ककं का अत्यन्त प्रेम है । चकोररूपी रामभक्त तो प्रेम करते ही है ओर 
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चन्द्र से न प्रेम करनेवाले कोक भी भरतयर चन्द्र से अत्यन्त प्रेम करते >| अर्थात्‌ 
विरही को भी भरतयश चन्द्र शान्तिप्रद है । 
इस चन्द्र को छवि को सूयं का प्रताप छीन केता है । पर भरतयश चन्द्र की 
छवि को भ्रमु प्रताप रवि नहीं छीनत।। चन्द्रमा निसिदिन सबको सुखद नहीं होता । 
दिन के समय किसी को सुखद नहीं होता ओर रात्रि के समय विरहियोः के लिए महा 
दुःखद है ओर भरतयश चन्द्र सदा सबको सुखद है । 
राहु सूयं भौर चन्द्र दोनों के तेज पर चोट करता है। इसी भांति कैकेयी 
के करतबरूपी राहु ने राम ओौर भरत दोनों के ऊपर अपना प्रभाव डाला। रामके 
प्रति यथा : तापस बेष बिसेष उदासी । चौदह वषं राम बनवासी | भरतके प्रति 
यथा : देहु एक बर भरतहि टीका । सो रामरूपी सूयं पर तो कैकेयी के करतव का 
प्रभाव पड़ गया । अर्थात्‌ रामजी को वनवास हो गया । पर भरतजी पर प्रभावन 
पड़ा । भरतजी ने टीका स्वीकार नहीं किया । 
पूरन राम सुपेम पियुषा। गुर अवमान दोष नहि दूषा ॥ 
राम भगत अव अमिअ अधाहू । कीन्हेहु सुलभ सुधा बसुधाहू ॥३॥ 
अथं : रामजी के प्रेमामृत से परिपरणं है ओौर गुखजपमान रूपी दोष से दूषित 
नहीं दै । रामजी कै भक्त रोग अब इस भमृत से परितृप्त हों । क्योकि तुमने इस 
ममृत को वसुधा मे भी सुलभ कर दिया । 
व्याख्या : चन्द्र मेँ अमृत का निवास माना गया है । पर भरतयश्च चन्द्रतो 
राम सुप्रेमामृत से पूणं ह । चन्द्र गुरुअपमान से दूषित हँ । यथा : ससि गुरुतियगामी 
नहुष चढ़ेड भूमि सुर यान । पर भरतयश चन्द्र गुरुभपमान दोष से दूषित नहीं है । 
गुखुपमान का प्रसङ्ग आ पड़ा । महाराज दशरथ ने रामजी को युवराज पद देना 
कहकर स्तरीवश हो भरत को राज्य दिश्रा। यदि भरतजी स्वीकारकरल्ेतेतो बडे 
भाई के अपमान से दूषित हो जाते। पर भरतजी ने ` वह राज्य अङ्खकार नहीं 
किया | अथवा भरतजी ने पिताकी आज्ञा भङ्ख किया। फिर भी गुरु अपमान 
दोष से दूषित नहीं हए । 
चन्द्रमा मे अमृत बसता है । पर वह किसी को पान करने के किए नहीं 
मिक्ता । संसार में उसका मिलना दुरम है । अव इस अमृत के रसिक रामभमक्त 
लोग इस अमृत को जो भरकर पीकर परितृप्त हौ जायं । भरतजी के द्वारा श्रीराम 
सुप्रेमामृत जगत्‌ को सुलभ हो गप्रा | 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी । सुमिरत सकर सुमंगऊ खानी ॥ 
दस्षरथ गुन गन बरनि न जाहीं । मधि कहा जेहि सुम जग नाहीं ॥४॥ 
अर्थं : राजा भगीरथ गङ्काकायेजो स्मरणकरनेसे सुमङ्खरूकी खानि 
है । राजा दद्ारथः के गुणगण का वणन नहीं हो सकता । अधिक के किए क्या कहा 


जाय जिसके समान कोई भी नहीं है । 
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व्याख्या : भानरु वंस भये भूप चनेरे । अधिक एक ते एक बडेरे। इनमे राजा 
भगीरथनेतो रछाकर गद्खाजी को पृथ्वी पर वहा दिया। जिस गङ्खा को स्मरण 
करने से सव सुमङ्खक सिद्ध होते है। गङ्ख गङ्खेति यो ब्रूयात्‌ योजनानां रातेरपि । 
मुच्यते सवंपापेभ्यो विष्णुखोकं स गच्छति । गद्धा ग्धा एेसा स्मरण करने से सब 
पाप कट जाते हं] विष्णुखोक मे गति हो जाती है। इतन। बड़ा कल्याण संसार 
का किया। 

इसी वंशम राजा दशरथ हुए । इनके गुणों का वणन नहीं हौ सकता । 
उनसे बडा, कोई क्या होगा ? उनके बराबरी का ही संसारमें कोई नदीं हुमा । इसी 
बातत को अगले दोहे में स्पष्ट करते हँ । 


दो. जायु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भए आई । 
जे हर हिय नयननि कबहु, निरखे नहीं अघाईइ ॥२०९॥ 


अथं : जिसके स्नेह ओर सङ्कोच के वश में पड़कर रामजी आकर प्रकट 
हुए । जिन्हं महादेवजी हदय की आंखों से जीभरकर कभी न देख सके । 

व्याख्या : राजा भगीरथ विष्णुपदी गङ्खा काये । राजा दशरथ स्वयं उस 
प्रभु को लाये जिनके चरणकमलं से गद्खाजी की उत्पत्ति है। राजा दशरथ ने 
स्वायम्भू मनुकेरूपसे बड़ा भारी तप करके रामजी का दरदंन पाया। संसार को 
भी यह ददान हो इसलिए पुत्ररूप मे उन्हे मागा 1 उनके प्रेम गौर सङ्कोच से रामजी 
इस पृथ्वी पर आकर प्रकट हुए । नहीं तो रामजो का यथेष्ट दरंन शिवजी को भी 
ध्यान में दुछ॑म है । उस रामजी को जगत्‌ के सब लोगों ने भौतिक नेत्रं से पेट भर 
देखा । अतः महाराज दशरथ राजा भगीरथ से भो बढ़ गये । 


कीरति बिधु तुम कीन्ह अनूपा । जहं बस राम प्रेम मुगरूपा॥ 
तात गानि जरह जिय जाएं । रह दसरिद्रहि पारस पाएं ॥१॥ 


अथं : तुमने बड़ा अनोखा कोतिरूपी चन्द्रमा बनाया जहां राम का प्रेम 
मृग रूप होकर बसता है । हे तात ! तुम व्यथं ही जी मे ण्छानि करते हो । पारस पाने 
पर भी तुम दरिद्रकोडरते हो। 

व्याख्या : राजा भगीरथ की मरद्वाजजी ने गङ्धखाजी के लाने के कारण महा 
यशस्वी कहा । महाराज दशरथ का यश उनसे अधिक्र हभ । उन्होने स्वयं राम को 
लाकर सबके किए उनका दशंन सुरभ.कर दिया । परन्तु हे भरतजी जिस यराचन्द्र को 
तुमने बनाया उसकी उपमा नहीं है । इस चन्द्र मे तो रामका प्रेम भक्त के प्रति 
मृग रूप से बसता है । यथा : जग जप राम राम जप जेही । राम सम्बन्धी प्रम तो 
भमृतरूप से इस चन्द्र मे पूणं तो है ही । यथा : परण राम सप्रेम पियूषा । राम प्रेम 
भक्त के प्रति इसमे मृगरूप्‌ से बसता है । यह रामप्रेम मृगल्प है । कहीं स्थिर नहीं 
रहता । ग्रथा : बोरे विहंसि महेस तब ग्थानी मूढ न क्रोई । जेहि जस रघुपति करहि 
जब सो तस तेहि छन हीई । पर तुम्हारे यराचन्दर में यह मृग स्थिरं होकर बस गया 
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है । इसे छोड़कर कहीं जाता ही नहीं । यथा : सुनहु कखन भरु भरत सरीसा । 
बिधि प्रपंच महं सुना न दीसा । अतः तुम्हारी महिमा सबसे बड़ी है । 
तुम तो व्यथं ही मन में रलानि करते हो । तुम रामोपासक परहितनिरत हो । 
तुम्हें दुःख कहा ? यथा : कबहुक दुःख सबकर हित ताके । तेहि कि दरिद्र परस मनि 
जके । रलानि का कारण तुम्हारे सक्निकट आ नहीं सकता । अतः व्यं ष्ुःख 
मत मानो | - 
सुनहु भरत हम शठ न कहीं । उदासीन तापस बन रहहीं ॥ 
सब साधन कर सुफरु सुहावा । कखन राम सिय दरसन पावा ॥२॥ 
अथं : भरतजौ सुनो ! हम ञ्ूठ नहीं कहते क्योकि उदासीन हँ । तपस्वी हँ 
ओर वन में रहते है । स्र साधनों की सुन्दर सफलता लक्ष्मण राम ओर सीताजौ का 
ददान पाना है । 
व्याख्या : भरद्राजजी कहते हँ कि जो बातत में कर्टंगा वह्‌ हठात्‌ मनम न 
बैठेगी । अतः यहु कहना आवद्यकर पड़ गया कि मे ज्जूठ नहीं कहता । अतः मेरी बातत 
को अथंवाद न मान ङेना । क्योकि स्ूठ तो रागद्रेषवारे पुरुष विषय लोलुप तथा 
जनसमाज में रहनेवाङ़ बोरते हँ । मे उदासीन हं । तपस्वी हूं भौर वन में रहता 
हं । मुञ्ने किसी से रागद्वेष नहीं । मे शूठ क्यो बोंगा । सत्य से कमंफर को आश्चप 
मिलता है । मे यदि रूढ बोलू तो तपस्या हौ नष्ट हो जाय । मेँ वन मे रहता हूं । किसी 
से कोई प्रयोजन नहीं । असत्य तो किसी प्रयोजन से बोला जाता है। 
इतनी भूमिका के परचात्‌ भरद्राजजो ने निम्नङिखित बात. कही । लक्ष्मणजी 
रामजी तथा सीताजो का दकशंन पाना सब साधनों. को सुन्दर सफर्ता है । यथा : 
भजु सफर तपु तीरथ त्याग । माजु सफर जप जोग ॒त्रिराग्‌ । सफर सकल सुभ 
साधन साज । राम तुम्हहि अवराकत अजू । काभ भवधि सुख .अवधिन्‌ दूजी। 
तुम्हरे दरस आस सब पूजी । 
तेहि फ कर फलु दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
भरत धन्य तुस्ह जस जग जयेऊ । कहि अस पेम मरन मुनि भयेऊ ॥३॥ 


अथं : उस फक का फ तुम्हारा दशन है । प्रयागराज के सहित हमारा 
अहोभाग्य है । भरतजी ! धन्य हो । तुमने यश्च से जगत्‌ को जीत छया । एेसा कहकर 
मुनिजीप्रेममें मग्न हो गये। 

व्याख्या : कखन रामजानको का दशंन तो दिव्य फल है । उस फर मे भी 
फक कगता है । यथा मनु सतरूपा ने तप करके राम जी का द्शंन पाया । वह्‌ दशंन 
उनके तपं का फर था । पर उस फरःमे भी फक लगा । सरकार बोले : मांगहु बर 
जोड़ भाव मन महादानि अनुमानि। सो मेने जो कुछ साधन किया था उसके फल रूप 
मे रामजानकी तथा लक्ष्मणजौ का दशन छाम क्रिया मौर उस फककाफकलहं कि 
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तुम्हारा दशंन पाया इस दशंन से मे भी कृताथं हुः भौर प्रयागराज भी कत्ताथं 
हए । क्योकि महात्मा लोग ही तीथं को तीथं बनाते ह । 

भरद्वाजजी कहते ह कि भरतजी तुम धन्य हो । तुमने यश से संसार को जीत 
किया । शस्त्रबल अस््रवरू सेन्यबर से संसार के जीतनेवाके धन्य नहीं है। पेसा 

_ कहकर मुनिजी प्रेममरन हो गये । आगे कुछ नहीं कह सके । भरतजी चुपच।प सुन रहे 

ह । मुनिजी चार दोहे तक बोलते ही गये । प्रेम उनका बढता ही गया । यहाँ तक कि 
प्रेम मे सग्न होकर चुप हो गये । 
सुनि मुनि बचन सभासद हरषे । साधु सराहि सुमन सुर बरषे ॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा । सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा ॥४॥ 

अथं : मुनिजीका वचन सुनकर सभासद हषित हृए भौर साधु साधु एेसी 
प्रशंसा करके देवताओं ने फूल बरसाये । आकाश मेः ओर प्रयागराज में धन्य धन्य 
को ध्वनि गज उठी । उसे सुन सुनकर भरतजी प्रेम मे मग्न हो रहे थे ।. 

व्याख्या : जिस समय भरतजी वर्हां गये थे मुनियों की सभा र्गी थी । 
यथा : तहां होइ मुनि रिषय समाजा । जाहि जे मज्जन तीरथ राजा ।` सो सभा की 
सभा ने मुनिजी के वचन का अनुमोदन हषित होकर किया-। भरद्वाजजी के ` वचन 
एसे प्रभावपुणं थे कि आकार से देवताभों ने. उनकी प्रशंसा करके पुष्पवृष्टि की । 

आकाश में देवताओं की ` धन्य धन्य ध्वनि गौर प्रयागराज मे मुनियों की 
धन्य ध्य ध्वनि हुई । भगवती सत्योक्ति को परजा दोनों रोको मे हुई । कहनेवाले 
मगन गौर सुननेवाल भरतजी प्रेम मे मग्न हो रहे थे। 


दो. पुलक गात हियं रामु सिय, सजल सरोरुह्‌ नयन । 
करि प्रनामु मुनि मंडजिहि, बोके गदगद बयन ॥२१०॥ 


अथं : शरीर में पुलक ओर हृदय मे राम जानकी ओर नेत्रकमल भश्रुसे 
पणं थे । इस भाति भरतजी मुनि मण्डली को प्रणाम करके गद्गदं वचन बोरे । 

व्याख्या : पुलकगात भौर सजल सरोरुहं नयन से भरतजी के तन की दशा 
कही । गद्गद बयन कहकर वाणी की दशा कही : हिय राम॒सिय से मन की दशा 
कही । इस भाति प्रेम से पुणं भरतजी मुनिमण्डली को प्रणामकर बोे। भाव यह्‌ 
कि मुनिजी ने जो कुछ कहा है भरतजी का दुःख उससे व्यतिरिक्त है । यदि वही 
दुःख होता तो बोलने के लिए अवकाड नहीं था । 


मुनि समाजु अरु तीरथ राजू । सांचिहु सपथ अधा अकाज्‌ ॥ 
एहि थल जौ किछु कहिअ बनाई । एहि सम अधिक न अघ अधमाई ॥१॥ 


अथं : मुनियों का समाज ओर तीर्थो के राजा प्रयागराज यहा सच्चा 
शपथ लेने से भी हानि को पराकाष्ठा है । यहां पर यदि कुछ बनाकर कटा जाय तो 


इंसवेः न रा्र या अधिकं पाप गौर नीचता नहीं है । 
भाग २-३० 
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व्याख्या : सच्चौ शपथ छेना भौ घमंशास्त्र से गहित है । फिर क्लूठी शंपथ 
के किए क्या कह जाय । उससे तो बड़ा भारी पाप होता है । कोई अधम ही एसे 
पाप करने का दुःसाहस करेगा । उसमे मी तीथं पुण्य पापके लिए उव॑रा भूमि है। 
इसमे किया हुआ पाप शतगुण सहस्रगुण अधिक हो जाता है । यह्‌ तो तीथंराज 
प्रयाग है । तिस पर जङ्गम तीथंराज साधु समाज के बीचर्मे बैठा हुमा हूं । मुनिजी 
ने कहा था : सुनहु भरत हम ज्ूठ न कहहीं । यहाँ पर भरतजी कहते ह कि मै 
कूठ नहीं कहता हुं । मुनिजी यति हैँ । अतः ञ्ूठ न कहने का कारण अपनी विरक्तता 
बतकाते हँ । भरतजी गृहस्थ हैँ । अतः शूठ न कहने का कारणरूप से स्थल की 
महत्ता कहते ह । भाव यह कि भपनी अपनी बातों पर सन्देह दोनों महापुरुषों को 
है कि श्रोता स्ूठ समञ्ेगे । 
जतः मुनि समाज अर तीरथ राजू कहकर भरतजी शपथ ग्रहण कर रहे है | 
कहते हँ कि इस स्थर मे सच्ची बातमें भी यदि अकङ्कारादि रचनासे कुछ 
बनावट को जाय तो इसके समान पाप नहीं है । नहि असत्य सम ॒पात्तक पुजा । 
गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा । उस सत्य का पुट भौ यदि इस स्थल में 
भा जाय तो उसके समान पाप कोई नहीं ओर एसे पाप करनेवाङे सा अधम कोई नहीं । 
इससे अधिक पाप ओर अधमाई क्या होगी । भाव यह्‌ कि जो कुछ कर्टंगा वह्‌ 
निवारण सत्य होगा । अथंवाद को भी स्थान नहीं है । 
तुम्ह॒ सवंग्य कहउं सतिभाऊ । उर अंतरजामीं रघुराऊ ॥ 
मोहि न मातु करतब कर ॒सोचु । नहि दूखु जियं जगु जानिहि पोच्‌ ॥२॥ 
अथं : आप सवंज्ञ हं । में सच्चे भाव से कहता हूं । रामजी हृदय की बात 
जाननेवाङे हे । मुञ्चे माता की करतूति का सोच नहींहै गौरन इस बात कादुःख 
है कि संसार मुञ्चे नीच समञ्लेगा | 
व्याख्या : भरतजी कहते हँ कि तिस पर यह बात है कि आप सव॑ज्ञ है। 
आपके सामने बनावट नहीं चरु सकती ओर न जिसके विषय में कुछ कहना है 
उसी के सामने कोई बनावट चरु सकेगी । क्योकि रघुराज रामजी उर अन्तर्यामी 
है । आपने कहा : तुम गकानि जिय जनि करहु समुञ्ञि मातु करतुति । अतः मुञ्चे 
मात्रा की करतुति का सोच नहींहै। आपने कहा : तात गलानि करहु जिय 
जार्ये । अतः मुञ्चे संसार के यह समक्षे का कि भरत नीच हैँ: कोई दुःख नहीं है । 
क्योकि श्री मुख से-उसका निराकरण हो चुका । 
नाहिन उरु बिगरिहि परलोक । पितहु मरन कर मोहि न सोकू्‌ ॥ 
सुकृत सुजसं भरि भुवन सुहाए । रुछिमन राम सरिस सुत पाए ॥३॥ 
अथं : परलोक बिगडने का भी मुञ्चे डर नहीं है । पिताजीके मरनेका भा 
मुञ्चे सोच नहीं है । उनका सुन्दर पृण्य ओर कीति संसारमें भर उटी है भौर 
लक्ष्मण तथा राम एसे उन्हें पत्र मिले है । 
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व्याख्या : भरतजी कहते हँ : आपने कहा कि करतेहु राज त ॒तुमहि न 
दोष । रामहि होत सुनत संतोष । सो मुञ्चे इस बातत का डर नहीं है कि राज्य ग्रहण 
से परलोक विगड़ेगा । अथवा जौ मँ पिता का वचन न मानकरजा रहा हं इससे. 
परलोक विगड़ेगा । इस बात का डर मुञ्चे नहीं है । भले ही मेरा परोकं निगडे । 
पर रामजानकी ओर लक्ष्मण को सुख हो । 


ओर क्या कहं पिताजो के मरने का भी मुञ्चे सोच नहीं है । यथा : भरतहि 
बिसरेउ पितु मरन सुनतत राम बन गौन। अब गुरु मुख से सुने हए अशोच्य 
प्रतिपादकं प्रसङ्ध के अनुकूर पिता का अशोच्य होना कहते ह । यथा : 


सोचनीय नहि कोसल राऊ 1 भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥ 
भयउ न अहइ न अब होनिहारा । भूप भरत जसपिता तुम्हारा ॥ 
बिधि हरिहर सुरपति दिसिनाथा । बरनहि सन दसरथ गुनगाथा ॥ 
दो. कहहु तात केहि भांति कोऊ करहि बड़ाई तासु। 
रामलखन तुम रात्रुहन सरसि सुअन सुचिजासु ॥ 

सब प्रकार भूपति बड़ भागी । बादि बिषादु करिअ तेहि लागी ॥ 


राम बिरह तजि तनु छनभंग्‌ । भूप सोच कर क्वनु प्रसंग ॥ 
राम रुखन सिय बिनु पण ॒पनहीं । करि मुनि बेषु फिर्राहि बन बनहीं ॥४॥। 


अथं : रामजी के विरह में क्षणभङ्खुर शरीर का परित्याग करिया । इसकिषए 
महाराज के शोक का तो कोई प्रसद्धं नहीं है। परन्तु राम लक्ष्मण ओर सीताजी 
पावों में बिना जूता पहिने मुनिवेष धारण किये हुए वन वन में फिर रहे हँ । 

व्याख्या : गुरुजी ने जो : सब प्रकार भूपति बड़ भागो कहा था उसी को 
स्पष्ट करते हए भरतजी कहते हैँ कि उनके मरण की विधि मे भी उनके बडे भाग्य 
ने उनका साथ दिया। यथा : राम बिरह दसरथ मरनं मुनि मम अगम सुमीचु । 
राम विरह मे प्राण त्यागना यह्‌ इतने बडे भाग्य को बातहै कि मुनि लोग मनसे 


भी इसके पाने को आशा नहीं रखते । इसलिए भरतजी कहते है कि चक्रवर्तीजी के 
सोच करने के लिए तो कोई प्रसङ्ध ही नहीं है। 


उपयुक्त ये चार बातें हौ एेसी थीं जिसके लिए दुःख होना चाहता भ्रा । सो 
उनका मुन्ञे दुःख नहीं है । अब जिस बातका दुःख है उसे कहते है। राम रुखन 
जिनके बारे मे निषादराज कहता है : 


मातु पिता परिजन पुरवासी । सखा सुसील दास अरु दासी ॥ 
जोगवहि जिन््हाहि प्रान की नादं । महि सोवत तड्‌ रामु गोसाई ॥ 
पिता जनक जग ` बिदित प्रमाऊ । ससुर॒सुरेस सखा रघुराऊ ॥ 
रामचंदु पति सो बेदेही 1 सोवत महि बिधि बामन केही 1। 
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लक्ष्मणजी के विषय में स्वयं भरतजी कह चुके हँ । यथा : 
लालन जोगु कखन र्षु रोने । मे न माइ अस अहह न होने ॥ 
पुरजन त्रिय पितु मातु दुलारे । सिय रघुबीर प्रान पियारे॥ 
मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ। तात्त बाउ तन छाग न काऊ॥ 
ते बन सहि बिपति सव भाती । इन तीनों मूर्तयो के पैरो मे कुशकण्टकादि 
से रक्षाके किए जूते नहीं है । शीत ऊष्ण निवारण के किए कपड़े नहीं ह । मुनि 
का वेष बनाये हृए हँ । त्राण के किए कोई स्थान नहीं है । वन वन में घूम रहे है | 
राजा का रद्ध को भांति रहना अति कष्ट कारक है | 
दो. अजिन बसन फर असन महि, सथन डासि कृस पात । 
बसि तरु तर नित सहत हिम, आतप बरषा बात ॥२११॥ 
अथं : मृगछाका पहनना; फलों का भोजन, कुश ओर पत्ते विछाकर पृथ्वी 
पर सोना भौर पेड़ के नीचे रहकर नित्य धूप वर्षा भौर वात का सहन करना । ` 
व्याख्या : जीवन के जितने आवर्यक साधन हँ उन सव में ही तीनों मूतियों 
को अत्यन्त कष्ट हो रहा है । बहुमूल्य सुखप्रद वस्त्र धारण करनेवारों को मृगचमं 
पहनना पड़ रहा है । अमृत्तवत्‌ सुस्वादु भोजन करनेवाखों को अन्न दुलंभ है| 
वन्य फलों पर गुजारा करना पड़ रहा है। क्षोर फेन सम मृदु बिदछावन युक्त 
मच : पङ्ख पर सोनेवालों को कुरा पल्लव बिदछाकर पृथ्वी पर सोना पड़ रहा है | 
महक में रहनेवाङे पेड़ तङ धूप पाला ओीर क्षं्ञावात सह रहे हैँ । सुख के सब साघन 
सुकम ह । पर उनके उपभोग से वे विना भपराध के वञ्चित किये गये हँ । भरतजी 
कहते हँ कि इन चार बातों का मृन्ञे दुःख है । 
एहि दुख दाह दहइ दिन छाती । भूख न वासर नींद न राती ॥ 
एहि कररोग कर ओषधु नाही । सोधेउं सकल बिस्व मन माही ॥१॥ 
अथं : इस दुःख की जकन सेः सदा छाती जला करती है । ने दिन को भूख 
लगती दहै ओरन रातको नींद र्गतीदहै। इस कुरोग की कोई दवा नहींहै। मेने 
मन ही मन सारा विद्व दढ डाला ॑ 
व्याख्या : चिन्ता ज्वार सरीर वन दावा कगि कुगि जाय । प्रगट धुर्जं नहि 
देखिये उर अंतर धँधुवाय । उर अंतर धुंधुबाय जरे जिमि काचकी भटरी। जरिगे 
लोह मांस रह गयी हाड की ट्टी । कह गिरिधर कवि राय सुनोरे मेरे मीता। सो 


नर कैसे जियै जासु उर न्यापे चीता । 
सो भरतजी को रामजी की चिन्ता रूपी ज्वाला हदय र जरा रही है | 
क्षण भर भी शान्त नहीं होती । भूख ओर नीद जाती री । कहीं विश्राम नहीं । 


यथा :निसि न नीद दिन भूख नहि भरत विकल सुखि सोच । नीच कीच विच मगन 


सकोच । . 
जस. ग = , इसने नित्यरोग क्षुधा निद्राको भी दवा लियाहै। यथा: 


अयोध्याकाण्ड ! द्वितीय सोपान ४६२ 


कहा भको धों भयो भरत को लगे तरुन तन दौन । अथवा इसकी दवा नहींहै 
इसक्ए कूरोग है । यह मानसिक रोग है । इसके शान्ति के उपाय दूंढने मे भरतजी 
कहते ह कि मेने मन से सम्पूणं विद्व दृढ डाका । सदुगुर वेद्य ॒का भी वचन सुन 
चुका । कोई ओषव हाथ न रगा । 


मातु कुसत॒ बढई अघ सूखा । तेहि हमार हितं कीन्ह बसूका ॥ 
कठि ककार करि कीन्ह करुजत्रू 1 गाड़ अवध पठि कठिन कुमंत्रू ॥२॥ 

अथं : माता का बुरा विचार ही पापों का मूक बद्ई हुआ । उसने हमारे हित 
को वंसूखा बनाया । उसने ककि के कुकाठ का कुयन्त्र बनाया ओर कठिन कुमन्व 
को पढ़कर अवध में गाड़ दिया | 

व्याख्या : भरतजी का कहना है कि इस दुःखसे मे ही दुःखी नहीं हूं । सम्पुणं 
प्रजा मण्डल का यही हाक है । मचल विपत्ति की नींव पड़ गयी । सम्पूणं अयोध्या 
उजाड हुआ चाहती है । इसी वात को यन्त्र के रूपक मे कहते हं । देश के उजाडने, 
के किए बद्ई वसूला द्वारा बहेडे के काठ का यन्त वनाता है] कलि दाब्द का मथं 
बहेडे का वृक्षहै ओौर विरोध अथंभीदहै। उस यत्त्र को कूुमन्त पदृकर गाडा जाता 
है । इससे वह देश उजाड हो जाता है । सिवा उस यत्त्र को उखाड़ फेकने के देश के 
वसने का कोई उपाय नहीं| यहां केकेयी का कुविचार ही बडढ्ई हुभा । उसने 
भरतजी कै हित को वंसुखा बनाकर विरोध-रूपी काठ से वह्‌ यन्त॒ तेयार किया 
ओर : तापस वेष विसेष उदासी । चौदह बरिस राम बनवासी । इस मन्त्र को पट़कर 
अयोध्या में गाड दिया : अर्थात्‌ वरदान माग ल्या । अघमृला । यथा : काई कुमति 
केकेई केरी | परो जासु फक विपति नेरी । अवधि पाठ माननेसे भी अथं वही 
रहेगा । पर गाडने के स्थान का निश्चय नहीं हो सकेगा । 


मोहि चगि यहु कूठादु तेहि ठाटा । घालेसि सबु जगु बारहंबाटा ॥ 
मिट्ड कुजोगु राम फिरि आएं । वसै अवध नहि आन उपाए ॥३॥ 


अथं : उसने यह्‌ कुठाट भेरे लिए रचा ओर सारे लोगों को बार्ह बाट करके 
नष्ट कर दिया } रामंजी के रौटने से यह्‌ कूयोग मिट सकता है । अयोध्या के बसने 
का उपाय यही है । दूसरा नहो हे । 


व्याख्या : भरतजी कहते हँ कि यह्‌ कुसाज मेरे हित के छ्िए साजा गया 1 
इससे साजनेवाले को महाम्‌खंता दयोतित किया । यन्त्र बनानेवाञे ने यह न समञ्च 
कि इससे भरत का हित नहीं हो सकता उल्टा देश उजड जायगा । जिस भांति 
रामचरण मे रीन रहने से अन्तःकरण में स्वाराज्य रहता है । परन्तु बहिमुंख 
होने से दश इन्द्रियां भौर मन बुद्धिका मागं पकड़कर बारह बाट हो जीव दीन 
हो जाता है । उसी माति रामजी के ` रहने से सब सुख रहेगा ओर उनके वन जाने 
से सम्पूणं राज्य नष्ट हो जायगा । रामजो का लौटना हौ उस यन्त्र का उखाडना है । 
वे यदि फिर आवें तो अयोध्या बसती है 1 नहीं तो दूसरा उपाय नहीं है 1 ं 
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भरत बचन सुनि मुनि सुखु पाई । सबहि कीन्ह बहु भांति बडाई ॥ 
तात करहु जनि सोचु बिसेखी । सब दुख मिटिहि राम पग देखी ॥४॥ 
अथं : भरत के वचन को सुनकर मुनि ने सुख पाया ओर सवने बहृत प्रकार 
से प्ररंसा की ओर बोले हे तात! विशेष सोच न करो | रामजी के चरण दर्शन से 
सब दुःख मिट जायगा | 
व्याख्या : भरतजी का वचन सुनकर मुनि भरद्वाज को सुख हआ । मरतजी 
का श्रीराम चरणों मे श्रीति सूचकं वचन सुनने से परमाथंपद परमं सुजान को सुख 
होना स्वाभाविक है । सबने बहुत भाति से भरतजी की प्रशंसा की अर्थात्‌ भरतजी 
के भायप, भगत्ि, भरोस, भलाई को बडाई की । 
मुनिजौ सोच करने को नहीं रोकते । क्योकि यह सोच भी कल्याणदायक है | 
विहेष सोच न करने की सराह देते हं । क्योकि दूसरी दवा है मौर वह यह्‌ : सब 
दुख मिटिहि रामपद देखी । भरतजी पिके कह भी चुके ह : देखे विन रघुवीर 
पद जिय को जरनि न जाय । 
इस भाति सोच को कम करने का आदेश देकर भोजन शयन के किए माग्रहू 
करते हे | 
दो. करि प्रनोधु मुनिवर कहेड, अतिथि प्रेमप्रिय होहु! .. 
कद मूर फल फूल हम, देहि ठु करि छोहु ॥२१२॥ 
अथं : समञ्चाने के बाद मुनिराज ने कहा कि अब तुम प्रेमप्रिय अतिथि हो 
ओौर कन्द मू फक पूरु जो कुछ हम दें कृपा करके उसे स्वीकार. करो । 
व्याख्या : आतिथ्य सत्कार की स्वीकृति के किए- पहिले प्रबोध किया | चित्त 
का कष्ट मिटाया । उचित आतिथ्य को योग्यता अपने में न समक्चकर प्रेम प्रिय होहु 
कहते हँ । अर्थात्‌ मेरे प्रेम को स्वीकार करो । तुम्हें किसी वस्तु को आवद्यकता 
नहीं । कृपा करके भेरा दिया हुभा फर फूरू स्वीकार करो । मुञ्च पर छोह्‌ करो । 
मुनिजी भरतजी की महामहिमा जानते हँ । यथा : जयति बिवुधेश धनदादि दुरम 
महाराज सम्राज सुखप्रद बिरागी । 
सुनि मुनि बचन भरत हियं सोच । भयेड कुअवसर कठिन संकोच ॥ 
जानि गर्ड गुरु गिरा बहोरी। चरन बदि बोटे कर जोरी ॥१॥ 
अथं : मुनिजी का वचन सुनकर भरतजी के मन मे सोच हुआ किं कुअवसर 
मेँ कठिन सङ्कोच आ पड़ा । फिर गुरुको वाणीका गौरव समञ्चकर चरणोंको 


वन्दना करते हए हाथ जोड़कर बोले । 

४ भरतजी समक्न गये कि भरद्वाजजी हम लोगों को विश्राम देना 
चाहते हँ । परन्तु यह अवसर सुखोपमोग का नहीं है । मेँ सेवा धमं में हूं । जब तक 
स्वामी सुखोपमोग स्वीक्नार न कर तब तक सेवक सुलोपभोग कंसे करे ! अथवा 
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भरतजी ने यह्‌ सोचा कि में तीथं मे आया हूं । यहा दान करना प्राप्त है । ब्राह्मण का 
आत्तिथ्य कंसे स्वीकार करूं । परन्तु भरद्वाजजी के वचन का उल्छंघन भी नहीं 
किया जा सकता । वर्णानां ब्राह्यणो गुरुः 1 तिस पर भरद्वाजजी तापस शम दम 
दया निधान ओर परमाथं पथ मे परम सुजान ह । ये तो नित्तरां गुरु हैँ । 

एेसे अवसर पर गुरुगिरा ही प्रमाण हैँ । जहां घमं दूसरा हो ओर गुरु आज्ञा 
कुछ भिन्नौ तो गुरु आज्ञा ही बड़ मानी जातादहै। गुरुकी आज्ञा पालन में 
उचित अनुचित विचार को स्थान नहींहै1 यथा: कहु सिव जदपि उचित अस 
नाहीं । नाथ बचन पुनि मेटि न जांहीं । 


सिर धरि आयेसु करिअ तुम्हारा । पर धरम येहु नाथ हमारा ॥ 
भरत बचन मुनिवर मन भाए । सुचि सेवक सिष निकट बोखाए ॥२॥ 


भथं : जापको आज्ञाको शिरोधायं करके. पालन करूं । यही हे नाथ | 
मेरा परम धमं है । भरत के वचन मुनिरषज को अच्छे लगे । उन्होने पवित्र सेवकं 
ओर रिष्यों को निकट बुलाया | 


व्याख्या : सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धमं यह नाथ हमारा । 
यही अर्धाी ज्यौ की त्यौ उस प्रकरण में आयी है । जिसमे रामजो उमा के स्वीकार 
करने के लिए शङ्कुरजो से अनुरोध करते ह । वहां शङ्कुरजी की प्रतिज्ञा थी कि एहि 
तन सतिहि भेट मोहि नाहीं गौर रामजी का भनुरोध इसके विपरीत था । यथा : 
जाइ विवाहहु सेरुजहि यह मोहि मगि देहु । यहां किवजी को भी कूुअवक्षर कठिन 
सङ्कोच पड़ा था । सामान्य धमंका परम घमंसे बाघहोतादै। गुरु की आज्ञा 
शिरोधायं करना परम धमं है । अतः भरतजी ने अपने सामान्य घमं के प्रतिकूऊ 
शिवजी की माति गुरु आज्ञा को परम धमं मानते हुए आतिथ्य को स्वीकार 
कर छया । 
भरतजी की स्वीकृति से मुनिजी को प्रसन्नता हुई । अतः मन भाए किते 
है । भरतजीसे छोह्‌ करने के किए मुनिजी ने कहा था । सो भरतजी ने छोह कर 
दिया । अतः आतिथ्य सत्कार की तेयारी करनी चाहिए । भरतजी के आतिथ्य का 
. अथं है सम्पूणं सेना तथा अयोध्यावासियों का आतिथ्य । इसकिए जितने व्यक्ति 
` मुनिजीकी सेवामें थे क्या शिष्य क्या भृत्य जो सपने मे भी अपने धमं से 
विचक्िति नहीं हृए थे उन्हे निकट बुलाया 1 भरतजी. के आतिथ्य में केवल 
पुण्यात्मा लोगो से ही काम ख्या जायगा । रामजी को मागं प्रदरंनके क्एिभी 
भरद्राजजी ने इस बात का ध्यान रक्खा । यथा : मुनि बटु चारि संग तब दीन्हे । 
जिन बहु जन्म सुकृत सब कन्हे । 


चाहिज कीन्ह भरत पहुनाई । कद मूक फल आनहु जाई ॥ 
भलेहि नाथ कहि तिन्ह सिर नाए । प्रमुदित निज निज काज सिधाए ॥३॥ 
अथं : उनसे कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए । इसलिए कन्द मृ 
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फर्‌ जाकर ङे आवो । उन्होने कहा हे नाथ ! बहुत - अच्छा । सिर नवाया ओर 
भ्रसन्न होकर अपने अपने काम पर चके गये । 
व्याख्या : भरत की पहुनाई करनी चाहिए । इतनेमें ही जो कु कट्ना 
था सुनिजी ने कहु दिया । जगत्‌ के भरण पोषण करनेवाले भरत की पहुनाई करनी 
है । अतः इनके अनुरूप कन्द मृ फल के आवो | मुनिजी के दिष्य सेवक्र बडे 
पटु हं । मुनिजी के पास अत्युत्तम फर मृूलकन्द तैयार भी रहता है । रामजी के 
सत्कार के समय कहा गया ह : कन्द मूर फर अंकुर नीके । दिये भानि पुनि मनहू 
अमीके । 
वे सेवक भौर शिष्य बड़े शुचि थे । आज्ञा पाकर बडे प्रमुदित हृए । खोज 
खोजकर अधिक मात्रा मे जल्दी से जाना है। अतः तुरन्त चल दिये ओर छितरा 
कृर चे फल लाने को कोई फल्वाले वृक्षों की गोर चले। कन्द लने कोई उस 
ओर चङे जिधर उसकी बहुतायत थी । सब ने काम बाट लिये । इसक्ए निज निज 
काज सिधाये कहा : ऋषियों के सत्कार के किए तो कन्द मृ ही जायगा | 
मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता । तसि पुजा चाहिअ जस देवता ॥ 
सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई । आयसु होड सो करहि गोसाई ॥४॥। 
भथं : मुनिजी को सोच हुञा कि मने पाहुन : मेहमान तो बड़ा नेवत्त दिया 
है। अब जेसा देवता हो वेसी पूजा भी चाहिए । यह सुनकर ऋद्धि ओर अणिमादि 
सिद्धि आयीं । बोरी हे स्वामिन्‌ जो आज्ञा हो सो हम करे | 
व्याख्या : नेवता देना तो. सहर है । पर आतिथ्य सत्कार कठिन कायं है | 
देवता के स्वरूपानुकूर पूजा होनी चाहिए । बिव भरण पोषण कर जोई । ताकर 
नाम॒ भरत अस होई । अततः भरत की महामहिमा है । ये बडे पाहुन हैँ | इनके 
स्वरूपानुकूक आतिथ्य कंसे हो मुनिजो इस सोच में पडे । रामजी के आने पर सोच 
नहीं हुआ । क्योकि उनका मुनित्रत वेष अहार था । कन्द मृ फल से काम चक 
गया । .पर भरत के ल्िएतो यह्‌ बात नहीं है भौर राज समाज के साथ हैँ । अतः 
इनका आतिथ्य तो बड़े ठाट बाट से होना चाहिए | 
परन्तु भरद्वानजी की तपस्या भौर त्याग एसा है कि ऋद्धि सिद्धि शिष्यो से 
पूछती रहती ह कि हम रोगों कीं सेवा का समय आ पड़ तो बतलाना । ऋषिजी से 
जाकर पुने का उनका साहस नहीं पडता 1 ऋषिजी को उनकी मावश्यकता नहीं । 
आज रिष्यों मे दौड धूप देखकर पूछा । अपना अवसर जानकर स्वयं मुनिजी की 
सेवा मे उपस्थित हो गयीं ओर आज्ञा मांगने कगीं कि हमरोगों को भी कुछ सेवा 


के किए करुम हो । 
दो, राम बिरह व्याकर भरतु, सानुज सहित समाज । 
पहुनाई करि हरह लछमु, कहा मुदित मुनिराज ॥२१३॥ 
अथं : मुनिराज ने प्रसन्न होकर का कि रामजी के विरह मं भरतजी अपने 
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छोटे भाई ओौर समाज के साथ विकल है| सो तुमरोग उनका आतिथ्य सत्कार 
करके थकावट दूर करो। 

व्याख्या : ऋद्धि सिद्धि के इस समय जा जाने से मुनिराज प्रसन्न हो उठे। 
बोले भरतजी रात्रुघ्नजी जौर उनका सारा समाज रामविरह से व्याकु है । मनसे 
पीडित शरीर से श्चमित हैँ । यथा : मरत पयादेहि आये भाज्‌ । भयउ दुखित सुनि 
सकर समाज्‌ । ज्लका क्लकत पायन्ह॒ कंसे । पंकज कोस ओस कन जैसे । सो इन 
रोगों को एेसो पहुनाई हो कि इन रोगों का चित्त पहुनाई के सुख की ओर खिच 
भावे ओर कुछ समय के लिए विरह भूर जाय ओर श्रम जाता रहे । 


रिधिसिधिसिर धरि मुनिवर बानी। बड़भागिनी आपुहि अनुमानी ॥ 
कह्हि परसपर सिधि समुदाई । अतुक्िति.अतिथि राम रघु भाई ॥१॥ 


अथं : ऋद्धि सिद्धिने श्रेष्ठ मुनिजी की वाणी को शिरोघधायं करके अनुमान 
कियाकि हम खोग बड़ी भाग्यवान्‌ हैँ] आपस में सिद्धि रोग कहती हैँ किं रामजी 
के छोटे भाई एेसे अतिथि हैँ जिनकी तुलना नहीं । त, 

व्याख्या : ऋद्धि साक्षात्‌ कुबेरजी की धमंपत्नी हैँ । सिद्धियाँ आठ है । यथा : 
१. अणिमा २. कधिमा २. प्राप्ति ४. प्राकाम्य ५. महिमा तथा ६. ईदित्व 
७. वरित्व च ८. तथा गरिमा । ऋद्धि ओौर सिद्धियों ने भरद्वाजजी की आज्ञा शिरो- 
धायं क्रिया 1 आज तक मुनिजी ने कभी कोई काम नहीं ख्या था । अतः उन लोगों 
ने अनुमान किया कि हमरखोगोंका बड़ा भाग्य जगा है। तभी मुनिजी ने सेवा 
स्वीकार की हे । सानुज सहित समाज भरतजी के पहूुनाई करने का अवसर मिला 
मौर इस समय हमारी को हुई पटुनाई मुनिजी को मानी जायगी । अतः भरतजी 
को स्वीकार करना पड़ेगा । इससे भी अपने को बडभागिनी माना । यथा : सीत्तापति 
सेवकाई । कामधेनु सत सरिस सोहाई । तथा : मानत सुख सेवक सेवकाई । 

सिद्धि लोग आपस में बात करने कगीं किं तस पूजा चादहिअ जस देवत्ता गौर ` 
भरतजी तो रामजी के छोटे भाई हँ । अत बेजोड अतिथि हैँ | इनके स्वरूपानुक्ूक, 
पुजा केसे बनेगी ? भरतजी के बेजोड होने के प्रमाण में स्वयं कवि कहते है : निरवधि 
गुन निरुपम पुरुष भरत भरत सम जानि । किम सुमेरु कि सेर सम कवबिकूक 
मति सकूचानि । 
मुनि पद बंदि करिअ सोइ आज्‌ । होई सुखी सब राज समाज्‌ ॥ 
अस कहि रचेड रुचिर गृह नाना । जेहि बिखोकि बिङ्खाहि बिमाना ॥२॥ 

मयं : सुनिजी के चरणवन्दन करके भाज एेसा ही काम करना चाहिए 
जिसमे सारा राजसमाज सुखी हो । एेसा कहकर उन खोगों ने एसे सुन्दर सुच्दर घर 
बनाये 1 जिन्हं देखकर विमान विख उठे । 


व्याख्या : भरद्राजजी कुबेरजी के नाना है । ऋद्धि सिद्धि ने सलाह की कि 
उनके -चरणों की वन्दना करके एेसा तो कर ही डालना चाहिए ¡ जिसमे यदि 
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भरतजी को सुखी नं कर सके तो उनका समाज तो सुखो हो जावे । ऋद्धि सिद्धि 
को आशा नहीं है किं वे भरतजी को सुखी करने मेँ समथं होंगी । तव उन्होने सोचा 
कि यदि उनके समाज को हम रोग सुखी बना सकी तो यह भी भरतजी के सुखो 


होने का कारण होगा । 
एेसा विचार करके उन ॒छोगों ने अपनी दिव्य शक्ति से क्षणभर में एेसे घर 


बनाये जिनके सामने विमान भी कुछ न ठहर । घर ही सुख के समान का आश्चय 
है । अतः यही सम्पूणं मोग का उपलक्षण है । इसलिए पहिकरे गृह रचे । विमान की 
उपमा देकर उन्हे देवी भोगों से परिपूणं कहा तथा अत्यन्त ऊँचा कहा अथवा 
उन्हे मङ्गम गृह कहा । समाज को टिकाना है । इसक्िएु नाना प्रकार के गृह बनाये । 
भोग बिभति भूरि भरि राखे। देखत जिनहि अमर अभिङाखे ॥ 
दासी दास साजु सब लीन्हे। जोगवत रहहि मनहि मनु दीन्हे \॥३॥ 
अथं : उन घरों मे बहुत सा भोग ओर एेश्वयं भर रक्खा । जिन्हं देखकर 
. देवताओं का जी कुक्च जाय । दासी दास सब प्रकार के सामान च्ि हए मन में 
मन मिखाकर उसकी संभार करते है | 
व्याख्या : उन घरों मे सब प्रकारके भोग तथा उनके साधन विभूति 
एेदवयं : को खूब भरा । मकान तो एसे बने जिनके टक्कर के विमान नहीं ओर 
उनम सामान एसे भरे गये जिन्हें देखकर देवताओं को भी अभिलाषा हो उठे । 
क्योकि अवघवासी उनमें ठहरनेवाङे हैँ । जो ऋद्धि सिद्धि से तथा सुरदुलंभ सुख 
से अपरिचितःनहीं ह । यथा : रिधि सिधि संपति नदी सुहाई । उमगि अवध अंबुधि 
कटं धाई । तथा : सुर दृकंम सुख सदन विहाई । 
यदि अचुकूरू ` सेवक न हों तो सम्पत्ति का आनन्द नहीं मिक्ता । भतः 
घरों मे दासी दास सुख का साज किए प्रस्तुत हैं। मालिकिसे मन मिलाकर 
सेवा करना जानते हैँ । चाहते हौ ईप्सित पदाथं प्रस्तुत कर देतेहै। अज्ञाको 
भावर्यकता नहीं । यथा : मधुपकं मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनिमन महु चह । 
भरे कनक कोपर कस सो तब लिये परिचारक रहँ | 
सब समाजु सजि सिधि पर मही । जे सुख सुरपुर सपनेहु नाही ॥ 
प्रथमहि बास दिये सब केही । सुंदर सुखद यथा रुचि जेही ॥४॥ 
अर्थं : सिद्धियों ने वहाँ पकभर मे सब समाज सजा दिये । जो सुख स्वगं में 
भी सपने मे न मिके। पिके तो सबको उनकी रुचि के अनुसार सुन्दर सुखदायी 
निवास स्थान दिये । 
व्याख्या : इतने बडे समाज को सजने में ऋद्धि सिद्धि को कुछ भी. विलम्ब 
न हमा । सिद्धियों के लिए यह क्षणभर का काम था । जितना जल्दी पहुनाई 
आरम्भ हो जाय उतना ही अच्छा । अतः पहिले उन घरों मे सब रोगो को टिकाया | 
इस टिकाने मेँ यथायोग्य से काम नहीं छया गया । बल्कि यथारुचि से काम कछया 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ४७५ 


गया । योग्यत्ता पर ध्यान देने से यथेप्सित सुख न मिलता । ये घर देखने मे सुन्दर 
ओर रहने मे सुखद थे । 


दो. बहुरि सपरिजन भरत कहूं, रिषि अस आयेसु दीन्ह्‌ । 
विधि विसमय दायकु बिभव, मुनिवर तपब कीन्ह ॥२१४॥ 


अथं : फिर कुटुम्ब सहित भरत को निवास दिया । क्योकि ऋश्वि्ी ने एेम्री 
ही आज्ञा दी ओौर उन्होने अपने तप बरसे एेसा वैभव रच दिया जिसे देखकर 
ब्रह्मदेव को भी आश्चयं हो । 


व्याख्या : सपरिजन भरत के रहने के किए ऋषिजी ने ऋद्धि सिद्धि कों यह्‌ 
आज्ञा दी कि सबके टिका देने के पीछे इन्हं टिकाना गौर अपने तपबक से विधि 
विस्मय दायक विभव उत्पन्न किया । यथा: तपसे अगमन कचु ंसारा। बिधि 
विस्मय दायक विभव से त्रिपाद्‌ विभूति का विभव कहा । मुनिजी ने एेसीं व्यवस्था 
को कि मुनियों का सत्कार तो शिष्य सेवकों के सुपुदं किया । राज -समाज का सत्कार 
ऋद्धि सिद्धि के सुपुदं किया गौर भरतजी का सपरिजन सत्कार तपबर से स्वयं 
करने लगे | 


मुनि प्रभाड जब भरत बिखोका । सब रघु रगे छोकपति रोका ॥ 
सुख समाज नहि जाइ बखानी । देखत निरति बिसारहि ग्यानी ॥१॥ 


अथं : मुनिजी के प्रभाव को जब भरतजो ने देखा तो उन्हे सभी रोकपतियों 
के रोक छोटे जं चने कगे । सुख समाज की प्रशंसा नहीं हो सकती । जिसके देखते 
ही ज्ञानी का वेराग्य भूर जाय | 


व्याख्या : भरतजो का स्वभावहैकि सबको खोजः ठेते ह। अतः ऋद्धि 
सिद्धि का भी प्रभाव देखा : राजा जनक की भरसे सीताजी की ाज्ञासे ऋद्धि 
सिद्धि जायी थीं | यथा : सिधि सब सिय आयसु अकिन गयी जहां जन्वांस । चयि 
संपदा सकल सुख सुरपुर भोग निकास । निज निज बास बिलोकि बराती । सुर सुख 
सकर सुरुभ सव ती । बिभव भेद कच्छं कोड न जाना । सकक्‌ -जनक कर करहि 
खाना । सबका खोज खवर ठेकर जब अपने डरे की ओर.देखा तो वहाँ की 
समृद्धि के सामने इन्द्रादि लछोकपारु के लोक हक्क मालूम पड । 


वहां कंसा सुख समाज था ? इसका वणंन नहीं हो सक्ता । क्योकि वह्‌ तो 
विस्मय दायक विभव था । विधि के सृष्टि के जीव उसका क्या वणंन कर सके । उसे 
देखकर ज्ञानी का वैराग्य भूर जाय । ज्ञानी में वैराग्य की पराकाष्ठा होती है । 
यह्‌ समाज महामाया की कपा से हुआ । ज्ञानिनामपि वेर्लासि देवी भगवती 
हि सा। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति । पर भरतजी परम भक्त 


है । इनकी विरति बनी रही । यथा : भरतहि होड न राजमदु बिधि हरिहर 
पद पाय । 
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आसन सयन सुवसन बिताना । बन नाटिका निहग मृग नाना ॥ 
सुरभि पूर फर अमि समाना । बिमक जलासय निवि बिधाना ॥२॥ 
अथं : आसन, शय्या, वस्व, चंदवा, उपवन, फुख्वारी ओर नाना प्रकार के 
पक्षी ओर मृग सुगन्धित फूर ओर अमृत के समान स्वादिष्ट फर गौर अनेक प्रकार 
के निरम॑रू जलाराय । 
व्याख्या : आसन बैठने के लिए, शय्या सोने के लिए, सुवसन शीत उष्ण 
निवारण के किए, विततान क्षुद्र जन्तुओं से रक्षा के किए । वन वाटिका विहार के 
किए, नाना प्रकार के पक्षौ चहचहाने के लिए मौर मृग कुले करने के किए | अब 
उन उपवन तथा वाटिका के फल फू का वणंन करते ह| फूल सुगन्धित है ओर 
फल अमृत के समान स्वादु हैं| 
असन ` पान सुचि अमि अभीं से। देखि लोग सकूचात जमीसे॥ 
सुर सुरभी सुरतरु सबही के । रचि अभिलाषु सुरेस सची के ॥२॥ 
अथं : खान पान ओर पवित्र अमृत सा जरु जिन्हं देखकर खोग यमीकी 
भाति सङ्कोच करते हँ । समो के पास कामवेनु ओर कल्पवृक्ष थे । जिन्हं देखकर 
इन्द्र ओर इन्द्राणी को मभिकाष उत्पन्न हो । 
व्याख्या : भहिसा सत्यास्तेयत्रह्यचर्यापरिग्रहाः यमाः । १. अहिसा. २. सत्य 
३. चोरी न करना ४. ब्रह्माचयं ५. संग्रह न करना । ये पांच यम हँ । जिन्होंने इनक्रा 
त्रत छे रक्वादहैवे यमीरहै। इन्हें भोग्य पदाथं के "संग्रहुमे सङ्कोच होता है। पर 
यहां के भोग्य पदाथं इतने ऊचे दर्ज केह कि लोगों को. उन्हं देखकर यमियोँंकी 
भाति.सङ्कोच होत्ता है । उनका चित्त कहे देता है कि इनके उपभोग की मेरे में 
योग्यता नहीं । अमिभ का अथं जक भी है । यथा : पयः कीकालममृतं जीवनं भुवनं 
वनम्‌ । यहाँ प्रथम अमिम का अथं जरू है । 
इतने पर भी कोई घाटा न रह्‌ जाय । इसकिए सवके पास कामघेचरु ओौर 
कल्पवृक्ष हैँ । जिन्हें देखकर इन्द्र इन्द्राणी को भभिकाष हो कि मेरे नन्दन"वन में 
भी एेसी कामधेनु ओर एेसे कल्पतरु होते । राजसमाज के सुख को देखकर अमर 
अभिलाखे पर मुनिवर कै तपबरु से ५जित सम्पत्ति एेसी थी कि उसे देखकर इन्दर 
इन्द्राणी को अभिराष हो जावे । 
रितु बसंत बह त्रिबिध बयारी । सव कहं सुलभ पदारथ चारी ॥ 
सरक चंदन बनितादिक भोगा । देखि हरल विस्मय बस रोगा ॥४॥ 
अथं : वंसन्त ऋतु हो गथी । रोतरु मन्द सुगन्ध वायु बहने लगी । सबको 
घर्माथं काम मोक्ष सुम हो गया । माका चन्दन तथा स्त्रीआदिमे हे जिनके : एेसे 
भोगों को देलकर'लोग हषं ओर आस्चयं के वश में हो गये । 


१, यहां अभेद : रूपक सम है । 
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व््राख्या : समय क्रा परिवतंन हो गया । ग्रीष्म ऋतु वसन्त हो गयी । मतः 
त्रिविध समीर बहने र्गा । धमाथं काम की कौन चरावे मोक्ष भी उस समय सुम - 
हो गया । मालां ओर चन्दन का गृही को अधिकार दहै। क्योकि ये कामोपभोग की 
पामम्री है ओौरस्वी शरीर को सांसारिक सुखो का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। 
इसीकिए ननितादिक भोग कहते ह । जव स्वगं के समी सुख है, कामधेनु है, कल्प- 
वक्ष हैँ तो अप्सरा क्यो न हों ? यह सब देखकर लोगों को. हषं भी हमा - गौर 
माङ्चय॑ भी हुआ कि एेसा भोग मोक्ष का एकत्रकरण कहीं देखा नहीं गया था 
ओरन सुना,हौी गयाथा। 


दो. संपति चकरई भरतु चक, मुनि आयसु खेरवार । 
तेहि निसि आश्म पिजरां, रखे भा भिनूसार ॥२१५॥ 


| अथं : सम्पत्ति चकई हुई, भरतजी चकवा हृए भौर मुनिजी की आज्ञा मानो 
खेकवाड हौ गया । उस रात को आश्म रूपी पिजडेमे दोनों को रक्खे ही रक्खे 
सवेरा हो गया । चकवा चंकई का समागम न हुभा । 


व्याख्या : चकवा चकरई मे भोक्तृभोग्य सम्बन्ध है । परन्तु उनका मिकन सूयं 
साक्षिक ही होता है रात्रि मे वियोग रहता है । यह जानकर मानो किसी.खेकवाडी 
ने उन दोनों को. रात के समय एक पिजडे मेँ बन्द कर दिया । यह्‌ देखने के किए 
इतने सन्िकट होने पर भी दोनों का वियोग कैसे स्थिर रह्‌ सकता है । पर उन दोनों 
के एकत्रित होने पर वियोग बना रहा । दोनों ने एक दूसरे की गर आंख उठाकर 
भी नहीं देखा । यहाँ तक कि सवेरा हो गया । वसी ही दशा यहां हुई ।` यहां चकवा 
स्थानीय भरतजी ओर चकई स्थानीय सम्पत्ति हई 1 भातुकुर भानु के न होने से वहं 
समय रात्रि स्थानीय हु । उस विरोष रात्रि मे मानो भरतजो सम्पत्ति के साथ 
एक स्थान मे मुनिजी की आज्ञा से एकत्रित हो गये । अन्यथा भरतजो सम्पत्ति से 
दूर रहते थे । यथा : नंदि गाव करि परन कुटीरा । कन्हं निवास धरम घुर धीरा । 
पर उस एकत्रित होने से भरतजी के नियम में भङ्ग न हा ।-. सम्पत्ति का कोई 
प्रभाव भरतजी पर नहीं पडा । भरतजौ की वियोग व्यथा ज्योंकी त्यों बनी रह 
गयीः ओर रात्रि व्यतीत हो गयो । यथ। : मनहुं कोक कोकी कमल दीन बिहीन 
तमारि। 


कीन्ह निमन्नु तीरथ राजा । नाइ मुनिहि सिरु सहित समाजा ॥ 
रिषि आयसु असीस सिर राखी । करि दंडवत बिनय बहु भाषी 1१॥ 


अथं : तीथं राज में स्नान किया । समाज के सहित मुनिजी की वन्दना की | 
ऋषिजी की आज्ञा भौर आशीर्वाद को शिरोधायं करके दण्डवत्‌ की गौर बहुत 
विनय किया। 

व्याख्या : तीथंराज में प्रवेश होने के समय भी स्नान ओर जाते समय भी 
स्नान की विधिदहै। सरकारनेभीपेसाहीकियाथा। यथा: राम कीन्ह बिश्नामं 
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निसि प्रात प्रयाग नहाइ । चले सहित सिय कखन जन मुदित मुनिहि सिर नाद । 
सहित समाज पहुनाई हुई थी । अतः सहित समाज सिर नवाया । विदाई मागा । 
यहाँ प्रयाग न कहकर तीथंराज कहा । भाव यह्‌ कि यह्‌ भी सहित समाज विराज- 
मान हैँ | 
ऋषिजी की आज्ञा से पहुनाई स्वीकार किया था। अततः जानेकेकिएिभी 
आज्ञा मांगी । सो आज्ञा मिली । वन्दना किया था । इसक्ए आशीर्वाद मिला कि 
मनोवाल्छित सिद्ध हो । अतः आज्ञा ओौर आशीर्वाद दोनों को शिरोधायं करके 
दण्डवत्‌ किया । अने के समय भी दण्डवत्‌ किया था । मुनिजी ने सत्कार करने में 
कुछ उठा नहीं रक्खा । इसचिए बहुत विनती भी की । 
पथ गति कसर साथ सब रीन्हे । चे चित्रकूर्टहि चितु दीहे ॥ 
राम सखा कर दीन्हे छाग । चरत देहु धरि जनु अनुराग ॥२॥ 
अथं : रास्ते के जानने मे चतुर लोगों को साथ छया भौर चित्रकूट में चित्त 
दिये हुए चले । राम सखा के हाथ का सहारा पकंडे चले जा रहै हैँ । मानो देह धारण 
किये हुए साक्षात्‌ अनुराग हौ है । 
व्याख्या : सरकार के चलने के समय जव रास्ता दिखाने के च्एि रिष्यों को 
बुलाया तो पचासों आगये ओौर सत्र कहने रगे कि हमारा सब रास्ता देखा है | 
पर चार व्यक्तियों को रास्ता दिखाने के लिए पचास तो भेजे नहीं जा सकते। 
अधिक से अधिक चार जा सकते हैं । अतः मुनिजीने एसे चार को चुना जिन्होंने 
अनेकों जन्म मे बहुत से पुण्य किये थे । रोष रिष्यों का अभिलाष मनमें ही रह्‌ गया। 
आज भरतजी को रास्ता दिखाना गौर इनके साथ पुरा समाज है । अत्तः आज 
पचासों की नियुक्ति रास्ता दिखाने के लिए कर दी गयी । अथवा सरकार को रास्ता 
दिखाने के किए चारों वेद शिष्य वेष में गये थे ओर सारे समाज को रास्ता दिखाने 
के किए साङ्गोपाङ्गं वेद सरहस्य सोपनिषदं सेतिहास पुराण रास्ता दिखाने चले | 
पिके तो चित्तवृत्ति प्रयाग को ओर थी । तीथंराज को बाययां देकर जाना नहीं चाहते 
थे.। पर अब तो मनं सीघे चित्रकूट मे लगा हुआ है । 
अत्यन्त प्रेम से शरीर दिधर है । अतः निषादराज का सहारा चियि च रहे 
है । मानों शरीरधारी अनुराग ह । इस समय सखा में वह विनय नहीं है जो प्रथम 
मिलन के समय था। यथा: राम सखा कर दीन्हे राग्‌ | जनु धनु धरे विनय 
अनुरागू । धनिष्ठता धिक हौ जाने से विनय कौ मात्रा कम हो गयी । 


नहि पद त्रान सीस नहि छाया । पेम नेमु त्रतु धरमु अमाया ॥ 
लखन राम सिय पंथ कहानी । एकत सखहिं कहत मृदु बानी ॥३॥ 

अर्थं : न पावों मेँ जूते है, न सिर पर छाया है ओौर प्रेम नेम ब्रत ओर धमं सब ¦ 
मायारहित है । लक्ष्मण भीर रामजानकी की पन्थ कथा पुछते चलते हैँ ओर सखा 


मृदुवाणी से कहता चरा जा रहा है । 
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व्याख्या : राजा रोग जूता तो पहनते ह पर छाता नहीं र्गते । छाता 
दूसरे खोले रहते हैँ उसी की छाया में चरते है । यहां न जूतापेर मेंहैन सिर पर 
छायादहै। प्रेमरेसा दहै: चलत देह घरि जनु अनुराग्‌ । नेम एसा है : गवने भरत 
पयादहि पाएँ । कोल संग जाहि डोरिभणएं । ब्रतणेसादहै : नहि पद त्रान सीस 
नहि छाया भौर धमं एेसा : लखन रामसिय पंथ कानी । पूत सखहि कहत मृदु 
वानी । इन सव में छल का स्पशं नहीं । अतः अमाया कहते हें । 

पन्थ कहानी में पहिले लक्ष्मण विषयक प्रदन किया । क्योकि वे सर्वाथंकारी 

थे । तत्परचात्‌ प्रभु विषयक प्रडन है । सीता विषयकं प्रन सबके पीछे है । क्योकि वे 
तो रक्ष्य रहीं । सखा श्यृद्धवेरपुर से यमुनातीर तक साथ रहा है । अतः उस कथा 
को मृदवाणी से कह रहा है ओर भरतजो सुनते जा रहे हं । 
राम बास थं बिटप बिोके। उर अनुराग रहत नहि रोके ॥ 
देखि दसा सुर बरसहि पफूला । भई मुदु महि मग मंगु मुका ॥४॥ 

अथं : रामजी के निवासस्थक के वृक्ष को देखने से हृदय में अनुराग रोके 
नहीं सकता । यह्‌ दशा देखकर देवगण पुष्पवृष्टि करते हँ । पुथ्त्री कोम हो गयी । 
रास्ता मद्धलमृल हौ गया । 

व्याख्या : पन्थ कथा सुनते भरतजी अपने अनुराग को रोके चङे जा रहे है । 
तब से वह्‌ वटवृक्ष आगया जिसक्रे तके भगवान्‌ ने विश्राम किया था 1 उसे देखने 
से अनुराग रोकने पर भी नहीं रुकता । सच्चे अनुरागी अपने अनुराग को द्पाया 
चाहते हँ पर वह्‌ छिपता नहीं । अति सनेह्‌ सादर भरत कीन्हे दंड प्रनाम । यह्‌ 
भरतजी की यात्रा विधिदहै। 

अव प्रेम की दशा का फल कहते हैँ । भक्ति की दश्चा में पूजन का सौभाग्य 
मिलना कठिन है । अतः देवताओं ने फुरु की वर्षा ऊपर से की। पुथ्वी ने अपनी 
सहज कठोरता परित्याग किया । कुश कण्टकादि को दूर करके रास्ते को मङ्गलमूल 
कर दिया । क्योकि भ॑रतजी के पाव में जूते नहीं हे । 


दो. कयि जाहि छाया जद, सुखद बहइ बर बात । 
तस मगु भयउ न राम कहं, जस भा भरतहि जात ॥२१६॥ 

अथं : बादल छाया करते जा रहे हैँ । सुख देनेवाली हवा बह रही है । वेसा 
रास्ता रामजी को भी नहीं हुआ जा भरत को जाने के समय में हु । 

व्याख्या : भरतजी को छाता नहीं क्गा था । अतः बादर छाया करते जा 
रहे है । बादल की छाया के सामने छाता की छाया क्या वस्तु है 1 ज्येष्ठ का महीना 
है । सो ट्‌ नहीं चर रहौ है । शीतर मन्द सुगन्ध वायु बह रही है । यद्यपि एसी ही 
बात रामजी के चरने के समय हुई थी । यथा : परसि रामपद पदुम परागा । मानत 
भूमि भूर निज भागा । छह करहि घन बिबुध गन बरखहि सुमन सिर्हाहो 1 इत्यादि । 
पर भरत की यात्रा के समय में अधिकता से हुई । राम ते अधिक रामकर दासा । 
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जड़ चेतन मग जीव धघनेरे। जे चितए प्रभु जिन्हप्रमु हरे ॥ 
ते सत्र भये परम पद जोग । भरत दरस मेटा मव रोग ॥१॥ 
अथं : रास्ते मे जड़ चेतन जीव भरे पडे थे। उनमें जिन्होंने प्रभु कोदेखा 
या जिनको प्रभुने देखा वे सब परमपद के अधिकारी हो गये | भरत के दर्शन से 
उनका सृंसाररूपी रोग छट गया । 
व्याख्या : सरकार के दशंन के विषय में कह्‌ चुके हैँ : जिन्ह॒ जिन्ह देखे पथिक 
त्रिय सिथ समेत दोउ भाई । भवमग अगमु अनंदु तेइ्‌ बिनु श्वम रहै सिराइ्‌। अब 
भरतजी की विदोषता कहते हँ कि रास्ते के जीवमात्र को परमपद की योग्यता पराप्त 
हो गयी । जो चेतन जीव थे उन्होने प्रभु भरतजी को देखा गौर जो जडजीव थे 
देखने मे असमथ थे उन्हं प्रमु भरत ने देखा । दोनों कृताथं हो गये । जिन्होंने प्रभु 
को देखा उनको अन्तःकरणवृत्ति भरताकार में परिणत हुई ओर एेसा होति ही उनके 
सम्पृणं कल्मष दूर हो गये। उन्हें परमपद प्राप्ति की योग्यता हो गयी ओर जिनको 
म रतजो ने देखा । उनके आकार से भरतजी की अन्तःकरण की वृत्ति आकारित हो 
गयी । जिसके आकार से परम पुनीत भरतजो की वृत्ति आकारित दहो जाय उसके 
, सद्गति मे सन्देह ही क्या है? यहाँ प्रभु शब्द भरतजी के किए आया है । क्योंकि 
यहां भरतजी को प्रभुता कहं रहे हँ । मेघनाद वध प्रकरण में देवताओं ने प्रमु कहकर 
ही लक्ष्मणजो की स्तुति की है । यथा : तुम प्रभु सब देवन्ह निस्तारा। भवरोगको 
नष्ट होने से अभिप्राय आवागमन से रहित होनेकादहै। 
यह बड़ बात भरत कड नाही । सुमिरत जिनहि रामु मन मांही ॥ 
बारक नाम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ॥२॥ 
अथं : भरतजौ के किए यह्‌ कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हे स्वयं रामजी 
मन में स्मरण किया करते है । संसार में यदि कोई एक बार भी नाम स्मरण करता 
है वह स्वयं तरता है गौर दूसरों कोतारतादहै। 
व्याख्या : यदि कोई कहे क्रि यह तो बड़ी भारी बात है। रामजी के दन 
से तो नेत्रवाके ही तरे । नेत्रविहीनों का कोई उपकार नहीं कहते गौर भरतजी 
के कारण चराचरका उपक्रार हुआ । इस पर कवि कहते हँ कि भरतजी के लिए 
बडी बात नहीं है । जिसके नाम का जप स्वयं रामजी किया करते हैँ । यथा: जग 
जप राम राम जप जही । उनकी महिमा स्पष्ट ही रामजी से बड़ी है। अन मागंके 
मङ्खल्दातुत्व का कारण कहते हं । | 
एक बार भी जिसके नाम को लेकर मनुष्य स्वयं भी तर जाताहि भौर 
दूसरों को भी तारता है। संभालकर रामजी का नाम छिया जाता है। यथा 
बार बार रघुत्रीर संमारी । तरकेड पवन तनय बर्‌ भारी । संभारि श्नीरवुनीर धरि 
प्रचारि कपि रावन हन्थौ । महाटमा क्रिनारामंजौ ने कहादहैःसो प्रभु सबमे रमि 
रह्यौ सवं खूप सव ओर । ताते राम सभारि गहु सव नामन को मोर । इसीलिए 
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कहते हँ । जनम जनम मुनि जतन कराहीं । अंत राम कहि आवत नाहीं । जिसके 
नाम कौ इतनी प्रभुता है 


भरतु राम प्रिय पुनि च्च भ्राता । क्सन होड मगु मंगकूदाता ॥ 
सिद्ध साधु मुनिवर अस कहीं । भरतहि निरखि हरषु हिय रहीं ॥३॥ 


अथं : भरतजी तो रामजीको प्रियदहै गौर उनके छोटे भाईंहै। अतः 
रास्ता मङ्कल्दाता क्यों न हो ! यह बातत सिद्ध साधु भौर श्रेष्ठ मुनि गण कहते हैँ । 
ओर भरतजी का दशन करके हदय से हरषित हो रहे है । 

व्याख्या : अपने सत्कार से मनुष्य उतना प्रसन्न नहीं होता जितना किं अपने 
प्रिय के सत्कार से तथा अपने पुत्र के सत्कार से प्रसन्न होता है । भरतजी तो रामजी 
को अत्यन्त प्यारे है । यथा : भरत सरिस प्रिय को जग्माहीं । ओर छोटे भाई होने से 
पुत्र स्थानीय हँ । अततः रास्ता भरत के किए रामजी से भी अधिक सुखकारकं हुआ । 
कवि कहते हँ कि एेसा न होने का कोई कारण नहीं | 

एेसी बातें सिद्ध साधक भौर स्थितधी महात्मा आपस मे कहने कगे गौर 
भरतजी का दशन करके कृतकृत्य हो गये 1 सिद्ध लोग चाहने से सिद्धि दारा प्रकृति 
के किसी नियम में परिवतंन कर सकते हे । यहां भापसे आप हो रहा है। साघु 
लोगों का मनसा वाचा परोपकार करने का स्वभावहै। सो देख रहे है कि भरतजी 
के मागं मे चलने से चराचरका आपसे आप उपकार हो रहाहै। मुनि रोग 
स्थितप्रज्ञ हैँ । इन्हं जीवों की परम प्राप्ति योग्यता से हषं है.। अथवा बिना साधन के 
ही अपने कल्याण की प्राप्ति से हषित रह । 


देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचु। जगु भक भलेहि पोच कटं पोच ॥ 
गुरु सन कटेड करिअ प्रभु सोई । रामहि भरतहि भेट न होई ॥४॥ 


अथं : यह्‌ प्रभाव देखकर इन्द्र को चिन्ता हुई । संसार भले को भला ओर 
बुरे को बुराहै। गुरुजी से कहा किं हे प्रभो ! अबएेसा कीजिये किं रामसे ओर 
भरतसेभेटनदहो। 

व्याख्या : प्रकृति मे परिवततंन दवारा भरत की महामहिमा देखकर उपर्युक्त 
महानुभावो को तो सुख हुमा । परन्तु इन्द्र को सोच हुमा कि यहां तो जड पिघल 
रहे हैँ । राम तो करुणासिन्धु ह । उन्हें पिवते कितनी देर लगेगी 1 संसार विचित्र 
वस्तु है । बुरे को यहाँ मला खोजने से नहीं मिलता । उसी माति भले को बुरा नहीं 
मरता । यहां एक ही वस्तु एक को विष ह ओर दूसरे को अमृत है । निर्णायक कुछ 
भी नहीं । अत्तः यही कहना होगा कि अपने भावनानुसार संसार की प्रतीति होत्ती है । 

इन्दर गुरुजी को आज्ञा देते है । उनसे उपाय पूना चाहिए । सो उन्हे ही उपाय 
बतकाते हँ । यह उनकी भासुरी सम्पत्ति है । कहते ह कि आप प्रमुहै । आपमे 
सामथ्यं है । माप चाहे तो रामजी से भरतजी की भेट न हो गौर इसी भें हम लोगों 
का कल्याण है ओर आप गुरु हैँ । हमारा कल्याण साधन कीजिये । 
भाग २-३१ 
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दो. राम संकोची प्रेम नस, भरत सपेम पयोधि । 
बनी बात विगरन चहति, करिअ जतनु छलं सोधि ॥२१७॥ 


अथं : रामजी सङ्कोची मौर प्रेम के वरा हँ गौर भरतजी सुन्दर प्रेम के समुद्र 
हँ । ननी बात निगडना चाहती है । अतः माया करके कोई उपाय करना चाहिए । 

व्याख्या : इन्द्रजी कहते हैँ कि रामजी स्वभाव से सङ्कोची हँ । आगे करेगे : 
तेहि ते अधिकं तुम्हार संकोचू ओौर प्रेमवश है । यथा: रामहि केवर प्रेम 
पियार । जानिङेहु जो जाननि हारा । ये सङ्कोच प्रेमवश होकर सव कुछ कर सकते 
है भौर भरत प्रेम के समुद्र ह । इन दोनों महात्माओं के मिल्नेकीदेरहै। भरत 
निश्चय रामजी को रौटा छे जागे । हम रोगों की बात्त बन गयी है । रामजी राज्य 
छोडकर वन आगये हैँ । सो सब करा धरा मही हआ चाहता है । अतः इनके न 
मिल्नेमेहीहम रोगोंकी कुरर है भौर न मिलने देने का कोई प्रशस्त यत्न नहीं 
है। मायासे ही एेसा उपाय सम्भव है। क्योकि वही अघटित घटना पटीयसी है । 
-सो एेसी माया हम कोगों से साध्य नहीं है। आपगुरुदहैं। समथंहँ। आपही कोई 
एेसी माया कीजिये जिससे राम ओौर भरतसे भेट न हो । 
बचन सुनत सुरगुरु मुसकानें । सहसनयन बिनु लोचन जानें ॥ 
मायापति सेवक सन माया । क्रियत उरटि परइ सुरराया ॥१॥ 


अथं : वचन सुनकर वृहस्पतिजी मुसकूराये ओर हजार आखवाले को बिना 
अखि का समञ्ञा । बोले हे देवराज ! मायापतति के सेवक से यदि माया कौ जाय 
तोःउलटकर अपने गरे पडती है । 
व्याख्या : देवराज ने तो कहा : करिय जतन छर सोधि । पर गुरुजी मुसकूरा 
पडे । सोचा कि इनकी तो यह दशा है : रोचन सहस न सूमन सूमेरू । इन्द्र को 
हजार भिं हैँ पर व्या एक से भी नहीं सूञ्चता। ये अन्धेही हैं । यथा: तुलसी 
स्वारथ सामुहे परमारथ तन पीठि । अंध कहे दुःख पाइ दिव्यारो केहि डीहि। 
ये केव्‌ अपना ही स्वाथं देख रहे हैँ । परमाथं को ओर से मुंह फेर चया है 1 अत्तः 
ये अन्धे है । इन्हे अखवाला किस हिसाब से कहा जाय । 
देवराज से कहा कि रामजी मायापति हैँ । इनकी माया सबसे प्रवल है । 
यथा : सुन खग प्रवर राम कौ माया । माया सब सिय माया माहू । वह्‌ रामजी की 
माया उनके सेवक पर बड़ी कृपा करती है । उसे नहीं न्यापती । यथा : नट कत 
बिकट कपट खगराया । नट सेवक न व्यापे माया । यदि उनके सेवक से कोई 
माया करता है तो वह॒ माया उरूटकर उस माया करनेवाङे के गक पड़ जाती है । 
यथा :: हलः स्वपापेन विहिसितः खलः साधुः समत्वेन मयाद्विमुच्यते । पोड़ा देनेवाला 
अपने पाप से ही मारा पडता है भौर साधु समदशिता द्वारा भयस छूट जाता है। 
तकै नीच जो मीच साधुकी सो पामर तेहि मीच मरे। 
बेद बिदित प्रहकाद कथा सुनि को न भगति पथ पाव धरे ॥ 
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तव किच्छ कीन्ह राम रुख जानी । अब कृचा करि होइहि हानि ॥ 
सुनु सुरेस रघुनाथ सुभा । निज अपराध रिसाहि न काऊ ॥२॥ 


अथं : उस समय तो रामचन्द्र का रुख जानकर कुछ किया था । अब कुचा 
करने से हानि होगी । हे देवराज ! रघुनाथजी का स्वभाव सुनो । अपने अपराध से 
कभी अप्रसन्न नहीं होते । 

व्याख्या : यदि कहो कि पहिले आप एेसा कर चुके ह । सरस्वती को प्रेरणा 
किया था] यथा : विपत्ति हुमारि बिलोकि बड़ मातु करिअ सोई आजु । राम 
जाहि बन राजु तजि होइ सकर सुर कानु । यद्यपि उस प्रसङ्गं मे स्पष्ट वृह॒स्पतिजी 
का उल्लेख नहीं आया है । पर मालूम होता है कि देवताओं की ओर से प्रवक्ता 
गुरुजी ही थे । गुरुजी ने उस समय रामजी का रुख देख ज्या था । यथा : जनमे 
एक संग सव भाई । भोजन सयन केकि ररिकाई । कनेवेध उपवीत बिआआहा । 
संग संग सव भयउ उदछाहा । बिमक बंस यह्‌ अनचुचित एक्‌ । बंधु बिहाइ बडेहि 
अभिषेकू्‌ । तथा : नवगयंदु रघुबीर मनु राजु अलान समान । छट जानि बन गवनु 
सुनि उर अनंद अधिकान । सुख देखकर माया के किए सरस्वती की प्रेरणा को। 
राम रुख पाकर कुचारूमें भी हानि नहीं| यथा : चलेहुं कुमग पग परह्‌ न खाले | 
इस समय रामजी का रुख भरत से मिक्ने काहै। दिन रात सोचते हें। यथा: 
रार्माहि बंधु सोच दिन राती । इस समय कुचार करने से रक्षा नहीं हे । 


देवता स्वार्थी होते हँ । देवराज होने से इनक्रा महास्वार्थी होना योतित 
किया । यहाँ सुरेश शब्द मे यही व्यङ्गय है । भब रामजी का स्वभाव देवराज को 
बतलते ह । जिससे व्यवहार करना हो उसके स्वभाव को समञ्ञ ठेना बड़ा 
आवश्यक है । उनका स्वभाव है कि अपने अपराध से अप्रसन्न नहीं होते । रामजी को 
वन हुआ यह्‌ उनके प्रति अपराव था । इसकिए सरकार अप्रसन्न न हुए । 


जो अपराधु. भगत कर ` करई । राम॒रोष पावक सो जरई॥ 
खोक बेद बिदित इतिहासा । येह महिमा जानहि दुरबासा ॥३॥ 


अथं : जो भक्त का अपराध करता है वह रामजी के क्रोधाग्नि मे भस्म 
होता है। इसका इतिहास लोक ओर वेदमे भी विदितदै। इस महिमाको 
ुर्वासाजी जानते हे । 

व्याख्या : भगवान्‌ भक्त के प्रति कयि हृए अपराध को नहीं सहते । क्रोध 
करते दहं. ओर उनके क्रोध करने पर अपराधा फिर नहीं बचता। यथा: बेद 
विरुद मही सुर साघु ससोक्र कियो सुरलोकं उजारथौ । ओर कहा कहौं तोय हरी 
तवहं करुनाकर कोप न धारौ । सेवक छोह्‌ ते छाड़ी छमा तुरुसी कहे राम सुभा 
तुम्हारो । तौरलो न दाप दल्यौ दसकंधर जौ रो विभीषन लातत न मारथौ । 

दो बड़ भारी प्रमाण है: रोक ओर वेद । सो दोनों मे यह बात प्रसिद्ध है । 
तुम्हें नहीं मालूम यह्‌ बड़ आश्चयं की बात है । भक्त को महिमा दुर्वासा ऋषि 
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जानते हँ । जिन्होने भक्त अम्बरीष पर क्रोध करके कृत्या उत्पन्न की । तुरन्त भगवान्‌ 
का सुदशंनचक्र चला । उसने कृत्या को भस्म करके दुर्वासा को अपना लक्ष्य 
बनाया । दुर्वासाजी साक भर भागते फिरे । ब्रह्मधाम रिवरोकादि में रक्षा के लिए 
गये । पर रक्षा न हई । सुदशंन से पीछा नहीं छटा । तब स्वयं भगवान्‌ के शरण 
गये । उन्होने कहा कि तुम्हे क्षमा प्रदान तो अम्बरीष ही कर सकता है । अन्ततः 
भक्तं अम्बरीष के रारण जाने पर ही रक्षा मिलो । 


भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम रामु जप जही ॥४॥ 


अथं : भरत के एसा राम का स्नेही कौनहै? संसारतो रामको जपताहै 
ओर रामजी भरत को जपा करते हैँ | 

व्याख्या : राजा भम्बरीष भी बड़ स्नेही रामजी के थे | परन्तु भरत एसा 
तो कोई भी नहीं है । यथा : सुनहु भरत रघुवर मन माहीं । प्रेमपात्र तुम सम कोड 
नाहीं । ओर कहां तक कहा जाय संम्पूणं संसार रामको जपताहै। सो राम 
भरतजी के स्नेह के एसे वशीभूत हँ कि वे सदा भरत भरत भरत जपा करते है । 
सो भरत के अपराधी को कहाँ त्राण मिलेगा । राम भरत के भेंट में वाधक होना 
भगवत्‌ अपराध ओर भागवत अपराध दोनोंदहीहै। 


दो. मनहु न आनिअ अमरपति, रघुबर भगत अकाजु । 
अजसु रोक परखोक दुख, दिन दिन सोक समाजु ॥२१८॥ 


अथं : हे अमरपति ! रघुवर भक्त के काम बिगाड़ने की बात मन भीन आने 
दो । इससे खोक मे दुयंश ओर परलोक मे दुःख होगा ओर दिन दिन शोक समाज 
बदेगा | 
व्याख्या : भगवत्‌ का अपराध तथा भागवत अपराध मनमें भी स्थान देने 
योग्य नहीं है । इन्हें मन मे स्थान देने से लोक परलोक दोनों बिगडता है गौर सुख 
तो भाग दही जाताहै। निरन्तर शोक की श्खृ्खला बढती है। रोग दुयंश तथा 
परदोक का दुःख एेहिक सुख के लिए अङ्खीकार करते हैँ । पर भागवतापराध से 
एेहिक सुख भी नष्ट हो जाता है ओौर उसे विपत्ति पर विपत्ति .आती ही जाती है । 
दुयंश तथा परलोक का नष्ट होना ऊपर से होता है। इस नात को दूसरे शब्द में 
कहा : करे तो उकटि पड़ सुरराया । मन में स्थान देना ही कार्यारम्म है । जिसने 
मन में स्थान दिया वहु एक दिन कर बेठेगा । | 
सूनु सुरे उपदेश हमारा । रामहि सेवक परम पियारा॥ 
मानत सुख सेवक सेवकाई । सेवक बेर बेरु अधिकाई ॥१॥ 


अर्थं : हे देवराज ! मेरा उपदेश सुनो । रामजी को सेवक अत्यन्त प्रिय हँ । 
वै सेवक की सेवा करने से सुल मानते ह| सेवकसे वैर करने से अधिक वैर 


मानते ह । 
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व्याख्या : इन्द्र ने गुरुजी से कहा थां : करिअ प्रभु सोई 1 रार्माहि भरतहि 
भेट न होई । उसी का उत्तर गुरुजी देते हैँ कि मेरा उपदेका सुनो ! आज्ञा मत दो । 
सचिव वेद्य गुर तीन जौँ प्रिय बोर्छहि भय आस । राज धमं तन तीनि कर होड 
वेगि ही नास । में तुम्हारे भके की बात कहता हं । रामजी को सेवकं के समान कोई 
प्यारा नहीं । यथा : पुनि पुनि सत्य कहौ तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम कोड च्रिय 
नाहीं । सो उनका स्वभाव है कि उनके सेवक की यदि कोई सेवा करे तो बडे सुखो 
होते ह । यथा : सीत्तापति सेवकं सेवकाई । कामधेनु सय सरिस सुहाई । 

ओर यदि कोई उनके सेवक से वैर करे तो उसके प्रति अधिक वेर मानते 
है । उन्हें देवता प्यारे है । इसमें सन्देह नहीं । पर सेवकं के इतने नहीं : सहे सुरन्ह 
बहु कार बिषादा । हरहरि किये प्रकट प्रहुरादा । देवता रोग तो हिरण्यकर्यप दारा 
बहुत सताये गये । पर भवतार न हुआ । पर जव वह्‌ भक्त प्रह्वाद को सताने र्गा 
तो खम्म फाड़कर प्रकट हुए | 


यद्यपि सम नहि राग न रोष । गहहिन पापु पनु गुन दोषु ॥ 
करम प्रधान बिस्व करि राखा । जोजस करइसो तस फरुचाखा ॥२॥ 


अथं : यद्यपि समरहै। न उन्हे रागदहैनक्रोधदै। किसीके पापपुण्य का 
ग्रहण नहीं करते । विद्व मे कमं को प्रधान कर रक्खाहै। जो जेसा करता है वेसा 
फक पाता है । 
व्याख्या : यद्यपि रामजी समता की सीमा है । उनमें रागरोषरूपी विषमता 
नहीं है । यथा : विस्मय हरष रहित रघुर1ऊ । तुम जानहु सब राम प्रभाऊ । पर 
विद्व के कायं सञ्चालन के लिए कमं को प्रधान बना रक्खा है। यथा: करे जो कमं 
` पाव फल सोई । निगम नीति अस कह सब कोई । अर्थात्‌ कमं की प्रधानता मे 
किसी को सन्देह नहीं है । यथा : तुलसी यह्‌ तन खेत है मन वच कमं किसान । 
पाप पुन्य द्वे बीज है बं सो लवे निदान । 


तदपि करहि सम विषम विहारा । भगत अभगत हृदय अनुसारा ॥ 
अगुन अके अमान एकरस । रामु सगुन भये भगत प्रेम बस ॥३॥ 


अथं : फिर भी भक्त गौर अभक्त के हूदयानुसार वे सम ओर विषम विहार 
करते है । निगुण. निप अमान भौर एकरस होते हए भी रामजी भक्त के प्रेमवरा 
सगुन हो गये । 

व्याख्या : यद्यपि रामजी समता की सीमा है। विषमता से रहित दहं न 
उन्है रागद्वेष हैन उन्हें किसी के पुण्य से कोई प्रयोजन है 1 संसार कर्माचुसार सुख 
दुःख भोगा करता है। फिर भी उनका विहार कभी सम ओर कभी विषम होता 
है । जिस भांति दपंण सबके जिए समान दहै। उसे किसो से रागद्वेष नहीं। पर 
उसमें यदि क्रोधपूवंक देखें तो दपंण में क्रोधमयी मूति का ओर यदि प्रसन्न होकर 
देखें तो हंसमुख मूति का दशंन होता है । उनमें भक्त ओर अभक्त के हृदयो का 
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भाव प्रतिफकित होता है । एेसा होनेसेनतो दपंण में विषमता अतादहै ओरन 
रामजी मे ही विषमता आती है । पर व्यवहार विषम होता है । 

रामजी स्वभावसे निगुण हं ।. निकप हं । उनमेंमेदको स्थानन्हीं है। 
इसकिए अमान हँ ओर उनमें विकार नहीं होता । इसकिए एकरस हँ । भतः उन्हे 
अज कहा है । उनका जन्म नहीं होता । परन्तु परम भक्त स्वायम्भ्‌ को अभिलाषा 
हई कि मै उनका दरंन इस चमं चक्षु से करूं तो भगवान्‌ को हरीर धारण करना 
पड़ा । वे निगुणसे सगुण हो गये ] यथा : उर अभिलाष निरंतर होई । देखिञ 
नयन परम प्रभु सोई । अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चिर्ताहि परमारथवादी । 
नेति नेति जेहि बेद ॒निरूपा । निजानंद निरुपाधि अनूपा । संभु विरंचि विष्णु 
भगवाना । उपजहि जासु अंस ते नाना । एेसेड प्रभु सेवक वस अहरई । भगत हेतु 
रीका तनु गहई । 
राम सदा सेवक रुचि राखी ।बेद पुरान साधु सुर साखी ॥ 
अस जिय जानि तजहु कू टि्काई । करहु भरत पद प्रीति सुहाई ॥४॥ 


अथं : रामजी ने सदा सेवक की रुचि रक्खीहै। वेद पुराण देवता ओौर 
सन्त इसके साक्षी है। एेखा मन मे समञ्चकर कुटिता छोडो ओर भरतजी के 
चरणों मे सुन्दर प्रीति करो । 
व्याख्या : सेवक सेवा धमं मे स्थिर है । कुछ मागता नहीं । तब सरकार को 
उसकी रुचि देखकर कायं करना पडता है । वेद पुराण सन्त ओर देवता रामकथा 
के जाननेवाठे हैँ । सो सब जानते ह कि रामकथा वस्तुतः सेवकों की रुचि रखने 
की कथा है । सन्तो की रुचि रखने के किए रामावतार हुआ । यथा : तुम सारिखे 
संत प्रिय मोरे । घरों देह नहि आन निहोरे । बार रीका कुमार लीला आदि सेवकों 
की रुचि रखने के किए हुआ । . राज्य त्यागकर वनगमन भी सेवको की रुचि रखने 
के क्िएही हृ । यथा: अत्रि आादि मुनिबर बहु बसहीं। करहि जोग जप तप 
तन कसहीं । चल्हु सफ श्म सबकर करहु | राम देहु गौरव गिरिवरहू । अतः 
रामजी अपने सेवक भरत कौ रुचि अवद्य रक्खंगे । इसमे सन्देह नहीं है । 
तुम जो कहते हो : करहु जतन छर सोपि यही कुटिकाई । सो कुटिकाई 
छोडकर भरत के चरणो मे प्रीति करो । भरत तुम्हारा काम नहीं बिगडने देगे । 
दो. राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयार । 
भगत सिरोमनि भरत ते, जनि उरपहु सुरपार ॥२१९॥ 
अथं : हे सुरपति ! भरतजी रामभक्त है । परहित मे तत्पर रहते है । दूसरे 
से दुःखी होनेवाङे दयालु हँ । भक्त शिरोमणि है । उनसे डरो मत । 
व्याख्या : रामभक्त से भी काम नहीं बिगड़ता । यथा : साधु ते होइन कारज 


क्योकि रामभक्त परहित निरत होते है । दूसरेके दुःखसे दुःखी होतेहै। 
| यथा : संत हृदय नवनीत समाना । कहा कबिन्न 


के दुः ख 


हानौ । 
उनका स्वभाव दयालु होता है 
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पर कहै न जाना । निज परिताप द्रवे नवनीता । पर दूख ्र्वाहं संत सुपुनीता। 
यहा तो भरतजो भक्त शिरोमणि हैँ । इनसे डरने की कौन बात है। सो तुम क्यों 
उरते हो । तुम तो सुरपाल हो 1 असुरपारु डरे तो एक बातत भी है । 


सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी । भरत राम आयसु अनुसारी ॥ 
स्वारथ विवस विकल तुम्ह होहु 1 भरत दोसु नहि राउर मोहू ॥१॥ 


अथं : प्रभु सत्यसन्ध है । देवताओं के हितकारी हँ ओर भरतजी रामजी 
के आज्ञा पालक हँ । स्वाथं विवश,हो । इसक्एि तुम विकर होते हो । भरत का 
दाष नहीं है | तुम्हारा ही अज्ञान है। 

व्याख्या : न डरने का कारण कहते हैँ । रामजी समथं ह । सत्यसन्ध हैँ । जो 
प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करेगे। यथा : जनि उरपहु मुनि - सिद्ध सुरेसा ˆ `हरिहौ सकल 
भूमि गरु आई । निर्भय होहु देव समुदाई : देवताभों के सदा से हितत करनेवाङे है । 
यथा : जव जब नाथ सुरन्ह्‌ दुख पायो | नाना तनु धरि तुमहि नसायो | जब 
माल्िकिएेसादहै ओर भरतजी सेवक है आज्ञाकारी है तब डरने कीतो कोई बात 
नहीं है । अत्यन्त स्वाथंके कारण तुम इस पर ध्यान न देकर विकल हो रहे हो। 
इसमे भरतजी का कोई दोष है ही नहीं। केव अपने अज्ञान से आप व्यथं 
दुःखीहो रहेहं। 
सुनि सुरवर सूरगुर बर बानी। भा प्रमोदु मन मिटी गानी ॥ 
बरषि प्रसून हरषि सुरराऊ। रगे सराहन भरत सुभाऊ॥२॥ 


अथं : सुरगुरु की श्रेष्ठ वाणी सुनकर देवराजके मनकी गानि मिट गयी 
ओर प्रसन्नता हई । देवराज ने ह षित होकर फर बरसाया ओर भरत के स्वभाव 
की प्रशंसा करने लगे । 

व्याख्या : इन्द्र भगवान्‌ देवताओं में श्रेष्ठ हैँ । गुर के वाक्य पर विवास है । 
उनकी संशयोच्छेदिनी वाणी सुनकर ग्लानि मिट गयी । यथा : वंदीं गुरुपद कंज 
करपार्सिघु नररूप हर । महा मोह तम पुंज जासु बचन रबिकर निकर । देवराज 
प्रसन्न हो गये । देखि दसा सुर वर्षोह्‌ एका । सो देवराज के सोच से पुष्प वर्षा बन्द 
हो गयी थी । अब फिर प्रारम्भ हुई । देवराज ने स्वयं हषितत होकर बरसाया मौर 
भरत के स्वभाव की प्रशंसा करने रगे । देवता रोग पहिले से ही भरत के स्वभाव 
पर मुग्ध हं । उन्हें ्रमदहोगयाथा किं यहु स्वभाव उनके प्रतिकूर पडेगा । जब 
गुरुजो के वचन से प्रतिकूरुता की रा्का जाती रही तब प्रदांसा करने रगे । 


एहि बिधि भरतु चले मग जाहीं । दसा देखि मुनि सिद्ध सिहादीं ॥ 
जबहि रामु कहि लेह उसासा । उमगत प्रेम मनहुं चहँ पासा ॥२॥ 
अथं : इस भाति भरतजी रास्ते से चङे जाते थे । उनकी दशा देखकर सुनि 
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ओर सिद्ध सिहाने रुगे । जन राम कहकर लम्बी इवाक्षर्ेतेथे तो मानो चारों 
ओर प्रेम उमड़ा पडता था | 

व्याख्या : राम सखाके हाथका सहारा ल्यि हुए नंगे पैर बिना छाता 
लगाये खक्ष्मण राम ओर जानकीजी के रास्तेकी कहानी सखा हारा सुनते प्रम 
में मग्न चले जा रहे ह । यह भरतजी के रास्ता चलने की विधिहै। उनकी दशा 
परमम एेसी हो रही है जिसे देखकर स्थितप्रज्ञ मुनिगण भौर जीवन्मुक्त सिद्ध को 
भी ईर्ष्या होती है कि यह्‌ दशा मेरी कभी नहीं हई । सिद्ध सिहाते ह कि विना 
सिद्धि के किए प्रयत्न क्यिही भरतको एेसी सिद्धि प्राप्तहै: कयि जांहि छाया 
जलद सुखद बेहइ बरबातत । भई मुदु महि मग मंगर मा । इत्यादि । 

भरतजी प्रम के पयोधि हं । पयोधि जब उच्छवास केता है तब जल फैल 
जाता है ज्वार भाटा माजाता है । इसी माति जव भरतजो राम कट्कर उच्छवास 
तेह तो चारों भोर प्रेम उमगने रुगता है। उनके नामोच्चारणमें एेसा ददं 
है कि सुननेवाले का हृदय पिघरू उठता है । इस दशा को मुनि रोग सिहाते हैं । 


द्रवहि बचन सुनि कुक्सि पखाना । पुरजन पेमु न जाई .बखाना ॥ 
नीचनबास कर जमूुनहि आए । निरचखि नीरु लोचन जर छाए ॥४॥ 

अथं : वचन सुनकर वज्र ओौर पाषाण पिघल जा रहे हैं। पुरजनके प्रेम 
कातो वणन नहीं हो सकता । बीच में मुकाम करके यमुना तीर पहुचे । जल 


देखकर खों मे जल आगया । 
व्याख्या : उनके नामोच्चारण में एेसा ददं है कि उसका प्रभाव जड पदार्थो 


पर पड़ रहा है । वज्र ओर पाषाण पिघल रहे ह| तेन श्युण्वन्ति पादपाः । इस 
महाभरत के वचन से पता ख्गता है कि पेड भी सुनते दं । गोस्वामीजी कहते हँ 
कि पत्थर मौर पाषाण भी सुनते हँ ओर द्रवीभूत भी होते हैँ । पर वचनमें वैसाही 
ददं होना चाहिए । भरतजी के साथ पुरजन हैँ । उनके कानमे जब पाषाण को 
द्रवीभूत करनेवाखी वाणी पडती है तो उनकी कसी दशा हुई जाती थी । इसका 
तो वणन नहीं हो सकता । 
एक रात्रि रास्ते मे निवास हमा । दूसरे दिन यमुना तीर पहुंच गये । यहां 
यमुना से तीरमें लक्षणा है । यमुना जरु की इयामता की उपमा सरकार की शरीर 
की द्यामता से दी जाती है। यथा : उतरि नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्याम । 
उसी का साफल्य दिखाते हृए कहते हैँ कि उस जर के देखने से सरकार की द्याम 
मूति हृदय पटक पर हो आयी । अतः नेत्रो में जल उबडना आया 
दो. रघुबर बरन बिखोकि बर, बारि समेत समाज 
होत मगन बारिधि बिरह, चढे बिनैक जहाज ॥२२०॥ 
अथं : श्रीरघुनाथजी के रङ्ग का सुन्दर जरु देखकर समाज सहित भरतजी 
राम विरह समुद्र में डूबते इनते विवेकरूपी जहाज पर चढ़ गये । 
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व्याख्या : जितना आगे बदृते जाते हँ विरहं को उत्कण्ठा बदृती जाती है । 
रामवास थल बिटप विलोके । उर अनुराग रहत नहि रोके। अवतो प्रभु रीर 
सम स्याम यमुना जल देख छया । बस विरह समुद्र मे मगन होने र्गे। मगन होने ` 
का भाव यहु कि अपनेको ही भूलने खगे । समुद्र मे इूबनेवाखा यदि जहाज पर चद्‌ 
जाय तो बच जात्ता है । भरतजी भी समाज सहित विवेकं जहाज का आांश्रयण करके 
ही इबने से वेचे । अपने को संभालनादही विवेक है। यथा : प्रेम मगन मन जानि 
नृप करि विवेकं धरि घीर। इस भाति भरतजी ने समाज सहित अपने : स्वरूप 
को संभाककर धेयं धारण किया । 


जमुन तीर तेहि दिन करि बासु । भयेउ समय सम सर्वाहि सुपासू ॥ 
रातहि घाट घाट की तरनीं। आई अगनित जाई न बरनी ॥१॥ 


अथं : यसुनाजी के किनारे उस दिन निवासं किया। समयानुसार सबको 
सुभीता मिला 1 रात ही रात घाट की नौकाएं अनगिनती अगयीं । उनका वणेन 
नहीं हो सकता । 

व्याख्या : पिरे जो बात लक्षणा से कहाथा उसे अभिधासे कह रहे हैं 
पिरे कहा था : बीच बास करि जमुनहि आए । सो यमुना मे कोई नहीं आता । 
सो यमुना शाब्द ने अपना मुख्य अथं छोड़ा ओर पविच्र शीतर गुणयुक्त तट का 
ग्रहण किया । भरतजी समाज सहित यमुना तट आये । परन्तु पार नहीं गये । वहीं 
डेरा डारु दिया । सबके खाने पीने की व्यवस्था करनी थी 1 सो एेसी परिस्थिति में 
जेसा सुभीता सम्भव है वेसा किया गया। इधर पार होने की भी व्यवस्था होने 
ङ्गी । नियम यही है कि घाटों पर नाव लगी रहती हैँ । जिसे आवश्यकता होती 
है वहींसे र्ेतेह। सोरातदही रात सब धाटोंसे नावोंको मंगाकर वहाँ र्बाध 
दिया जिसमे सबेरे पार जानेमे सुभीतादहो। सेनाको नदी के किनारे हराने में 
सुभीता होता है । नहीं तो जर की व्यवस्था में कटिनाई होती है । 


प्रात पार भये एकहि खेवा । तोषे रामसखा की सेवा ॥ 
चले नहाइ नदिहि सिर नाई । साथ निषादनाथु दोउ भाई ॥२॥ 


अथं : सबेरे एक ही खेवा मे पार हो गये। अतः राम सखा की सेवा से तुष 
हए । दोनों भाई साथ मं निषादनाथ स्नान करके ओर नदी को प्रणाम करके चङे । 

व्याख्या : यहां चले क्रिया का कर्ता दोउ भाई है । शाब्द स्पष्ट है । इससे यह 
कल्पना करना कि निषादनाथ दो भाई थे। केवर श्रोता के मनोरञ्चन के 
च्ए है। क्योकि एेसा अथं करने से चले क्रिया का कर्ता ही कापता हो 
जाता है । 

नाव को एक पारस दुसरे पार खेजानेको खेवा कहते है । सो रात ही 
रात नावोंको जुटा खेने का यह्‌ फल हुआ कि सारा समाज एक खेवा से ही पार 
हो गया । यह्‌ व्यवस्था रामसखा निषादनाथ ने को । अतः उनकी इस सेवा पर 
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रोग सन्तुष्ट हुए । बडी हैरानी बची नहीं तो ग्धा पार होने में चार दण्ड गा था । 
यथा : दण्ड चार मह॒ भे सब पारा । उतरि भरत पुनि सबहि संभारा | 
उस पार जाकर स्नान किया । प्रातः कृत्य का उस पार ही किया जाना 
अनुमित है । चलने के समय नदी को प्रणाम किया। आने के समय प्रणाम नहीं 
कहा । नदी क, दरंन होते ही तो विरह सागर में मग्न होने लगे, प्रणाम की सुचि 
ही न रही। अतः चकते समय प्रणाम कहते हँ । निषादराज के अधिकृत वन प्रदेश 
मे आगये । अतः शत्रुघ्नजी गुरु के साथ न रहकर भरतजी के साथ हुं । इन्तजाम 
बदर गया । । 
आगे मुनिवर बाहन आचछे। राज समाजु जाई सब्रु पाछे॥ 
तेहि पाके दोउ बंधु पयादे। भूषन बसन वेष सुरि सादं ॥३॥ 
अथं : आगे म॒निजी की श्रेष्ठ सवारी थी। पीटे सव राज समाज चर रहा 


चदे ॐ 


था | उसके पीछे दोनों भाई अत्यन्त सादे भूषण वसन ओर वेष में पेद जा 


रहे थे | 
व्याख्या : कोई भय नहीं है । इसक्ए मुनिजी की सवारी अगे अगे है। 
मुनिवर के साथ सारा समाज है । मुनिवर बाहन आचछछे कहने से सबका सवारी पर 
होना क्य 1 
सबके पीके दोनों भाई पेदु जा रहे है इससे भी ओौर लोगों का सवारी पर 
जाना ही सिद्ध होता है । तापस वेष नहीं है । तथापि अत्यन्त सादा श्ृद्धार है। 
महाराज कुमार के भूषण वसन वेष का सादा होना उदासी का लक्षण है। यहाँ 
दोउ भाई शब्द का तात्पयं बहुत स्पष्ट हो गया । साथ निषादनाथ दोउ भाई : पद में 
जो दो भाई शब्द भाया है उसी को यहाँ दोउ बंधु पयादे शब्द सें क्‌ 
रहे हुं | 
सेवक सुहृद सचिवयुत साथा । सुमिरत र्खनु सीय रघुनाथा ॥ 
जहं जह राम बास बिश्राक्ना । तहं तहं करहि सप्रेम प्रनामा ॥४॥ 
अथं : सेवक मित्र ओर मन्त्री के" पुत्र उनके साथ थे। लक्ष्मण गौर राम 
जानकी का स्मरण करते जाते थे । जहाँ जहां रामजी का निवास या विश्राम हा 
था वहां वहु प्रेम के साथ प्रणाम करते थे । 
व्याख्या : भरत पयार्देहि आये बाज । भयउ दुखित सुनि सकक्‌ समाज्‌ । अतः 
आज भरतजी का समाज भरतजी के साथ है। सेवक तो साथ दहं ही सुहृद्‌ अर्थात्‌ 
बाछसखा तथा निषादराज साथ हैँ | मन्त्री के पत्र भी साथ मेहं । राजकुमारों के 
साथ मन्त्री पत्र रहते है । यथा: निरखि राम रुख सचिव सुत कारन कहैउ 


बुञ्ञाइ । च 
, बीच में रामजी के निवासस्थलं भी मिङे। विश्नामस्थक भी जिले | श्रद्धाति- 
शय से समी जगह प्रणाम करते है । रामजी कै क्षणिक संगगं से वे तीथं हौ गये । 
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दो. मगवासी नर नारि धुनि, धाम काम तजि धाइ । 
देखि सरूप सनेह॒ सब, मुदित जनम फलु पाई ॥२२१॥ 


अथं : रास्ते में रहुनेवाछे स्त्री पुरुष सुनकर धर के कामकाज छोड़कर दौड 
पड़ते थे ओर सव -खोग उनके रूप ओौर स्नेह को देखकर जन्म छेने का फर्‌ पाकर 
प्रसन्न हो जाते थे 


व्याख्या : रास्ते में के रहनेवाे प्रमु के आगमन का समाचार पाकर अपना 
काम छोड़कर दोडे थे । यथा : सुनत म्रामनासी नर नारी । धाये निज निज काज 
विसारी । राम कखन सिय सुंदरताई । देखि करहि निज भाग्य बड़ाई । वे ही भरतजी 
का आगमन सुनते हँ । अतः उन रोगों ने अति आतुरता से धाम भी छोड़ा काम भी 
छोड़ा । दौड पडे । 

स्वरूप ओर स्नेह को देखकर प्रसन्न हैँ । स्वरूप से सौन्दयं भौर स्नेह से 
प्वभाव अभिप्रेत है।. दशन करके रोग कृताथं होते ह । जिन्होने रामजी को नहीं 
देखा था शोभा सुनकर पछताते थे । वे भी दौडे । धाम को भी अरक्षित छोड़ा । 
कहि सप्रेम एक एक पाहीं । रामु रुखनु सखि होहि कि नाहीं ॥ 
वयवपुं वरन सरूपु सो आरी । सीद्ुं सनेहु सरिस सम चालो ॥१॥ 

अथं : एक दूसरेसे प्रेमके साथ कहती हैँ किह सखी! ये राम रक्ष्मण है 
कि नहींदहं।हे आली! आयु शरीर रद्ध ओरसरूपतो वही है। रीर ओर स्नेहभीं 
सदृश है तथा चारू भी वेसी ही है | 1 | 

व्याख्या : स्त्रियों का हार कहते हँ कि उन सबों ने रामजी का दंन किया 
है। तीनों मूतियों कै नाम से भी परिचित हैँ । यथा: सकर कथा तिन सबहिं 
सुनाई । बनहि चङे पितु आयसु पाई । भरतजी रामजी के ही सदश हैँ । एकाएक 
कोई रुख नहीं सकेता ओर लक्ष्मण शत्रुसूदन एक रूप हैँ । अतः भरत ओर शत्रुसूदन 
दोनों मादयों को देखकर राम लक्ष्मण का भ्रम हुआ जनकपुर मे भरत शत्रुघ्न को 
देखकर एक सखी की उक्ति है : सखि जस राम लखन कर जोटा । तैसइ भूप संग 
दुइ्‌ ढोटा । स्याम गौर सब अंग सोहाए । परन्तु कुछ सन्देह भी हो रहा है अतः 
आपस में एक दूसरे से पूछती है कि कदाचित्‌ किसी को अधिक जानकारी हो । 

अन संशय का कारण कहती हं कि उख्र भी इन लोगों की उतनी ही है । रारीर 
भीवेसादहीहै। रंगभीव्हीहे। आकृति भी वैसी ही है। इस भाति शरीर का 
मिलान करके स्वभाव का मिलान करती है कि शी ओौर स्नेहं भीवैसाहीहैः 
जिस भाति प्रत्येक पुरुष को अङ्ृति मौर स्वर मे भेद होता है उसी भाति उनकी 
गति भी भिन्न प्रकार की होती है । इनकी गति भी वसी ही है । मत्त मंजु कूजर बर 
गामी है| 


१. यहाँ सामान्य अलङ्कार है । 
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रेषु न॒ सो सखि सीयनसंगा। आगे अनौ ची चतुरंगा\। 
नहि प्रसन्न मुख मानस खेदा । सखि सदेह होड एहि भेदा ॥२॥ 
अथं : हे सखि ! परन्तु वेसा वेष नहीं है ओर सीताजी भी साथ नहीं ह। ` 
इनके मागे आगे चतुरंगिनी सेना चरु रही है । मुख प्रसन्न नहीं है । इनके मन में खेद 
है इस भेद से सन्देह हो रहा है । 
व्याख्या : जिस भांति समता के तीन कारण हैँ उसी भांति भिन्नता के तीन 
कारण है | एक तो इनका तापस वेष नहीं है : राजसी वेष है । यथा : भषन वसन 
बेष सुठि सादे । इनके साथ सीताजी भी नहीं ह ओौर तीसरा भेद यह्‌ बतलाती हँ 
किं उनके साथ तो कोई भी नहीं था। इनके साथ चतुरङ्ककिणी सेनाहै। फिरभी 
ये तीनों मेद बहिरङ्क है । अन्तरङ्ख नहीं ह । इसक्िए अन्तरङ्ग लक्षण कहती है कि 
इन्हें मानस खेद मालृम होता है । वे लोग तो प्रसन्न थे। यथा: आनद उमंग मन 
यौवन उमंग तन शोभा को उमंग उमगत अंग अंगहै। 
तासु तरक तियगन मन मानी । कर्टाह सकर तेहि सम न सयानी ॥ 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी । बोरी मधुर बचन तिय दुजी ॥३॥ 
अथं : उसका तकं स्त्रियों को ठटोक जंचा । सब कहूने लगीं किं तेरे समान कोई 
. चतुर नहीं है । उसकी प्रगंसा करके ओर उसक्री सत्योक्ति का सम्मान करके दूसरी 
स्त्री मधुर वाणी बोरी | 
व्याख्या : उपयुक्त सखी की युक्ति बड़ परिष्ृत थी । समता ओर भेद को 
उसने गिनकर अकग दिखला दिया । अतः सबके मन में उसकी बात बैठ गयो । 
सबको सब उसको सराहने कगी कि तेरे एेसी सयानो कोई नहीं है । तूने एक एक 
बात को निगरा दिया | 
तत्पदचात्‌ दूसरी सखी जिसे कथाप्रसङ्खं का परिचय था उसकी प्ररांसा 
करके उसकी सत्योक्ति की पूजा को" अर्थात्‌ कहा कि यह्‌ एकदम ठीक कहू रही है । 
यहाँ सम्मान पुवंक अनुमोदन ह पूजा है ओौर तब सबको जानकारी के किए मधुर 
रन्दो में कहने रगी । 
कहि सप्रेम सब कथा प्रसंग । जेहि बिधि राम राज रस भंग ॥ 
भरतहि बहुरि सराहन रागी । सील सनेह सुभाय सुभागी ॥४॥ 
अथं : उसने प्रेम के सहित सब कथाभ्रसद्धं कहा कि इस इस भाति रामजी के 
राज्याभिषेक में विघ्न हुआ । तत्पश्चात्‌ वह्‌ सभाग भरतजी ओर उनके शीक्‌ सनेह्‌ 


की ध्रहंसा करने कुगी । 
व्याख्या : यह्‌ आख्यान उसको त्रिय था । इसकिए उसने प्रेम से रामजी के 


१. याँ विशेष अलङ्कार है। 
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राज्याभिषेक का प्रस्ताव तथा रानी. केकेयी का चक्रवर्तीजी से दो वरदान मांगना - 
तदनुसार रामजी का वन गमन तथा सीता गौर लक्ष्मणजी का प्रेम से उनका 
अनुगमन करना वणंन किया । 

तत्पदचात्‌ भरतजी क प्रगंसा करने लगी कि: जिसके जिए सब कुछ हुभा 
उसने इस अनथं का अनुमोदन नहीं किया ओर गुर मन्त्री आदि के अनुरोध पर 
भी राज्य स्वीकार नहीं किया गौर भाई्‌प्रेमसे दुःखी होकर उनके पासजा रहेदहै। 
भाव यह्‌ कि ये दोनों भो उन्हीं राम लक्ष्मण के- भाई । इसीक्िएि वैसादही रूप 
स्वभाव ओौर चाह । ये राम लक्ष्मण नहीं है। 


दो. चर्त पयादें खात फल, पिता दीन्ह तजि राजु । 
जात॒ मनावन रघुवरहि, भरत सरिस को आजु ॥२२२॥ 

अथ : पेद चकते हं । फर खाते हं । पिता ने राज्य दिया उसे छोडकर 
रामजी को मनाने जाते हैँ । आज कौन भरत के समान हे ? 

व्याख्या : शीर का वर्णन करती है: चरत पयादे खात फल । स्नेह का 
वणन करती है : पिता दीन्ह तजि राज । जात मनावन रघुपतिहि । राज छोड़ने का 
प्रमाण यह्‌ है : चलत पयादे खात फर । तब राज्य कौन करेगा ? इसके उत्तर 
मे कहती है : जात॒ मनावन रघुपतिहि । अर्थात्‌ रामजी कौट आवें ओर राज्य 
कर । इसकिए उन्हँ मनाने जाति हैँ । दूसरे के मनाने से उनके मानने की आशा नहीं 
है। पिताके द्यि हुए राज्य को ठोकर मारनेवाा इस सपय कौन्‌ है ? भाव यह 
किं चाहे पिरे कोई हुआ हो तो हम नहीं जानती । पर इस समथ एसा कौन दहै : 
अर्थात्‌ कोई नहीं है । | 
भायप भगति भरत आचरन्‌ । कहत सुनत दुख दूषन हरन्‌ ॥ 
जो किच्छ कहब थोर सखि. सोई । राम बंधु अस काहे न होई ॥१॥ 


अथं : भरत का भाईपन भक्ति ओर माचरण कहते ओर सुनते दुःख ओौर 
दूषण का नाश होताहै। है सखि! जो कुछ कहा जाय सो थोडादहै। रामजी के 
भाई एेसे क्योनहों। 

व्याख्या : पहिले जो शी सनेह सुभाय कह अये हँ उसी को दूसरे शब्दों 
मे भायप भगति ओर आचरण शब्द से कह रहे है । भायप शीर के अन्तगंत भक्ति 
स्नेह के अन्तगं है ओर आचरण स्वभाव के अन्तगत है । चरत पयादे खात फर्‌ : 
यह भरतजी की भक्ति है । पिता दीन्ह्‌ तजि राज : यह भाई पन है ओर जात मनावन 
रघुपतिहि : यह आचरण है । इन बातों के कहने सुनने से दुःख ओर उसका कारण 
दूषण दुर हो जाता है । अर्थात्‌ भरतजो सबसे बड़े पुण्यद्लोक हैं । यथा : पुण्यसिखोक 
तात तर तोरे। अतः इनके एेसा आज कोई नहीं है । . 

इनके विषय मे जो कुछ कहा जायगा वही थोड़ा पडेगा । ब्रयोकि इनके गुण 
वैखरी के विषय नहीं है । इतना "ही कहना यथेष्ट है कि ये रामजी के भाई है । 
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रामजी के गुण इनमे वतमान हैँ । रामजी में कैसा भायप है ? कहते है : भरत 
प्रान त्रिय पार्वाहि राजू । विधि सव विधि मोहि सनमुख आज्‌ । कैसा स्नेह है कि 
रामहि बंधु सोच दिन रातो । अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाती । ओर कैषा अ{चरण 
है कि: राजिव रोचन राम चरे तजि बाप को राज बटाऊ की नार | 
हम सन सानुज भरतहि देखें । भदन्ह धन्य जुवती जन लेखे ॥ 
सुनि गुन देखि दसा पचछिताहीं । कंकइ जननि जोग सुत नाहीं ॥२॥ 
अथं : हम रोग भाई के साथ भरतजी का दशंन करके पुण्यवान्‌ स्त्रियों को 
गिनती मे आगयीं । भरतजी के गुण सुनकर ओर दशा देखकर सब पछताती हैँ कि 
यह्‌ बेटा तो केकेयी माता के योग्य नहीं है । 
व्याख्या : भायप भगति भरत भाचरनरु । कहत सुनत दुःख दूषन हरत । ओर 
हम रोगो ने तो इनका दन पाया है। भतः हम लोगोंका भीकेखा पुण्यवान्‌ 
स्त्रियो में हो गया । कहूं हम रोक बेद विधि हीनी । घु तिय कुर करतूति मरीनी | 
पुण्यवान्‌ स्त्रियां कह सकती हँ कि हमने अमुक पुण्य किया है | हम लोग अपना कौन 
पुण्य बतला सक्ती थीं । पर अव हम भी कह सकती हं कि हमने भरत शत्रुघ्न का 
दशन किया है । भतः हम रोग भी धन्य युवतियों के लेखे मे आगयीं । 
भरतजी का गुण सूना: पिता दीन्ह तजि राज। -जात मनावन 
रधघुपर्तिहि । ओर दशा देखी : चरत देहु धरि जनु अनुराग्‌ । तो सब पछताने गीं 
कि रामजो को वन नाहक हौ गया । जवर भरतजी "राज्य चाहते ही नहीं तो उनके 
किए राज्य ओौर रामजी के च्एु वन क्यों माँगा? अतः कैकेयी बड़ी कठोर हृदय 
है । भरत एेसा कोमल हृदय बेटे को देसा माता का मिलना योग्य कायं न हुआ । 
अथवा भरत रामजी के भाई होने योग्य तो हैँ : केकेयी के बेटे होने योग्य नहीं हू । 
कोड कह दुषन रानिहि नाहिन । बिधि सबु कीन्ह हमहि जो दाहिनि ॥ 
कहं हम रोक बेद निधि हीनी । घु तिय कुर करतुति मलीनी ॥३॥ 
अथं : किसी ने कहा है कि इसमें रानी का दोष नहीं है । यह सब ब्रह्या ने 
क्रिया जौ कि हमारे दाहिने : अनुकूक हैँ । कहाँ हम रोग लोक ओर वेद विधिसे 
हीन स्व्ियों मे कचु है । कुल की करतूत भो मलिन है । 
व्याख्या : एक कहतो है हम रोगों को विधाता अनुकूल हो गये थे । घर में 
बैठे इनका दन दिकाना चाहते थे । अतः उन्होने इस प्रकार उट फेर कर दिया । 
शुद्ध हृदय से जो बात निक्कुतो है वहं जिना जाने लक्ष्य वेधकरदेतीहै। जो 
बात भरद्वाज मुनि कहते हँ : बिधि करत पर किचन बसाई। वही बातये 


स्तरिय बिना जाने कह रही हैँ । 

ब्रह्मदेव के अनुकूल होने का कारण देती ह कि यह्‌ अघटित घटना केसे हुई ? 
हम खोग तो खोक वेद दोनो में हीन है । यथा : छोकं बेद सव मातिहि नोचा । जाु 
छह छद कद सींचा । स्त्रियों में मी हम अधम हे । यथा : उत्तम मध्यम नीच घु । 


`क 


[ रि ~ ॥ 
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चार प्रकार कहा गयाहै। लघु दाब्दं अधम के अथंमें प्रयुक्त है। कुरु करतूति 
मटीनी । यथा : पाप करत निसि वासर जाही । नहि कटि पट नाहि पेट अघ।हीं | 
नसह कुदेस कूर्गांव कूवामा 1 कहूं यह्‌ दरसु पुन्य परिनामा ॥ 
अस अनंदु अचरजु प्रतिग्रामा। जनु मरुभूमि करपतरे जामा ॥४॥ 

अथं : इम कदेश गौर कर्गाव में बसती हँ गौर वुरी स्त्रीह ओर कहां दडंन 
पण्यो काफलदै। गाँव गव में एेसा आर्चय गौर आनन्दहो रहा है जेसे मण्देश 
में कल्पवृक्ष उग आया हो | 

व्याख्या : यहाँ कदेश से अभिप्राय वन्य देशसे है भौर कुर्गावसे भीलोंके 
ग्राम से तात्पयं है ओौर हम रोग स्वयं बुरी स्त्री ह । भाव यह्‌ कि पथश्रष्ट, कुलश्रष्ट, 
करणीश्रष्ट, देशश्रष्ट ओर धमंभ्र्ट । अधम ते अधम अधम अति नारी । तिन्ह महु मेँ. 
मतिमंद अधारो । हमे यह्‌ दशन महादुकंभ है । यह घटना तो ब्रह्मदेव के हमारे ` 
दाहिने होने से हई है । 

भनहोनी बातत होने से आद्चयं ओर परम मङद्धलदायक होने से आनन्द | 
गोस्वामीजो उदाहरण देते ह कि नेसे मरुभूमि मे कल्पवृक्ष उग जवे । मरुभूमि में 
कोई वृक्ष नहीं होता । जहां तहा आक : मदार के पेड दिखायी पड़ते है । वहां भाम 
का होना आरचयं ओर आनन्द को बात है कल्पवृगके लिए कहनाही क्याहै। 
यहां अच्छे खोग दिखायी ही नहीं पड़ते । भरतजी एसे मह पुरुषो के आने को कौन 
आशा थी ? 


दो. भरत दरसु देखत खुलेड, मग ोगन कर भागु। 
जनु सिघल्वासिन्ह॒ भयेउ, बिधि बस सुरुभ प्रयाग ॥२२३॥ 


अथं : भरत दशंन से रास्ते के रोगों का तो भाग्य खुरु गया । जैसे सिहरदेश : 
सीलौन के रहनेवालों को भाग्यवश प्रयागराज सुरुभ हो गया हो । भारत वषं से 
सिहर द्वीप जहाज पर जाना होता है । 


. व्याख्या : ्िहलद्रीप के निवासी कङ्का के पड़ोसी हैँ । उनसे प्रयागराज से 
क्या मतलब ? यदि एेसी घटना घट जाय कि विधिव प्रयागराज को ही वहाँ जाना 
पड़े तो उनके आइचयं भौर आनन्द का क्या ठिकाना है ¦ श्रीगोस्वामीजी ने सत्सङ्ख 
को जङ्खम प्रयागराज माना है। उसका मो लङ्का क पड़ोस मे जाना दुघंट है । अतः 
कवि का कथन है कि मगवासी रोगों का भाग्थ खु गया । जिस भरतजी के दन 
का भरद्वाजजी : तेहि फल कर फ दरस तुम्हारा । सहित प्रयाग सुभाग हमास : 
कहते हैँ । वह ददान रास्ते क निवासियों को अनायास सुखभ हो गया । अतः उनका 
अहोभाग्य है । 
निज गुन सहित राम गुन गाथा । सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा ॥ 
तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा । निरखि निमज्जहि करहि प्रनामा ॥१॥ 
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अथं : अपने गुणो के सहित रामजी के गुणग्राम सुनते ओर रघुनाथजी को 
स्मरण करते भरतजौ चरे जा रहे हँ । तीथं मुनि आश्रम ओौर देव मन्दिर देखकर 
स्नान करते हँ ओर प्रणाम करते हें | 

व्याख्या : इस समय लोगो मे भरतजी को चरचा चर रही है । परन्तु भरत 
चरित्र का आश्रम रामचरित है । रामचरित से पुथक्‌ करके भरत चरित नहीं वण॑न 
क्रिया जा सक्ता । अतः भरतजी रास्ते जते हए लोगों के मुख से अपने गुणग्राम 
के साथही साथ रामगुणग्राम सुनते चे जा रहे दै । भरतजी रामगुणग्राम के सुनने 
के रसिक्र हँ | अतः सुनत जाहि क्रिया का कमं रामगुणगाथा को रक्खा | 

रास्ते मे तीथं मिलते ह । उन्हीं को पकड़कर मुनि के आश्रम हँ ओौर उन 
आश्नमों मे देव मन्दिर हँ । यह्‌ देखकर भरतजी तीथं मेँ स्नान करते हैँ । आश्रम 
ओर मन्दिरोको प्रणाम करते हं । यथा : कतहु निमज्जन कतहु प्रनामा । तीथं 
प्रायेण पुण्य जलाशय को हौ कहते है । 
मन ही मन मागिहि बर हु । सीय राम पद पदुम सनेहू ॥ 
मिहि - किरात कोरु बनबासी । वेषानस वटु जती उदासी ।॥२॥ 

अधं : मन ही मन यह वरदान मांगते हं करि राम जानकी के चरणों में भक्ति 
हो । कोक किरात वन के रहुनेवाके वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, संन्यासी ओर उदासी 
मिलते है | 
व्याख्या : भरतजीौ तीथं आश्रम ओर देव मन्दिर को जड पदाथं नहीं मानते | 
, इनके भी अधिष्ठात्री देवता होते है । उनको प्रतिष्टा होती है । अतः उनको प्रणाम 
कृरके मन ही मन वरदान मांगते हैं। तीथंराज से स्पष्ट राब्दों मे वरदान मागा 
था । सो स्पष्ट शब्दों मे उत्तर मिला । अतः दिखावा बचाने के किए मन दही मन 
वरदान मागा । वरदान भी वहीहै जो तीथंराजसेर्मागाथा। यथा : सीता राम 
चरन रति मोरे । अनुदिन बढ़उ अनुग्रह्‌ तोरे । 

वन में जा रहे हैं । अतः रास्ते मे किरात कोर वन के रह्नेवाङे मिलते है । 
वानप्रस्थ मिलते है | ब्रह्मचारी तथा संन्यासी मिलते हँ । उदासीन गृहस्थ भी मिरूते 
है । भरतजी सनको प्रणाम करते हँ । भक्त : आदइवचाण्डालगोखरम्‌ । कुत्ता, चाण्डार, 
गौ, गधा समे परमेरवर को देखते हुए सबको प्रणाम करते हँ । 
करि प्रनामु पहि जेहि तेही । केहि बन क्खनु रामु वेदेही ॥ 
ते प्रमु समाचार सब कहहीं। भरतहि देखि जनम फु लहहीं ।॥२॥ 

अथं ; प्रणाम करके जिस किसी से पुर्ते है कि लक्ष्मण भौर राम जानकी 
किस वन में रहते ह । वे लोग सरकार का सब समाचार कहते है भौर भरतजी को 


देखक्रर जन्म का फ प्राप्त करते हँ । | ४ 
व्याख्या : जिख ज्ञान का आश्रय करके गोस्वामीजी ने जड चेतन जितने 


जीव है सबको प्रणाम किया । उसी ज्ञान कां आश्नय करके भरतजो सबको प्रणाम 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ४९७ 


करतेहँं। जी मे खटका लगाहै: राम कखन सिय सुनि ममर्नांॐ |, उठि जनि 
जनत जाहि तजि ठाऊं । अत. सबसे वन का नाम पचते हैँ । जिसमें लक्ष्मण राम 
जानकी निवास करते हँ । जैसे मुहल्ले भौर नगरों के नाम होते है उसी भाति वनो 
के नामभी होते हैं। 

तव वे रोग प्रभु का समाचार बताते हँ । भरतजी तो केवर वन का नामं 
पूते हं | पर वे भरतजी को भातं देखकर सब समाचार जो उन्हे मालूम है. 
बतकाते हं मौर भरतजी कै दशंन से उनका जन्म सुफल हो जाता है । भरद्वाजजी ते 
कहा ही ह : तेहि फर्‌ कर फल दरस तुम्हारा । सहित प्रयाग सुभाग हमारा । 
जे जन कर्हि कसर हम देखे । ते प्रिय राम कखन समके ॥ 
एहि बिधि सूञ्षत सबहि सुबानी । सुनत . राम बनबास कहानी ॥४॥ 

अथं : जो खोग कहते हैँ किं हमने देखा है वे कुशक से हैँ । उन्हें राम लक्ष्मण 
के समान त्रिय माना । इस प्रकार सवसे सुन्दर वाणी द्वारा पूछते ओौर रामजी के 
वनवास की कहानी सुनते चङे जाते है | 

व्याख्या : प्रिय का कुशल कहुनेवाा भी परम प्रिय होता है। यथा: जे 
कटि आए राम कखन घर करि मुनि मख रखवारी । ते तुरसी प्रिय मोहि रागि 
है ज्यों सभाय सुतचारी। शुभ समाचार देनेवाला प्रिय माना जाताहै। उसे 
पुरस्कार दिया जाता दहै । अतः कुरा कहनेवाके एेसे प्रिय गे जेसे राम लक्ष्मण 
प्रिय थे। 

सबसे पूछने का अभिप्राय यही कि यदि सब खोगएक ही वनकानामररछँतो 
निश्चय हो जाय कि मेरा नाम सुनकर वन छोडकर अन्यत्र नहीं गये । दूसरी बात 
यह्‌ है कि भरतजी रामचरित के रसिक हैँ । सबसे पूछने से कछ न कुछ नयो नात 
मालूम ही होती है । 


दो. तेहि वासर बसि प्रातही, चे सुमिरि रघुनाथ । 
राम दरस की रखारकसा, भरत सरिस सब साथ ॥२२४॥ 


अथं : उस दिन रहकर सवेरे ही रधुनाथजी को स्मरण करके चङे । भरतजी 
ही के समान सब साथ में रहनेवालों को रामजी के दशन की लालसा है। 

व्याख्या : वनम ही डरा डाला । सवेरा होते ही चरुं पडे । पता चरू गया 
कि सरकार का निवासस्थान सनल्निकट है । इसलिए रामजी के दशंन की लालसा 
वदी हुई है । जेसी भरत को कालसा है वैसी ही सब साथवाखो को है । अत्तः सबको 
बड़ी जल्दी है। कविने भी शीघ्रता कीदहै। कथा संक्षेपमें कह रहेहै। दो शब्द 
मे उस रात का ठहरना कहा । स्मरण में भी संक्षेप कर रहे है । पिरे लिखते ये : 
सुमिरत कखन सीय रघुनाथा । यहाँ कहते है : सुमिरि रघुनाथ । 

जहां नदी किनारे नहीं ठंहरते वहाँ स्नानादिक का वणंन नहीं करते । क्योकि 
अवगाह स्नान ही वस्तुतः स्नान है । यथा : बीच नास करि जमुनंहि माये ओर 
भाग २-३२ 
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यहां से चरते समय कहते है : चले नहाईइ नदिहि सिर नाई । लक्ष्मण सीता सहित 
रघुनाथजी का स्मरण करके प्रस्थान करते थे । आज शीघ्रता में रवुनाथ का ही 
स्मरण कहा । 
मंगर सगुन होहि सब काहू । फरकहि सुखद बिोचन बाहू ॥ 
भरतहि सहित समाज उचछछाहु । मिकिहहि रामु मिटहि दुख दाह ॥१॥ 

अथं : मङ्ख राकुन सब किसी को हो रहा है । सुख देनेवाले नेत्र ओर भुजां 
फड़कने गीं । भरतजी को समाज के सहित उत्साह है कि रामजी मिकेगे ओर 
दुःख का दाह्‌ मिटेगा । 

व्याख्या : शुभाशुभ सूचक कुछ चिल्ल हँ जिन्हे भगवतो प्रकृति शुभाशुभ 
घटनाओं के पहिले प्रकट कर देती हँ । इसके किए शक्रुन शस्त्र ही पृथक, बना हुआ 
है जिसमें उन चिह्व विशेष के फर दिये हुए हँ । यह बरावर घटता है| 
श्री गोस्वामीजी इनका बार बार उल्लेख करते हैं । यहां पर कहते हैँ कि मङ्ख 
सूचक शकुन सबको हो रहा है । सबको अखं गौर भुजाएं फड़क रही हैँ । स्त्रियों 
के वाम अद्खका फड़कना शुभै ओर पुरुषो के दक्षिण ङ्ख का फड़कना शुभ 
है । यथा : भरत नयन भुज दच्छिन फरकत बारह बार । जानि सगुन मन 
हरष अति छागे करन बिचार । तथा : जब अति भये विरह उरदाहू । फरकेड 
बाम नयन अरु बाहू । यहां नर नारि दोनों है । अतः दक्षिण वाम न कहकर सुखद 
विलोचन बाहू कहा । 

दाकुन विचार करके भरतजी को समाज सहित उत्साह है । क्योकि त्रिय 
मिलन ही शुभ शङ्रुन का फर्‌ है । यथा : सगुन प्रतीति भेँट प्रिय केरी । अतः रामजी 
के मिलन्‌ का निदह्चय हो रहा है । फलतः वियोगजन्य दुःखदाह के मिटानेकी भी 
"ढ़ आशा है । सो सबके हृदय में उत्साह है । मुनिजीने कहा भी है: सब दुख 
मिटिहि रामपदं पेखी । 
करत मनोरथ जस जिय जाके । जाहि सनेह सुरा सन छाके ॥ 
सिथिक अग पग मग डगि डोलहि । बिह्क बचन प्रेम बस बोकहि ॥२॥ 


अथं : जिसके मन मे जेसा मनोरथ है वेसा ही मनोराज करते हृए प्रेममयी 
मदिरा में उन्मत्त हुए सब चले जा रहे हं। सब अद्ध रिथिरूदहैं। पर भी शिथिल 
ह | रास्ते मे डणमगाते हए चर रहे हैँ ओौर प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे है । 

व्याख्या : यहाँ पर सबके प्रेम का वणन करते हुए कवि उनको मद्यो से 
उपमा दे रहे है । जब मनुष्य सुरापान करके मदोन्मत्त हो जाता है तब अपने मन 
करी बातत जोर जोर से कहने क्गता है । उसके अद्ध दिथिरूदहो जातेहै। रास्तेमें 
ठीक ठक पैर नहीं १डते। वही दशा यहां हो रही है । सबके सब प्रेममयी मदिरा 
स उन्मत्त हो रहे हैँ । अत्तः रामजी के ददन पाने पर क्था क्या करेगे । वे सन बातें 
मनमेंदही न रखकर मुख से स्पष्ट बोलते जा रहे ह । त्रिय के मिलने का निचय 
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होने पर मनोरथ उठते है । पर उसे व्यक्त कोई नहीं करता । अति सप्रेम गा विसरि 
दुराऊ । यहाँ मुख से बोलने लगे । रारीर ओर वाणीकी भी वही दशाहोगयीजो 
रारावियों की होती है । पैर ओखा पडता है । हका हकलाकर बोकते है । 


राम सखा तेहि समय देखावा । संरु सिरोमनि सहज सुहावा ॥ 
जासु समीप सरित पथ तीरा । सीय समेत बसहि दोउ बीरा ॥३॥ 


अथं : उस समय रामसखा ने उस स्वभावतः सुन्दर पवंत शिरोमणि को 
दिखलाया । जिसके समीप पयस्विनी नदी के तीर पर सीताजी के सहित दोनों वीर 
नसते थे । 


व्याख्या : प्रयागराज से ही सब लोग चित्रकूट की भोर चित्त लगाये चरे जा 
रहे थे । ` यथा : चके चित्रकूटहि चित दीन्हे। सो चित्रकूट : कामदगिरि दिखायी 
पड़ने र्गा । रामसखा पहिचानता था ओर उसे पता ल्ग गयाथाकिसरकारका 
चित्रकूट के समीप पयस्विनी नदी के तट पर डरा है । अतः उसने दिखाया किं वही 
चित्रकूट दिखला रहा है । चित्रकूट मेरु का रिखर है । वायु देवने मेरु से पृथक्‌ 
करके यहाँ डा दिया है। इसलिए सहज सुहावन है ओर सरकार के निवास 
से शेलशिरोमणि हो गया । यथा : सैलहिमाख्य आदिक जेते । चित्रकूट जस 
गार्वाहि तेते । 


देखि करहि सब दंड प्रनामा । कहि जय जानकि जीवन रामा ॥ 
प्रम मगन अस राजसमाज्‌ । जिमि फिरि अवध चङे रघुराजू ॥४॥ 


अर्थं : देखकर सब रोग जानकोजीवन रामचन्द्र को जय कहकर दण्डवत्‌ 
प्रणाम करने लगे । राजसमाज एसा प्रम मे मगन हुआ मानो रामजी अयोध्या लौट 
कर चल रहे हों । 

व्याख्या : चित्रकूट का महा माहात्म्य है । : शेरू श्णृद्धं भवभंग हेतु खु 
दलन कपट .पाखंड दंभ दल । जह जनमे जग जनक जगपति विधि हरिहरि प्रपंच 
खलु | त्रिदेव में से किसी से सम्बद्धं होने से ही वह्‌ भूमि महातीथं हो जातीं है ओर 
चित्रकूट तो तीनों देव की जन्मभूमि है । यहाँ रुद्र॒ भगवान्‌ दुर्वासा होकर, विष्णु 
भगवान्‌ दत्तात्रेय होकर, ब्रह्मदेव चन्द्रमा होकर अवतीणं हुए है गौर तीनो ब्रहाज्ञानी 
ऋषि हुए । उत्पत्ति स्थिति संहार के प्रपञ्च से सम्बन्ध न रक्खा : अतः त्रिदेव की 
जन्मभूमि होने से इस महातीथं का दशेन करके जनकजी ने रथ परित्याग किया ।. 
यशा : गिरिवर दख जनक नृप जबहीं । करि प्रनाम रथ त्यागेउ तबहीं 1 अतः सब 
रोग दण्ड प्रणाम कर रहे है । इस समय जानकोजोवन राम का निवास स्थान हो 
रहा हैँ । भतः जानकीजीवन रामजी कौ जय कहकर दण्डवत्‌ कहते है । 


दो. भरत प्रेम तेहि समयः जस, तस कहि सकहि न सेषु 1 
कबिहि अगम जिमि ब्रह्य सुख, अह मम मलिन जनेषु ॥२२५॥ 
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अथं : उस समय भरत का जेसा प्रेम था वैसा शेषजी भी नहीं कहु सकते । 
केवि को उसका कहना वेसा ही अगम है जैसा अहङ्कार ओर ममता से मलिन 
पुरुष को ब्रह्यसुख अगम होत्ता है । 

व्याख्या : सारे समाज की दशा कहकर तब भरतजी की दा कहते हं कि 
उनकी दरा तो शेष भी नहीं कह सक्ते । रोष बडे प्रेम है, सरकार का साथ नहीं 
छोड़ते, बड़े वाग्मी हं, दो सहस्र जिह्वा है । उन्हुं अगम नहीं है । पर कह नहीं सकते । 
गोस्वामीजी कहते हँ कि मुञ्चे अगम है । क्योकि मुञ्ञे अनुभव न्हीं है । जैसे ब्रह्मसुख 
का अनुभव अदत्ता ममता से मिनि हृदय पुरुष को नहीं हो सकता । यथा : मेँ तैं 
मोर मूढता त्यागू । महामोह निसि सोवत जागू । तथा : मुकुर मलिन अरु नयन 
बिहीना । राम रूप देर्खाहि किमि दीना । अतः मँ केसे कह सकता हूं । जव न देत 
भासे ओर न निद्रा हो। उस सुख को ब्रह्मानन्द कहते हैँ । अहन्ता ममता से मलिन 
पुरुष को या तो दवेत भासेगा या निद्रा होगी । अतः उस ब्रह्यसुख का अनुभवं हो 
ही नहीं सकता । 
सकरु सनेह सिधि रघुबर के । गए कोस दुद दिनकर ढरके ॥ 
जलु थलु देखि बसे निसि बीते । कीन्ह गवनु रघुनाथ पिरीते ॥१॥ 

अथं: सब लोग रामजी के स्नेह मे शिथिरुहो गये। दो कोस चकले। सूयं 
अस्ताचर को गोर अभिमुख हए । जलाशय देखकर डरा डाक दिया । सवेरा होते 
ही रामजी के प्रेमी चर्‌ पडे । 

व्याख्या : सब लोग एसे स्नेह सुरासे छकेथेकि रास्ता चलना असाध्य 
व्यापार हो पडा । शरीर रिथिक है । चलने में डगमगाते हँ परन्तु दशंन कौ लालसा 
से चना बन्द भी नहीं करते | दिन भर चलते रहे । पर दो ही कोस चर पाये । 
तब तक सूयंनारायण अस्ताचर के सन्निकट पहुंच गये । 

तब हो आया कि कहीं ठहरना चाहिए । सो जलाशय देखकर ठहर गये । 
पर रात बीतना कठिन हो गया । रात तीन पहर मे ही खतम हो जाती है । चौथे 
पहर को दिन मे गिनती है। सो एक पहर रात रहते ही चरू पडे । ये सवके सव 
रामजी-के प्रेमी है । कव भेट होगी : इस लालसा के कारण बडी शीघ्रता हे । 


लक्ष्मण क्रोध प्रसङ्ध 
उहाँ रामु रजनी अवसेखा । जागे सीय सपन अस देखा ॥ 
सहित समाज भरत जनु आए । नाथ बियोग ताप त्रन ताए ॥२॥ 
अथं : वहां रामजी रात के अन्तिम भाग में जागे । सीताजी ने स्वप्न देखा 
कि मानो सरकार के वियोग से सन्तप्त भरतजी समाज सहित आये हँ । 


व्याख्या : कवि सदा भगवानु के साथ रहते हैँ । अतः रामजी के यहा का जो 
कुछ हाल कहना है उस प्रकरण मे इहां शब्द का प्रयोग करते हँ भौर दूसरे स्थान 
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के किए वहां कहते हँ । परन्तु भक्त का प्रसद्खु आने पर कवि रामजी का साथ 
छोड़कर भक्त के पास चरे जाते हं] तब उस स्थानको इहां ओर रामजी के पास 
को उहाँ कहते हँ । इस नियम का निर्वाह सारे ग्रन्थ में कवि ने किया है। अतः इस 
समय कवि भरतजीके साथ दहैँ। रामजीके यहाँकी कथा लिखनेमें उर्हां का 
प्रयोग करते हैँ । 

वर्ह अवधवासियों के प्रयाण करने के पहिञेहौ सरकार जाग गये उसो 
समय अर्थात्‌ रात्रि अवरोष में सीताजी ने स्वप्न देखा । जिस स्वप्न का घटनासे 
सम्बन्ध होता है कवि उस स्वप्न काभी उल्लेख करते हं 1 सीताजी ने वह्‌ सपना 
रामजी को सुनाया । वे समक्त हँ कि यह्‌ स्वप्न निरथंक नहीं है । क्योकि जागते 
समय इसे देखा है । सपना देखने के बाद नींद कग जानेसे स्वप्नं निरथंक 
हो जाता हे । 

मौर रामजी से कह्ने गीं : इतने रन्दो का अध्याहार करना होगा। 
सपना का हाक कट्‌ रही हं । अतः कहती हँ कि सहित समाज मानो भरतजी आये । 
अपना प्रातिभासिक सत्य है । व्यावहारिक सत्य की अपेक्षा मिथ्या होता है । अतः 
मानो शब्द का प्रयोग किया ओर कहती हं कि भरतजी समाज के सहित सरकार 
के वियोग से सन्तप्त हं । नाथ शब्द का भाव यहु कि भरतजी ने राज्य नहीं स्वीकार 
कियानाथञपहीको माना। तापतन ताये का भाव यह्‌ कि वियोगाग्नि सहन 
न हो सको । मनाने आये है | 


सकर मजिन मन दीन दृखारी । देखी सासु आन अनुहारी ॥ 
सुनि सिय सपन भरे जल छोचन । भए सोचबस सोच विमोचन ॥३॥ 


अथं : सव मन मलिन दहैँ। दीन भौर दुःखी हो रहे ओर देखा कि सास 
लोग जेसी थीं वसी नहीं है । 

व्याख्याः: अब्‌ समाज की दरा कहती हँ सब उदास हँ । किसी मे प्रसन्नता 
नहीं बल्कि एसे दुःखौटंकि दीन हौ रहे ह। भाव यह्‌ कि मानसिक दुःख से दुःखी 
है । मन की म्लानतासे दुःख ओर दुःख की अधिकता से दीनता है। सास वहो हैँ 
पर उनका स्वरूप दूसरा हो रहा हे । स्वप्न का कुछ भाग सत्य ओर कुछ का फक 
असत्य होता है 1 यथा : त्रिजटा का स्वप्न : बानर कंका जारी । जातुघान्‌ सेना सब 
मारी । इतना भाग सत्य हु : खर आरूढ नगन दससीसा । मुंडित सिर खंडित 
भुज वासा | इत्यादि का फर असत्य हुआ । इसी भांति यहाँ मी भरतजी का समाज 
सहित दुःखी होकर आना सत्य हुआ ओर: सास आन अनुहारी का फल 
असत्य हुआ । 


सोतताजी के स्वप्नके फर का विचार करके आंखोंमे ओं 


सू भर आया 
सरकार सोच विमोचन हँ । फिर भी सोचवरा हो गये : एेसा कहने से सरकारे की 


रीला कही । यथा : जथा अनेक वेष धरि नृत्य वरै नट कोड्‌ । सोड्‌ सोइ 
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भाव देखावै पुन होइ न सोइ । असि रधुपत्ति लीला उरगारी । दनुज बिमोहनि 
जन सुखकारी ) 
रुखन सपन. यह नीक न होई । कठिन कूचाह सुनाई हि कोई ॥ 
अस कहि बंधु समेत नहाने । पूजि पुरारि साधु सनमाने ॥४॥ 

अथं : लक्ष्मण । यह स्वप्न च्छा नहीं है। कोई बहुत बुरा समाचार 
सुनावेगा । एेसा कहकर भाई के साथ स्नान किया ओर शङ्कुर की पूजा करके 
साधुओं का सत्कार किया | 

व्याख्या : जिस समय भगवती ने स्वप्न कहा उस समय लक्ष्मणजी मो पाद 
वन्दना के चिए आगये थे । अतः सीताजी से कुछ न कहकर लक्ष्मणजी से करते है 
कि इस स्वप्न का फर जच्छा नहींहै। कोई बडा अनिष्ट समादार सुनावेगा। 
क्योकि भरतजी के आने की तो सम्भावना नहीं है । कोई समाचार ही लेकर आवेगा 
ओर वह समाचार एेसा होगा जिसके कारण भरतभी दुःखी । समाज भी दुःखी 
है गौर मातां के स्वरूप में भी अन्तर पड़ा है । 

कुछ सपने एेसे होते हैँ जिनका फल होते देखा जात्ता है । स्वप्नाध्यायी में 
इसका विस्तारदहै कि कौन कौन सपने सत्य होते है ओर कौन निष्फर होते हैँ 
तथा किस सपने का फर कितने विम्ब से होता है। सीताजी का सपना एेसा 
था जिसका फक सद्यः होनेवाला था : एसा ही सपना त्रिजटा का था | 

स्वप्न दोष निवारण के किए प्रातः स्नान, दिव पूजन, दानादि का विधान है । 
अतः मर्यादा पुरुषोत्तम ने भाई के साथ स्नान किया । रिव पुजन किया तथा मुनियों 


का सम्मानः किया | 
छ. सनमानि सुर मुनि बंदि बेठे उतर दिसि -देखत भरे । 
नभ धूरि खग मृग भूरि भागे सकल प्रभु आश्रम गये ॥ 
तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकिंत रहे । 
सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कटे ॥ 
अथं : देवता तथा ऋषियों का सम्मान करके वेठे तो उत्तर की ओर देखने 
लगे । आकाश मे धूलि है भौर चिड्याएं तथा मृग भागे हए प्रभु के आश्रममें 
पहुचे । तुलसीदास कहते है कि यह्‌ देखकर उठेकिक्या कारण है ओर चकित रह्‌ 
गये । उस समय कोल किरातो ने आकर सब समाचार सुनाया । 
व्याख्या : सरकार स्वप्न की यथासाध्य शान्ति करके वेठे। उत्तर को ओर 
विरोषत्ता दिखायी पड़ी । अतः उस ओर देखने कगे । सेना के आगमन का चिल्ल 
दृष्टिगोचर होने कग । धूरि पुरि नम मण्डल रहा । उत्तर से दक्षिण की ओर सेना जा 
रही है । मतः खग मृग भागकर भाश्रम कौ ओर चके आ रहे ह । अयोध्या वहाँ से 
उत्तर ही पड़ती है । विद्छेष हृष प्रसार के लिए उठे । चकित होकर देखते हँ किं धूलि 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ५०३ 


उठने भौर खग मृगके भागनेका कारण क्यादहै] किरात कोलो ने कहा थाः: 
हम सब भाति करव सेवकाई । करि केहरि अहि वाघ वराई । सो सेना का भागमन 
देखकर उन सवो ने पता लगाया कि किसकी सेना है गौर आकर पहिले ही सरकार 
को समाचार दिया । 


दो. सुनत सुमंगलं बेन, मन प्रमोद तन पुकक भर। 
सरद सरोरुहं नेन, तुलसी भरे सनेह जक ॥२२६॥ 
अथं : सुन्दर मङ्ग के वचन सुनते ही मन में आनन्द हुआ । शरीर में पुरुक 
हमा । शरत्‌कारु कै कमक से आंखों में तुलसीदसि कृते हँ कि प्रेम का जङ्‌ 
भर आया । 
व्याख्या : भरतजी के आगमन का समाचार सुमद्कल है । तत्सूचक्र वचन 
भी सुमङ्गल है। भरतजी पर सरकार का इतना प्रेम है कि उनके आगमन के 
समाचार सुनते ही मन में हषं हो उठा । शरीर में पुरक हो गया 1 पुलक होना भौर 
नेत्रो मे जरू भर आना ये अनुभाव है। जो शोक भौर हषं दोनों में होते ह । यथा : 
सकर सखो गिरिजा गिरि मैना । पुलक सरीर भरे जक नैना.। नारदहूं यह मेद न 
जाना। दस एक समुञ्ञव विलगाना। सरकार ने कुछ कहा नहीं । अतः 


यह पता न कग सका कि यहु सजल नयन गौर पुरुक तन किस विभाव का 
अनुभाव है| 


बहुरि सोच बस भे सियरवनु । कारन कवन भरत आगवनू ॥ 
एक आई अस कहा बहोरी। सेन संग चतुरंग न थोरी ॥१॥ 


अथं : फिर जानकी नाथ सोच में पड़ गये कि भरत के आनेका कारण क्या 
है ? फिर एक ने आकर कहा कि उनके साथ. थोडी चतुरङ्कखिनो सेना नहीं है । 

व्याख्या : पहिके सीताजी का सपना सुनकर सोचवरा हुए थे । यथा : भये 
सोचबदा सोच विमोचन । अब भरतजी का आगमन सुनकर रामजो फिर सोचवश 
हृए। सोच यह कि भरत के आने का कारण नहीं मालूम होता । पिताजी ने राज्य 
के लिए कह ही दिया था। मेने भी उसका बार बार अनुमोदन किया। यथाः: 
भरत प्रान प्रिय पार्वाहि राज्‌ । बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आज्‌ । ओर हमारे 
तथा : कहब संदेस भरत के आए । नोति न तजि राजपद पाये । फर पिताजो के 
आदेश के प्रतिकूर यहां आने का कारण क्या ? 

पहिले किरात ने आकर केवर भरतजी के आगमन का समाचार दिया! 
जैसा सुना था वेसा ही उसने खबर दिया । जब उन सतं ने गंखों देखा कि बड 
भारीसेनादहै। यह तो अद्खरक्षकं सेना नहीं है। आक्रमणोपयोगी सेना है । तब 
दूसरी खबर भेजने की आवश्यकता हई । क्योकि सेना का चलना युद्ध कौ सूचना 


देता है ओर यहां रामजो के सिवा दूसरा है कौन ? अतः दूषरे ने यह खबर भी 
दे डाली । | 
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सो सुनि रामहि भा अति सोच । इत पितु बच इत बंधु सकोच ॥ 
भरत सुभाउ समुक्चि मन माहीं । प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं | २॥ 


अथं : यह्‌ सुनकर रामजी को अत्यन्त सोच हुआ । इधर तो पिता का वचन 
ओर इधर भाई का सङ्कोच । भरतजी स्वभाव को मन में समञ्चक्र प्रभु का चित्त 
हित स्थिति को प्राप्त नहीं होता । 

व्याख्या : दूसरे समाचार को सुनते ही सरकार समञ्च गये कि भरत मेरे 
अभिषेकं की तेयारी क्ये हुए मा रहे हँ । अतः यह्‌ सुनते ही सोच की मात्रा अधिक 
बढ़ गयी । पिता की आज्ञा ओर भाई का सङ्कोच इन दोनों में कोई कम प्यारा 
नहीं है । अतः दोनों पक्षो के लिए इत शाब्द का प्रयोग हुभा है । यदि तारतम्यर होता 
तो जिधर अधिक प्रवृत्ति होती उधर के किए इत भौर जिधर कम प्रवृत्ति होती उधर 
के किए उत भाता । म्रन्थभर में इत उत का इसी भाव में प्रयोग हुआ है । इस 
समय परिस्थिति एेसी आगयी कि यातो पित्ता का वचन छोड़या भाई का सङ्कोच 
छोड़ । तीसरा मागं नहीं है । अतः सरकार को बड़ा सोच हुआ । 

रामजी भरत के स्वभाव को सोचतेहैँकि भरत को मेरेचरणोंमेप्रेमरहै। 
यथा : राम चरन पंकज मन जापर । बुध मधुप इव तजे न पास । बहुत सम्भव है 
कि भरतजी राज्य स्वीकारन करे। तव क्या होगा ? मे पिता का वचन छोड़ नहीं 
सक्ता । भरत राज्य स्वीकार नहीं करता । एेसी विकट स्थिति मे तीसरा मागं कौन 
है जिससे सामञ्ञस्य बेठ जाय । एेसा कोई मागं दिखाथो नहीं पड़ता । 


समाधान तब भा यह जाने। भरत कहे महु साधु सयाने॥ 
लखन खुखेउ प्रभु हदय खभारू । कहत समय सम नीति बिचारू ॥३॥ 


अथं : तब यह जानकर समाधान हुआ कि भरत मेरी आज्ञामेंरहैओौर 
सयाने साधु हैँ । लक्ष्मणजौ ने रखा कि प्रभु के हृदय मे सोच है । समयानुकूक नीति 
का विचार कहा । 
व्याख्या : इस विचार से सामञ्ञस्य बेठ गया कि भरत मेरी आज्ञा मानने- 
वाके हैँ ।-यथा : मोरेहुं भरत न पेकिहहि मनसहुं रम रजाय । तथा : भरतः राम 
आयस अनुसारी । इसके अतिरिक्त भरत सथाने साघु हें । मुज्ञे पुत्रधमं से विमुख होने 
पर कभी हठ न करेगे । स्वयं कष्ट सह॒ जावेगे पर किसी के धमं पर अघातन 
होने देगे । 
लक्ष्मणजी सदा प्रभु की चित्तवृत्ति को ल्खा करते हैँ । सो इन्टोने रखा कि 
सरकार कहते कुछ नहीं पर इनके हृद्य में सोच है । सीताजी ने बुरा सपना देखा है 
ओर उसका फक सरकार ने कट्‌ दिया किं कोई बड़ा अनिष्ट का समाचार सुनावेगा । 
यह्‌ किरात आकर चतुङ्किनी सेना के साथ भरतजी के आगमन का समाचार दे 
रहा है । यह समाचार मति भनिष्टकर तभी हौ सकेता है जब भरत के मनमेंपाप 
आवे । अतः यह्‌ भवसर युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाने का है । यह विचार का समय 


अयोध्याकाण्ड : द्वित्तीय सोपान ५०५ 


नहीं है कि भरत धमं को मर्यादा केसे मिटावेगे ओर मुक्षसे प्रेम करना केसे छोड 
देगें । अतः समयानुकूर नीतिका विचार कहने लगे । 


बिनु पे कचु कहँ गोसाई । सेवक समयं न॒ ठीठ ढडिठाई ॥ 
तुम्ह॒ सववंग्य सिरोमनि स्वामी । आपुनि समुञ्चि कहडं अनुगामी ॥४॥ 


अथं : हे स्वामी ! बिना पृ ही कुछ कहता हूं । सेवक समय पर ढिाई करने 
से ठीठ नहीं होता । आप स्व॑ज्ञों में शिरोमणि ह।. मे सेवकं हूं । अपनी समज्ञ 
कहता हू । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी ने कहा कि बिना पूछे क कहना ढिठाई है । यह्‌ 
ख्यापन करना है कि मेँ बड़ा समञ्लदार हूं । पर मेरी टिठाई समय : मौके की हे । अतः 
इस दिठाई से मे ढोठ नहीं समज्ञा जा सकता । अथवा यह्‌ सेवक का समय है अतः 
मेरी हिठाई डिठाई नहीं है । सेना सिर पर आगयी । उसका सामना करना मुञ्च 
सेवक का काम है | प्रभु सवंज्ञो मे शिरोमणि है। मे अल्पज्ञ जीवहूं। आपकाही 
समक्चना उपादेय है पर मै अपनी समञ्च कहता हूं । भरतजी के आगमन केदोही 
कारण हो सकते हैँ । एक तो जैसा सरकार सोचते हैँ। दूसरा वह॒ जो किमे 
सोचता हू । 


दो. नाथ सुहूद सुरि सर चित, सीरं सनेह निधान । 
सब पर प्रीति प्रतीति जियं, जानि आपु समान ॥२२५७॥ 


अथं : नाथ ! आप सुहृद अत्यन्त सररचित्त ओर शी स्नेह के निधान है । 
सबके ऊपर आपकी प्रीति है। सब पर विश्वास है ओर सबको अपने समान 
जानते हें । 

व्याख्या : खक्ष्मणजी कहते है कि जो मँ सोचता हुं उसे सरकार सोच नहीं 
सकते । क्योंकि निष्कारण भला चाहने का आपका स्वभाव है । मन वाणी ओर 
कमं एक रूप है । महात्मा है । शीर ओर स्नेह के निधान हँ । आप दुःरीक निदंय 
स्वार्थी कपटियों की बात्तं समज्न नहीं सकते । क्योकि सब पर आपका प्रेम है ओर 
सब पर विश्वास है 1 अतः प्रीति प्रतीतिवालो बात ही सोचते हें। यह सोचना 
भी टीक ही है) क्योकि जो जसा होता है वेसा ही संसार को देखता है । 


बिषई्‌ जीव पाइ प्रभुताई । मूढ मोह बस होहि जनाई॥ 
भरत नीति रत साधु सुजाना। प्रभु पद प्रेमु सकर जगु जाना ॥१॥ 


अथं : विषयी जीव॒ जब प्रभुता पातत है तो वे मूढ अज्ञान के वशा अपने को 
जानते हँ । भरतजी नीत्तिरत हँ । सुजान साधु है । उनको सरकार की चरणों मे 
प्रीति है । यह्‌ सारा संसार जानता है । 

व्याख्या : तीन प्रकार के जीव संसार में होते हँ । १. सयाने सिद्ध २. साधक 
ओर ३. विषयी । यथा : बिषयी साधक सिद्ध सयाने । त्रिविध जीव जग बेद बखाने 1 
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उनम से सिद्ध ओर साधक तो सम्पत्ति पाकर अधिक नम्र हो जाते हें । यथा : फक 
भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराय । पर उपकारी पुरूष जिमि नवि सुसंपति 
पाइ । परन्तु विषयो जीव कौ बात हौ दूसरी है । उन्हे सम्पत्ति न रहे, प्रभुता न 
रहे तभी उनकी चित्तवृत्ति शान्त रहती है । बडे सीधे ओर वड़े अच्छे वने रहते 
हे । पर जहां उनको प्रमुता मिरो तहाँ वे होश के बाहर हो जाते हैँ । अपने को 
जनाने की धुन उन्हें सवार हो जाती है । मूढ छोग ही विषयी होते है । प्रभुता पाने 
से उनकी मूढता अधिके बढ़ जातो है । तब वे अपनी प्रभुता के ख्यापन कै च्िए 
अनथं करने गते हैँ । यह साधारण नियम है | 

नोतिरत साधु प्रकृति हरिभक्त के प्रभुता पानेसे तोसंसारको सुख होता 
है । यथा : विस्व सुखद जिमि इंदु तमारी । वे सूयं चन्द्र की माति सम्पूणं विश्व के 
सुखदाता हो जाते हं। परन्तु यहाँ तो भद्धत वात हई । भरतजी नीतिरत भी 
है ओर साधृओं में सुजान हँ। उनकी प्रसिद्धि दहै कि सरकार के चरणों के 
अन्रुरागी है| 
तेऊ आज राज पदु पाई । चले धरम मरजाद मेटाई॥ 
कुटिकं कु्बधु कुअवसरु ताकी । जानि राम बनबास एकाकी ॥२॥ 


भथं : वे भी आज राज्यपद पाकर धमं की मर्यादा को मिटा चले । जो कुटिल 
कुबन्धु होते है वे कुभवसर देखनेवाके होते ह । उन्होने रामजी को वनवास में 
अकेला जानकर । 

व्याख्या : अतः यह्‌ ठीक है : श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि प्रमुता बधिरन 
काहि । देखिये जिन भरतजी में आज के पहिङे एेसे उत्कृष्ट गुण थे आज जब उन्हें 
राजपद मिक गया तो धमं की मर्यादा मिटाकर चरु पडे । धमं में कमं ज्ञान उपासना 
तीनों का अन्तर्भाव है। सो भरतजी ने तीनों मिटाया : कमंपथ से विचकछित हए । 
यथा : भरत न राजनीति उर भानौ । तब कंक अब जीवन हानी । ज्ञान भी नहीं 
रह गया : सकक्‌ सुरासुर जुराहि जुञ्ञारा । रामह समर न जीतनि हारा । उपासना 
भी गयी : जानहि सानुज रामहि मारी । करौ अकंटक राज सुखारी । 

, भरतजीकी इस करणी को देखकर पता चक्ता है कि अपने को असमथ 
पाकर अपने रूप को छिपाये रहं । राज पाने पर अपने यथाथं रूप को प्रकट कर 
दिया | भरत कुबन्धु है । सुबन्धु तो कुअवसर में सहाय होति हँ । यथा : होहि कुठायं 
सबंध सहाये । ये करुभवसर के ताक में रहे । ` वह कुगवसर गब मिला । अयोध्या 
मतो सारी प्रजा आपके साथ है। वहां आपका क्या कर सकते थे ? यर्हा देखा कि 
वन मेँ अकेले है । यद्यपि आप अकेले नहीं है । पर वे जानते हँ कि अकेठे हँ । 
सरकार सुटि सरक ह । भरत कुबन्धु हे । सरकार सीर सनेहु निधान ह । भरत 
करुभवसर ताकी हँ । सरकारको तो : सब पर प्रीति प्रतीतिनिदहै ओर. भरत 


अकंटक राज करने आये है । 
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करि कूमत्रु मन साजि समाज । आए .करईइ अकटक राजू :। 
कोटि प्रकार कर्पि कूटिकाई। आए दर बटोरि दोउ भाई ।॥३॥ 


भथं : मन में बुरी सलाह ठानकर भौर समाज सजाकर मकण्टक राज्य करने 
भये हैँ । करोड़ों प्रकार की कुटिलता की कल्पना क्ररके दोनों भाई सेना इकदुी 
करके आये हैँ | 

ठ््राख्या : अतः आप॒ अपने समान भरत को न समश्चिये । इने अपने मन 
में कु मन्त्र विचारा है । इसक्िए साज समाज छोडकर अकण्टक राज करने चले है । 
मातासे जो कसर रह्‌ गयी उसे पुरा करने चके हैँ । उसने १४.वषं के लिए सरकारी 
वनवास मागा | पर चौदह वषं के बाद तो क्षत्रिय अपना धमं संभाकेगा ही । राज्य 
के लिए युद्ध होगा ही । एेसा निश्चय करके भरत आपको अर्कण्टक समक्षते है । 
अतः कण्टकोद्धार के किए सेना इकटरी करे आये हँ 

इन्टोने करोड़ों प्रकारसे कुटिलता की कल्पना की है। अपने में कुटिकता 
है । इसकिए भप एसे महापुरुष मे उन्हे करोड प्रकार की कुटिरता दिखायी पड 
रही है । शत्रुघ्न भी षड्यन्त्र मे सम्मिलित हँ । अतः दोनों भाई सेना ल्यि आ 
रहे हं। 
जौ जिय होति न कपट कुचारी । केहि सोहात रथ बाजि गजाली ॥ 
भरतहि दोसु देद को जाएं । जग बौराइ राजपद पाएं ॥४॥ 


अथं : यदि इनके जी में कपट कुचा न होती तो रथ घोडे ओर हाथियों 
की पंक्ति किसे अच्छी कगती । व्यथं ही मरत को दोष कौन दे । राजपद पाने पर 
सभी उन्मत्त हो जाते हें । 

व्याख्या : यदि किये कि भरतजी सरकार से मिकने आये हं । उनके मन में 
कपट कुचारु नहीं है । उनके मन मे सरकार के वनवास होने का दुःख है। अतः 
राजा होने पर भी भाई की समवेदना से मिलने आ रहे तो यह्‌ बातत भी नहीं है। 
यदि दुःखो होते तो उन्हे यह्‌ राट बाट अच्छा न लगता । उन्हे ठट बाट इतना 
प्रिय है कि केवर ्मेट करने के किए चतुरद््खिनी सेना साथ ल्यि हुए है। यही इस 
बात का यथेष्ट प्रमाण है कि उन्हँं सरकार के वनवास का दुःख नहीं दत्कि खुशी हे । 

अपनी बात की पुष्टि करते हुए लक्ष्मणजी कहते ह कि यही संसार का नियम 
है कि जो राजपद पा जावे वही पागल हो जाय । अत्तः हमारा भरतजी को दोष देना 
व्यथं हैजो दोष सभीसे हो जाता हो उसके किए किसी एक को दोषी नहीं कहा 
जा सकता । 


दो. ससि गुरु तिय गामी नहषु, चदेउ भूमिसुर जान 1 
खोक बेद तें बिमल भा, अधम को बेन समान ॥२२८॥ 
अथं : चन्द्रमा ने गुरु स्त्री से गमन किया । नहुष ब्राह्यणो के द्वारा के चख्ने- 
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वाके यान पर चढ़े । राजा बेन सा अधम तो कोई नहीं हुआ । वयोंकि वहु लोकं 
ओर वेद दोनो से विमुख हुमा । 

व्याख्या : उदाहरण देते हं । चन्द्रमा ने राज्य पाकर: ओषधियों ओर 
ब्राह्मणों के पति हौकर महापातक किया । गुरुतल्पग हुए । क्या संसार अन्य सुन्दरियों 
से रिक्त हो गया था | नहुष राजा इन्दरत्व पाकर एसे यान पर चद्ने की धृषता की 
जिसके ढोने में ब्रह्यषि रोग ङ्गाय गये थे । क्या संसारमें उसे दुसरी सवारी न 
"मिरी । ब्रह्मषियो के यान पर चदने मे क्या कोई विशेष सुख है । राजा वेणु रोक 
वेद दोनों से गया । न सांसारिकं सुख ही किया न धमं ही कमाया । उसने परमेश्वर 
से कोद सम्बन्ध न रक्खा | नप्रेमीही हुआ न वैरी ही हृ । उसकी आज्ञा थी : 
न यष्टव्यं न होतव्यं न दातव्यं कदाचन । कोई यज्ञन करे, हवनन करेओरन 
कोड दान करे । यज्ञ ओर होममें खाद्य पदाथंके हवन करनेसे लोगोंकी हानि 
होती है । दान करने से आलसियों की संख्या बढ़ती है । अतः यह्‌ कमं कोई कर 
न पावे । इसलिए कहते हैँ कि ब्रेन सा नीच कौन होगा ? 
सहस बाहु सुरनाथ त्रिसंकू । केहि न राजमद दीन्ह कलक ॥ 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ । रिपु रिन र॑च न राखव काऊ ॥१॥ 


अथं : कात्तवीर्याजुंन इन्द्र तथा त्रिशंकु राजा इनमें से किसे राजमद ने कलङ्क 
नहीं दिया ? भरत ने यह उचित उपाय क्रिया कि शतु ओरऋणका शेष भी नहीं 
रखना चाहिए । 

व्याख्या : सहसरबाहु कात्तवीर्याजुंन ने ऋषि को गाय चाही । उन्हें रत्नमुक्‌ 

होने का मदथा ओर वहु जमदग्नि ऋषिकी गायरत्नथी। ऋषिजीने देनेसे 
इनकार कर दिया। इस कलह मे ऋषिजी मारे गये । उनके अपराध से इक्कोस 
बार पृथ्वी निःक्षत्र की गयी । यह कलङ्क राजा सहखबाहु.को राजमद के कारण 
र्गा । नहीं तो राजा सहस्रवाहु एसे योगी थे किं चौदहों भुवनम चौदह शरीर 
धारण करके एक ही समय में अपना राज्याभिषेक कराया था । इन्द्र रत्नभुक्‌ होने के 
अभिमान से स्त्रीरत्न अहल्या के जार हुए ओौर घोर दुदंशा को प्राप्त हृए । बाज तक 
वहु कंक न गया । सहस्र नेत्र के रूप मे उनके शरीर मे विद्यमान हैँ । त्रिशंकू 
राजा ने सदारीर स्वगं जाने की धुन मे गुरु वसिष्ठजी का अपमान किया । ऋषि पुत्र 
के दाप से चाण्डा हो गये । महि विर्वामित्र की कृपा से ऊष्वंगतिभी हुईतो 

आजतक स्वगं मे उलट कटके हैँ । सो राजमद से सबको कलङ्क लगता ही है । 

भरतजी तो राजमदसे पागल नहीं हए । जेसाकिये लोगहोगयेथे। ये 
तो उचित उपाय कर रहे है । नीति शास्त्र कहता है : ऋणशेषोऽग्निोषरच व्याधिरोष- 
स्तथैव च । विवर्धते पूनयंस्मात्‌ तस्माच्छेषं न कारप्रत्‌ । ऋण भोर शतु का रोष भी 
न रहने देना चाहिए । क्योकि ये समय पाकर बढ़ जाति हं । यदि कोई कहे कि हम्‌ 
लोग तो भाई भाईह शत्रु कंसे हृए ? तो एक भोग्य वस्तु के निमित्त सहोदरो में 
बड़ा भारी बैर खडा हो जाता है। यथा: एकामिपध्रमवमेव सहोद राणामुज्जुम्भते 
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जगति वैरमिति प्रसिद्धम्‌ । भरत करी इष्टि से आप वैरी है । अतः यह प्रयत्न भरतजी 
क कण्टकोद्धार के लिए हे। 


एक कीन्ह नहि भरत भाई । निदरे रामु जानि असहा्ई ॥ 
समुक्चि परिहि सो आजु विसेल्ली । समर सरोष राम मुखु पेली ॥२॥ 


अथं : भरत ने एक वात अच्छी नहींकी जो रामजी को असहाय जानकर 
निरादरकियादहै। सो आज वह भो विशेष रूप से समञ्लमे आ जायगा जब युद्ध 
मे क्रुद्ध रघुनाथजी का मुख देखेगे | 

व्याख्या : आज वे असहाय हैँ । इसलिए रामजी को असहायं जानकर निरादर 
करने चले हँ । जव तक रामजी ससहाय थे तब तक तो सेवक ही बने .फिरते थे । 
यथा : प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना । उन्होने समञ्च छया है कि रामजी असहाय 
है । पर है नहीं । धनुष हाथ मे रहते असहाय कंसे ह ? 

भरतजी ने आज तक रामजी का क्रूद्ध मुख देखा ही नहीं है । क्योकि सं्राम 
मे कभी साथ नहीं रहे । मेने सृुव्राहु मारीच के युद्ध में कालानल के. सहश मुख 
रघुनाथजी का देखा है । वह मुख आज भरतजी को संग्राम भूमि में दिखायी पडेगा 
तव उन्हे विशेष रूप से समज्ञ पड़ेगा कि रामजी का अनादर करके बहुत ही बुरा 
किया । यथा : राम बिरोध कुस चह सठ हठ बस अति अग्य । 


एतना कहत नीति रस भूका । रन रस बिटपु पुरक मिस एका ॥ 
प्रभु पद बदि सीस रज राखी । बोले सत्य सहज बरु भाषी ॥३॥ 


मथं : इतना कहते हए नीति रस भू गया ओौर युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलक 
के व्याज से फूरु उठा | प्रभुके चरणों मे नमस्कार करके रजको सिर पर चढ़ाया 
ओर सच्चे सहज वरु की घोषणा करते हुए बोले । 


ठ्ख्या : उनके रहते सरकार को युद्ध करना पड़ेगा। इस बात को वीर 
लक्ष्मण सहन नहीं कर सकते । युद्ध मे सरकार के मुख के देखने मे भरत असमर्थं 
होगे । इस बात के मुखसे निकालते ही नीतिरस विस्मरण हो गया। क्योकि 
रणरस का वड़े वेग से आविभवि हुआ । लक्ष्मणजी को पुलक हो गथा : मानो रणरस 
रूपी वृक्ष के किए बहार आगयी। लक्ष्मणजी मानो स्वयं रणरस हैँ ओर पुलक 
होना उनका पुष्पित हो उठना है । 

अब फल लग रहा है 1 युद्ध के चिएु आज्ञा मांगेगे । इसक्ए वन्दना करते है । 
भाव यह्‌ कि सरकार को धनुष उठाना न फ्डेगा । सरकारी चरण रज के प्रभाव से 
लक्ष्मण सव करेगा । इसलिए चरणरज सिर पर धारण करते है । युद्ध में 
दपं करना वीर कौ शोभा है। अतः दपं करनेमें भी लक्ष्मणजी अपने बल को 


वढाकर नहीं कह रहे हँ । अपने स्वाभाविक बरु का सत्य स्वरूप वणन 
करते ह्‌ । 
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अनुचित नाथ न मानव मोरा। भरत हमहि उपचरान थोरा॥ 
कहं रुगि सहिअ रहिअ मन मारे । नाथ साथ धनु हाथ हमारे ॥४॥ 

अथं : हे नाथ ! मेरे आचरण को अनुचित न मानियेगा । भरत ने हम लोगों 
को कम पुजा नहीं को । कहाँ तक सहं गौर मन मारे रहँ । नाथ मेरे साथ हैँ भौर 
धनुष मेरे हाथमे दहै। | 

व्याख्या : लक्ष्मणजी को डउरदहै कि उनके इस आचरणसे सरकार अप्रसन्न 
होगे । करेगे कि तुम अनुचित करते हो । अतः व्यङ्खसे कह रहे ह किभरतनेहम 
लोगों को थोड़ी पूजा नहीं को । माता छोड़ाया । पिता छोड़ाया । कुटुम्ब छोड़ाया । 
राज्य छोडाया । भब हम रोग वन वन मारे फिरते हैँ । इतने पर भी सन्तोष नहीं । 
अब सेना केकर प्राण टेने अये हैं| 

सहने की भी तो कोई सीमा होती है। बिना एक बिन्दु रक्त गिराये हम 
खगो ने राज्य छोड दिया । घर कुटुम्ब सवंस्व छोड़ दिया । वन में दुःसह कष्ट विना 
एक शब्द मुख से निक्रारे भोग रहे ह । तिस पर हमे सेना बरु दिखाने अये ह| तो 
अब वतलाइ्ये कहां तक सदह । यदि . कोई कहे कि अनाथ असहाय के लिए अन्य 
उपाय क्या है ? तो इस पर कहते है कि मेँ असहाय भी नहीं हूँ । हमारा सहाय धनुष 
है । मे अनाथ भी नहीं हूं । मेरे नाथ मेरे साथ है। 


दो. छत्र जाति रघुकरुक जनमु, राम अनुग. जग जान । 

रातहुं मारे चढति सिर, नीच को धूरि समान ॥२२९॥ 

अथं : एक तो क्षत्रिय जाति दूसरे रधुकुर में जन्म । संसार जानता है कि में 

रामका अनुगामी हु। धू भी छतत मारने से सिर चद़ती है । उसके बराबर तो 
नीच कोई नहीं हे । . 

व्याख्था : धर्म्याद्धि युद्धाच्द्धेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते । क्षत्रिय के किए धमं 

युद्ध से अधिक्र कल्याणकर कुछ भी नहीं । युद्ध हमारे किए प्रेय भीहैश्रेयभीदहै। 

दूसरे रघुकुक में जन्म है । जिस कुल में कोई संग्राम मे पीठ नहीं दिखाता । तीसरे 

म सरकार का अनुगामी ह । एसे अवसर पर अनुगामी ही अग्रगामी होता है । अतः 

मे चुप नहीं रह सकता । धूर तो महा नीच है । लात खाते हो खाते धूर हुई है । 

पर उसे कोई हाथसे मारे तो सिर चढ़ जातीहै। भरतने रात तो पिके मारा। 

अव हाथ मारने आये हँ । अतः मेँ उनके सिर चढ़ जाऊंगा ।. आगे बढ़कर भरत से 


लोहा टृंगा । 

उठि करजोरि रज।यथु मागा । मनहु नीर रस सोवत जागा ॥ 

जांधि जटा सिर कसि कटि भाथा । साजि सरासनु सायक हाथा ॥१॥ 
अथ : उठकर हाथ जोड आान्ञा माग । मानो वीर रस सोते से जग गया । सिर 

मँ जटा बाधी कमर में तरकस कसा भौर धनुष को चढ़ाकर हाथमे वाणे क्या | 
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व्याख्या : इतना कटुकर लक्षषणणजी उठ खडे हुए । बिना आज्ञा युद्ध ॒ नहीं 
कर सकते थे । इसलिए रजायसु माँगा । मानो लक््षणजोमें वीर रससोरहाथा 
वह्‌ जाग उठा । प्रसुप्तावस्था से उदारावस्था को प्राप्त हुआ । सरकार चुप । सब 
कुछ सुन रहे। लक्ष्मणजीने फिरमभी युद्धको तयारी आरम्भकरदी। अगे 
चकर सेना का सामना करना हे । 

जटा बाधा जिसमें युद्ध करते समय आख के सामने न अ। जावे] तरकस 
कमर में नधा जिसमें युद्ध करते समय ईप्तित वाण के निकार लेने में सुभीता हो । 
धनुष पर प्रत्यञ्च चढ़ाना हो धनुष को साजनाहै। शत्रु का सामना होने पर प्रहार 
मेदेरनदहो इसलिए एक बाण तरकस से निकाककर हाथ में ङे छिया। 


आजु राम सेवक जसु लेऊं। भरतहि समर सिखावन देऊ ॥ 
राम निरादर कर फलु पाई। सोवहुं समर सेज दोउ भाई ॥२॥ 


अथं : गाज रामजीके सेवक होने का यदा लृगा। भरत को कडना 
सिखारगा । रामजी के निरादर का फर पाकर दोनों भाई रणशय्धा पर सो्वे | 


व््राख्या : लक्ष्मणजी यशोधन हँ । बड़ा भारी काम रामसेवकं रूपी यश है । 
आज सेवा घमं की परीक्षाका समय आगयादहै। आज भारतसे युद्ध करनादही 
सरकारीसेवादहै। सो उसमे यश लगा । भरत को बततलाऊगा कि इस प्रकारसे 
लड़ना होता है ¦ तब संसार जानेगा कि तीनों भाद्यों मे रामजी का सेवक तो 
लक्ष्मण हैं| 

निदरे राम जानि असहाई । सो उस निरादर का फ पावें । राम निरादरका 
फर यही है कि रणडशय्या पर दोनों भाई सोवें । भावाथं यह कि मेरे हाथ उन लोगों 
का वधहोगा। वे राम निरादर का फल पाववेगे। मतो निमित्त मात्र होकर यश 
का भागी हूंगा । राम का निरादर करनेवाला तो उसी समय गत प्राण हो जाता है 
जिस समय कि निरादर करता है । उसके मारने में रक्वा क्या है । आये दरू बटोरि' 
दोउ भाई । अतः सोवहु समर सेज दोउ भाई । भाव यह्‌ कि भरत लक्ष्मण में भाई 
का नाता है। मुक्षसे कोई नाता नहीं ।- मानिय सर्वाहि राम के नाते। जब रामजी 
केवैरीरैतो हमारे वेरीहै। 


आइ बना भर सक्छ सम।जु । प्रगट करउं रिस पाचक आज्‌ ॥ 
जिमि करि निकर दइ मृगराजू । ठेड क्पेटि र्वा जिमि बाज्‌ ॥३॥ 
अथं : सब समाज आज भलेही जुटगया है पिछले क्रोध को आज प्रकर 


करूगा । जेसे सिह गजगणो का संहार करता है ओर बाज जैसे ल्वाको च्पेर 
लेता है ।; 

व्याख्या : शतरुका भूरा समाज का समाज हाथ लग गया । नहीं तो 
पता लगाना कठिन होता कि शत्रु समाज मे कौन कौन लोग है । बस इतने होक 
संहारसे शत्रु मात्रका संहार हो जायगा। वरदान से बंधे हुए हम रोध को दनाये 
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बेठे है । रिसि उर मारि रंक जिमि राजा। विपिन वसै तापस के साजा। सो गति 
हमारी हो रही है। लक्ष्मणके हृदय मे भारम्भसेही चोट है। यथा : समाचार 
जन रचिमन पाये । ब्याकुल बिरुखि बदन उठि घाये । तथा : पुनि कच्छ लखन 
कही कटु वानी प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी : अततः क्रोध को प्रकट न कर सकर । 
आज तो बात दूसरी हो गयी । भाग्य से स्वयं भरत सेना साजकर चट्‌ आये 
है । अब तो पिछले क्रोध के प्रकट करने का समय आगय। | अब तो युद्ध करने मेँ 
वरदान बाघक न होगा । आज सबको मारूगा । समशीक्वीर भरत शत्नुष्न तथा 
सेनानायकादि है | उनका एसा विदारण करूंगा जैसे सिह अकेका गजयूथ का 
विदारण करता है। रही सेना वह बिचारी क्या ल्डेगी? लाख ल्वा क्या एक 
बाज से युद्ध कर सकते हैँ । बाज के चपेट से रवा कीं दिखायी नहीं पडते । यथा : 
बाज क्लषपट जिमि क्वा लुक्राने । 
तसेहि भरतहि सेन समेता । सानुज निदरि निपातं चेता ॥ 
जौ सहाय कर संकर आई । तौ मारं रन राम दोहाई ॥४॥ 


मथं :वेसेही भरतको सेना समेत ओर छोटे भाईके समेत रणक्षेत्रे 
निरादर करके गिराऊंगा । यदि शिवजी भी सहायता के र्एिअवेगे तोभी राम 
दोहाई रण में विना मारे न छोडंगा । 
व्याख्या : सानूज भरत के किए लक्ष्मणजी : जिमिकरि निकर दलइ मुगराज्‌ 
भोर सेनाके मदन के विषयमे: लेड च्पेटि रावा जिमि बाज । उपमा देते है। 
उन्होने रामजी का निरादर किया है। उसका फर समर भूमि मे निरादर करके 
दुगा । अर्थात्‌ खेखाकर मारूंगा । 
राङ्कुर भगवान्‌ संहारकर्ता है । अतः इनका सामना कोई नहीं कर सकता । 
तो यदि शङ्कुरजी भी भरतजी की सहायता करे तो भी राम दोहार्ईमे रणमें 
भरतको मार ही डाटगा। दूसरे स्थानमें भी लक्ष्मणजीने इन्हीं शब्दों में 
राङ्कुरजी को स्मरण क्ियाहै। यथा: जो सत संकर करं सहाई। तंदपि हतौ रन 
राम दोहाई । अतः यह शङ्का उठनी स्वाभाविक है कि रामजी के अत्यन्त प्रिय 
दङ्कुरजी पर लक्ष्मणजी इस भाति आक्षेप क्यों करते हैँ ? इन स्थरो मे शङ्कुरजी 
क्रा कोई प्रसङ्ग भो नहीं था। फिर व्यथं उन्हं अपमानित क्यों करते हैं ? 
बात यह है कि इन स्थलों मे शङ्कुर सम्बन्धी आक्षेप सूचक राब्दों मे वक्ता 
का तात्पयं नहीं है । तात्पयं तो इस बात पर जोर देनेमेहैकि मेँ शत्रुका वध 
अवद्य करूगा । क्योकि शङ्कुर भगवानु का इन स्थलों मे कोई प्रसङ्क नहीं है। 
अतः तत्सम्ब्न्धी तात्पयं नहीं है । न निन्दा निन्द निन्दितुं प्रवृत्ता किन्तु विधेयं 
स्तोतुम्‌ । निन्दा का निन्द्य के निन्दा में तात्यं नहीं है । किन्तु विधेय की स्तुति में 
तात्पयं है । शास्त्रों मे जर्हां तुलसीमाका भौर उध्वंपुण्ड्‌ धारण की महिमा है वहीं 
भस्म श्राक्ष की निन्दा है ओर'जर्हां भस्म रुद्राक्ष धारण की महिमा कही गई है 


वहाँ तुरसीमाला गौर ऊध्वंपुण्डू की निन्दा कौ गयी है । 
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एसे वाक्यों मे मोह उन्हींको होतादहै जो तात्पयं निणंयको विधिसे 
अनभिज्ञ हैं । जर्हां ऊध्वंपुण्ड्‌ तुलसीमाका धारण की महिमा कही जा रही है वहां 
भस्म रुद्राक्ष धारण का कोई प्रसद्ध नहीं है। अतः वहु निन्दा तुकसीमाला ओर 
ऊध्वंपुण्ड्‌ की स्तुति के लिए दै भस्म रुद्राक्ष की निन्दा के किए नहीं। इसी भाति 
जहाँ भस्म रुद्राक्ष की महिमा गायी गयी है वहाँ तुलसीमाला ओर ऊध्वंपुण्ड्‌ की निन्दा 
भस्म रद्राक्ष की स्तुतिके लिए है तुलसी ऊध्वपुण्ड्‌ की निन्दा के किए नहीं। इस 
बात को न समञ्लकर लोग व्यथं बड़ा भारी विवाद उपस्थित करते हे । 

अतः यहा शिवजी पर आक्षेप . केवर शत्रु वध के निङ्चय पर जोर देने के 
लिएिहै नकि शिवजी की निन्दाकेक्एि। आज भी लोग कह बेर्तेहै कि ब्रह्मा 
अर्वेंतोभी मै नहीं मानूंगा उनका तात्पयं न मानने पर रहता है । ब्रह्मदेव की 
मज्ञा भद्ध पर नहीं । 


दो. अति सरोष माषे ल्खनु, रुखि सुनि सपथ प्रनान । 
समय खोक सब छोकपति, चाहत भभरि भगान ॥२३०॥ 


अथं : लक्ष्मणजी को अत्यन्त क्रोध में भरा हुआ देखकर ओर उनके प्रमाण 
दापथ को सुनकर सब रोग उर गये भौर छोकपतियों ने घबराकर भागना चाहा । 


व्याख्या : क्रोध के स्पष्ट चिन्ह देखकर जाना कि लक्ष्मणजी अतिक्रद्ध है । 
यथा : माखे लखन कुटिल भई भौ । रदपट फरकत नैन रिसौहे 1 भौर प्रमाण शपथ 
सुनकर समज्ञा किये कर दिखार्वेगे । यह्‌ तो प्रख्यवाखा क्रोध ह । अतः खोकवासी 
रोग समय हो गये भौर लोकपति लोक छोडकर भागना चाहते है । जेसे भूकम्प 
मे लोग धर छोड़कर भागते हैँ । जनकपुर मे भी : कखन सकरोप बचन जे बोरे । डगम- 
गानि महि दिग्गज डोले। इस समय तो रापथ किया है । अतः लोकपति भागना 
चाहते हैँ । लक्ष्मणजी जगत्‌ के माधार साक्षात्‌ रोष है । अतः उनके कोप से जगत्‌ 
व्याकुल हो उठता है । जाग्रत के विभु के क्रोध के सामने कोन ठह्रेगा ? 


जगु भय मगन गगन भई बानी । रुखन बाहुबल बिधुकं बखानी ॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा । को कहि सकड को जाननिहारा ॥१॥ 


अथं : जगत्‌ तो भय में मग्न.था। इधर आकार वाणी हुई । लक्ष्मणजी के 
नाहुबर की विपुलता का बखान किया । हे तात ! तुम्हारे प्रताप ओर प्रभावको 
कौन कह सकता है मौर कौन जाननेव्राखा है । 

व्याख्या : यहां जग शब्द से जगत्‌ की अधिष्ठातु देवता अमिप्रेत है 1 नहीं 
तो. जड़ से हषं ओर भय बन नहीं सकता । आकाञ्च से देवता नोक । देवता दिखायी 
नहीं पड़ रहे ह । शब्द सुनायी पड़ रहा है । इसकिए कहते है कि आकारावाणी हुई 
वीरों के शान्त करने का यही उपाय है किं उनके उत्कषं का वणंन किया जाय । 
अपकषं कहना तो तेजोवध है ओर शत्रु पक्ष.के उत्कषं कहने से क्रोध ही बढता 
है । इसक्तिएु लदमणजी के बाहुबल का वणन देवताओं ने किया कि आप कन्दुकं : 
भाग २-३३ 


५१४ रामचरितमानस 


गेद को भाति ब्राह्याण्ड के उठानेमें समथं ह । कच्चे घड़ेकी भाँति उसे तोड़ 
सकते हैँ । मन्दर गौर मेरु को मृरो की भाति तोड़ सकते हैँ इत्यादि । 
बाहुजक कह्ने के बाद प्रताप कहते हैँ । प्रताप वर से पृथक्‌ होकर काम 
करता है । यथा : समुक्चि रामप्रताप कपि कोपा। सभा मां् पन करि पद रोपा। 
प्रताप ओर प्रभुता दोनों बरसे पृथक्‌ काम करतेहैँ। भेदयहीरहै कि प्रतापमें 
ताप का अनुभव होत्ताहै प्रभावमें एेश्वयं का। देवता खोग कहते ह कि आप 
अनन्त हँ । अनन्त के प्रभाव भौर प्रतापका ज्ञानही किसी को नीं हो सकता। 
उसका वणंन केसे सम्भव हैँ । यथा : जय अनंत जय जगदाधारा । 
अनुचित उचित काजु किं कोऊ । समृर्चि करिअ भरू कह सबु कोऊ ॥ 
सहसा करि पारे पलिताहीं । कहहि बेद बुध ते बुध नाहीं ॥२॥ 
अथं : कोई भी कायंहो उचित ओर अनुचित विचारकर तब उसे करना 
चाहिए । जिसमें सब कोग अच्छा कटं । जो एकाएक कर बैटने के बाद पीछेसे 
पछताते है वेद ओौर विद्वानु कहते हँ कि वे पण्डित नहीं है । 
व्याख्या : आकाडवाणी द्वारा देवता कहते हँ कि अनुचित उचित का विचार 
करके ही कायं करना चाहिए । यही नियम है । यहां अनुचित होने जारहादहै 
इसी से उसे पिके कहा । देवताओं से गुरुजी ने कहा था : करहु भरत पद प्रीति 
सोहाई । सो यह आाकारावाणी भरत पद प्रीति का फल है । नहीं तो : रामहि भरतहि 
भेट न होईका संयोग तो जुटही गयाथा। यह्‌ : आकाशवाणी लक्ष्मणजी के 
क्रोध को अनुचित ठहुराती है । 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । एकाएक कोई काम नहीं 
कर बैठना चाहिए । क्योकि अविवेक बडे भारी आपदाका कारणदहै। नीति रस 
भूक गये थे । उसे देव्ता लोग याद दिकाते हैँ कि जो बिना विचारे भावावेश् में 
काम कर बेठता है उसे पीछे पछताना होता है। एेसा कायं आपके योग्य नहीं 
है। क्योकि एेसा करनेवाले को निन्दावेदनेभीकीहै ओर विद्धान्‌ लोग भी कहते 
है कि बिना विचारे काम करनेवाला पण्डित नहीं है । 
सुनि सुर बचन ङुखन सकुचने । राम सीय सादर सनमाने॥ 
कही तात तुम्ह. नीति सुहाई । सब तें कठिन राजमदु भाई ।२॥ 
अथं : देवताओं के वचन सुनकर लक्ष्मणजी सङ्कुचित हो गये । रामजी गौर 
सीताजी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया गौर कहा हे तात ! तुमने सुन्दर 
-नीति कटी । राजमद सत्रसे कठिन है । श 
व्याख्या : जन देवताओं के वचन लक्ष्मणजी ने सुने तो उन्हें सङ्कोच हृ । 
देवता मिथ्या कह नहीं शकते । सरकार की ही समञ्च टीकर है। मेने बेसमञ्ञे बड़े 
भाई को क्या कह डाला । यह समश्चकर सङ्कुचित्‌ हए । त रामजी ओर जानकीजी 
ने आदर के साथ सम्मान किया । कक्षमणजी की नाह पकड़कर स्निकट विठाया। 
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भरतजी ने पहिले कहा था : परिहरि राम सीय जग माहीं । कोडर्नाहि कहि मोर 
मत नाहीं । छक्ष्मणजी भी नहीं कटहेगे । दूसरे को गिनती क्या ? वही हुआ । 

सरकार पिके कक्ष्षणजी की नीति की प्रशंसा करते हं । यही कायदा है कि 
जिसके बातोंका उत्तरदेना होतो पहि उप्तके कथनके उस अंश की प्ररांसा 
करनी चाहिए जितना कि उपादेय हो । तत्पङ्चात्‌ अनुपादेय अंश का खण्डन करना 
चाहिए । पिके खण्डन ही आरम्भ करने से उपादेय अंश को प्रशंसा करने के लिए 
अवसर नहीं मिता । अतः सरकार ने पहिले नीति की प्रशंसा की : कनक्र कनक 
ते सौ गुनी मादकता अधिकात । यह्‌ खाये बौरात है वह पाये वौरात | लक्ष्मणजी 
ते कहा था : जग ॒बौराय राजपद पाये | उसीकी पुष्टि सरकार कर रहे हं। यहाँ 
मद शब्द मद्य के अथं में प्रयुक्त हुआ दहै। भाव यह्‌ कि सभो मद्यो में राजरूपी 
मद्य का नरा बड़ा कठिन है । 


जो अँचवत मार्तहि नुप तई । नाह्नि साधुसभा जेहि सेई ॥ 
सुनहं कखन भक भरत सरीसा । बिधि प्रपंच महं सुना न दीसा ॥४॥ 


अथं : उसे पीतेवेही राजा रोग मतवालेदहो जाते हँ जिन्होंने साधु सभा 
की सेवा नहीं की । लक्ष्मण ! सुनो भरत सा भला ब्रह्मा की सृष्टिमेंन कोई सुना 
गया न देखा गया । 

व्याख्या : पर इस मद्य को मादकता साधुसेवियों पर प्रभाव नहीं डाक सक्तो | 
जो साधुसेवो नहीं हैँ उनके विवेक को यह्‌ हरण कर ही ठेती है । विषयी साधक 
णद्धि सयाने । त्रिविध जीव जग बेद बखाने। राम सनेह सरस मन जासु । साधु 
सभा बड़ आदर तास । साधु सभामें बैठनेवाला जानतादहै कि उससभामें राजा 
का मान नहीं है । भक्तों का मान है। 

ब्रह्मा का प्रपञ्च ही गुण अवगुण मिलाकर वना है । इसमं गुण अवगुण एसे 
मिले हए हैँ जैसे दूध मे जक मिरु जाता है । यथा : सगुनु खीर अवगुचु जल ताता । 
मिद रचड परपंच बिधाता । पर भरतने हंस की भांति उसमेसे गुण को ही 
ग्रहणं किया है । अवगुण को एक बारगी त्याग कर दिया है । यथा : गहि गुन पय 
तजि अवगुन. बारी । निज जस जगत कन्हं उंजियारी । भरत हस रबि बंस तडाग । 
जनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा 1 भरत साधु रिरोमणि हे । 


दो. भरतहि होड न राजमदु, बिधि हरिहर पद पाइ) 
कबहुँ कि काजी सीकरनि, छीरसिधु बिनसाईइ ॥२३१॥ 


अथं : भरत को तो विधि हरिहर पद पाने पर भी राजमद नहीं हो सकता 1 
क्या कांजी के छीटे से क्षीरसिन्धु विकृत हो सक्ता है । 

व्याख्या : यह्‌ कतिपय देश का राज्य क्या वस्तु है जो कि नदी देश पवंतादिः 
से सीमित है । विधि हरिहर का अधिकार असीम है जो सम्भरणं ब्रह्माण्ड पर चरता 
है । सो उनका पदं यदि अकेले भरतजी को मिर जाय तो भी उन्हँ राजमद नहीं 
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हो सकता । थोड़े दूध को छेना मे परिवत्तंन करने के लिए उसमें कजीका कीटा 
दिया जाता है जिससे दूष फट जाता ह । पर उसका कुछ भौ प्रभाव क्षीरसिन्धु 
पर नहीं पड़ सकता । विधि हरिहर पद मी भरतरूपी अगाध क्षीरसिन्धु के किए 
काजी का छीटा है | इसमें उसमें विकार आ नहीं सकता । 
तिमिर्‌ तरुन तरनिहि मकर गिरई । गगनु मगन मकु मेर्घाहि मिलई ॥ 
गोपद जल बरूहि घटजोनी । सहज छमा बरु छाडई छोनी ॥१॥ 
अथं : अन्धकार चाहे दोपहर के सूयं को निग जाय, अकाश चाहे डूबकर 
मेघ मे समा जाय, अगस्त्यजी गोपद के जरू में डूब जाय, पुथ्वी चाह स्वाभाविकी 
क्षमा छोड दे । 
व्याख्या : पञ्चभूतो मे कभी विकार नहीं होता । केवल सृष्टिकेआरम्भमें 
तथा प्रक्य के समय विकार होता है । क्योकि इनको अपने स्वभाव पर स्थिर रहुनेसे 
ही जगत्‌ की स्थिति है । यथा : गगन समीर अनर जर धरनी । इन्हकईइ नाथ सहज 
जड करनी । तव प्रेरित माया उपजाये । सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाये । प्रभु आयसु जेहि 
कटं जो अहई । सो तेहि भांति रहे सुख कहरई । सो तेज का स्वभाव है कि वह्‌ 
अन्धकार को नष्ट कर देता है । अन्धकार तेज के सामने ठहर नहीं सकता । सो तेजः 
पुञ्ञ मध्याह्न के सूयं को चाहे अन्धकार ग्रस ले | आकाशा सबको अवकाश प्रदान 
करता है | सो वहु सङ्कुचित होकर मेष में मिक जाय । अगस्त्यजी समुद्र का रोषण 
कर गये थे । सो गोपद का जरूएेसा रूप धारण करे कि अगस्त्यजी को ही डवा 
दे | पृथ्वी की क्षमासे ही संसार चर रहा है । वह्‌ खन कछ सहन किया करती है | 
वह भी चाहे अपनी स्वाभाविकी क्षमा का परित्याग करे ! इख भाति तेज, आकार, 
जल ओर पृथ्वी के विषय में कहकर अब वायु के विषय में कहते ह | 
मऊ फक मक्‌ मेरु उड़ाई । होइन नुपमदु भरतहि भाई ॥ 
खखन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि सुबंधु नहि भरत समाना ॥२॥ 
अथं : मच्छर की फूंक से चाहे मेरु पवंत उड़ जाय | पर हे भाई । मरत को 
राजमद नहीं हो सकता । है तात ! तुम्हारी रपथ ओर पिता की दोहाई भरत के 
एेसा पवित्र भौर अच्छा भाई कहीं नहीं है । 
व्याख्या : गुणों मे तीत्रता या मन्दता का होना ही विकार है । अतः पञ्चभूतों 
मेँ दोनों प्रकार का विकार दिखाति हए कहते हँ कि मच्छर के फूकसे रूई के कण 
मे मी गति नहीं देखी गयी । वह फूंक यदि मेरु को उड़ा दे एसा भारी परिवत्तन हौ 
पर भरत कोः राजमद नहीं हो सकता । यथा : भरत सुमाउ सुसीकताई । सदा 
एकरस वरनि न जाई । माव यहु कि पंचमूतों मे मले ही विकार हौ जाय पर भरत 
के स्वभाव में विकार आ नहीं सकता । | ~ 
भरत पर कुटिल कुबधु का भारोपन करो । तुमसाव्यारा कोई नहीं । पिता 
सा पूज्य कोई नही । सोमं दोनों की दपथ.लेकर कहता हं कि भरत के एेसा पवित्र 


गनि कातो कके १ क ०३ => ज उकः =. 
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सुबन्धु कोई नहीं । भाईपन के नाते तुम भी वसे नहीं । तुम्हे तो राज्यद्छटने का 
क्रोध हे । भरत राज्य को गिनता नहीं । हम छोगो के कष्टों को सोचकर दुःखी हुआ 
आ रहा है। 


सगुनु खीर अवगुन जलु ताता । मिक्इ रचडइ परपंचु विधाता ॥ 
भरतु हस रविवंस तड़ागा । जनमि कीन्ह गुन दोष विभागा ॥३॥ 


अथं : गुण रूपी दूध ओौर अवगुण रूपी जरु मिलाकर ब्रह्मा ने इस संसार को 
रचा है | सूयंवंश रूपी तालाब मे भरत हंस हं । जिसने जन्म ग्रहण करके गुण दोष 
का विभागवकियादहै। 

व्याख्या : वेद पुराण गौर इतिहास सभी कहते हं कि ब्रह्मदेव की सृष्टि गुण दोष 
को मिलाकर बनी है। यथा : दुःख सुख पाप पुण्य दिन राती । साधु असाधु सुजाति 
कुजाती । दानव देव ऊच अरु नीचू । अमि सुजीवचु माहुर मीच । माया ब्रह्य जीव 
जगदीसा । च्छि अच्छि रकं अवनीसा | कापी मग सुरसरि कबिनासा। मर 
मारव महदेव गवासा। सरग नरकं अनुराग बिरागा। निगम अगम गुन दोष 
विभागा । रेता गुण दोष मिका हुआ दहै कि पता ही नहीं चलता। वेद शास्त्र ने 
उसका विभाग करके बताया है । परन्तु अवगुण को छोडकर गुण को ग्रहण करने 
की शक्ति हंस की भाति सन्तकोहै। हंस दूध गौर पानी मिरे हृएमे सेदूधको 
ग्रहण कर लेता है जक को छोड देता है । सो सूयंवंश मे हंस .की भांति भरत सन्त 
है । जेसे हंस से तालाब शोभित होता है उसी भाति भरतसे सूयंकुक शोभित है । 
भरतजौने जो किया भरतजीजो करतेहैया जो करेगे सो सबगयुणहे : इसोक्िए 
गुरुजी ने कहा : समुक्षव कहब करब तुम्ह जोई । धमंसारु जग होडहि सोई । 


गहि गुन पय तजि अवगुन बारी । निज जस जगत कीन्ह उजिआरी ॥ 
कहत भरत गुन सीलु सुभाऊ | प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥४॥ 


अथं : गुण रूपी दूध को लेकर ओर अवगुण रूपी जक का परित्याग करके 
अपने यरा से संसार को उजेरा कर दिया भरत के गुण शीर ओर स्वभाव को 
वणंन करते करते प्रेम के समुद्र मे रामजी मगन हो गये । 

व्याख्या : भरतजी ने संसार के सामन्ते आदशं उपस्थित कर दिया । संसार 
जान गया कि गुण क्या है गौर अवगुण क्या है । इस भाति संसारम जो गुणावगुण 
के अविवेक का अन्धकार था सो मिट गया। 

भरतजी के गुण शीर स्वभाव पर सरकार रीञ्ञे हृए हँ । अतः उसके वणन 
करने में रामजी प्रेम समुद्रम मग्नहो रहै: इसीलिए कहा है: भरत चरित 
करि नेम जे सप्रेम गार्वाह सुनहि । सीय राम पद प्रेम अवसि होइ भव रस बिरति 1 
अथवा प तो थोडे से प्रेम पर ही रीन्च जते हँ ओर भरत सप्रेम पयोधि मे मग्न 
हो रहे हं । ; 
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दो. सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भमरत पर हेतु । 
सक्र सराहत राम सो, प्रभुको कृपा निकेतु ॥२३२॥ 
अथं : रामजी की वाणो सुनकर ओर भरत पर प्रेम देखकर सव्र देवता रोग 


सराहने लगे कि प्रभु के एेसा कृपा निधान कौन है? 

व्याख्या : रामजी को भरत सम्बन्धिनी गुण शीर स्वभाव निरूपिणो वाणी 
सुनी । गुण यथा : सुनहु रुखन भर भरत सरीसा । विधि प्रपंच मह्‌ सुना न दोसा । 
रीर यथा : भरतहि होड न राजमद विधि हरिहर पद पाइ। स्वभाव यथा: 
भरत हंस रविव्रंस तड़ागा | जनमि कीन्ह गुण दोष विभागा । भौर भरत पर रामजी 
का प्रेम देखा । यथा : प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ } सव देवता प्रशंसा करने लगे कि 
रामजी के एेसा कोई प्रमु कृपानिकेत नहीं है । भाव यह्‌ किं प्रभु रोग दूसरे की वेदना 
समस्ते ही नहीं । " लक्ष्मीवन्तो न जानन्ति प्रायेण परवेदनाम्‌ । शेषो धराभरा- 
क्रान्तः रोते नारायणः स्वयम्‌ | सरकार तो सेवक के प्रेम में मग्न हैं । अतः एसा 
क्ृपानिघान स्वामी कहीं नहीं है । 
जौ न होत जग जनम भरत को । सकल धरम धुर धरनि धरत को ॥ 
कबि कुर अगम भरत गुन गाथा । को जानइं तुम्ह विनु रघुनाथा ॥१॥ 

अथं : यदि जगत्‌ मे भरतका जन्मन होता तो सव धर्मोकी धुरारूपी 
पृथ्वी को कौन धारण करता ? हे रघुनाथ | कविकुर के पुं के बाहर भरत के 


गुणों की गाथा सिवा तुम्हारे ओर कौन जनि। 
व्याख्या : धारणात्‌ धमंमित्याहुधंर्मो धारयति प्रजाः । सो एक धमं का धारण 


करना कठिन हो जाता है सकरू धमं के धुरा को कौन धारण कर सकटा है ? उसके 
धारण करने मे भरतजी ही समथं हँ । इनके धारण करने से धरणी की रक्षा है। 
यथा : भरत भूमि रह राउर राखी । विना धमं के धुर धारण कयि धारण की हई 
भो धरणी अरक्षित होकर नष्ट हो जती दहै। 

कवियों से कोई बात नहीं छिपी रहती । नारदहू यह्‌ भेद न जाना । कचिमनह्‌ 
यह मरम न जाना । सो कवियों ने जान छया । परन्तु भरत की गुणगाथा कवियों 
के किए. अगम है । क्योकि : कवबिहि अरथ आखर बर साचा । अनुहुर ता गतिहि 
नट नाचा । अथं ही कवि के हृदय मे नहीं आता । यथा : कबिहि अगम जिमि ब्रह्य 
सूख अहमम मलिन जनेषु । जान सिरोमणि कोसल राऊ । मात्र उस गुण गाथ से 


परिचित है| 
खन राम सिय सुनि सुरबानी । अति सखुं खहेड न जाई बखानी ॥ 


इहां भरतु सब सहित सहाएं । मंदाकिनी पनीत नहाए ॥२॥ 


च लक्ष्मीवान भ्रयेण दुसरे के दुःख को नहीं समक्षते । येष पर तो सम्पूणं पृथप्री कदी 
हई है । उस १र नारायण मी स्वयं जाकर सोते ह। 
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अथं : लक्ष्मणजी रामजी भौर सीताजी ने देवताओं की वाणो सुनकर एेसा 
सुख पाया जिसका वणंन नहीं हो सकता । यहाँ भरतजी ने सेना के साथ पवित्र 
मन्दाकिनी नदी में स्नान किया । 

व्याख्या : यह्‌ आकाश वाणी देवताओं की हुई थी। इसकिए कहते है कि 
तोनों मूति बडे प्रसन्न हुए । उसमें पहिले लक्ष्मणजी को कहते हैँ । महात्माओं का 
क्रोध व्यक्ति पर नहीं होता अवगुण पर होताहै। अवगुण पर क्रोध हआ। पर 
जव मालूम हो गया कि ये अवगुण भरतजी मे नहीं हे । क्योकि देवता अन्यथा नहीं 
कहते ओर भरतजी मे बडे दिव्यगुण ह जिन्हें रामजो ही जानते है । तो लक्ष्मणजी 
नड़ प्रसन्न हए । रामजी भौर सोताजी को भो बड़ी प्रसन्नता हुई । अपने प्रिय के 
गुणगणों की प्रशंसा देवताओं के मुख से सुनकर एेसा सुख हुआ जिसका वणन नहीं 
किया जा सकता । | 

उहां राम रजनीं अवसेषा । जागे सीय सपन अस देखा । कहकर जिस प्रसङ्ग 
को उठाया उसे यहां समाप्त कर रहै है । अतः इहां शब्द का प्रयोग करके कथन 
आरम्भ करते हैँ । भाव यह्‌ किं अज्र भरतजी का चरित क्हेगे गौर उन्हीं के साथ 
कवि अपनेकोमानरहेहं। जर थल देखि बसे निसि बीते । कीन्ह गवनु .रघुनाथ 
पिरीते। यहां से प्रसङ्धं छोड़ा था | अव्र मन्दाकिनी स्नान से प्रसद् फिरसे आरम्भ 
करते हैँ । जहा ठहरे थे वहाँ से सन्निकट ही मन्दाकिनी थीं । अतः वहीं स्नान किया 
है । मन्दाकिनी गङ्खाजी कौ धारा है ! इसलिए पुनीत कहते हैँ । यथा : सुरसरि धार 
नाउ मंदाकिनि । जो सब पातक पातकं डाक्रिनि | 


सरित समीप राखि सब रोगा । मागि मातु गुर सचिव नियोगा ॥ 
चले भरतु जह सिय रघुराई । साथ निषादनाथु क्घु माई ॥२॥ 
रामजी से भेट 


अथं : नदौ के तीर पर सब लोगों को ठह्राकर तथा माता गुरु ओर मन्त्री 
से आज्ञा मांगकर भरतजो वहां चले जहां सीताजौ ओर रामजी थे। उनके साथ 
निषादराज ओर ` शत्रुघ्न जी थे । 

व्याख्या : शरण जा रहे है । इसलिए भरतजी किसी को साथ नहीं छेते । 
मन्दाकिनी के तीर पर सके टिक्ने काभी सुभीताहै। गुरुजो `तथा माताओं को 
लेने के किए स्वयं सरकार को आना चाहिए । अतः उन्हें भी साथ नहीं ख्या। 
सरकार मुनिवृत्ति में ह । अतः वहां साज समाज का जाना भी ठीक नहीं । अतः 
अके जाने के किए गुरुजी मातताजो तथा मन्त्रियों से आज्ञा माँगी । निषादनाथ 


रास्ता दिखाने के जिए साथ है । शत्रुघ्नं के साथ रहते हृए भी भरतजी दो नहीं गिने 
जाते । लक्ष्मण ने भी दो नहीं गिना । 


समुक्ञि मातु करतब सकृचाहीं । करत कुतरकं कोटि मन माहीं ॥ 
रामु.र्खनु सिय सुनि मम ॒नाॐं । उठि जनि अनत जाहि तजि ठाड ॥४।) 
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अथं : माता का करतव समञ्चकरर सङ्कुचित होते हैँ ओौर मन में कुतकं की 
कोटि करते हँ । रामजी लक्ष्मण ओर सीताजी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़ किसी 
दुसरी जगह न चले जायं | 
| व्याख्या : मात्ता के कुकृत्य से पुत्र को सङ्कोच होना स्वाभाविक है । माताने 
जो कुछ किया पुत्र को कल्याण कामना के किए ही किया । मततः मात्ता के करतव 
से पृथक्‌ होना सम्भव नहीं है । इ्षक्िए स्वयं निपराध होति हुए भो सङ्कूचित है 
ओर एेसो अवस्था मे जेसे कतकं की कोटियां मन मे उर्तीहं वैसीही उठरहीदहै। : 
भरतजी की कतकं को कोटि का प्रादेशमात्र कवि दिखाते ह । भरतजी 
सोचते हं कि मेरे- भाने का समाचार सरकार को पहिले ही कग जायगा । क्योकि 
मेरे साथ सेना है । मेरे करतब पर ध्यान करके कहीं यह्‌ निश्चय न करकेकिमेँ 
भरत का मुख न देखृगा । इसलिए कीं तोनों मूति आश्वम छोड़कर दूरी जगह न 
चरे जायं । जर्हां हमे पता न र्ग सके । सामान कोई पास नहीं है जिसे हटाने में 
देर कगे | केवर उठकर दूसरी जगह चर्"जना हौ तो है | 
दो. मातु मते महं मानि मोहि, जो किच्छं करहि सो थोर । 
अघ अवगुन छमि आदरहि, समृक्षि आपनी ओर ॥२३३॥ 
. अथं : मुज्ञ माता के मत में मानकर जो कुछ कर वैरे वहु थोड़ाहै भौर 
यदि अपनी गोर समञ्च तो पाप ओर अवगुण को क्षमा करके आदर कर सकते हैँ | 
व्याख्या : यहा विचार करनेमेदो ही पक्ष उठ सक्तेहं। यातो मुञ्ञे माता 
को राय में समक्षं जेसा कुछ लोगों ने समज्ञा था : एक भरत कर सम्मत कहीं । तब 
तो मेरा अपराध सवंथा अक्षम्य है। फिर मुञ्चे यह्‌ आज्ञा होना: तुम मुखन 
दिखाओ यहाँ से चरे जाओ आदि जो कुछ कहं वह थोडा ही होगा । अपराध 
इतना गुरुतर है कि कोई दण्ड उसके मुकाबिरे का नहीं है भौर यदि मुज्े अपनी 
ओर समर्चे माताःकी ओर न समञ्चं तो मातुकृत अपराध को क्षमा करके आदर 
भी कर सक्ते हैं| जैसा पुरवासियों ने कहा था : अहि अवगुन नहि मनि गहई । 
हरइ गररू दुख दारिद दहई । अथवा यदि अपने स्वरूप पर ध्यान देँ तो अघ अवगुण 
को क्षमा करके आदर भी कर सक्ते है| 
जौँ परिहरि मकिनि मनु जानी । जौ सनमानहि सेवक मानी ॥ 
मोरे सरन रामहि की पनही। राम सुस्वामि दोसु सब जनही ॥१॥ 


अर्थं : यदि मछिन मन जानकर त्याग करे या सेवक मानकर सम्मान करे । 

मेरे किए तो रामजीकी जृूतीदही शरण दहै। रामजी भके स्वामो हैँ । दोष सब 
सेवक का है। = 

व्याख्या : अब भरतजी अपना कतव्य निश्चय करते हँ । चाहे रामजी का 

उनके साथ जैसा वर्ताव्रहो । पर अपने किए निरिचत्त मागं होना चाहिए । जिससे 

हर हात में काम लिया जा सके । मलिन मन का सरकार त्याग करते है । यथा ; 
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मोहि कपटः छठ च्द्र न भावा । परन्तु दूसरा पक्ष यह भी है :.निज अपराघ 
रिसाहि न काऊ} रहत न प्रभु चित चूक किये की 1 को साहिब सेवकहि नेवाजी । 
आपु समाज साज सब साजी । इत्यादि । 

राम तो सुस्वामी हैँ । उनमें दोष नहीं है । कस्वामी पर सन्देह रहता है कि 
कदाचित्‌ कृ दोष स्वामीकाभीदहो। पर जब यह्‌ निश्चित दहै किं सुस्वामी हं 
तव जो कृ दोष सम्भवदहै वह॒ जनकाहीदहै। अतः चाह परित्याग करं चाहें 
सम्मान करे । मुञ्चे उनकी जूती ही शरण है । पर जती इस समय त्यक्त है । यथा : 
राम कखन सिथ चिनु पग पनही 1 करि मुतिवेष फिररिहि बन बनही । अततः म उसी 
त्यक्त जूती के शरण जाऊंगा या त्तो उसे पहना दगा नहीं तो उसी को 
उपासना करू्गा । 


जग जस भाजन चातक मीना । नेम पेम निज निपून नवीना ॥ 
अस मन गुनत चङे मग जाता । सकूच सनेह सिथिक सब गाता ॥२॥ 


अथं : संसार में पपीहा भौर मचछछीये ही यश के पात्रहैँ। जो अपने अपुवं 
नेम ओर प्रेम में निपुण हैं । एेसा मन मे विचारते चले जाते हं। सङ्कोच ओर प्रेम 
से सव हरीर शिथिल है| 

व्याख्या : भरतजी मन में कहते है कि संसारमेप्रेमियोमेसे दोनेही 
यज्ञ पाया : एक चातक ने ओर दूसरे मछली ने । चातक अपुवं नेम मे निपुण हे । 
यथा : डोकत विपु बिहंग बन पियत पोखरिन्ह बारि । सुजस धवरू चातक नवल 
तुही भुवन दस चारि । ओर मीन अपूव प्रेम में निपुण है । यथा : मकर उरग दादुर 
कमठ जरु जीवन जक गेह्‌ । तुकसो एकं मीन को है साचिरो सनेह्‌ । भाव यह्‌ कि 
मीनकेएेसा प्रेम तो केवर चक्रवर्तीजी निबाह पाये गौर किसी से न निबहा । 
यथा : बंदौ अवध भुञाक सत्य प्रेम जेहि रामपद । बिदरत दीन दयार त्रिय तु 
तृन इव परिहरेउ । अब तो चातकवाला नेम निर्वाह करना है । जो सुख सम्पत्ति 
राम घनद्याम से न मिले उसे स्वीकार न करभा यही निस्वय है 

भरतजौ रास्ते चङे जाते हं ओर इसो प्रकार का विचार करते जाते हे । यहाँ 
भाव सत्धि है । स्नेह के साथ सङ्कोच दहै! रस्ते मे ही स्नेह से रदिथिक रदारीर हो 
रहा है ओर सरकार के सन्मुख जाने मे सङ्कोच भी है। इस द्विविध मनोगति से 
सारा शरीर शिथिल है। 


फेरति मनुं मातु कत खोरी । चरत भगति बक धीरज धोरी ॥ 
जब समुक्षत रधुनाथ सुभाऊ 1 तब पथ परत उताइर पाऊ ॥२॥॥ 


अथं : माता को की हुई दुष्टता मानो पीछे हटाती है । पर धैयं धुरीण : 


भरतजी भक्ति के बर से चरू रहे हँ । जब रामजी के स्वभाव को समक्षे है तन 
रास्ते मे जल्दो जल्दी पैर पड़ता है । 


व्याख्या : शरीर शिथिल हो रहा है। जिस प्र माता कौ की हुई करणी 
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मानो पीछे फेर रही है कि कौन मुंह लेकर सामने जां । पर मरतजी धीर धुरीण 
है । भक्ति के बरु से चले जा रहे हँ । भरतजी भक्त शिरोमणि है । उनकी गति माता 
की करणी के स्मरणसेतो सकती है पर जब रकार के स्वभाव कां स्मरण करते 
है : अस सुभाउ कटं सुम न देखे । केहि खगेस रधुपत्ि सम लेखे । सुनहु सखा निज 
कहु सुभाऊ। जान भुसुंडि सम्भु गिरि जाऊ । जौ नर होई चराचर द्रोही । आवड 
सभय सरन तकि मोही । तजि मद मोह कपट छल नाना । करॐँ सद्य तेहि साधु 
समाना । तब तो आहा के सञ्चार से पैर जल्दी जल्दी उठने रुगता है | 


भरत दसा तेहि अवसर कसी । जल प्रवाह जर अकि गति जेसी ॥ 
देखि भरत कर सोचु सनेहु । भा निषाद तेहि, समय विदेह ॥४॥ 


अथं : उस समय भरतजी को.दशा वेसीहो रहीहै जेसो कि भरे की जल 
प्रवाह मे होती है | भरतजी के सोच ओौर स्नेह को देखकर निषादराज को तो अपने 
रारीर की सुधिन रह गयी । 

व्याख्या : रामजी के स्वभावके स्मरण से.भरतजो की गति तीत्र हो जात्ती 
है ओर माताके दोषके स्मरणसे एकाएक रुक जातेटै। फिर चरु पड़ते है । एेसा 
ठहूर छहर कर वेग से चलने की उपमा गोस्वामोजी जक के भरे से देतेहै। वह॒ 
प्रवाह में वेग से चरता हुआ वार बार रुकता ही जाता है । गोस्वामोजी ने यह्‌ एक 
अदधत उपमा दौ जिसे जहां तक मेरी जानकारी में कोई भी कवि किसी अवसर में 
नहीं दे सका है । 

निषादराज देखते हं कि भरतजी कुछ सोचकर ठहुर जाते हं ओर फिर प्रसन्न 
होकर चरू पडते है । इससे उनके सोच ओर स्नेह का अनुभव करते हुए निषादराज 
एसे मगन दहो गये कि उन्हे अपने देह की सुधि न रह गयी । 


दो. खगे होन मंग सगुन, सुनि गुनि कहत निषाद्‌ । 
मिटिहि सोच होइहि हरषु, पुनि परिनाम विषाद्‌ ॥२३४॥ 


अथं : मङ्कल शकुन होने लगे । उन्ं सुनकर ओर गुनकर निषादराज ने 
कटा कि सोच मिटेगा । हषं होगा । परन्तु परिणाम में विषाद ही है । 

व्याख्या : यहां शकुन का ॒सुनना कहते हँ । इससे मालूम होता है कि यहाँ 
पक्षी की बोखो से शकुन निणंय कियाजा रहाहै। प्रधान शकरुनतो पक्षीहीहे। 
पक्षी को ही शकुन कते है । अन्य शुभाशुभ सूचक घटनाएं तो गोण हैं । निषादराज 
शकुन ज्ञान में बड़े पण्डित थे । इनकी युद्ध यात्रा के समय जो 'छीक हुई उसके फल 
निर्णय करने में सगुनियों में मतभेद हृभा तो उसका निणंय निषादराज ने ही किया | 
यथा : नीक कहु बढा । पिले पक्षी. के बोलने से मालूम हआ : भिटिहि सोच 
दुसरे के वोलने से पता रगा : होहि दरख । तीसरे के बोलने से मारूम हुआ : पुनि 
परिनाम विषाद । अथवा पक्षी नदीं दिखायी पडता है । केवल शब्द सुनायी पड़ता है । 


अयोध्याकाण्ड : हिितीय सोपान ५२३ 


इससे अनुमान हुमा कि हषं स्थायी नहीं होगा । उसी बात को निषादराज भरतजी 
से कहु रहे है| 


सेवक बचन सत्य सब जाने । आश्रम निकट जाई निअराने ॥ 
भरत दीख बन संरु समाज मुदित दधित जनु पाई सुनाज्‌ ॥ १) 


अथं : सेवक की सब बाती को सत्य जाना । आश्रम के सन्निकट जाकर समीप 
पहुंच गये । भरतजी ने वन ओर पवत के समाज को देखा । एसे प्रसन्न हुए,जेसे भूखा 
सुअन्न पाकर प्रसन्न होता है । 
व्याख्या : भरतजी ने सेवक के तीनों वचनों को सत्य जाना । भर्थात्‌ सरकार 
का दशंन होगा । इसक्िए मिटिहि सोच कह रहा है । सरकार सम्मान करेगे। 
इसखिए : होदहि हरख कह रहा है । पर अवध नहीं रौटेगे इसकिए परिणाम विषाद 
कह रहा है । आश्म में नहीं पहुंचे परन्तु राम वन जिसमे आश्रम है उसके निकट 
पहुंच गये । 
इतने निकट पहुचे कि वन भौर देर का समाज दिखायी पड़ने र्गा । सबका 
समाज पृथक्‌ पृथक्‌ होता है । सो कवि पुरे वन समाज कहकर तब शंक समाज 
का वर्णन करेगे । यहाँ उस समाज के देखने से भरतजी को केसी प्रसन्नता हुई । 
उसीका वणन करते हँ। भूखे को अन्न चाहिए चाहे वह कंसा ही हो । कदन्न 
-पाकर भी भूखा सुखी होता है । यदि उसे सुअन्न मिरु जाय तो उसकी प्रसन्नता का 
क्या ठिकाना ¡ उस वन शेक समाज को देखने से हो भरतजी अति प्रसन्न हं । इस 
प्रसन्नता के साथ आतुरता का योग है। इसकिए भूखे के सुअन्न प्रापि से उपमित 
किया । 


ईति भीति जनु प्रजा दुखारी । त्रिविध ताप पीडित ग्रह मारी ॥ 
जाई सुराज सुदेस सुखारी । होहि भरत गति तेहि अनुहारी ॥२॥ 


अथं : ईति प्रीति से जसे प्रजा दुःखो हो, तीनो तापसे तप्त हो, मारीग्रहसे 
पीडति हो सो सुदेश ओर सुराज में जाकर सुखी हो वेसी ही भरत की गति हो 
रही हे । 

व्याख्या : मरतजी केवर अपने ही दुःख से दुःखी नहीं ह : उन्हे माताबो 
ओर प्रजाओं का भो भारी दुःख है। यथा : देखि न जाहि विकर महतारी 1 जर्सह 
त्रिविध जर पुर नर नारी। परहिके भरतजी के व्यक्तिगत दुःख का मिटना कहकर 
भब प्रजावगं के दुःख का मिटना कहते है । प्रजावगं के दुःख के मिटने से भरतजी 
का दूसरे प्रकार कामी दुःख मिटा। 


अतिवृष्ठिरनावृष्टिमषकाः शलभाः शुकाः । प्रत्यासन्न स्व राजानः षडेता 
ईतयः स्मृता । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चहे, टङ्क, सुगगों का आक्रमण तथा राजाओं का 
सल्लिकट आना ये छः इति कही गयी है । इन छो के कारण दुर्भिक्ष पड़ता है । सो .. 
जसे ईति आदि के डर से प्रजा देश छोड़कर भाग चरी हो, उसे आधिदैविक 
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माधिभोतिक गौर आध्यात्मिक तापभी हो, ग्रह भी उनके प्रतिकूरूहों वे सुराज 
भौर सुदेश पाकर सुखी हो जाते हँ । सो अवधवासी ईति के भयसे देडा छोडकर 
चरे आ रहे हँ । यथा : मुख सुखाहि लोचन स्रवहि सोकू न हृदय समाई । मनह्‌ 
करुन रस कन्द कदं उतरी जवध बजाई । उन्हें आधिदैविक तापभीहै। यथा: 
मिलहि माज्ञ बिधि बात विगारी। तथा : कीन्ह मातु मिस काल कुचाली । ईति१ 
भोति जनु पाक्त साली । आध्यात्मिकं ताप | यथा : तन छृस मन दुख बदन 
मीने । निकर मनहु माछी मधु छीने । आधिमौतिक ताप । यथा : नगर फर गयी 
बात सुतीछछी । छअतत चढ़ी जनु सब तन बीदी । ग्रहमारी भी है । यथा : घर मसान 
परिजन जनु भूता । सुत हित मीत्त मनहु जमदूता । 

एेसी .प्रजा को सुदेश की चाह होती है। जहां सुभिक्षहो ओौर सुराजकी 
मावश्यकता होती है । जहाँ सुव्यवस्था हो । यदि उन्हं सुदेश ओर सुराज दोनों 
को प्राप्तिएकही स्थर मेहोतोवेसुखीहोजतेहैं। सो पुर नर नारियोंके दुःख 
की शान्ति समञ्चकर भरतजी का दूसरे प्रकार का भी दुःख.जाता रहा । 
राम बास बन संपति भ्राजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ 
सचिव बिरागु बिबेकु नरेसू। बिपिन सुहावन पावन देस ॥३॥ 

अथं : राम वास वन : वन की सम्पत्ति से एसा रोभित है जैसे अच्छे राजा 
की प्रापि से प्रजा सुखी होती है । विराग मन्त्री हैँ विवेक राजा ह । सुहावना वन 
ही पवित्र देश 'है | 

व्याख्यां : पहि राम वन का वणन कवि करतेहैँकिं वहु वन वन की 
सम्पत्ति से शोभायमान है । अर्थात्‌ मुनि तपस्वी के उपयोग की सामग्री से परिपूणं 
है । जसे अच्छे राजाके होने से प्रजा सुखी हो जाती है। वन सात्विक प्रदेश है । 

यहां निवृत्तिमागं के ऋषि मुनि रहते हैँ । उनके उपयुक्त सभी सामग्री यहाँ हे । 

वहां पर विराग मन्त्री है, विवेक राजा हँ ओर वन प्रदेश ही उत्तम देश है । 
जहां विवेक राजा का राज्यहै। भाव यह्‌कि संसारमें प्रायेण सव॑त्रही मोह 
राजाका राज्यहै ओर कामक्रोधादि का आधिपत्य है। पर यहांतो विवेकं राजा 
की विजयहै। मोह राजाके राज्यमे संसार दुःख ज्ञे रहारहै। सुखतो तभी 
सुखभ है जन विवेकं राज्य में पदापंण करे | 
भट जम नियम संरु रजधानी । सांति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥ 
सकर अग ` संपन्न सुराऊ। राम चरन आध्रित चित चाऊ॥४॥ 


अथं : यम नियमादिक योद्धा ह । पंत ही राजधानी है भौर शान्ति तथा 
सुमति सुन्दर रानियां हैँ । श्रेष्ठ राजा सव अङ्गसे परिपुणं है भौर रामजी के 
चरणों के आधित होने से चित्त में प्रसन्नता है । 


१. यह्‌ छठी ईति है । कर्ण रस रूपी राजा का धावा अवध पर हो गया है । 
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व्याख्या : राजा विवेक्र के योद्धा पाच यम भौर पाच नियमरह। जिसर्भाति 
मोह राजा के कामक्रोधादि योद्धार गौर विवेक राजा की राजधानी राम शेख 
है जिस भाति मोह राजा की राजधानी इन्द्रपुर है । राजधानी उस प्रदेरा को कहते है 
जहां स्वयं राजा का निवास हो । रोर पर मानो विवेक राजा स्वयं रहते ह । राजा 
को दो पवित्र रानिर्यांभी है एक तो शान्ति रानी है गौर दूसरी सुमति रानी ह । 
राजा के जितने अद्ध सेना कोषादि ह सबसे विवेक राजा सम्पन्न है गौरवे 
रामचरण के आधित हं । अतः स्नेह मे मगन रहते हं । 
दो. जीति मोह महिपाद्ु दल, सहित वबिबेक भुआ । 
करत अकटक राजु पुर, सुख सपद्रा सुकाटु ॥२३५॥ 
अथं : विवेक राजा मोह राजा को दर सहित जीतकर निष्कण्टक राज्य 
कर रहे हैँ गौर पुर मे सुख सम्पत्ति ओर सुका है | 
व्याख्या : इससे यह्‌ पता चक्ता है कि पहिले यहां भो मोह राजा का 
राज्यथा। पर जबसे सरकार का आगमन हुभा तबसे सरकार के आश्रयसे 
विवेक राज की जीत हो गयी। अब वे वन भौर प्रदेश में अकण्टक राज्य करते है। 
वहाँ सुख सम्पदा ओर सुकार बना हुभा है । भाव यह्‌ कि जिस भांति पिण्ड में 
विवेक जय से आनन्द होताहै उसी भाति राम वन ओर शरमं आनन्द का 
साम्राज्य है। यथा : सेवक सुमिरत नाम सुभ्रीति। बिच श्म प्रन मोहद जोती | 
फिरत सनेह्‌ मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहि सपने | 


बन प्रदेशा मुनि बास घनेरे। जनु पुर नगर गाउं गन खेरे॥ 
विपुर बिचित्र विहग मृग नाना । प्रजा समाजु न जाई बखाना ॥१॥ 


अथं : वन प्रदेश मे बहुत से मुनियो के निवास स्थानरहै। वे ही मानो पुर, 
नगर, गाव भौर पुरवा हैँ। बहुत से अनेक प्रकार के पक्षी ओौर बहुत प्रकार के 
मृग हैँ । वे ही एेसे प्रजा समाज ह जिनका बखान नहीं हो सकता है । 

व्याख्या : उस वन प्रदेश में बहुत से मुनियों के आश्रम हँ। वे माश्रमही 
मानों पुर नगर ग्राम ओर खेट विस्तारके तारतम्यसेहै। नगर बडा होताहै। 
पुर उससे छोटा, भ्राम उससे भी छोटा होता है । खेट शब्द का प्राकृत रूप खेर है 
अर्थात्‌ पुरवा । यथा : आप पाप को नगर बसावत सहि न सकत पर खेरे। 
। अत्र उन पुर, नगर, प्राम ओर खेराके निवासो प्रजा कौनसे है? 
रोग प्रजा हो नहीं सकते ओर न एक आश्रम में उतने मुनि ही रह सकते है कि 
उनकी उपमा नगरादिसे दी जा सके। अतः कहते है कि उन आश्रमो मे अनेक 
प्रकार के बहत से पक्षी बसे हए हँ । उनमें अनेक प्रकार के मृग भो विचरते है । 
वे ही मानों प्रजा के समाज है । पक्षी एेसे सुन्दर है, उनको बोली इतनी सुहावनी 
है कि वणन नहीं किया जा सकता । सुन्दर मृग॒अनेक प्रकार के कलो कर रहे 
है । उनके लिए भी एसी ही बात कहौ जा सकती है । भगवती ने कहा था : खग 
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मृग परिजन नगर नन । मां कौमल्या ने कहा था : खग मृग चरण सरोरुहं सेवी । 
सो उन्हीं का प्रजा रूप से वणन हो रहा है | 
खगहा करि हरि बाघ वराहा । देखि महिष वृष साज सराहा ॥ 
बयरु विहाय चरहि एक संगा । जह तहं मनहं सेन चतुरगा ॥२॥ 
अथं : गेंड़ा, हाथी, सिह, व्याघ्र, सूअर, भसा, वैल के साज को देखकर प्रदाता 
की | वे वेर छोड़कर जहां तहां विचर रहै हँ । मानो वे ही चतुरंगिणी सेनः & । 
व्याख्या : इस पशु समाज को जो देखता है वही प्रशंसा करता है । खगहा 
गेडे को, हरि सिह को, वाराह बनैरे सुगर को, महिष अस ओर वृष वेल को कहते 
है । इन सवो मे एकर दुमरेसे वैरहै। सो स्वाभाविक वैर छोडकर एक साथ विचर 
रहे हँ । जेसे चतुरंगिणी सेना विचर रही हो । 
पहिले कह अये हें : सक्रल अंग संपन्न सुराऊ। उन अङ्खों का वणन करते 
हए सम्पत्ति, मन्त्री, देशा, रानी, सेनापत्ति, प्रजा, सेना का वणन करके अव सुराज 
के मङ्ख का वणन करते हैं| 
सरना ज्ञरहि मत्त गज गाजहि । मनँ निसान विविध बिधि बाजहि ॥ 
चक चकोर चातक सुक पिक गन । करूजत मंजु मरार मुदित मन ॥३॥ 
अथं : रना क्रते हं । मत्त हाथो गरजते हैँ । मानो अनेक प्रकार के ङके बज 
रहे है । चकवा, चकोर, पपीहा, शुक, कोय भौर हंस प्रसन्न मन होकर कूज रहे ह । 
व्याख्या : जहां मङ्गल होता है वहाँ डंके बजते है । वहम वाद्य, गान ओर 
नृत्य होता है । सो यहां जो क्ञरना अर रहा भौर मत्त हाथी गरज रहे हैं। वेही 
मानो डके बज रहे है । ध्वनि मेँ मेद होने से विविध बिधि कहा । 
यहा पर छ : पक्षियों का कूजना च्खिा जा रहा है। जो भिन्न ऋतुओं में 
बोकते हँ । पर आनन्दातिरेक से यहां सब बोल रहेरहै। येही मानो ताल्धारी हँ 
बाजे बजा रहै हँ । पृष्पवाटिका में चातक कोकिल कीर चकौरा। कजत विहंग 
नटत कर मोरा कह आये हँ । यहां नदी के निकट होने से चक ओर हंस अधिक 
कह रहे हं । 
अङ्गिन . गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगर चहं गोरा ॥ 
बैकि बिटप तुन सफर सफूखा । सब समाजु मृदु मंगर मूका ॥४॥ 
अथं : भौरोके सुण्ड गाते भौर मोर नाच रहेहैं। मानो सुराजमें चारों 
ओर मद्कल हो रहा है । विटप तुण सन फर्‌ मौर फूर से सम्पन्न हँ । सब समाज 
आनन्द भौर मङ्ख का मूल हो रहा है | 
व्याख्या : जब ताक्धारी लोगों ने साज मिला लिया तब गान आरम्भ होता 
है । यहा ्रभरगण ही गानेवाले हँ । जब गान होने लगा ओर वाद्य बजने लगे तव 
उस रस की पुरि तो नृत्य से ही हो सकती है । अतः कहते है कि मोर नाच रहे है । 
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नाचनेवाला बडे सजधज से आता है । परियों मे मोर से अधिक सजधज किसी का 
नहीं है । 

छागे विटप मनोहर नाना । वरन बरन बर वेकि बिताना । उनमें भी फक 
फूल रगे ह । राजा राम चरन आश्रित चित चाऊ हैँ । प्रजा वेर बिहाय चरि एक 
संगा । पक्षौ नाच गा रहे हँ । बेलि बिटप सव सफर सफ हें । इसकिए सब समाज 
को मङ्ख मल कट्‌ रहे हैं । 


दो. राम सेक सोभा निरखि, भरत हृदय अतिपेमु। 
तापस तप फर पाइ जिमि, सुखी सिराने नेमु ॥२३६॥ 


अथं : राम दक की शोभा देखकर भरतजी के हृदय में अत्यन्त प्रेम हो रहा 
है। जैसे तपस्या का फल प्राप्त होने पर तपस्वी नियमों की समाप्तिमें सुखी 
होता है । 

व्याख्या : भरत दीख वन सैर समाज्‌ : उपक्रम करके : राम सेल सोभा निरि 
से उपसंहार करते ह । उसके देखने से सवके हूदय मे आनन्द हुआ । पर भरत के 
हदय मेँ अत्यन्त आनन्द हुमा । यहाँ प्रेम का आनन्द है । यथा : तदपि प्रीति कं 
प्रीति सुहाई । मानो तपस्वी कोः तप .फर मिक गया ओर जो कष्ट कर नियम उसने 
स्वीकार किये थेवे सब समाप्त हो गये । उस समय जेसा सुख तपस्वी को होता है 
वैसा सुख भरतजी को रामश रोभा निरीक्षण से हुआ । क्योकि जहां रामजी होते 
है वहीं शोभा रहती है । भरतजी स्वयं अयोध्या की व्यवस्था देख चुके हं । श्रीहत 
सर सरिता वन बागा | नगर विसेषि भयावन्ु लागा । खग मृग हय गय जाहि न 
जोए । राम वियोग कुरोग विगोए । अतः रामजी के यहाँ होने के निङ्चय से भरतजी 
को अत्यधिक सुख हुआ । जिस भरता को भरद्वाजजी के विधि विस्मय दायक 
विभव का कोई प्रभाव न पड़ा उस पर रामशेरका एेसा प्रभाव पड़ा कि उसके 
दशंन के सुख में मगन ह । 


तब केवट चे चडि धाई। कहे भरत सन भुजा उठाई ॥ 
नाथ देखि्अहि बिटप बिसाला । पाकरि जब रसारु तमाला ॥१1 
अभ्रं : तंव केवट दौड़कर ऊचे चढ्‌ गया ओौर भरतजी से भुजा उठाकर कहने 


रुगाकिहि नाथ! ये जो बड़े बडे पेड देखे जाते हैँ पाकर का पेडदहै। जामुन का 
पेड है । आम भौर भवनूस का पेड है । 

व्याख्या : ऊंचे पर चदे जाने से दूर के ओर नीचे के हर्य स्पष्ट दिखायी पडते 
है । केवट ने ठीक अन्दाज कर ल्याहै। फिर भी निश्वय करनेके किए ऊचे पर 
 दौडक्रर चढ़ गया । भरतजी को अतिप्रिय के दर्शन कराने की उत्सुकता से रीघ्रता 
को भौर भरतजी को दिग्ददंन कराने के लिए भुजा उठाकर बोला । 


कर्ता है कि इस वन के पेडों में जो बड़े बड़े पेडों का शुण्ड है उसे देखिये । 
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उसमे पाकर जामुन रसाल मौर तमार के पेड़ हैँ । भाव यह्‌ कि इतने निकट पहुंच 
गये हं किं वृक्षों की पहिचान हो रही है । 

जिन्ह तसरुबरन्ह मध्य बटु सोहा । मंजु विसा देखि मनु मोहा ॥ . 
नीकं सघन पल्लव फक लाका । अबिचरु छाँह्‌ सुखद सब ॐ! ॥२॥ 


अथं : उन श्रेष्ठ वृक्षो के बीच में वट का वृक्ष शोभित हो रहा है ¦ वह्‌ बडा 
सुन्दर है । विशार है । उसके देखने से मनमोहित हौ जाता है । नीले घने पत्ते ह 
भौर कारु फक हं । इसको छाया घनी ओर सब कार में सुख देनेवाटी है | 

व्याख्या : अब पांच्वां पेड दिखला रहे हँ जो उपयुक्त चारों वृक्षों के बीच में 
है । वह वट का वृक्ष है । वट के पत्ते दूर से देखने से नीले रद्ध के मालृम होते है । 
उन पत्तो मे कारु फल बड़ो शोभा दे रहै हँ । वटवृक्ष सभी वृक्षों मे बड़ा होता है । 
इसका फलाव बहुत विस्तृत होता है । घने प्तौ के कारण धूप छनकर भी . नहीं 
आ सकती इससे उसक्री छह भी घनी होती है । जाडेमे गरम होती है। बरसात 
मे भी यह जक को बहुत रोकता है । अत्तः ये सब गुण वट को छोडकर अन्य वृक्षों 
मे नहीं पाये जति | 
मानहुं तिमिर अशरूनमय रासी । बिरची बिधि संकेकि सुषमासी ॥ 
ए तरु सरित समीप गोसाई । रघुबर परनकुटी जह छाई ॥३॥ 


अथं : मानों ब्रह्मदेव ने अन्धकार ओर अरुणिमा कीः रारि को इकदुा करके 
परम शोभासी रचदीहै। येपेडहे गोसाईं! नदीके तीर पर दहै] जहाँ रामजी 
ने पणकटी बना रक्खी है । 
व्याख्या : अब परहिकेजो कह आये हैँ कि देखि मन मोहा उसी का कारण 
कहते हँ कि वटवृक्ष में मानो परम शोभा सी छायी हुई है । एेसा जान पडता है कि 
अन्धकार की राशिओर अरुण राशिको मिकाकर इसे ब्रह्यदेवने बनाया है। 
अन्धकार भौर अरुणिमा को केकर कुछ रचना करना मनुष्य द्वारा साध्य नहीं है | 
इसलिए कहते हैँ कि मानो ब्रह्मदेव ने बना रक्वा है । नीरू सधन पल्लव मानो 
अन्धकार है ओर काक खारू फू मानो अरुणिमा है । 
ये पेड़ मन्दाकिनी के तट पर हैँ । सरकारी पणंकुटी के आगे है । केवट कहता 
है कि मैने का था : जेहि वन जाइ रहब रघुराई । पणंकरुटी मँ करब सुहाई । सो 
मुञ्च यमुना पारसे ही खीटादियादह। कला विधानसे मालूम होता दहै कि स्वयं 


ही बनाया है । | 

तुलसी तुवर निबिध मुहाए । कटं कटं सिय कटं र्खन क्गाए ॥ 

बट छर्यां वैदिका बनाई । सिय निज पानि सरोज सुहाई ॥४।॥। 
अथं : अनेक प्रकार के तुलसी के सुन्दर सुन्दर पेड कहीं कहीं सीताजी ने 
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कहीं कहीं लक्ष्मणजी ने र्गा रक्खा है । वट कौ छाया में वेदिका : चवृूत्तरा बना 
हुआ हे । उसे सीताजौ ने अपने कर कमलो से वनाया है । 

व्याख्या : निषादराज सव बातों को खवर दिन रात छया करतेथे। छोटी 
सी छोटी बातों का उन्हें पता है । कहते है करं बहुत से तुलसी के पेड़ वहां रगे हुए 
हं । उनमें से किसो किसो को लक्ष्मणजी किसी किसी को सीताजी ने र्गा रक्खा है । 
भाव यह्‌ कि तुलसी वहूत पवित्र है ओर रामजी को त्रिय है। यथा : रामहि श्रिय 
पावन तुलसी सी। पूजाके भी.बडी उपध्रोगीदहै। स्वास्थ्यके किए भी परम 
हितकर है । अतः कोई घर तुलसी से रहित न होना चाहिए । 

वट की छाया सें जो“ वेदिका बनी है उसे सीताजी ने अपने हाथ से बनाया 
है । भाव यह्‌ :,मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ होने पर भी लक्ष्मणजी तथा परम 
सुकरुभारी जनक दुखारी सीताजी गृहस्थी के सब कायं सानन्द अपने हाथों कर 
रही रहै, 

दो. जहां बठि युनिगन सहित, नित सिय रामु सुजान । 

सुनहि कथा इलिहास सब, आगम निगम पुरान ॥२३७॥ 

अथं : जहां मुनि समाज के साथ बेठकर सुजान सीता रामजी कथा इतिहास 
शास्त्र वेद ओौर पुराण सुना करतेहें। 

व्याख्या : वह वेदिका भो छोटी.सी नहीं है जिसे सीताजी ने बनाया है। 
उस पर मुनियों की सभा लगती है । सीताजो भौर रामजी बडे सुजान ह । कथा 
सुनने के वड़े प्रेमी ह| सब जानने पर भौ बार बार सुनते ह। यथा: वेद पुरान 
वसिष्ठ बखानहि । सुनहि राम जद्यपि सब जार्नाहि । भाव यह्‌ कि इन ग्रन्थो का 
श्रवण महापुण्य जनक है । कल्याणकाक्षी को इनका श्रवण नित्य करना चाहिए । 
मुनिगण मिलन विसेष वन सर्वाहि भाति हित मोर : का साफल्य दिखा रहे है । 
बचपन से सरकार श्रवण के बड़े रसिकं हँ । यथा : बेद पुरान सुनहि मन लाई। 
भाप कहं अनुजन्ह समुञ्ाई । काष्ठ जिह्वा स्वामीजी कहते है : श्रवनहि सब भावन 
की जरि । बिना सुने कोड केसे जनि बिनु जाने कोउ का करिह । 
सखा बचन सुनि बिटप निहारी । उमगे भरत बिखोचन बारी ॥ 
करत प्रनाम चे दोउ भाई । कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥१॥ 

अथं : सखा का वचन सुनकर पेडां को देखा तो भरतजी के आंखों मे जल 
उम चला । दोनो भाई प्रणाम करते हुए चङे । उस प्रेम को कहते हुए सरस्वती 
सङ्कुचित होती हे । 

व्याख्या : राम सेरु सोभा निरखि भरत हदथ अति प्रेम । राम शरु की 
शोभा देखने से ही भरत के हृदय मे अत्यन्त प्रेम उमड़ा था । तब से निषादराज ते 
मुजा उठाकर दिलाया कि इस वट विटप को देखिये । जिसके नीचे सुनि सभा 


मे सरकार कथा सुनते हैँ । सखा के इस. वचन को सुनकर विटप को देखा तो 
भाग २-३४ 
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प्रेम ओर अधिक उमड़ा अखों मे जक उमग आया । सरकारको अति निकर 
समञ्लकर वहीं से प्रणाम करते चले । जिस भांति मन्दिर का शिखर दन करते ही 
परम भक्त रोग साष्टाङ्गं करते चकते है| पिले ही कहा था: सिर भरं जाउं 
उचित अस मोरा । सो यही सिर के बर चलना है । उत्तनी दूर से समाज के साथ 
इस भाति चलने मं बड़ी बाधा थी | पर यहां तो निकट भी पहुंच गये ओर समाज 
भी साथ नहीं है । अतः साष्टाङ्क प्रणाम करते चले । 
यहाँ प्रीति के वणन का प्रसरद्धं आगया। कविथों को शारदा का भरोसा 
रहता है । उन्हीं की छपा से वणन करते हैँ । यथा : भगत्ति हेतु बिधि भवन बिहार । 
सुमिरत सारद आवत धाई । सो स्वयं सरस्वती को प्रीति के व्ण॑न में सङ्कोच है | 
क्योकि उस प्रेम तक शारदा की भी गति नहीं है । बणंन क्या करे ? 
हरखदहि निरखि रामपणद अंका । मानहु पारस पायेड रंका॥ 
रज सिर धरि हियं नयनन्हि कावहि । रघुबर मिंलन सरिस सुख पावहि ॥२॥ 
अथं : रामजी के चरणों के चि देखकर एेसे प्रसन्न होते हँ जैसे दरिद्रको 
पारस मिरु गया हो । धृकि को सिर पर धरकर हृदय ओर अखं मे लगाते है | 
रामजी से मिलने के बराबर सुख पाते है । 
व्याख्या : यहा तक सरकार बराबर आते जाते हैँ । दण्डवत्‌ प्रणाम कृरते 
समय : ध्वज कुलिश अंकुश कन्न के चिल्ल विस्पष्ट दिखायी पड़ रहे हैँ । रामपद अङ्कु 
पारसदै। इसी से अभीष्ट सिद्धि होती है। रामजी मिलते है । पारस स्वयं सोना 
नहीं है । पत्थर है । पर सोना बनाता है । इसलिए उसका आदर सोना से भी अधिक 
है। गीधराज को दशंन का बड़ी आति रही । अतः उन्होने पद अद्कुकाही ध्यान 
किया । यथा : सुमिरत राम चरन जिन्ह्‌ रेखा । अति दरिद्र को सोना को बड़ी चाह 
है । इसकिए पारस पाने पर उसकी प्रमन्नता का अन्त नहीं है। इसी मति चरण 
चिह्न की प्रापि से भरतजी कृतकृत्य है | 
उस अङ्कु के रज को सिर पर धारण करते हैँ । श्रिय वस्तुके लिए शरोरमं 
तोन ही स्थान है । सिर हृदय ओौर नयन । अतः उ धूर को सिर पर रक्ला । जो 
उंगखी खग रह्‌ गयी उसे हृदय में कुगाया । फिर भी सूष्ष्म अंश लगा रह्‌ गया उसे 
अखं में रगा रहे है । रामजी मिते तो ओखों से देखते हदय से कगाते । सिरसे 
प्रणाम करते । यहां भी तीनों अङ्खों को इसी भाति सुख मिरु रहा है । इसोकिएु कहते 
है ~ रघुबर मिलन सरिस सुख पार्वाह्‌ । 
देखि भरत गति अकथ अतीर्वां । प्रेम मगन मृग खग जड जीवां ॥ 
सखहि सनेह विबस मग भ्रुा । कहि सुपंथ सुर बरषहि फएूका ॥३॥ 
अर्थं : भरत की भत्यन्त अकथनीय गति देखकर पशु पक्षी जड़ जौव प्रेम में 
मगन हो गये। सखा तो प्रेम के विवश होने के कारण रास्ता भूक गया । तब 


देवतां ने रास्ता बतलाकर कर बरसाये । 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ५३१ 


व्याख्या : भरत दसा तेहि समय जस तस कहि सकि न सेषु । कबिहि अगम 
जिमि ब्रह्य सुख अह मम मलिन जनेषु । मन्दाकिनी के उस पार से ही मरतजी की 
अकथ द्रा थी । इस समय तो अतीव अकथ है । इसका प्रभाव कोक किरात कौ 
कौन कहे जड जोव पशु पक्षी पर भी पड़ा | वे भी प्रेममगन हो गये । 

सखा निषादराज रास्ता दिखाने किए साथ थे । पेडों को पह्िचानते ही ऊचे 
पर चदे । भलीांति मागं कानिणंय कर च्िया। पर भरतजी काप्रेम देखकर वे 
भी एेसे प्रेममग्न हुए कि उन्हें रास्ता भूक गया । बेरास्ते चरू पड़े । देवताओं कोः 
सेवा करने का अवसर मिक गया । उन रोगों ने सुन्दर रास्ता बतलाया ओर एेसी 
परेमावस्था मे भरतजी के पुजन की महा महिमा समञ्चकर फूर बरसाया | 


निरखि सिद्ध साधक अनुरागे सहज सनेहु सराहन खगे ॥ 
होत न भूत भाउ भरत को । अचर सचर चर अचर करत को ॥४॥ 


अथं : देखकर - सिद्ध ओर साधक भी अनुराग मे आगये । स्वाभाविक स्नेह 
की सराहना करने लगे । इस भूतकरू पर यदि भरतजी का अस्तित्व न होता तो जड 
को चेतन भौर चेतन को जड़ कौन करता ? 

व्याख्या : भरत के प्रेम का प्रभाव परु पक्षी आदि निम्न कोटि के जीवों तक 
पड़ा ओर सिद्ध साधक एेसे उच्चकोटि के जीवों पर भी पड़ा । विराग के बानावाले 
सिद्ध साधक भी अनुराग मे आगये क्योकि विरागी जिसके अनुरागी होति हं 
यथा : जेहि कागि तरिरागी अति अनुरागी उन्हीं के ये भो अनुरागो हं। अतः 
स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। वेधी भक्ति एेसी हो नहीं सकती । यह तो 
स्वाभाविकी भक्ति है । 

पररंपा करते हुए कहते हैँ क्रि यह सामथ्यं भरतकेदहीप्रेम मे ह जिसके 
प्रभाव से जड तो द्रवीभूत हो जायं उनमें चेतन के धमं दृष्टिगोचर होने रगे ओर 
चेतन स्तब्ध हो जायं उनमें जड के धमं लखायी पड़ने लगे । भाव यह्‌ कि भरत के 
कारण जगत्‌ का बडा भारी उपकार हुआ गौर साधुओों के लिए तो आदशं खड़ा 
हो गया । यथा : 


दो. प्रमु अभि मंदरु बिरह, मरतु पयोधि गंभीर । 
मथि प्रगटेउ सुर साधु हित, कपासिधु रघुबीर ॥२३८॥ 
अथं : प्रेमरूपी अमृत को विरह्‌ रूपी मन्दर से भरत रूपी अथाह समुद्र. को 
मथक्रर कृपा के समुद्र रामजी ने देवता रूपो साघु के किए प्रकट क्रिया । 
व्याख्या : भरत गम्भीर पयोधि हैँ । यथा : कबहुँ कि काजी सीकरन्हि छीर 
सिधु निनसाइ । पयोधि का मन्थन तो मन्दरं से हुआ | पर भरत रूपी गम्भीर 
पयोधि का मन्थन तो उसमे नहीं हो सकता था । इसकिए उनके मन्यन कै किए ` 


विरह ही मन्दर हुजा । पयोधि को तो सुरासुर ने मन्थन किया था । परन्तु इस 
मन्दर के सश्चारन को क्ति तो उनमें मी नहीं । अतः सरकार ने स्वयं अपने विरह से 
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मन्थन किया । भरतजौ विचक्िति हो उठे । भरतहि बिसरेड पितु मरन सुनत राम 
बन गौन । उस पयोधि का मन्थन तो देवताओं के हित के किए हुमा । पर भरत 
रूपी पयोधिका मन्थन साधुञों के किए हुमा 1 क्योकि मन्थन से प्रेमामृत प्रकट हृ 
जिसके रसास्वादन करनेवारे साधु हैँ ! इतना बडा कष्ट साधुओं के हित के किए 
उठाया । भतः कृपासिन्धु कहते हैँ । 

सखा समेत मनोहर जोटा । ङ्खेड न छ्खन सघन बन ओटा ॥ 
भरत दीख प्रभु आश्रम पावन । सकल सुमंगरू सदन सुहावन ॥१॥ 


अथं : सखा सहित मनोहर जोड़ी को घने वन के आड के कारण लक्ष्मणजी 
ने नहीं खा । भरतजी ने प्रमु के पावन आश्रम को देखा । जो सत्र सुमङ्कल का 
सुन्दर घर था | 
व्याख्या : भरत शत्रुघ्न की जोड़ी मनोहर है ¡ यथा : सखि जस रामलखन 
कर जोटा । तेसइ भूप संग दुड्‌ ढोटा । गौर सखा के संग ह । अतः मिकने की वडी 
उत्कण्ठा होनी चाहिए । परन्तु लक्ष्मणजी ने नहीं रखा । लक्ष्मणजी सरकार का 
पहरा दिया करते हैँ । बड़े सावधान रहते हैँ । यथा : कच्ुक दरि सजि बान 
सरासन । जागन रगे बेठि वीरासन । परन्तु बीच मे सघन वन था । सघन वनमेंसे 
बाहर की वस्तु दिखायी पड़ती है । परन्तु बाहर से सघन वन के भीतर कुछ भी नहीं 
दिखलाथी पड़ता । अतः सावधान होने पर भी लक्ष्मणजी रख न सके । | 
परन्तु भरतजी ने प्रभु के आश्रमकोदेखा जो कि पवित्र भी था। सुमङ्गल 
भवन भी था गौर सुन्दर भी था । पवित्र वस्तु इष्ट प्रापक नहीं होता ओर यदि दोनों 
बाते हों भी तो वह्‌ सुन्दर नहीं होती । प्रमु के आश्रम मे तीनों बातें हं । 
करत प्रवेस मिटे दुख दावा । जनु जोगी परमारथु पावा॥ 
देखे भरत कखन प्रभु आगे । पुरे बचन कहत अनुरागे ॥२॥ 
अथं : प्रवेश करते ही दुःख दावानक मिट गया । मानो योगी को परमाथं की 
प्राप्ति हई । भरतजी ने देखा कि लक्ष्मणजी सरकार के सामने है । पूछने पर अनुराग 
मे पगे हृए कुछ कह रहे हं । 
व्याख्या : भरतजी के हृदय मं दुःख का दावानल लगा हुआ है । वह्‌ उस 
आश्रम में प्रवेदा करते ही मिट गया । यथा : एहि दुःख दाह दहै दिन छाती । भूख 
न बासर नींद न राती। इससे उस आश्म का सुमद्धर सदन होना दिखाया । . 
खदाव मी मिटा ओर परम सुख की प्राप्ति हृरई। दोषापनयन कहकर गुणाधान 
कहते हैँ कि मानो योगी ने परमतत्त्व पा लिया । यथा : पावा परमतत्त्व जन योगौ । 
अमतत लेड जनु संतत रोगी । मावाथं यह क्रि भरतजी मानो कृतकृत्य हो गंये । यह्‌ 
वही समय है । जब सरकार पृछ रहे ह कि भरतजी कहाँ तक आगये हैँ । तुमने पेड पर 
चढ़कर क्या क्या देखा ? मौर लक्ष्मणजी उत्तर दे रहे हँ । प्रसंगप्राप्त बातत तो.यही 
है । वाल्मीकीय में लक्ष्मणजी का पेड पर चढना ओर भरतजी की सेनाका अवलोकन 
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च्खिा रहै । ग्रन्थकार कुछ स्पष्ट छकिखते नहीं| अतः अनुमान यही होता दै कि 
नगक्ष्मणजी के क्रोध की शान्ति के बाद सरकार उसी विषय में कुछ पूछ रहे है । 


सीस जटा कटि मुनि पट बधि । तून कसं कर सर धनु काधे ॥ 
वेदी पर सुनि साधु समाज । सीय सहित राजत रघुराज्‌ ॥३॥ 


अथं : सिर पर जटा बाधे हुए हैँ भौर कमर में वलठ्कर वधा हुआ है । तरकस 
क्से हुए हैँ । हाथ में बाण ओौर कन्धे पर धनुष है । वेदी के ऊपर मुनि मौर साधुभों 
का समाज है । सीताजी के सहित रामजी सुरोभित हैं । 

व्याख्या : लक्ष्मणजो ने बीररस के आवेश मे युद्ध को तेयारी की थो अभी तक 
उसी वेषमें हैँ । यथा : बाधि जटा सिर कटि कसि भाथा। साजि सरासन सायक 
हाथा | मेद इतना दही है कि उस समय सजा हुआ धनुष था । इस समय कन्धे पर 
लटक रहाहै। लक्ष्मणजी वेदीके नीचे हैँ। यह वही वेदी है जिसके बारेमे 
निषादराज ने कहा था: वट छाया बेदिका बनाई | सिय निज पानि सरोज 
सोहांई । जहां वेटि मुनि गन सदहित्त नित सिय राम सुजान । सुनहि कथा इतिहास 
सब आगम निगम पुरान । सो सरकार भी बेठे हैँ सीताजी भी वेठी हँ । मुनि समाज. 
भीजुटगयाहै। सरकारका दरबार लगा हुभादहै। इस मुनि मण्डलीमें राम 
जानकी की बडी शोभा है | क्योकि सरकार मुनिवेषमे हँ | 


बलकरं बसन जटिक तनु स्यामा । जिमि मुनिबेष कीन्ह रति कामा ॥ 
कर "कमलनि धनु सायक फेरत । जिय की जरनि हरत हंसि हैरत ॥४॥ 


अथं : पेड़ के छार का कपड़ा है । शरीर इयाम है । मानो काम भौर रति ने 
मुनि का वेष बना रक्खा है । करकमलों से धनुष वाण फेरते है भौर सहासावरोकन 
सेजीकी जकन का हरण कर रहेहै। 


व्याख्या : पीत्तरङ्कं के वल्कङ धारण करने से : स्याम सरीर सुभाय सुहावन 
कीबड़ीशोभा्टो रहीदहै। सरकारका रद्धं राम है 1 जगदम्बा का वणं गौर दहै। 
सौन्दयं की पराकाष्ठा रति ओर काम मे ही माना गया है । अततः कवि उपमा देते हैँ 
कि मानो स्वयं रति ओर कामने ही मुनि का वेष धारण कर रक्वा है। रति का 
वणं गौर भौर कामका द्याम दहै। 


सरकार वीरोचित्त स्वभावानुकूरु भस््र-गस्त्र से सदा सावधान रहते है । उसे 
सुधारा करते हे । अभ्यासके किएफेरा करते रहै। सो उस समय धनुष वाण फेर 
रहे है भौर हंसकर देख रहे ह । उस सहासावलोकन से मानो जिय की जकन को 
हरण कर रहे है । भरतजी ने कहा था : देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनि 
न जाइ । सो मानो उसी के मिटाने के लिए हंसकर देख रहे है । 


' गीरिषा 


१. यहां परिणामालङ्कार है। 
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दो. सत मंजु मुनि मंडली, मध्य॒ सीय रधुचंदु 
ग्यान सभां जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद |२३९॥' 


अथं : सुन्दर मुनिमण्डली के बीच में रामचन्द्र सीताजी के साथ विराजमान 
है। जसे शरीर धारण क्यिहृए ज्ञानकी सभाम भक्ति ओौर सच्चिदानन्द 
विराजमान हों | 

व्याख्या : ज्ञान प्राचुयं के कारण मुनि मण्डलो की उपमा ज्ञानसभासे दी 
गयी । अर्थात्‌ साक्षात्‌ विवेक विराग राम दम मानो मूर्तिमान वेठे ह ओर ज्ञानकी 
शोभा विना भक्ति के होती नहीं । यथा : सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानू | करनधार 
बिनु जिमि ज जानू । जोग कुजोग ग्थ।न मग्यान्ु | जह नहि राम प्रेम परधानू । 
सो सच्चिदानन्द राम है । यथा : राम सच्चिदानंद दिनेसा । ओर भक्ति उनको प्रिया 
हं । यथा : पुनि रघुबीरहि भगति पियारी । अतः सीय रधुचंद की उपमा भक्ति 
सच्चिदानन्दसे दी गयी | वे भी शरीर धारण किये हृए विराजमान हैँ । 


सानुज सखा समेत मगन मन । बिसरे हरष सोक सुख दुख गन ॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाईं । भूत परे क्कूट की नाई ।१॥ 


अथं : भरतजी भाई ओर सखा सहित मगन मन हो गये । हषं शोक सुख 
दुःख सब भूर गये । हे नाथ । रक्षा करो । हे गोसाई ! रक्षा करो एेसा कहकर दण्ड 
की भाति पृथ्वी पर गिर गये। 
व्याख्या : भरतजी शत्रुघ्न मौर निषादराज सबका मन मग्न हो गया । अर्थात्‌ 
अपना कायं करने मे असमथं हो `गया । अतः हषं रोक सुख दुःख का स्मरण 
न रह गया । अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः । सो स्मृति नहीं रह गयी । पहिले हषं 
हआ था । यथा : हरषहि निरखि रामपद अंका । सुख यथा : रघुबर मिलन सरिस 
सुख पावहि । दुःख ओर शोक तो पहिले ही मिट गया था । यथा : करत प्रवेस मिटे 
दुख दावा । जनु जोगी परमारथ पावा । इस समय तो स्मरण भी नहीं रह गया कि 
कभी शोक दुःखादि थे। 
भूयोऽथं मे दो बार पाहि कहा । यथा : त्राहि त्राहि आरतं हरन । अथवा : 
प्रभु पितु बचन मोह बस बेखी । आएउ इहां समाज सकेलो । अतः दोनों अपराध कौ 
क्षमा के छ्िए दो बार पाहि कहा । भरतजी दुबंल हो रहे ह । अतः लकुटी की नादं 
भूमि पर गिरना कहा । मनु शतरूपा हृषटपुष्ट थे । अतः उनके किए लिखा : परे दंड 


इव गहि पद पानी । 
वचन सप्रेम खन परहिचाने । करत प्रनामु भरत जियं जाने ॥ 


बंधु सनेह सरस एह ओरा । उत साहिब सेवा बस जोरा ॥२॥ 
अर्थं : सक्ष्मणजी ने प्रेम सहित वचन पहिचाने ओरणेसाजी में जानाकि 
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भरतजी प्रणाम कर रहे है । इधर तो भाई का सरस प्रेम ओर उधर स्वामी कौ सेवा 
की प्रवलता | 

व्याख्या : भरतजी के सप्रेम वचन को लक्ष्मण ने पहिचाना गौर किसीने 
नहीं । क्योकि सरकार की सेवा मे सावधान हैँ । इतना ही नहीं यहं भी जान किया 
कि भरतजी प्रणाम कर रहे हैँ । भाई के सरस प्रेमने इस ओर मन को खँचा : दौडकर 
भाई से चिपट जने कोजी चाहा ओर उधर सरकार पचते थे। जलनरार उत्तर 
दे रहे थे । अत्तः स्वामी की सेवामें ल्गेथे) यथा: देखे भरत कखन प्रमु आगे । 
पूरे बचन कहत अनुरागे । गोस्वामोजी दोनों ओर इत छिखते हैँ । यथा : इत पितु 
बच इत वंधु सकोच । 


मिकि न जाइ नाहि गुदरत बनई । सुकबि ख्खन मन की गति भनई ॥ 
रहे राखि सेवा परः भारू। चढ़ी चंग जनु खच वेखारू ॥२३॥ 


अथं : न मिते वनता है ओर न छोडते ही बनता है । सुकवि लक्ष्मण के 
चित्त की गति का वणन करता है । सेवा पर ही भार रख छोड़ा । जैसे पतङ्ग उडने- 
वाला चटी हई पतद्ध को खींचता हो । 

व्याख्या : सेवा मे रहने से मिलि च जाई ओर भाईके सरसप्रेमकेर्खचसे 
मन उस ओर से इधर भी नहीं गता । इसक्िए कहते हैँ : नहि गुदरत बनई । छोडते 
भी नहीं बनता । रुखनलार दोनों गोर की खेंचतानमें पड़ गये। इस समय 
रुखनलार के मन की गति का वणंन करना सुकवि का काम है सो सुकवि कहता है । 

चद्धं सीधे ऊपर नहीं जाती हवा के रुख परं जाती है । यहाँ चङ्क उपमान 
है । मन उपमेय है । मन भरतजी.की ओर खिचा । इसी को चङ्क का चद्ना कहा । 
लक्ष्मणजी की उपमा खेखछाड़ी : पतङ्खबाजसे है सो खेराडी ने पतङ्कको हाथसे 
जाने न दिया । परेते पर बोक्ञा दिस । यहाँ सेवा परेता है । उसी मे लखनलाक 
की मनोवृत्ति रूप नख च्िपटा हुआ है । 


कहत सप्रेम नाइ महि माथा । भरत प्रनाम करत रघुनाथा ॥ 
उठे रामु सुनि प्रेम अधीरा । कटं पट कहं निषंग धनु तीरा ॥४॥ 
सथं : लक्ष्मण ने प्रेम सहित पृथ्वो पर सिर नवाकर कहा कि हे रघुनाथ । 
भ रतजो प्रणाम कर रहै हँ । रामचन्द्र इस बात को सुनते ही प्रेम से अधीर हो उठे । 
कपड़ा कहीं है । निषंग कहीं हे । घनुष कहीं है गौर तीर करीं है । 
व्याख्या : बात करते करते प्रणाम का भाव यही किं अत्यन्त आवश्यकीय 
बात इस बीच मे आन पड़ी । यदि सादा प्रणाम होता तो बात के सिखसिके मे ही 
समक्षा जाता । अतः लक्ष्मणजी ने पुथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम क्रिया । भरतजो ने 
नाथ कहकर पाहि का था । अतः रक्ष्मणजी रघुनाथ सम्बोधन करके कहते है कि 
आप रघुकूक के नाथ हँ । रघुकु के मुख्य भरत प्रणाम करते है । | 
लक्ष्मणजी का वचन सुनते हौ सरकार उठे । उठते ही सबने देखा तीरकी 
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भति भरत के पास प्हुंचते कोई देख न पाया । अतः गोसाईजी ने सरकार का 
चलना नहीं किखा । उस्ने मे अधीरता दिखाते हैँ । खवर नहीं कि उत्तरीय कहाँ 
गिरा। हाथ से धनु सायक फेर रहे थे सो धनुष कहाँ गिरा | निषद्ध भौर तीर कहाँ 
गिरे इसका ध्यान न रहा । रामजी को अधीर करनेवाला केवल प्रेम है । 


दो. बरबस जिए उटाइ उर, राये क्रपानिधान । 
भरत राम की मिलन रुखि, बिसरे सर्वाहि अपान ॥२४०॥ 


अथं : कृपा निधान रामचन्द्र ने भरत को जोर से उठाकर छाती से लगाया | 
भरत ओर रामजी के मिलने को देखकर सन अपनी सुधि भूर गये । 

व्याख्या : प्रेम मे जो मगन होता है उसे उठना अच्छा नदीं कगता | यथा : 
प्रेम मगन तेहि उल्ब न भावा। अततः कहते हैँ कि बल पूरव॑क सरकारने उठा 
लिया । स्वयं प्रेम में अधीर हं । इसक्ए हदयस लगा छ्िया। भरत्तजीने यह्‌ भी 
अनुमान किया था: जौ सनमानहि सेवक मानी। सो हृदयसे लगाकर सम्मान 
किया । अतः प्रभु को कृपानिधान कह रहे हँ । सो मिलते समय एेसी प्रीति बढी कि 
देखनेवाङ एसे मगन हुए कि उन्हं अपनी सुधि न रही । 
मिनि प्रीति किमि जाइ बखानी । कबिकुक अगम करम मन बानी ॥ 
परम प्रेम पूरन दोउ भाई। मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥१॥। 


अथं : मिलने का प्रेम केसे वणन किया जाय । गयोकि कवियों कै किए 
मनसा वाचा कमणा मगम हं । मन बुद्धि चित्त अहन्ता को भूलकर दोनों भाई परम 
प्रम से परिपणं हो रहे है| 
व्याख्या : रामजी की प्रीति भरत के प्रति जैसी थो उसे वणंन भी किया यथा : 
रामहि बंधु सोच दिन राती । अंडन्हि कमठ हूदउ जेहि भाती था। भरत की प्रीति 
रामजी के प्रति जैसी थी सो भी कहा । यथा: राम चरन पंकज मन वासू। 
लुबुध मधुप इव तजे न पास । परन्तु कवि कहते हँ कि मिलने की प्रीति कंसे बखानी 
जा सकती है जब किमागंमें चल्नेकी प्रीति ही कविकुलके किए अगम थी। 
यथा : कबिहि अगम जिमि ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेषु । वहाँ तो अगमता की 
उपमा दी थी । पर यहां तो सीधे कह रहे हँ कि मनसा वाचा कमंणा अगम है | 
परम प्रेम में दोनों भाई एेसे इबाडब हैँ करि अन्तःकरण चतुष्टय का पता 
नहीं । परेम समाधि कग गयी । दशन करने से ही मरतजा को हषं शोक सुख दुःख 
गण भर गया था । इस समय हषं रोक*सुख दुःख गण के अनुभव के जो करण रहँ: 
मन वद्धि ओर चित्त उनकी भी विस्मृति हो गयी । भाव यह कि स्वयं मिलनेवालों 
को ही अपनी दशा का पता नहीं तो दूसरे केसे जार्ने । मनम प्रेमके भरजानेसे 
उरषकी गति रुद्ध हो गयी । यदा : प्रेम भरा मन निज गति छछा । 
कहहु सप्रेम प्रगट को करई | केहि छायां कबि मति अनुसरई ॥ 


कबिहि अरथ भाखर बद्ं॑सांचा । अनुहरि ता गतिहि नडु नांचा ॥२॥ 
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अथं : कटिये तो उसप्रेमको कौन प्रकट करे । किसछायाका कवि की 
मति अनुसरण करे । कवि को तो अक्षर ओर अथं का सच्चा वरू होता दै ' जैसे 
नट ताल की गति के अनुसार नाचत्ता है । 

व्याख्या : जिस प्रेम मे मन बुद्धि चित्त भहन्ता का विस्मरण हो गया वह्‌ 
केसे प्रकट किया जा सकता है ? अन्तःकरण ही अन्तः के प्रेमको प्रकट करते हें । 
अन्तःकरण की गतिकी छयाका अनुसरण करके ही कवि वणेन करते ह । यहा 
अन्तःकरण मे गत्ति ही नहीं । तब किस छाया का कवि अनुसरण करे । कविको 
अक्षर ओर अथं का सच्चाबरुहै; रब्द ओर अथंही काव्यकारारीरहै। वह॒ 
अक्षर ओर अथंका पेता प्रयोग करतारहै किं उसे सरस्वतो का नृत्य कहा जाता 
है । कुछ भाव अक्षरके प्रयोगसे ही प्रकटदहौ जातें कुछ अथंके बक्से प्रकट 
होते है । परन्तु वह तभी सम्भव है जब मन बुद्धि चित्त महङ्कारमे गतिहो। 
विना गत्तिके ताल केसे दिया जायगा । तारः कालक्रिया मानम्‌ ओर विना ताक 
के नाचनेवाला कंसे नुत्य करे 1 इस भांति कविकुर के किए कमं मन वाणी से उस 
प्रीति को अगम बत्तखाया । 


अगम सनेह भरत रघुबर को 1 जह न जाइ मनु बिधि हरिहर को ॥ 
सोमे कुमति कहीं केहि भाती । बाज सुराग कि गाडर तांती ॥३॥ 


अथं : भरत ओर रामजी का स्नेह दुगंम है । जहाँ ब्रह्मा विष्णु ओौरख्द्र का 
भी मन नहीं जाता । उस प्रेम को मुञ्च सा कुबुद्धि कंसे कह सक्रता है । क्या भेड की 
ताति से अच्छा राग बज सकता है । 

व्याख्या : अब मनसे अगम कहू रहे है कि बिधि हरिहर के मनके किए 
अगम है। कवि तो मनुष्य है । उसकी क्या गिनती है 1 अहङ्कार रिव बुद्धि भज 
मनराशि चित्त महान । यहम मन बुधि चित्त अहमिति का ही विस्मरण है गौर 
विधि हरिहर उन्हीं के अधिष्ठाता हँ । अतः उनकी गति नहीं है । 


विधि हरिहर सुमतियों के शिरोमणि हैँ ओर मेँ तो कुमति हूं । जब एसो की 
पटुच नहीं तो मेरी पहुंच कहां तक हो सकती है । मेड की त्तात : आतत के. नसो से 
सुराग नहीं बज सकता । सारङ्धी आदि मे बृढ भस आदिकी अतिकीनस का 
प्रयोग होता है तब अच्छा राग बजताहै। भेडको ओत छोटी होत्तीरै ओौर 
उसमे रुचक नहीं होती । अर्थात्‌ मे कुमति होकर उसे केसे कह सकता हं । इस 
भाति वाणी से अगम कहा । सङ्धीत मे तीन की आवश्यकता होती है । गान ताक 
जौर नुत्य को । इस भाति कवित्व मे भी तीन की आवश्यकत। होती है। रिक्षा 
जानकारी ओर शक्ति की । यहां विषम अगम्य राक्ति दुबल ओौर कुमति गाँडर ताती 
है । सुमति वृद्धा भसेकी तातीहै। गँडरर्तातीसे सुराग ही नहीं बजता ओर 
जिस गान के ताल का थाह नहीं वह॒ गांडर तती से केसे बजेगा। गांडर भंड को 
कहते है । इसीलिए उसके चरवाहे को गंडेरिया कहा जाता है । । 
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मिखनि बिखोकरिं भरत रघुबर की । सुरगन सभय धकधकी धरकी ॥ 
समुक्ञाये सुरगुरुं जड जागे । बरषि प्रसून प्रसंसन ऊभे॥४॥ 

अथं : भरत ओर रघुवर का मिलन देखकर देवताभों की तो उर से छती 
धड़कने रुगी । जब वृहस्पतिजी ने समञ्चाया तब उनकी जडता गयी । पूरो की वर्षा 
करके प्रासा करने कगे । 

व्याख्या : इतने बडे प्रम को देखकर देवताओं का कलेजा हिलने र्गा कि 
यह्‌ तो वही बात हुई जिसको हमलोग डरते थे । राम सैकोची प्रेमवस भरत सुग्रेम 
पयोधि । बनी बात बिगरन चहति करिअ जतनु जल सोधि । भरतजी निदचय लौटा 
ठे जावेगे भौर रामजी कौट जार्यँगे । भरत का अनुरोध कभी व्यथं नहीं जा 
सकता । हम कहते रहे : करिअ प्रभु सोई । रामहि भरतहि भेँट न होई । पर गुरुजी 
ने नहीं माना । अब तो भेट हौ गयी । अव क्या उपाय है ? 

गुरुजी ने समञ्ञाया कि रामजी के अनुरोध को भरत ही कैसे टाङेगे। इस 
समय भक्त ओर भगवानु का सम्मिरुन हो रहा है । यही पूजन का समय है । तुम 
खोग क्या सोच रहे हो ? तत्र देवत्ताओं की जडता गयी भौर पुष्पवृष्टि तथा स्तुति 
करने लगे । 


दो. मिलि सप्रेम रिपृसुदनहि, केवदु भेटेड राम, 
भूरि भायं मभेटे भरत, कुछिमन करत प्रनाम ॥२४१॥ 


अथं : प्रेम कें साथ दाच्रुघ्न से मिककर फिर रामजी केवट से मिले । लक्ष्मण 
को प्रणाम करते देखकर भरतजी बड़ प्रेम के साथ उनसे मिले | 

व्याख्या : भरतजी के बाद सरकार रात्रुष्नजी से मिले । तत्पर्चात्‌ केवट से 
मिङ़े। जब सरकार भरतजी से मिल चुके तव लक्ष्मणजी को प्रणाम करने का 
अवसर मिका । भरतजी लक्ष्मण से बड़ प्रेम के साथ मिले | तब तक सरकार केवट से 
मिले । लक्ष्मणजीकी भी वही ददादहै जो भरतजी की थी। ये भी उठता नहीं 
चाहते । अतः भरतजी का मिलना कहते है । 
भेटेड कखन कुखकि घु भाई । बहुरि निषादु रीन्ह उर छाई ॥ 
पुनि मनिगन दहं भाइन्ह बंदे । अभिमत आसिष. पाइ अनंदे ॥१॥ 


अर्थं : तब फिर ॒लक्ष्मणजो उमगकर छोटे भाई से मिले । फिर निषाद को 
छातीसे गा ख्या। फिर दोनों भाइयों ने मुनियों की वन्दना की ओर ईप्सित 
[कर आनन्दित हए । 
० -: भरतजी सः छ्टते ही लक्ष्मणजी शत्रुघ्नजो से क्िपिट गये । प्रणाम 
कृरने तक का अवसर नहीं दिया । इतनी उत्सुकता ककि शब्द के योतित होती 
है । इधर रामजी केवट से मिल चुके तब से लक्ष्मणजो ने उसे हृदय से रगा किया | 
जब तक्र रामजी गौर भरतजी का मिलन हुमा तन तक रोग स्तन्ध होकर खड़े 
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रहे । फिर रामजी का ओौर केवट मिलन तथा भरत लक्ष्मण मिलन एक ` कारु में 
हुआ । तत्पद्चात्‌ लक्ष्मणजी ने केवट को हृदयं से कुगाया । 

यह मिलन वेदी के बाहर हुआ । अव वरहा से वेदी के पास खौटे तो देखा कि 
मुनि मण्डली खड़ी प्रेम मिलन देख रही है । अतः मुनिगण को दोनों भाई भरत शत्रुघ्न 
ने प्रणाम किय्रा | भगवद्धक्तिरस्तु यही अभिमत आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद से 
दोनों भादयों को बड़ा आनन्द हुभा । क्योकि मुनियों का अशीर्वाद है । निष्फल 
नहीं जा सकता । 


सानुज भरत उमगि अनुरागा । धरि सिर सिय पद पदुम परागा ॥ 
पुनि पनि करत प्रनाम उठाए 1 सिर कर कमर परसि बेडाए ॥२॥ 


अथं : फिर भरतजी छोटे भाई के साथ उमगकर सीताजीके चरणों की 
धूलि को माथे चाकर बार बार प्रणाम करने लगे । सीताजी ने उनके मस्तक को 
अपने कर कमल से स्परां करके उन्हें उठाया भौर बिरटला दिया । 

व्याख्या : सरकार तो दौड पडे । लक्ष्मणजी भी साथ ही गये । पर सीताजी 
जहां की तहां रह्‌ .गयीं । -अत्तः वहां पहुंचने पर भरतजी ने पग धृकि री । भगवती 
को चरण धृकि कहीं नहीं मिरी थी 1 केवर : कनकबिदु दुद्‌ चारिक देखे । राखे 
सीस सीयसम ठेखे । सरकार की चरण धृकि अपेक्षाकृत सुरु है । पर भगवती की 
चरण धूलि महा दुरम है स्त्रियोके चरण स्पशंका अधिकार भारतवषं में 
अत्तिविरल है । 

भगवती को बारम्बार भरतजी प्रणाम कर रहे है । क्योकि इनके अनुग्रह पर 
सरकार का अनुग्रह्‌ अवलम्बित है : जब से यह्‌ भाव देश से उठ गया त्तब से घर में 
फूट होने र्गी । भगवती ने हाथ के इशारे से उठाया । सिर का स्पशं कर कमक 
से किया । यह्‌ सौभाग्य भरतजी का ही हुआ । | 


सीयं असीस दीन्ह॒ सन माहीं । मगन सनेह देह सुधि नाहीं ॥ ` 
सब बिधि सानुकूर खि सीता । भे निसोच डरः अपडर बीता ॥३॥ 


अथं : सीताजी ने मन ही मन मे आीर्वाद . दिया । . वे स्नेह मेँ मग्न थीं । 
उन्हें देहं की सुधनुध नहीं थी । सब प्रकार से सीताजी को सानुकूक देखकर 
भरतजी सोच रहित हो गये । निमृ भय जात्ता रहा । 

व्याख्या : सीताजी आशीर्वाद देना चाहती है । परन्तु स्नेहाधिक्य से वाणी 
काम नहीं कर रही है । अतः मनम ही आशोर्वाद दिया । दोनों भाई परम प्रेम में 
पूणं थे । भगवती भी परम प्रेममे पूणं है । इन्हे भौ देह की सुधि नहीं है । भरतजी 
ने ख ख्या । सरके कर कमर द्वारा स्पशंसे जान लिया कि सीताजी सभो 
प्रकार से सानुकूरु हँ । भरतजी को भरोसा भी एेसा ही था। अवघकी सभासें 
कहा भी था ; परिहरि रामुसीय जगर्माही । कोउ नहि कहिहि मोर मत नाहीं । 
फिर भी मनमें डर होता था करि कदाचित्‌ दुःखी हों । क्योकि दुःखी होने के किए 
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यथेष्ट कारण है । सो अव मालूम हुआ कि वह डर निर्मृकू था । माता की पूरी 
भरसन्नता है । 
कोड किद्कु कहइ न कोउ कि पूछा । प्रेम भरा मन निज गति छा |, 
तेहि अवसर केवट धीरजु धरि । जोरि पानि बिनवत प्रनासु करि ॥४॥ 

मथं : उस समयन क्सीने कुछ कहा न किसी ने कुछ पृछा । मन प्रेम से 
भर गया था । अत्तः अपनी स्वाभाविक गत्तिसे रीताथा। उस अवसर केवट ने 
धेयं धारण करके प्रणाम पूवक करबद्ध प्रार्थना की । 

व्याख्या : इतने दिन के बाद भेँट हो रही है । कुश मङ्खरू पूना चाहिए | 
परिस्थिति मे इतना बड़ा परिवतंन हुआ है कि उस विषय की चर्चा होना प्राप्त 
है। सो कोई कुछ बोक्ता नहीं । सब व्यवहार का कारण मन की हङ्चर है । 
सोर्मनमें प्रेम भराहै। अतः वह स्थिर होरहादहै। फिर पूछनेया कहुनेकी 
पक्रियाहोतो कंसे हो: बडी सावधानी रक्खी गयी है कि चक्रवर्तीजी के देहाव- 
सान का समाचार रामजी को गुरुजी के अनुपस्थिति मे न रगने पावे । नहीं तो 
उन्हे संभाकेगा कौन ? 

केवट ने धेयं धारण किया : इबती हुई नाव के समय धैयं धारण करने का 
उसे अभ्यास है । कुशङ कुछ कहने लायक नहीं । अयोध्या का हाक गुरुजी के मुख 
से ही कहा जाना चाहिए । करसे साहस है कि चक्रवर्तीजो का मरण सुनाये ओर 
किसे सामथ्यं है किं रामजी को उस समय संभाले । अतेः पिके इनकी भेट गुरुजी 
से होनी चाहिए । अतः प्रणाम करके विनय करता है । 


दो. नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सक पुर छोग। 
सेवकं सेनप सचिव सव, आए बिक वियोग ॥२४२॥ 

अथं : हे नाथ | मुनिनाथ के साथ सब मातां, नगर निवासी, सेवक, सैनिक 
ओर मन्त्री सब रोग वियोग से व्याकु आये है | 

व्याख्या : निषादराज का भाव यह्‌ कि भरतजी तो सानुज मेरे साथ चले 
आये । उधर गुरुजौ के साथ माताएं ओर सब प्रजा है । इतना ही नहीं मन्त्री रोग 
सेनापति लोग भयेदहं। कारण यहदहैकि सब सरकार्‌के वियोगसे विकर है| 
यथा : सहि न ` सके रघुबर विरहागो । चके रोग सब व्याकु भागी ! इस तरह से 
निषोादराज कहं रहे हँ । जिसमें चक्रवर्तीजी के विषय में प्रन ही न उठे । समञ्च ले 
कि महाराज वरहा है ही । सबके आने मे कोई हानि नहीं । 
सीकरसिधु सुनि गुर भआगवनू । सिय समीप राखे रिपुदमनू ॥ 
चके सवेग रामु तेहि काला । धीर धरम धुर दीनदयाखा ॥१॥ 


अथं : शीकसिन्धु रामजो ने ` गुरुजी का आगमन सुनकर सीताजी के पास 
शत्रुघ्नजी को रक्खा । चैयं ओर धमं के पुरन्धर दोनदमाक उस समय वेग से चले । 
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व्याख्या : सदाचार के समुद्र हँ । जिस गुरुजी के कहने से पिता वचन त्याग 
सक्ते हँ यथा : अवसि फिरिहि गुरु आयसु मानी : उस गुरुजो का आगमन 
सुनकर क्षण भर भी नहीं ठहर सक्ते । निषादराज ने तो माताभों का भी आगमन 
कहा । पर सबसे अधिक प्रभाव रामजो पर गुर के आगमन का पड़ा] सीताजी को 
साथे जानेसे फिर वहीं ठह्रना पडेगा ओर यहाँ ठहरना ठीक नहीं । अतः 
सीताजी को रक्षाके लिए शतचुघ्नजी को छोड दिया । लक्ष्मणजी का भी जाना 
प्राप्त था । कुरवधू्‌ अरक्षित किसी भाति नहीं छोड़ी जा सकती । 


सरकार मत्तमंजु कुंजर वर गामी है । पर उस समय वेग से चङे । गुरुजी 
के अगवानीकी त्वराहै। इस माति गौर किसी स्थान पर चलना नहीं पाया 
जाता । गुरुजी घर पर आये तो वहाँ भी सरकार ने अगवानी किया । गुरु आगमन 
सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नायेड माथा । यहाँ तो गुरुजी अयोध्या से चलकर 
आ रहे ह । अतः अधिकं आगे होकर ठेना चाहिए । धीर है । पण्डित है । धमं के 
धुरा के वहन करनेवाले हैँ । दीनों के ऊपर दया करनेवाङे हँ । बड़ों का सम्मान 
करेगे । वियोग से विकल. लोगों की आति का हरण करेगे । 
गुरहि देखि सानुज अनुरागे । दंड प्रनाम करन प्रमु रगे॥ 
मुनिवर धाइ किए उर खाई प्रेम उमगि भटे दोउ भाई ॥२॥ 

अथं: गुरुजी को देखकर ' भाई के साथं अनुराग मे आगये। प्रभु दण्ड 
प्रणाम करने लगे । मुनिवर ने दौडकर उन्हं छातीसे लगा किया ओर प्रेम मे उमग- 
कर दोनों भादइयों से मिले | 

व्याख्या : सरकार का भमाना सुनकर गुरुजी को अगे करके मिलने के किए 
सब लोग इकटुं हो गये । जहां से गुरुजी पर दृष्टि पडी वहीं से सरकार ने 
दण्ड प्रणाम साष्टाङ्ख दण्डवत्‌ आरम्भ किया । क्योकि गुरुजी के चरणों मे अटूट 
प्रेम है। 

सरकारको साष्टाङ्गं करते हुए आते देखकर गुरुजी दौड़ पडे कि ` अब एकः 

दण्डवत्‌ भी अधिकनहो। गुरुजी प्रेम से उमगकर दोनों भाश्यों से मिङे। भावाथं ~ 
यह कि दोनो माई साष्टाङ्कं प्रणाम करते आ रहे थे, 


प्रेम पृलकिं केवट कहि नामू । कीन्ह दूरि ते दंड प्रनाम्‌ ॥ 
राम सखा रिषं बरबक्त भटा । जिमि महि चुठत सनेह समेटा ॥३॥ 
अथं : फिर केवट ने प्रेम से पुरुकित हो अपना नाम कहकर दूर से प्रणाम 


किया । ऋषिजी राम सखा से जबरदस्ती मिरे । मानो जमीन पर गिरते हए घी 
प्रेम को समेट छया । 

व्याख्या : सरकार के साथ आया है ओर तदीय है । सरकार दण्डवत्‌ करते 
है तो निषादराज भी दण्डवत्‌ करता है । गुरुजी को देखता है कि प्रेम के उमंग से 
ई कहीं मज्द न ले । भतः दूर से दण्डवत्‌ करता है । मपना नाम कहता है | यहं 
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नियम हाथ खगा कि अत्यन्त प्रेम में स्पुदयास्पुर्य का विचार आय॑सन्तान न करे 
भौ र अस्पृश्य जाति उनको धमरक्षा के किए स्वयं दूर रहं । 

मुनिजौ ने केवट को नहीं भटा रामसघा को मेटा । रामसखित्व के सामने 
जाति का "विचार कुछ नहीं । वह मिना नहीं चाहता था । ऋषिजी जबरदस्ती 
मिके। घीका घड़ातो लुदृकना चाहता है पर सावधान पुरुष गिरते हृए घी को 
समेट रेता है गिरने नहीं देता । इसी भांति मुनिजो स्नेह्‌ : प्रेम का पृथ्वी पर 
लढ्कना न देख सके । निषादराज के मिलने में मुनिजी ने बर ओौर त्वरा 
दोनोसे काम क्या। यहाँ स्नेह शब्दमें श्लेषरहै। स्नेह प्रेमधघी तेर आदिका 
वाचकं है | | 
रघुपति भगति सुमंगलं मुखा । नभ सराहि सुर बरस्हि एका ॥ 
एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं । बड़ बसिष्ठ॒ सम को जग माहीं ॥४॥ 

अथं : आकाश में देवता रोग : रघुपति भक्ति सुमंगरू मरू हैँ ¦ एेसी प्रशंसा 
करके पूरु को वर्षा कर रहे ह| कहते हँ : इसके एेसा एक बारगी नीच कोई नहीं 
ओर वसिष्ठ से बड़ा संसारमें कौनहै? 

व्याख्या : सक्रक सुमंगर्‌ मूर जग रघुबर चरन सनेह । इस स्नेह को प्रारब्ध 
के मिटाने की शक्ति है। भक्तिने इसे शुद्ध बना दिया । भक्ति की स्तुःत देवता कर 
रहे हँ ओर पुष्पवृष्टि द्वारा गुणों का पूजन कर रहे है | 

देवता रोग आइचयं कर रहे हैँ किं निषाद अत्यन्त नीच जातिरहै भौर 
वसिष्ठजी से बड़। कोई नहीं है जिन्हे रामजी के गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुभा। 
इन्होंने ही विर्वामित्र को क्षत्रिय से ब्राह्मण बनाया । अतः जो वसिष्ठजी करं वहो 
प्रमाण है। व॒सिष्ठजी ने इसे स्पुरथ बना ल्िया। रामजी के मिलने पर देवताओं 
ने आडइचयं नहीं किया । क्योकि ये तो सदा सवंमत स्वं हित है । सभी से मिरे मिकाये 
ह 1 वसिष्ठजी के मिलने पर बड़ा आस्चयं है । ` क्योकि ये तो कमंकाण्डी हैँ । इन्टोनि 
क्मंकाण्ड का भवहेकन कंसे किया । 

दो. जेहि रुखि रखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनिराउ । 
सो सीतापति भजन को, प्रकट प्रताप प्रभाउ ॥२४३॥ 


अथं : जिसे देखकर मुनिराज लक्ष्मणजी से भी अधिक आनन्दित होकर 
मिले । यह सब सीतापति के भजन का प्रत्यक्ष प्रभाव है । 

व्याख्या : वसिष्ठजी लक्ष्मणजी से भी अधिक आनन्दित होकर निषादराज 
से मिरे { स्वयं मुनिनाथ हैँ । लक्ष्मणजी मिलना चाहते थे ओर यह नहीं चाहता 
था । अतः मुनिजी को बलभुवंक मिलना पड़ा । भजन सत्कार विरोष के पाने की 
इच्छा से नहीं किा जाता । पर भजन का भ्रमाव एेसा है कि भक्त का जगत्‌ सत्कार 
करता है । उसमे भी उद्धवस्थिति संहारकारिणी, क्लेशदहारिणी, सवश्रेयस्करी सीता 
के वल्लभ के मजन का प्रभाव क्यों न सकल सुमर्खरू मूक ही । 
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आरत रोग -राम सबु जाना 1 कर्नाकर सुजान भगवाना ॥ 
जो जेहि भायं रहा अभिलाखी । तेहि तेहि कं तसि तसि रुचि राखी ॥१॥ 


अथं : करुणा की खानि तथा सुजान भगवानूने सबलोगोंको जाना कि 
आतं हो रहे ह । जो जिस भाव का अभिलाषी रहा उसकी वैसी ही रुचि रक्खी । 

व्याख्या : शतरुघ्नजी से मिलने के बाद ओौर लोगोंसे मिल्नेकी बारोहै 
भौर सव लोग मिलने के लिए उत्सुक हँ । सब छोग॒ अपने हृदय मे अपना पृथक्‌ 
पुथक्‌ मनोरथ ल्यि हैं कि पै इस माति मिलंगा। भगवान सुजान है । यथा: को 
जियके रघुबर बिनु वृञ्चा । करुणाकर हँ । सरको देख रहे हैँ कि मिलने के किए आततं 
है । अतः जिसे जिस भावसे जिसकी मिलने की अभिलाषा थी उससे उसी भाव से 
मिले । किसी की रुचि में मेद न पड़ने पाया ! मिलने में सबकी रुचि रखते हैँ । कोई 
करपा कटाक्ष के भूखे थे । कोई चरणरज चाहते थे । कोई गक लगाना चाहते थे । कोई 
अपने सिर पर सरकार का हाथ चाहते थे । कोई वचनामृत सुननां चाहते थे । सो 
सबकी अभिलाषा पूणं की | 


सानुज भिजि परु महं सब काहु । कन्ह दरि दुख दारुन दाह ॥ 
यह्‌ बड़ बात राम के नाहीं । जिमि घट कोटि एक रबि छाँहीं ॥२॥ 


अथं : एक पर्‌ में भाई के सहित सबसे मिककर दुःख गौर दारुण दाह को 
दुर किया । रामजी के लिए यह्‌ बड़ी बात नहीं है । जेसे करोड़ों घडो मे एक सूयं 
की छाया पडती है । 

व्याख्या : यहु भगवान्‌ का पेरवयं है कि-एक पल मे सबसे भाई के साथ 
मिले । अभित रूप प्रकटे तेहि काला। सो नहीं हओ । सरकार उसी रूप से 
लक्ष्मणजी के साथ सबसे १ङ 1 एहि दख दाह दहै दिन छत्ती । सो दाह्‌ कायं ओर 
दुःख कारण है । मानसिक दुःख दाह का कारणदहोताहै। सोकारणके साथःकायं 
को दूर किया । 

अब उदाहरण देते है कि जसे भगवान्‌ सूयं एक ही ह पर प्रतिनिम्ब द्वारा 
करोड़ों घट से एक साथ मिते है । उसी भाति अपनी अघटित घटना पटीयसी 
माया द्वारा सबसे मिले । 


मिक केवटहि उमगि अनुरांगा । पुरजन सकरकं सराहहि भागा ॥ 
देखीं राम दृखित महतारी । जनु सुबेकि अवलीं हिम सारी ॥३॥ 


अथं : सब पुरजन अनुराग से उमगकर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना 
करते हँ । रामजौ ने माताओं को दुःखी देखा । जैसे सुन्दर रता की श्रेणी को पाका 
मार दिया हो । 

व्याख्या : सरकार से भिककर सत्र केवट से भिरते है । गुरुजो का अनुसरण 
करते है । यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः । स यत्‌ प्रमाणं कुरुते रोकस्तदनु- 
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वतते । वास्तविकं गुण परजा के सामने जाति पर ध्यान नहीं दिया जाता | अपने 
भाग्य को प्रशंसा करते हं । अथवा केवट के भाग्यकी प्रशंसा करते ह| केवर को 
सरकार का साथी मानते हं । यह अयोध्यावासी नहीं है । वनवासी है | 

देखी सास आन अनुहारी । यह भाग सीताजो के स्वप्न का ठीकटहो रहा है। 
कौसल्याजी को भरत ने देखा : कनक करप बर बेलि जनु मानहु हनी तुषार । यही 
अवस्था सब . माताओं की रामजी देख रहे है । मानो सुनहलो कल्पवल्ली को पाला 
मार दियादहो। पारा मारते ही वेखी ज्ुरुस जाती है । सरकार सबसे मिककर तवर 
माताभों से मिल रहे है| 
प्रथम राम सभेंटी केकेई । सररू सुभायं भगति मति भेई॥ 
पग पर कीन्ह प्रनोधु बहोरी । कारुकरम बिधि सिरधरिखोरी ॥४॥ 


अथं : पिके रामजी कैकेयी से मिले। सर स्वभाव के साथ ओर वुद्धि 
उनको भक्तिरस से भंगी हुई थी । चरणों पर गिरकर फिर समक्षाया ओर दोषका 
कालकरमं ओर विधि के सिर पर रक्खा | 

याख्या : सरकार का यह हार्‌ है: कर मोहि मैया कौन मैया 
भमरत की बलया र्हीं मेया तेरी मेधा केकेयी है । सरक सुभाय रघुराय तेहि मातु 
मानी काय मन वानी हूं न जानी कं मतेई है । अतः पहिले केकेयी से सरक स्वभाव 
तथा भक्ति भरे हुए मिले ; 

, केकेयी रोने र्गी । भतः चरणों को पकड़कर समज्ञाया । भरद्वाजजी ने केवल 
विधि को दोष दिया था । सरकारने. काल कमं ओर विधिको दोष दिया। इन्हीं 
को कमं फक प्रापि का कारण कहा | 

जननी जनि होय दूखी जियमे करनी बिधि की कच्‌ जात न जानी । 
सब नाचत कमं की डोर बंधे भस कोई नहीं अपने बस प्रानो ॥ 
मतिह तसि होत समय जंस होत बृथा मन मे नर मानतत गानी । 
सपनो सो सबै अपनो न कदु जिय जानिके हानि न मानत ज्ञानी ॥ 
दो. भटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोधु परितोषु। 
अब्र ईस आधीन जगु, काहु न देदअ दोषु ॥२४४॥ 
अथं : फिर रामजी ्रबोध ओर परितोष करके सब माताओं से मिले । बोले : 
हे भम्ब ! यह्‌ जगत्‌ दश के अधीन है । किसी को दोष नहीं देना चाहिए । 
व्याख्या : तत्पदचात्‌ सब माताओं से मिले । यहाँ स्पष्ट है कि तीनों पदटुमहि- 
विर्यो कै अतिरिक्त जो माताएं थीं उनसे मिङे । सबको वही दशा है । अतः सत्रको 
समन्लाना बुह्ञाना ओर परितुष्ट करना पड़ा । उन लोगों ने केकेयी को दोष दिया । 
अतः सरकार कहते द कि संसार ईइवर के अधीन नटमकट को भाति नाचता है । 
परतन्त्र को क्या दोष दहै? वहतो प्रेरककी प्रेरणानुसार अचरण करता है। 


अहद्धारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते । अतः किसी को दोष नहीं देना चाहिए । ` 
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गुरतिअ पद बंदे दुं भाई । सहित बिप्रतिय जे संग आई ॥ 
गंग गौरि सम बस सनमानी । देहि असीस मुदित मृदु बानी ॥१॥ 


अथं : गुरुजी की स्त्री की दोनों भाद्यो ने वन्दनाकी ओौर जो ब्राह्मण की 
स्त्रियां उनके साथ आयी थीं उन सबका गङ्खा ओर गौरी के समान सम्मान किया 
ओर वे प्रसन्न होकर मृदु वाणी से आशीर्वाद देने कगीं । 

व्याख्या : अरुन्धती भरू अगिनि समाऊ । रथ चदि चले प्रथम मुनिराऊ | 
सो भगवती अरुन्धती भी आयी हृरद हं। वे भी रनिवासके साथ रहं। अतः उनके 
चरणों की भी दोनों भाद्यों ने बन्दना की । इनसे मिलना नहीं कहते । केव 
चरण वल्दना का अधिकार है। वसिष्ठजी के साथ ब्राह्मण रोग थे। भगवती 
अरुन्धती के साथ ब्राह्यणिर्यां थीं । ब्रह्यकुक राङ्कुर रूप है । राङ्कर की दो शक्तियाँ 
उमा ओर गंगा । अत्तः उनका सम्मान गंगा ओर गौरी के समान किया । तब्राह्मणियों 
के सम्मान मे मनुष्य बुद्धि ही नहीं । सभी मङ्ख कायं में गंगा ओर गौरी का पूजन 
किया जातादहै। ?आरम्भमें गौरीका भौर अन्त में गंगाजी का। सम्मान करने 
से वे प्रसन्न हो गयीं । मुदुवाणी मे आशीर्वाद देने कगीं । 


गहि पद रगे सुमित्रा अंका। जनु मेटी संपति अति रका॥ 
पुनि जननी चरनन दोउ भ्राता । परे प्रेम व्याकुल सब गाता ॥२॥ 


सथं : सुमित्राजी के पावो पड्कर उनके गोद मे एसे लिपटे जैसे अति दरिद्र 
को सम्पत्ति मिले । तत्पर्चात्‌ माके चरणों मे दोनों भाई गिरे | प्रेम से उनके अंग 
शिथिल थे। 

व्याख्या : चरण पकड़ने के बाद दोनों भाई सुमित्राजी के गोदमे छिपट 
गये । छोडना नहीं चाहते । जसे सम्पत्ति पाने पर दरिद्र उससे चिपट जाता है । 
अलग होना चाहता दही नहीं। सुमित्राजी का सिद्धान्त है: सकल सुकृत कर 
नड फर एह । सीय रामपद कमर सनेहू । अतः सरकार भी उन्हे उसी भाति 
चाहते हँ । 

तत्पर्चात्‌ मां कौसल्या के चरणो मे गिरे। प्रेमसे अपने को संभार नहीं 
सक रहे हँ । अतः प्रेम से सब रारीर व्याकु है । . अति मात्रा होनेसे प्रेममे गौर 
सुख मे भी व्याकुलता होती है । 


अति अनुराग अंब उर खाए । नयन सनेह सिकं अन्हवाए ॥ 
तेहि अवसर कर हरख बिषादु 1 किमि कवि कहइ मूक जिमि स्वाद्‌ ॥३॥ 
अथं : अत्यन्त प्रेमसे माँनेहदयसे लगा च्या। प्रेमके आंसु से नहला 


गनपति गौरि गिरीस मनाई । चले राम तथा : तब गनपति सिव सुभिरि प्रभु नाइ 
सूरसरिहि माथ । 
भाग २-२५ . : 
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दिया । उस समय के हषं विषाद को कवि कैसे कहँ । जैसे गंगा स्वाद का वणन 
कंसे करे | 

व्याख्या : माने कहा था: सुदिन सुघरी तात कब होईदहि । जननी जिअत 
बदन विधु जोडइहि । सो वह्‌ घडो जआगयी । अति अनुराग से प्रेमाम्बु प्रवाह बहु 
चला । हदयमें र्गये हुए हैँ आंखों से आंसू बह रहा है । वहु सरकार के ऊपर 
पड़ रहा है । दोनों भाई भीग गये । 

हषं मिलने का ओौर विषाद वनवास का । उस समय हषं भो अत्यन्त हुआ । 
साथ ही साथ विषाद भी कम नहीं है। उसे कवि अनुभव करता है । पर कहु नहीं 
सकता । स्वाद का कहना अशक्य है । गुड़ चीनी शहद मिश्री का अन्तर कोई कहु 
नहीं सकता । अनुभव सब करते हैं। सो मूक तो बोल्ने में ही असमथं है। 
वह्‌ स्वाद का वणन क्था कर सकता है । कवि हषं विषाद के संमिश्रणका कैसे 
वणन करें | 
मिकि जननिहि सानुज रधुराऊ । गुरसन कहेड कि धारिअ पाऊ ॥ 
पुरजन पाइ मुनीस नियोग । जक थरु तकि उतरेड लोग ॥४॥ 


मथं : भाई के सहित रामजी माँ से मिलनेके बाद गुरुजीसे कहा कि 
प्रधारिये । तन नगरके रोग मुनिजो की आज्ञा पाकर जलयुक्त थर देखकर 
उतरने लगे । 
व्याख्या : उदासीन रूप से रहने का वचन है । इसक्िए सरकार प्रजावगं 
के साथ रहना नहीं चाहते । केवल गुरुजी से चलने को कहते हैँ । माता के मिलन 
से मिलन को पूर्णाहुति । किसे ठहरने को कहं । किसे साथ चलने को कहं | इस 
असामञ्जस्य में केवर गुरुजी से कहा । गुरुजो जसा उचित समज करे । 
गुरुजी ने चलने के पहिले सबको वहीं ठह॒रने की आज्ञा दी । रोग जलाशय 
देख देखकर वहां ठहर गये । भरतजी के कहने से लोग नदी के किनारे ठहर गये 
थे । मालूम नहीं कहां निवास करना होगा । अव मालूम हुभा कि यहीं ठहूरना है | 
अतः जक थरु देखना पडा । नदी के किनारे धूप रहती है । अतः छाया ओर जल 
दोनों का सुभीता देखकर रोग उतरे । 
दो. महिसुर मत्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ । 
पावन आश्रम गवनु क्रिय, भरत रुखन रघुनाथ ॥२४५॥ 
अथं : ब्राह्मण, मन्त्री, मातां भौर गुरु तथा गिने हुए रोगों को साथमें 
लिया भौर भरत लक्ष्मण तथा रामजी पावन आश्रम को गये | 
व्याख्या : गुरुजी ने अपने साथ ब्राह्मण, मन्त्री, ओौर माताओं को लिया । 
कवि भी पदभैत्रीसे काम लेकर बारबार मकारका प्रयोग करते ह महिसुर, 


कक (मा 


१.-यथा : तापस वेष बिसेष उदासी । 
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मन्त्री गौर मातु जौर कमसे कमलोग उनकीसेवाके क्िएसाथमें च्या ओौर 
आश्रम को ओर चके। रात्रुघ्नजी पहिले से वहीं है । इसकिए भरत, रुखन ओर 
रधघुनाथजी का चलना कहते हं । गिने हुए लोग को साथमे केने का भाव यह्‌ कि 
अनगिनती लोगों को वहाँ छोडा । अथवा प्षाथमे लेनेवाखों को गिन खया कि 
इनसे एक भी अधिक जाने न पावें | 


सीय आइ. मुनिवर पग कागी । उचित असीस रही मन मागी ॥ 
गरुपतिनिहि मुनि तियन्ह समेता । मिरी पेमु कहि जाई न जेता ॥१॥ 


अथं : सीताजी आकर वसिष्ठजी के पावो पड़ीं । मन मांगी हुई उचित आरीष 
प्राप्त हुई । तत्पश्चात्‌ गुरुजी की स्त्री तथा मुनियों की स्त्रियो से मिरीं । वह्‌ प्रेम 
कहा नहीं जात्ता । 

व्याख्या : गुरुजी को भाया हुमा देखकर भगवती स्वयं प्रणाम करने गयीं । 
गुरुजी ने सावित्री भव एेसा आसीर्वाद दिया । कुरु वधुभों के किए यही उचित 
आशीर्वाद है ओर यही सीताजी को ईप्सित था। सीताजी ने चाहा था किं गुरुजी 
से यही आशीर्वाद मिक गौर वही मिला । महिसुर मन्त्री ओर माताएं गिने गिनाये 
लोग ही. थे । अतः सीताजी अकेले उस समाज में चली गयीं । 

तत्पर्चात्‌ अरुन्धतीजी के पास गयीं । उनके साथ मुनिपल्नियां थीं । उन 
लोगों से सीताजी जाकर मिरीं] उनसे मिलने मे अकथनीय प्रेम था। सीताजी 
ठोक क्रमके अनुसार मिरु रही । सरकारने व्युत्क्रम कर दिया। माताओंको 
अति दुःखी देखकर गुरुतिय वन्दन के पहिके ही उनसे भिले। यथा : देखी राम 
दुखित महतारी । जनु सुबेकि अवली हिम मारी । प्रथम राम भेटी कैकेई । 


बंदि बंदि पग. सिय सबही के । आसिर बचन कहे प्रिय जी के॥ 
सासु सकं जब सीय निहारी । मूदे नयन सहमि सुकूमारी ॥२॥ 


अथं : सीताजी ने सभी के चरणों में प्रणाम करके अपने जो के प्यारे 
आशीर्वाद पाये । सासुभों को जब सीताजी ने देखा तो सुकुमारी ने सडमक्र आंखें 
बन्द कर लीं । 

व्याख्या : जितनी गुनि की स्त्रियां आयीं थीं सरकार ने सबका गङ्खा 
गोरी सा सम्मान किया। दुर से पूजन किया ।. भगवती पहिले सबसे मिरीं । 
तत्पर्चात्‌ सबके चरणों की वन्दना को । उन लोगोंने भी जोहदय को श्रिय 
रहा वही आशीर्वाद दिया । स्त्रियोमें तो एक ही आशीर्वाद सौभाग्य विषयकं 
प्रचकित है । । 

सरकार ने माताओों को देला । जनु सुबेकि. अबली हिम मारी । परन्तु मग- 
वती सुकरमारता के कारण देख न सकीं । भय से आख मंद ली । इतना बड़ा परिवतंन 
माताम हआ हैकि जो सीताजी निर्भीक वनमे गयीं वे ही सासोंकी यह्‌ 
दरा देख न सकीं । 
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परीं बधिक बस मनहु मराटी । काह कीन्ह करतार कुचाली ॥ 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुखु पावा । सो सब सहिअ जो दै सहावा ॥३॥ 
अथं : मानों हंसिनियां वधिक के वश में पड़ी हुई ह । सोचने लगीं : कर्त्र 
ने यह्‌ क्या कुचारु किया । उन्होने सीताजो को देखकर अत्यन्त ही दुःख पाया। 
कहने लगीं : जो दैव सहावें वह॒ सहना ही है । 
व्याख्या : मानस सकि सुधा प्रतिपाली । जिअईइ कि लवन पयोधि मराली । 
सो मराली वधिकके वश पड़ी है। मानो आसन्न मृत्यु सीह । अति वकल ह। 
ब्रह्मदेव को दूषण देती हैँ । जेसा सपना में देखा था : देखी सासु आन अनुहारी । वही 
दशा सासोकीहे। सरकारको मातां : जनु सुबेकि अबली हिम मारी : दिखायी 
पडती ह । क्योकि वे भी इनको सुबेलि की दृष्टि से देखती थीं । यथा : मुदित मातु 
सब सखी सहेली । फक्त विलोक मनोरथ बेरी । ौर माता भगवती को मराखी 
रूप से देखती थीं । यथा : जि अइ कि कवन पयोधि मराखी । अतः उन्होने सास को 
मरार रूप देखा । | 
सासने सीताजी को आंख को पुतखी कौ माति मानाथा। यथा : नयन 
पूतरि करि प्रीति बढ़ाई । राखेउ प्रान जानकिहि खाई । सो जानकी को तापस वेष 
मे देखकर अत्यन्त दुःखी हुईं भौर सब दुःख तो सहा अव यह भी सहना पड़ा कि 
पुत्रवधू तापस वेष में है। सोचती हँ कि यह्‌ पूवंजन्म के कमं का फर्‌ है । पूव॑जन्म 
कृतं कमं तहेवमिति कथ्यते । इससे सहना ही पड़ेगा । 
जनकं सुता तब उर धरि धीरा । नीर नकिनि खछोयन भरि नीरा ॥ 
मिरी सकर सासुन्ह सिय जाई । तेहि अवसर करुना महि छाई ॥४॥ 
, अथं : तब राजा जनककी बेटी सीताजीने हूदयमें धैयं धारण करके 
ओर नीके कमरूसे नेत्रो में रजस भरकर सब सासोंसे जाकर मिरीं । उस अवसर 
पर करुणा पुथ्वी पर छा गयी । 
व्याख्या : सीताजी महाराज जनक की बेटी हैँ । तुरन्त चैयं धारण करिया | 
पर आंखों मे आसू भर गये । भगवती को आंखों मे कज्जल है । इसकिए नीले कमल 
की उपमा कवि दे रहे है । 
जानकी प्रत्येक सास के पास्रजा जाकर मिरीं । उस समय करुण रसका 
एेसा प्रवाह बहा कि सम्पुणं पृथ्वी पर छागया। छाईका भाव यह्‌ कि सब पर 


असर पड़ा । कोई बाकी न रहा । 
दो, छागि छागि पग सबनि सिय, भेंटति अति अनुराग । 
हृदय असीसहि प्रेम बस, रहिअह॒ भरी सोहाग ॥२४६॥ 
अथं : सीताजी सबके पावों पर पड़ पड़कर अति प्रेम से मिलने क्गीं। वे 
लोग प्रेमवद्य हृदय से आीर्वाद दे रही हैँ कि सदा सौभाग्यवती रहोगी । 
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व्याख्या : लड़कियां मातां से मिरुती हैँ । पर सास का चरण पकडती हैँ | 
ऋषि पल्नियों में माता की दृष्टि थी । अतः पिके उनसे मिरीं । पूज्य होने के कारण 
प्रणाम पीछे किया । परन्तु रानिर्यां तो सब सास हैँ । अतः प्रणाम पहि किया । पीछे 
से अतिप्रेमके कारण मिकीं। सबका कण्ठ गद्गेदहै। जीभरादहै। बो नहीं 
सकतीं । अतः मन हौ मन आशीर्वाद देती हैँ । पति के जीवित रहने को सोहाग 
कहते हं । तथा पति के प्रेम को भी सोहाग कहते ह | 


विकर सनेह सीय सब रानी । बेठन सर्वाहि कहेड गर ग्यानी ॥ 
कहि जग गति मायिक मुनिनाथा । कहे क्क परमारथ गाथा ॥१॥ 


अथं : सीताजी तथा सब रानिर्यां स्नेह से व्याकुल हो रही थीं । तब ज्ञानी 
गुरुजी ने सबको बैठने के लिए कहा । फिर मुनिनाथ ने जगत्‌ की मायिक गति 
कहकर कुछ परमाथं की गाथा कही । 


व्याख्या : गुरुजी ज्ञानी हं । अतः विकल नहीं हैँ । यथा : सोक निवारेख 
सबहि कर निज विज्ञान प्रकास । देखा कि सारा समाज विकल है । किसी को बैठने 
की सुधि नहीं है गौर अब महाराज चक्रवर्तीजी के स्वर्गारोहण का समाचार छप 
नहीं सकता । अतः यही समय दहै कि रामजी को महाराज दशरथकी मृत्युका 
समाचार सुनाया जाय । इस समाचार के सुनाने मे पाण्डित्य है । रामजी को संभालना 
है । यह्‌ अपने विरह मे महाराज का मरण सुनकर अति विकर होगे । इसी से प्रयत्न 
पूवंक इस समय तक इनसे चक्रवर्तीजो के मरण का समाचार छ्िपाया गया थां | 
समाचार सुनाने के पहिले रामजी को उसके सुनाने के लिए तैयार करना है । अतः 
अनुकूर परिस्थिति उत्पन्न करने के किए गुरुजी को आज्ञा हुई कि सब रोग बेठ 
जायें । सब रोग जहां के तहा बेठ गये । 


तब मुनियों के नाथ हैँ इन्होने जगत्‌ को गति का ` मायिक होना वणेन किया 
किं यह जगत्‌ क्षणमंगुर है । यहां सब कुछ परिवतंनशीर है । यहां जो पेदा हभ है 
वह्‌ अवश्य मरेगा । यहां सब कु मृत्यु के मुख में है ओर व्यवहार स्थिर को भाति 
है । यहां न कोई किसी का पिताहैन कोई किसी का पुत्र है। कोई किसी का कुछ 
नहीं है । जेसे नदो मे बहते हुए काठ कुछ देर के लिए इकटुं हो जाते ह ओर उसी 
नदीके वेगसे फिर अरग अलग हो जाते है । इसी भांति यर्हा पुत्र पिता स्त्री पति 
आदि का भिलना है। सब प्रकारसे विखछोह्‌ ही सिद्धदहै ओर कुछ परमां को 
गाथा कही । यथा : इस नदवर संसार से चित्त हटाकर इसे स्वप्न समञ्ञकर उस 
सत्य वस्तु मे ही चित्त स्थिर करना चाहिए । जिसमे इस विश्व को उत्पत्ति स्थितिं 
भौर ख्य होता है । जिसके प्रकाशसे सृष्टि प्रकारित होती है। जो आनन्द तथा 
रकरार रूप शान्त सनातन है । यह्‌ दवेत अन्धक्रार है । उसका परित्याग करके उस 
परम भूतेर्वर का सहारा लेना चाहिए । तभी यह संसाररूपी महा बन्धन से मनुष्य 
छूट सकता है । इस माति ज्ञान की भूमिका तैयार करके तब : 
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नुप कर॒ सुरपुर गवनु सुनावा । सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥ 
मरन दहेत निज नेहु बिचारी । भेःअति बिक धीर धुरधारी ॥२॥ 
भथ : राजा की स्वगंयात्रा सुनायी । सुनकर रामजी को दु.सह दुःख हआ । 
मरने का कारण अपना स्नेह समञ्लकर धीर धुरन्धर अत्यन्त व्याकु हए । 
व्याख्या. : वसिष्ठजी ने राजा दशरथ कै स्वर्गारोहण का समाचार कहा कि 
तुम्हारे वियोग " चक्रवर्तीजी ने शरीर परित्याग क्रिया । इत्तनी भूमिका करने पर 
भी इस समाचार से सरकार को एसा दुःख हुआ कि सह्‌ न सके । दुःख के न सहे जाने 
पर जो मनुष्य की दशा होती है वह ददा रामजी की हई । यद्यपि रामजी स्वमाव 
से घौर धुरन्धर थे । पर यह विचारकर किमेरे प्रेमसे ही महाराज की मृत्यु हुई 
अत्यन्त भारो विकलता रामजो को हुई । इसी विकलता को सोचकर सवने यही 
निङ्चय किया था कि गुरुजी ही यह समाचार कहें | 
कुक्सि कठोर सुनत कटु बानी । विरपत कखन सीय सब रानी ॥ 
सोक बिक अति सकक्‌ समाजू । मानहुं राज अकाजेउ आज्‌ ॥३॥ 
अथं : वचर के समान कठोर कटु वाणी सुनकर लक्ष्मणजी सीताजी तथा सब 
रानिर्या विलाप करने लगीं । सारा समाज अत्यन्त रोक से विकल हो गया | मानो 
भाज हौ राजा का देहान्त हुआ है । 
व्याख्या : महाराज के स्वगारोहण की वाणी सुननेमें कूकिडा कठोर भौर 
ग्रहण करने मे कटु थी । लक्ष्मणजी सीताजी तथा सब रानियां विकछाप करने गीं । 
लक्ष्मण ओर सीताजी ने अभी सुना है । इसकिए पिले उनका नाम देते हैं । सारा 
. समाज इस भति शोक विकर हुआ मानो चक्रवर्तीजी का देहान्त आज ही हुभा । 
यथा : सोक बिक सब रोवहि रानी। रूप सीर बल तेज बखानी । करहि विलाप 
अनेक प्रकारा | परहि भूमितरू नारहि बारा । भयउ कोाहरु अवध अति सुनि नृप 
राउर सोर । विपुर विहंग बन परेड निसि मानहु कुक्सि कठोर | 
मुनिवर बहुरि रामु समुञ्लाए । सहित समाज सुसरित नहाए ॥ 
ब्रत निरबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा । मुनिहु कहे जल काहु न ीन्हा ॥४॥ 
अथं : मुनिवर ने फिर रामजी को समज्ञाया । समाज के सहित मन्दाकिनी 
मे स्नान किया । उस दिन सरकार ने निजंल त्रत किया । मुनिजी के कहने पर भी 


किसी ने जक ग्रहण नहीं किया । 

व्याख्या : गुरुजी ने पहिले भी समज्ञाया था । ज्ञान को भूमिका समन्ञाना ही 
था। सिवा गुरुजी के सरकार को समञ्चवे कौन ? गुरुजी ने रामजी को समञ्लाया | 
बयोकिं स्षबसे अधिक विकलता उन्हीं को थी । उनके समक्षाने पर सब लोग समश्च 
जा्येगे ।. यथा : तुम सुजान सब जानि जनि सोच करिय मतिमान । जनम भरन 


विचरन मिन हित अनहित अज्ञान । श्ूठो सकर सनेह जग स्वारथ हौ को नेह्‌ । 
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सकल खेर दिन चारि को बन्धु मातु पितु गेह । उठहु तातः धीरज धरहु बिरूपत 
सकर समाज । चह्यौ पूत्र जेहि हेतु नृप बेगि करौ सो आज । 

पिता का मरण सुनते ही अशौच रूगता है । अतः स्नान प्राप्त है । समाज 
सब शोक ग्रस्त हे । अतः सभी अशुचि हैँ । सो समाज के सहित सरकार ने मन्दाकिनी 
में स्नान किया । सरकार ने उस दिन निजं ब्रत किया । सबने वैसा ही किया 1 
प्रेमातिरेक से गुरुजी का भी वचन क्रिसी ने नहीं माना । गुरुजी का कहना आज्ञा 
नहीं है । धमंशास्त्र का निणंय मात्रहै। गुरुजी का कहना था कि त्रत रामजौ करे 
तो कर सकते ह । तुम लोगों को त्रत आवदयक नहीं । कमसे कम जक तोषीरो। 
पर किसो नेन पीया। 

दो. भोर भये रघुनंदनहि, जो मुनि आयसु दीन्ह्‌। 
श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सबु सादर कीन्ह ॥२४५७॥ 

अथं : सवेरा होने पर मुनिजोने जोञआज्ञादो उसे श्वद्धा भक्ति के साथ 
प्रभु ने बडे आदर के साथ किया । 

व्याख्या : ज्येष्ठ पुत्र होने से प्रिय होने से ओष्वंदेहिक क्रिया का अधिक्रार 
रामजी को हौ था 1 उनकी अनुपस्थिति में भरतजी ने सब कुछ किया था अतः 
फिर से पितु क्रिया रामजी ने की। यहां मुनिजी कौ आज्ञा ही सब कुछ है । श्रद्धा 
विना धमं नहि होई । गुरुवेदान्तवाक्येषु विरवासः श्रद्धा । 
करि पितु क्रिया बेद -जसि बरनी । भे पुनीत पातक तम तरनी ॥ 
जासु नाम पावक अध तूला । सुमिरत सकर सुमगक मूला ॥१॥ 


अथं : जैसा वेदने वणंन क्ियादहै। वसी पिता की क्रिया करके पापरूपी 
अन्धकार के लिए सूयंरूप रामजी पवित्र हए । जिसका नाम पापरूपी रूई के किए 
अग्नि है | जिसका स्मरण सब सुमङ्गल का मर है । 

व्याख्या : जहां सूयं ह । वहां अन्धकार कौ प्राप्ति नहीं है जहाँ रामजी हैँ 
वहा पातक की प्राप्ति नहीं है । फिर भी उन्होने जेसा वेद ने वणन कियाहै उस 
विधान से क्रिया की । रामजी सात्विकं कर्ता है । शास्त्र की मर्यादा का यथाथं पालन 
करते ह । अतः लोकिके व्यवहार के अनुसार शुद्ध हुए । नहीं तो उन्हें अशुद्धि कहाँ ? 
इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हँ किं प्रभु स्वयं पातकर्पी अन्धकार के किए 
सूयं हं मौर उनका नाम पापरूपो रूदईके किएअग्नि है। सूयं को अन्वकार के 
नादा मे कोई आयास नहीं : उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। अग्निके एक कण को 
भी रूई के अपार राशिके नार मे कुछ अधिक आयास नहीं है। जिसको उपाधि 
होने से नाम में इतनी सामथ्यं है किं पापरारि कातो नाश करता हो है सम्पूणं 
मङ्ख का भी विधान करता है । दोषापनयन ही नहीं गुण।घान भी करता है । 


सुद्ध सो भयउ साधु संमत अस । तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥ 
सुद्ध भएं दृइ बासर बीते। बोे गुर सन राम पिरीते ॥२॥ 
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अथं: वे शुद्ध हुए एेसी साधुओं की सम्मति है । जैसे गङ्धाजोमें तीथंका 
आवाहन 1 शुद्ध हुए दो दिन बीते तन रामजी ने प्रीति के साथ गुरुजी से कहा । 
व्याख्या,: यह्‌ साधु सम्मत है किं स्वयं राजा अपने बनाये हुए नियम से 
रा[सित हो । मनचुष्यरूप धारण करने पर स्वयं भगवान्‌ वेद को मर्यादा का पालन 
करे | उसके विधान के अनुसार शुद्ध हों । जिस भांति गद्खाजी परम पावन हैं । सवं 
तीथंमयी हं । उन्हें पवित्र करने के लिए किसी तीथं की भावश्यकता नहीं है । फिर 
भी गङ्खाजी में अन्य तीर्थो का आवाहन किया जाता है । साधु सम्मत नियमरहै कि 
जिस जक मे स्नान करना हो उसमें तीर्थो का पिके आवाहन करे । जिसमें वह्‌ 
` पुनीत हो जाय । उसी नियमानुसार गङ्धा स्नान करनेवाके गङ्खाजरू को पवित्र 
करनेके क्एितीर्थो का आवाहन करते हँ। इस पवित्रीकरण का यह्‌ अथं नहीं 
है कि गङ्खाजक अशुद्ध था। मतलब शास्त्र मर्यादा रक्षण सेहै। इसी भाति 
क्रिया करने पर रामजी का शुद्ध होनादहै। ज्येष्ठ कृ. १४को रामजी सम्भवतः 
दुद्ध हए । 
रुद्ध होने के बाद दो दिन ओर बीते । अर्थात्‌ एकादशाह की क्रिया भी समाप्त 
हो गयी । अब जाने के किए कहना है । सो प्रघानसे ही कहना चाहिए । सब लोग 
गुरुजी के साथ आये है । यही समाचार महाराज को रगा था ] नाथ साथ मुनिनाथ 
के मातु सक पुरखोग । अतः उन्हीं से कहना है । जानते के लिए कहने में प्रीत्तिका 
हनन होता है । अतः प्रीति के साथ बोले ।. 
नाथ लोग सब निपट दूखारी। कद मूक फर अब्र अहारी ॥ 
सानूज भरत सचिव सब माता । देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥३॥ 
अथं : हे नाथ | सब लोग अत्यन्त दुःखो ह । कन्द मर फल भौर पानी से 
गुजर कर रहे है । शवुघ्न के साथ भरत मन्त्री ओौर सब माताभों को देखकर मुज 
एक पर युग के समान बीत रहा है । 
व्याख्या : जाने के लिए कहना है । इसक्िए रामजी पहिके रहने के दुःख की 
चर्चा करते हँ । कहते ह कि इन लोगो का दुःख मुञ्ञसे सहा नहीं जाता । ये रोग 
सूर सदन सुख धर छोड़कर भाये हैँ गौर यहां कोई सुख का साधन नहीं है । भूमि 
संयन बलकृ बसन असन कद फर मूक । अतः सब्र रोग अत्यन्त ही दुःखी हैँ । यह्‌ 
तो प्रजा का हा हुआ । शवुध्न के सहित भरत, मन्त्री भौर माता सवको दुःखी मे 
नहीं देख सकता । सरकार अपने दुःख से दुःखी नहीं है । अपने प्रेमियों के दुःखसे 
दुःखी है । कहते ह कि मृज्ञे एक पक युग की भति बीतता है । निष्कारण इतना कष्ट 
कयो उठा रहे है । भावाथं यह कि इन रोगो को क्षणमर भी यहां रहना ठीक नहीं । 


जितना जल्दी हो सके सब रोग जायं । 
सब समेत पुर धारिअ पाऊ। आपु इहां अमरावति रा ॥ 
बहुत कें सनु 'किथेउं दिठाई । उचित होई तस करिअ गोसाई ॥४॥ 
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अथं : सवके साथ अयोध्या पधारिये । आप यहाँ हँ ओर महाराज इन्दरपुर में 
है । मेने बहुत कह डका । यह्‌ मैने डिठाई कौ । जैसा उचित हो वैसा करिये । 
व्याख्या : आप सवके साथ अयोध्या पधारिये 1 भाव यह्‌ कि अपने साथ 
भरत शतरघ्न मन्त्री मासा तथा पुररोग को भी ठेते जाइये । आपदहीके साथये 
रोग आये हँ । आप के बिना अयोध्या अनाथ होगी । यदि महाराज होति तो कोई 
हजं नहीं था । वे भी तो अमरावत्ती को कूच कर गये । अत्र॒ अयोध्या. का रक्षक को 
इस समय नहीं है । भाव यह्‌ कि यर्हा वहा दोनों जगह लोग दुःखी हे। 
आपको स्वयं सबकी चिन्ता है। मेरा इतना कह जाना अनुचित है । दिठाई 
है । परमेरे मनमेंजोथार्मैने कहु दिया। मेरे बातों का ख्या न करके जैसा 
उचित हो वैसा आप करं । प 
दो. धमं सेतु करुनायतन, कस न कहहु अस राम । 
रोग दुखित दिन दइ दरस, देखि रहं विश्राम ॥२४८॥ 
अथं : हे धमंसेतु करूणायतन राम ! आप एसा क्यों न कहं ? रोग दुःखित हे । 
दो दिन आपका दशन पाकर विश्रामपा रहे रहै। 
व्याख्या : गुरुजी कहते हैँ कि आप धमंसेतु है । प्रजा का इतना ध्यान होना 
आपको उचित है । गुरू पर इतनी आस्था होनी ही चाहिए । करुणायतन है । अपने 
कंद मरू फक अम्बु अहार से दुःख नहीं है । रोगों को एे्षा आहार मिक्ता ह इस 
बातत का इतना दुःख है कि पल युग के समान बीतता दहै । सो बात एेसो नहींहै। 
रोग तो आपके ददान बिना दुःखी थे । दो दिनसे दशंन हो रहादहै। सो विश्राम षा 
रहे हैँ । कन्द मूर फक अम्बु आहार की किसी को चिन्ता नहीं है । अयोध्या का 
यथेष्ट रक्षा का प्रबन्ध भरतजी कर आये हँ । अत्तः उसकी चिन्ता नहीं है 1 इतने दिनो ` 
में कुछ बनता बिगडता नहीं । । 
राम बचन सुनि सभय समाज । जनु जकनिधि महं बिक जहाज ॥ 
सुनि गुर गिरा सुमगर मूखा। भयउ मनहु मारुत अनुकूखा ॥१॥ 
अथं : रामजी का वचन सुनकर सारा समाज डर गया । जेसे समुद्र मे जहाज 
विकल हो उठे । सुमङ्गलम्‌ गुरुजी का वचन सुना मानों भनुकूर हवा चरु पडो । 
व्याख्या : रामजी का कहना किं सबके साथ आपं रौट जाइये सुनकर 
समाज का समाज भयभीत हो गया कि इनके घर रौट चरने कातो प्रन ही नहीं 
उठने पाया गौर यहु सबको धर खौटा रहे है मानो हम रोग इनके हाथसे 
चक्रवर्तीजी की क्रिया सम्पन्न कराने आये थे 1 भगवती कौक्षल्या ने कहा था: 
नाथ समुक्ञि मन करिय बिचारू। राम बियोग पयोधि अपारू । कंधार तुम अवध 
जहाज्‌ । चढेड सकर प्रिय पथिक समाज्‌ । घीरजु धरिय त पाइ पारू । नाहि तः 
बूडिहि सब परिवारू । सो कणंधार तो चरू बसे । सव रोग शोकृ सिन्धु मे ङ्ब रहे 
थे । उन्हे मरतजी ने अवलम्ब दिया । सवको केकर चित्रकूट आये । यथा : सोक 
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सिधु बूडत सबहि तुम्ह॒ अवलंबनु दीन्ह । यहाँ आने पर रामजी के वचनरूपी प्रतिकूल 
मारुत का एेसा ज्ञोका र्गा कि सारा जहाज विकल हो गया | उसी समय गुरुजी 
का वचन एेसा मङ्गलम्‌ हुआ कि उससे सबकी विदाई भी रुक गयी ओर यह्‌ बात 
भी स्पष्ट हो गयी कि प्रजा आपको अपनी आं के ओट नहीं चाहती । यह वचन तो 
एसा हुआ मानों हवा अनुकूरू बहु गयी । 


पावन पय तिहु कारु नहाहीं । जो बिलोक अघ ओघ नसाहीं ॥ 
मंगकमूरति ऊोचन भरि भरि । निरखरहि हरषि दंडवत करि करि ॥२॥ 


अथं : जिस जल के दशन से पाप समूह नष्ट हो जाता है उस पवित्र ज में 
खोग त्रिकार स्नान करते हैँ । दण्डवत्‌ करके रोग मङ्खल मूरति का दशन प्रसन्न 
होकर अखःभर कर रहे है। 

व्याख्या : अव पवन को अनुकूरुता में जो सुख हआ उसे कहते है। 
मन्दाकिनी गङ्गा की धारा है । पातक पोतक डाक्रिनि हैं । डाकिनी को देखने से बच्चे 
डरकर मर जाते हैँ । इसी माति मन्दाकिनी के दशंनसे पाप नष्टहो जाते है| उसके 
पवित्र जरमें स्व खोग त्रिकाल स्नान करते हैँ। स्नान के वाद द्ंन करते है। 
सरकार मर््गर भवन अमङ्खरु हारी हं । उनका दरांन आंख भरकर कर रहे हैं। 
क्योकि दशंन को भूख है । पियत नयन पुट रूप पियूखा । मुदित सुअसन पाइ जिमि 
भूखा । पिरे साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते है । तत्पश्चात्‌ खडे होकर दशन कर रहे है 
भाव यह्‌ कि किसी की सरकार के प्रति मनुष्य वुद्धि नहीं है । 


राम सेरु बन देखन राही । जह सुख सकर सकल दुख नाही ॥ 
रना रहि सुधासम बारी । त्रिबिध तापहर त्रिविध बयारी ॥३॥ 


अथं : रामे ओर रामवन देखने जते हैँ । जहां सब सुख है ओर दुःख 
सन के सब नहीं ह । रनों से अमुत के समान जक ्रताटहै ओौर चरिविध ताप 
हरनेवाी त्रिविध वायु चक्‌ रही है | 

व्याख्या : तत्पर्चात्‌ सव लोग यात्रा के लिए जातेथे। रामदेरु ओर वन 

की यात्रा करतेथे। वे रोग राम वनसे बाहर ही टिकाये गये थे। अतः वहाँ यात्रा 
के किए जाते हैँ । रामक वन कौ महिमा कहते हँ कि वरहा सभी सुख हैँ । शब्द 
स्पद्ं रूप रस गन्ध ही द्वारा बाह्य ज्ञान होता है। सो वहां सब अनुकू है ओर 
दुःख सवके सव नहीं है । वहां शान्ति एसी हं कि सव दुःख भाग जाते भौर 
मन करो परम विश्राम मिलता है। भब सब सुखो का वणंन करते किञ्चरनोंके 
जक अमृत की भाति स्वादु ओर तोषदायक है। शीतल मन्द सुगन्ध वायु चरती 
है । वह्‌ एसी अद्भूत है कि आध्यात्मिक आधिदेविक भौर आधिभौतिक तापका 
हरण करती है ओर संसार की त्रिव्रिध वायु तो केवर भौतिक ताप को कम करने- 


वाटी होती है । 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ५५५ 


बिटप बेलि तुन अगनित जाती । फल प्रसून पल्लव बहु भती ॥ 
सुंदर सिखा सुखद तरु छाहीं । जाइ बरनि बन छवि केहि पाही ॥४॥ 


अथं : अगणित जाति के विटप वेकि ओर तृण थे । फल फूल. मौर पत्ते अनेक 
प्रकार केथे। सुन्दर चद्धान ओौर सुख देनेवाली पेड़ की छाया थी । वन की शोभा 
किससे वणंन की जा सक्ती है । 

व्याख्या : रामक का वणन करके वनका वणन करते एेसा वनदहै 
जिसमें एक ही जाति के पेड़ नहीं हँ सभी जात्ति के पेड हँ | जिनकी गिनती नहीं 
हो सकती । यही हाक वल्ली ओर तृण का है । अत्तः अपूवं रोमा वन की हो रही 
है । विटप में फर हैँ | वल्ली में फू हैँ ओर तृण में पत्ते है । जब विटप वेकि भौर 
तृण अगणित जाति के हँ तब फल फुल गौर पत्ते भी उतने ही माति के होगे । 

सुन्दर चदान पड़ी है । चरते चरते थक जानेवालों के लिए वे विश्रामप्रद 
है ओरवेभीपेडोंकीछाहमेंह। जैसे बागों मे कुरसियां कगी रहती हँ । कवि का 
कटूना है कि वन की छवि एेसी है जो किसी से वणेन की नहीं जा सकती । यथा : 
सो बन बरनि न सक अहि राजा । जर्हा प्रकट रघुबीर बिराजा । 

दो. सरनि सरोरुह जल बिहग, कूजत॒ गुजत ॒ भुग। 

बेर विगत बिहरत विपिन, मुग विहंग बहु रग ॥२४९॥ ` 

अथं : तालानों मे कमक खिर रहे है । जकर के पक्षी कूज रहै है भौर भोरे 

गंज रहे हैँ । वैर को छोडकर वन मे मृग गौर बहुत रद्धं के पक्षी विहार कर 
रहे हं । 

.व्याख्या : सरनि सरोरुह्‌ : से गन्ध कहा । बिहुंग कूजत गुंजत भंग : से शाब्द 
कटा । रना ्रहि सुधासम बारी : से रस कटा । चिबिध ताप हर त्रिविध बयारी 
से स्पशं कहा । जाइ बरनि बन छवि केहि पाहीं : से रूप कटा । इस भांति उस वन 
को सर्वेन्द्रिय तपंण कहा । 
कोक किरात भिल्ल बनबासी । मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी॥ 
भरि भरि परन पटीं रचि रूरी कंद मरु फर अंकुर जरी ॥१॥ 


अथं : वन के रहनेवाङे कोलकिरात ओर भी पवित्र सुन्दर भौर अमृत सी 
सुस्वाद मधु को सुन्दर पत्तों की दोनिर्यां रचकर उनमें भरकर ओर कन्द मूकं फल 
अङ्कुर गोर जरो को | 

व्याख्या .: कोर किरात्त भील ये सब जङ्खली जात्तियो के नाम ह। रामजी 
के पधारने पर भी इन सबों ने आतिथ्य सत्कार किया था । यथा : कंद मूक. फर 
भरि भरि दोना । चके रंक जनु रूटन सोना 1 अब अयोध्यावासी जो वन मे विहरते 
गये हँ उनके आतिथ्य सत्कार का उपक्रम करते ह। वे लोग पत्तेकी दोनियों मे 
रहद भर भरकर राये : जङ्गली जाति एेसी सुन्दर दोनिर्यां बनाते है जिनमे भरा 
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हमा जक टपक नहीं सकता । मधु शब्द का शहद भी अथं है ओर मद्य भो अथं है । 
इस किए शुचि शब्द दिया जिसमें शहद का ही बोध हो । सुन्दर स्वादु मधु कमल 
को होती है । कदाचित्‌ ही कोई वस्तु एसी स्वादु होती हो । इसलिए अमृत सी कहते 
है । जङ्खरो जाति मीठेके नाम पर केवर शहद को ही जानते ह । अतः उनके 
आतिथ्य सत्कार में प्रधानता मधु की है। इसलिए पहर उसो का उल्केख करते है । 
कन्द मूर फल अंकुर जूरीका तोवोक्षाहीदहै। इसक्ए उनके च्िएु पात्र नहीं 
कहा । अथवा उन्हे भी दोनों मे भरकर राये । जूरी बनारस प्रान्त की भाषा है| 
जिस अङ्कुर में पत्ते आजायेँ मौर फटकर अलग न हों उसे जूरी कहते है । सूरन 
आदि की जूरी ही खानेके काम में आती है। क्योकि वह्‌ गला नहीं काटती | 
सबहि देहि करि विनय प्रनामा । कहि कहि स्वादु भेदु गुन नामा ॥ 
देहि रोग बहु मोर न लेहीं। फेरत राम दोहाई देहीं॥२॥ 
अथं : सबको विनय भौर प्रणाम करके देते हैँ । उनके स्वाद का मेद बतकाते 
हँ । उनके गुण कहते हैँ । नाम बतकति हँ । लोग उनका अधिक मूल्य देते है । फिर 
भी नहीं केते । फेरने पर रामजोकी दोहाई देते हैँ । 
व्याख्या : नगर कै रोग वन के कन्द मूलादि को क्या जानें । इसलिए उन्हें 
उनका स्वादगुण भौर नाम बतकतेहैँ। भाव यह्‌ क्रिजो आपकी प्रकृति के 
अनचुकूरु पडे उसे स्वाकार करिये । जिसे बताइये उसे ओर रावे । उनके स्वीकार 
करने से भपने को कृतकृत्य समक्षते हैँ । अतः प्रणाम पूवंक स्वीकार करने के लिए 
विनय करते हे । 
उनकी श्रद्धाभक्ति से प्रसन्न होकर अवधवासी उनकी बहुत कीमत देते है । 
वे कोमत छने पर राजी नहीं । मवधवासी मुप्त में लेना नहीं चाहते । अतः फेर देते 
है । इस पर वे रामजी की दोहाई देते हैँ । विनय प्रणामसे जबकामन चला तब 
स्वामी की दोहाई दी | 
कहहि सनेह मगन मृदु बानी । मानत साधु प्रेम पहिचानी ॥ 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा । पावा दरसनु राम प्रसादा ॥३॥ 
अथं : वे स्नेह मे मग्न होकर कोमर वाणी से कहते थे कि प्रेम की पहिचान 
करके साधु रोग मानते ह । आप रोग पुण्यात्मा हँ । हम नीच निषाद हैँ । रामजी 
के प्रसाद से आपका दशन मिला । 
व्याख्या : वे प्रेम में मग्न हैं कि हमारे यहाँ एेसे एसे पुण्यात्मा भतिथि भाये 
है । अतः मुदुवाणी बोलते है कि आप रोग साधु ह। साधु रोग प्रेम के ्राहक होति 
है । यह प्रेमोपहार है । हम रोग भी व्यवसायी नहीं हँ । न 
हम छोणग आप लोगों के पादाप्रंण से कतङ्ृत्य है । क्योकि भाप उत्तम है | 
उस जन्म में सुकृत किया है तब एेसा जन्म पाया है । इस जन्ममें भी 


उ 
८ रहे है । किसी दूसरे कौ वस्तु बिना कीमत चुक्राये लेना नहीं चाहते । 
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हम निषाद हं । निषाद पापी जाति मात्रका उपलक्षण है। अतः निषादमें कोर 
किरात भिल्क तीनों का अन्तर्माव है ¦ निषाद कहने का भाव यह्‌ कि पूरवंजन्म के 
पापसे नीचकरुरु में जन्म हुजा भौर इस जन्ममें भी पापाचरणदही हो रहादै। 
हमारा इतना भाग्य कहूँ कि आप लोगोका दरांन हमे मिले। यह तो रामजी की 
छपा है कि आपका ददन मिला। वे कृपा करके यहां आये गौर उसी कारणसे 
गाप यहां आये हुए ह । 
हमहि भगम अति दरसु तुम्हारा । जस मरु धरनि देवधुनि धारा ॥ 
राम कृपा निषाद नेवाजा । परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा ॥४॥। 

अथं : हम लोगों को तो आपका दरंन दुलंम है । जेसे मरुभूमि मे गङ्खाजी 
को धारा दुलभ हे | कृपालु रामजी ने निषादों पर दया की ।. परिजन प्रजाको भी 
राजा का अनुगमन करना चाहिए । 

व्याख्या : को किरात कहते हैँ कि हम लोगों की भूमि मरुभूमि तुल्य है। 
जहां जल दुरम है । कूप भी एेसे विरल हैँ जहां कठिनता से भी जल की प्राप्ति हो 
सके वहां ज॑से गङ्खाकी धारा बह उठे। इस भांति आपका आगमनं हमारे यहाँ 
हुआ है । हम रोग कृतकृत्य हो गये तो क्या हम गङ्गा की धारा की पुजा न करे । 
गङ्खाकी धाराको क्या यह्‌ शोभादेताहै कि वह्‌ कहे किमे पापियोंका उपहार 
न ग्रहण करूगी । तब गङ्गा आयीं क्यो ? गङ्धा का आगमन तो पापियों के उद्धार 
के क्िएहीहोताहै। 

कृपा रामजी ने निषादो पर कृपा की । निषादराज का सत्कार स्वीकार 
किया । यह आने पर हम लोग जो कुछ कन्द मूक फल ले गये उसे स्वीकार किया । 
आप लोग तो उनकी प्रजा हं । प्रजा को राजा का अनुगमन करना चाहिए । राज्ञि 
धमिणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः । राजानमनुवतंन्ते यथा राजा तथा प्रजा | 
अतः आप लोग हमारा प्रत्याख्यान न कीजिये । 


दो. यह जियं जानि संकोचु तजि, करिअ छोहु खि नेह । 
हमहि इतारथ करन रगि, फर तुन अंकुर लेह ॥२५०॥ 


अथं :एेसा जी में जानकर सङ्कोच छोड़कर हमारा स्नेह देखकर छो 
कीजिये हम लोगों को कृताथ करने के लिए फर तृण भौर अङ्कुर को स्वीकार 
कीजिये । 

व्याख्या : राजा रामचन्द्र ने हमारे सत्कार को स्वीकार किया | दाम देने 
की बात भी जनान पर न लाये। भाप क्यों सङ्कोच करते हैँ । आपके किए रास्ता 
साफ दहै कि राजा स्वीकार कर चुके तो हमे क्या दोष है। अतः सङ्कोच न करिये । 
हम छोटे हैँ । हम पर छोह्‌ करिये । हमारा प्रेम देखिये कि वनसे से दुदुकर अच्छे 
फूल फर्‌ राये ह । आपको आवद्यकता नहीं है । अयोध्या से रसद लदकर आयी है । 
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पर हम कृताथं केसे होगे । आप हम लोगों को कृतार्थं करने के लिए स्वीकार 
करिये । हमारे गाहंस्थ्य धमं की रक्षा कीजिये | 
तुम्ह प्रिय षाहुने बन पगु धारे। सेवा जोग न भाग हमारे ॥ 
देब ` काह हम तुमहि गोसाई । ईधनु पात किरात मिताई।१॥ 

अथं : आप प्रिय अतिथि वन में पधारे ह| हमारे भाग्य आपकी सेवा करते 
योग्य नहीं । हे गोसाईं । हम आपको क्या देगें । किरात की मित्रता तो इधन ओर 
पत्ते की होती है। 

व्य।ख्या : पाहुन अर्थात्‌ अतिथि । अतिथि कहकर पूज्य होना द्योतित 
किया । श्रिय दशंन होने से प्रिय पाहुन कहते हैँ । यथा : प्रिय पाहुन भूप सुतचारी । 
यह अघटित घटना हुई कि जापका पधारना वनमें हुभा | हमारा धमं है कि 
आपकी पुजा करे । मन में बडा उत्साह भी है कि आपकी पुजा करे । परन्तु माग्य 
हमारा खोटा है : तस पूजा चाहिअ जस देवता । हममे आपकी पूजा की शक्ति 
नहीं है । हम आपका उचित सत्कार नहीं कर सकते | 

आपको सङ्कोच है कि हम दुसरे का मुफ्त कैसे ङ| यहा हमारे पास धरा 
ही क्याहै जो भापको दें। प्रसिद्ध कहावत है: ईधन पात किरात मिताई। 
किरात प्रेम करे तो इंघन दे गौर पत्ते दे । सो हम ईधन पत्तेवाऱ आप एसे एेवयं- 
वान्‌ की पूजा केसे करें । 
यह हमारि अति बडि सेवकाई । केहि न बासन बसन चोराई ॥ 
हम जड जीव जीवगन घातौ । कुटि कुचारी कुमति कुजाती ॥२॥ 


अथं : हमारी बड़ी भारी सेवा यही है क्रि हम आपका बरतन कपड़ा नही 
चुरा लेते । हम जड़ जीव हं । जीवगण को मारा करते हं । कुटिल, कुचारी, कूमति 
शौर कुजाति है । 

व्याख्या : भाप एेसे महान्‌ ह कि हमारे व्यि हुए फर फू को भो ।बना 
मूल्य दिये स्वीकार नहीं करते भौर हम एसे नीच हैँ कि चोरी करके भी दूसरे की 
वस्तु छे लेते हैँ । हमें कपड़े बतंन कहाँ मिले । अतः उसके छ्िए चोरी करते है । 
आपके यहाँ कपडे ओौर बतंन भरे पड़ है । पर हमने नहीं चोराया । यह हमारी 
थोडो सेवकाई नहीं है। आप नहीं समञ्च सकते कि कपड़ा गौर बर्तन देखने के 
बाद एक किरात को चोरीसे मन को रोकने में कितने बड़े मनोनिग्रहसे काम 
ङेना पड़ता ह । 

केवल चोरी ही नहीं प्राण मारकर चोरी करते है। हिसा ही हमारा उद्यम 
है। हम जडजीवं ह । जीवों को मारा करते है। मनसे कुटिरुहं। करणो से 
करुचाखी है । बुद्ध सेः कुमति है भौर व्यवहार में कुजाति है । दिन रात द्रोह करते हँ । 


क क्च न्य 


१, यहाँ लोकोक्ति : जङ्कार है । 
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पाप करत निसि बासर जाहीं । नहि पट कटि नहि पैट अधघाहीं ॥ 
सयनेहं धरम बुद्धि कस काऊ 1 यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ ॥३॥ 


अथं : पाप करते रात दिन बीतताहै। नतो कमरमें कपड़ादहैओौरन पेट 
अघाता है । हमको कभी धमं वुद्धि केसो ? यह तो रघुनन्दन के दशन का प्रभाव है | 

व्याख्या : किरात्त कहते ह किं हम रोग रात दिन पाप.ही करते है। चोरी 
ओर हिसा को जीविका है। फिर भी भूखे नंगे रहते है । जीवन निर्वाह दुष्कर है । 
पुनदंरिद्री पुनरेव पापी। पाप करते हैँ लोग लौकिक सुख-के जिए । हमें पाप करने 
पर भी अन्न वस्त्र दुरभ है । यह्‌ तो जाग्रत का हाक है। 

अन सपने का हार सुनिये । जाग्रत के संस्कारानुसार ही स्वप्न होता है। 
मतः स्वप्नमें भी पाप कमंही देखते ह । वमंबुद्धि सपनेमे भी दकम है। यह 
ध्म॑बुद्धि जो हम रोगों में पाप देख रहे हँ कि अत्तिथि सत्कार का भाव जाग्रत हुआ 
है वह तो रघुनन्दन के दशंनकरा प्रभावदहै। आपके राजा द्वाराही तो हममें 
घममनुद्धि का उदय हुभादहै। हम सत्कार करने चले हैँ ओर आप ही प्रत्याख्यान 
द्वारा उसका अवरोध कर रहे है| 


जनते प्रभु पद पदुम निहारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे॥ 
बचन सुनत॒पुरजन अनुरागे । तिन्हके भाग सराहन रागे ॥४॥ 


अथं : जब से सरकारी चरण कमकोंका हमे ददंन हुमा हमारे दुःसह 
दुःख गौर दोष मिट गये । वचन सुनकर पुरजन अनुराग में आगये । उनके भाग्य 
की प्रगंसा करने रगे । 

व्याख्या : सरकार के दशंन से बुद्धि भी पर्टी ओर दुःख दोष भी मिटा । 
दोष होने से ही दुःख होता है । अतः दुःख अपने कारण के साथ मिट गया । 

भविष्य मे भो पाप को आशङ्का नहीं रह्‌ गयी । इस समय हम सब तरह से 
शुद्ध है । सरकार के दरंन के बाद भी क्रया हम मे दोष र्गा है। 

विनती युक्तियुक्त भक्ति संयुत वचन सुनकर पुरजनों को अनुराग हआ । वे 
रोग उनके माग्य को सराहना करने रुगे : बड भागी बन मवध अभागी 1 जो रघु- 
बंशं तिरक तुम त्यागी | भाग्यवान्‌ ये लोग हँ जिनमे सरकार आकर बसे हए है । 
माज हम लोग अभागी हो रहे ह जिन्हे छोडकर सरकार यहा आये है । 


छ. छागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहीं। 
बोकनि मिनि सिय राम चरन सनेह रुचि सुखु पावहीं ॥ 
नरनारि निदरहि नेहु निज सुनि कोरु भिह्ननि की गिरा । 
तुुसी कृपा रघुबंसमनि की लोह ऊ रौका तिरा ॥ 


अथं : सब रोग उनकं भाग की सराहना करते है भौर अनुराग के वचनं 
सुनाते हँ । उन रोगों का बोलना मिलना ओर सीता रामजी के ऊपर जो उनका 


५६० रामचरितमानस 


स्नेह है उसे लखक्रर सुख पा रहे ह| नरनारी कोक भीलोंकी वाणी सुनकर 
अपने प्रेम का अनादर करते हैँ । श्री तुरुसीदास कहते है कि यह रघुवंशमणि की 
क्रपा हे कि लोहा केकर रौका तिर गया । 

व्याख्या : यहां प्रसङ्ख यह है कि भवधवासियों मेँ ओर किरातो मे शास्त्राथं 
छिड गया है । जङ्खली रोग आतिथ्य के लिएु.कन्द मूक फक काये हं । अवधवासी 
उसका मूल्य देना चाहते हँ ओर न छेने पर उनका कन्द मूक फर फेर देते है । हम 
अन्त्यजो का प्रतिग्रह क्यो करे । धमंशास्त्र मे यह महा निषिद्ध है । जङ्खल्यों का 
उत्तरपक्ष यह था कि सरकारके दशंन से हमारे दोष दुःख मिट गये । यह्‌ दान भी 
नहीं है आतिथ्य सत्कार है । उदाहरणमें वे स्वयं सरकारको देते हँ कि उन्होने 
हमारा सत्कार स्वीकार कियाहै। इस वाग्युद्धके अन्तमं जद्कल्ियों की जीत 
हई । अवधवासियों के पास उत्तर नहीं रह गया । उनका प्रेम देखकर अपने प्रेम 
की निन्दा करने रगे । अर्थात्‌ उन्है सत्कार स्वीकार करना पडा । इसी बात को 
महाकवि ने चार अक्षरों में कहा : खोहा ठे कौका तिरा । अर्थात्‌ सामना करके 
रोका तिर गया । खोहा ठेना सामना करना या लडाई करने को कहते हैँ | यथा : 
सनमुख रोह भरत सन ल्डं। खौका तिरनेका अधमसाधनदहै सो समरमें 
कोहा ठेकर : सामना करके जहाज का तिरना कठिन हो नाता है । यहा अवध- 
वासियों से : मनिगन पुर लर नारि सजाती । सुचि अमो सुंदर सब भाति। से 
सामना करके अर्थात्‌ शस्त्रं करके रौका : कुटि कुचाली कुमति कुजाती । 
तिर गया । अर्थात्‌ पार पा गया। भवधवासियों को उनका फल मूलादि ग्रहण 
करना पड़ा | 

दो. बिहरहि बन चहँ ओर, प्रतिदिन प्रमुदित खोग सब । 


जर ज्यौ दादुर मोर, भये पीन पावस प्रथम ॥२५१॥ 


अथं : सब रोग प्रसन्न होकर वनमें चारों ओर प्रतिदिन विचर रहे, 
पट्टी ही वर्षा मे जिस प्रकार मेढक भौर मोरमोटेहो जाते हैँ उसी प्रकार इन 
खोगोंकीभी ददा हो गयी । 

व्याख्या : मानसिकं सुख दुःख का प्रभाव शारीर पर कितना बडा पड़ता है । 
इसी बात को दिखाते हृए कवि कहते हँ कि नित्य रोग प्रसन्न मन से वन में चारों 
ओर विचरते है : जह सुख ` सकल सकर दुख नाहीं । अतः उनकी दशा उन मेढक 
ओर मोरोंसीदहो रही है जो पहिरी ही बरसातमें हृष्ट पृष्ट हो जाते है| 

बर्षारितु रधुपति भगति तुरुसी साल सुदास । राम नाम बर बरन जुग 
सावन भादों मास। एक एेसे हैं जो मोर की भाति ठहर छहुरकर सुस्वर से नामोच्चारण 
करते हैँ गौर कुछ एेसे है ज मेढक की भति नाम की धुन बाधिते ४ |. ये राम 
चनदयाम की कपा दृष्टि को वृष्टि से पहिली ही वर्षा : भक्तिकी उमंगमेंहृष्टपृष्टहो 
हो गये । नहीं तो : तनकृ मन इख बदन मरीने थे । 
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पुरजन नारि मगन अति प्रीती । बासर जाहि पक्क सम बीती ॥ 
सीय सासु प्रति वेष वनाई । सादर करइ सरिस सेवकाई ॥१॥ 

अथं : पुर नर नारि अत्यन्त प्रीति मे मग्न थे | पकं की माति दिन बीत रहे 
थे । सीताजी जितनी सास थीं उतने वेष बनाकर आदर के साथ समान सेवा 
करती थीं | 

व्याख्या : पुरनर नारी एसे प्रेममें मग्नहुए कि बाहर का उन्हं कुछ 
अनुसन्धान भी नहीं रहा । पररा दिन बीत गया । उन्हं.माटूम हो रहा है किं एक 
निमेष बीता है । अत्यन्त सुख के दिन बीतते देर नहीं कुगती । यथा : मास दिवसकर 
दिवस भा मरम न जानै कोड्‌ । 


सब लोगों का हार्‌ कहकर अब रनिवास का हार कहते हँ । भगवती सास 
की सेवा के लिए पहुंच गयीं । सासो कोसेवाकी बड़ी अभिलाषा है। यथाः: सेवा 
समय देउ बन दीन्हा । मोर मनोरथ सफर न कीन्हा । सो मनोरथ के पुरा करने का 
अवसर हाथ र्गा । सास संख्या मे अधिक । एक शरीर से सबकी सेवा हो नहीं 
सकेती । भतः जिस भांति सबसे मिलने के किए सरकार ने अमित रूप धारण किया 
उसी भाति भगवती भी जितनी सास थीं उनती हो गयी । निरादरके साथ सेवा 
किसी काम को नहीं । अतः सादर सबकी समान भावसे सेवा करने रुगीं । जेसी 
सेवा कौसल्या की वेसी ही सेवा केकेयी कौ । 


लखा न मरम राम बिनु काहू । माया सब सिय माया माहं ॥ 
सीय सासु सेवा बस कीन्हीं । तिन्ह रहि सुख सिख आसिष दीन्हीं ॥२॥ 


अथं : इसमभेदको सिवा रामजीके ओर कोई नहीं लख पाथा । क्योकि 
सब माया सीताजी की माया के अन्तगंत है। सीताजी ने सासुवों को सेवा कै वञ्च 
कर जिया । उन्होने सुख पाकर रिक्षा भौर आशार्वाद दिये । 


व्याख्या : सव सास समञ्च रही हैँ कि सीता केवर मेरी सेवा मे है । यह 
पृथक्‌ पृथक्‌ महर भी नहीं है । सब दासिर्यां सव्र जगह आजा रहीहं। फिरभी 
इस ममं को कोई न लल सका कि सीताजी की सत्र सासो के पास युगपत्‌ उपस्थिति 
केसेहोरहीदहै। न कुखनेका कारण देतेहैंकि यह्‌ सीताजी की माया ओर 
जितनी माया है सबकी सब इसके : सीताजी की माया के मन्तगंत है । आदि सक्ति 
जेहि जग उपजाया 1 सोउ मवतरिहि मोरि यह माया । अतः जिसकी माया है 
वही ममं को रुख सका । विवाह के समय भी जो महिमा भगवती ने प्रकट किया 
था उसे रघुनायक ही जान सकेथे। जीवं उस मायाके ममं को केसे रुख 
सकता है ? 

मगवती ने एसी सेवा की कि सास सबं उनके वक मे हो गयीं । उन्हे बड़ा 
सुख हमा । सुल भिलने पर बड़ों से दो वस्तुएं मिलती हैँ । एक शिक्षा ओर दूसरा 
आशीर्वाद । सो दोनों मिला । 


भाग २-३६ 
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रुचि सिय सहित सर दोउ भाई । कुटि रानि पचछितानि अघाई ॥ 
अवनि जमहि जाचति कंकेई । महि न बीचु विधि मीचु न देई ।॥३॥ 


अथं ; सीताजी के सहित दोनों भादइयों को सरू देखकर कुटिक रानी पेट भर 
पछतायी । अब केकेयी पृथ्वी ओर यम से याचना करती है । पर न तो पृथ्वी फटती 
है ओर न ब्रह्मदेव मृत्यु देते है| 

व्याख्या : सब माताओं का हाक कहकर भब रानी कैकेयी का हार कहते 
हं । सीताजी कीसेवाके वश हो गयीं । उन्होने रामजो को कुटिरू समन्ञा था । 
यथा : सहज सरक रघुबर बचन कुमति कुटि करि जान | अव्र देखा कि दोनों 
भाई सरलहं। रामजीने जो कहा था: सूनु जननी सोहइ सुत बड़भागी। जो 
पितु मातु बचन अनुरागी । तनय मातु पितु तोषनिहारा । दुखंभ जननि सकर संसारा । 
मुनिगन मिलन विसेषि बन सबहि माति हित मोर । तेहि महं पितु आयसु बहुरि 
संमत जननी तोर । भरतु प्रान प्रिय पार्वाहि राज्‌ | बिधि सव विधि मोहि सनमुख 
माजू। सो इनका आन्तरिक भाव था। वन देनेसे मुञ्च पर कुछ भी रोषनहींहै 
ओर सीताभी वेसो ही है । मेने इस महासाधुओों के साथ क्या किया ? पछतायी तो 
पहि भी थी । पर भब पेटमर पछतायी । यह परचात्ताप तो तभी मिटे जब पृथ्वी 
फटे मे समा जाऊं या विधाता मुज्ञे मौत दं । अतः पुथ्वरी ओर यमसे प्राथ॑ना करती 
है| परनतो पृथ्वी फटती है न विधाता मौतदेतेहैं। यम भो विधाता की आज्ञा 
के अनुवर्ती हे, बिना विधाता कौ आज्ञा के मृत्यु-भी नहीं दे सकते । अतः यमन 
कहकर विधाता कहा । 


रोकट बेद विदित कवि कहहीं । राम बिमूख थल नरक न रहहीं ॥ 
यह्‌ संसउ सब के मन माहीं । राम गवनु बिधि अवध किर्नाहीं ।॥४॥ 


अथं : यह बात लोक ओर वेदम प्रसिद्धहै गौर कवि भी कहतेहैकि 

रामविमुख को नरक. भी स्थान नहीं देता । यह्‌ संशय सवके मनम है कि है विधि । 
रामजी अवध जायंगे कि नहीं । 

व्याख्या : इस बात पर सबका एेकमत्य है कि राम विमुख का कहीं ठिकाना 

नहीं कगता । अन्य पापियों का त्तो ठिक्राना नरकमें र्गताहै। पर राम विमुख 

को स्थान देना.नरक भी स्वीक्रार नहीं करता। सब जग ताहि अनलहु ते तात्ता । 
जो रघुवीर बिमुख सुनु भ्राता । 

रनिवास का हाक कहकर अब रामजीके घरके लौटनेके विषयमे क्था 

हो रहा है उसका वणन करते हृए कहते ह कि सबके मन में यह्‌ संशय है कि रामजी 

धर कौटते है कि नहीं । उनके कहने से उनका रुख स्पष्ट है कि रीटना नहीं चाहते । 

पर गख्जी हम रोगों की गोर से बो रहे है । इसक्ए सब्र रोग संशय में पड हृए 


ह कि देखे क्या होता है । 


> । द्य 
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दो. निसि न नीद नहि भूख दिन, भरतु विकर सुचि सोच । 
नीच कीच बिच मगन जस, भीनहि सलिल संकोच ॥२५२॥ 


अथं :नरातकोनींदरहै न दिन को भूख दहै। भरतजी पवित्र सोच में विक 
है । जेसे कीच मे. नीचे इवो हुई मछरी को जर का सद्धोच हो : जक न मिले | 

व्याख्या : सोच करनेवाले को नरातको नींद रुगतीदहैनद्निको भूख 
रगती है । महात्माओं का सोच भी पवित्र होता है । क्योकि वहु अविद्या के अन्तगंत 
न होकर विद्या के अन्तगंत होता है । विकरता भी साधारण नहीं है । अवधि अम्बु 
प्रिय परिजन मीना । सो यहाँदो दिन की अवधि है वह भो बीत चरी । पानी सूख 
चखा कीचड़ बाकी है । कोचड़ के भी सूखने के भय से महाविकर है । इसी भांति 
भरतलारुजी की विकलता कहा । ये बड़े मच्छ हैँ । इसक्िए विकलता विरोष है ओर 
मछूलियो के लायक पानी है । उन्हे सोच नहीं वे मगन हं । यथा : पुर नर नारि 
मगन अति प्रीती । 


कीन्हि मातु मिस कार कुचारी । ईति भीति जस पाक्त सारी ॥ 
केहि बिधि होइ राम अभिषेक । मोहि अवक्त उपाउ न एक्‌ ॥१॥ 


अथं : माताके व्याज से कारु ने कुचा किया 1 जेसे घान पकते समय ईति 
काभयहो। किपस विधिसे रामजी का अभिषेक हो -मुञ्ञे तो कोई उपाय नहीं 
फुर रहा है | 

व्याख्या : अब भरतजी का सोच कहते है 1 भरतजी को केकेयी का पचछितावा 
है । अतः कहते हैं कि माता को तो ब्याज बनाया करा कालने। यथा: सब कर 
भाज सुकृत फर बीता । भयउ करार कार बिपरीता । क्योकि सभी कार्यो की सिद्धि 
मे कारु असाधारण कारण है । उपमा देते है कि जसे धान पकने के समय अतिवृष्टि 
हो पडे । अथवा कोई दूसरी ईति आ पडे । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक, टिङी भौर 
राजाओं का आक्रमण यह्‌ सब ईतियां हं । इसी भाति सरकार के राज्याभिषेकं के 
समय केकेयी का वरदान हुभा 1 यथा : मोर मनोरथ सुरतरु फला । फरत करिनि 

जिमि हतेउ समूला । । 

सब लोग तो केवर संशय में पडे हैँ कि देखें रामजी कछौटते है या नहीं । परं 
भरतजी तो उपाय सोच रहे हँ कि किस उपायसे रामजी का अभिषेकहो। किस. 
भाति रौटने पर राजी हो जायं । तब अभिषेक के किए कहा जाय । जिससे राजसीं 
ठाटसे घर कौट । पर कोई उपाय स्थिर नहीं कर पा रहे ह । सबसे प्ररु उपाय 
मौजूद है । पर उनसे काम केसे लिया जाय । अतः भरतजी कहते है कि कोई 
सामज्ञस्य नहीं बेठता । 


अवसि फिरिहि गुर आयसु मानी 1 मनि पुनि कहब राम रुचि जानी ॥ 
मातु केह बहर्राहि रधुराऊ । राम जननि हठ करबि किं काॐ ॥२॥ 
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अथं : गुरुजी की आज्ञा मानकर तो निर्चय ` ही कौट चकेगे । पर मुनिजी 
रामजी का रुख देख रगे तब कहेंगे । माता के कटने पर भी रामजी कौटेगे । पर वे 
रामकीमाताहंवे क्या कभी हठ करेगी ? 
व्याख्या : सबसे बड़ा उपाय तो यह दहै कि गुरुजी आज्ञा देतो पित्ताकी 
आज्ञा गुरुजी को आज्ञा के सामने हट जायगी । आचार्यो यस्तु यां जाति विधिवद्रेद 
पारगः | उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साजरामरा । पिता तो इस स्थूक देह को 
उत्पन्न करता है । पर आचाय से जो जन्म सावित्री द्वारा होता है यही सत्यहै 
ओर अजर अमर है । अतः गुरु का पद पितासेभी वड़ा है । उनके आज्ञा देने पर 
निङ्वय अयोध्या लौट चक्तेगे । पर गुरुजो तो उनका रुख देखते हैँ । यदि उनका 
रुख अनुकूरु होगा तभी आज्ञा देगे । वन चकते समय महर से निकककर गुरुजी 
के ही दवार पर खड़े हुए । गुरुजी चाहते तो रोक लेते । पर गुरुजी ने रुख नहीं पाया । 
इसलिए नहीं रोका । 
इनके बाद माता का दर्जा है । माता यदि हठ पकड ऊेतोभी लौट चके । 
पिके भी मतता ने कहा था <: जौ केवर . पितु आयसु ताता । तौ. जनि जाहु जानि 
बड़ माता । जौ पितु मातु कल्यौ बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना । पर यह्‌ 
रामजी की माता ह । यह कभी हठ करेगी नहीं । वन जाते रोका भी तो यह्‌ कटू दिया 
कि यदि केकेयी की भी आज्ञा हो तो चके जाओ | हठ करना तो मेरी माता जानती 
है कि चाहे प्रल्य हो जाय वहु अपने हठ से नहीं हटती । सो कौसल्याजी कभी हठ 
करेगी ही नहीं | 
मोहि अनुचर कर केतिक बाता । तेहि मंह कुसमउ बाम बिधाता ॥ 
जौँ हठ करं त॒ निपट कुकरम्‌ । हरगिरि ते गुरं सेवक धरम्‌ ॥२॥ 
अथं: मतो सेवक हुं | मेरी बात ही क्या? तिस पर कुसमय है ओर विधाता 
प्रतिकूक है । यदि मँ हठ कर बैदं तो यह बडा भारी बुरा काम होगा । क्योकि सेवक 
का धमं कैकाशसे भीभारीहै। 
व्याख्या : भरतजी समञ्च रहे ह कि इनके वाद यदि किसी का प्रभाव पड़ 
सकता है तो मेरा ही पड़ सकता है । सरकार स्वयं कहेंगे : तासु बचन मेटत मन 
सोचू । तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू । फिर मी मतो सेवक हं । सेवकं की बातही 
क्या है। उसका धमं स्वामी को सङ्कोच न भानेदेनाहीहै। यथा: जो सेवक 
साहिबहि सकोची । निज हित चह तासु मति पोची । सो मेँ यदि हठ कर बेठता हं 
तन तो सेवक धमं ही जाता रहेगा 1 इससे बढ़कर अनुचित क्या होगा ? सेवक धमं 
का संभार बड़ा कठिन है । कलाश्च पवंत उठाना उतना कठिन नहीं है : रावण ने 
कलाश्च उठाया पर सेवक धमं संभार न सक्रा। स्वामी का घर ही उखाड़ डाला। 
अतः में हठ कर नहीं सकता । | 
एकड जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रेन बिहानी ॥ 


प्रात नहाइ प्रभुहिं सिर नाई । बरत परए रिषयं बोखाई ॥५॥ 


अयोध्याकाण्ड : दितीय सोपानं ५६९५ 


अथं : एक युक्ति भो मन में नहीं ठहरी ।भरत को सो चते ही सोचते रात बीत 
गयी ] सवेरे नहाकर ओर प्रभु को प्रणाम करके बेठते ही ऋषिजी ने बुला भेजा । 

व्याख्या : भरतजी ने इन उपायों के अतिरिक्त ओर भी उपाय सोचे जिनका 
वणंन विस्तार से आगे होगा । जिसमें पिताजो का वचन भी बना रहै गौर सरकार 
अयोध्या भी रौट चके भौर वह्‌ यह्‌ है कि हम दोनों भाई अपना अपना हिस्सा पलट 
ले । रामजी मानते हँ : पिता दीन्ह मोहि कानन राज्‌ । सो कानन का राजे 
ले लं ओौर अवध का राज्य रामजो स्वोकार करें] पर यहु बात प्रभाण न होने 
पावेगी । सरकार मुञ्े भी पिता के वचनसेन हटने दंगे । यह्‌ बातत प्रमाण तो तब 
हो जब गुरुजी इसकी व्यवस्था दें। पर यह्‌ बत गुरुजी क्यों नहीं कहते । इसी 
विचार में रात बीत गयी कोई बात मन मे बेठो नहीं] सन लोग सोये पर भरतजी 
जागते ही रह्‌ गये । 

भरतजी भी स्तान करके सरकार के दशन के लिए जाते हैं । सो ज्यौही दरंन 
करके रोटकर बेठे तव तक ऋषिजी का बोकावा आगया] ऋषिजी का भाव यह्‌ 
किदो दिनके लिए मेने कह्‌। था सो बीत गया अब काम की बात होनी चादिए। 


प्रथम सभा : ` पुति रघुपति बहु बिधि समज्लाए : प्रकरण 


दो. गुर. पद कमक प्रनामु करि, बेठे आयसु पाइ । 
विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आइ ॥२५३॥ 
अथं : गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बेठे । ब्रह्मण, महाजन, 

मन्त्री सब सभासद माकर जुट गये | 

व्याख्या : सरकार ने गुरुजी से ही कहा था : सन समेत पुर॒ धारि पाऊ। 
आप इहां ममरावततिराऊ ` उचित होय सो करिअ गोसाईं । अतः अब क्या करना 
उचित है 1 इसक्ए गुरुजी ने सवेरा होते ही ब्राह्मण, महाजन : अगुभआ मन्त्री को 
बुलवाया भौर भरतजी को बुलवाया । भरतजी ने आकर चरणकमलों की वन्दना 


की | गुरुजो कौ आज्ञा पाकर बेठ गये। तब तक सब समाज जुट गया । सभा 
रग गयी । 


बोले मुनिबरु समय समाना । सुनहु सभासद भरत चुजाना ॥ 
धरम धुरीन भानुकर भानू) राजा राम स्वबस भगवान्‌ ॥१॥ 
सत्य संध पार्क श्रुति सेतु । राम जनमु जग मंगर हेतु ॥ 
मथं : श्रेष्ठ मुनिजी समय के अनुसार बोके कि है सभासदो तथा सुजान 
भरत सुनो । धमं के धुरन्धर तथा सूयंकूर के सूयं राजाराम स्वतन्त्र भगवान्‌ है 1 
वे सत्यसन्ध हैँ । श्रुतिसेतु पाक्कं है । राम का जन्म संसार के मङ्ख के हेतु हआ रै 1 


व्याख्या : मननात्‌ मुनिः । वसिष्ठजी मनन करनेवालो मेश्रेष्ठ है । ये जो 
सबसे सम्मति पू रहे है यही समयानुक्ूर बोलना है । अयोध्या मे यही निस्य 


५६६ रामचरितमानस 


हा था : अवसि चक्मि वन रामु हं । तथा : जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानो । 
आवहि बहुरि राम रजधानो । सो रामजी के पासतो हम रोग पहुंच गये | अब 
रामजी अयोध्या केसे कौट कंसे उनका अभिषेक हो यही विचार करना है । इसी कए 
गुरुजी ने सभा इकदुी की है । जिसमे सबकी काभ हानि हो उसमे सबकी सम्मति 
लेनी चाहिए । सभा के धर्माधमं में सनका भाग है । अतः. सभासदां को पहिले 
सम्बोधन करते हँ । परन्तु गुरुजी जानते हैँ कि इनमें करने धरनेवाङ़े भरत ह । अतः 
विशेष लक्ष्य भरत की ओर है । उन्हे सुजान कहकर भणित मगति मति गति का 
जानकार होना सूचित किया | 
अब कहते है कि रामजी धमंधुरीण है । धमं से डिगेगे नहीं । भानुवूलभानु है । 
यथा : जानहु तात तरनि कुर रीती । सत्यसंध पितु कीरति प्रीती । पिता कौ कोति 
को न विगडने देगे । सत्यसन्ध है सत्य को छोड़गे नहीं । श्रुति सेतुपालक हँ । पितृ देवो 
भव मातु देवो भव आदि जो वेद का मागंहै उसे नष्टनहोने देगे। रामजी का 
जन्म केवर अयोध्या के मङ्खुक के किए नहीं है सम्पूणं संसार के मद्रके कए है। 
सच्चे राजा तो राम ही हैँ । इनकी आज्ञा का उल्छंघन हो नहीं सकता । क्योकि सदा 
स्वतन्त्र हं । भौर सभी परवश हैँ । माया के नचाने से नाचते है । ये भगवान्‌ है । 
उत्पति प्रर्यञ्चेव भूतानामगति गति । वेत्ति विद्यामविद्याञ्च स सवाच्यो भगवान्‌ इति । 
जो उत्पत्ति, प्रक्य, प्राणियों की अगति, गति, विद्या ओौर अविद्या को जाने उसे 
भगवान्‌ कहते हे | 
गुर पितु मातु बचन अनुसारी । खर दल दलन देव हितकारी ॥ 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथु । कोउन राम सम जान जथारथु ॥२॥ 
अथं : गर पिता माता के वचन के अनुसार चलनेवाके हैँ । खर दक के दलन 
करनेवाङ़े ओर देवता के हितकारी हैँ । नीति प्रीति परमाथं ओौर स्वाथं को रामकी 
भाति यथाथं कोई नहीं जानता । | 
व्याख्या : कभी पिता की आज्ञा उल्लंघन नहीं करेगे । पूवं के छवो. विरोषणों 
का यही सारांडा है । अब पिले दो विशेषणो का सारांश कहते हैँ कि इन्दं खल 
दक का नादा ओर देवताओं का हितत करना है : तुरुसिदास जौ रहौ मातु हित को 
सुर साधु विप्र भय टारे। 
इसके अतिरिक्त रामजी सा जानकार भी कोई नहीं| नीति प्रीति परमाथं 
गौर स्वाथं के भीतर ही सब कुछ दहै । सो इन चारों विषयों का इनके समान कोई 
जाननेवाखा नहीं है । चारों को विचारके ही वन में अये है। यथा : परमां: 
मनिगन मिलन बिशेष बन । नीति : तेहि पर पित आयसु । प्रीति .: सम्मत जननी 
तौर । स्वाथ : भरत प्रान प्रिय पावहि राजू । विधि सब बिधि मोहि सनमुख आज्‌ । 


बिधि हरि हरू ससि रबि दिसिपाला । माया जीव करम कुकि काका ॥ 
अहिप महिप जंह गि प्रभुताई । जोग॒सिद्धि निगमागम गाई ॥३॥ 


अयोध्याकाण्ड : द्वितोय सोपान ५६७ 


अथं : ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चन्द्र, सूयं, दिक्पाक, माया, जोव, कमं ओर काक 
ये सब दोष से केकर राजा तक जो प्रभुताई है ओर योग की सिद्ध्यां जिनका गान 
वेदने कियाहै। 

व्याख्या : विधि हरि हर उत्पत्ति स्थिति गौर खय करनेवाले है । रवि शशि 
संसार के हित कर्ता ओौर इन्द्र, अग्नि, यम, नि्ऋंति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ये 
क्रमराः पूर्वादि दिशाओं के पालन करनेवाङे है । माया जो सारे संसार को नचानेवाली 
है । जीव संसारका भोक्ताहै। उसीके भोगके लिए संसार बना हा है भौर कमं 
जिसकी मृत्ति संसार दहै गौर कारु : गुणों का क्षोभक : जिसके कारण प्रकृति में 
वेषम्थ होकर सृष्टि होतो है गौर जो सबका संहारकर््ता है : प्रभुताई कौ सोमा शेष 
से लेकर राजातकदह। शेष पृथ्वीको धारणक्ियि हृएदहं। राजाभी प्रजा रूपी 
धमं द्वारा देरा विदेश को धारण करता है ओर योग की अनेक सिद्धिर्यां जो वेदादि 
रास्त्रों हारा प्रतिपादित है | ्‌ 


करि बिचार जिय देखहु नीके । राम रजाईइ सीस सबही के ॥५॥ 


अथं : अच्छी तरहसे जीमें विचार करके देखो } रामजी की आज्ञा सबके 
सिर पर है। 

व्याख्या : यहाँ पर वसिष्ठजी सरकार के एेदवयं को एक बारगी खोक देते है । 
महात्मा हैँ । समभा मे अन्यथा भाषण नहीं करेगे । दूसरे यह कि त्रिकालज्ञ ह । उन्हें 
भरतजी की इस भावना का उत्तर देना है : मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी । 
कहते हैँ कि सब लोग विचार करके अच्छी तरह से देखो । यह जो संसार का बड़ा 
भारी आडम्बर चर रहा है उसके चलानेवाङे क्षण भर विश्राम न करके जो अपने 
कायं मे तत्पर ह वे किसकी न हटाई जानेवालो आज्ञा के वरोभूत होकर काम 
कर रहे हैँ । सभी रामजी की आज्ञा के वरीभूत है। वेसा ही चलने मे उन्हे सुख 
है । यथा : प्रभु अज्ञा जेहि कहूं जस अहई । सो तेहि भांति रहे सुख हई । 


दो. राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होड । 
समुञ्चि सयाने करहु अब, सन मिकि संमत सोई ॥२५४॥ 


अथं : रामजी की आज्ञा ओर रुख रखनेसे हीहम रोगों का कल्याण 
होगा । यह्‌ समक्चकर भाप जोग सुचतुर हँ । सब रोग मिकुकर राय बिठाभो। 

व्याख्या : गुरुजी का कहना है कि राय करने के पहिले इस बात को दढ 
रूप से मनमेरखल लोकि रामजी की आज्ञा मानने. भौर रुचि रखने मे ही सबका 
कल्याण है । उनको आज्ञा ओर रुख के विरुद्ध कायं करने मे भराई नहीं है 1 
उनकी आज्ञा ओर रुख के विरुद्ध चाहे मै आज्ञा दूँ । चाहे कौसल्याजी हठ करे । 
चाहे भरतजी सङ्कोच डाङे । कभी कल्याणप्रद फल नहो हो सकता । अतः उनको 
आज्ञा ओर रुख को ध्यान में रखते हुए आप लोग कोई रास्ता सोचें । 
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सब कं सुखद राम अभिषेकू । मंगल मोद मूर मगु एक्‌ ॥ 
केहि बिधि अवध चरि रघुराऊ । कहु समुक्षि सोइ करिअ उपाञऊ ॥१॥ 


अथं : रामजी का अभिषेक्र होना सबके किए सुखद है आर यही एक रास्ता 
मङ्गर मोदका मूरूहै। अव किस विधिसे रामजी अवय चके इस वातत को 
आप रोग समञ्चकर कटहिये । वही उपाय किया जाय | 


व्याख्या : भरतजी सोचते थे : केहि बिधि होई राम अभिषेक्‌ । मोहि अवक्त 
उपाड न एक्‌ । गुरुजी भो वही वात कहते हँ ओर उसका उपाय सवसे पृते है । 
क्योकि सनको इसी में सुख है । यही रास्ता मङ्खरम्‌क है ओौर अभिषेक तभी 
सम्भव है जब रामजी अयोध्या लौटने को राजी हों] अव इनके कोटाने की विधि 
क्या होगी ? पिता के वचन को ये छोड़ेंगे नहीं ओर विना छोडे अयोध्धा जाना कंसे 
बनता है ? गौर विना अयोध्या जाने को राजी हृए अभिषेक कैसे बनता है ? 
अभिषेक मे क्षगड़ा नहीं है। उसे रामजी मान जायेगे । क्योकि पिता ने भरतजी 
को राज्य दिया । भरत उसे स्वीकार करते ओर रामजीके चरणों मे अर्पित 
किया चाहते ह । अतः अभिषेक में बाधा नहीं है । बाधा है अयोध्या लौटने में । उसे 
कंसे दुर किया जाय । इसी पर आप खोग विचार करिये । जो उपाय निरिचित हो 
तदनुसार ही काम किया जाय 


सब सादर सुनि मुनिबर बानी । नय परमारथ स्वारथ सानी॥ 
उतर्न आव रोग भए भोरे। तब सिर नाइ भरत कर जोरे॥२॥ 


अथं : सब ने आदर के साथ मुनिवर की श्रेष्ठ वाणी सुनी । जो नीति परमाथं 
मौर स्वाथं से सनी हई थी । किसी से जवाब नहीं चरता । लोग भोले हो गये । 
तब सिर नवाकर भरतजी ने हाथ जोड़ा | 

व्याख्या : बोे मुनिवर समय समाना । सुनहु सभासद भरत सुजाना । इस 
भाति सनसे सम्मति पूछना मुनिजी की नीतिमत्ता है । रामजी के स्वरूप का ज्ञान 
कराना परमाथं है: राखे राम रजाय रुख हम सबकर हित होई । यह स्वाथं है । 
इस भाति वसिष्ठजी की नय परमारथ स्वारथ सानी वाणी सबने आदर से 
सुनी । भावः यह्‌ कि सनको विरहवास है कि मुनिजी कहते हैँ वही त्थ्य ओर वही 
पथ्य है । 
वसिष्ठजी पहले सभासद को सम्बोधन करकेःबोके थे । अतः पिरे उन्हीं 
से उत्तर की आ्लाथी| सो इन रोगों की वुद्धि काम नहीं करती । अतः कविने 
कहा कि रोग 'मोके हो गये । अपनी बुद्धि का सभी को भभिमान होता है । पर जब 
वह काम नहीं करती त्तव काचार होकर माननाही पडता है कि बुद्धि काम 
नहीं कर रही है । अतः सब कोग चुप ह । सबको चुप देखकर भरतजी ने माथा 


नवाकर हाथ जोडा । अर्थात्‌ कुछ कहा चाहते ह । 
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भानुवंस भये भूप घनेरे अधिक एक ते एकं बडेर | 
जनम दहेतु सब कहं पितु माता। करम सुभासुभ देदई बिधाता ॥३॥ 
अथं : सूयंवंश में बहुत से राजा रोग हुए । उनमेसे एक से एक अधिक 


भौर बडे भीहृए। माँ वापसे उनका जन्म हुआ ओर शुभाशुभ कमं ब्रह्मदेव 
ने दिया | 


व्याख्या : वैवस्वत मन्वन्तर भर में सू्यंवंशी राजाओं की प्रधानता रहती हे । 
सो सूयंवंश में न जाने कितने राजा हुए ओर बड़ बडे प्रतापो हृए । किसे कम कहा 
जाय ओर किसे अधिक कहा जाय । पर इन रोगोंके बडप्पनका कारण क्या 
हुआ ? इसे विचारने पर तो यही देखा जाता है कि माता पित्ता तो केव जन्म के 
कारण हुए ओौर ब्रह्मदेव ने उस जन्ममें भोगने के लए शुभाशुभम कमं का विधान 
कर दिया । अर्थात्‌ प्रारब्ध कमं निस्चितत कर दिये । भाव यह किं मात्ता पिता जन्म 
के साथी पर कमंका साथी कोई नहीं] ब्रह्मदेव के नियत शुभाशुभ कमंको 
भोगने के सिवा अन्य गति नहीं | 


दलि दुख सजईइ सक कल्याना । अस असीस राउरि जग जाना॥ 
सो गोसाई बिधि गति जंहि छेकी । सके को टारि टेक जो टेकी ॥४॥ 


अथं : संसार जानता है कि आपका आरीर्वादएेसारैकि दुःख को नादा 
करके सब कल्याणो को साज देता है । आप एसे स्वामी ह कि ब्रह्मदेव की गति को 
भी रोक देते हैं । ञापने जो टेक किया उसे कौन टा सकता है । 


व्याख्या : ब्रह्मदेव ने जो शुभाशुभ नियत कर दिया उसे मिटानेवाला कोई 
नहीं । यथा : कह मुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि छिखा छिलार । देव यज्ञ गन्धवं मुनि 
कोउ न मेटनिहार । सो सूयंवंश के पुरोहित आप है । आपके आलोर्वाद से सू्यकुङ 
के राजाओं का दुःख टकर सदा कल्याण हुभआ। आपक्रे आरीर्वाद का यह 
प्रताप संसार जानता है । अर्थात्‌ मेरे कुरु का कल्याण तो सदा भप द्वारा होत्ता 
आया है। । 


बरह्मा की गति शुभाशुभ कर्मो का विपाकदहै। सो अशुभ कमंके विपाकको 
आप सदा से रोक्ते आये है । माता पिता की की हुई रक्षा न हुई । वे तो जन्म के 
साथी थे । विधाता ने शुभाशुभ दोनों कमं दिया । उनसे मी कोई सहायता नीं 
मिखी । सहायता तो आपसे सदा मिती आयी है । - मापने हमारे कुरु के किए 
रह्मा कौ गति को भी रोका है 1 आपने जो टेक धर किया उसे त्र्या भी नहीं टा 


सकते । तो दूसरे की गिनती क्या ? अतः आप यदि रामजीको लौटने की टेक 
पकड क़ तो कौन बाधा कर सकता है ? 


दो. चरक्ञिअ - मोहि उपाड अब, सो सब मोर अभागु। 
सुनि सनेहमय बचन गुर, उर उमगा अनु रागु ॥२५५] 


५७७ रामचरितमानस 


जथं : अब आप मुञ्ञसे उपाय पृते हैँ । यह सब मेरा अभाग्य है । स्मेहमय 
वचन सुनकर गुरुजी के हृदय में अनुराग उमड़ पडा । 

व्याख्या : उपाय बतलानेवारे आप सो मुज्ञसे उपाय पृते है । यह्‌ हमारा 
अभाग्य नहीं है तो क्या है? हम तो आज्ञाकारी ठहर । आज्ञा देनेवाजे तो आप है | 
यही हमारे कुल का रास्ता है । यथा : मोहि सम यहु अनुभयेउ न दूजे | सब 
पायेउ रज पावनि पूजे । उत्तर मे भरतजी ने एसे स्नेहमय वचन कहे किं गुरुजी के 
हृदय मे अनुराग उमग आया । तात्पयं यह्‌ कि आप उपाय बताइये । हम रोग 
तदनुकूर आचरण करं | 
तात बात पुरि राम पाहीं । राम बिमुख सिधि सपनेहं नाहीं ॥ 
सकुचञं तात कहत एक बाता । (अरध तजहि बुध सरबसु जाता ॥१॥ 
तुम कानन गवनहु दोउ भाई । फेरिअहि र्खन सीय रघुराई ॥ 
सुनि सुबचन हरखे दोड भ्राता) । भे प्रमोद परिप्‌रन गाता ॥२॥ 


अथं : हे तात | पर रामङकृपाको बदौलत ही यह्‌ बातत है। राम के विमुख 
तो सपनेमे भी सिद्धि नहींहै। बेटा! में एक वात कहने में सङ्कोच करता हं: 
बुद्धिमान्‌ छोग॒सवंस्व जाता देखकर आधा छोड देते हैँ । तुम दोनों भाई वन 
जाजो । लक्ष्मण सीता ओर रामजी को रौटा लिया जाय । एेसा सुन्दर वचन सुनते 
ही दोनों माई के शरीर मे पुरुक हो गया । 
व्याख्या : मेँ टेक कर लेता था उसे कर डाकता था। यह्‌ बात.सच दहै । पर 
वहु सिद्धि भी तो रामक्रपाका हीफरूदहै। यर्हाँतोरामसेही काम पड़ गयाहै। 
अतः टेक चर नहीं सकती । राम को कृपा से टेक निबहता है । उनके विमुख होने 
से सिद्धि करटा ? 
गुरुजी ने यह बात तो कही । फिर भी उपाय बत्तकाने का बोक्ञा तो उन पर 
ही रहा । पर जो उपांयथा उसके कह्ने मे गुरुजी को सद्धोच था। राजा ने 
अयोध्या का राज भरत को - दिया ओर चौदह वषं के लिए -वन का राज्य रामचन्द्र 
को | यथा : पिता दीन्ह मोहि कानन राज्‌। सो दोनों भाई अपना अपना भाग 
बदल रो । तुम वन जाओ । राम राज पर जायं । पर निरपराघ भरत को वन कैसे 
भेज । अतः कहा : सकुचञं तात कहत एक बाता । परम बुद्धिमान्‌ भरतजी भो वसिष्ठ 
के ही शिष्य थे । कहते ही रुख किया कि गुरुजी के मन में यह्‌ बात है । सो आनन्द 
भर उठे | 
£ श्री गोस्वामीजी : जहां श्रेम तहं नेम नहि : का अनुसरण करते हृए से मालूम 
होति है । सातो काण्ड मेँ कोई भी नियम निबहने नहीं दिया है । छः काण्डों मे 
दोकों से मङ्गलाचरण करते हृए भी लङ्का मे दोहे र मङ्गलाचरण कर दिया । 
केव अयोध्या में श्रायेण नियम निबहा है । परन्तु उसमें भी कई स्थानों पर सात 
अर्घालिरयां है । पचीस दोहे पर बराबर छन्द भाते गये हँ । पर स्थल पर २६ दोहो 
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पर छन्द दियादहै। आरण्यमें तोदो अर्घायियोंके वादभी छन्द देखा गया दै। 
अतः किसी विशेष स्थर पर छः भअर्धाकियां भी आश्चयं जनक्र नहीं है । 

राजापुर को प्रति कोम प्रतिष्ठित प्राचीनतम प्रति मानता हूं। उनमें उपयुक्त 
कोष्ठान्तगंत चार अर्धालि्यां : अधं तर्जहि बुध सबंस जाता । आदि नहींदै। न 
उनकी आवदयकता है ओर न सामन्ञस्य वेस्ता है । सवंस क्या है? अधंक्याहै? 
जो अधं बतलाया जाता है वह वस्तुतः अधं होता कि नहीं? रुखन सीय 
रघुबीर के रौटने में दोनों भादयों के वन जाने की कारणता कंसे हुई ? इन प्ररनों 
का यथाथं उत्तर नहीं मिरुता । तुम कानन गवनहु दोऽ भाई । -एेसा गुरुजी का 
आदेश सुनने पर भी उनसे : कीजिय बचन प्रवान कहकर प्रमाण मांगना गौर वन 
को न चरे जाना ओर गुरुजी के : सकुचहूं तात कहत एक बाता । कहकर एकदम न 
ठ्हूरना ओर बेधडक उस बात को कह डाकना अस्वाभाविक मालूम पड़ता है । 

यह्‌ बात अवश्य है कि अयोध्या में गुप्त भाव भरे हुए ह मौर कठिनता से 
हाथ आतेहं। इसकाण्डमें आदेशसे कम काम क्या जातादहै। सखस काम 
ल्या जाता है। भरतजी को सोचते सोचते. रात बीत गयौ । कोई युक्ति प्रमुकं 
रौटाने की स्थिर नहीं कर सके । कौन भरतजी ? जिनके महिमा सिन्धु के किनारे 
मुनिजी की मति अबला सी खडी रह गयी । उनके मन में यह धमंसम्मत युक्ति भी 
आयी कि पित्ताने प्रभु को चौदह वषं के किए वन दिया गौर मुञ्चे राज्य दिया। सो 
प्रभुतो उसे स्वीकार करके वन चङे आये । पर मुञ्चे अस्वीकार है । इसलिए हम 
दोनों भाई अपना अपना हिस्सा अदल बदल कर ले । इस भाति प्रमु के धमं मे पीडा 
भीन होगी । केवल यह्‌ एक युक्ति है जिसे धमंसम्मत कह सकते हैँ | पर प्रभु 
मुञ्चे भी पिताकी आज्ञासे हट्नेन दंगे। यथा : मोहि अनुचर कर केतिक बाता । 
तेहि मह कूसमडउ बाम बिधाता । इसक्िए यह युक्ति भी ठहर न सकी । 

यहां सभा मे मुनिजी सरकार के रौटने का उपाय पूछने कगे । भरतजी 
खिज्ञकाकर कह्ने लगे : बृक्षिअ मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभागु । इस पर 
गुरुजी ने उसी एक मात्र उपाय को कहना चाहा । पर उस उपाय का कहनैवाखा 
भी केकेयी की भांति निन्य समञ्ञा जायगा । अतः इतना ही कहकर ठहर गये : 
सकूचहुं तात कहत एक बाता । 

मुनिजी के मुख से यह बात निकलर्ते ही समञ्जनेवाङे जोग समज्ञ गये कि 
वह्‌ कोन सी बातत है । भरतजी प्रसन्न हो गये कि इस बात पर यदि मुनिजी स्थिर 
हो जायं तो सरकार को भी मानना पड़ेगा | रह गयी मुञ्ञे निष्कारण वन भेजने 
की बात जिसके कहने मे मुनिजी को सङ्कोच है सो तो मुञ्ञे परम इष्ट रै । अतएव 
मुनिजी के सद्खोच मिटाने भौर उन्हं उसो बात पर हद्‌ रखने के लिए कहते है : 
कानन करहुं जनम भर बासु.। एहि ते अधिक न मोर सुपासर-` नाथ निज कीजिअ 
जचन प्रवान । 

यह्‌ बात अवश्य है कि इस प्रकार अथं करने में दोनों मादो के हिस्से 
के मदर बदक्वारी बात की कल्पना करनी होगी । परन्तु भरत के वन भेजने में 
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एेसी कल्पना बिना किये अथं बैठ ही नहीं सकता । चाहे कोई भी अथं किया जाय । 
अतः मे राजापुर की प्रति के पाठ से पूणं सम्मत हुँ भौर कोष्ठान्तगंत चार पद मुद्ध 
क्षेपक माल्म होते है । 
मन प्रसन्न तन तेजु विराजा । जनु जिय राउरामु भये राजा ॥ 
बहुत काभ रोगन्ह रघु हानी । सम दुख सूख सब रोर्वाह रानी ॥३॥ 
अथं : मन प्रसन्न हो गया। दारीरमें तेज विराजमान हो गया। मानो 
चक्रवर्तीजी गये भौर रामजी राजा हो गये। छोगोंको राभ अधिक भौर हानि 
थोडी थी । रानियों के किए दुःख सुख समान ही रह गया । वे रोने गीं | 
व्याख्या : दो बात का शोक था। एक चक्रवर्तीजी के सुरपुर गमन का। 
दूसरे राम के वनवासका। सो मानो दोनों बिगड़ी हुई बाते बन गयी। एेसी 
प्रसन्नता भरतजी को हुई । दररथजी के जी उठने के समान खुरी हई । अतः मन 
प्रसन्न हो गया ओौर रामजी के राजा होने के समान त्साह हुआ । अतः शरीर में 
तेज विराजमान हुआ । नहीं तो गंवारी कह रहो थी : मुख प्रसन्न नहि मानस 
खेदा । इतनी खुरी का कारण यह्‌ कि भरतजी सोचते हैँ कि रामजी के राजा होने 
से खोगोंको बड़ा काभ होगाओर मेरे वन जाने से हानि बहुत थोडो होगी | पर 
रानियां रोने ख्गीं किएक बेटा खौटा तो दुसरा वन चरा । उनके छ्िएु बात वह्‌ 
को वही रह गयी । 
कहहि भरतु मुनि कहा सो कीन्हे । फलु जग जीवन्ह्‌ अभिमत दीन्हे ॥ 
कानन करं जनम भरि बासु । एहि. तें अधिकन मोर सुपासू ॥४॥ 
मथं : भरतजी ने कहा कि मुनिजी का कहा करनेसे संसारके जीवोंको 
अभिमत देने का फक मिलेगा । में जन्म भर वनम ही. रुं इससे बढ़कर मुन्षे 
कोई सुभीता नहीं है । 
व्याख्या : भरतजी कहते हैँ : सकचहुं तात कहत एक बाता । कुकर 
मुनिजी को जो बात अभिप्रेत है । उसके करने से जगत्‌ के जीवों को अभिमत दान 
का कर होगा । रामजी के वनवास से सारे विश्व को. शोक है । उनका राज पर 
रौटन। सबको इष्ट है । सम्पूणं विद्व को अभिमत दान के पुण्य की सीमा नहीं है । 
इसके छ्िए यदि मेँ जन्म भर-वनवास करूं तो भी थोड़ा ह । इससे अच्छा सुभवसर 
कब मिकेगा किं केवर वनवास करने से जीव मात्र के अभिमत दान का फर मिले । ¦ 
गुरुजी ने जिस बात का इशारा मात्र किया था उसके खोर देने से भरतजी 
का यह.अभिप्राय था कि कहने मे जब गुरुजी-सङ्कुचित होते हँ तो उनको सङ्कोच 
मे रखना उचित. नहीं । अतः स्वयं उस बातत को स्पष्ट करके तदनुकूल कायं करने में 
अपना बड़ा भाग्य होना ख्यापन करते है । | 
दो. अन्तरजामी रामु सिय, तुम सरवग्य सुजान । 
जौँ फर कहहु त नाथ निज, कीजिअ बचनु प्रवान ॥२५६॥ 
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अथं : राम सीता अन्तर्यामी हँ गौर `जाप सवंज्ञ तथा सुजान ्है। यदि 
आप सच कह रहे हैँ तो हे नाथ ¡ आप .- अपने वचन को प्रमाण कीजिये अर्थात्‌ 
पूरा कोजिये। 

व्याख्याः : भरतजी ने कहा कि आप जिस बातको कहु रहि ह वह मुक्षे 
स्वीकार है । उसे करने मे मृज्ञे बड़ा आनन्द है । चौदह वषं नहीं मे यावज्जीवन 
वनवास के लिए प्रस्तुत हुं । मेरी बातें वनावटी नहीं स्वयं सरकार तथा महारानी 
सीता देवी अन्तर्यामी ह गौर आप सवंज्ञोमे भी सुजानदहं। देख लीजिये कि 
मेरे हृदय मे कितना निन्द है । सम्बन्ध प्रागल्भ्य से कहते हैँ कि यदि आपने मुज्ञ 
बहकाने के ल्िएन कहादहयो तो अपने वचन का प्रमाण कीजिये। सरकारको 
रौटाइये ओर मुञ्चे वन भेजिये । 


भरत बचन सुनि देखि सनेह । सभा सहित मुनि - भयउ बिदेहू ॥ 
भरत महा महिमा जकरासी । मुनि मति ठाडि तीर .अबला सी ॥१॥ 


अथं : भरत का वचन सुनकर मौर उनकी प्रीति देखकर मुनि वसिष्ठ को 
सभा के सित देह की सुधि न रही । भरत कौ महा महिमा रूपी समुद्र के तट पर 
मुनिजी की वुद्धि स्त्री के समान खड़ी रह्‌ गयी । 


व्याख्या : कानन करहुं जनम भर वासु । एहि ते अधिक न मोर सुपासु । 
इत्यादि वचन सुनकर : मन प्रसन्न तन तेज विराजा । जनु जिय राड राम भये राजा । 
ेसी प्रेम की दला देखकर न मुनिजौ को तन मन की सुधि रह गयी भौर न सभासदों 
को तन मन की सुधि रह्‌ गयी । 

भरत की प्रशंसा करते के किए उनकी महिमा का बखान करनेके किए 
मुनिजी का जी उमगा । पर मुनिजी को बुद्धि नहीं काम करती कि केसे भरतजी 
का बखान करे । उनकी महा महिमा देखकर मुनिजी की बुद्धि एेसी स्तन्व रह गयी 
जैसे महा समुद्र को देखकर कोई स्त्री. स्तन्ध रह जाय गौर उसे न सूञ्ञे कि इसमें 
मेरी गति कैसे हो । यहाँ अबला शब्द देखकर गोस्वामीजी ने यह्‌ दिखा कि वह॒ 
प्रजा है अबला नहीं है जो दुःसाहस कर बेटे । 


गा चह पार जतनु हियंदहेरा । पावत नाव बोहितु बेरा॥ 
अउर करहि को भरत वडाई। सरसी सीप कि सिधु समाई ॥२॥ 


अथं : पार जाना चाहती है । मन से अनेक उपाय दंढे। पर उसे न नाव ही 
मिरी न जहाज ही मिला भौरन बेडा ही हाथ क्गा। दूसरा कौन भरत की बद्यई 


` कर सकता है । व्या तााब की सीप मे समुद्र समा सकता है ? 


व्याख्या : समुद्र का सन्तरण भुज बल से नहीं हो सकता । अतः उसका 
उपाय नाव जहाज या बेडा की प्राप्ति है। इसी भांति जब सुनिजी की बुदधिने 
भरत की महा महिमा रूपी समुद्र के पार करने के छिए ` विद्यारूपी नाव वेदरूपी 
जहाज ओौर शरीररूपी बेडा का सहारा चाहां 1 पर कोई प्राप्त न हुमा 1 सब प्रयत्न 
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निष्फल गये : विद्या के नाव होने का प्रमाण । यथा : केवट बुधि बिदा बड़ नावा । 
वेद के जहाज होने का प्रमाण । यथा : बंदौँ चारिउ बेद भव वारिधि बोहत सरिस । 
दारीर के बेडा होने का प्रमाण । यथा : नर तन भव वारिधि कटू वेरो । 
भावाथं यह कि न तो विद्याके बलसे पद्यादिकी रचना भरतकी 
महामहिमा कह रके । न वेद मन्त्रोके उद्धरणसे ही महिमाकहीजास्की! न्‌ 
न शरीर कीचष्टासे ही हृद्गत भाव व्यक्त कर सके । अतः मुनिजी की बुद्धि स्तन्ध 
रह गयी । 
जन विवेक सागर गुरु वसिष्ठजी ही बड़ाई करने मे असमथं रहै तो दुसरे 
किस मे यह सामथ्यं कहां से अवे किं भरत की बड़ाई कर सके। समुद्रसे सीषी 
निकलती है । उसमें समुद्र नहीं समा सकता । अतः जब समुद्र की सीपीमेंजो कि 
दीर्घाकार होती है समुद्र॒ नहीं समा सकता । तो तालाबकी सीपीमें जो कि अति 
कषुद्राकार होती है समुद्र कसे समायेगा ? अगम सनेह्‌ भरत रधुबर को । जह न जाय 
मन बिधि-हरिहर को । विधि समुद्र ह । उससे उत्पन्न सीपी स्थानीय वसिष्ठजी ह । 
सो भरत के स्नेह की महिमामें विधि की गति नहीं । तब वसिष्ठजी की गत्तिन 
होना स्वभाव से ` प्राप्त है । सामन्य रोग तो पल्वल की सीपौ ह । इनकी उत्पत्ति 
जीवों से है । इनके मन में भरत की महिमा केसे भा सकती है । 
भरतु मुनिहि मन भीतर भाए। सहित समाज राम पहि आए ॥ 
भ्रम प्रनामु करि दीन्ह सुमासनु । बेठे सब सुनि मुनि अनुसासनु ॥३॥ 
अथं : भरतजी मुनिजी के मन में बहुत अच्छेलगे। तव समाज के सहित 
रामजी के पास आये । प्रभु ने प्रणाम करके सन्दर आसन दिये ओर सव मुनिजी को 
आज्ञा पाकर बैठ गये । 
व्याख्या : मुनिजी भरतजी की बडाई तो नहीं कर सके | पर उनके हृदय में 
उभकी महिमा का अनुभर्वं हज भौर भरतजी पर उनका बड़ा प्रेम हो गया | अतः 
कुछ न कहकर भरतजी का काम करने के किए रामजी के पास चरू पड़े । सारा 
समाज साथ हौ गया । रामजी के पास पहुंचे । सरकार ने उठकर समयानुकूर्‌ सुन्दर 
आसन दिये । सरकार के सामने सब खड़ा रहना चाहते हैँ । मुनिजी के अनुशासन 
पाने पर बैठे | यथा : बैठन सर्बहि कल्यौ गुरन्ञानी । £ 
बोठे मुनिबरु बचनं विचारी । देस कारु अवसर अनुहारी ॥ 
सुनहु राम सरवग्य सुजाना । धरम नीति गुन ग्यान निधाना ॥४॥ 
मथं : मुनयो मेँ.श्रेष्ठ वसिष्ठजी देश कारु गौर अवसर के अनुसार विचार 
कर्‌ बोले । हे संज्ञ, सुजान, धमं नीति, गुण भौर ज्ञान के निधान रामजी सुनिये । 
व्याख्या  मुनिजी ने जब भरतजी को बुलवाया था उस अवसर पर समय 
के समान बोले थे । यथा : बोके मुनित्रर समय समाना । पर यहाँ रामजो के सामने 
देदा काक अवसर के अनुसार बोके। मुनिजी ने विचार किया कि एसे भवसर पर 
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रामजीसे ही उपाय पुना चाहिए । यहाँ सव रोग वनमेंरहँ। राजगरौ खारी 
पड़ी है । सवे रोग आतं हो रहे हँ । भरतजी गही स्वीकार नहीं करते । एेसी स्थितिं 
अधिक दिन चल नहीं सकती एवं मनन ` करनेवाले श्रेष्ठ मुनिजी दे कारु अवसर 
का विचार करते हुए बोले । 

रामजी को सम्बोधन करते हुए सवंज्ञ सुजान धमं नीति भौर गुणनिधानादि 
विशेषण से विशेषित करते हँ । भाव यह्‌ कि एवं गुण विरोषण विशिष्ट पुरूष ही एसे 
अवसर पर उपाय कहु सकता है । रामजी सवंज्ञ शिरोमणि ह । कोई बात उनसे 
छिपी नहीं । सुजान हं । गुण ग्राहक ह । सवका सम्मान जानते हैं । धमं नीतिमें 
बाधा न पड़े । दोष ओर मोह्‌ से सम्पकं न हो एेसा उपाय बतला सकते है । 


दो. सवके उर अतर बसहु, जानहु भाउ कुभाउ। 
पुरजन जननी भरत हित, होड सो कहहु उपाउ ॥२५५७॥ 


अथं : सवके हृदय मे वास करते हो] सबके भाव कूभाव को जानते हो। 
जिसमें पूरजन माता ओर भरत का हित हो एसा उपाय बतराओ । 

व्याख्या : सवके उर अंतर बसहु । कहकर वसिष्ठजी आज एेदवयं खो देते 
है । क्योकि सवके हदय देश में रहनेवाला तो केवर ईख्वर है । ईइवरः सवभूतानां 
ह्‌ देशेऽजुंन तिष्ठति । सो रामजी से किसी के हृदय का भाव छिपा नहीं है । अतः 
परिस्थिति समज्नाने की आवश्यकता नहीं । जो रामजी उपाय कहं वही घर्माविरोधी 
होगा । सन्तोष कारक होगा ओौर हित होगा । अतः कहते हँ : पुरजन जननी 
भरत हित होइ सो कहहुं उपाउ । 

भाव यह्‌ किं हम लोगो को उपाय नहीं सूञ्च रहा है । पुरजन जननी भरत 
हित पर ध्यान देने से धमं मे बाधाहै। धमं की रक्षा करने से पुरजन जननी भरत 
हित नहीं होता ओर पुरजन जननी भरत हित किसी माति उपेक्षा का विषय भी 
नहीं ह । 
आरत कहि विचारि न काऊ । सञ्च जुआरिहि आपन दाऊ ॥ 
सुनि मुनि बचन कहत ॒ रधुराऊ । नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥९१॥ 

अथं : आततं विचारकर कभी नहीं कहते । जुआड़ी को अपना ही दाव सूञ्लता 
है । मुनिजी का वचन सुनकर रामजी कहने कगे कि नाथ | उपाय त्तो आपके 
हाथमे है। | 

व्याख्या : इस पर यदि कहा जाय कि आप गुरु है । विवेक सागर है । आपके 
हाथ मे विश्व बदरीफल के समान है । आपका ही उपाय बतलाना प्राप्त है । अतः 
कहते ह कि इस समय मे जतं हूं । मे विचार पूवक कुछ नहीं कह सकता । मातं 
होने का कारण कहते है कि भेरी दशा इस समय जुआड़ी को सी हो रही है । मे 
भरत की रुचि.रलने के अतिरिक्त ओर कुछ सूञ्ञ नदीं रहा है जुआडो को अपना हो 
दवि सूक्षता है । हमारे सवंस्व तो भाप है । यथा : मुनि जन धन सव॑स सिव प्राना । 
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सो जापकौरटतेहै] यावन जाति हैं। यही दाव ल्गाहुभहै। सो मुके आपका 
लोटना ही सञ्चता है । उचित अनुचित नहीं सूक्ता । इतनेमें ही मुनिदीकोजो 
कु कहना रहा सब कह दिया । 

मुनिजौ ने कहा था : पुरजन जननी भरत हितत होय सो किय उपाय । 
इस पर सरकार कहते हँ कि उपाय आपके हाथदहै ओौर तदनुसार कायं करना 
मेरा काम है। दोनों भाई एक हौ बात वोकते हैँ । भरतजी ने कहा : वृक्षि मोहि 
उपाय अब सो सव मोर अभाग। ओौर रामजी कहु रेह: नाथ तुम्हारेहि हाथ 
उपाऊ । अर्थात्‌ उपाय कहना आपक्रा कतव्य ओर आज्ञापालन मेरा कतव्य है । 
सबकर हित सर्व॒ राउरि राखे । आययु किए मुदित फर भावे ॥ 
प्रथम जो आयसुमों कटं होई । माथे मानि करयं सिख सोई ॥२॥ 

अथं : आपका रुख रखने मे सच कहने ओर प्रसन्न होकर आज्ञा पालन में 
सबका हित हे 1 पहिले मुञ्चे जो आज्ञा हो मे उस शिक्षा को माथे पर चढाकर कंगा | 

व्याख्या : मन से आपके रुख पर ध्यान रक्खे । कमं से भापकी आज्ञा प्रसन्न मन 
से पालन करे ओर वचन को सत्य कहे । इसो में पुरजन जननी ओर भरत सबका 
हित है । केवर कहता ही नहीं ह करने को स्वयं तैयार हूं । आज्ञा हो वन जाङ। 
आज्ञा हो अवध फिर चलू । पिता की आज्ञा छोडदूं। जो आज्ञा हो वही करूं ओौर 
प्रसन्नता से महाप्रसाद रूपसे आज्ञा को सिर चढाॐ। यदि इस पर कहा जाथ 
कि आपततो मान रगे । पर क्या इसी माति गौर रोग भी मानेगे ? अतः कहते हैँ : 
पुनि जेहि कहं जस कहब गोसाई । सो सतर भांति घटिहि सेवकाई ॥ 
कह मुनि राम सत्य तुम भाखा । भरत सनेह बिचार न राखा ॥३॥ 

अथं : तत्पङ्चात्‌ जिसको जो आज्ञा होगो वहं सब तरह से सेवकाई करेगा 
मुनिजी ने कहा कि रामजी | आपने सत्य कहा । पर भरत के स्नेह ने विचार रहने 
नहीं दिया । 
व्याख्या : भाव यह किमे ही नहीं सब लोगों को आपकी आज्ञा माननी 
होगी । आपकी आज्ञा पालन करने के (द ही मेने जन्म लिया है । यथा: आयस 
काहू कदिय किन मोही । भाप आतं क्यों होते हैँ ! 

मुनिजी ने कहा क्रि रामजी ! आपका कहना ठीक है । सारा समाज भौर 
स्वयं आप भी मेरा कहना मानेगि । परर्मेतोगुरुहं। मुञ्चे तो जो धमं है वही कहना 
चाहिए । पर भरत कै स्नेह ने मृन्ञे विचारपथ से विचलित कर दिया है । यहाँ सीघे 
सीधे धमं कथन से भरत कै प्रेम को बड़ा धक्का पहुंचेगा । प्रेमी प्रेमपात्र के समन्नाने 
से ही समन्न सकता है । केवल घमं की व्यवस्था देने से नहीं समक्ता । 
तेहि ते कहं वहोरि बहोरी । भरत भगति बस भई मति मोरी ॥ 
मोरे जान भरत श्चि राली । जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी ॥४॥ 
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अथं : इसक्एि मे बार वार कहता हं कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वरा 
दो गयी दै । मेरी समक्षम भरतकी रुचि रखक्रर जो कीजियेगा वही शुभ होगा । 
इस विषयमे मं राङ्कुरको साक्षी देता हं । 

व्याख्या : वसिष्ठजी कहते हँ कि पहिले भो मेने. कहा था : भरत हित होय 
सो कहिय उपाउ । भौर अव भी कहता हूं : भरत सनेह विचार न राखा । मेरी बुद्धि 
अपने वरामं नहीं है। भरत की भक्तिके वश हो गयी है। भरत जैसा चाहते है । 
मेरी वृदधिवेसीहीहो गयीहै। मे इस समय यथाथं कहने मे असमथं हूं । फिर भो 
इतना कहे देता हूं किं चाहे घर रोटिये चाह वन जाइये पर जो करिये वहु भरत को 
रुचि रखते हुए करिये । इसमें सन्देह न कीजिये कि भरत को रुचि रखने मे अधमं 
स्परां करेगा । मे राङ्कुर को साक्षी देकर कहता हूं कि भरतजी की रुचि रखकर जो 
ही कुछ.किया जायगा उससे शुभ ही होगा । क्योकि भरत जो समञ्ेगे करेगे करेगे 
वही संसार मे धमंसार होगा | 


दो. भरत बिनय सादर सुनिअ, करिअ बिचार बहोरि । 
करब साधुमत लोकमत, नुपनय निगम निचोरि ॥२५८॥ 


अथं : भरतजी के विनय को आदर के साथ सुनिये ओर फिर से विचार 
कीजिये ओर साधुमत लोकमत राजनीति ओर वेदं का जो निचोड हौ वही 
कीजिये | 


व्याख्या : भरत की रुचि समञ्चन के चिए उनके सन्तोष के किए भरत के 
विनय को तदनुकूक कायं करने का भाव हृदय मेँ रखक्रर सुनिये । मे यहं नहीं कहता 
करि वैसा कर ही डालि । भरत का मनोभङ्ख न होने पावे गौर साधुमत खोकपमत 
राजनीति ओर वेद का सार ग्रहण करके कायं कीजिये । मुनिजी भरत के विनय का 
वरू देख चुके हँ जिससे कि उनकी बुद्धि मरत के वश हौ गयी । मुतिजी जानते हँ 
कि भरत की विनय सुनने के बाद भक्तवत्सल विना द्रवीभूत हुए नहीं रह सकते । 
सारांश यह्‌ कि आप उचित ही करिये पर भरत को सन्तुष्ट करके । 


गुर अनुराग भरत पर देखी। राम हृदय आनंदु बिसेखी ॥ 
भरतहि धरम धुरंधर जानी । निज सेवक तन मानस बानी ॥१॥ 


अथं : गुरुजी का अनुराग भरत पर देखकर रामजी को विशेष भानन्द हुमा । 
भरतजी को धमं धुरन्धर भौर मनसा वाचा कर्मणा अपना सेवकं जानकर । 


व्याख्या : पिरे कह आये हँ : भरत मुनिहि मन भोतर भाये। सो मनक 
भीतर अच्छा लगना ही अनुराग है । वह्‌ अनुराग गुरुजी के वचनों से खूब विस्पष्ट हो 
गया । सोरे जान भरत रुचि राखी । जो कीजिय सो सुभ सिव साखी । इससे अधिक 
क्या कहा जा सकता हे ? सो गुरुजी का इतना प्रेम भरत पर देखकर सबको आनन्दः 
हुआ । पर रामजी को विरोष आनन्दं हुमा । वयोकि भरतं रामजी को प्राणप्थारे है । ` 
भाग २-३७ . | 
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यथा : तुम रघुपतिहि प्राणहूं ते प्यारे । अपने प्रिय का इतना बड़ा भाग्य देखकर 
विशेष आनन्द हभ । 
रामजी की अपार भक्ति गुरु चरणो में है । गुरुजी के अनुराग होने से भरतजी 
को बड़भागी समज्ञा ओर उनको अपना आज्ञाकारी तथा सयाने साधु पटिलेसेही 
जानते थे । यथा : भरत कहे मेह साधु सयाने । अतः भरतजी पर ही निर्णय छोड 
देना'रामजो ने ठीक समज्ञा । नीति भी है कि जिसपर भार दे उसे पहिले समञ्च 
भी खेना चाहिए । 
बोले गुर आयसु अनुकूला । बचन मंजु मृदु मंगलमूला ॥ 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भएड न भजन भरत सम भाई ॥२॥ 
अथं : गुरुजी की भाज्ञा के अनुकूक मनोहर कोमरू ओर मङ्खलमूर वचन 
वोले । हे नाथ ! आपकी शपथ भौर पिता के चरणों की दोहाई देकर कहता हूं कि 
इस संसार में भरत सा भाई कोई हुआ नहीं । 
व्याख्या : गुरुजी की आज्ञा के अनुकूर रामजी बोले । अर्थात्‌ भरतजी की सुचि 
को भलीर्भाति स्थान देने के लिए बोले : 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई । भयउ न भुवन भरत सम भाई ॥ 
जे गुरु पद अंबुज भनुरागी । ते लोकं बेदहुं बड़भागी ॥ 
मंजुवचन : राउर जापर अस अनुराग ! को कहि ` सके भरत कर भागू॥ 
मृदु वचन : कुखि रधु बधु बुद्धि सकुचाई । करत ददन पर ` भरत बडाई ॥ 
मङ्खलमूक वचन : भरत करहि सोई किये मलाई । 
शपथ दोहीका लिया जातादहै पूज्यका या प्रिय का। यहां रघुनाथजी 
दोनों का रापथ लेते हँ : पूज्य वसिष्ठजी का मौर प्रिय पिताजी का ओर कहते है: 
` भयउ न भुवन भरत सम भाई । इस भाति भरत के स्नेह का विचार किया । भरतजी 
के पीठ पीछे मी लक्ष्मणजी से कहा था : रुखन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि 
सुबंधु नहि भरत समाना । 
जे गुर पद अंबुज अनुरागी।ते रोकं बेदहुं बड़मागी ॥ 
राउर जा पर अस॒ अनुराग । को कहि सकडइ भरत कर भाग ॥२॥ 
अथं: जो गुरुके चरण कमलके अनुरागी हवे खोक गौर वेदम भी 
बडभागी माने जति है । भापक्रा जिस पर एेसा अनुराग है उस भरत के भाग्यको 
कौन कह सकता है । 
व्याख्या : गुरुके चरणमें प्रीति होने से इस रोक ओर परलोक दोनों में 
कल्याण होता है । इसकिए रोकहं वेदहुं बड़मगी कहा । यथा : बंदौ गुरुपद पदुम 
परागा से : बडे भाग उर आवे जासू तकर । | 
यहा तो बात बहुत चद़ी बी है । स्वयं गुरुजी कहते है : भरत मगति बस 
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भई मति मोरी । इत्यादि । यहाँ तो गुरुजी का अनुराग भरत पर है । इसलिए भरत 
के भाग्य का वणन कौन कर सकता है । 


रुंखि ङुघु बंधु बुद्धि सकुचाई । करत बदन पर भरत बड़ाई ॥ 
भरत कर्हि सोई किए भलाई । अस कहि राम रहे अरगाई ॥४॥ 


अथं : छोटे भाई को देखकर उसके मुंह पर बड़ाई करने में बुद्धि को सङ्खोच 
व । भरत जो कें वेसाही करने मे भलाई है। एेसा कहकर रामजी चुप 
हो गये । 

व्याख्या : बडे के सम्मुख उनकी बड़ाई करना : स्तुति प्राप्त है । परन्तु अपने 
से छोटे की बडाई उसके मुख पर नहीं करना चाहिए । भरत छोटा भाई है । उसके 
सामने उसकी बड़ाई करने में बुद्धि सद्धचित होती है । तात्पयं यह कि भरत में बड़े 
गुण है जो मेँ उनके सामने नहीं कह सकता । 

जब भरतजी सामने नहीं रहे तब रामजी ने लक्षषण से भरतजी की बड़ाई 
करते कहा था | 


सुनहु खन भरू भरत सरीसा । विधि प्रपंच मंह सुना न दीसा ॥ 
भरतहि होइ न राजमद बिधि हरिहर पद पाई। 
कबहुकि काजी सीकरनि छीर सिधु बिनसाईइ ॥ 
सगुन खीर अवगुन जर ताता । मिलइ रचईइ परपंच विधाता ॥ 
भरत हंस रबिबंस तड़ागा । जनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा॥ 
गहि गुन पय तजि अवगुन बारी । निज जस जगत कोन्ह॒ उजियारी ॥ इत्यादि । 
अन्तमं रामजी ने कहा कि भरत जो कह तदनुसार कायं करने मे भलाई 
है । भाव यह कि भरत साधुमत लोकमत नृप नय.निगम को अवहेकना कभो करेगे 
नहीं । अत्तः यही विचार ठीक है कि भरत जो कहं वही सब करें मे मी करूं । 


दो. तब मुनि बोरे भरत सन, सनु संकोचु तजि तात । 
कृपासिधु त्रिय बंधु सन, कटहु हदयं की बात+॥२५९॥ 


अथं : तब मुनिजीने भरत से कहा किटि तात! सब सङ्कोच छोडकर 
कृपासिन्धु श्रिय बन्धु रामजी से अपने हृदय की बातत कहु डालो । | 

व्याख्या : रामजी को चुप देखकर मुनिजी बोले किं यही अवस्षर है अपने 
हदय की बात कटने का । तुम मुञ्जसे उपाय के किए कहते थे 1 सो उपाय मेने कर 
दिथा । रामजौ ने सब निणंय तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया । इस समय यदि सङ्कोच 
करोगे तो बात न बनेगी । फिर जिससे कहना है वे कपासिन्धु ह ओरं प्रिय बन्धु 


है । उनसे दिक खोकर बोलो । महं सनेह सकोचबस सन्मुख कहेठं न बैन : वारी 
बात इस अवसर पर ठीक नहीं । 
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सुनि मुनि बचन राम रुख पाई । गुर साहिब अनुकूल अधाई ॥ 
रुचि अपने सिर सब छर भारू । कहि न सकि क्क करहि बिचार ॥१॥ 


अथं : मुनिजी का वचन सुनकर रामजी का रुख पाकर गुरु ओौर स्वामी को 
परी तरह से अनुकूरु देखकर भौर अपने ऊपर नहीं सं मलनेवाङा वोन्चा अनुभव 
करके कुछ कह नहीं सकते भरतजी विचार कर रहे है | 
व्याख्या : मुनिजौ का वचन सुना । सङ्कोच छोडकर बोल्ने के किए ओर 
सरकार काभी रुख पाया किहं कहो। गुरुजीने कहाथा: राखे राम रजाय 
रुख हम सबकर हित होय । सो रुख भी देख लिया । अवसर ठीक पाकर ही बोखना 
चाहिए । सो भरतजी ने देख किया कि गुरुजी ओर स्वामी रामजी पूरी तरह से 
अनुकूक हं । विनय करने का यही अवसर है | 
गुरुजी ने मेरी ओर से बहुत कहा । अतः स्वामी रामजी ने सब वोज्ञा मेरे 
ऊपर छोड़ दिया । यह्‌ वोज्ञा मेरे संभालने कायक नहीं है । पित्ता के वचन त्यागने 
से अधमं है। सो उसे त्यागने को कंसे कहूं । नहीं कहता हँ तो पुरजन जननी भौर 
अपना स्वाथं भी नहीं सधता। इधर संभालो तो उधर नहीं संभलता | उधर 
संभालो तो इधर नहीं संभकता । अपने ऊपर बोला : जिम्मेदारी आ पड़ना बड़ी 
कठिन समस्या है । वही भरतजी जो सोचते थे : अवसि. फिर गुरु आयसु मानी] 
मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी । मातु कहै बहूहि रघुराऊ । राम जननि ह 
करबि कि काऊ । मोहि अनुर्र कर केतिक बाता । तेति मह कुसमउ बाम विधात्ता | 
वही जबं उनके ऊपर सब वोक्ञा रख दिया गया तत्र छौटनेके किए कहने में 
हिचकते हँ । विचार करने लगे कि रामजन्म संसं।र शसक मङ्करुके च्िएहै। 
रामजी खलदक दलन देव हितकारी है । सो देवताओं का हित इनके वन जाने में 
है । प्रजाओं का हित इनके कौटने में है । यहां क्या करना चाहिए । 
पुरुकि सरीर सभां भये ठे । नीरज नयनं नेह जरू बाडे॥ 
कहन मोर मुनिनाथ निबाहा । एहि ते अधिक कहौं मै काहा ॥२॥ 
अथं : रारीर में पुरुक हो गया | समभा मे खडे हो गये । कमर एसे नेत्र ओं 
से भर गये । कह्ने कगे कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने निवाह्‌ दिया । इससे अधिक 
म क्या कटू ? 
व्याख्या : गुरु ओर स्वामी को अनुकूक जानकर भरतजी को हषं से सात्विक 
भाव हुभा । रोंगटे खड हो गये | नेत्रो मे ज भर आया । बोलने के किए सभामें 
खडे हो गये । सबके हित अनहित का प्रन है । भरत के मन्त्र को ही पसन्द करके 
सब छोग भरतजी के साथ अये हं । अतः सब कुछ भरतजी के ( पर ही निमंर 
है । अतः सबके सुनने के किए भरतजी खड़े होकर बोले । मथवा बड़ों को समा है । 
अतः बोलने के समय खडे हो गये । सभा मे खड़ा होकर" बोलने की रीति अति प्राचीन 


माम होती दै । 
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भरतजी कथन के प्रारम्भमें हौ मुनिजी के कथनको चर्चाकरतेहँं किजो 
कू मुञ्चे कहना था वहं सव मुनिजी ने कह दिया । अर्थात्‌ मेरी ओर से ` बोलने में 
गुरुजी ने कुछ बाकी नहीं छोड़ा । 
मे जानॐ निज नाथ सुभाऊ । अपराधिहु पर कोहन कार ॥ 
मो पर कृपा सनेह बिसेखी । चेरत खुनिस न कबं देखी ॥३॥ 


अथं : में अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूं क्रि अपराधी परभो कभी 
क्रोध नहीं करते । मुज्ञ परत्तो अधिक प्रेम करते । खेरुमे भी क्रोध करते कमी 
नहीं देखा । 

व्याख्या : भयउ न भुवन भरत सम भाई का उत्तर देते हुए कहते ह कि यह्‌ 
तोमेरी जानी बातदहै कि अपराधी परभी कभीन क्रोध करनेका सरकार का 
स्वभावदहै। मने पहिले ही कहा था: यद्यपि मे अनमर अपराधो। भा मोहि 
कारन सकल उपाधी । तदपि सरन सम्मुख मोहि देखी । छमि सब करिह कृपा 
विसेखी । वही हा । मेरे अपराध पर ध्यान नहीं उर्टे मेरे भार्ईदपतन को प्ररंसा 
हो रही है । 

मेरे ऊपर तो सदासे ही अधिक कृपा करने का स्वभाव दहै। खेलने मे ्ञगड़ा 
होही जाता) मैनेतो खेकनेमेभी सरकार को कभी क्रोध करते नहीं देखा। 


यथा : कहत राम विधु बदन रिसंहि सपनेहुं रुख्यौ न काउ । सो आज भी मुञ्च पर 
परम कृपा है । 


सिसूपन ते परिहरेडं न संग्‌ । कबहुँ न कीन्ह मोर मन भग्‌ ॥ 
मे प्रभु कृपा रीति जियं जोही 1 हरेह खेर जितार्वाहि मोही ॥४॥ 

अथं : बचपन से कभी साथ नहीं छोड़ा 1 कभी मेरा मन नहीं तोडा । मेने 
प्रभुकी कृपा को रीतिका अनुभव क्ियादहै किहारा हुआ खेर भी मुञ्चे.जिता 
देते थे । 

व्याख्या : भरतजी : सिसुपन ते परिहरेउ न संग कहकर अपना दुःखे प्रकट 
कर रहेहैंकि आज जन्म का संग द्ट रहा है। रामचरन पंकज मन जासू 1 दुतरुध 
मधुप इव तजे न पास्‌ । सो आज भौरे का कमक से विछठोह हो रहा है । आज तक 
सरकारने कभी मेरा मन मङ्ख नहीं किया । वचपन मे भो : जीति हारि चुचुकारि 
दुखारत देत दियावत दाउ । सो आज मेरा मन भद्धंहो रहा है। 

 मेनेप्रमुकी छपाकी रीतिका अनुभव कियाहैकि हारी हुई बाजी मू 

जिता देते थे। वही स्वभाव पड़ा है। वही भाशा ढ्‌ है । आज भी भेरी हारी हुई 
बाजी जितादइये। 


दो. महँ सनेह सकोच बस, सनमुख कटी न बयन । 
दरसन तृपति न आजु लगि, पेम पियासे नयन ॥२६०॥ 
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अर्थं : मेने भी स्नेह गओौर सङ्कोचवंडा कभी सन्मुख वचन नहो कहे । प्रेम की 
प्यासी आखें जाज तक ददन से तृप्त नहीं हई । 

व्याख्या : अधिक दुलार होने से में धृष्ट नहीं हुआ । बल्कि मेरा स्नेह ओर 
सङ्कोच बढ़ता गया । आज तक मेने सामने नोलने का साहस नहीं किया ओौर न 
बरानर देखने का साहस किया । यथा : हारे हरख होत हिय भरतहि! , जिते सकूच 
सिर'नयन नये । प्रेम के कारण देखने की बड़ो इच्छा पर कभी जख भर देखा नहीं । 
दशंन की प्यास कभी वुञो नहीं । एसा दशन भ भाज दुरंम हुआ चाहता है । 
बिधि न सकेड सहि मोर दुलारा । नीच बीच जननी मिस पारा ॥ 
यहड कहत मोहि आजु न सोभा । अपनी समृद्धि साधु सुचि को भा॥१॥ 

अथं : ब्रह्मदेव मेरा दकार न सह॒ सके । नीच ने माताके व्याज से अन्तर 
डाक दिया । यह्‌ भी कहते आजं मुञ्चे रोभा नहीं देता । अपनी समन्न से साधु गौर 
पवित्र होने से क्या होता है ? 

व्याख्या : मेरा एसा दुलार ब्रह्या से न देखा गया कि मँ पुत्र हूं । नाभिजन्मा 
हं । सो मेरा इतना दुरार नहीं जितना भाई का दुलार हो रहा है। ऊच निवास 
नीच करतूती । देखि न सकि पराइ बिभूती । सो यह्‌ नीच करतूति देखिये कि 
दकार मे अन्तर डउाल्ने के किए र्मा को बहाना बना दिया । माँ के दोषी 
होनेसे में दोष से नच नहीं सकता ओर न कुछ कर सकता हूं । यदि दूसरे को 
मिस बनाया होता तो मे उसे राम निरादर का फर चखा देता । 

सब ब्रह्मा का दोष है। मतो निरपराधहूं। यह भके ही. अपने मन में 
समञ्च खूं पर संसार तो नहीं मानेगा। दस्तुरतो यहीकिर्मां बापका कलङ्क 
अपने ऊपर लेकर सुपुत्र मां बाप को निष्कलङ्क ख्यापित करने का प्रयत्न करते 
है। सदातोमेरीर्मां मखी रही मौर जब कलङ्क का समय आयातो मांँबुरीहो 
गयी गौर मे भला हो गया। यह भी कोई बातहै? अपनेको साधु ओौर पवित्र 
मान लेने से कोई साधु .ओर पवित्र नहीं हो जाता । 
मातु मंदि मै ` साधु सुचारी। उर अस आनत कोटि कुचारी ॥ 
फ़रइ कि कोदव बाछि सुसारी । मुकरुता प्रसव कि संबुक कारी ॥२॥ 


अथं : माता मन्द हैँ भौर मे श्रेष्ठ ओर सदाचारी हं । एेसी बात मन में रोना 

ही करुचारी की सीमा है। क्या कोदो की बारी अच्छा धान फलं सकती है। 
पुराना धोधा से क्या मोती निकल सकता है । 

व्याख्या : माता कुचाखी है गौर मेँ साधु सुचारी हं । इस बात का कहना 

रहा एेसा भाव भी मन में छाना कुचा की पराकाष्ठा है । जिसने माता को 


दुर 
कुचारी समक्षा वह्‌ स्वयं बड़ा भारी कुचारी है । उसे समक्षनाः चाहिए कि कुचाली 
माता से सुचाली पुत्र उत्पन्न ही नहीं हो सकताः.। सम्पुणं चराचर में यही नियम है । 


कोदव की वारी से धान नहीं फर्ता भौर न पुराने घोघा से मोती निककता है । 
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नये घोधेसे ही कोई मूल्यवाच्‌ वस्तु नहीं निकलती. तो पुराने से मोती कैसे 
निकलेगी । कहीं तार पाठ है । वहाँ पर यह अथं करना होगा किं जब समुद्र के घोधे 
से मोती नहीं निकरती तो तार के घोधे से केसे निककेगो । 


सपनेहु दोस क जेस न काहु । मोर अभाग उदधि अवगाहू ॥ 
बिनु समञ्ञे निज अघ परिपाकू्‌ । जारि उं जायं जननि कहि काकू्‌ ॥३॥ 


अथं : सपनेमें भी किसीके दोषका लेदा नहींहै। मेरा दुर्भाग्य रूपी समुद्र 
का थाह नहीं है । विना अपने पापों का परिणाम समज्ञे मेने माता को काङ्ग 
कहकर व्यथं जलाया । 

व्याख्या : भरतजी कहते हँ कि किसी को दोषका लेश भीनहींहै। नतो 
ब्रह्मदेव का कोई दोषै गौरन मत्ताका ही दोषरहै। बिना पापके दुःख होता 
नहीं । पूव॑ंजन्म कत कमं ही वत्तंमान जन्मका भागहै। मेरे पूर्वाजित कमं बड़े 
खोटे है । अतः इस जन्ममें मेरा एेसा अभाग्य उदय हआ किं उसे अथाह समुद्र 
कटा जा सक्रताहै। इस बात को. बिना समजले मेने व्यथं ही काकु का प्रयो करके 
भर्थात्‌ : जननी तू जननी भई बिधि सन कट न बसाइ्‌ । एेसा कहकर माका जी 
दुःखाया । भिच्नकण्ठध्वनिर्धरिः काकुरित्यभिधीयते । भिन्न कण्ठध्वनि को पण्डित 
लोग काकु कहते है । 


हृदयं दैरि हारेउं सब ओरा। एकहि भांति मठेहि मक मोरा ॥ 
गुर गोसाई साहिब सिय राम्‌ । रागत मोहि ` नीकं परिनामू ॥४॥ 


अथं : मेँ अपने मनसे चारोंभोर दूंढकर थक गया । केवर एक ही भाति 
अच्छी तरहसे मेराभलादहै कि गुरुजी समथं है ओर सीताराम मालिक । मुन्ञे 

परिणाम भरा मालूम पडता हे । 

व्याख्या : एकौ जुगुति न मन ठहूरानी । सोचत भरतहि रेन बिहानी । अतः 
भरद्राजजो से भी कहा : एहि कुरोग॒ कर ओषध नाहीं । सधे सकरु बिस्व मन 
माहीं । यही बातत यहाँ कह रहे ह कि कोई उपाय एेसा नहीं जिसमे मेरा भरीर्भाति 
भलारहो। एकही बातका आसराहैकिं गुरुजी समथं हैं| यथा: सो गोसाई 
बिधि गति जेहि छेकी गौर सीताराम स्वामी है । इन्दे छोडकर मुज्ञ निर्दोष कहने 
वाला कोई नहीं है । यथा : परिहरि रामसीय जग माहीं । कोउ नाहि किह मोर 
मत नाहीं । इनके कयि मेरा सब प्रकारसे भका होगा ओर इन सब बातों का 
परिणाम अच्छा होगा । 


दो. साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहडं युथ सति भाउ । 


प्रेम प्रपंचु किं ठ फर, जानहि मुनि रघुराउ ॥२६१॥ 
अथं : साधु समामे गुरुजी ओर रवामी के निकट. तथा पवित्र स्थकमेमें 
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सच्चे भाव से कह रहा हूं । यह्‌ प्रेम हैकि प्रपच्चहै। सृढटहैकि सत्यहै। इसे 
मुनिजी ओर रामजी जानते है । 

व्याख्या : अब हूदय को बात कहते हैँ । अतः शपथ ले रहे हैँ कि मैं सत्यभाव 
से कहता हूं । यहां साधु समा है । तिस पर स्वयं गुरुदेव ओौर स्वामी भी बैठे है। 
चित्रकूट सा तीथं है यहाँ पर मैं कह रहा हुं । असत्य नहीं कह सकता । यदि कहना 
भी चाहं तो बात छप नहीं सकतो । मुनि वसिष्ठजी तथा साक्षात्‌ रधुराज सूव 
समक्षते ह कि मेराप्रेमहैया प्रपञ्चहै। मूठ कह रहा हं या सच कह रहाहृं। 
गुरुजी स्वंज्ञ हं ओर रघुराज अन्तर्यामी हैं । 
भूपति मरन पेम पनु राखी । जननी कुमति जगतु सबु साखी ॥ 
देखि न जाहि बिक महतारी । जरहि दुसह जर पुर नर नारी ॥१॥ 

अथं :प्रेमके प्रणकी रक्षा करके महाराज का देहावसान हृजआ। माँकी 
दुबुदि को संसार जानतादहै। माँ रोग एेसौ विकल हँ कि देखते नहीं बनता । पुर 
के नर नारी दुःसह ज्वर से जरु रहे हैं । 

व्याख्या : पदिका शूक यह है कि पित्ता का देहावसान हुआ । परन्तु सन्तोष 
की बात इतनी हुई कि प्रेमप्रणकी रक्षामें हुआ । जिसकी प्रंसा स्वयं गुरुजी ने 
किया | यथा : भूप वरमब्रतु सत्य सहारा । जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा । दूसरी 
विपत्ति यह कि माँका दुयंश संसार में फेर गया | जिसकी दुबुद्धि से महाराज का 
मरण हज । यदिर्माका मरणहो गया होतातो वह भी सह्यथा] पर अपय 
होना असह्य है । गुरुजी को भमी कहना पड़ा । यथा : प्रथम कथा सब मुनिवर 
बरन्नी । केकइ कुटिरू कीन्ह जस करनी । 

तीसरा शक यह कि कोसल्यादि माता एसी ।वकक हँ उनको दरा देखी 

नहीं जाती । यथा : मलिन बसन बिबरन बिक कस सरीर दुख भार । कनक 
कलप बर बेकि बन मानहुं हनी तुसार । चौथा यह्‌ कि प्रजागण दुःसही विरह 
यातना भोग रहे है । यथा : नगर नारि नर निपट दुखारी । . मनहु सबन्हि सव 
सम्पति हारो । 
महीं सकल -अनरथ कर मूला । सो सुनि समुक्षि सहिउं सब सूखा ॥ 
सुनि बन गबनु कीन्ह रघुनाथा । करि मनि बेष रुखन सिय साथा ॥२॥ 


अथं मेही सब अनर्थका मूरुहं। सो सुनकर ओौर सम्ञकर सब शृ 
मैने सहा । परन्तु रधुनाथजी कक्ष्मण भौर सीता के साथ मुनिका वेष बनाकर 
वन गये । यह सुनकर । । 

व्याख्या : ये सब अनथं मेरे कारण हुए। यथा : सतहि राज रामहि बन- 
बासू । -देहु रेह सब सति हला ।_ यह सव सुना भौर मन मे यह विचारा कि 
जब मै ही सब अनथंका मूक हं तो सृज्ञे छोड़कर इन शयो को कौन सहेगा । 
अतः ये तीनों शुक सहन कं रने योग्य न होने पर भी मं सहन कर गया | 
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अब शलो से बड़ा गृ कहते हँ कि जब सुना कि रधुनाथजी वन को गये । 
सार में सीता ओर लक्ष्मणजी गये ओौर मुनिवेष बनाकर गये । 
यथा : राम गवन बन अनरथ मूला । 
जो सुति सकर बिस्व भइ सूला॥ 
तथा : पितु आयसु भूषन बसन तात तजे रघुबीर । 
विसम हरख न हदय कच्छं पिरे वकर चीर ॥ 
चले विपिन सुनि सिय संग लागी 1 रहड न रामचरन अनुरागी ॥ 
सुनतहि कखन चङे उठि साथा 1 रहहि न जतन क्ये रघुनाथा ॥ 


बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाए । संकर साचि रहेडं एहि धाए ॥ 
बहुरि निहारि निषाद सनेहु । कुस कठिन उर भएड न बहु ॥३॥ 


अथं : किं विना जते के पैदरु गये । शङ्कुर साक्षी हैँ कि इस घावसे भीमं 
वच गया । फिर निषादका स्नेह देखकर इस वचर से कठ्नि हृदय में छेद 
नहीं हुआ । 

व्याख्या : एेसी दशा मे भी पैदरु वन गये । पैर में जूते भी नहीं । यह्‌ चोट 
ठेसी बैठी कि इससे बचना कठ्नि था । शङ्कुर को साक्षी देकर भरतजी कह रहे हँ 
कि फिर भी मैः बच गया । यथा : भरतहि बिसरथ्यौ पितु मरन सूनत राम बन गौन । 
हेतु अपनपौ जानि निअ थकित रहे धरि मौन । फिर निषाद का प्रेम देखा करि 
सरकार के किए मरने को तैयार था । यथा : भरत भाई तृप मै जन नीच्‌ । बड़े भाग 
अस पाइअ मीचू । इसका प्रेम देखने पर तो मेरे कञ्जे को फट जाना चाहता था कि 
जिसके प्रेम से निषाद प्राण देने को प्रस्तुत है उसका भाई होकर में जीवित हूं । 
पर मेरा कलेजा नहीं फटा । यह्‌ वज्र से भौ अधिक कठिन है । 


अब सब आंँखिन्ह देखें आई । जिभत जीव जड सबई सहाई ॥ 
जिन्हहि निरखि मग सां पिनि बी्ी । तजहि बिषम बिष तापस तीखी ॥४॥ 


अथं : अवतो मैने सब आंखों से देख लिया 1 जीव जड़ को जीते रहने से 
सभी सहना पड़ता है जिसे देखकर विषम विषवालो सापिन ओर बीछीभी जो 
तपस्वियों केःकिए भी तीखी है रास्ता छोड देती है । 


व्याख्या : पिले तो सब सुनता आता था । यहां आकर तो सब अपनी 
आंखों देल छया । अन तो शरीर छूट जाना चाहिए था । परन्तु नहीं छटा 1 यह 
दूर भी मे सह गया । जड़ जीव जो अवसर आने पर भी नहीं मरता उसे क्या 
क्या नहीं सहना पडता ? 

भयानक विषेली सपिनि मौर बीी अधिक अन्धकारमे बड़ी विकरारुहो 
उठ्तो है । तनिक सा खटका होतिही काटती ह । तपस्वियों के छिए तो उत्का 
वेर त्यागना प्राप्त है । यथा : अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः । परन्तु वे नहीं 
त्यागतीं । रामजी के देखने से वे भी आद्र हो जाती ह । रामजी को देखकर उनका 
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भी वैर छूट जाता है । वे भी इतनी भली हो जाती हँ कि रास्ता छोड़कर हट 
जाती है| 
दो. तेइ॒रघुनन्दनु कखनु सिय, अनहित काग जाहि । 
तासु तनय तजि दुसह दख, देड सहावइ काहि ॥२६२॥ 
अथं : वे हौ रघुनन्दन लक्ष्मण ओौर सीता जिसे वैरी मालूम पड़े उसके 
बेटे को छोडकर देव दुःसह दुःख किसे सहावे । 
व्याख्या : जिस रामजी लक्ष्मण गौर जानकी की तपस्वियों से भी अधिक 
अदहिसा प्रतिष्ठा है । अथवा जिस राम जानकी ओर लक्ष्मणको वन को सापिन 
बोछी भी हित मानते है उन्ह जिसने अहित मानां उसे घोर दण्ड होना ही 
चादिए । फिर माताके ल्एिपृत्रका दुःसह दुःख अतीव असह्य है। अतः उसक्रे 
बेटे को दुःसह दुःख सहाना देव का कर्तव्य हो जाता है | - क्योकि दैव शुभाशुभम 
फर का देनेवाला है । यथा : कमं सुभासुभ देइ विधाता । 
सुनि अति विकर भरत बर बानी । आरति भ्रीति बिनय नय सानी ॥ 
सोक मरन सब सभा खंभारू । मनहु कमल बन परेड तुषारू ॥१॥ 
अथं : भरतजी की अति विकर आति प्रीति विनय ओौर नयसे सनी हुई 
वाणी सुनकर सब सभा अति गोकयुक्त हो गयी नेसे कमल वन में पाला पड़ गया हो । 
व्याख्या : यद्यपि भरतजी की वाणी मत्यन्त व्याकुलता से भरीदहै। फिरमभी 
उसमें आत्त, प्रीति, विनय ओर नय सना हुआ है । पिके नय कहा । यथा : कहूब 
मोर मुनि नाथ निबाहा । एहि ते भधिक कूब मेँ काहा । फिर विनय किया । यथा : 
मँ जानउ निज नाथ सुभाऊ । तब प्रीति कहा । यथा : महं सनेह्‌ सकोच बस सनमुख 
कहें न बेन । अन्त मे आति कहा । यथा : तेइ रघुनन्दन कखन सिय अनहित 
लागे जाहि । 
भरतजी का एेसा वचन सुनते ही समी सभासद्‌ के हृदयो मे शोक उमड़ 
आया । सब दुःखी हो गये । उनके आकार. ओर चेष्टा एेसी देन्यसुचक हो गयी 
जैसे कमल वन में पाका पडे ओर वह खाक स्याह हो जाय। एसे ही अवसर पर 
खंभार शब्द का प्रयोग अन्यत्र भी देखा जाता है । यथा : देखि निबिडतम दसहु दिसि 
केपि दक परेड खेभार । | 
कहि अनेक बिधि कथा पुरानी । भरत प्रबोधु कीन्ह मुनि ग्यानी ॥ 
बोले उचित बचन रधूनंदू । दिनकर कुरु करव बन चंदू ॥२॥ 
अथं : अनेक प्रकार को पुरानी कथाएं कहूकर मुनि ज्ञानी ने भरतजी को 
समज्ञाया । सूकर रूपी कोई के चन्द्रमा रघुनन्दनः रामजी उचित वचन बोले । 
व्याख्या : एसे अवसर पर प्राचीन कथा जिसमे संसार के अनित्यत्व का 
बणंन हो गौर महापुरुषों के महाविपत्ति मे चैयं धारण करने का वणन हो सुनाने 
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से ही शोकयुक्त का . रोक थमता है । अतः ज्ञानी मुनिजीने अनेक विधिसे एेसी 
कथाएं कहीं | 
पत प्रह्लाद को न ऊाग्यौ पापठेश पितु पार करने को तासु भक्ति भई नैयासी । 
त्योही पुथुराज को न राग्यो बेनर कृत पाप प्रन प्रताप पृहुमोह भई गेयासी । 
भगति बखानोँ भूरि भापय बखानौ ` तेरी बिरति बखानौ एक ब्रात नहि मैयासी । 
दुखित न होउ देखि दोष जननी को तुम कीरति तुम्हारी जग जागत जुन्दैयासी । 
दो. बिना पुण्य सुख होत नहि दुःख न होत बिनु पाप। 
काहु दोष न दीजिये समुश्चि मर्नह्ि मन आप ॥ 
राम सच््विदानन्द घन तहां नहीं दुःख ठेश। 
ताते बहुत न कीजये हिय महं व्यथं कलेदा ॥ 
मुनिजी स्वयं ज्ञानी ह । अतः उनके कथन का प्रभाव भरतजो पर पड़ा ओर 
उन्हे प्रबोध हा । 
वसिष्ठजो के उपदेश ओर भरतजो के प्रबोध के बाद रघुनन्दन रामजी बोले । 
ये रधुकरुर रूपी केरव : कों के वन के ` किए चन्द्रमा हैँ । इनके उदय से करव वन 
खिल उठता है । शोक का अपनयन गुरुजी ने किया । अब आनन्द का आधान 
रामजी करेगे । इनकी वाणीम एेसा प्रभावदहै कि तुषार के मारे कमर वन को 
केरव वन बनाकर प्रफुल्लिति कर दिया । फिर भी मुख से जो वचन निकल्ते हवे 
मनोरज्ञक होते हए भी उचित ही होते है । 
तात जायं जिय करहु गलानी । ईस अधीन जीव गति जानी ॥ 
तीन कार तिभूवन मत मोरे । पून्यसिलोकं तात तर तोरे॥३॥ 
अथं : हे तात ! ईरवर के अधीन जीव को गति जानकर तुम व्यथंजीमें 
ग्लानि करते हो । मेरे मतसेतो तीनों कालम जो पुष्य इ्छोक तीनों छोक केरे 
वे सब, तुम्हारे नीचे है । 
व्याख्या : सुभ अरु असुभ कमं अनुहारी । ईस देद फर हदयग्र बिचारी । 
शुभाशुभ फक का देनेवाङा ईदवर है । अतः कमं बन्धन से निबद्ध जीव की गच्चि 
ईदवर के अधन है । फिर ग्लानि करना ही व्यथं है। रानि करने से ईद्वरीय 
व्यवस्था उलट नहीं सकती । 
रह गयी तुम्हारी बातत । सो तुम्हारे विषय मे मे यह्‌ कह सकता हुं कि जिन 
पुण्यात्माओं का नाम मङ्खलमय दिन बीतने के लिए प्रातःकाक ल्या जातताहैवे 
सब तुमसे निम्नकोटि में हँ । तुम्हारे एेसा पृण्य इलोक तीनों रोक में नहु न 
है भौर नदहोगा। 
उर आनत तुम्ह॒ पर कुटिलाई । जाह रोक परखोकू नसाई ॥ 
दोसु देइ जननिहि जड़ तेई । जिन्ह गुर साधु सभा नहि सेई ॥४॥ 
अथं : तुम्हारे ऊपर किसी रकार को कुटिलता हृदय मे ऊति ही रोक भी 


च 
# 
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जाता रहेगा गौर परलोक भी नष्ट होगा । मात्ताकोवे ही जड़ दोष देते है जिन्होंने 


कभी गुरु भौर साधु को समभा का सेवन नहीं किया है) 

व्याख्या : मही सकर अनरथ कर मृला : इस भरतजी की उक्ति का उत्तर 
देते हए सरकार कहते हैँ कि तुम्हारे उपर जो मनसे भी कुटिरूता का आरोप 
करेगा उसका रोक पररोक सब बिगड़ जायगा । जितने ही पवित्र पुरुष का 
निन्दक निन्दा करता है उतनी ही उसके दोषको मात्रा बड़ीदहो जातीदहै। सो 

तुम्हारे एसे पुण्यात्मा पर मिथ्यारोपण का भाव भी मन में आना परम अकल्याण 

काकारण होगा । 

भरतजी ने कहा था : जननी कुमति जगत सव साखी : इस उक्ति का उत्तर 
देते हुए कहते हैँ कि माता को दोष देना अनुचितत है । माता को दोषतो जड़ व्यक्ति 
दिया करते हँ जिन्हें समन्न नहीं । मातृदेवो : भव एेसा वेद कहता है । उनका हर 
प्रकार से मान करना चादिए । जिसने गुरु साघु कौ सभाका सेवन कियादहै वह्‌ 
जानता है कि कोई भो किसीके दुःख सुख का देनेवाला नहीं है। अपना कमंही 
शुभाशुभ फल देते हँ । यथा : जीव. कमंबस दुःख सुख भागी । फिर गुरु सेवी ओर साध्‌ 
सेवी माता को दुःख देनेवाखो कंसे मान सकते हँ ? भरतजो तुम तो गुरु साधु सेवी हो । 
तुम एेसा न कहो । जिसे ज्ञान नहीं है वह दूसरे को दुःख सुख देनेवाखा मानता है । 


दो. मिरटिर्हहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमगलछ भार । 
रोक सुजसु परखोक. सुखु, सुमिरत नामु ` तुम्हार ॥२६३॥ 
अथं : तुम्हारा नामस्मरण से सब पाप प्रपञ्च ओर सम्पूणं अमङ्कल के समूह्‌ 
मिट जा्यंगे भौर इस रोक मे सुयश ओर परलोक मे सुख होगा । 
व्याख्या : भरतजी सब पुण्य इरोकों मे बड़ हैँ । अतः उनके नामस्मरण को 
महिमा सरकार श्रीमुख से कहते हँ कि तुम्हारे नामस्मरणसे पापका प्रपच्च 
भी मिटेगा ओर अम्र भी नष्टहोगे। स्मरण करनेवाङे को इस लोक में कीति 
ओर परलोकं में आनन्द प्राप्त होगा । तुम्हारी अकीति का तो प्रशन ही नहींहै। 
यथा : समन सकर उततपात सव भरत चरित जपजाग। सरकारने कहु दिया: 
उर आनत तुम पर कुटिलाई । जाइ लोक परलोक नक्ताई । इससे कुछ अयोध्यावासी 
जिन्होनि भरत का सम्मत कहा था लोक परलोक से श्रष्टहो चलेथे उनका 
परिहार सरकार ने इस वचन से कर दिया किवेभी भरतजी का नाम लेकर खोक 
में सुयज्ञ ओर परलोक में सुख के भागी होगे । 
कह्डं सुभां सत्य सिव साखी । भरत भूमि रहं राउरि राखी ॥ 
तात कुतरक करहु जनि जाएं । बेर पेम नहि दुरईइ दुराएं ॥१॥ 
अथं : मैं हिवजी को साक्षी देकर स्वभाव कहता हूं । है भरतजी । कि तुम्हारे 
रखने से पुथ्वी हरी है.। हे तात ! तुम व्यथं का कुतक म करो । वेर भौर प्रेम छिपाये 


नहीं छिपता । 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ५८९ 


व्याख्या : सरकार उस भाव को समञ्च रहे हैँ जिससे प्रेरित होकर भरतजी 
ने कहा था : मोहि राज हटि देहौ जवहीं । रसा रसातरू जाइहि तवहं । आदशं 
बिगड़ जाने से पुथ्यी रसातल को जाती है। अतः राजा का आचरण एेसा होना 
चाद्दिए जिसमें प्रजा का आदं न बिगडने पावे । भरतजी के राज्य स्वीकारसे 
प्रजा का आदशं विगड़ जाता | प्रजा के सामने यह आदरं उपस्थित हो जाता कि 
पिता के मरने की परवाह न करके भाई को वनवास देकर स्वाथं साघन करना 
चाहिए । संसार की व्यवस्था ही बिगड़ जाती. भौर रोगों का घोर पतन होता : 
जैसा कि आजकक हो रहा है । अतः सरकार कहते हैँ कि आदशं के न विगड़ने देने 
का श्रेय तुम्हं ही है। अतः तुम्हारे रक्षा करने से संसार बड़े भारो पत्तन से बच 
रहा है । 

जिससे कोई काभ न हो एसा सुततकं भी करना निष्फर है भौर निष्फल 
कूतकं तो करना ही नहीं चाहिए । भगवती कैकेयी न कोदव हं । न संबुक कारी है । 
न सापिन वीी है । उनमें कोई दोष नहीं है ओर न तुममे दोषकाकेशरहै।ते 
रघुनंदन जखन सिय अनहित कागेजाहि । तासु तनय तजि दुसह दुख देव सहाव 
काटि । एेसी बातें करना कूतकं है ओर इससे कोई काभ भी नहीं है । तुम्हें अपने प्रेम 
के लिए शपथ लेने कौ आवदहयकता नहीं । वेर ओरप्रेमये दोनोभावपेसेहकि 
इन्हे कोई छिपाना भी चाहे तो छिपा नहीं सकता । निषादराज ने भी यही कहा 
था : रुखब सनेहु सुभाव सुहाएं । बेर प्रीति नहि दुरईइ दुराएं। 


मुनिगन निकट विहग मग जाहीं । बाधक बधिक बिलोकि पराही ॥ 
हित अनहित पसु पंछिउ जाना । मानुष तनु गुन ग्यान निधाना ॥२॥ 


अथं : मुनियों के पास चिडियां ओौर जानवर चके जाते हैँ भौर बाधक तथा 
वधिक को देखकर भागते हँ 1 अपना हित ओर अनहित पक्षी ओर परु भी जानते हं । 
मनुष्य का शरीर तो गुण ज्ञानका निधान हे । 

व्याख्या : मुनिगण अहिंसा में प्रतिष्ठित हैँ । वे जीव जन्तु से भौ प्रेम करते हे । 
अतः उनके प्रेम का प्रभाव पशु पक्षी पर भी पडता है । वे निःशङ्क उनके पास पहुंच 
जाते ह ओर वाधक वधिक का प्रभाव इतना उग्र होता है किं उन्हें देखकर पु 
पक्षी भाग खड होते है । अतः यह्‌ सिद्ध है कि हित अनहित का परिज्ञान अज्ञानी 
परु ओर पक्षियों कोभी दहो जाता दहै फिर मनुष्यकौक्योन होगा। मनुष्यका 
चौका तो गुण ज्ञान का भण्डार है । उसे हित अनहित का ज्ञान होना स्वाभाविक है । 
नहि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते । कस्तुरी की सुगन्ध शपथ से नहीं प्रमाणित्त 
को जाती 1 भाव यह्‌ कि तुम्हारा प्रेम संसार दख रहा हे । 


तात तुम्हहि मं जानेडं नीके । करौ काह असमंजसु जीके ॥ 
राखेउ रांय सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेड पेम पनु रागी ॥२३॥ 
अथं : हे तात ! मे तुम्हे अच्छी तरह जानता हूं 1 पर करूं क्या ? जी में बड़ा 
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असामज्ञस्य हो रहा दै । महाराज ने मेरा त्याग करके सत्य की रक्षा की ओौर प्रेम 
के प्रण के किए शरीर त्याग दिया। 
व्याख्या : तुम्हें तो बचपन से देख रहा हुं । यथा : जनमे एक संग सब भाई । 
भोजन सयन केकि ऊरिकाई । कनबेध उपनीत बिभाहा । संग संग सव भयेड 
उछाहा । अतः तुम्हे अच्छी तरह जानता हं भौर तुम्हारे प्रेम प्रणक्ो फर भी 
करना चाहता हूं । पर करं क्या ? बड़ा भारी भसामञ्स्य उठ खडा हका दै । 
उसकी विधि किसी भाति नहीं वेढा सका । पिताजी भी असामञ्जस्य मँ पड़ गये थे | 
सत्य ओौर प्रेम का सामज्ञस्य नहीं बेठता था । अतः मु्ञे त्याग करके उन्होने सत्य 
की प्रतिष्ठाकी ओरमेरे प्रेमके निर्वाहुमे शरीर ही त्याग दिया। इस र्भाति 
उन्होने तो सामञ्ञस्य बिठा लिया । 
तासु बचन मेंटत मन सोच । तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचु ॥ 
तापर गुरु मोहि आयसु दीन्हा । अवसि जो कहहु चहउं सो कीन्हा ॥४॥। 

. अथं : उनके . वचन के मिटानेमे मनमेंसोचहो रहारहै गौर उससे भी 
अधिक तुम्हारा सङ्कोच है । उसके ऊपर स्वयं गुरु की आज्ञा हो गयी । अतः जो 
तुम कहो उसे निद्चय सिर चढाकर करना चाहता हू । 

व्याख्या : असामज्ञस्य यह है कि उस सत्यप्रतिन्ञ प्रेमनिधि पिता के वचन 
को कंसे मिटा दं भौर इधर तुम्हारा सङ्कोच मँ किसी भति नहीं छोड सकता | 
जब से तुम्हारा आना सुना तभी से इस असाम्चस्य में पड़ा हुं । यथा : सो सुनि 
रामह भा अति सोच । उत पितुबच इत बंधु संकोच्‌ । एेसी स्थिति में पड़ गया कि 
किसे छोड किसे ग्रहण करं । फिर भी पलड़ा तुम्हारे ही गोर श्चुकता था । मम तो 
कोई बात ही नहो है। गुरुजी ने आज्ञा दे दी । यथा : मोरे जान भरत रुचि.खी । 
रजो कीजिभ सो सुभ सिव साखी । अब तो जो तुम कहो वही मे करना चाहता हूं । 
दो. मनु प्रसन्न करि सकुच तजि, कहु करौ सोई आजु । 
सत्यसंध रघुबर ‡ बचन, सुनि भा ` सुखी समाजु ॥२६४॥ 
अथं : मन प्रसन्न करके ओर सङ्कोच छोड करके जो कहो सो म भाज कर | 
सत्यसन्ध रघुवर रामजी के वचन को सुनकर समाज सुखी हो. गया । 
व्याख्या : रामजी कहते हैँ कि भरत तुम्हारी सङ्कोची वान दहै। गुरुजने 
भी कहा ओौर मँ भी कहता हृं कि सद्कोच- छोडकर स्यष्ट कटो कि क्या चाहते हो 
इतना ही नहीं प्रघन्न मन से कहो । जिसमें तुम प्रसन्न हो वही मेँ किया चाहता हूं । 
-जो तुम कहोगे से भाज ही करूगा : दीाहवारी नहीं 1 बोलो क्या चाहते हो । 
सरकार का कवचन सुनकर सारा समाज सुखीदहो गया। रघुकरुरू कैरव 
वन चन्द कै वचन को सुनकर कैरव वन खि उठा । क्योकि सरकार सत्यसन्ध है । 
जो कह दिया वह निङ्चय करेगे । भरतजी छौटने को करेगे ही । मतः माचा की 


पुति होते देखकर घब प्रसन्न हो गये । 
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सुर गन सहित सभय सुरराज्‌ । सोचहि चाहत होन अकाज्‌ ॥ 
बनत उपाउ करत कु नाहीं । राम सरन सब गे मन माहीं ॥१॥ 


अथं : देवगण के सहित इन्द्र॒ भयभीत हो गये । सोचने लगे कि अब काम 
बिगडा चाहता है गौर कुछ करते धरते बन नहीं रहा है । सो सब मन से रामजी 
के शरण गये । 

व्याख्या : रामजी को बात सुनकर सव देव समाज डर गया | इन्द्र भो डर 
गये कि रांमजी ने तो सब बोक्ञा भरतजौ-पर डाकू दिया । अब भरतजी क्या करेगे 
कि आप वन चङे जादये । भरतजी करगे ही अयोध्या रौटाने को । सरकार सत्यसन्ध 
है । अयोध्या खौट जा्यंगे ओर यदि वे अयोध्या चङे गये तो -फिर सीताहरण ओर 
रावण वध कंसे होगा ? रावण स्वयं रामजी से डने नहीं भवेगा । सुबाहु वध 
हुआ । विराध वध हुआ । पर रावण चुप रह गये । रामजी निष्कारण उसका वघ 
करेगे नहीं । तबतो हम लोगों का दुःख फिर ज्यों का त्थों रह्‌ गया। 

हम पहिले ही कहु रहे थे : करिय जतन छर सोधि । जिसमे रामजी से भरत 
कीर्भेटन हो 1 पर गुरुजी ने कहा : भगत सिरोमनि भरत से जनि डरपहु सुरपाक । 
अब क्या करं? समयका बड़ा सङ्कोच है। रामजी ओर भरतजी पर माया च 
नहीं ` सकती । दूसरे पर चारवे तो उसे कायं मे परिणत करनेके किए समय 
चाहिए । रामजी इधर प्रतिज्ञा कर बेठे हँ : मन प्रसन्न करि सकुच तजि कहु करौ 
सोइ भाज । अत्तः भब तो कोई उपाय नहीं है । सभा बेठी हुई है । इस समय हम 
रोग प्रत्यक्ष जाकर कुछ कह नहीं सकते । अतः कोई उपाय नहीं है । इस भाति 
अपने को असमथं पाकर सब देवता लोग मन से रामजी के शरण गये । 


बहुरि बिचारि परसपर कहीं । रघुपति भगत भगतिबस अहहीं ॥ 
सुधि करि अंबरीष दुरबासा । भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥२॥ 
अथं : फिर विचारकर आपस मे कटने. रुगे कि रघुपति तो भक्त की भक्ति 


के वशा मे रहते हँ । राजा अम्बरीष गौर दुर्वासा का कथानक स्मरण करके देवगण 
ओर इन्द्र अत्यन्त निरा हो गये । 


व्याख्या.: शरण जाने के बाद यह्‌ बुद्धि फुरी कि भब रामजौ के हाथ रह्‌ 
ही क्यागया। येतो भक्तके वशमेंहं। भरतने जोप्राथंना की तो इन्होने सब 
भारभरतपर ही डाक दिया। यही इनका स्वभाव है । जब दुर्वासा शरण मे गये 
तो कह दिया : अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । इसी तरह हम रोगों 


कोभी टका सा जवाब भिक गया :. अहं मक्तपराधोनो ह्यस्वतन्त्र इव । अतः अब 
तो राम शरण से भी अशा नहीं। 


सहे सुरन्द बहु काल निषादा । नरहरि किए प्रगट प्रहुरादा ॥ 
खगि गि कान कहि धुनि माथा । अब सुर काज भरत के हाथा ॥३॥ 
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अथं : देवताओं ने बहुत काक तक दुःख उठाया । पर नृसिह को प्रह्लाद 
ने प्रकट किया । सब एक दूसरे के कान क्गकर ओर सिर घुनकर कटने लगे कि 
अव देवताओं का कामतो भरतके हाथमेंहै। 

व्याख्या : सरकार को देवताओं से कहीं अधिक सक्तका ध्यान रहता है । 
पिके भी हिरण्यकश्यप ने क्या कम दुःख दिया । पर सरकार शरक नहीं हए 1 
इन्हें तो भक्त प्रकट करता है। प्रह्लाद पर दुःख पड़ा तब प्रकट हए । अतः इनका 
वन जाना या अयोध्या रछौटना अव भरत के हाथ है| 

अतः लज्जा से सभामे खुले मेदान नहीं कह रहे हँ । एक दूसरे के कान 
मे कह रहे हँ ओर परचात्ताप से सिर पीते हैँ कि हम सब लोगों ने तो मिरूकर पाव 
रोपकर भरत का अपकार किया । यथा : पाव रोपि सब मिलि मोहि घाला। 
अब भरत के हाथ में मेरी कायंसिद्धि आयी । अतः बात बिगड़ी ही विगडाई है | 


आन उपाईइं न देखि देवा । मानत रामु सुसेवक सेवा ॥ 
हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि । निज गुन सीर राम बस करतहि ॥४॥ 


अथं : हे देवता रोग ! दूसरा उपाय तो अव कुछ दिखाता नहीं । रामजी 
सुसेवक को सेवा को मानते हँ । अतः प्रेमयुक्त हदय से सब कोई भरत का स्मरण 
करो । जिसने भपने गुण गौर शीक्‌ से रामजो को वश कर क्ियाहै| 

व्याख्या : सब देवता रोग इसी बात पर आगये कि सिवा भरत के दारण 
गये कोई उपाय नहीं है । क्योकि रामजी सुसेवक की सेवा को मानते हँ । देवताओं 
का सङ्कोच उसके सामने कुछ नहीं है । परन्तु भरत की शरण जानेका भीतो 
भवसर नहीं है। अतः हदयस ही भरतजी को प्रेमसे सुमिरो भरतजी बडे 
रीच्वानु हें । बड़े गुणी हैँ । हम रोगों का काम विगड़ने नहीं देगे | उनमें कम शील 
ओर गुण है । रामजी तो उनके शीर ओर गुण के वश हैं | 

दो. सुनि सुर मत सुरगुर कहेउ, भल तुम्हार बड भागु । 
सकर सुमंगक मूर जग, भरत चरन अनुराग ॥२६५॥ 

अथं : देवताभों की सम्मति सुनकर वृहस्पतिजी ने कहा कि तुम्हारा बड़ा 
अच्छा भाग्य है। संसारमें भरतके चरणमे अनुराग होना सब शुभमङ्खलों 
का मक दहै। € 
व््ाख्या : देवताओं को सम्मति जब गुरु वृहस्पति ने सुनी तब बोले.। अभी 
तक चुप रहे क्योकि पहिले की उनकी कही हुई बात देवताओं के मन में ठीक नहीं 
बेटी थी । उन्होने पहिले ही कहु दिया था : भगत सिरोमनि भरत से जनि रपट 
सूरपाक । सो सुरपारू समाज सहित उर गये । गुरुजी चुपरहकि उर रहे तो 
डरने दो। हम क्या करं । हमने तो पहिले ही कह दिया है कि मत उरो | अब जब 
देखा क्रि देवता भरतजी के शरण मे मन से जाना चाहते हैँ तो इस प्रस्ताव का 
अनुमोदन करते हए गुख्जी ने का कि तुम्हारा भाग्य अच्छा है ओर बड़ा भाग्य 
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है कि तुम्हारे मनमें भरतके शरण जाने की बात-आगयी । भरत के चरण में 
अनुराग होना इस संसारम सब सुमङ्खखो का मूर है। अतः तुम्हारा मङ्खर 
होनेवाका है । उन लोगो का अभाग है जिनके मन में भरत को भक्ति नहीं माती । 
सीतापति सेवक सेवकाई । कामधेनु सय सरिस सुहाई ॥ 
भरत भगति तुम्हरे मन आई । तजहु सोचु बिधि बात बनाई ॥१॥ 


अथं : सीतापति सेवक की सेवकारई- सौ कामधेनु के समान सुन्दर है। 
तुम्हारे मन में भरत की भक्ति आगयी। सब सोच छोडदो। ब्रह्याजीने ही 
बात बना दी । 

व्याख्या : सीतापत्ति के सेवक भरत है 1 उनकी सेवकाई अर्थात्‌ भक्ति सौ 
कामधेनु के समान कल्याणकारिणी है । रामजी की भक्तितोएक ही कामधेनु के 
समान कही गयी है । यथा : सुनु खगेस हरि भगति बिहाई । जे सुख चाहहि आन 
उपाई । ते जड कामधेनु गृह त्यागी । खोजत आकू फिरहि पय छागी । एक कामधेनु 
सव मनोरथ परणं करती है सौ कामधेनु क्यों न पूरा कररेगो ? 

तुमलोगों के मनम यह्‌ बात जो आयी : हिय सप्रेम सुमिरहु सब 
भरतहि । सो मानो सौ कामधेनु का आगमन हुआ । अब मनोरथ पूणं होने में 
सन्देह नहीं है । पहिले जो तुम रोगोंने विचार किया था: रामहि भरर्ताहि भेट 
न होई । वह्‌ ब्रात विगडने का रास्ताथा। विधि सानुकूु होते ह तब भरत की 
भक्ति मन मे आती है । अतः अब सोच छोड दो स्वयं ब्रह्याने ही बात बना दी। 
मेरे कह्ने पर बातत मनम न आयी भौर इस समय आगयो तो यह्‌ ब्रह्मा की 
ही करतूत है । 
देखु देवपति भरत प्रभाऊ । सहज सुभायं बिबस रघुराऊ ॥ 
मन धिर करहु देव उरु नाहीं । भरतहि जानि राम परिखछाहीं ॥२॥ 


अथं : हे देवराज 1 भरत का प्रभाव देखो । रामजी जिसके सहज स्वभाव 
सेव हो रहेहैँ। भरतजी को राम की परछाहीं जानकर देवता लोग! मन को 
स्थिर करो । र की कोई बात नहं है । 

व्याख्या : गुरुजी कहते ह कि भरत के प्रभाव को खों देख लो । भरत ने 
न कोई तप किया, न आराधना की । अपने स्वभावाचुकूरु काम करते जा रहे 
है मौर उस पर रामजी उनके वशमेंहै। कहु रहै ह: कहु करं सो आज । 
भरत के मन रखने के सामने न पिता का वचन ही कुछहै गौरन तुमखोगोका 
सङ्कोच ही किसी गिनती मे है | 

तुम्हारा मन चश्चल हो उठाहै। उसे स्थिर करो । क्योकि डरकी कोई 
नात नहीं है । भरत को राम की परिछाहीं : प्रतिबिम्ब जानो । पुरुष जेसी चेष्टा 
करता है उसका प्रतिबिम्बभी वसी ही चेष्टा करता है। प्रतिबिम्ब बिम्बके 
प्रतिकूू चेष्टा कर नहीं सकत। 


भाग २-३८ 
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सुनि सुरगुर सुर संपत सोच । अंतरजामी प्रभूहि संकोच ॥ 
निज सिर भारु भरत जियं जाना । करत कौटि बिधि उर अनुमाना ॥३॥ 


अथं : वृहस्पतिजी ओर देवताभों की साहु ओौर विचार सुनकर प्रमु 
अन्तर्यामी को सङ्कोच हुमा । भंरतजी मन मे जान गये. कि सव बोज्ञा मेरे ऊपर 
है । इसलिए करोड प्रकार का अनुमान करने लगे | 

व्याख्या : वृहस्पत्तिजी की सम्मति भौर देवताओं का विचार सरकार ने 
सुना । उनके लिए व्यवधान कोई वस्तु नहीं है । बातचीत आकार मे होती थी । 
पर सरकार सब सुनते थे । गुरुजी की सम्मति भी सुनी गौर देवताओं का विचार 
भी सुना । अतः सरकार सङ्कुचित हए । सङ्कचित होने का यथेष्ट कारण भी है । 
यथा : प्रभु प्रनाम करि दीन्ह भरोसो । चङे मुदित मन उर न खरोसो । सो आज 
सब निणंय भरत पर छोडे बेठे हैँ । अन्तर्यामी हेतु गभं विशेषण है । सवके अन्तर 
का हार जानते हैं । 

देवताभों का विचार कहकर जहाँ से प्रसद्खं छोड़ा था वहीं फिर उठते है| 
रामजी के यह कहने से कि कहु करउँ सोई आज । भरतजी ने जान किया कि 
सरकार ने सब बोक्षा मेरे ऊपर छोड दिया । पिताके वचनका भार, प्रजाके 
सुख का भार, स्वामी के ध्म का भार, माताओं की अभिरुचि का भार, देवताओं 
के कायं का भार, सब भरतजी पर आ पड़ा । अतः तकं की कोटियं उढीं । स्वामो 
के धमं को बचाते हैँ तो पुरजन परिजन माताओोंके दुःख का अन्त नहीं गौर 
अवध लौट चलने को कहते हैँ तो देवताओं का कायं बिगड़ता है ओौर सरकार के 
धमं में बाधा पडती है । में सेवक हुं स्वामी का धृमं कैसे बिगडने दूँ इत्यादि । 


जरि बिचार मन दीन्हीं टीका । राम रजायसु आपन नीका ॥ 
निज पन तजि राखेउ पन मोरा । छोहु सनेहु कीन्ह नहि थोरा ॥४॥ 


अथं : विचार करके मन में यही ठीक कियाकि रामजोकी आज्ञामें ही 
` अपनी भलाई है । अपना प्रण छोड़कर मेरा भ्रण रक्वा । सो थोड़ा छोह गौर 
स्नेह नहीं किया । 

व्याख्या .: विचार करके गुरुजी के उपदेरा पर आगये : राखे राम रजाय 
रूल हम सब कर हित होड । राजा वही है जिसकी रजायसु : आज्ञा सब पर चके । 
अव यदि रामजीकी आज्ञासे सब कायं होना आरम्भ हो जाय तो स्वभावतः 
वे राजा हो जाते है । अतःयदिनभीखटे तोभी राज्यकी स्वीकृति तोहोही 
जाती है । जीव का कल्याण ईख्वर की आज्ञापालन में है । यथा : प्रभु भायसु जेहि 
कटं जस अहरई । सो तेहि भाति रहे सुख ठहई । 

जिस समय सरकार ने कह दिया : मन प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करौं 
सोइ आज । उसी समय वन से कीटना भौर सिहासनारूढ़ होना स्त्रीकार कर लिया । 
अपना प्रण छोड दिया ओौरमेरा प्रण रख ख्या. छोह्‌ भौर स्नेहकी सीमाहो 
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गयी । अव्र जो वहु आज्ञा दं वहौ करने मे भलाईहै। एसे माक्किको सङ्कोचमें 
डालना अच्छा नहीं | 


दो. कीन्ह अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। 
करि प्रनामु बोलेड भरतु, जोरि ज्ज जुग हाथ ॥२६६॥ 


अथं : सीतानाथ ने सब प्रकार से मृश्च पर अत्यन्त. अनुग्रह किया। दोनों 
कर कमल जोड़कर ओर प्रमाण करके भरतजी बोले | 

व्याख्या : तंदपि सरन सनमुख मोहि देखी । छमि सब करिहरहि कृपा बिसेखी । 
यह आरा जो भरतजी को थी वह्‌ परिपुणं हो गयी । सीतानाथ पद से दिखलाया 
कि सीताजी की भी वैसीही कृपा हुई । यथा : सब विधि सानुकूरु रुचि सीता । 
भे निसोच, उर अपडर बीता । अतः सरकार के कथन के उत्तर में विनय करने के 
किए प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर बोले । 


कहउं कहावउं का अब स्वामी । कृपा अबुनिधि अतरजामी ॥ 
गुर प्रसन्च साहिब अनुकूला । मिटी मछनि मन कल्पित सूला ॥१॥ 


अथं : हे स्वामिन्‌ ! क्या मै कहूं ओर क्या कहुकाऊं । आप कृपा के समुद्र हे 
ओर अन्तर्यामी है । गुरुजी प्रसन्न हैँ । स्वामी अनुकूर हँ । मिन मन का कल्पित 
शूक मिट गया । 

व्याख्या : भरतजी बडे सङ्कोचो है । यदि कुछ कहना होता है तो दूसरे से 
कहलाते हैँ । यथा : महं सनेह्‌ सकोच बस सनमुख कहें न वेन । अतः कहते हे कि 
म क्या कहूं या दूसरे से कहकाॐं । कृपा के समुद्र ओर अन्तर्यामी से कहना क्या 
है ? कहना या कहूकाना तो उससे होता है जिसे कृपा भी थोडी हो ओर मन की 
नात भी न जानता हो । यहाँ तो कृपा का समुद्र उमड़ रहा है ओर किसी के हृदय 
की बात छिपी नहीं है । 

गुरुजी ने कह दिया : मोरे जान भरत रुचि राखी । जो किजिञजसो सुम 
सिव - साखो । अतः देख चया किं गुरुजी प्रसन्न है । सरकार स्वयं कह रहे.है : 
तेहि ते अधिक तुम्हारा संकोचू । अन इससे अधिक अनुक रता क्या होगी । भेरा मन 
मलिन है । तः बात जल्दी समञ् मे नहीं आतो । मन को मिथ्या कल्पना से शूक 
उठता था : राम कखन सिय सुनि मम नाॐ । उठि जनि जनत जाहि तजि खा । 
सो शुरू जाता रहा । मे गुरुजी को भौ अप्रसन्न समक्ता था । यथा : बृक्िम मोहि 
उपाउ अब सो सब मोर अभागः भब मन का सन दुःख मिट गया । 


अपडर रेड न सोच समूले । रबिहि न दोसु देव दिसि भूर ॥ 
मोर अभागु मातु कुटिकाई । विधि गति बिषम काल कठिनाई ॥२॥] 
मथं : मंद्ूठेडरसे डर गया। मेरा सोच निमूरु था! जिसे दिनम हुमा 
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हो सूयं को दोष नहीं देना चाहिए । मेरा अभाग ओर मां की कुटिलता ब्रह्मा की 
विषमगति ओौर कारु की कठिनता । 

व्याख्या : सरकार के : तात तुमहि मँ जानं नीके । इस कहने का उत्तर देते 
ह कि दोष सरकार का नटीं । दोषमेराहै किमे निष्कारण भय से भीत हो गया। 
मेरी गति दिग्श्रमवाङे की सी हो गयी । दिग्भ्रमवाले को सूयंनारायण पदिचम उदित 
होते प्रतीत होते है तो उसमे सूयंनारायण का कोई दोष नहीं। वेतो यथा पूं 
सदा पूवं मे ही उदय होगे । दोष तो दिग्श्रमवाङे की मति का है जो विपरीत समज्ञ 
रहा है । 
बात यह हुई कि चार बातें भा पड़ीं। १. मेरा अभाग्य उदयहो गया। 
२.र्मांनेकुटिक्तासे काम क्िया। ३. ब्रह्माजी बायें हो गये भौर ४. करार काल 
उपस्थित हो गया । १. मोर अभाग । यथा : रूढ काह पलिता अभागी । २.मां 
की कुटिता । यथा : केकयनंदनि मंदमति कठिन कुटिपन कीन्ह । ३. विधिगति 
विषय | यथा : बिधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्हीं बावरी ओर । ४. काल 
कठिनाई | यथा : भयड करार कार विपरीता । 
पाड रोपि सब मिकि मोहिं घाङा । प्रनतपारू पन आपन पारा ॥ 
येह नई रीति न राउरि होई । लोकं बैद विदित नहि गोई ॥३॥ 

अथं : सबने मिरुकर पाव रोपकर मेरा सत्यानाश किया । पर प्रणतपार ने 
अपने प्रण का पान किया । यह्‌ आपकी नयी रीत्ति नहींहै। लोक ओर वेदमें 
विदित है । कहीं छिपी नहीं है । 

व्याख्या : उपयुक्त चारों ने प्रतिज्ञा करके मेरा सवंनाश किया । पाव रोपना 
का अथं प्रतिज्ञा करना है। यथा : सूनु दसकंठ कहौ पन रोपी । इन चारों के विरोध 
कृरने पर रक्षा का उपाय नहीं । पर प्रणतपार ने अपना प्रण पाकन किया । सरकार 
का प्रण है : कौन्तेय प्रतिजानीहिन मे भक्तः प्रणद्यति : ताते नाशन होड भक्त 


कर | सरकार ने मुञ्चे बचा लिया | 
यह्‌ सरकार की बड़ी पुरानी नीति है । मेरी रक्षा करने में किसी नयी रीति 


से काम नहीं च्या गया । यह्‌ नीति अनादिकाल से चरी आती है । अतः वेदने भी 
कहा है रोक मेँ भो सब कोई जानता है। इसी से 4 सङ्कट आ पड़ने पर बड़ा भारी 
-नास्तिक भी सरकार की रारण जाता है। क्योकि यह्‌ प्रसिद्ध बातदहै कि.सरकार 


अशरण शरण हैँ भौर अकारण करुण हैँ | 

जगु अनमर भर एकर गोसाई । कहिभ होड भरू .कासु भलाई .॥ 

देड देवतरु सरिस सुभा । सनमुख विमुख न काहृहि काऊ ॥४॥। 
अथं : संसार तो बुरा है। एक सरकार ही मले हैँ । फिर किसकी भलाई से 

भा हो ? हे देव { भापका स्वभाव कल्पवृक्ष सा है । नत भप कभी किसी के सम्मुख 


रहते है ओर न विमुख रहते हं । 
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व्याख्या : भरत. भूमि रह्‌ राउर राखी का उत्तर देते हुए भरतजो कहते है 
कि सरकार ही केवर भले हैं | क्योकि सच्चिदानन्द रूप हँ । जगत्‌ तो अनित्य जड़ 
गौर दुःखरूपदै। जगत्‌ मे भलाई है ही नहीं। उससे भलाई केसे होगी । उसमें 
यदि कहीं भलाई को क दिखायो पडे तो वह सरकार की ही भलाई की 
सरक है | 

सरकार देव हैँ ओर स्वभाव सरकार का देवतरु अर्थात्‌ कल्पवृक्ष सा है। 
कल्पवृक्ष न किसो के अनुकूर है न प्रतिकूरू है । अपने स्वशूप में स्थित है । कितना . 
भी कोई वुरा हो कल्पवृक्ष किसी को दण्ड देने नहीं जाता गौर न भले को इनाम देने 
जाता है । 


दो. जाइ निकट पहिचानि तरु, छह समनि सब सोच । 
मांगत॒ अभिमत पाव जग, राड रंकु भरु पोच ॥२६७॥ 


अथं : कल्पवृक्ष के पास जाय । उसे पह्चाने तो उसको छाया से सब सोच 
नष्ट होता है ओर मांगने से राजा रक भले बुरे संसार मे उससे अभिरुषित पदाथं 
प्राप्त करते हें । 

व्याख्या : कल्पवृक्ष तो कहीं है ही । पर वह किसी को लाभ नहीं पहूंचाता । 
जिसे काम प्राप्त करना हौ वहु उसके पास जाय । तथा अन्य वृक्षों मे उसे पहिचाने । 
तो इतना फल वह॒ तुरन्तं देता है किं उसके छह मे जानेवाठे का सोच.ह॒रण कर 
लेता है ओर यदि उससे प्राथंना करे तो जो चाहे वही मिक्ता है । 

इसी प्रकार जिसे कल्याण की कामना हो वहु सरकार के सम्मुख जाय । 
सरकार को पहिचाने । आश्य ग्रहण करे । तो इतने से ही उसके कोटि जन्म के पाप 
नष्ट हो जाते हँ । यथा : सनमुख होड जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि 
तबही ओर मागनेसे तो जो जिसकी मभिराषा करता है उसकी प्राप्ति होती है। 
यथा : मोर दरस अमोघ जगर्माहीं । 


रुखि सब बिधि गुर स्वामि सनेहु । मिटेड छोभ नहि मन संदेह ॥ 
अव करुना कर कीजिअ सोई । जनहित प्रभु चित छोभु न होई ॥१॥ 


अथं : सब प्रकार से गुरु ओौर स्वामी का स्नेह क्ख करके मेरा क्षोभ मिट 
गया । अब मन मे .सन्देहं नहीं है । हे करुणाकर ! अब एेसा कीजिये कि सेवक के 
किए प्रमु के चित्त मेक्षोभन हो| 

व्याख्या : भरतजी कहते हँ कि मेरे मन में क्षोभ भी था ओर सन्देह भी था । 
क्षोभ यथा : महीं सकर अनरथ कर मूला । ओर सन्देह यथा : जौ परिहरहि मक्िनि 
मनु जानी । जौ सनमानहि सेवक मानी । अन दोनों भिट गया । गुरुजी का इतना 
स्नेह किं मेरे च्िए सरकार से कहा : भरत भगति बस भई मति मोरी। ओर 
सरकार का इतना स्नेह कि मेरे सङ्कोच को पिता के वचन से अधिक माना । अतः 
अबनतोक्षोभ है न.संन्देह है। 
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सरकार करुणाकर मेरे ऊपर करुणा करके सब कुछ करने को तैयार है । 
पर एसे माल्कि को क्षोभ में डाक देने से मेरा धमं बिगडेगा । अत्तः अब मेरी यही 
प्राथंना है कि सरकार वेसा ही करं जिसमें मेरे कारण सरकार का चित्त क्षुब्ध 


न हो। 
जो सेवकु साहिबहि संकोची । निज हित चहइ तासु मति पोची ॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई । करई सकर सुख लोभ विहाई ॥२॥ 


अथं : जो सेवक माच्िकि को सङ्कोच में डालकर अपना हित चाहता है 
उसकी बुद्धि नीच है । सेवक का हित तो इसी में है कि स्वामी की सेवकाई सब सुखों 
का लोभ छोडकर करे। 
व्याख्या : सेवक का धमं बडा गहन है। योगियों के किए भो अगम्यहै। 
जहां माकिक पयदे पाव चे वहां सेवक का सिर बल चलना उचत है | यथा : 
सिर भरि जाॐं उचित अस मोरा । अत्तः सेवक का. मालिक को रुङ्कोच में डालकर 
अपना काम निकालना नीचता है| 
सेवक का धमं यह है कि सब सुखो का लोभ छोडकर मालिक की सेवा करे । 
जो सेवक अपना सुख चाहेगा वह सेवा क्या करेगा ? अतः मेँ अपने सुख के लिए तो 
सरकार को सङ्कोच मे डाक ही नहीं सकता । 
स्वारथु नाथ फिरे सबही का। किये रजाईइ कोटि बिधि नीका ॥ 
यह स्वारथ परमारथ सारू। सक सुकृत फक सुगति सिगारू ॥२॥ 
अथं: हे नाथ! आपके कौटने मे सबका स्वाथं है। पर आपको आज्ञा 
शिरोधायं करना कोटि गुना अच्छा है । यही स्वाथं ओौर परमाथ. का सारदहै। सब 
पुण्यो का फल है भौर सुगति का श्युद्धार है । 
व्याख्या : सरकार के वियोग में पुर नर नारी विकर हैँ । यथा : जरहि 
बिषम ज्वर पुर नर नारी। अतः सरकार के रौट चलने से उनका ज्वर उतर 
जायगा । यथा : सब कंहु सुखद राम अभिषेकू । वे सुखी हो जायेंगे । यह अच्छी बात 
है । पर इससे करोडगुनी अच्छी बात यह है कि सब आपकी आज्ञा माने । क्योकि 
सबका कल्याण तो आपकी आज्ञा माननेसे ही होगा। गुरुजी ने कह दियाहैः 
राखे राम रजाय रुख हम सबकर हित होइ । क्योकि प्रभु को आज्ञा जिसके किए जो 
हो वह उसी माति से चलने में सुख पाता है । मनुष्य प्रेय के लोभमें भाकरश्रेयको 
हाथ से जाने देते हँ । यह उनकी भूक है । श्रेय तौ सरकार के आज्ञापाखन में है। 
यथा : प्रमु आयसु जेहि कटं जस अहई । सो तेहि भाति रहे सुख रृहई । 
सरकार की आज्ञा का पालन ही स्वाथं का सार है। यथा: स्वारथ साच 
जीव कहं एदा । मन क्रम बचन राम पद नेहा । भौर परमाथं कां सार भी यह है । 
यथा : सला परम परमारथ एह । मन क्रम बचन रामपद नेह । अर्थात्‌ सरकार की 
भक्ति ही स्वार्थं परमाथं कासार है ओर: आज्ञा सम न सुसादिन सेवा । अर्थात्‌ 
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उत्तमोत्तम भक्ति सरकार की आज्ञा का पालन है । यही सब पुण्यो का फर्‌ है । 
यथा : जह रमि साधन बेद बखानी । सवकर फर हरि भगति भवानी । ओर यही 
सुगति का श्यद्धार है । यथा : सोह न राम प्रेम विन ज्ञानू । कनंघार बिनु जिमि ज 
जानू । जोग कूजोग ग्यान अग्यानू । जंह॒ नहि राम प्रेम परधानू । 
देव एक विनती सुनि मोरी । उचित होड तस करब बहोरी ॥ 
तिखक समाज साजि सब आना । करिअ सुफल प्रभु जो मनु माना ॥४॥ 
अथं : हे देव ! एक विनती मेरी है । उसे सुन रीजिये । तत्पर्चात्‌ जो उचित 
हो वह कीजिये 1 तिलक का सब समाज साज करके लाया हूं । यदि सरकार का 
जी चाहे तो उसे सफर कीजिये । 
व्याख्या.: मुनिजी ने आज्ञा दो थी : कृपासिन्धु प्रियवबंधु सन कहहु हदय 
को वात । सो हृदय की बात कहु रहे है कि वन में ही राज्य देने के किए तिककं साज 
सजा सजाया आया हज है । यदि सरकार काजी चाहे तो सफर कर दीजिये । 
यह्‌ मेरी विनय है । इसो के किए गुरुजी ने कहा है : भरत बिनथ सादर सुनिय 
करिय विचार बहोरि । करब लोकमत बेदमत नृप नय निगम निचोरि । अब इस पर 
विचार करिये । जसा उचित समक्षिये वेसा कीजिये । यह्‌ तो प्रथम पक्ष है | 
दो. सानुज" पठइञ मोहि बन, कीजिभ सबहि सनाथ । 
नतर फेरिअहि बंधु दोउ, नाथ चौं मे साथ ॥२६८॥ 
अथं : अथवा मुञ्ञे छोटे भाई के साथ वन भेज दोजिये ओर सबको सनाथ 
कीजिये । यदि यह्‌ भी स्वीकार न हो : तो दोनों भाई कोट जायं मे साथ चलू । 
व्याख्या : मुनिजी की सोची हुई बात कह रहे है कि दोनों माद्यों मे दायका 
अदर बदल हो जाय । आप राज्य पर जाइये ओर में वन जाऊ । इससे काभ यह्‌ 
होगा कि प्रजा सनाथ हो जायगी । वह्‌ सरकार में ही अनुरक्त है । शत्रुध्नजी विनय 
भरतजी से कर चुके है कि गाप वन जादयेगा तो मुञ्ञे अवद्य साथ ङेः रीजियेगा । 
अतः शत्रुघ्न सहित वन जाने की माज्ञा माँग रहे है । यदि यह्‌ भी पसन्दन होत्तो 
तीसरा पक्ष कहते है कि दोनों भाई लक्ष्मण रात्रुष्न घर फिर जायं ओर सरकार के 
साथ म वन चलँ । भरतजी का मुख्य आशय यह है कि मुञ्चे सरकार की सेवा का 
सौभाग्य हो । अयोध्या लौटकर शासन मे हाथ न कगाना पडे। एक क्षण के किए 
राज्य भरतजी को स्वीकार नहीं । 


नतरु जाहि बन . तीनिञं भाई 1 बहुरिअ सीय सहित रघुराई ॥ 


जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई । करुना सागर कीजिअ सोई ॥१॥ 


अथं : नहीं तो हम तीनों भाई वन जायें । सरकार जनकनन्दनी के साथ 
जायं । जिस प्रकार सरकार का मन प्रसन्न हो हे करुणासागर 1 वही कीजिये । 


१. यहाँ आक्षेप : प्रथम अलङ्कार है । 
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व्याख्या : भाव यह्‌ कि सवं प्रधान विनय तो यहुदहै कि सरकार अपना 
अभिषेकं स्वीकार करे । फिर राजा की इच्छा चाहे जहाँ से राज्य करें । नहीं तो 
राज्य मे गौर वन मे अदला बदरी हो जाय । यह्‌ भी नहीं तो : कर्ता भोक्ता त्वमेव 
हि । एेसा सरकार ने लक्ष्मणजी से कहा है । सो उन्हीं को राज्य पर भेज दिया जाय । 
सहायता के किए साथ में रावुघ्न रहे गौरसेवामेंमे रहूं। यदि सरकार समज कि 
वन का शासन इस समय कठिन व्यापार दै वहु मुज्ञसे ही सपघेगा । यथा : पिता 
दीन्ह मोहि कानन राज्‌ । जहुं सब भांति मोर बड़ काज्‌ । तो आप के स्थान पर्‌ हम 
तीनों भाई वन जायं । तीनों मिलकर काम संभार लगे । हवि के विभाग के अनुसार 
भी रामचन्द्र के हवि के तुल्य दोष तीनों भादयों का हवि मिलाकर होता है । यथा : 
अधं भाग कौसिल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कीन्हा । इत्यादि । 
सीय सहित कहने का यह्‌ भाव है कि कहीं यह आज्ञा नहो कि मै सीताको 
रौटा देता हूं । इतने से हो सन्तोष करो । यथा : जौँ सिय भवन रहै कह अंबा । मो 
कंह्‌ होइ बहुत अवखबा । यथा : तौ तुम्ह॒ विनय करहु कर जोरी। फेरिय प्रभु 
मिथिलेस किसोरी । 
भरतजी कहते है कि यदि ये चारों विधियां नापसन्द ह्य तो जिस विधिसे 
सरकार का मन प्रसन्न हो वही किया जाय । मे यह्‌ जोर नहीं देता कि इन चार पक्षों 
मे से सरकार किसी को अवद्य स्वीकार करे । सरकार करुणासागर है। सरकार 
जो करेगे वही ठीक होगा । 
देव दीन्ह॒ सब मोहि अभारू । मोरे नीति न धरम बिचारू॥ 
कहं बचन सब ॒स्वारथ ` हेतु । रहत न॒ आरत के चित चेत्न्‌ ॥२॥ 
अथं : हे देव ! आप ने. सब बोक्चा मेरे ऊपर रख दिया ओौर मुक्षे नीति. गौर 
घमं का विचार नहीं है । जो वचन कहता हूं सो स्वाथ के किए कहता हं । क्योकि 
आत्तं के मन में विवेक नहीं रहता । 
व्याख्या : भरतजी कहते हँ कि नीति ओर धमं के विचार की यहाँ 
आवदयकता है । यह विवेचना करनादहै कि घमं में बाधा भी न दहोओर अपना 
स्वाथं मी सधे । सो मृञ्षमे यह सामथ्थं नहीं । यथा : एकौ जुगुति न मन ठह्रानी । 
सोचत भरतहि रेन बिहानी । सो बोज्ञा मेरे ऊपर डाला गया है । उसके वहन 
म मे समथं नहीं हुं। इस पर कहा जा सकता है कि तब तुमने ये चार पक्ष केसे 
उठाये ? इस पर भरतजी कहते हँ । इन चारों पक्षो मे मेरा स्वाथं साधन होता 
हे। स्वार्थं के कारण मै आत्तं. हो रहा हूं । अत्तं को विचार शक्ति नहीं होती 
गुख्जी ने ठीक ही हा था: भारत करहि बिचारिन काऊ । सूक्च जुभारिहि 


मापन दाऊ । 
उतरु देद सुनि स्वामि रजाई। सो सेवक्रु र्खि खाज रुजाई ॥ 


अस भै अवगन उदधि अगाध । स्वामि सनेहं सराहत साधु ॥३॥ 
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अथं: जो स्वामी की आज्ञा सुनकर उत्तर दे उस सेवकं को देखकर लज्जा 
भी कज्जित हो जाती है। मे एसे दोषो का अथाह समुद्र हूं । यह्‌ स्वार्मः का स्नेह 
है कि मेरी प्रशंसा साधु कहकर कर रहे हैँ । 

व्याख्या : स्वामी का रुख देखकर ही काम कर देना चादिए। सेवक का 
घमं है कि स्वामी के मन मे मन मिकाये हुए उसके मनोनुकूक चङे । यथा : जोगवत 
रहहि मनहि मन दीन्हं । यदि स्वामी को कहना पड़ा तब. तो अवद्य ही कर डाकना 
चाहिए । फिर भीन करेतो लज्जा की बात है गौर यदि सेवक ने उत्तरदे दिया 
तो इससे बढ़कर ऊुज्जा की बात क्या होगी : भत्यस्चोत्तरदायकः । भृत्य का उत्तर 
देना बड़ा भारी दोष है । 

मतो एेसा दोष का समुद्रहूं कि सरकार की आज्ञा पाकर भी स्वीकार नहीं 
किया ओर यहाँ उत्तर देने को खड़ा हो गया । पर सरकार एते करुणासागर हँ कि 
मेरी साधुता की सराहना करते हैं कि साधुता के कारण भरत मेरा वचन नहीं 
मानता । भरत साघु हैँ । यथा : पुन्यसिलोक तात तर तोरे । 


अब कृपा मोहि सो मत॒ भावा । सकुच स्वामि मन जाहि न पावा ॥ 
प्रभु पद सपथ करर्हँ सति भाऊ । जग मंगर हित एक उपाऊ ॥४॥ 


अथं : हे कृपा ! अब मुञ्चे यही मत अच्छा गता है कि जिसमें स्वामी के 
मन मे सङ्धोच न पाया जाय | प्रभु के चरण को रापथ सच्चे भाव से कहता हुं कि 
संसार के मङ्ख के लिए एक ही उपाय है । 

व्याख्या : जब सरकार ने कह दिया कि जो भरत कहँ उसे आज कर डालगा 
तबततो बात सब पल्टाखा गयी। भरततो सेवकदहै। सरकारकी आज्ञा का 
पालन करनेवाला है । उसे आज्ञा देने का अधिकार भी नहीं है । वह्‌ एेसा चाह भी 
नहीं सकता । सरकार माल्िकिदहं। सरकार के मन मे सङ्कोच न हो । प्रसन्न चित्त 
से आज्ञार्दे। मालिक तो वही है जिसकी. आज्ञा चले । सरकार आज्ञा दे ओर उसीः 
के अनुसार सब चङे । यही मेरा अब अभीष्ट है । अतः सरकार के चरण की रपय 
लेकर शुद्ध हदय से कहता हूं कि संसार के मङ्खरु के किए यहो एक उपाय है 1 
सब कुं सुखद राम अभिषेकू । मंगक मोद मृ मगु एक्‌ । सो सरकार को आज्ञा 
देने से गौर सबकां उसका पालन करने से वह्‌ काम हो जाता है। अभिषेकं आज 
हो यादस दिनबाददहो। 


दो. प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि, जो जेहि आयु देव 1 
सो सिर धरि धरि करिहि सब, मिटिहि अनट अवरेव ॥२६९॥ 


अथं : सरकार प्रसन्न होकर सङ्कोच छोडकर जिसे जो बगाज्ञा देगे वही 
रिरोधायं करके सब रोग करेगे । बड़ा भारी उपद्रव ओर उलक्षन भिट जावेगो 1 

व्याख्या : सरकार ने कहा था : तासु बचन मेटत मन सोच्‌ 1 तेहि ते अधिक 
तुम्हार संकोच । भतः भरतजी कहते हँ कि सोच छोड दीजिये । प्रसन्न मन से आज्ञा 
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दीजिये मौर सङ्कोच भी न करिये । जिस भांति सरकार ने भरतजी से कहा था : 
मन प्रसन्न करि सकूुच तजि कह करऊँ सो आज । सो भरतजी भी उसी भांति 
सरकार पर सब भार छोड़ते हुए कहते हँ : प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि 
भायसु देव इत्यादि । सो सिर धरि धरि करिहि सब : कटने का भाव यह कि इस 
समय भरतजी सम्पूणं . प्रजावगं की भोर .से बोल रहे हैँ । गुरूजो के कियि हए निणय 
पर आगये : राखे राम रजाय रुख हम सबकर हितत होय । अतः कहु रहै हँ कि 
आज्ञा पालन से ही यह कठिन अवरेव मिट जायगा । अर्थात्‌ जो कुछ दुःख सुख 
होगा । वह राजाज्ञा के पाक्नमें होगा । अत्तः सरकारके दुःखसे दुःखी प्रजाको 
बहुत बड़ा आश्वासन होगा । 
भरत बचन युचि सुनि सुर हरषे । साधु सराहि सुमन सुर बरषे ॥ 
असमजस “बस अवध निवासी । प्रमुदित सन .तापस्र बनबासी ॥१॥ 
अथं : भरतजी का वचन सुनकर देवता प्रसन्न हो गये ओर वाह्‌ वाह्‌ कहकर 
उन पर पूरु बरसाने रगे । अयोध्या निवासी असमज्ञस में पड़ गये ओर तपस्वी 
तथा वन क निवासियों का मन प्रसन्न हो गया । 
व्याख्या : वचन को शुचिता यही है क्रि वह सत्य प्रिय ओर हित हो। 
इसकिए शुचि कहा अथवा धमंयुक्त होने से तथा स्वाथं विहीन होने से भरतजी के 
वचन को शुचि कहा । सरकार का वचन सुनने से देवताभों के सहित इन्द्र भयभीत 
हो गयेथे। सो भरतजी का वचन सुनकर हरषित्त हृए कि जब रामजी पर बात 
आगयी तो ये अपनी प्रसन्नता से पताका वचन नहीं छोड़गे गौर अवधवासी भी 
असमज्ञस में पड़ गये कि देखें भरतजी के कहे हृए पष्ट मे से रामजी किसे पसन्द 
करते हँ । बहुत सम्भावना तो यही है किन ख्रैटं | रामजी का वचन.सुनकर बेचारे 
सूखी हो गये थे । सो फिर भसमज्ञस मे फंस गये । तपस्वी ओर वनवासियों ने 
समञ्च छया कि जब रामजी पर बात अगयी तो नहीं खौटना ही सिद्ध है। अतः 
सरकार के सहवास के आनन्द से वञ्चित न होगे | भावाथं यह्‌ किं अपने अपने 
स्वार्थानुकूर रोगों को हषं या विषाद हुआ ।. 
चुपहि रहे रधुनाथ संकोची । प्रभु गति देखि सभा सब सोची ॥ 
जनक दूत तेहि अवसर आए । मुनि बसिष्ठ सुनि बेगि बोराए ॥२॥ 
अथं : सङ्कोची रधुनाथजी चुप ही रह्‌ गये । प्रमु की गति देखकर सभा 
की समा सोच में पड़ गयी । उसी अवसर पर जनकजी के दूत आये । सुनकर 
वसिष्ठजी ते उन्हें तुरन्त बुक्वाया । 
व्याख्या : कोउ न राम सम स्वामि संकोची। सरकार का स्वभाव ही 
सङ्कोची है । यद्यपि मरतजी ने कहा कि सरकार सङ्कोच छोड़कर आज्ञाः इ । पर 
सरकार सङ्कोच नहीं छोड सकते ह । कंसे कह दे कि तुम रोग लौट जाओ मं नहीं 


जागा । 
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सव सभाके खोगोंको सरकार का सङ्कोच देखकर सोच पदा हो गया कि 
ये अयोध्या जाने के लक्षण नहीं है । 

सरकार सङ्कोच मे पड़े हुए चुप हँ । सभा स्तब्ध है कि देखें क्या आज्ञा होती 
है। तवसे प्रतिहारियों ने समाचार दिया कि महाराज जनक के दूत आये है । 
यह्‌ समाचार एसा भाया कि सवकामही रुक गया। गुरुजी ने कहा कि जल्दी 
बुराओ । भाव यह्‌ कि जनकजौ का समाचार सुनने के पहिले हौ रामजी कोई 
निणंयन करदें। 


करि प्रनाम तिन रामु निहारे । वेषु देखि भए निपट दृखारे ॥ 
दूतन्ह॒ मुनिवर स्ूञ्लीं बाता 1 कहहु बिदेह भूप कृसराता ॥३॥ 


अथं : प्रणाम करके उन्होने रामजी को देखा तो वेष देखकर - बडे दुःखी 
हुए । मुनिजी ने दूतो से कहा कि विदेह राजा कुरार कहो । 

व्याख्या : दूत खोग सभा में उपस्थित हुए । प्रणाम करके रामजी को देखा । 
विवाह के समय देखा था । करां वह्‌ वेष भौर कर्हा वल्लक वसन पहिने भौर जटा 
बनाये हुए देखा । अतः दूतो को बडा भारी दुःख हुआ । 

मुनियों मे श्रेष्ठ वसिष्ठजी ने इसके पहिले किं दूत कुछ कं पूखा विदेह 
राजाका कुरर कहौ | भाव यह्‌ कि राजा जनकं विदेह है । उन्हे देहाध्यास नहीं 
है । इतना बड़ा अनथं अयोध्यामें हो गया । जनकपुर से कोई पूछने न ञाया 
किं क्या हो रहा है। अतः यह जानने की उत्सुकता है कि महाराज विदेह 
कुराख्सेतो दहं? 
सुनि सकुचाई नाई महि माथा । बोके चरवर जोरे हाथा ॥ 
नरज्लब॒ राउर सादर साई। कुसल हेतु सो भयेउ गोसाई ॥४॥ 

अथं : सुनकर सङ्कुचित होकर दूत छोग नमस्कार करके हाथ जोड़े हुए 
बोले कि आपका जो आदर के साथ पूना हुआ वही कुशङ का कारण हो गया । 

व्याख्या : मुनिजी के पूछने की ध्वनि समञ्चकर दूत खछोग सङ्कुचित्‌ हुए । 
परन्तु दूतो मे येश्रेष्ठ हैं । उत्तर देना जानते है । उन सबों ने तो पिरे पृथ्वी पर 
सिर रखकर प्रणाम किया । तत्पदचात्‌ हाथ जोड़कर : अत्यन्त विनय से बोके । 

दूतो ने कहा कि ञापने जो आदर के साथ पूछा किं विदेह राजा कुरा से 
तो हँ 2 आपने राजा कुरार से है एसा नहीं पूछा । आदर के किए विदेह विशेषण 
दिया । वहीं विदेहृता ही कुरां का कारण हो गयी। भाव यह्‌ कि अयोध्या के 
समाचारसे महाराजको एेसी चोट लगी कि विदेह होने के कारण रक्षा हो गयी। 
नहीं तो वहां भी अनथं हो ही चुका था । 

दो. नाहि त कोस नाथ के, साथ कसर गइ नाथ । 
मिथिला अवध विसेष ते, जगु सब भयउ अनाथ ॥२७०॥ 
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भथं : हे नाथ ! नहीं तो कोसकनाथ महाराज दशरथ के साथ कुरार चरी 
गयी । सारा जगत्‌ अनाथ हो गया भौर मिथिला अवध तो विशेषरूप से अनाथ 
हो गये । 
व्याख्या : दूत कहते हँ कि वस्तुस्थिति तो यह है कि कुरार तो कोसलनाथ 
साथ ठेते गये । कोसलनाथ यद्यपि अवध के ही राजाथ पर चक्रवर्तीथे। सभी 
राजा उनकी कृपा के भिखारी बने रहते थे । यथा : नृप सब रहहि कपा अभिकषे | 
ोकप करहि प्रीति सुख राखे । उन पर उनका शासन चरता था । अततः महाराज 
के देहावसान से संसार अनाथ हो गया । महाराज जनक तो सेवक सेव्यभाव रखते 
थे । यथा : यह्‌ राज स।ज समाज सेवक जानवी बिनु गथ लये । अतः मिथिला ओौर 
अवध विरोषरूप से अनाथ हो गये । क्योकि इनसे उनका साक्षात्‌ सम्बन्ध था । 
भिथिकाके रोग तो महाराजसे एेसी प्रीति रखते थे : दसरथ -गवन सोहाइ्‌ न 
काहू । भावाथं यह्‌ कि महाराज के देटावसान का दुःख अवधसे कम मिथिलामें 
नहीं मनाया गया । 
कोसलपति गति सुनि जनकौरा। भे सब खोग सोक बस बौरा॥ 
जेहि देखे तेहि समय बिदेहु । नामु सत्य अस छागन केह ॥१॥ 
अथं : कोसरपति की गति सुनकर जनकपुर के रोग तो मारे शोक के पाग 
हो गये । उस समय जिसने महाराज विदेह को देखा उसे उनका विदेह नाम सच्चा 
न मालूम हुमा । 
व्याख्या : रामजी के विरह मे महाराज के देहावसान के समाचार काएेसा 
प्रभाव जनकपुर निवासियो के ऊपर पड़ा कि सब पागल से हो गये । किसी को अपनी 
सुधि न रह गयी मौर महाराज जो : मिथिलायां प्रदग्धायां न मे किञ्चित्‌ प्रदह्यते । 
माननेवाञेथे। वेतो एेसे विकर हुए कि उस समय जिसने ` उन्हे देखा उसे यही 
मालूम हृभा कि इनका नाम विदेह नाहूक रोगो ने रख छोडा है । इन्हें तो प्रन 
देहाध्यास है । समधी के मरने का समाचार पाकर इस भाति तो कोई सामान्य पुरुष 
भी विकर नहीं होता । 
रानि कुचा सुनत नरपाकहि । सूक्च न कच्छं जस मनि बिनु व्याङहि ॥ 
भरत राज रघुबर बनवासु। भा मिधिलेसहि हदयं हररामू ॥२॥ 
अथं : रानी की`कुचाङ्‌ को सुनते ही राजा को एेसी दरा हो गयी जसे मणि 
के बिना सपंकीहो जाती है। उन्हें करु सूञ् ही नहीं पडता था । भरत को राज 
ओर राम का वनवास सुनकर मिथिाधिपरति के हदय में अत्यन्त दुःख हुमा । 
व्याख्या : स्वायम्भू मनुने वर मांगाथा: मनि बिनु फनि जिमिजकर्‌ बिनु ` 
मीना । मम जीवन तिमि तुमहि अधोना। सो. जल विनु मीन को दशा महाराज 
ददारथ की हृई उन्होने प्राण ही त्याग दिया गौरं मणि बिनु फनि कौ दशा राजा 
जनक की हर्र । यथा :; मनि बिनु फनि जिये व्याकु बेहाक रे । ओर यह्‌ सब रानी 
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के कुचार से हुआ । अतः उसका प्रतीकार कुछ नहीं हो सकता था । यदि दूसरे द्वारा 
एेसी बात होती तो महाराज दण्ड विधान करते । अब कुचाक को स्पष्ट करता हुम 
दूत कंहता ह : भरत राज रामहि -बनबासू। यह्‌ दोनों बातें एेसी आपडीं कि 
कुछ किया नहीं जा सकता था । भरत का राज्य अनिष्ट नहीं कहा जा सकता था । 
पर राम के वनवास से उसका सम्बन्ध जुटने से इष्ट भी नहीं कहा जा सकता 1 जैसे 
राम जामाता तैसे भरत जामाता । यहाँ पुरुषाथं को एकदम कोई स्थान ही नहीं था। 
अतः महाराज के हृदय मे हास हुञा । 


नुप च््ञे बुध सचिव समाजू । कहहु बिचारि उचित कां आजू ॥ 
समुक्चि अवध असमंजस दोऊ । चिअ कि रहिअ न कह कच्छं कोऊ ॥३॥ 


अथं : महाराज ने विदत्‌ समाज तथा मन्तिमण्डक्‌ से पूछा कि इस अवसर पर्‌ 
क्या करना चाहिए । अवध के दोनों भसामज्ञस्यों-को समञ्लकर चलना चाहिए या 
रह जाना चाहिए । इस प्ररनं पर सब्र मौन रह गये । 

व्याख्या : अपनी बुद्धि काम करते न देखकर महाराज ने विद्वत्‌ समाज भौर 
मन्त्रिमण्डर बुखाया । बड़ा विकट प्रन है । अतः राज्य के सभी बुद्धिमान्‌ इकद 
किये गये । प्रदन यह्‌ सामने रक्खा गया कि एेसे अवसर पर महाराज की क्या करना 
चाहिए । अयोध्या प्रस्थान करे या यहीं सहुरकर देखे कि अगे क्या होता है। 
तब उचित अवसर पर कुछ किया जाय । इसी प्ररन पर विचार करना था । 

रामजी गौर भरतजी दोनों दामाददहं। किसी एक का पक्ष छया नहींजा 
सकता । जाने पर किसी न किसी का पक्ष ग्रहण करना ही होगा । रामजी वन गये 
भरत को राज्य मिला । पर इतने से ही मामका खण्डा नहीं हुभा । रामजी के विरह 
में चक्रवर्तीजी ने प्राणत्याग किया । प्रजा रामजी में ही अनुरक्त है। नहीं तो भरत 
के राज्य के साथ साथ रामजी को वनवास ्मांगनेका क्या अभिप्राय था? जब 
चक्रवर्तीजी ही सामञ्ञस्य नहीं बिठा सके तो दूसरा कंसे बिठा सकेगा ? तिस पर 
जनकजी का सम्बन्धएेसाहै कि ये कुछ भी नहीं कह सकते । अतः न जाना ही 
ठीक है । पर दूसरा पक्ष यह भी है कि इस समय अयोध्या मे आग गी हुई है । 
यथा : बिधि केकयी किरातिनि कीन्ही । जिन्ह॒ दव दुसह दसहु दिसि दीन्ही । पसे 
समय पर अति सन्निकट सम्बन्धी दूर खड़े तमाशा कंसे देख सकते है ? अतः इन दोनों 
असामज्ञस्य को देखकर किसी से कोई निदिचत निणंय करते नहीं बना । 


नुपहि धीर धरि हदय विचारी । पठए्‌ अवध चतुर्‌ चर चारी ॥ 
वृक्षि भरत सतिभाउ कुभाऊ। आए बेगि न होड रुखाॐऊ ॥४॥ 


मथं : राजाने ही धेयं धारण करके विचार किया गौर चार चतुर दूतो को 
अयोध्या भेजा भोर आज्ञा दी कि भरतजी का सद्भाव दुर्भाव समञ्चकर जल्द मावो । 
पर कोई तुम खोगों को रख न सके | 


व्याख्या : महाराज ने देल जिया कि किसी की बुद्धि काम नहीं करती है । 
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घीरजु धमं मित्र अरु नारी । आपत कार परखिअहि चारी । सो महाराज ने धेयं 
धारण करके स्वयं विचार किया कि रानी ककेयी के कुभाव का पता चकर गया। 
परन्तु भरतजी के मनमेक्याहै: इस.बात का पतता विना कगे कतव्य निर्चित 
नहीं किया जा सकता । अतः अत्यन्त चतुर चार दूतो को बुाया ओर उन्हँ अयोध्या 
भेजा किं जाकर के सद्भाव या करुभाव का पता ख्गावें। वेषभूषा ओौर भाषा आदि 
से कोई रुख न पावे कि ये दूत बाहर से पता गाने आये हँ ओर जितना सम्भव 
हो उतनी शीघ्रता इस काम में करे | 


दो. गए अवध चर भरत गति, बरक्ि देखि करतूति । 
चले चित्रकूटहि भरत, चार चके तिरहूति ॥२७१॥ 


अथं : दूत रोग भवध गये । भरत की गति का पता लगाकर ओौर करतूत 
देखकर जब भरतजी चित्रकूट चले तब दूत मिथिला चले | 

व्याख्या : वसिष्ठजी के पूछने को ध्वनि समञ्चकर दूत महाराज का हाकभी 
कहने रगे । भाव यह्‌ कि चक्रवर्तीजी के देहावसान का समाचार पातेही शोक के 
प्रथम वेग समाप्त होने पर महाराज स्वयं अवध चलने को तैयार थे । परन्तु बिना 
सब बात समक्षे काम करना उचित न समञ्चकर दूतो को सच्चा पतता कगाने कै किए 
भेजा । एसे अवसरों पर राजकाज में जिन भावों का प्रदशंन किया जाताहै वे 
प्रायेण वास्तविक नहीं होते । दूतो से ही असली भेद हाथ रूगता है । सो दूत अवध 
आये । भाप रोगों को पता न रगा ओर सब समाचार छेकर जब भरतजी चित्रकूट 
चङे तब दूत भी मिथिला चरे । यही कारण महाराज के देर करनेका हभ | यदि 
आपके यहाँ से समाचार गया होता तो महाराज के भाने मेंदेरन होती । 


दुतन्ह आई भरत कंइ करनी । जनक समाज जथामति बरनी ॥ 
सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति । भे सब सोच सनेह विकल अति ॥१॥ 


अथं : दूतो ने आकर भरतजी की करणी जनकजी की सभा मे यथा बुद्धि 
वणंन की । सुन करके गुरु सभासद मन्त्री गौर राजा सबके सब सोच गौर स्नेह में 
अत्यन्त विकल हो गये । 

व्याख्या : भरतजी के ही सद्धाव भौर कुभावके जानने के किए दूत भेजे 
गये थे । अतः उन लोगों ने भरतजी की मङद्धलमय करणी का वणन राज समाज में 
किया भौर कहा क्रि हम लोग भरतजी की करणी यथामति कह रहे है । नहीं तो वह्‌ 
अवर्णनीय है। 

महाराज उस समय संभा में थे । अतः गुरु परिजन भौर मन्त्री रोग भी ये। 
यह समाचार सुनकर सब सोच भौर प्रेम मे मग्न हो गये । सोच रामजी का भौर 
तरेम भरतजी का । रामजी पिता का वचन हटाकर कौट भावेगे इस बात में सबको 
सन्देह है गौर भरत राज्य स्वीकार नहीं करेगे । यह भी निदचय है। तबश्हाता 
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क्या है ? इस प्रकार का सोच पेदा हुओं भौर भरतजी की प्रेम कथा सुनने से सवके 
मन मे प्रेम उमड़ आया । 


धरि धीरजु करि भरत बड़ाई । किए सुभट साहनी बोाई ॥ 
घर पुर देस राखि रखवारे । हय गय रथ बहु जान संवारे ॥२॥ 


अथं : धेयं धारण करके भरतजी की बड़ाई को । योद्धाओों गौर सेनापतियों को 
वुलवाया । घर राजधानी ओर देश की रक्षा का प्रबन्ध करके हाथो, घोडे, रथ 
ओर बहुत सी सवारियां सजायीं । 

व्याख्या : जिस भाति चक्रवर्तीजी के निधन पर सबका धेयं छूट गया था 
उसी भाति भरतजी की करणी सुनकर भी सबका धेयं जाता रहा । पह्की बार भी 
महाराज ने ही सब के पहिले धैयं घारण किया । इस बार भी उन्हीं ने ही अपने को 
सबके पहर संभाका ओर निश्चय कर लिया किं चना चाहिए ओौरदेरन होने 
पावे । भरतजी ओर रामजी में कोई बात तय पाने के पहके मेरा पहुंचना जरूरी 
है । एेसा सोचकर महाराज ने पहले घर की रक्षा की । तत्पश्चात्‌ राजधानी गौर 
तत्पर्चात्‌ देश की रक्षा की व्यवस्था कौ] जहां जेसा उचित था सेना ओर 
सेनापति स्थापित किये गये ओर साथ चलने के किए चतुरङ्गिणी सेना तथा बहुत 
सी सवारियां सजायी गयीं । दूतो से सुन चुके हैँ कि भरतजी के साथ रनिवास की 
भी यात्रा हुई है । अतः महाराज ने भी रनिवास का ङे जाना उचित समञ्ला | एेसी 
आपत्ति के समय बेटी दामाद से मिलने कौ उन लोगों को उत्कट इच्छा होना 
स्वाभाविक था । 


दुघरी साधि चले ततकाका। किए बिश्नामु नमग महिपाा ॥ 
भोरहि आजु रहाइ प्रयागा । चङे जमुन उतरन सब्रु छागा ॥३॥ 


मथं : दुघरी साध के.उसी समय चरू पड़े । महाराज ने रास्ते मेँ विश्राम भो 
नहीं किया । आज प्रातःकारु हौ प्रयाग स्नान करके चरु पड़े । छोग यमुना पार 
करने कगे | 

व्याख्या : कार बल प्राप्त करने के किए मुहूतं देखकर ही कायं करने की 
विधि है ओर यात्रा का मुहूतं बड़ो कठिनता से मिरता है । यहां चलने की बडी 
रीघ्रता है । एसे अवसर के चिएु दुषडश्रा मुहूतं का विधान है । मत्यन्तावदयकता 
मे उसी से काम च्या जाता है । वहं मुहूतं दो . घड़ी मे एक बार आ जाता है । 
मतः तत्कार्‌ यात्रा के किए दृघडिघ्रा साइत देखी गयी । महाराज चछ पड़े सो 
अत्यन्त शीघ्र पहुंचने के किए रास्तेमे विश्राम मो नहीं किया। आज प्रातःकाङ 
प्रयागराज पहुंच गये । त्रिवेणो स्नान करके चर पडे । बीच में यमुनाजो पड़ । पारं 
करने की व्यवस्था हुई । रोग उतरने कगे । 


खनरि लेन हम पस्ये नाथा । तिन कहि अस महि नायडउ माथा ॥ 
साथ .किरात छ सातक दीन्हे। मुनिबर तुरत बिदा चरं कीन्हे ॥४॥ 
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अथं : हे नाथ | हम लोगों को खबर लेने के लिए भेजा है । एेसा कहकर उन 
सनो ने सिर सुक्राया । छः सात किरात साथ देकर मुनिजी ने तुरन्त उन सबों को 


विदा किया । 
व्याख्या : मुनिजी के जिज्ञास्य विषय का उत्तर देकर उन सों ने पुनः 
प्रणाम किया । अर्थात्‌ यह दिखलाया कि हम लोगों का इतना ही कथन था । हम 
रोग तो केवरू खवर लेने आये हैँ । कोई विशेष बात हम रोगों को नहीं कहनी है । 
¬ मुनिजी ने समक्न छलिया कि महाराज जनक इन लोगों का इन्तजार करते 
होगे । अतः इनका रोकना ठीक नहीं । अतः तुरन्त उनको विदा किया त्तथा उन 
सबको सरक मागं दिखाने तथा महाराज को सेना सहित सुभीते के रास्तेसे छाने 
के किए छः सातःकिरातों को साथ कर दिया । 


जनकागमन प्रसङ्ख 


दो. सुनत॒ जनक आगवनु सबु, हरषेड अवध समाजु । 
रघुनंदनहि सकोच बड़, सोच बिबस सुरराजु ॥२७२॥ 
अथं : जनकजी का आना सुनकर अयोध्या का समाज प्रसन्न हो उठा । 
रामजी बडे सङ्कोच मे पड़ गये ओर इन्द्र देवता को तो बड़ा सोच हुआ । 
व्याख्या : जनकजी के आने के समाचार मात्र से मामला पक्टा खा गया । 
अवध निवासी मसमज्जपषमे पडे हए थे सो हर्षित हो गये। भरतजी का वचन 
सुनकर देवता हषित हो गयेथे सो सोचके विवश हौ गये। महाराज रामचन्द्र 
वैसे ही सङ्कोच के वदा चुपदहो रहे थे सो उनका सोच ओौर भी बढ़ गया । महाराज 
जनक चक्रवर्तीजी के समकक्ष है । इनका-बड़ा भारी प्रभाव सब पर है। इनके स्वयं 
आने का रामजी के कौटाने को छोडकर दूसरा अथं हो नहीं सकता । 
गरइ गानि कुटिलक केकेई। काहि कहै केहि दूषनु देई ॥ 
अस मन आनि मुदित नर नारी । भयउ बहोरि रहब दिन चारी ॥१॥ 
अथं : कुटि केकेयी ग्लानि से गली जाती है । किस से कहे ओर किसे दूषण 
दे । स्त्री पुरूष तो यह बात मन में लाकर प्रसन्न हो रहै हं कि फिर चार दिन तो 
रहना हो गया । 
व्याख्या : जनकजी का आगमन सुनकर केकेयी तो ग्लानि के मारे गरी जाने 
छगी कि समघी आ रहे है । वे क्या करेगे । स्त्रियो को समधी का बड़ा स्यार होता 
है | पछताती तो पिके से हौ थी। यथा: रुचि सिय सहित सरक दोउ भाई । 
कुटिकं रानि पचछितानि अघाई | अब उसकी ग्लानिसे बुरी दशा दहै। ग्छानिसे 
सम्भावित पुरुष की तो मृत्यु हो जाती है । यथा : क्यौ राजबन दियो नारिस गरि 
गानि गये राउ । कैकेयी का इस समय कोई सहानुभूति करनेवाा नहीं है । जिससे 
कि वह्‌ अपना दुःख के । क्योकि कने से भी .कुछ दुःख घट जाताहै ओर कोई 
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एेसा भी नहीं दै जिसे वह दोष दे किमे अमुक के बहुकावे मे आगयी। कवरी 
को भी दोष नहीं दे सकती 1 क्योकि कूलमान्य जठेरी तथा उसके परम प्रिय सखियों 
ने बहुत समज्ञाया था ओर अन्तमें कह भी दिया: जौ नाहि रुगिही कहे हमारे। 
नहि कागिहि कच हाथ तुम्हारे । सो सखियो की सलाह छोडकर उसने मतिमन्द 
कूबरी की बात क्यो मानी ? अतः स्पष्ट सब दोष उसी का था। उसने सखियों की 
भी सहानुभूति खो दौी। अबमन ही मन मररहीहै। किसीसे कुछ कह नहीं 
सकती । 

जनकजी के आने का परिणाम क्या होगा ? इस वात ¶र तकं वितकं त करके 
लोग इतने पर ही प्रसन्न हैँ कि मिथिलेश के आनेसे चार दिन ब्हूरनेका अवसर 
ओर हाथ रुग गया । 


एहि प्रकार गत बासर सोऊ प्रात नहान काग सब कोऊ ॥ 
केरि मलनू पूजहि नर नारी । गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥२॥ 


अथं : इस प्रकार वह्‌ दिन बोता । प्रातःकार होते ही सव लोग नहाने खगे । 
नहा नहाकर स्त्री ओर पुरुष, गणेरा, गौरी ओौर सूयं का पूजन करते हें । 

व्याख्या : अपने अपने हृद्गत भावो के उधेडतवुन में शेष दिन भी बोत गया । 
यहाँ दिन में रात का भी अन्तर्भाव है । सवेरा हुआ । जनक्रजी के आने कौ बात है | 
इसलिए तुरन्त नित्यकृत्य केः निर्वाह मे रग गये । अब अवघवासियो को दिनचर्या 
कहते हं । | | 

पहिले स्नान किया । सन्ध्या तपंणादि का उसो मे अन्तर्भाव है। तत्र पूजन 
आरम्म हुआ । अवधवासी स्मातं वेष्णव हैँ । शिवद्रोही नहीं ह । शिव विष्णु मे अभेद 
है । यथा : माधवो माधवावीशौ सवंसम्पद्विधायिनौ । वन्दे परस्परात्मनौ परस्पर- 
नुतिप्रियौ । माघव विष्णु भौर उमाधव शिवजी दोनों सम्पत्ति के देनेवारे है । दोनों 
एक दूसरे को आत्मा हैँ गौर दोनों को एक दूसरे की वन्दना करना प्रिय है 1 स्मातं 
वैष्णव पञ्चदेवोपासक्र होते ह । अतः ये लोग गणपति, गौरी, रिवजो ओर सूयका 
पूजन करते हैँ | 


रमा रमन पद बंदि बहोरी। बिनर्वहि अंजुकि अचल जोरी ॥ 
राजा रामु जानकी रानी । आनद अवधि अवध रजधानी ॥३॥ 


भथं : तत्पस्चात्‌ रमारमण विष्णु भगवान्‌ के चरणों को वन्दना करके अज्ञलि 
ओर अद्वंर जोड़कर विनय करते हैँ कि रामजी राजा हों । जानकी रानीहों भौर 
आनन्द की सीमा अयोध्या राजघानी हो । 

व्याख्या : यहा रमारमण राब्द कां अन्वय पूवं को अर्धाली के साथ है अर्थात्‌ 
पुजहि क्रिया का कमं रमारमण शब्द है । पूजन के बाद चरणों की वन्दना करके 
पुरुष रोग अञ्ञकि धकर गौर स्त्रियां अञ्चु जोड़कर विनय करती है कि रामजी 
राजा हों । प्रजा सिवा रामजी के दूसरे को राजा नहीं चाहती 1 इतना ही नहीं 
भाग २-३९ 
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जानकी रानी हों । सबकी प्रीति जैसे रामजीमें है वैसी ही जानकीजी में है। 
इस मनोहर जोडी के देखते रहने की बड़ी अभिलाषा है । यथा : फिरिहि दसा बिधि 
बहुरि किं मोरी । देखिहौ नयन मनोहर जोरी । 

राजा रोग अपने पसन्द के अनुसार कभी राजधानी बदभी देतेहै। सो 
एसा न हो राजधानी अयोध्या ही रहे । क्योंकि अयोध्या आनन्द की पराकाष्ठा है । 
सरकार के चार विग्रहो में एकदै । यथा: रामस्य . नाम रूपञ्च ीलाधाम 
परात्परम्‌ । एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्‌ रामस्य विग्रहः । पाठमेदः एतच्चतुष्टयं नित्यं 
सच्चिदान्दविग्रहम्‌ । तथा : अवध प्रभाव जान तव प्रानी। जव उर वसह 
राम धनुपानी । 
सुबस बसउ फिरि सहित समाजा । भरतहि रामु करहुं जुबराजा ॥ 
एहि सुख सुधा सींचि सब काहू । देव॒ देह जगजीवन लाहू ॥४॥ 

अथं : फिर आनन्द सहित सव समाज वसे । भरत को रामजी युवराज 
बनावे । इस सुखरूपी अमृत से सीचकर हे देव संसारमें जीने का काभ दीजिये | 

व्याख्या : भरतजी पिले ही कह चुके हैँ: मिटे कुजोग राम फिरिभये। 
बसिहि भनध नहि आन उपाये । नहीं तो सब ॒बारहुनाट हो जाययंगे । वही बात 
माज प्रजा पञ्चदेव की. उपासना करके मागती है कि राजा राम हों जानकी रानी 
हों इत्यादि । तब यह्‌ प्रन उठता है कि महाराज ने भरत को टोका देने का वचनं 
दिया है। उसकी क्या गति होगी । इस पर कहते है कि चक्रवर्तीजी ने यौवराज्य 
के टीकाका वचन दियाथा। सो रामजी भरद को युबरालका टीका करदें। 
चक्रवर्तीजी का वचन भी बना रह जाता है । 

सब रोग दुःसह. ज्वरसे जक रहेहैं। सो इस सुखरूपी अमृत्त से पञ्चदेव 
सबको सीचं । विना इस अमृत का सिञ्चन किये ज्वर ओर जलन दोनों न मिटेगो । 
अभिलाष सबका यही-दै। यथा : काकि लगन भक केतिक वारा । पूजिहि बिधि 
अभिलाष हमारा । कनकं सहासन सीय समेता । बेठहि राम होई चित चेता । उसी 
अभिलाष मे बाधा पड़नेसे ज्वर है। अभिराषकी पूतिही जीवनका कछाभटहै। 
अतः हमारे जीवन का काभ इसी मे दहै कि रामजी राजा हों इत्यादि । 


दो. गुर समाज भाङइन्ह सहित, रामराजु पुर होउ । 
अछत राम राजा अवध, मरिअ मांग सब कोड ॥२७३॥ 

मथं : बड़ों के समाज के भौर भाइयों के सहित रामजी का राज्य पुर में 
हो ओौर राम के राजा रहते ही सबका देहावसान हो जाय । 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी तो चरे गये | चौदह वपंमें न जाने कितने लोग 
चरे जाये । "उनका अभिलाष पूरान हो सकेगा। भरतजी जो स्वयं वन जाने 
को तैयार है। भाद्योंकौभी साथलेजानेको कह रहे्हँ।सोभीनहो।एेान 
होने से जो सुख हम लोग चाहते ह वह्‌ पूरा नदहोगा। यथाः: सम दुःख सुख सब 
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रोहि रानी । ओर रामजोका वियोग किसीःको कभीनदहो। हम सबकी मृत्यु 
रामजी के राजा रहते ही हो जाय । 


सुनि सनेहमय पुरजन बानी । निदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी ॥ 
एहि बिधि नित्य करम करि पुरजन । रामहि करहि प्रनाम पूककिं तन ॥१॥ 


अथं : पुरजन की प्रेममय वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि योग ओर वेराग्यकी 
निन्दा करते हैँ । इस भाति नित्यकमं करके पुरजन रामजी को पृरुकित शरीर 
होकर प्रणाम करते हं । 


व्याख्या : वाणी से पुरजन के प्रेम का उत्कषं जानकर ज्ञानी रोग रगे 
वैराग्य ओर योग की निन्दा करने। प्रजा राजा के सुम्बन्व के कारण इनको इतनी 
परीत्ति बढो हुई है । अतः सम्बन्ध ही परतम भाव है। जिससे बिना ध्यान, बिना 
तप, बिना योग ओौर बिना ज्ञान के श्रीरघुनन्दन पर अव्यभिचारिणी प्रीति होती 
है । यथा : एभ्यः परत्तमो भावः सम्बन्धाख्यः स्वयं स्वराट्‌ । बिना ध्यानेन तपसा 
योगं ज्ञानं विनैव हि। श्रीरघुनन्दने प्रीतिः पराह्यव्यभिचारिणी । वधतेऽनुदिनं 
विप्र सत्यं सत्यं न चान्यथा+ 1 सो यह्‌ सम्बन्धाख्य महाभाव का प्रभावदहै कि इनं 
सामान्य लोगों को जिनका ध्यान तप योगसे कोई सम्बन्ध नहींहै रामजो में 
एसी प्रीति है । अतः वैराग्य ओर योग सम्बन्धाख्य भाव के सामने कुछ नहीं है । 

नित्य कमं को विधि उपर कहु अये] सभी रोग पञ्चदेव की उपासना 
करके राम सम्बन्धी मागन र्मागते है। तत्परचात्‌ रामजीको प्रणाम करनेके 
लिए जाते ह । 


ऊच नीच मध्यम नरनारी । र्हहि दरसु निज निज अनुहारी ॥ 
सावधान सबही सनमानहि । सकर सराहत कृपानिधानहि ॥२॥ 


अथं : उच्च नीच भौर मध्यम श्रेणी के नरनारी अपने भपने अनुसार दशंन 
पतह । भगवान्‌ : सावधान होकर सबका सम्मान करते है ओर सब कृपानिवान 
की बड़ाई करते हं | 

व्याख्या : पुर नरनारी मे सात्विक राजस भौर तामस सभी प्रकृति के 
लोग आये ओौरवे सब सरकारके दशंनके लिए गये। पर सबको एक ङ्प 
दरंन नहींहो रहादहै। सात्विक रूपका ददान पाते है । राजसिक राजसरूप का 
दरंन पाते ह ओौर तामसिक तामसरूप का दन पाते है 1 हीनो प्रकार का ध्यान 
राप्त्रों मे कहा गया है । 

सरकार बड़ी सादिनी में बड़े सावधान हं । एेसा नहीं होता कि को उपेक्षितं 
रह जाय । जो राजदशंन के चक्िए जाताहै सरकार सबका सम्मान करते है। 
यथा : अस कपि एक न सेना माही । राम कसर जेहि पृी नाहीं । सम्मान ही 


१. अहिर्वृश्न्यसंहितायाम्‌ । 
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दानो मे बड़ा है। सो सम्मान पाकर सब कृतकृत्य है ओर सरकार की बड़ाई करते 
हँ । कहते हैँ कि यह्‌ कृपानिधान की कृपा है जो हमारा इतना सम्मान हो रहा है। 


लरिकाइहि ते रघुबर बानी । पारत नीति प्रीति पह्चानी ॥ 
सीर सकोच सिधु रघुराऊ । सुमुख सुरोचन सरक सुभाऊ ॥३॥ 


अथं: नचपनसे ही सरकारका स्वभाव हैकि प्रीतिकी पहिचान करके 
नीतिका पालन करते ह । श्रीरघुनाथ शीर सङ्कोच के समुद्र हं । उनका श्रीमुष्ठ 
सुन्दर नेत्र सुहावना ओर स्वभाव सरल है। भगवान्‌ सुमुख ह । मीठी वाणी 
बोकूते है गौर सुरोचन हैँ : सदा कृपा दष्ट से देखते है । 

व्याख्या : रीज्ञत॒राम सनेह निसोते | प्रीति पहिचान यह्‌ रीति दरबार 
की | पुररोग कहते है कि लोगों मे सद्गुण सिखाने से आते ह । पर सरकार मे तौ 
यह्‌ गुण बचपन से ही दिखायी पड़ते है । प्रीति की पहिचान करके नीत्ति का 
पालन करते ह । व्यवहार यथायोग्य करते हैँ । परन्तु प्रीति के पहिचान की ज्ललकं 
बरावर रहती है । शीर सङ्कोच के तो समुद्र हैं । सुमुख सुलोचन होने से उसका 
प्रभाव ओर भी बढ़ जाता है। तिसपर सरक्‌ स्वभाव होने से उत्कषं की सीमा 


हो जाती है। 
रीर | यथा : चारिउ सीर रूप्‌ गुन धामा। 
तदपि अधिक सुखसागर रामा॥ 
सङ्कोच । यथा : चुर्पाहि रहे रघुनाथ संकोची | 
प्रमु गति देखि सभा सप्र सखोची॥ 
सुमुख । यथा : सब बिधि सब पुरलोय दुखारी | 


रामचंद्र मुखचंद निहारी ;; 
सुलोचन । यथा : मामवरोकय पंकज लोचन । 
कृपा विलोकनि सोच विमोचन ॥ 
सरक्‌ सुभाऊ । यथा : रामहि मातु बचन सब भाए। 
जिमि सुरसरि गत सक्र सुहाए ॥ 
कहत राम शुन गन अनुरागे । सब निज भाग सराहन रागे ॥ 
हम सम पुन्य पुज जग थोरे। जिनहि रामु जानत करि मोरे ॥४॥ 
अथं : रामजी के गुणगणों को कहते कहते अनुराग मे आगये । सब अपने 
भाग्य की सराहना करने लगे कि हम रोगों के समान पुण्यपुज्च संसारम थोडेही 
लोग हैँ । जिन्हें राम अपना करके मानते हँ । 
व्याख्या : सरकार के गुणगण-ही एसे हँ कि उनके स्मरण करने से अनुराग 
बढता है । यथा :'सुमिरि सुमिरि गुनग्राम रामक उर अनुराग बढ़ाउ। उपयुक्त 
चौपाईमें जो गुणगण सरकार के कहे गये हैँ उनके स्मरण करनेसे रामपदमें 
अनुराग बढता है । भतः उन छोगो का अनुराग बढ़ा । तव अपने मपने भाग्य कौ 
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सराहना करने लगे रएेसेही स्थम भाग्य की सराहनाको जाती है जहां 
सराहना करने से बडे की स्तुति ध्वनित हो । 

जो अतिग्रिय हो वही अपना होता है । जिससे प्रेम नहीं वह्‌ सगासम्बन्घी 
भी अपना नहीं माना जाता । सरकार हम रोगों को अपना करके जानते ह । अतः 
हम लोग सरकार को अतिप्रियं । यथा : अति प्रिय मोहि इहां के बासी । बडे बड़े 
योगीन्द्र मुनीन्द्र बडे बड़े पुण्यपुञ्ज चाहते हँ कि उनका सरकार परप्रमहो। एसे 


सरकार हमारे पर प्रेम करते हं; अतः हमारे पुण्य का क्या ठिकाना? इस माति 
अपने भाग्य को बड़ाई करते है । 


दो. प्रेम मगन तेहि समय सब, सुनि आवत ॒ मिथिलेसु । 
सहित सभा संभ्रम उठेउ, रबिकु कमक ॒दिनेसु ॥२७४॥ 
अथं : उस समय सब प्रम में मरन थे । समाचार आया किं मिथिलेश आ रहे 

है । अतः सभा के सहित सूयंकुल कमर के सूयं एकाएक उर खड़े हए । 

व्याख्या : सब लोग मिथिलेश के आगमन की आशासे ही नित्यकरत्य का 
निर्वाह करके पास जुट गये थे ओर सरकार से सम्मान पाकर उनके गुणों के स्मरण 
से प्रेम मे विभोर हो रहै थे । उन्हं स्मरण भी नहीं रहा कि क्यों यहां इकदुं हुए है । 
तब से समाचार मिला कि महाराज जनक आ रहे है । महाराज कौ इतनी प्रतिष्ठा 


सरकारकीदहष्टिमेदहै कि घबड़ाये से उठ खडे हुए गौर सभा की सभा उसी माति 
उठ खडी हुई । 


भाई सचिव गुर पुरजन साथा । आगे गवनु कीन्ह रघुनाथा ॥ 
गिरिबरु दीख जनकपति जबहीं । करि प्रनामु रथु त्यागेड तबहीं ॥१॥ 


अथं : भाई मन्त्री गुरु ओर पुरजन को साथ ल्ि हुए रघुनाथजो आगे चे । 
राजा जनक ने जब पवंतों मे श्रेष्ठ चित्रकूट को देखा तो उसी समय प्रणाम करके 
रथ से उतर पड़े | 

व्याख्या : सरकार से ज्यों ही जनकराज का आगमन सुना त्यौ ही ससम्भ्रमं 
उठे ओौर उनको अगेसेखेनेके लिए चरु पड़े। सभा मे उस समय भाई. गुरु ओर 
पुरजन जुटे थे | वे भी साथ हो चयि । अभी राजा जनकं इतनी दूर हं कि शेलष्युङ्ख 
का दरंन हुमा ही चाहता है। सो दशन होते ही महाराज ने चित्रकूट को प्रणाम 
किया गौर तीथंका आदर करते हए रथ से उतर पडे। यहाँ से महाराज जनक 
समाज सहित सरकार से मिलने पेदरु चले ओर उधर समाज सहित सरकार उनसे 


मिलने पेद चले आ रहे हे । जिस माति रघुपतिः चन्द का प्रयोग होता है उसी 
भांति जनकपति शब्द का प्रयोग है 1 


राम दरसु छालुसा उदछाहू । पथ श्रम चसु कठेसु न काह ॥ 
मन तहं जह्‌ रघुबर बेदेही । बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥२॥ 


६१४ रामचरितमानस 


अथं : रामजी के दशन की लालसा ओर उत्साह से रास्तेके परिश्रम के 
लेशा का भी क्छेश किसी को नहीं है। उनका मनतो रामजीमे ल्गाथा। विनां 
मन के दुःख सुख की सुध किसको हो । 
व्याख्या : राजा जनक के समाज का वणन करते हुए कहते हँ कि श्रीराम 
जानको के दशंन की खासा ओौर शीघ्र द्ंन की ढ़ आशा से सबको एेसा उत्साह 
है कि रास्ते चलने में परिश्रम पड़ा है उसके क्लेश का ठेडशाभी किसी में नहीं है | 
जनकपुर से चित्रकूट चले भा रहै हँ ओर रास्ते मे कहीं विश्राम भी नहीं किया | 
अतः सबके थक जाने मे सन्देह नहीं है । परन्तु कोई थकावट का अनुभव नहीं कर 
रहा हे । क्योकि सनका मन रामजीमें एेसा ल्गाहै कितनकी सुध बुध किसी 
को नहीं ओर दीघ्र दशंन पाने के उत्साह से सब भरे है । इससे अयोध्यावासियों 
सादी प्रेम मिथिकावासियों का भी दिखाया । 
आवत जनक चले एहि भती । सहित समाज प्रेम मति साती ॥ 
आये निकट दैखि अनुरागे । सादर भिक्न परसपर रागे ॥३॥ 
अथं : इस माति समाज सहित जनकजी चके आरहे थे । उन रोगों की वद्धि 
परेम से मतवाखी हो रही थी । निकट पहुंचकर सबको अनुराग हा भौर आदर के 
साथ एक दूसरे से मिलने रगे । 
व्याख्या : इस भांति कछाकसा उत्साह ओर प्रेम में मगन जनकजी समाज के साथ 
बढ़े चरे आते थे । उधर से रघुनाथजी समाज सहित आगये । रास्तेमें भेटहो 
गयी । दोनों समाज के लोग दूसरे समाज से परिचित हैँ । देखते ही अनुराग उमड़ 
पडा । अतः आदर से आपस मे मिरने लगे । परिस्थिति मे बड़ा अन्तर है । इसक्िए 
कवि आनन्द को चर्चा नहीं कर रहे हँ । जसा व्याह के समय किया था । यथा : जनु 
आनंद -समुद्र दुई मिरत बिहाईइ सुबेर । 
रुगे जनक मुनिजन पद बन्दन । रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनन्दन ॥ 
भाइन्ह सहित रामु मिलि राजहि । चके लेवाइ समेत समाजहि ॥४॥ 
अथं : जनकजी मुनियों को चरण वन्दना करने रुगे ओर ऋषियों को रामजी 
ने प्रणाम किया । भाईयों कै सहित रामजी महाराज से मिककर समाज के सहित 
उन्हें छवा चले | 
व्याख्या : अवध समाज में रामजी आगे ह| मिधिका समाज में जनकजी 
आगे है । अत्तः गोस्वामीजी पहिले इन्हीं की व्यवस्था कते हैँ कि जनकजी तो वसिष्ठ 
वामदेवादि की वन्दना करने लगे ओर रामजी शतानन्द विद्वामित्रादि की वन्दना 
कृरने लगे । सगे सम्बन्धी से मिलने के पहिले ऋषियों की वन्दना आवदयक 4 समक्ष 
गयीः। तत्परचात्‌ रामजी भादइयों के साथ महाराज जनक से मिले भौर उन्हें समाज 
करे साथ छिवा चक़े। एसे अवसर पर रास्ता दिखने के किए छोटे भी बडेके आगे 


चलते है । 
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दो. आश्रम सागर सात रस, पुरन पावन पाथु। 
सेन मनुं करना सरित, छकिए॒ जाहि रघुनाथ ॥२७५॥ 

अथ: शान्त रसरूपी पावन जरसे भरे हुए आश्रमरूपी समुद्र की भर 
मानो सेनारूपी करुणानदी को रामजी चिवाये जा रहे हैँ । 

व्याख्या : जिस माति राजा भगीरथ गङ्खाजो को चिवाकर समुद्रम भिला 
दिया । स्वयं रथ पर मागे आगे चङे ओर गङ्खाजी पीछे पीछे चरीं उसी माति 
रघुनाथजी सेनारूपौ सरित को आश्रमरूपी समुद्र को ओर छवा ङे चङे। यहाँ 
मश्चरम को उपमा समुद्रसे दी] समुद्र क्षीरजरूसे भरा होतारहै ओर आश्म 
शान्तरस के जरसे पूणं है । समुद्र का जक पावन नहीं होता । केवर विरोष विशेष 
अवसर तथा विशेष विशेष तीथं के योग होने पर ही उसके स्पशं का विधान है। 
पर दान्तरस रूपी जरु तो सदा पावन है । 

सेना की उपमा करुणा नदी से दी । चक्रवर्तीजी के देहावसान के बाद आज 
ही अवध तथा जनकपुर के समाजसे भेँट हुई । भेट होने से घाव ताजा हो गया । 
दोनो समाजमें करुणा छा गयी। सब विलाप करतेजा रहेरहै। इसीसे उनकी 
उपमा करुणा सरित से दिया । रामजी आगे आगे चक रहे है । सव्रको अपने आश्रम 
मे किवाये जाते हं । अतः करुणा सरित का ल्वा जाना उनके किए कहा गया है । 


बोरित ग्यान विराग करारे। बचन ससोक मिलन नद नारे ॥ 
सोच उसास समीर तरगा। धीरज तट तटवर कर भंगा॥१॥ 


अथं : ज्ञान विराग रूपी करारों कौ डबोती हुई चरी । शोकयुक्त वचनरूपी 
नदनारे मिलते गये । सोच रूपी 'ह॒वा से उच्छवासरूपी तर ङ्खं : उठने कगीं । धैयंरूपी 
तट के वक्ष गिरने खगे । 


व्याख्या : समुद्र मे अनेक नदियां अनेक दिदाओं से आकर मिक्तो. है । यहाँ 
रामजी के आश्म कौ उपमा शान्तरस के समुद्रसे दी गयी दहै। उसमे-भी कुछ 
दान्तिरस की नदियों का भाकर मिलना मानना ही होगा । जिन रास्तों से मुनिगण 
आकर सरकारका दरंन करते थे उन्हे शान्तिरस की नदियों से उपमित किया 
जा सकता है । उन्हीं रास्तों मे एक वह भी है जिससे रघुनाथजो महाराज जनकं 
को चिवाये जा रहे हँ । माज उस रास्ते से रोकयुक्त समाज जा रहा है । अतः वह॒ 
शान्तिरस की नदी उस भत्यन्त भारी करुणारस की नदी से जिसे रघुनाथजी च््यि 
जाते हं एेसी दब गयीदहै कि उसके ज्ञान विरागके करारे भी इब गये। ज्ञान 
विरागरूप करारा शान्तरस को नदीका ही माना जा सकता है। करुणा सरित का 
नहीं माना जा सकता । माव यह कि बड़े बड़ ज्ञानी विरागी भी करुणारस में मग्न हो 
रहे हँ । शोक भरे वचन नद ओर नाङे हैँ । जिससे नदी की वृद्धि होती जा रही है । 
सोच से जो उच्छवास ठे रह है वही मानों वायुजनित सरङ्ख है । चैयंरूपी तट के 
वृक्ष जो अभी तक्‌ बद्धमूक थे इस प्रवल तरङ्ग से छिन्नमूरु होकर गिरते जा रहे 
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है । भाव यह्‌ करि जिनका धेयं अभी तक दूटा न था बह सी शोकपूरित उच्छ्वास 
से््टाजा रहादहै, | 
बिषम बिषाद तोरावति धारा । भय भ्रम भर्व॑र अवतं अपारा ॥ 
केवट बुध बिद्या बड़ नावा । सकहिन खेद एेक नहि आवा ॥२॥ 
अथं : विषम विषाद ही त्वरावतती धारादहै। उसमे भयरूपी भंवर भौर 
श्रमरूपी आवतं : चक्कर पड़ रहा है । पण्डित लोग विद्यारूपी बड़ी नाव के केवट 
ह । सोवे नाव के चलाने में असमथं ह । क्योकि वे किकलतंग्यविमूढ हो रहे है । 
व्याख्या : लोगो मे जो विषम विषाद है वही इस करूणा नदी को तीव्र घारा 
है । त्वरावती शब्द का प्राकृत रूप तो रावत्ती हृभा । विषाद में क्या होनेवाखा है 
इस बात का भय उत्पन्न होता है ओर यथाथं अनुभव की शक्ति जाती रहती है । 
इसक्िए भ्रम होता है । इसीकिए विषादरूपी धारा का भंवर `भय को गौर आवतं 
श्रम को कहा | भंवर ओौर आवतं वेगवती धारामें ही पडते है। उसी भाति विषम 
विषाद में भय ओर भ्रम उत्पन्न होता ह्‌ | 
विषादरूपी धारा के पार करने म विद्यारूपी नाव द्वारा पण्डितरूपी केवट ही 
समथं हं । भर्थात्‌ विद्या के बर से पण्डित ही एेसी समयमे धयं बंधा सक्ते है । सो 
उनका क्रिया भी कुछ नहीं हो रहा है । विषाद का वेग इतना बढ़ा हुभा है कि उन्हें 
इस बात का अन्दाज ही नहीं छगता है कि कंसे वेयं बेंधावें | 
बनचर कोरु किरात बिचारे। थके बिलोकि पथिक हिय हारे ॥ 


आश्रम उदधि मिरी जब जाई । मनहं उठेड अबुधि अकुलाई ॥३॥ 
अथं : बटोहीरूपी विचारे वन के फिरनेवाके काके भौर किरात उसे देखकर 
स्थगित हो गये । उनकी हिम्मत छूट गयी । जन वह आश्रमरूपी समुद्र मे जा मिली 
तो मानो समुद्र आकर हो उठा । | 
व्याख्या : जिस वेगवती नदी मे बडी बड़ी नाव ओर केवट की बुद्धि नहीं 
काम करती वहां वन में फिरनेवाले कोर किरात क्या कर सकते है । वे तो विचारे 
है । उनका कोई चारा नहीं । उनके पास तो छोटीसीमो नाव नहींहै। उनकी 
हिम्मत तो इसी नदी को देखकर छट जाती है। वे किकतंन्यविमूढु होकर 
देखते ही रह जाते हे । 
दुःखी समाज को देखकर राह चलते हुए को भी इच्छा होती है कि उनके 
दुःख का कारण पुरे भौर उन्हें धयं बंधारवे । सो यहां वन में विचरनेवारे कोल 
किरात ही बटोही स्थानीयदै। वेही इस दुःखी समाज के साथ समवेदना प्रकट 
करके धयं बंधाने का प्रयत्न कर सकते हैँ । पर इस समाज में इस समय विषाद का 
इतना वेग है कि बडे नडे ज्ञानो विरागो शोकमगन हो रहै है । इनकी दशा देखकर 
ही वे अल्पज्ञ कोक किरात स्तन्च हो गये । उने कुछ भी चेष्टा करने का साहस 


न हभ । 
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जव वह्‌ करुणा नदी जाकर आश्रमखूपी समुद्रसे मिली तो मानों समुद्र 
आकुल हो उठा । अर्थात्‌ वह॒ शान्त रस से भरापुरा आश्रम इन विषाद करनेवालों के 
पहुंचने से कोलाहुर पुणं हो गया । 
सोक विकल दोड राज समाजा । रहा न ग्यानु न धीरजु खाज ॥ 
भूष रूप गुन सीर सराही) रोर्वाहि सोक सिधु अवगाही ॥४॥) 
अथं : दोनों राज समाज शोक से विकर है । न वरहा ज्ञान है । न धेयंहै। न 


कज्जा है । महाराज : दशरथ के रूप गुण गौर गीर की सराहना करके शोकं सिन्धु 
मे स्नान करनेवाे रो रहे हैँ । 


व्याख्या : जहां गङ्खा जाकर समुद्र से मिर्ती है उसे गङ्धासागर तीथं 
कहते है । वरहा लोग स्नान करते हैँ । यहाँ भी करुणा नदी ओर आश्रम सगर का 
सद्कम हुआ है । यहाँ के स्नान करनेवारे यात्री दोनों राज समाज हैँ । करुणा नदी 
के सद्धम से वह्‌ आश्रम रोक सिन्धु हो गया । इसी में यात्री स्नान करते हं । अर्थात्‌ 
रोक से विकलक हैँ । उनका धेयं छूट गया है । ज्ञान का कीं पता नहीं । उन्हें रोने 
मे छाती पीटने में देह के संभार के बाहर हो जाने मे लज्जा नहीं है । वे स्तुति पाठ 
की माति महाराज चक्रवर्तीजीके रूप गुण भौर शीर की प्रगंसा करते हं ओर रो 
रहे हे । 
छं. अवगाहि सोच समुद्र॒ सोचहि नारि नर व्याकर महां । 
दं दोष सकर सरोस बोरुहि बाम बिधि कीन्हौ कहाँ ॥ 
सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह की । 
तुरुसी न समरथु कोड जो तरि सकं सरित सनेह्‌ की ॥ 


अथं : शोकं समुद्र मे स्नान करके स्ती पुरुष अत्यन्त व्याकुर हे । वे ब्रह्मा 
को दोष देकर रोष के साथ कहू रहे हैँ कि वामविधिने क्या कर दिया । देवता सिद्ध 
तपस्वी ओर योगी रोगों ने महाराज विदेह की दशा देखी । तुलसीदास कहते ह कि 
एेसा समथं कोई नहीं है जो स्नेह की नदी का अतिक्रमण कर सके । 


व्याख्या : यद्यपि चक्रवर्तीजी के देहावसान हुए एक महीना बीत गया है । 
दोनों समाज अपना शोक दाये हुए थे । पर दोनों स्नेहियों का समाज मिरु गया है । 
रामजी का वेष देखकर जनकपुर निवासियों का दुःख फएूट पड़ा जो कि उन्हे वरवेष 
में देख चुके थे । उनके दुःख पूटने से.अयोध्यावासियो का मी दुःख ताजा हो गया । 
दोनों समाज इस समय रामजी के आश्वरममे ठहुरकररो रहे दहै। उसी दश्यका 
वणन करते हुए कवि कहता है किं नर नारी अत्यन्त व्याकर है । उन्होने मानो 
शोक समुद्र मे स्नान क्याहै। वे सोच रहे किक्याहो रहाथा ओर कयाहो 
गया ? वे इसमे ब्रह्मदेव को दोष दे रहे हँ ओर क्रोध से कह रहे हैं कि प्रतिकूक होकर 
ब्रह्यदेव ने यह्‌ क्या कर दिया । 
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ऊपर कह आये हँ : रहा न ज्ञानन धीरज लाजा | उसी को यहां दिखा 
रहे हं । व्याकु महा : से धेयं का न रहना कहा । शोक समुद्र यें स्नान से ज्ञान का 
न रहना कहा । दं दोष सकर सरोष बोलहि बाम विधि कीन्हौ कहा : से लज्जा न 
रहना कहा । राजा विदेह मुनियो के भी गुरु स्थानीय हैँ । यथा : जासु ज्ञान रि 
भव निसि नासा । वचन किरन मुनि कमर विकासा | उनकी दा सुरसिद्ध तापस 
योगियों ने देखी किं महा शोकाकुल हो रह हैँ । अत. गोस्वामीजी कहते ह कि जब 
देहाध्यास रहित जनकजी की यह्‌ दशा है तव यही कहना पडता है कि स) 
नदी के सन्तरण का सामथ्यं किसी को भी नहीं । ्‌ 


सो. किए अमित उपदेस, जहं तहँ रोगन्ह मुनिवरन । 
धीरज धरि नरेस, कटे बसिष्ठ॒बिदेह सन | २७६॥ 


. अथं : जहाँ तहां रोगों को मुनियों ने बहुत से उपदेश दिये । वसिष्ठजी ने 
महाराज से कहा कि राजन ! धेयं धारण कीजिये । | 
व्याख्या : इवते हुए खोगों को सहारा देने के लिए मुनिगण ने हाथ बढाया | 
भ्थाति स्नेह सरित के पार करने में लोगों को असमथं देखकर महात्मा रोग करुणा 
करके ज्ञानोपदेश जर्हां तहा देने खगे । क्योकि प्रेम कावेग ज्ञानसे ही शान्त होता 
है । यथा : परम प्रेम तिनकर प्रमु देखा । कहा बिविध व्रिधि ग्यान बेसेखा । यहां 
तो विदेह राजा जिन्हें देहाध्यास नहीं वे भी स्नेह सरित में गोता खा रहै हैं । उन्हें 
कोन. उपदेश दे | अतः उन्हं वसिष्ठजी ने केवर इतना कट्कर सावधान किया कि 
राजा अपनी जिम्मेदारी को समञ्ञ | यदि राजाही धेयं छोडेगा तो प्रजा कैसे धेयं 


धारण करेगी । 
जासु ग्यानु रबि भव निसि नासा । बचन किरन मुनि कमर विकासा ॥ 
तेहि कि मोह ममता निअराई । यह सिय राम सनेह बड़ाई ॥१॥ 


अथं : जिसके ज्ञानरूपी सूयं से संसाररूपी रात्रि का नाश हो जाताटहै ओर 
वचनरूपी किरण के लगने से मुनिरूपी कमल चिर उठते हँ । उनके निकट क्या 
मोह ममता आ सकती है ? यह्‌ तो सीता रामके प्रेम की बडाई है। 

व्याख्या : उत्तरकाण्ड मे ज्ञान दीपक का वणंन है । जिसके प्रकादा से साधक 
कै मेद श्रम का नायः होता है। आत्मानुभव सुख होता है । परन्तु जनकजी का 
ज्ञान एेसा है कि संसाररूपी रात्रि को ही नष्टकर देता है भौर उनके वचन एेसे 
होति ह कि सुनकर मुनि खोग कमर्‌ कौ भति खिकू उत्ते (य | उस ज्ञान रविके 
सामने मोह ममतारूपी अन्धकार जा नहीं सकता । यथा : तहूं कि तिमिर्‌ जह तरनि 
` भ्रकरासरू | उनमें जो मोह ममता दिखलायी पड़ती है वह्‌ भक्ति का उत्कषं हे । मोह 
ममता नहीं है । वही स्नेह पत्र कलत्रादि मे होने से मोह ममता कहलाता है । यटि 
परमेदवर में हो तो भक्ति कहकाता है ओर परम कल्याण का कारण होता है। 
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यथा : मात्मारामस्च ° मुनयो निग्रन्थाअप्युरक्रमे । कुवंन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थं भूतगुणो 
हरिः। 


बिस साधक सिदध सयने। त्रिविध जीव जग वैद बखाने ॥ 
राम सनेह सरस मन जासु । साधु सभां बड़ आदर तासु ॥२॥ 


अथं : विषयी साधक भौर सयाने सिद्ध इन तीन प्रकारके जीव का होना 
वेद वणन करता हे । परन्तु जिसका मन रामजीके प्रेमसे सरस होता है। साधु 
सभा मे उसका बडा आदर होता है । 

व्याख्या : वेदादि शास्त्र कहते हैँ कि तीन प्रकारके ही जीव होति है। एक 
जो विषय में लिक्तिहं। दूसरे जो सद्गति के किए यत्नशीर हैँ भौर तीसरे सयाने 
सिद्ध अर्थात्‌ जीवन्मुक्त मुनीन्द्र । साघु सभा में यथास्थान सभी का आदर है । परन्तु 
बड़ा आदर तो उसी कारौ जिसका हृदय रामजी के स्नेह मे सरस हो । चाहे वह 
विषयी ही क्यों न हो । अर्थात्‌ जिसका चित्त भगवत्‌ चरित्र से द्रवीभूत हो उसी का 
अत्यन्त आदर होता है । कठोर चित्तवाङे का वेसा आदर नहीं होता । 


सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानू 1 करनधार बिनु जिमि जल जानू ॥ 
मुनि बहुविधि बिदेहु समृज्ञाए । रामघाट सब रोग नहाए ॥३॥ 


अथं : रामजीके प्रेम के विना ज्ञान की रोभा उसी भाति नहीं होती 
जेसे विना कणंधार के जरान की शोभा नहीं होती । मुनिजी ने अनेक प्रकार से 
विदेह राजा को समज्ञाया । सब रोगों ने रामघाट पर स्नान किया । 
व्याख्या : निरूपास्ति ज्ञान से पतन होता दहै! इसकिए सोपास्ति ज्ञान की 
ही प्ररांसा है। यथा : जे ज्ञान मान बिमत्त तव भय हरनि भगति न आदरी। ते 
पाइ सुर दुखंभ पदादपि परत हम देखत हरी । ज्ञान ओर भक्ति से वही सम्बन्ध 
है जोनाव गौर कणंधारमेंहै। नाव मनुष्य को जलम बने नहीं देगी । पर 
वह स्वयं लक्षय स्थान प्राप्ति कराने अर्थात्‌ पार पहुंचाने मे असमथं है । कणंधार 
ही उसे पार पहुंचा सकता है । इसी माति ज्ञान साधक को भवसागर में इबने से 
बचा सकता है । पर उसके पार नहीं पहुंचा सकता । पार तो भक्ति ही पहंचावेगी । 
यथा : बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तबजे होइ रहे। जपि नाम ततव 
बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो समरामहे। भाव यहु किं जनकजी का ज्ञान 
सोपास्ति ज्ञान था। 
वसिष्ठजी ने बहुत प्रकार से विदेहराज को समञ्ञाया । यथा : 
जनम होत नृप मरन हित मरन जनम हित होय । 
चला चरी चहुंदिसि रुखिय थिर कतहु नहि कोय ॥ 
१. आत्माराम मुनिगण, जिनकी चिज्जड़मयी ग्रन्थि छट गयी दहै वे मी मगवाच्‌ मे ` 
निष्कारण मक्ति करते ह । क्योकि मगवानरु केगुणहीरेसे है। 
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थिर मानै गन्धवेपुर दामिनि सरद पयोद। 

सो धिर मानि हरीर को करे विनोद प्रमोद ॥ 

गिरिहु गिरत तारा खसत सूख जाति जरु राशि 

ध्रुवहु अध्रुव जग होत है कत्तहुं न कोड अविनालि ।। 

दारकं श्युंग वन्ध्या तनय मुगजकरु सम जग जानि। 

दुख सुख सम करि जानिये, किये शोक दहित हानि॥ 

तुमसे ज्ञान विधान को उचित न करनं विषाद। 

जानत हौ एहि जगत को तीन कारुमे वाध) 

सत्यसन्ध दसरथ नुपति, धमं निरत जग जान। 

तीनि कार त्तिहु भुवन में नहि कोउ तासु समान ॥ 

शोचनीय सो होइ नहि मनमह करहु निचार! 

करि विवेक धीरज धरहु ज्ञानिन्ह के सरदार ॥ 

दोक भी एक प्रकार का सूतक है । अतः सबने रामघाट पर स्नान किया । 

जर्हां सरकार एक बार स्नान करते उस घाटका नाम रामघाट पड़ जाता 
है। सरकार के स्नानसे तीथं का उत्कषं बढ़जातादहै। श्यृद्धवेरपुरमें भी इसी 
मति रामधाट नाम पड़ा यथा: रामघाट कहूं कोन्ह्‌ प्रनाम्‌ | भा मनु मगन 
मिरे जनु राम्‌ । 
सकल- सोक संकर नर नारी। सो बासरु बीते बिनु ब्रारी॥ 
पसु खग मुगन्ह न कीन्ह अहारू । प्रिय परिजन कर कौन विचारू ॥४॥ 


अथं : सब नरनारी शोक से परिपूणं थे। वह दिन बिना जक के ही 
बीत गया । पशु पक्षी ओर मृगोंने भीकर न खाया । त्रिय परिजन की तो बातत 
हीक्यादहै? 
व्याख्या : लोगों का शोक एेसा बढ़ गयाथाकि उस दिन किसौने जक 
भो ग्रहण नहीं किया । यद्यपि मुनि रोगों ने बहुत उपदेश दिया । फिर भी शोक का 
ह्‌ संस्कार मिटा नहीं । दोनों समाज के भेट हो जानेसे चोट ताजी हो गयी। 
उसका प्रभाव वातावरण पर एसा पड़ाकि पशुखगमृगने भी हार ग्रहण नहीं 
किया । यहाँ पु से अमिप्राय सेना के हाथी घोडोंसेहै ओर खग मृग से अभिप्राय 
वन्य पशु पक्षी से है। जब इन रोगो की एेसी दशा हुई तब सगे सम्बन्धियों के 
किए यह कहना किं उन्होने भी जर नहीं ग्रहण क्रिया : व्यथं है । 


दो. दोड समाजु निमिराजु रघु, राजु नहाने प्रात । 
बैठे सब बट बिटप तर, मन मीन कृस गात ॥२७७॥ 


अथं ; महाराज जनक ओर रामचन्द्रजी तथा दोनों समाजो ने प्रातः 
स्नान किया ओौर दोनों जाकर वटवुक्ष के नीचे बेठे । उनके मन मल्निथे भौर 


दारीर दुब था । 
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व्याख्या : रातमें दोनो समाजमें सेकिसीको नींद नहीं भआयी। शोक से 
भूख नींद जाती रहती है । सवेरा होने की देर थी । सबने स्नानादि नित्य कमं 
किये । तत्पक्चात्‌ वट के पेड तले इवःटुं हुए । वटवृक्ष का ही इतना बड़ा होना सम्भव 
है कि जिसके नीचे दो राजसमाज एकत्रित हो सकें । मन की खिन्नता का एेसा 
प्रभाव पड्तादहैकि कल जो हद कटं थे यथा: जकर ज्यौ दादूर मोर भये पीन 
पावस प्रथम: वेही आज कशगात हो गये है] दृढ मूलक शोक का संस्कार 
मुनियों के उपदेरा से भी नहीं मिटा । स्नान करने पर भी मन मलिन हो रहे है 
जे मदहिसुर दसरथ पुर वासी । जे भिधिकापतिनगर निवासी ॥ 
हंस बंस गुर जनक पुरोधा । जिन्ह जग मग परमारथु सोधा ॥१॥ 

अथं : दशरथपुर कै रहनेवाले जो ब्राह्मण थे भौर जो जनकपुर के रहनेवाङे 
थे तथा सू्यंवंश के गुरु तथा जनकजी के पुरोहित जिन्होने संसारमे परमाथंका 
मागं दंड निकाला था । 

व्याख्या : जनकजी का आना सुनकर कर मुनि लोग आस पास से आगये 
थे। उनलोगोने उपदेश कियाथा। ाजवे लोग नहींहै ओर रोगो में केवल 
रोक का वेग रुक मात्र गयादहै। परः भीतर ज्योंका त्यों बना हुआ दहै। भतः 
अयोध्या तथा मिथिला के महीसुर जो मोहजनित संदरायके हरण में पमथंहँ 
वे लोग तथा सूयंवंश के गुरु ज्ञाननिधि वरसिष्ठजी तथा पुरोहित शतानन्दजी 


जिन्होने संसारम परमार्थं पथ ठीक कर ल्यारहै कि केसा आचरण करनेसे जीव 
परमाथं पथ में अग्रसर होता है । 


लगे कहन उपदेस भनेका । सहित धरम नय बिरति बिबेका ॥ 
कौसिक कहि कहि कथा पुरानी । समञ्ञाई सब सभा सुबानी ॥२॥ 


अथं : वे रोके धमं नीति वैराग्य ओर विवेक युक्तं अनेक उपदेश कथन्‌ 
करने रगे । विश्वामित्रजी ने अनेक पुरानी कथाभों को कहुकर सम्पणं सभा को 
सुन्दर वाणो से समज्ञाया । 

व्याख्या : जनकपुर के लोगों को वहा के ब्राह्मण, अयोध्या के रहनेवालों को 
अप्नोध्या के ब्राह्मण, अयोध्या के राज घरने को वसिष्ठजी तथा मिथिला के राज- 
घुराने को शत्तानन्दजी उपदेश करने रगे । इन रोगों को परमाथं का रास्ता मालृम 
थौ । अतः इनके उपदेश का प्रभाव पड़ा । पिके विषादयोग होता है । तब ज्ञानयोग 
के उपदेश का अवसर उपस्थित होता है । विषण्ण होकर मात्तं हो गये थे! अतः 
इनमें उपदेश की पात्रता आगयी थी । अधिकारानुसार कहीं धमं नीतिका उपदेश 
हो रहा है । यथा : सोचनीय नहि कोसक राऊ | भुवन चारि दरस प्रगट प्रभा । 
कटं विरति का उपदेश । यथा : राम बिरह तजि तन छन भंग । भूप सोच कर 
कौन प्रसंग । कहीं ज्ञान का। यथा : जो तनु धरौ तजौ पुनि अनायास हरि जान । 
जिमि नूतन पट पिरे नर परिहरे पुरान । 
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पीछे से विहवामित्रजी ने पुरानी कथाएं, हरिच्चन्द्र, शिवि, दधीचि, रन्ति 
देवादि की कथाएं कहकर सम्पूणं सभा को समञ्चाया कि धर्माचरण मे जितना ही 
कष्ट होता है उतना ही अचुष्टाता के पुण्य का उत्कषं है। विदवामित्रजी का 
समञ्चाना । यथा : 
भाया है सो जायगा सुनहु सभासद वंद । 
यहां रोक करना नहीं कोई भी स्वच्छन्द | 
वे हं धत्थ जो धमं के लिए उरते कष्ट 
उनका जीना व्यथं जो धमं पन्थ से र्ट 
सत्य न छोड़ा भूपने दिया देह को छोड। 
दुनियामे हो गया इक नुप ददारथ बेजोड ॥ 
तौर तराज्‌ पर दिया काटि काटि निज मांस । 
गुरुता बढ़ी कपोत की शिबि नहि हए उदास ॥ 
गये काटते अन्त तक काप उठा संसार, 
कठिन परिक्षा धमं को धन्य जो पावे पार॥। 
राज गया रानी बिकी बिके डोम के हाय। 
ह रिइचन्द्र फिर भी नहीं तजे धमं का साथ 
वामनने बकिको स्गा बलिने तजान धमं । 
नाप दिया निज देह को कठिन धमं का ममं।॥ 
बढ़ी विरह ज्वाला बड़ी जर भुन गया रारीर। 
सत्य न दशरथ तज सके एेसेथे मति धीर॥ 
एसे राजा की प्रजा होकरके तुम लोग। 
दोक तजो धीरज धरो नश्वर सुख दुख भोग ॥ 
तब रघुनाथ कौसिकहि कहेऊ । हाथ कालि जल बिनु सनु रहेऊ ॥ 
मुनि कह उचित कहत रघुराई । गयउ बीति दिन पहर अढाई ॥२॥ 
अथं : तब रघुनाथजी ने विदवामित्रजी से कहा कि हि नाथ | कल सब रोग 
निजं रह गये । मुनिजी ने कहा कि रधुनाथजी ठीक कहते हँ । ढाई प्रहर दिन 
भी नीत गया । 
व्याख्या : सबका सोच रघुनाथजी को है। यथा : सानुज भरत सचिव सब 
माता। देखि माहि पक जिमि जुग जाता : विद्वामित्रजी का उपदेशा समाप्त होते 
ही सरकार ने उनसे कहा कि सत्रको भोजन करने के लिए आज्ञा दोजिये । कक 
क्रिसी ने पानी तक नहीं पीया है। अतः क्षुधातृषा भी चित्तके दुःखं बढाने 
मे सहायक है । प्राप्ततो यह्‌ थाकि आज रोग नित्य की अपेक्षा सवेरे ही 


भोजन करते । 
श्री रधुनाथजी करा आदाय समञ्ञकर मुनिजौ महाराज जनक कौ भोर अभिमुख 


होकर कहते ह कि श्री रामजी का कना उचित दै । कठ का दिनतो बीता ही 
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आज भी मध्याह्ल से ऊषर आधा पहर बीत गया । मध्याह्व तक भोजन कर लेने 
का विधान दहै। 


रिषि रुख रुखि कह तेरहुति राज्‌ । इहां उचित नह असन अनाज्‌ ॥ 
कहा भूप भक सर्वाहि सोहाना । पाइ रजायसु चके नहाना ॥४॥ 


अथं : ऋषिजी का रुख देखकर विदेहराज ने कहा कि यहां अन्न खाना उचित 
नहीं । सबको यह्‌ बातत अच्छी कगी । कहने गे कि महाराज ठीक कहते हँ ओर 
राजा की आज्ञा पाकर नहाने चले । न 
व्याख्या : विदवामित्रजी का आडाय : कि अब सब ऊोगों को भोजन करना 
चाहिए । समञ्षकर महाराज जनक बो कि यहा आश्रम मे जहां कि श्रीरामजी 
कन्द मूक फल खाते हँ । हम लोगों का अन्न खाना ठीक नहीं ह । यह बात्त सबको 
ठोक जंची । सब कह्ने गे कि महाराज ठीक कहु रहे ह । सब रोग अज्ञा माग 
मागकर मध्याह्न स्नान के किए चले । तीथं में नेसे सब रोग त्रिकारु स्नान 
मन्दाकिनी में करते ह । यथा : मन्दाकिनी मज्जन तिहुकाला । 
दो. तेहि भवसर फ पूरु दर, मूर अनेकं प्रकार । 
छे आये बनचर बिपुल, भरि भरि कवरि भार ॥२७८॥ 
अथं : उसी समय बहुत से वनवासी कोर भीरु फर फू मूक अनेक प्रकार 
के भारो : बहंँगियों मे भर भरकर ङे आये | 
व्याख्या : उधर कोक भिल्लों को आतिथ्य सत्कार की चिन्ता र्गी। सो 
उन रोगों ने बहत फर फुर कन्द मूर इकटुं किये जिसमे सारे समाज का सत्कार 
हो सके । आतिथ्य सत्कार तो अवधवासियों से पहले ही स्वीकार करा चुके है | 


यथा : तुलसी कृपा रघुबंस मनि की रोह रे लोका तिरा । सो उसी समय जबकि 
रोग नहाने चङे वे सब बहुंगियो मे भर भरकर कन्द मूर फलादि ठे आये । 


कामद भे गिरि राम प्रसादा 1 अवलोकत अपह्रत बिषादा ॥ 
सर सरिता बन भूमि बिभागा। जनु उमगत आनद अनुरागा ॥१॥ 


अथं : रामजी के प्रसाद से पवत कामदायक हो गया । उसके देखने से विषादं 
जाता रहता था । ताङाब नदी वन ओर भूमि का विभाग एेसा था कि मानो आनन्द 
गौर अनुराग उमड़ा पड़ता है । 

व्याख्या : अब प्ररन यह्‌ उठता है पवंतत प्र इतना कन्द मूख फर कर्हा से 
आगया कि दोनों समाज के किए यशेष हो । इसच्िए ग्रन्थकार कहते है कि रामजी 
के प्रसाद से वह्‌ पवंत कामद हो गया । कामधेनु कामतर तो सुना था परं कामदं 
गिरि सुनने मे नहीं आया । रामजी के प्रसाद से उस पंत मे कामनापूणं करने 
की शक्ति आगयी । जिसने जो कन्द मूर फल जिस परिणाम मे चाहा उसे वह्‌ उसी 
परिणाम मे मिका ओर मनोहर एेसा हो गया करि उसके देखने से विषाद का नाहा 
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हो जाय । स्र लोग विषण्ण थे । मुनियों के समज्ञाने वुक्लाने से चैयं वधा था} अतः 
उन पर अनुग्रह करके सरकार ने एेसी शक्ति पहाडकोदी। सर दोन पिपिन 
विभागमे एसी शोभा होती है कि उसके देखने से भगवत्‌ चरणों मे अनुराग 
उपजता दहै । यथा : निरखि सेरु सरि विपिन विभागा। भयउ रमापत्ि पद 
अनुरागा । यहां भगवत्‌ पासे एेसी शोमा हई कि उन विभागों से खानों मानन्द 
ओर अनुराग उमगा पडता है । 

बेकि विटप सब सफल सपूखा । बोकत खग भुग अकि अनुकूला ॥ 
तेहि अवसर बन अधिक उछाहू । त्रिविध समीर सुखद सब काहू ॥२॥ 


भथं : रतां मौर वृक्ष फर ओर पूर से युक्त हो गये । खग मृग गौर भौर 
अनुकूर नोरते थे । उस अवसर पर वन में मधिक उछाह्‌ था । शीतर मन्द सुगन्ध 
वायु सबको सुख देनेवारी बहती थी । । 

व्याख्या : ऋतु ओर कुक्छतु की कालगति का उल्लच्न करके सभी वेकि 
विटप पुष्पित ओौर फक्त हौ गये । इससे वन का कामदातुत्व कहा गौर खग के 
अनुकूल बोलने से उसका मनोह रत्व कहा । उस वन में तो सदा उछाह्‌ रहता था । 
यथा : अकिगन गावत्त नाचत मोरा। जनु सुराज मंगल चहुं भोरा। परन्तु इस 
भवसर मे उदछाह्‌ बढ़ गया । यहां तक कि जेठ के महीने मेँ शीतर मन्द सुगन्धि 
युक्त वायु चरने र्गी । वन का वातावरण एेसा हो गया क्रं उसका प्रभाव बिना 
लोगों पर पड़े. न रह सके । 
जाइ न बरनि मनोहरताई । (जनु महि करत जनक पहूनाई | 
तब सब रोग नहा§ नहाई) । राम जनक मुनि आयसु पाई ॥३॥ 


अथं .: वहाँ की सुन्दरता का वणन नहीं की जा सकती : मानो पृथ्वी जनक 
आतिथ्य सत्कार कर रहीहो। तब सब लोग स्नान करके रामजी जनकजी ओर 
सुनिजी की आज्ञा पाकर । 

व्याख्या : अवलोकत अपहरत विषादा : से इस प्रसद्ख का उपक्रम करके : जाइ 
न बरनि मनोहरताई : से यर्हां उपसंहार करते हैँ । कोष्ठान्तगंत पद राजापुर कै प्रति 
मे नहीं है ओर खटकते भी हैँ । जाइ न बरनि मनोहुरताई : कहने से स्पष्ट है कि यहाँ 
मनोहरता का वणन समाप्तो गया। जाइन बरनि मनोहुरताई के पहिले ही 
उत्प्रेक्षा के च्ए अवसर था। वणन समाप्त करने के बाद उत्प्रेक्षा से उसी प्रसङ्ख 
को उठाना चोभा नहीं देता । अतः इसे प क्षेपक मानता हूं | 


देखि देखि तस्बर अनुरागे । जह तहं पुरजन उतरन रगे ॥ 
दर फर मूर कंद विधि नाना । पावन सुंदर सुधा समाना ॥४॥ 
अथं : श्रेष्ठ वृक्षों को देखकर पुरजनों को अनुराग हुआ ओर वे जहां तहां 
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उतरने कगे । पत्ते फ मूर ओर कन्द अनेकः प्रकार के जो पवित्र सुन्दर भौर 
अमृत से स्वादिष्ट थे । 

व्याख्या : पहिले कह चुके हैँ : सुरतर सरिस सुभाय सोहाये 1 मनहु बिबिध 
बन परिहरि ञये। सो सभी वृक्ष कल्पवृक्ष सेहं । जिसे देखते हँ उसी के नीचे 
ठहरने की इच्छा हो रही है । अत्तः अनुराग से जर्हां तर्हां लोग पेडों के नीचे उतरने 
कगे । वन कौ सम्पत्ति दिखलाते हैँ कि इसमें अनेक्‌ प्रकार के ` पत्ते एसे है, मूक 
एसे है, कन्द एेसे हैँ किं इनका स्वाद अमृत सा है । देखने मेँ भो सुन्दर ह ओर 
मेध्य हें | 


दो. सादर सब कहं रामगुर, परए भरि भरि भार। 
पुजि पितर सुर अतिथि गुर, खगे करन फर्हार ॥२७९॥ 


अथं : आदर के साथ सवके पास रामजी भौर गुरुजी ने भार भर भर कर 
भेजा । सो देव पितु अतिथि पूजन के बाद सब रोग फलाहार करने लगे | 

व्याख्या : पहिले ही निणंय हो चुका है किं यहां अन्न न खानां चाहिए । 
अतः अर्थापत्ति हुई कि सभी रोग फल फूक खायेगे । फक फूरू भी यथेष्ट परिमाण 
भें कोल भील आदि ङे आये। रामजी को सवके खाने पीने की चिन्ता है। 
गुरुजी को भी चिन्ता है । यथा : चिन्ता गुरुहि नृपहि घर बन की 1 ये ही दो महात्मा 
मुखिया हैँ । अततः इन रोगों ने जहाँ तर्हां रोग उतरे हैँ उनके डरो पर जितने मनुष्य 
हैँ उनके परते से यथेष्ट फ मृदि कावर मे भर भरकर आदर के साथ भिजवाया । 
भवधपुरवासी ओौर जनक पुरवासी सब धर्मात्मा हँ । शास्त्रानुकूल भाचरणवाङे हे । 
उन्होने बखिवेवदेवादि पञ्चयज्ञ करके अतिथि सत्कार करके तब ॒यज्ञरिष्ट फराहार 
करने गे । यथा : यज्ञरिष्टारिनः सन्तो मुच्यन्ते सवं किरल्विषेः१ । 


एहि बिधि बासर बीते चारी । रामु निरखि नर नारि सुखारी ॥ 
दृह समाज असि रुचि मन माहीं । बिनु सियराम फिरब भल नाहीं ॥१॥ 


अथं : इस प्रकार चार दिन नीत गये । सब नर नारी रामजी का दशन करके 
सुखी है । दोनों समाज के मन मे यह्‌ रुचि है कि बिना रामजानकी के रोटना ठीक 
नहीं है । 

व्याख्या : उपक्रम किया था: अस मन आनि सुदित नर नारी | भयड 
बहोरि रहब दिन चारी । यहां उसी प्रकरण का उपसंहार कहते हँ कि वे चार दिन 
इस प्रकार से बीत गये । कोर भीरु आदि दल फल पूर रते थे । जो सबके पास 
यथेष्ट मात्रा मे पहुंच जाता था । रोग फलाहार कर लेते थे ओर सरकार के दशन 
से सुखी थे । यथा : सब बिधि सब पुरोग सुखारी । रामचंद मुखचंदु निहारी । 

कोई चलने को चर्चा नहीं करता । वयोर सुबके मन मे यही बातत है कि 


१. यज्ञरि्ट मोजन करनेवाङे सब पापों से छट जाते है । 
भाग २-४० 
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रामजानकी को लेकर ही चना चाहिए । बिना इन्दं लिये चलने से वनवास ही 
ठीक है । केव अवधवासी ही नहीं जनकपुरवासो का भी यही निणंय है । 


सीता राम संग बनबासरु । कोटि अमरपुर सरिस सुपासू॥ 
परिहरि खन राम बेदेही । जेहि घरु भाव बाम बिधि तेही ॥२॥ 


अथं : रामजानकी के साथ वनवास करने में करोड स्वगं के समान सुख है। 
राम कक्ष्मण भौर जानकीजी को छोड़कर जिसे घर अच्छा लगे उसको ब्रह्मा 
नाये है। 

व्याख्या : प्रिय कै साथ दुःख की सामग्री भी सुखद प्रतीत होती है गौर 
प्रिय के विरह में सुख की सामग्री भी महा दुःखद हो जाती है । वनवास महा दुःखदः 
है । यथा : उरर्पाहि धीर गहन सुधि अये। सो दोनों समाज को कोरि स्वगंके 
समान सुखद जंच रहा है। कहते ह कि जिस अभागे को राम कखन वैदेही को 
छोड़कर घर अच्छा लगे तो समञ्च लेना चाहिए कि विधाता बायेंहो गयेहै। 
विधाता के बारे होने से ही स्वभाव परुटता है । यथा : भयउ बाम बिधि फिरेउ 
सुभाऊ । तथा : प्रान प्रान के- जीव के जि सुख के सुख राम । अत्तः स्व्भावसे 
ही राम सबको प्यारे हं । जिन्हें घर प्यारा छ्गा निश्चय उसका स्वभाव पलट 
गया । अवश्य उसके प्रतिकूर ब्रह्मदेव हो गये । एेसा दोनों समाज ने निश्चय कर 
ख्या] 
दाहिनि दइव होड -जब सबही । राम समीप बसि बन तबहीं ॥ 
मंदाकरिनि मज्जन तिहुँ कारा । राम दरु मुद भगङ मारा ॥२॥ 


अथं : जब सभी को देव अनुकू हो तब रामजी के समीप वन में रहना 
हो । तीनों काल मे मन्दाकिनी का स्नान ओर रामजी का दशंन तो आनन्द मङ्गल 
कीमालादहै। 

व्याख्या : इस समय सबको देव अनुकूक हैँ । तब हम रोग सब राम के 
समीप वन में बस रहे है । रामजी के साक्निध्यमें सुख है। नहींतोन घर में सुख 
हैन वन में है। यथा : सव बिधि सब पुररोग सुखारी । रामचंद मुखचंद निहारो । 
क्योकि राम रही आनन्द सिन्धु सुलराशि है । उन्हीं के सुखलेश से सब सुखी होता 
है । अमरपुर में पुण्य क्षीण होता है ओर मन्दाकिनी मे मज्जन करने से पापक्षीण 
` होता है। यथा : सुरसरि धार नाम मन्दाकिनि । जो सन पातक पोतक डाकिनि | 
सो मन्दाकिनी का मज्जन हम लोगों को तीनों कारुमेदहो रहा है। यहां रामदंन 
अर मन्दाकिनी मज्जन दोनों सुभ है । मानो हम लोग मुदमङ्खरखुकी माङाका 
उपभोग कर रहे है । 
अटनु राम गिरि बन तापस थल । भसनु अभिम सम कद मूल फर ॥ 
सुख समेत संबत दुद साता । पल सम होहि न जनिअहि जाता ॥४॥ 
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सथं : रामगिरि, रामवन तथा तपस्वियों के आश्रम में घूमते ओर कन्द मूक 
खाते चौदह वषं तो पर के समान बीत जार्येगे । जाते हुए मालूम भी न पड़गे । 

व्याख्या : राम सेर बन देखन जाहीं । जहं सुख सकल सकर दुःख नाहीं । 
कन्द मू फ़ अमि अहारू । ओौध सौध सत सरिस पहारू। ये रोग नित्य रामदोरु 
ओर रामवन में घूमते हँ ओर कन्द मूर फर खाते हँ भौर परम सुखो हैँ । सुख के 
दिन बीतते देर नहीं लगती । अतः कहते है कि चौदह वषं एेसे आनन्द से बीत्तेगे 
कि मालूम भीन होगा कि इतने दिन बीत गये। धरको सुधि भीन अवेगी। 
विहवामिव्रजी को मेनका के साथ कई सहस्र वषं बीत गये गौर उन्हें कु भी पता 
न चरखा । चौदह वषं का बीतना प्रियतम प्राण धन रामजी के साथ बीतते काक्या 
पता चरेगा । 


दो. एहि युख जोग न लोग सब, कर्हि कहां अस भागु । 

सहज सुभायं समाज दुर्हँ, राम चरन अनुराग ॥२८०॥ 
अथं : इस सुख के योग्य सब रोग नहीं हँ । एेसा भाग्य कर्हा है एेसा लोग 

कहु रहे हैँ । सहज स्वभाव से ही दोनों समाज को रामजी के चरणो मे अनुराग है। 
व्याख्या : अयोध्यावासी ओर जनकपुरवासी दोनों समाज आपस में कहते है 
कि रामजी के साथ वनं बसनेवाखा सुख इतने ऊचे दज का है कि इसके किए बड़े 
भाग्य की आवद्यकता है । उतना बडा भाग हम लोगो का कहां ? दोनों समाज को 
रामजी के चरणों में स्वाभाविकं प्रेम है उसमे कुछ भी बनावट नहीं है । अतः उन्हे 


विवास नहीं होता कि उनका भाग्य एेसा होगा कि चौदह वषं रामजी के साथ रहने 
का अवसर प्राप्त हो सके । 


एहि बिधि सकंक मनोरथ करहीं । बचन सप्रेम सुनत मन हरही ॥ 
सीय मातु तेहि समय पटाई । दासी देखि सुअवसरु आई ॥१॥ 


अथं : इस भाति मनोरथ कर रहे हँ । उनके प्रेमयुक्त वचन सुनकर मन हरण 
हो जाता है । सीताजी की माताने उस समय दासी भेजा । वह॒ अच्छा अवसर 
देखकर आयी । 

व्याख्या : लोगों के मनोरथ करने की विधि का प्रादेशमात्र दिखलाकर कहते 
है कि सब खोग इस विधि से मनोरथ करते है गौर सररता के कारण उस मनोरथ 
को प्रेम के साथ स्पष्ट शब्दों मे बोकते भी जाते है । सरलता ओर प्रेम मे यह सामथ्यं 
है कि वेसे वचन सुननेवाे का मन हरण कर ठेते ह । 

महाराज जनकजी के साथ सीताजी की माता महारानी सुनयना भी आयी 
हुई द । इधर कौसल्यादि रामजी की माता आयी है । मिलना आवक्यक है । सम्बन्ध 
के अनुसार पृछार : माततमपुरसी के किए महारानी सुत्तयना कामिल्नेके लिए 
माना आवद्यक है । अतः सुनयनाजी ने दासी भेजा कि जब वह्‌ देख ले कि 
कौसल्यादि महारानियों को फुरसत है तव आकर खबर दे । उनसे कहे न, नहीं तो 
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वे लोग आवश्यक कायं को भी छोड़कर मिलने के किए समय निकाल ऊेगी। सो 
दासी ठीक अवसर देखकर रौट आयी । 
सावकास सुनि सब सिय सासु । आयेउ जनक राज रनिवासू ॥ 
कौसल्या सादर सनमानी । आसन दिये समय सम आनी ॥१॥ 
अथं : सीताजी के सभी सासो को इस समय फुरसत है । यह्‌ बात्त सुनकर 
जनकराज का रनिवास आगया । कौसल्याजी ने भादर के साथ सम्मान किया ओर 
समय के अनुकूर आसन लाकर दिया । 
व्याख्या : दासी ने पता पाकर कि इस समय कौसल्या आदि महारानियों को 
अवकारा है । जनकजी को सुनयना आदि रानियां मिलने आयीं | महाराज जनकजी 
को मी चार रानियां थीं । कालिका पुराण में इसका उल्लेख है । यथा : चतसुभिस्तु 
भार्य्याभियंज्ञाथे दीक्षितोऽभवत्‌ । जनकपुर की दासी है । इसलिए उसने सीताजी का 
सम्बन्ध दृष्टि मे रखकर समाचार दिया कि सीताजी की सासो को इस समय 
अवकारा है| 
इधर रामजी की माताम मेँ सबसे बड़ी ओर प्रधान कौसल्याजी है । अतः 
सत्कार करने मे वे ही अग्रसर हुईं । राज्य पर होतीं तो वेठने के लिए सिंहासन की 
व्यवस्था होती । पर यहां वन में ह। अतः इस समय जेसा सम्भव ह वेसा आसन 
दिया । 
सीद सनेह सकर दुह ओरा । द्रवहि देखि सुनि कूलिस कठोरा ॥ 
पकक सिथिर्‌ तनु बारि बिखोचन । महि नख छिन करीं रब सोचन ॥३॥ 
अथं : दोरों ओर सबके शील गौर प्रेम को देखकर ओर सुनकर कठोर वज्र 
भी पिघर जाता था । सभी के रीर पुकुकित थे । रिथिकुथे। नेत्रो मे जल था। 
नख से पृथ्वी पर किखती हुई सोचने गीं । 
व्याख्या : दोनों ओर की महारानियों मे बडा शील है मौर साथ दही साथ 
स्नेह भी अत्ति अधिक है । उन रोगों की दशा देखकर ओर वचन सुनकर वज्र एसा . 
कठेजा भी द्रवीभूत हो जाय । यहाँ कुक शाब्द का अथं कुलिश जेसा हृदय लक्षणा 
से किया जायगा । क्योकि कुखिदा का देखना सुनना नहीं बनत्ता । 
अत्यन्त स्नेह से सबका शरीर पुलकित है ओर शिथिल है । सबको सात्विक 
भाव हमा है । अव शोक की मुद्रा कहते हँ । स्त्रियों का स्वभाव ह किं जब सोच 
मे होती है तो पैर के नख से पृथ्वी पर ल्खिती सी हें: एसी हौ बात कविश्री 
जानकीजी के विषय में कह माये है । यथा : चारु चरन नख केखति धरनी । नूपुर 
मुखर मधुर कनि बरनी । इत्यादि । 
सब सिय .राम प्रीति किसि मूरति । जनु करना बहु बेष बिसूुरति॥ 


सीय मातु कह बिधि बुधि बाकी । जो पय कफेनु फोर पनि ठाकी ॥४॥ 
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अथं : सव सीतारामके प्रेम की मूति सी थीं। मानो करुणा ही अनेक मूति 
धारण करके सोच कर रही हो । सीताजी की माँ ने कहा कि ब्रह्मदेव की मतिटेढी 
है। जो दूध के फेन को वज्र की की से फोडते है । 

व्याख्या : सबका अन्तःकरण सीत्तारामके प्रेमसे भराहुमाएक रूपकादहो 
रहा है गौर सभी करुणा कर रही हँ । अत्तः कवि कहते हैँ कि मानो स्वयं करुणा ही 
ने अनेक रूप धारण कर च्या है। 

चक्रवर्तीजी के देहावसान के बाद यह्‌ पिकी भेट है । अतः समवेदना प्रकाश : 
माततमपुरसी का अवसर दै। सीताजीकी माताका वार्ता आरम्भ करना प्राप्त है 
ओर बात चक्रवर्तीजी के देहावसान .सम्बन्धी ही होनी चाहिए गौर इस विषय के 
उठने में कंकेयी का नाम लेना ही पड़ेगा । केकेयीजी उपस्थित भी है । अतः किस 
भाति वार्ता आरम्भ की जाय ? यहां पर हिन्द संस्कृति का हर्य कवि ने खोकर 
दिखराया है । सीताजी की माता कहती हैँ कि ब्रह्मदेव की बुद्धि बडी वाकी है। 
वे दूधके फेन को वज्र की टकी से फोडते हैँ । इतने में ही भगवती सुनयना को जो 
कहना था सो कंह दिया : ब्रह्यदेव को बुद्धि बाकर है कहकर ब्रह्मदेव पर आक्षेप 
किया किं यह्‌ करणी ब्रह्मदेव की है । उन्हीं के बिगाडने से सब बिगड़ा । दूसरे किसी 
का इसमे दोष नहीं है । दूध का फेन तो मुख के श्वास से फूट सकता था | महारानी 
केकेयी के भरत को राज्यर्मागचल्नेसे ही रामजीं का अभिषेक टर सकता था। 
अन्यत्र राज्य सुख को दूध से उपमित भी किया है । .यथा : भामिनि भयउ दूध कं 
माखी । उस दूष के फेन को ब्रहादेव ने व्र कौ टंकी से फोडा ] अर्थात्‌ रामजी के 
वनवास के साथभरतको राज्य मागा गया। रामजौ का वनवास ही वज्र की 
टकी है । फल वही हुआ जो होना था । दूध का आधार पात्र मी नष्ट हो गया । अर्थात्‌ 
चक्रवर्ती का देहावसान हो गया । चक्रवर्ती के देहावसान के समय वज्र की टकी 
का हर्य उपस्थित कर किया । यथा : भयउ कोहर अवध अति सुनि नृप राउर 
सोर । बिपु बिहंग बन परेड निसि मानहुं कुकिस कठोर । 


दो. सुनि सुधा देखिअहि गरक, सब ॒करतूति कराल । 
जह तहं काल उलूक बक, मानस सकृत मरार ॥२८१॥ 
अथं : ममृत सुना जाता है गौर विष देखा जाता है । सभी करणी उनकी 
करार है । उलूकं ओर बक तो सवत्र ही हँ । केवर मानस : सरोवर मे हंस है । 
व्याख्या : सुनने में राम राज्याभिषेक आया ओर देखने मे वनवास आया । 
यही अमृत का सुना जाना ओर विष का दिखायी पड़ना है । यथा : का सुनाई बिधि 
काह सुनावा । राउ सुनाई दीन्ह्‌ बनबासूु । इसका कारण यह्‌ है कि संसार काक उल्क 
से भरापड़ाहै। दुनिया में खर विषयी ओौर राग द्वेष का ही बोख्नाका है | विवेकी 
हंस तो दुर मानस सरोवर मे सुने जाते है । भाव यह कि कुसद्खं इस संसार मे सुरुभ 


१. यहा रुकित : अलङ्कार है । 
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है । सुसद्ख तो भाग्यसे ही बडे परिश्रम से मिक्ता है। अर्थात्‌ किसी रागद्धेषी खक 
प्राणी की मन्तणा से ही भगवती ककेयी की बुद्धि विकृत हुई । काक मलिन उलूक 
अज्ञानी भौर बक दगानाज मरार विवेकी माना जाता है । काक मन्द बुद्धि होता 
है । यथा : महामंद मति कारन कागा | मन्थरा जन्मसे ही काक सीथी। यथा: 
नाम मनथरा मंद मति । सरस्वती के कारण उल्ल हो गयी । यथा : गई गिरा मति 
फेरि" ` करे विचार कुबुद्धि कुजातती । होउ अकाज कौन बिधि राती। कंकेयीजी के 
पास जाते जाते वकी हो गयी । यथा : बकहि सराहत जानि मरारी । हंस भरत सो 
दुर थे । यथा : भरत हंस रवि बंस तड़ागा । 

सुनि ससोच कह देवि सुसित्रा । बिधि गति बड़ विपरीत विचित्रा ॥ 

जो सुजि पाइ हरइ बहोरी । बार केकि सम बिधि मति भोरी ॥१॥ 


अथं : सुनकर सुमित्रा देवी सोच के साथ कहने कीं कि ब्रह्मदेव की गति 
अत्यन्त विपरीत ओर विचित्रहै। जो सृष्टि पालन करता भौर फिर संहारकर 
देता है । बाककों के खेर की भाति ब्रह्मदेव की मति भोली है । 

व्याख्या : सूनयनाजी ने विधिकी बुद्धि की वक्रता का वणन किया। 
सुमित्राजी उन्नकी गति का वणंन करती हैँ] संसार जिस गति से चरता है । उससे 
विधि की गति विपरीतदहै। संसारमे विषवृक्षको भी लगाकर कोई नहीं काटता 
ओर व्यथं का काम कोई नहीं करना चाहता । ब्रह्मदेव सृष्टि करते हैं । अन्त मे स्वयं 
उसका संहार कहते हँ । यह्‌ विधि की गति की गत्ति की विपरीतता है ओर जिसका 
अन्त में संहार ही करना है उसकी सृष्टिकरनेसे हीक्या लाभदहै। यह्‌ विधिकी 
गति की विचित्रता है। अतः कहना पड़ता है कि विधि को मति भोीदहै। जो 
अनहोनी बात हो जाती है वह्‌ विधिका ही करतबदहै। एेसी सुन्दर रचना करके 
बिगाड़ दिया । दोनों महारानियो ने विधि काही दोष ठहराया । 
कौसल्या कह दोसु न काहू । करम बिबस दूख सुख छति काहू ॥ 
कठिन करम गति जान बिधाता । जो सूभ अघुभ सकर फर्दाता ॥२॥ 


अथं : कौसल्याजी ने कहा कि किसी का दोष नहीं है । दुःख सुख हानि लाम 

कमं के अनुसार हा करता है । कठिन कमं गति को विधि जानते हँ जोकि शुभ 
अशुभ फर दिया करते हँ । ल 

व्याख्या : महारानी कौसल्या ने कहा कि किसी का दोष नहीं हे । यथा: 

काहू न कोड सुख दुख कर दाता । निजकृत कमं भोग सब भ्राता । दुःख सुख हानि 

 छाभ सन अपने किये हए कर्मा का फल है । विधाता सबके पूर्वाजित शुभाशुभ कर्मो 

को जानते ह भौर तदनुसार फलं देते है । यथा : कालरूप तिन क्‌ म ताता । सुम 


भरु असभ करम फर्‌ दाता । 
ईस रजाइ सीस सबही के । उतपति धिति कय बिषहु अमी के ॥ 


देबि मोह बस सोचिअ वादी । बिधि प्रपंचु भस अचर अनादी. ॥३॥ 
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अथ : ईरवर को आज्ञा उत्पत्ति पालन संहार अमृत ओौर विष सभी के सिर 
है । हे देवि ! मोह के वश व्यथं ही सोच करना है । विधाता का प्रपञ्च अनादिकाक 
से भटर है । 

व्याख्या : ईइवर को आज्ञा टर नहीं सकती । वह्‌ होकर ही रहती है । यथा 
हरि इच्छा भावी बख्वाना । हृदय सराहत संभु सुजाना । तथा : गररू सुघा रिपु 
करे मिताई । गोपद सिधु अनर सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेनु सम ताही । राम कृपा 
करि चितवा जाही । तथा : मातु मृत्यु पितु समन समाना । सुधा होड बिष सुनु 
हरिजाना । मित्र करं सतरिपु के करनी । तात कहं विबुध नदी बेतरनी । सब जग 
ताहि अनलहू ते ताता | जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता । सिद्ध है कि ईइवर की आज्ञा 
ही उत्पत्ति स्थिति ख्य विष अमृत सबको मान्य है । अततः शोक करना व्यथं है । 
अनादि कालसे कमं जार में उलक्ञे हुए जीव दुःख पा रहे हैँ ओर इसी भाति संसार 
सदा चलता रहेगा । सृष्टि के बाद ल्य भौर ल्य के बाद पुनः सृष्टि इस प्रकार संसार 
प्रवाहरूपेण नित्य है । शोक करने का कोई फर नहीं है । 


भूपति जिअब मरब उर आनी 1 सोचिअ सखि रखि निज हित हानी ॥ 
सीय मातु कह सत्य सुबानी । सुकृती अवधि अवधपति `रानी ॥४॥ 


थं : महाराज का जीना मरना याद करके जो सोच होता है वह्‌ अपने 
हित की हानि देखकर होता है.। सीताजी की माता ने कहा किं पुण्यवानों की सीमा 
अवध नरेश की महारानी की सुन्दर वाणी सत्य है । 

व्याख्या : अपने स्वाथं को हानि हुई । इसीलिए महाराज के मरने जीने का 
सोच है । जिससे जिनके स्वाथं की हानि नहीं होती उसके जीने मरने का कोई परवाह 
नहीं करता । संसार स्वाथं के वरीभूत है । नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो 
भवति आत्मनस्तु कामाम्र पतिः प्रियो भवति । 

यह सुनकर सीताजो की माता ने कहा कि महाराज सुकृतियों के शिरोमणि 
थे । आप उनकी सहधर्मिणी है । आपने जो सुन्दरवाणी कही वही सत्य है । हम 
लोगों का कथन तो केवर शोकोद्गार मात्र था। 


दो. रुखनु रामु सिय जाहु बन, भरू परिनाम न पोचु । 
गहबरि हिय कह कोसिा, मोहि भरत कर सोचु ॥२८२॥ 
अथं : गहर हृदय से कौसत्याजी ने कहा किं लक्ष्मण भौर राम सीता वन्‌ 
जायं । इसका परिणाम अच्छा है बुरा नहीं । पर मुञ्ञे तो भरत का सोच है। 


व्याख्या : कौसत्याजी ने परि से ही सन्तोष कर रक्वा है। यथा : जाउ. 
सुखेन बनहि बकि जाऊं । राखहुं सुतहि करउ अनुरोध । धमं जाई अरु बंधु बिरोघू । 


१. याज्ञवल्क्यजी ने कहा कि हे मैत्रेयी ! पति को कामना से पति प्रिय नरी होता 1 
नात्मा कौ कामना से पति प्रिय हेता है। 
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तथा : भस निचारि नहि करडं हठ ्ूठ सनेह नढ्ाइ इत्यादि । अतः कहती है कि 
ऊकष्मण ओर राम जानकी वन जाये । क्योकि इसका परिणाम अच्छा ह । चौदह्‌ ववं 
के बाद ये रोग कौट.भवेगे। संसार मे इनका यज होगा । परन्तु मुञ्ञे भरत का 
सोच है। भाव यह कि जैसी वाणी भरतजी बो वैस्ते ह एेसी ही वाणी इनके 
पिता के मुख से निकक्ती थी । यथा : सो युत विरत गये न प्राना । को पापी 
बड़ मोहि समाना । भरत भी एसी ही बाणी बोकरते ह । यथा : मै सठ सब अनरथ 
कर हेतु । बेठि बात सब सुनञं सचेत । बिनु रघुवीर बिरोकि अवासू | रहे प्रान 
सहि जग॒उपहासु । जौ प्रिय विरह्‌ प्रान प्रिय रागे । देखन सुनब बहुत अव आगे | 
इत्यादि । अतः मुञ्चे भरत का सोचरहैकि कहीं यह कडकाभी बापकी भरति 
घोखा न दे देवे | 

इस प्रसाद असीस तुम्हारी । सुत सुतनधूं देवसरि बारी ॥ 
राम सपथ मे कीन्ह न काॐऊ। सो करि कहौ सखी सति भाऊ ॥१॥ 


अथं : ईरवर की कृपा से भौर आपके आहीर्वाद से बेटे भौर बहुए गङ्गाज 
है । रामजी की .दपथ मेने कभी नहीं की। सो उनकी शपथ करके मै सच्चे 
भाव से कहती हूं । 
व्याख्या : एेसी परिस्थिति मे कल्मष हदयमें आ ही जाता है। परन्तु 
भगवत्‌ कृपा ओौर आपके : अर्थात्‌ भागवत के भआरीर्वाद से बेठे गौर बहुं गङ्खा 
जल को भति निमंरु गौर पवित्र हैं| उनके हृदय में किसी प्रकार के कल्मष का 
भ्रवेश नहीं हभा । .जेसे गङ्गाजक की पवित्रता में विकार नहीं भात।। उसमें कीडे 
नहीं पडते । इसी भति बेटे ओर बहुभों के हदयमें न विकार है नहोने की 
सम्भावना है । अर्थात्‌ €स काण्ड के उपस्थित होने पर भी परम प्रीति बनी हुई है । 
इसी भ्रीति का उदाहरण देते हुए भरतजी को प्रशंसा का उपक्रम कहते हुए 
कहती हँ कि मेने कभी भी रामजी की शपथ नहींखी। महाराजतो कभीलकेभी 
रेते थे । यथा : भामिनि राम सपथ सतत मोही । सो आजम रामजी की शपथ 
छेकर कटी हं । एसे दापथ लेने की यह्‌ आवर्यकता है कि इस समय भरत की 
बड़ाई करने मे मेरी चतुरता का ध्यान सुननेवाकेके मनम आ सकता है। अतः 
सत्यता की ढता के किए कहती हूं । सखी सम्बोधन का यह भाव है कि भाप से 
कोई चछिपाव नहीं है अथवा यदि कोई मुक्षमें चुटिहोत्तो भापको सुधारने का 


अधिकार दहै। 

भरत सीर गन बिनय बड़ाई । भायप भगति भरोस भलाई ॥ 

कहत सारदह कर मति हीचे । सागरः सीप कि जाहि उलीचे ॥२॥ 
अथं : भरतजी के दीक, गुण, विनय, बड़ाई, भारईपन, भक्ति, भरोस भौर 

मलाई को कते हृए सरस्वती की वुद्धि भी हिचक जाती है । जेसे सीप से समुद्र 


उचा नहीं जा सकता । 
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व्याख्या : भरत का शीर देखिये कि अद्राईस वषं के हुए 1 अभी रामजी के 
सामने नहीं देखते । बोल्ने मे भी सङ्कोच करते ह । यथा : महं सनेह सकोच बस 
सनमुख कही न बेन ! दरसन तुपित न आजु लगि प्रेम पियासे नैन । इसी भाति 
सरतजी के गुण, विनय, बडाई, भाईपन, भक्ति भौर भलाई का उत्कषं है । 
गुण । यथा : निरवधि गुन निरुपम पुरुष भरत भरत सम जानि । 
कदिय सुमेरु कि सेरसम कविकुरु मति सकुचानि ॥ 
विनय । यथा : भरत कमकरकर जोरि धीर धुरन्धर धीर धरि। 
बचन अमिय जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि ॥ 
बड़ाई । यथाः: गौर करे को भरत बड़ाई। 
सरसी सीप कि सिन्धु समाई॥ 
भायप । यथा : सुचि सबंध नहि भरत समाना । 
भयउ न भुवन भरत सम भाई॥ 
मगति । यथा : तुम्ह्‌. तउ भरत मोर मत ` एह्‌। 
धरे देहु जनु राम सनेहु । 
भरोस । यथा : जापन जानि न त्यागि मोहि रघुबीर भरोस । 
भलाई । यथा : सुनहु र्खन भरु भरत सरीखा। 
बिधि प्रपंच मह॒ सुना `न दीखा॥ 
भरतजी के इन भावों का वणन सरस्वती भी नहीं कर सकतीं । मनुष्य की 
कष्या गिनती है । जेसे सोप से समुद्र नहीं उल्चा जा सकता । यथा : बिधि हरिहर 
माया बड़ भारी । सोडउ न भरत. मति सकं निहारी । 


जानउं सदा भरत कुर्दीपा । बार बार मोहि कटे महीपा ॥ 
कसे कनकू मनि पारिख पाएं । पुरुष परिखिअहि समय सुभाएं ॥३॥ 
अथं : बार बार. चक्रवर्तीजी ने कहाहै कि मतो सदा भरत को कुलदीप 


जानता हूं । सोना कसे जाने प्रर ओर मणि परखनेवाङे के मिलने पर भौर पुरुष 
, काम पडने पर स्वभाव से परखा जाता है । 


व्याख्या : कौसल्याजी इसके प्रमाण में चक्रवर्तीजी के वचन को उद्धुत 

करती हैकि एक बार नहीं बार नार मुञ्षसे महाराज ने कहा है कि भरत कुल का 

दीपदहै। भाव यह्‌ कि जिस र्मांति अन्धकारमें दीपसे ही काम चल्ताहै। इसी 
माति कुरु की विपत्ति के दूर करने का काम भरत से ही सम्भव है। 

सोना के खरेपन का पता बिना कसे नहीं क्गता । मणि की ब हुमूल्यता 

का पता बिना जौहरी के नहीं रुगता । इसी भाति पुरुष को . उत्तमता का पत्‌ 


बिना विपत्ति मे उसके स्वभाव को देखे नहीं चता । सो माज मालूम हो रहा है 
कि महाराज का कथन कितना संत्य था । 
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अनुचित आजु कहब अस मोरा । सोक सनेह॒ सयानप थोरा ॥ 
सुनि सुरसरि सम पावनि बानी । भई सनेह॒ विकल सब रानी ॥५॥ 
अथं : आज मेरा एेसा कहना अनुचित है । क्योकि : इसमे शोक, स्नेह ओर 
सयानापन थोड़ा है । गङ्गाजल के समान निंर वाणी सुनकर सब रानिर्या स्नेह 
से विकर हो गयीं । | 
व्याख्या : कौसल्याजी कहती हँ कि यही बात आज . यदि दूसरे के मुख से 
निकरुती तो ठीक थी या दूसरे अवसर परमेँ ही कहती तो भी ठीक थी । क्योकि 
इस समय एेसा कहने का यह्‌ अथं र्गेगा कि सु्ञे राम वनगमन का दोक कम है 
भरत का सोच है । अपना प्राण बड़ा प्यारा है उसे न छोड़ंगी । स्नेह भी कम है । भरत 
की बाजी नीस देखकर रामजी से अधिक भरत पर प्रीति दिखा रही हैँ । सया- 
नापन भी थोडादहै। क्योकि छोग समक्षेगे कि मे भरतजीको बढ़ावा दे रही हं 
जिसमें भरतजी हठ करके रामजी को कौटा ठे च । फिर भी मुञ्चे ठेसा कहना पडता 
है । क्योकि स्नेहाधिक्य के कारण भरतजी के विषय में मुन्ञे भय हो रहा है | 
कोौसल्याजी को एसी सरक्‌ वाणी जिसमे छल का स्पशं नहीं सुनकर सब 
रानिर्या स्नेह से विकर हो गयीं कि एसे सरक्‌ को एेसी विपत्ति ? अथवा भरत के 
स्नेह की अत्यन्त गम्भीरता सुनकर विकर हो गयीं । 
दो. कोसल्या कह धीर धरि, सुनह॒ देवि मभिधिलेसि । 
को बिबेक निधि बल्कभहि, तुमहि सकइ उपदेसि ॥२८३॥ 
अथं : कौसल्याजी ने धेयं धारण करके कहा किं हे मिथिलेश्वरी देवी ! 
सुनो । तुम विवेक के समुद्र महाराज विदेह की वल्लभा. हो । तुम्हें कौन उपदेश 
दे सकता है | 
व्याख्या-: सबके विक होने पर कौसल्याजी धेयं धारण करके महूरानी 
सुनयना का धेयं बंधाते हुए कहती हँ कि आप को कौन उपदेश दे सकता है ? आप 
विवेक के समुद्र महा राज जनक की वल्लभा हो । आपमेंभीवेसेही गुण है । यदिन 
होते तो उनकी वल्कभा केसे होती । आप स्वयं विचार पूवक चैयं धारण करे । 
सुनयनाजी ने चक्रवर्तीजो की प्ररंसा करते हुए ` कहा था : सुकृती अवधि अवधपति 
रानी । यहाँ कौसल्याजी जनकजी की प्रशंसा करती हुई कहती हँ : को विबेक- 
निधि बल्कमहि तुमहिं सकं उपदेसि । 
रानि राय सन अवसरु पाई । अपनी भांति कहब समुक्ाई ॥ 
रखिअहि रुखनु भरतु गवनदि बन । जं यह मत ॒मानई पहीप मन ॥१॥ 
अथं : हे रानी 1 अवसर पाकर अपनी भोर से समञ्ञाकर महाराज से कहना 
कि भरतजी वन जाये भौर लक्ष्मण रोक छ्य जायं उनका जाना ठीक नहीं । परन्तु 
यदि इस बात पर महाराज का मन माने तो : नहीं तो नहीं । 
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व्याख्या : अवसर पर कही हुई बात कारगर होती है । अतः यह बात 
अवसर पाकर कहना । परन्तु मेरे सन्देश की माति नहीं कहना । नहीं तो महाराज 
उसे कतव्य मान बेरेगे । उसे अपनी भरसे यदि समज्ञाकर कर्हेगी तो उस बात 
का ख्याल भी करेगे ओर उचित अनुचित का विचार भी करेगे | 

लक्ष्मण का वन जाना अच्छा नहीं है । रामजी के साथ भरत का जाना ठीक 
है । वडी चूक हुई जो महाराज को वन नहीं भेजा गया । उस चूक से शिक्षा ग्रहण 
करना चादिए । भरत कहते हैँ : न तरु फेरिअहि बन्धु दोउ नाथ चरीं मे साथ । सो 
भरत साथ जायं । यह्‌ मेरी सम्मति हे । 
तौ भल जतनु करब सुविचारी । मोरे सोचु भरत कर भारी ॥ 
गूढ सनेह भरत मन माही । रहँ नीक मोहि रागत नाही ॥२॥ 

अथं : तो विचार करके अच्छी तरह्‌ यत्न करना । मुञ्चे भारी सोच भरत का 
है । भरत के मन में गृढु प्रेम : रामजी के प्रति है। उनका रहना मुञ्चे मच्छा नहीं 
लगता । 

व्याख्या : यदि यह बात महाराज को जेंचे तो आप भी अच्छी तरहसे 
विचार कर इस बात पर खूब जोर देदेना। जिसमे विचार कायं में परिणत हो 
जाय । क्योकि मुञ्ञे भरत का भारी सोच है। अत्यन्त प्रेमी का प्रेमपात्र के साथ 
रहने में ही भला है गौर भरत के मन में रामजी के प्रति गूढ प्रेम है। जितना प्रेम 
मालूम पड़ता है उससे कीं अधिक है । इसक्ए भरत का रहना मुञ्चे अच्छा नहीं 
मालूम होता । मोहि भरत कर सोच : कहकर जिस बात का उपक्रम किया उसी 
का उपसंहार : मोरे सोच भरत कर भारी कहकर कर रही है । 


रुचि सुभा सुनि सर सुबानी । सब भई मगन करुन रस रानी ॥ 
नभ प्रसून क्रि धन्य धन्य धुनि । सिथिर्‌ सनेह सिद्ध योगी मुनि ॥३॥ 


अथं : स्वभाव देखकर ओर सरक सुन्दर वाणी सुनकर सब करुणरस में मरन 
हो गयीं । आकाश से फूलों का ज्ञर रग गया ओौर धन्य धन्य ध्वनि हुई । सिद्ध योगी 
मुनि स्नेह से रिथिर हो गये । 


व्याख्या : सिवाय सच्चे स्नेही के ओर किसकी ताकत है जो कहे किं भरत का 
रहना मुञ्ञे अच्छा नहीं लगता । सो कोसल्याजी का एेसा स्वभाव देखकर ओर जेसा 
मन का भाव है ठीक वेसा ही बोरते देखकर सब रानिर्यां प्रेम मे मगन हो गयीं । 

कुटि रोग इस बात का दूसरा ही अथं करेगे । इस बात की परवाह न करके 
सीघे सीघे भरत का कल्याण देखनेवाखी कौसल्या माता पर देवत्ताओं ने पुष्पवृष्टि कौ 
मौर धन्य धन्य कहा । अर्थात्‌ देवलोक में प्रशंसा होने र्गी । देव्ता, सिद्ध, सुनि गौर 
योगियों कौ द्र श्रवण की सिद्धि है । अतः उन रोगों ने अपने अपने स्थान से ही सब 
नाते सुन रखी । सो सिद्ध योगी ओर मुनि छोग तो स्नेहं से रिथिर्‌ हो गये। घन्य 

धन्य भी नहीं कह सके । 
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सन्रु रनिवासु बिथकिं खि रहेऊ । तब धरि धीर सुमित्रा कहैऊ ॥ 
देबि दंड जुग जामिनि बीती । राम मातु सुनि उरी सुप्रीती ॥*५॥ 

अथं : सब रनिवास देखकर थकित रह गया तब धैयं धरकर महारानी 
सुभिन्रानेक्हाकिहिदेवि! दो दण्ड रात बीत गयी । सुनकर रामजी की माता 
प्रीति के साथ उठ खडी हुई । 

व्याख्या : कौसल्य।जी का स्वभाव तथा सरर वाणी देखकर सब रानियां तो 
प्रेम मे मग्न हो गयीं । तब सुमित्राजी ने धेयं धारण किया ओर रात अधिक होते 
देखकर कहा किं देवि ! दो दण्ड रात बीत गयी । भाव यह्‌ कि महाराज अन्तःपुर 
मे पधारे होगे गौर आप सब रोग यहीं है । 

सुमित्राजी की बात सुनकर विदाई के लिए कौसल्याजी खडी हो गयीं । यहु 
सबसे बड़ी हैँ । इनके उठने से सारा दरबार उठ गया । 


दो. बेगि पाड धारिअ थरुहि, कह सनेह सतिभाय । 
हमरे तब अब ईस गति, कं भिधिलेस सहाय ॥२८४॥। 
अथं : अब आप शीघ्र डरे पर पधारे । हमे तो मब ईदखवर का भरोसादहै। या 
भिथिलाधीश सहायक है । यह्‌ बातत स्नेह गौर सच्चे भाव से कहा । 
व्याख्या : कौसल्याजी कहती हैं कि सेवाधमं के संभाल्ने के लिए अब आष 
शीघ्रता करे ओौर डरे पर पधार । भेट होने का निष्कषं कहत्ती हैँ कि हम रोगों को 
या ततो परमेर्वर का भरोसा है या मिथिलेदवर का } भाव यह किं चक्रवर्तीजीकेन 
रहने से हम रोग अनाथ हो गयीं । सिवा ईदवर ओर मिथिलेश्वर के दूसरा सहायक 
नहीं दिखायी पड़ता । हेतु रहित उपकारी तो दो ही हं । भगवान्‌ मौर भागवत । 
यथा : हतु रहित जुग जग उपकारीं । तुम तुम्हार सेवक असुरारी । 
रखि सनेहु सुनि बचन बिनीता । जनकत्रियां गह पाय पुनीता ॥ 
देबि उचित असि विनय तुम्हारी । दसरथ घरिनि राम महतारी ॥१॥ 
अथं : 'प्रेम देखकर ओर विनीत वचन सुनकर जनक को प्रिया ने पवित्र 
चरणों को पकड़ छया । कहने लगीं : कि है देवि । तुम्हारी एेसी विनती उचित है । 
क्योकि राजा दरथ की गृहिणी हो भौर रामजी कौ माँ हो । 
व्याख्या : महारानी कौसल्याजी ने जो बात कही उससे स्नेह भौर सत्य 
भाव टपक रहा था । सुनयनाजी ने एसा स्नेह देखकर भौर : हमरे तौ भन ईसगति कं 
मिधिलेस सहाय । एेसा विनययुक्त वचन सुनकर उनके चरण पकड़ च्य । चरण का 
विष्येषण देते है पुनीत । भाव यह कि कौसल्याजी के चरण पवित्र है । उनके स्मरण 
से पाप छते ह : विद्या का फर विनय है । नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो 
` जनाः । शुष्ककाष्ठानि मूर्वारच न नमन्ति कदाचन । जो (9 बड़ा होता है उसमें 
उतना ही विनय होता है । अतः सुनयनाजी कहती है कि माप में एेसा विनय होना 
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उचित ही है । स्त्रियों का परिचय पति ओर पृत्रसे ही दिया जत्तादहै। सो दोनों 
आपको बडे महान्‌ ओर बडे विनयी मिले । अतः आप मे एेसा विनय होना प्राप है । 
महाराज दशरथ का सा विनय कि जनकपुर की चिद्री को सिंहासन पर से उठकर 
हाथ में लिया] यभ्रा : सुदित महीप आप उठि जीन्ही । रामजी का एेसा विनय कि 
महाराज का आगमन सुनते ही उठकर खडे हो गये । यथा : सहित सभा संञ्म उठेउ 
रचुकूरु कम्‌ दिनेस । 


प्रभ अपने नीचहु आदरहीं । अगिन घूम गिरि सिर तिनु धरहीं ॥ 
सेवकं राड करम मन बानी । सदा सहाय महेसु भवानी ॥२॥ 


अथं : प्रमु अपने नीच का भी भादर करते है । अग्नि धूम को मौर पंत तृण 
को अपने सिर चढ्ाये रहते हँ । महाराज तो मनसा वाचा कमंणा सेवक हैँ । सहाय 
तो आपके सदा महेश भवानी है | 

व्याख्या : सुनयनाजी कहती है कि आप ने जो कहा सो अपनी बड़ाईके 
अनुसार ही कहा । जिन्हें परमेदवर प्रभुता देता है वे अपने से छोटे का आदर करते 
है । कहां अग्नि ओर कहां घूम । अग्नि तेजस्वी ओर धूम का आधार है । सो अपने 
आधेय अन्धकारमय धूम को अपने सिर पर धारण करता है । कहां महा गौरवयुक्त 
पव॑त भौर कहा अतिलाघवयुक्त तृण । सो भूधर अपने आधेय तथा सवंथा उपेक्ष्य 
तृण को सिर पर स्थान देता है । जकधि अगाध मौकि बह फेन । संतत घरनि घरव 
सिर रेन । यही नियम है। तदनुसार आप कहु रही हैँ । नहीं तो महाराज विदेह 
तो सेवक हैं । यथा : यह राज साज समाज सेवकं जानवो बिनु गथ लये । महाराज 
आपकी सहायता क्या करेगे । आपके सहायक तो सदा ही महेश भवानी है। 
रउरे अंग जोगुजग को है। दीप सहाय किं दिनकर सोहै ॥ 
रामु जाइ बनु करि सुर काजू । अचर अवधपुर करिर्हहि राज ॥३॥ 

अथं : आपकी सहायता के योग्य संसार में है कौन ? सूयं का सहायक होना 
क्या दीप को शोभा देता है । रामजी वन जाकर देवताओं का कायं करके अवघपुर 
मे अचर राज्य करेगे । 

व्याख्या : सुनयनाजी कहती हँ किं महाराज विदेह सहायक नहीं सेवक है । 
संसार में एेसा कौन है जो आपका सहायक होने योग्य हो । पके सहायक महेश 
„ भवानी है । दीप सूयं को कौन सी सहायता करेगा । आपका कायं स्वयं सिद्ध है । 

रामजी जो वन जा रहै ह सो देवताभोंका कायं संवारनेके लिए जारहेरहै। वे 

अपनी इच्छा से जा रहे है । नहीं तो उन्हें राज्य से हटाकर वन मेजने मे कौन समथ 
है । वरहा से लौटकर वे अयोध्या मे अचल राज्य करेगे । 
अमर नाग नर राम बाहुबर । सुख बसिहहि अपने अपने थक ॥ 
येह सब जागबलिकं कहि राखा । देवि न होइ मुधा मुनि भाषा ॥४। 
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अथं : देवता नाग मौर मनुष्य रामजी के बाहुबल के सहारे युखं से अपने 
अपने स्थानों मे बसेगे । ये सब बातें महर्षि याज्ञवल्क्यजी ने पहिले ही कहं रक्वा है । 
हे देवि ! मुनिजी का कहा अन्यथा नहीं हो सकता । 

व्याख्या : इस समय तीनों रोक के निवासी दुःखी हैँ । अपने बपने पदसे 
च्युत हँ : रावण की भौहि देखते रहते हँ । ब्रह्म सृष्टि जह लगि तनरुधारी ¦ ददप 
वस वर्ती नरनारी। सो राम के बाहुबर से देव कण्टकों का उद्धार होगा ! फिर 
से तीनों लोक के निवासी भपने अपने लोकों में सुख से बसेगे । भाव यह्‌ कि रामजी 
का वनवास जग मद्खरुके कल्एिहोरहादहै। 

योगी याज्ञवल्क्य ने यहु सब राम तापनीय मे कह रक्खा है । उनके वचन 
अन्यथा नहीं हो सक्ते । वे वेद वाक्य हैँ | 

दो. अस कहि पग परि पेम अति, सिय हित बिनय सुनाई । 

सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआयसु पाई ॥२८५॥ 

अथं : एेसा कहकर चरणों पर गिरकर ओर सीताजी के जिए विनय करके 
सीताजी के सहित सीताजी की माता आज्ञा पाकर चरीं | 

व्याख्या : एेसा कहकर अत्यन्त प्रेम से सुनयनाजो ने सीताजी को साथले 
जाने के लिए विनय किया । जिसमें सीताजी को महाराजभी देख ङ| मातासे 
सास का अधिकार बड़ा है। इसलिए साथ ङे जाने के लिए महारानी कौसल्या की 
आज्ञा को भावर्यकता पड़ी । महारानी कौसल्या ने माज्ञा दे दी गौर सुनयनाजी 
सीताजी को साथ लेकर अपने डरे पर गयीं । 
त्रिय परिजनहि मिरी बेदेही । जो जेहि जोग भांति तेहि तेही ॥ 
तापस बेष जानकी देखी । भा सब विक बिषाद बिसेखी ॥१॥ 


अथं : प्यारे कुटुम्बियों से जानकीजी मिरीं । जो जिस योग्य था उससे उसी 
माति से मिटीं। तपस्विनी के वेष मे जानकीजी को देखकर सब रोग विषादसे 
विदोष विकर हो गये । 
व्याख्या : यहाँ वेदेही शब्द से जानकीजी का भी देहाध्यास् रहित होना 
दिखाया । यहां परिजन से भी मेके के परिजन से तात्पयं है । उन सबसे जानकीजी 
उसी भांति मिरीं जिस भांति सरकार अपने परिजनों से मिके । यथा : जो जेहि माय 
रहा भमिखाखी । तेहि तेहि के तसि तसि रुचि राखी । मेद इतना ही है कि यहाँ 
यथारुचि न कहुकर यथायोग्य कते है । स्वी शरीरसे एेसा ही उचित भीहै। 
प्रिय परिजन का मिलना नहीं कहते । वेदेही का मिलना कहते हैँ । मिलने मे मग्रसर 
वैदेही हृं । परिजन तो उनको तपस्विनी कै वेष मँ देखकर विषाद से अति विकल हो 
गये ये | उन रोगों को रामजी को ही तापस वेष मे देखने से विषाद था । जानकीजो 
के उस वैष में देखकर वह्‌ विष।द बहुत बढ़ गया । क्योकि जानकीजी सबको प्राण 
सी प्यारी थीं | यथा : परिवार पुरजन मोहि राजद प्रान प्रिय सिय जानवी । 


पिम कि ॐ रेत िताजः क 5: किचत 28 १ ८ ॥ । काचि क्कः? एक्क: इ # । ४. च्छ ३ > ॥ 
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जनक राम गुर आयसु पाई । चके थलहि सिय देखी आई ॥ 
लीन्हि राई उर जनक जानकी । पाहुनि पावन पेम प्रान की ॥२॥ 


अथं : जनकजी रामजी ओर वसिष्ठजी की. आज्ञा पाकर डरे पर गये । देखा 
कि सीताजी आयी हुई हैँ । राजा ने पवित्र प्रेम ओर प्राण की पाहुनी जानकी को 
हृदय से र्गा चया । 

व्याख्या : भाव यह्‌ कि राजा उस समय वसिष्ठजी ओर रामजी के पास थे। 
उन छोगों से छु्धीः लेकर डरे पर आये । रानी से सीताजी को साथ काने के लिए 
पहिले ही कह रक्वा था । सो डरे पर अते ही देखा कि वे आगयी हैँ । महाराज को 
जानकीजी प्राण सी प्यारी थीं। इसक्िए : पाहुनि पावन प्रेम प्रान की कहा । पिता 
शौर पुत्री का बड़ा पवित्र प्रेम होता है। आज जानकीजी पाहुन अर्थात्‌ अतिथि की 
भांति अ"यी है । जानकीजी के पुकारने का नाम सीया था। रानी तथा सामान्य 


लोग पहिले प्रात ही बोलते ये ओर प्राकृत मे सीता शब्दका सीया रूपहो 
जाता हे । 


उर उमगेड अबुधि अनुराग । भयउ भूप मनु मनहुं पयागरू. ॥ 
सिय सनेह॒ बदु बाढत जोहा । तापर राम प्रेम सिसु सोहा ॥३॥ 
चिरजीवी मुनि ग्यान बिक जनु । बरूत रुहे बार अवरबनु ॥ 

अथं : हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा । उस समय राजा का हृदय प्रयाग 
राज हो गया । सीताजी का स्नेह रूपी वृक्ष बदृता दिखायी पड़ा । उस पर राम 
परेमरूपी बारुक ोभायमान हुमा । सो ज्ञानरूपी चिरञ्जीवी मुनि ने व्याकुल होकर 
डबते हए बालक का सहारा पाया । 

व्याख्या : यहाँ जिस रूपक से कवि न काम च्या है उनका संक्षेप वृत्तान्त 
यह है कि चिरञ्जीवी मुनि माकंण्डेय मुनिजो ने प्रक्य का हस्य देखना चाहा । भगवान्‌ 
ने उन्हें वह्‌ इर्य दिखलाया । उन्होने देखा कि समुद्र॒ उमड़ा हुमा सारे संसार को 
डबात्ता चला आता है । सम्पण पृथ्वी डूब गयी । कहीं किसी वस्तु का पता नहीं हे । 
परन्तु जक के साथ ही साथ बदृता हुमा अक्षय वट केवल प्रयाग का पता दे रहा है । 
मुनिजी उस प्रर्य कालीन समुद्र मे तैरने लगे । तरते तेरते श्रान्त ओौर तर ङ्ख के 
थपेडे से व्याकु हो गये । उस समय उस वट कै पत्ते पर बालमुकुन्दं को रायन करते 
देखा । कहीं सकाना न देखकर उन्हीं बालमुकुन्द के चरणों का आश्रय पकड़ा । 

यहां जानकीजी को हृदय मे कगाते ही गाजा के हदय में पुत्रो अनुराग का 
समुद्र उमड़ पड़ा । उस समुद्र में सारी मनोवृत्तियां ब गयीं । फिर भी महाराज का 
ज्ञान नीं डूबा । वह्‌ अनुराग के साथ ही साथ तैरता हुमा ऊपर ही रहा । उस 
अपार .समुद्र में तेरते भौर तरङ्ग के थपेड़ों कौ सहते सहते ज्ञान विकल हो चखा । 
निराक्म्ब होकर ज्ञान अधिक कारु तक नहीं टिक सक्ता । . उस समय सीताजी का 
प्रेम महाराज के हदय का पता दे रहा था ओर उस प्रेम के आधार पर रामजी का 
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परेम था। उसी रामप्रेम का आश्रय ग्रहण करके ज्ञान की रक्षा हुई । यथः : सोह न 
राम प्रेम बिनु ग्यानू | करनधार बिनु जिमि जलजान | 
यहाँ पुत्री के अनुराग को. समुद्र माना। उसने सभी मनोवृत्तियों को इवा 
दिया । एक मनोवृत्ति इ देवता सीताजी के प्रेम सम्बन्धिनी रोष रह्‌ गयी वह्‌ नहीं 
ङ्बी । अनुराग के साथ ही साथ बदृती गयी ओर उस मनोवृत्ति के आधित श्रीखम 
प्रेम सम्बन्धिनी वृत्ति रही । वह्‌ रास प्रेमवाी वृत्ति ज्ञान की बाधक नहीं है । बल्कि 
उसकी शोभा को बढ़ानेवाछी है । उसी के आधारसे राजाके ज्ञान की रक्षा हृई। 
नहीं तो उस समय विदेह॒ता समाप्त हो जाती । 
मोह मगन सति नहि बिदेह की ! महिमा सिय रघुबर सनेह की ।।४॥ 
अथं : विदेह की मति मोह मे मग्न होनेवारी नहीं है । पर यह्‌ राम जानकी 
के स्नेह की महिमा है । 
व्याख्या : भाव यह कि महाराज जनक ज्ञानियों मे रिरोमणिदहं। पुत्रीक 
प्रेमरूपी मोह को सामथ्यं नहीं कि उनकी वुद्धि को क्षुब्ध कर सके । वही प्रेम जब 
सांसारिक पदाथं मे होता है तो मोह कहराता है ओर महा अनथं का कारण है। 
परन्तु वही जब राम जानकी के चरणो में होता हतो भक्ति कहाता है । वह्‌ ज्ञान 
का विरोधी नहीं है । भर्थात्‌ महाराज तक को सोपास्ति ज्ञान है । अतः राम जानकी 
के स्नेह की यह महिमा है कि वह्‌ ज्ञान -का बाधकन होकर सावक होता है ओौर 
उसकी शोभा को बढता है| 
दो. सिय पितु मातु सनेह॒ वस, बिक न सकी संभारि। 
धरनिसुतां धीरजु धरेउ, समउ सुधरमु निचारि ॥२८६॥ 
अथं : सीताजी पिता माता के स्नेह में एेसी विकलक हूं कि अपने को संभाल 
न सकी । पर पुथ्वी की कन्या ने समय ओर सद्धमं का विचार करके धैयं धारण 


किया | | 

व्याख्या : इधर सीताजी भी माता पिता कै स्नेह से व्याकुर्‌ हो गयी । परन्तु 
धरणिसुता है । उन्होने धेयं धारण किया । विचारा कि धेयं छोड़ने से इस समय 
यह्‌ अर्थं लगेगा कि सीता वनवास से दुःखी है ओर भपने सद्धमं कै भी प्रतिकूल 
पड़ेगा । यथा : राम संग सिय रहित सुखारी । श्रिय परिजन गृह सुरति बिसारी । 
तापसं नेष जनक सिय देखी । भयड प्रेम परितोषु बिधेखी ॥ 
त्रि पवित्र किए कुल दौऊ । सुजस धवक जगु कहं सब कोऊ ॥१॥ 

अर्थं : तपस्विनी के वेष में सीताजी को देखकर जनकजी को विशेष प्रेम ओर 
परितोष हमा । . बोले : हि पुत्री । तैने दोनों कुर पवित्र किया । तेरे : यश से संसार 


गया । यह्‌ सभी कहते ह । 
4. . तापस वेष से सीताजी का रामप्रेम द्योतित हमा । इसी को पिछली 
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अर्धाखी में : तापर राम प्रेम सिसु सोहा : कट्कर वणन किया । यही प्रेम जनकजीं 
के ज्ञान का अवलम्बन हुभा । तापस वेष में सीत्ताजी को देखकर जो प्रेम बढ़ा उसी 
को समता अक्षय वटसे दी गयी है। उसी केञाधार पर रामप्रेम था। जनकजी के 
किए रमप्रेम काञाधार सीताप्रेमका ही होना स्वाभाविक है। वही प्रेम ज्ञान का 
अवकम्बन हुभा 1 उसी से विरोष परितोष हुजा । 

. अव परितोष का रूप कहते हँ कि इस पतिप्रेम से रघुकुरु निमिकूर दोनों 
पवित्र हुए । रेस सती बेटी के उत्पन्न होने से पितुकुल ओर पतिक दोनों पवित्र हो 
जातेहं। सो तेरा सुयदा संसार में फेर गया । सभी कहते हँ किं घन्य है संसार जिसमें 
एसी स्त्रीरटन उत्पन्न होती है । 
जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवनु कीन्ह बिधि अंड करोरी'॥ 
गंग अवनि थल तीनि बड़रे। एहि किए साधु समाज घनेरे ॥२॥ 

अथं : तुम्हारी कीतिरूपी नदी गङ्खाजी को भोः जीतकर करोड़ों ब्रह्माण्ड में 
चली गयी | गङ्धाजी के तीन बडे स्थर पुथ्वी पर हँ । पर इस कीति ने बहुत से 
साघु समाज बनाये | | 

व्याख्या : जनकजी कहते हँ कि त्रिपथगा गङ्धा तो केवर तीनों खोकों में 
गयी हैँ । पर तेरी कीत्तिरूपी नदी तो करोड ब्रह्याण्डों मं पहुंच गयी । गङ्धाजी ने 
केवर तीन बड़े तीथं बनाये । १. हरदार >. प्रपाग ओर. गङ्कासागर। पर तेरी 
कीति नदी ने न जाने कितने साधु समाज बना दिये। जो तीथं कोभो तीथं बनाते 
ह । यथा : तीर्थीकुवंन्ति तीर्थानि | भाव यह्‌ किं घमंके किए कष्ट सहने का एेसा 
उदाहरण तुमने स्थापन किया कि कितने खोग धमं के किए कष्ट सहने को खड़े हो 
जागे गौर यही साधुता है । 


पितु कह सत्य सनेह॒सुबानी । सिय सकूच महँ मनहं समानी ॥ 
पूनि पितु मातु रीन्हिं उर लाई । सिख आसिष हित दीन्हि सुहाई ॥३॥ 

अथं : पिता तो सच्ची स्नेह युक्त सुन्दर वाणी कहते थे । पर सीताजी तो 
मानो सङ्कोच मे गडी जाती थीं। फिर पिता माताने उन्हे गलेसे लगा ख्या 
ओर हितकर रिक्षा तथा आरीर्वाद दिया । 

व्याख्या : जनकजी ने प्रेम से सच्ची बात प्रशंसा के रूप मे कहा । यह्‌ पिता 
के मुख से अपने पतिप्रेम की प्रशंसा सुनकर सीताजी अत्यन्त सङ्कुचितत होती 
जाती थीं । स्तेहमयो वाणो यथा : पुत्रि पवित्र किये कुरु दोऊ । सत्य वाणी 
यथा : सुयस धव जग कह सब कोऊ । सुवाणी यथा : जिति सुरसरि कीरति 
सरितोरी : इत्यादि : 

अति प्रेमसे फिर पित्ताने भौर माताने हृदयसे लगाया 1 कवि वात्सल्य 
दिखकाति हुए कहते हँ कि पिता माता ने दिक्षा दी कि इसी माति घमेपाखन करने 


से.ही दोनों लोक ननता है इत्यादि गौर आशीर्वाद दिया 1 यद्यपि यह सीताजी 
. भाग २-४१ 
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दारा वन्दना नहीं ङिखा । फिर भी आशीर्वाद देने से प्रणाम का अनुमान करना 
पड़ेगा । 
कहति न सीय सक्रुचि मनमाही । इहां बसब रजनी भरू नाही ॥ 
रुचि रूख रानि जनायउ राऊ । हृदयं सराहत सीद सुभा ॥४॥ 

अथं : सीताजी मन में सङ्कोच करती हुई यह कह न सकीं कि यहां रात 
को रहना ठीक नहीं । रानी ने रुख समञ्चकर महाराज को सूचित्त किया गौर मन 
से रीर स्वभाव की प्रशंसा को 

व्याख्या : सीताजी रामजी के साथ वानप्रस्थ धमं से रहती ह । सरकार को : 
मुनि त्रत नेष अहार : की आज्ञा पिता द्वारा मिरी हुई है । वानप्रस्थावस्था मेँ क्षत्रिय 
पत्नी के साथ शयन करे ओर दोनों के नीच से साक्षीरूप से खड्ग रक्खा रहे । अतः 
रामजी के पास जाना आवद्यक था । पर सङ्कोच से कह नहीं सकती धीं । पर 
उनका रुख देखकर मां समक्ष गयी । हूदय से सीताजी के शीर स्वभाव की प्रदोसा 
करती हुई महाराज जनक से जाकर कहा कि सीताजी कहती नहीं है पर उनका 
जाना आवद्यक है | 


दो. बार बार मिलि भेंटि सिय, बिदा कीन्ह सनमानि। 
कही समय सिर भरत गति, रानि सुबानि सयानि ॥२८७॥ 


अथं : सीताजी से बार बार मिलकर गौर सम्मान करके उन्है विदा कियां 
ओर चतुर रानी तौ टीक अवसर देखकर भरत क्रा हार श्ृन्दर वाणीस कह 
सुनाया । 
व्याख्या : अत्यन्त प्रेम के कारण बार बार भिकीं । समय एेसा था किं विदाई 
में कुछ दे नहीं सकते थे । अत्तः सम्मान करके ही सीताजी को विदा किया 
कौसल्याजी ने कहा था : रानि रायसन अवसर पाई । अपनी माति कह्ब समुञ्चाई । 
सो सयानी रानी ने अच्छा मौका देखकर भरतजी का हाल सुन्दर वाणी दवारा राजा 
से कहा कि भरत का प्रेम एेसा है कि इन्हुं घर रौटाने मेँ बड़ा खतरा मालूम होता 
है। इनका प्रेमभी महाराज ददारथ्षा हीहै। एक गरतीहो चुकी है कि 
महाराज दशरथ को रोगों ने रामजी के पास वन में नहीं भेजा । अब दूसरी गती 
भरत को अयोध्या भेजकर न करनी चाहिए । बल्कि लक्ष्मण को अयोध्या भेज 
दिया जाय इत्यादि । 
सुनि भूपाः भरत व्यवहारू । सोन सुगंध सुधा ससि सारू ॥ 
मदे सजल नयन पुखके तन । सुजयु सराहन रगे मुदित मन ॥१॥ 
अथं : राजा ने भरत का व्यवहार सुनकर जो सोने मे सुगन्ध ओर चन्द्रमा 
के सारभूत अमृत सा था मखं मूद लीं ओर शरीर उनका पुलकित हौ गया तथा 


भ्रसन्न मन होकर उनके सुयश की प्ररांसा करने कगे । 


>+ 
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व्याख्या : गति ओौर व्यवहार समानाथंक शाब्द ह । उस व्यवहार को सोना 
सा कटा । पर सोने में सुगन्ध नहीं स्वाद नहीं । इस व्यवहार रूपी सोने मे सुगन्ध 
भीदहै ओर अमृत सा स्वाद भी है!“ व्यवहार में सोनापन भरतजी का स्वभाव है। 
यथा : कनक वान चढ़े जिमि दाहे । कनकौ पूनि पखान ते होई । जारेड सहज 
न परिहरि सोई । कसे कनक मनि पारिख पाये । पुरुष परखियहि समय मुभा । 
सुवास से आादेपन कहा । यथा : १. अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परसपर हास । 
२. भापय भलि चहु बंधु की । १. जक माधुरी २. सुवास । सुधा ससि सारू से भक्ति 
कहा । यथा : राम सनेह्‌ सुधाकर सारू । भाव यह्‌ कि भरत का व्यवहार अलौकिक 
सोनाहै जो इससंसारमें नहीं है। अमृत भी अनेक प्रकारका होताहै । व्हभी 
अमृत ही थां जिसे पातार्‌ मे पीकर भीमसेन बलवान हृए थे । पर वह्‌ उन्हं अमर 
न कर सका । वह्‌ पातार लोक का अमृत था] परन्तु चन्द्रमामें जो अमृत दहै 
उसे देवता लोग पान करते है । वह अमृतो मे भी उत्तम कोटि कादहै। इसी भति 
भरतजी की भक्ति भी उत्तम कोटि की है | 
एसे व्यवहार को सुनकर महाराज जनक को सात्त्विक भाव हुभा । आनन्द 
से उन्होने अखे बन्द कर रीं । रोगटें खडेहो गये। बोरुन सके। मनही मन 
सुयश की सराहना करने कगे । भाव यह्‌ कि तन मन वचनसे प्रेममें मगन हो 
गये । सूदे सजरु नयन से तन की दशा कही । सुजस सराहन रगे से वचन की ददा 
कही ओौर मुदित मन से मन की दशा कही । 


सावधान सुनु सुमुखि युखोचनि । भरत कथा भव बंध बिमोचनि ॥ 
धरम राजनय ब्रह्मविचारू। इहां जथामति मोर प्रचारू ॥२॥ 


अथं : राजा ने कहा कि हे सुमुखि सुकोचति ! भरत की कथा भवबन्धन से 
छृडानेवारो है । तुम सावधान होकर सुनो । धमं राजनीति भौर ब्रह्मविचार इन 
विषयों में यथामति मेरी पहुंच है । 

व्याख्या : जनकजी प्रिया होने से सुमुखि सुखोचनि सम्बोधन देते है । अथवा 
रानी का नाम सुलोचनि : सुनयना है ओर सुमुखि नाम का विहोषण है । भरत की 
कथा असाधारण है । उसके सुनने से भवबन्धन कट जाता है । यथा : भरत चरित 
करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि । सीय रामपद प्रेम अवसि होड भवरस बिरति । 
अतः मे जो कहता हूं उसे सावधान होकर सुनो । 


भेरी गति तीन विषयों मे है । धमंगास्त्र मे राजनीति मे ओौर ब्रह्मविदा मे। 
इन तीनों विषयों .की यदि कोई बातत हौ तो उसमें मे अपनी सम्मति दे सकता हूं । 
अपनी वुद्धि के अनुसार निणय भी कर सकता हूं | 


सो मति मोर भरत महिमाही । कहइ काह छल छभति न छँहीं ॥ 
निधि गनपति अदहिपति सिव सारद । कबि कोबिद बुध बुद्धि बिसारद ॥३॥ 
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भरत चरित कीरति करतूती । धरम सीर गुन बिमल विभूती ॥ 
समुक्षत सुनत सुखद सब काहू । सुचि सुरसरि रुचि निदरि सुधाहू ॥४॥ 

अथं : वह्‌ मेरी वुद्धि भरत को महिमाका क्या वणन करे। उसकी छाया 
कोभी छर छ्‌ नहीं पाता । ब्रह्मदेव गणेश रेष सारद कवि कोविद गौर वुद्धि 
विश्चारद पण्डित के छिए भरत का चरित कीति करतूति धमं शीकर गुण ओर निर्मल 
एेदवयं सुनने गौर समञ्चन मे तो सनको सुखद है गौर गङ्धाजल सा पवित्र ओर 
ममृत से अधिक सुस्वादु हे । 

व्याख्या : महाराज जनक कहते हं कि वह मेरी वुद्धि जो धमंशास्त्र राजनीति 
ओर ब्रह्मविचारमे काम कर जातीदै भरत महिमा कहने मे कुण्ठति हौ जाती 
है । किसी विषय के कथन करने मे उसे सीमित करना पडता है । उसका आदि अन्त 
कहना पडता है । महिमा का विचार वहीं तक है जहां तक छल का स्पशं नहीं है | 
छल का स्पशं होते ही महिमा समाप्तो जाती है। अतः जहाँ तक छर नहीं है 
वहीं तक महिमा का वणन होता है | पर भरत की महिमा की छाया को छर स्पा 
नहीं करता । अतः उसका वणन हो तो केसे हो ? 

१. विधि, २. गणपति, ३. अहि्पत्ति, ४ सिव, ५. दारदः, ६. कोविद कवि 
भौर ७. बुद्धि विशारद पण्डित । ये ही सात बडे बणंन करनेवाले हँ । इन सन लोगों 
को १. भरत का चरित्र, ८. कीति, ३. करतूति, ४. धमं, ५. चीर, ६. गुण ओर 
७. निम विभूति, समज्लने ओर सुनने मे सुखंद है । 

१. विधि को चरित्र सुखद : सृष्टि रक्ता के कारण } यथाः: 

सोक सिधु बूडत सबहिं तुम शवसन न दीन । 
२. गणप्ति को कीति सुखद विध्न विनाशकारी होने से । यथा : 
समन अमित उतपात सब भरत चरित जप जाग । 
२. शेषजी को करतुति सुखद : पुथ्वी संभालने से । यथा : 
भरत भूमि रह राउर राखी। 
४. शिवजी को धमं सुखद : रामभक्ति होने से । यथा : 
रामभगत्ति मय भरत निहारे॥ 
५, शारदा को शील सुखद : स्वाधं रहित होने से । यथा : 
परमारथ स्वारथ सुख सारे। 
भरत न सपनेहु मनहु निहारे॥ 
६. कवि कोविद को गुण सुखद : रसास्वाद होने से । यथा: 
करहु सो प्रेम प्रगट को करई | 
केहि छाया कबि मति अनुसरई ॥ | 
७. बुद्धि विदारद पण्डित को विमरू विभूति सुखद : शिक्षामय होने से । यथा : 
भरतहि होई न राज मद बिधि हरिहर पद पाई । 
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क्योकि ये गङ्खाजकू की भति पवित्र हं । छलहीन होने से भौर अमृत से 
भी मीठे है | राम प्रेममय होने से। 

दो. निरवधि" गुन निरूपम पुरुषु, भरतु भरत सम जानि । 

कदहिञ सुमेर कि सेर सम, कबिकुरु मति सकूचानि ॥२८८॥ 

अथं : असीम गुणवाङे उपमारहित पुरुष भरत भरत के ही समान दहै। 
सुभेरु को क्या सेर के समान कहा जायगा ? इसकिए : कवि समाज की बुद्धि 
सङ्कचित्त हो गयी । | 

व्याख्या : भरत के गुणों की सीमा नहीं इसलिए निरवधि कहा ओौर 
उनकी उपमा भी नहीं -इसक्िए निरुपम कहा । अनन्वयालङ्कार देते हृए महाराज 
कहते हँ कि भरत के समान भरतदहीदहैँ। दूसरे लोगों से समानतादी नहींजा 
सकती । अन्य रोगों मं गौर भरत्‌ में उतना ही अन्तर है जितना कि सुमेर .पवंत 
ओर सेर : बटखरे में है । अतः दूसरे से उपमा देने मे कवि की बुद्धि सङ्कुचित होती 
है कि इतना बड़ा वेषम्य होते हृए उसे सामान्य धमं मे छाना ठीक नहीं | 
अगम सबहि बरनत बर बरनी । जिमि जलहीन मीन गमु धरनी ॥ 
भरत अमित महिमा सूनु रानी । जानहि रामु न सकहि बखानी ॥१॥ 

अथं : हे श्रेष्ठ वणंवाली ¡ सभी के किए वणंन करना अगम है। जसे जक 
रहित पृथ्वी पर मछली की. गति नहीं होती । है रानी ! भरतजी का असीम महिमा 
रामजी जानते ह । परन्तु वे भी वणंन नहीं कर सकते | 

व्याख्या : भरत का चरित विषय वासना रहित है 1 इसलिए उखकी उपमा 
जकहीन धरनी से दी गयी । विषय को अत्यत्र जख ओर मन को सीन माना गया 
है । यथां : बिषय बारि मन मीन भिन्न नहि होत कबहुँ पर एक । विषयरूपी जक 
से मनरूपी मछली क्षण भर के किए भी अलग नहीं हो सक्ती । इसलिए निविषय 
वस्तु मे मनकी गति होना वेसा ही है जेसे जलहीन स्थान मे मीन की गति। 
अतः भरत के चरित्र मे किसी की गति नहीं है। मछली जानती ही नहीं किं बिना 
जल का प्रदेश केसा होता है। इसी भाति भरत की महिमा कोई नहीं जानता 1 
केवर रामजी जानते ह क्योकि वे भी विषय रससे रूखे है । यथा : राम पुनीत 
विषय रस रूखे । परन्तु वे भी कहु नहीं सकते । क्योकि कहना ओर सीमित्त करना एक 
बात है । असीम का व्णंन-हौ नहो सकता । असीमता जानी जा सकती है पर कदी 
नहीं जा सकती । अतं: भरत की महिमा रामजी जानते है कि असीम है । करी नहीं 
जा सकती इसीखिए तो असीम है । 
बरनि सपेम भरत अनुभा । तिय जिय की रुचि रचि कह राऊॐ ॥ 


बर नहि खनु भरत बन जांही । सब कर भर सबके मन माही ॥२॥ 


१. यहां अनन्वयारुद्धार है । 
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अथं : प्रेम के साथ भरत की महिमा का व्णंन करके स्त्री की रचि देखकर 
राजा ने कहा कि भरत वन जायं । इसी मे सबका भला है ओर यही बातत सबके 
मन में है । लक्ष्मण का जाना अच्छा नहीं। 

व्याख्या : पिके राजा जनक ने भरतजी की महत्ता का वणन किया । रानी 
ने भरत की गति कहने में इस बात के दिखाने का पूरा प्रयत्न किया कि लक्ष्मणजी 
को रोकं किया जाय गौर भरत को रामजी के साथ वन जाने दिया जाय | वयोकि 
रामजी का विरह भरत के किए असह्य है । लक्ष्मण ओर शात्रुघष्नजी मिलकर 
राजकाज संभाकेगे । अत्तः रानी की रुचि का समर्थन करते हृए राजा ने कहा कि 
जो तुमने कहा है वह सबके भले की बातत है ओर सभी यह चाहते ह कि लक्ष्मण 
का जाना ठीक नहीं । भरतजी वन जायं | 
देबि परस्तु भरतु रघुबर की । प्रीति प्रतीति जाई नहि तरकी॥ 
भरतु अवधि सनेह॒ ममता की । धद्यपि राम सीम समता की ॥३॥ 


अथं : परन्तु हे देवी ! भरत गौरं रामजी की प्रोति ओर प्रतीतिमे तकं 
काम नहीं करता । यद्यपि रामजी समता कौ सीमा हँ तथापि भरत स्नेह ओर 
ममता की सीमा है। 
व्याख्या : जनकजी रानी से कहते हैँ कि दु्हारा तकं ठीक है। परन्तु 
रामजी मे गौर भरत मे कितनो प्रीति है ओर कितनौ प्रतीति है इसमें तकौ काम 
नहीं करता । क्योकि बुद्धि की वहां तक पहुच नहीं | 
जिस भरतजी के कल्याण के किए तुम उनका वन जानासोच रहीदहो वे 
अपना कल्याण किस बात में मानेगे । रामजी की आज्ञा पालन मेँ या उन पर सङ्कोच 
डालने मे यह कौन कह सकता है । 
यद्यपि रामजी समता की सीमा ह । उनके साथ चाहे लक्ष्मण जायं या भरत 
जायं उनके छिएु दोनों बराबर हें । पर भरत भी स्नेह गौर ममता की सीमा हैं। 
वे कृभी छक्ष्मणजी या रामजी के मन में ठेस नहीं रुगने देगे | 
परमारथ स्वारथ सुख सारे। भरत न सपनेहं मनह॑निहारे ॥ 
साधन सिद्धि राम पग नेह । मोहि कचि परत भरत मत एह ॥४॥ 
अथं : परमाथं ओौर स्वाथं के सारे युखोको तो मानो भरत ने कभी सपने 
मेँ भी नहीं देखा । साधन गौर सिद्धि : दोनों रामजी के चरणों का प्रेम है। मुने 
तो यही भरत का मत मालूम पडता ह । 
व्याख्या : भरत ने प्रयागराज से मागा : अथं न घमं न काम रुचि गत्िन 
चहं निर्वान । अथं धमं काम से स्वाथं सुख कहा मौर निर्वाण गति से परमार्थं 
सुख कटा । इन दोनों सुखो को भरतजी चाहते नहीं । मानो इनकी भोर कभी आंख 


उठाकर देखा ही नदीं है । 


अयोध्याकाण्ड ! द्वितीय सोपान ६४७ 


नियम तो यही है किं भक्ति से मुक्ति सुम हो जाती है। यथा: राम भजत 
सोद मुकुति गोसाई । अनइच्छितत आवे बरिआई । रामभक्ति साघन हुई ओर मुक्ति 
साध्य हुई । यही साधारण नियम है । यथा : भक्तिमुंक्तिविघायनी भगवतः श्रीराम- 
चन्द्रस्य हि । परन्तु मृज्ञे मालूम होता है कि भरतजी साधन -भौर सिद्धि भक्ति को 
ही मानते हं । रामभजन करके वे भक्तिही चाहते है मुक्ति नहीं चाहते । यथा 
सगुन उपासक मोक्ष न खेही । तिनकहुं राम भगति निज देही । 


दो. भोरेहुं भरत न पेकिहरहि, मनसहुँ राम रजाइ । 
करिअ न सोचु सनेह बस, केह भूप बिर्खाई ॥२८९॥ 
अथं : भूर करके भरतजी मनसे भी रामजी की आज्ञा का उल्लंघन न 
करेगे | प्रेम के वश होकर सोच न करो ! एेसा राजा ने बिलखकर कहा । 
व्याख्या : आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा । सबसे बड़ी सेवा आज्ञापालन है । 
रामजी आज्ञा देगे कि तुम राज्य पर जाओ तो भरत मन से भी उसका उल्लंघन न 
करेगे । दुःख सह्‌ लगे । सो जिसे दुःख श्षेलना है वह स्वयं ज्ञेलने के लिए तेयार 


हो तो उसके चिए सोच न करना चाहिए । स्नेह के वश्च होकर रोक करना व्यथं है । 
यह्‌ बात राजा ने बिरुखकर कहा । 


राम भरत गुन गनत सप्रीती । निसि दंपतिहि पक सम बोती ॥ 
राज समाज प्रात जुग. जागे! न्हाइ न्हाइ सुर पूजन रागे ॥१॥ 


अथं : रामजी ओर भरतजी के गुणों को प्रेम के साथ गिनते हुए दोनो प्राणी 
को सारी रात पलक के समान बीत गयी । सवेरे दोनों राज समाज जागे ओर नहा 
नहाकर देव पूजन करने लगे.। 

व्याख्या : न तो रामजी के गुणों की संख्या ओर न भरतजी के गुणों की सीमां 
थी । यथा : जर्‌ सीकर महिरज गनि जाहीं । रघुपति गुन नहि बरनि सिराहीं । 
तथा : निरवधि गुन निरुपम पुरुष भरत भरत सम जानि । भगवान्‌ ओर भागवत 
के गुण ही एेसे हँ । उनकी गणना मे बड़ा मन गता है । अतः दोनों प्राणो रात भर 
उन्हीं को गणना करते रहे । रात कब बीत गयी उन जोगों को पता नहीं । राजां 
रानी तो जागते रहे पर समाज खूब सोया । अतः उनका जागना छिखते । उटने के 
साथ ही नित्यकृत्य में रग गये । गनप गौरि तिपुरारि तमारी । रमारमन पद बंदि 
बहोरी । बिनवहि अंजुकि अंचर्‌ जोरी । इत्यादि । 


२२. दुसरी सभा : रघुपति प्रबोध प्रसङ्धं 


गे नहाइ गुर पहि रघुराई । बंदि चरन बके रुख पाई ॥ 
नाथ भरतु पुरजन महतारी । सोक बिकल बनबास दुखारी ॥२॥ 
अथं : रघुराज स्नान करके गुरुजी के पास गये । चरण की `वल्दना करके 


४ 
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रुख पाकर बोरे । हे नाथ ! भरत, नगरनिवासो ओर माताएँ सब सोच से विकल 
ओर वनवाससे दुःखीहं। 
व्याख्या : सब छोगो ने तो नहा नहाकर इष्टदेवों का पून किया। पर 
सरकार के तो इष्टदेव गुरुजी ह । ये स्नानादि करके गुरुजी के दर्शन को जाति 
हे । आज भी इसीक्िए गये । पर आज कुछ कहना है : मुनिजी ने समन्न लिया ¦ 
सो मुनिजी का जब रुख पाया कि क्या कहना चाहतेहो। तौ चरण वन्दन 
करके बोले | 
भरत, पुरजन भौर माताएं ये सब ऊोग मानसिक ओर शारीरक कष्ट से दुःखी 
है । शोक विकर से मानसिक क्ट कहा भौर वनवास से रारीरक कष्ट कहा । गुरुजी 
तो तपस्वी हँ । अततः उनके दुःख का नाम नहीं छेते । ये रोग व्यथं दुःख सह रहे है । 
सहित समाज राड मिथिलेसू । बहुत दिवस भये सहत कलेषु ॥) 
उचित होड सोइ कीजिअ नाथा । हित सबही कर रउरे हाथा ॥२॥ 
अथं : महाराज मिथिरेश को सहित समाज कृष्ट उठते बहत दिन हो गये । 
इसक्िए हे नाथ ! जो उचित हो वहो कोजिये । भप हौ के हाथ सबका हित है । 
व्याख्या : भरत माता पुरजन तो क्लेश उठा रहे हैँ । सम्बन्धी भी कष्ट उठा 
रहे हँ । राजा मिथिलेश के कष्ट उठाने का कोई कारण नहीं है । फिरवेभी कष्ट उठा 
रहे है । पदिक भी मेने कहा था । तब आज्ञा हुई : छोग दुखित दिन दुड्‌ दरस देखि 
लं विश्राम । सो वेदो दिन तो कभी के बीत.गये । तब से मिथिलेश आगये । इन्हे 
भी -आआाये कई दिन हो गये । मुञ्चे जो कहना था कहू दिया आगे भाप मालिक । जो 
आप उचित समञ्च सो करं । आपकी ही आज्ञा मानने भौर रुख रखने मे सबकी 
भलाई है । आप जैसा कटेंगे वेसा ही सब करगे । अतः जिसमें सबका हित हो सो 
कोजिये । हित सदा उचित करने मे होता है । ध्वनि यह्‌ है कि पित्ताके वचन की 
रक्षा हो। 
अस कहि अति सकुचे रघुराऊ । मुनि पुरुके लखि सील सुभा ॥ 
तुम्ह बिनु राम सकर सुख राजा । नरक सरिस दृह राज समाजा ॥४॥ 
अथं : एेसा कहकर रामजी भति सङ्कुचित हो गये । मुनिजी शीर स्वभाव 
देखकर पुरकित हो गये । कहा है राम ! तुम्हारे बिना दोनों राजसमाज का सुख 


साज नरक के समान है | 

व्याख्या : गुरुजी को कुछ मी करने के छिए विनय करने मे भौ रामजी को 
सङ्कोचं होता है । पदिक भी जाने के चि जब कहा था तन अन्त मे यही कहा : 
बहुत कटेडं सब किये दिठादं । उचित होय तस करिज गोसाईं । वही बात फिर 
कहु रहे है । इसकिए अत्यन्त सकरुचे । मुनिजी प्रमु का सङ्कोची स्वभाव देखकर मगन 
हो गये। पुलक हो माया । भस सुमाउ कं सुनै न देख । कि सखगेस रघुपति 


सम ठेखे । 
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प्रिय के विरह में सुख के साज ओर भी दुःखदाय हो जाते ह । अतः गुख्जी 
कहते हँ कि दोनों समाज को सूख तो तुम्हारे संयोग में है । तुम्हारे विरह मे ये सुख 
के साज नरक समान दुःखदायक हो जागे । 
दो. प्रान प्रान के जीव के, जिव सुख के सुख राम। 
तुम्ह तजि तात सोहात गृह, जिनहि तिनहि बिधि बाम ॥२९०॥ 
अथं : हे तात ! तुम प्राणके प्राण हो । जीवं के जीव हो ओौर सुख के सुख हो । 
तुमको छोडकर जिन्हं घर अच्छा रगता है उन पर व्रिधाता वारये हो गये हे । 
व्याख्या : सव लोग कष्ट सह्‌ रहे है ¦ इस बातत का उत्तर देते हए वसिष्ठजी 
कहते हँ कि युखके मूक सोत तो माप हैँ । आपके छोडने मे सुख कहां ? आप ही 
के कारण प्राण प्राणन क्रिया करता है। इसक्एि आपप्राणकेश्राण हुं । जिस बिम्ब 
का जीव प्रतिबिम्बहै वह्‌ बिम्ब आपी है। इसक्िएि आप जीवके जीव हें। 
विषय सुखके भी मू मे ब्रह्म सुख है 1 इसक्ए आप सुख के सुख हँ । गृहमे भी 
सुख दहै । पर वह्‌ सुख भी आपके होनेसे ह । भषको छोडकर सुख कहां । यथा : 
जगदातमा प्रानपति रामा । तासु विमुख किमि कह बिश्नामा । यही साघारण नियम 
है। स्वभावसे जीव ओर ब्रह्मम स्नेह दै । यथा : ब्रह्य जीव इव सहज सनेहू । 
जिस पर विधाता वाम होते ह उसका स्वभाव . पलट जाता है । यथा : भयउ बाम 
बिधि फिरेउ सुभाऊ। अतः भापको छोडकर जिसे घर अच्छा रगा उसक्रे किए 
समञ्च लेना चाहिए कि इस पर विधाता ही बारे हो गये। भाव यह्‌ कि सब लोग 
यहीं रहने से सुखी है किसी को घर जाने की रुचि नहीं है । 


सो सुख करमु धरमु जरि जाऊ । जह न राम पद पकज भाऊ ॥ 

जोग कूजोगु ग्यानु अग्यानू 1 जह नाहि राम पेम परधानू ॥१॥. 
अथं : वह्‌ सुख ओर वहु कमं धमं जर जा जिसमे रामजी के चरणों मे प्रेम न 

हो 1 वह्‌ योग कूयोग है । वह्‌ ज्ञान अज्ञान है । जिसमें रामजी का प्रेम प्रधानन हो। 


व्याख्या : उचित होय सो कीजिय नाथा का उत्तर देते हुए गुरुजी कहते हं 
किं यह उचित अनुचित कू नहीं । जिसमे धमं अथं ओर काममे बाधान हो वही 
उचित है । परन्तु जिस धर्मां कामम आपके चरणोंकेप्रेम का अभावदहो वह्‌ 
घर्माथं काम जले । उससे कोई प्रयोजन नहीं । 


जिस योग में रामप्रेम न हो उससे मोह का नाश नहीं होता गौर जिस ज्ञान 
भे रामप्रेम की प्रधानता न हो वह तारने मे समथं नहीं होता 1 यथा : पुरुष कूजोगी 
जिमि उरगारी । मोह्‌ बिटप नहि सक्र उपारी । तथा : सेह न रामप्रेम बिनु ज्ञानू । 
करनधार बिनु जिमि जलजान । 


तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेही । तुम्ह जानहु जिं जो जेहि केही ॥ 
राउर आयसु सिर सबही के । बिदित कृपाकहि गति सब नीके ॥२॥ 
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अथं : तुम्हारे बिना दुःखी भौर तुमसे ही सब सुखी है । जिसके हृदय भें जो 
है उसे तुम जानते हो । आपकी आज्ञा सबके सिर पर -है। हे कृपा ! आपको 
सबकी गति विदित है। 
व्याख्या : चाहे विषयी हौ । चाहे साधक हो । चाहे सिद्ध हौ । सब तुम्हारे 
बिना दुःखी रहते ह । यथा : तन कस मन दुःख बदन मीने । बिक मनहू मा 
रघु छीने ओर तुम्हारी उपस्थिति से सब सुखी होते है । यथा : सब बिधि सब 
पुरलोग सुखारी । रामचंद मुखचंद निहारी । तुम्हीं सबके हृदय कै जाननेवाले हो । 
यथा : को जिय के रघुबर बिनु बृक्ञा | 
जो आपने कहा : हितं सबही कर रउरे हाथा । सो बात नहीं है । आपकी 
आज्ञा सबके सिर पर है । मेरे सिर पर भी है । क्योकि आप कृपा हँ ओर अन्तर्यामी 
सबकी गति जानते हँ । यथा : सबके उर अन्तर बसहु जानहु भाउ कूभाउ । जीव 
चह कंसा ही बड़ा हो ईश के एेसा नहींहो सकता । भतः आपकी ही आज्ञा के 
पालन से सबका हित है । यथा : प्रभु आज्ञा अपेरू सुति गाई । तथा : प्रभु यसु 
जेहि कहं जस अहई । सो तेहि भाति रहे सुख रहरई। 
आपु आश्रमहि धारिअ पाऊ। भयउ सनेह॒सिथिरू मुनिराऊ ॥ 
करि प्रनामु तब राम सिधाए। रिषि धरि धीर जनक्र पहं आए ॥३॥ 
(राम बचन गुरु नुपहि सुनाए । सीर सनेह॒ सुभाव सुहाए ॥) 
अथं .: अब भाप आश्म में पधारिये । यह्‌ कहकर मुनिराज प्रेम से रिधिक 
हो गये । रामजी प्रणाम करके चले गये । ऋषिजी धैय॑. धारण करके जनकजी के 
पास आये । गुरुजी ने रामजी का शीक्‌ स्नेह ओौर स्वभाव से सुल्दर वचन राजा 
को सुनाया | 
व्याख्या : ऋषिजी ने : आपु. आश्रमहि धारिअ पाऊं । कहकर यह्‌ जना दिया 
किम आपका अभिप्राय समञ्ष गया। वही होगा। रामजौ .के वचन सुनकर 
ऋषिजी स्वयं स्नेह से शिथिल हो गये थे। अतः रामजो के. चङे जाने पर धैयं 
धारण करके महाराज जनक के यहां आये भौर रामजी का शी स्नेह ओौर उनका 
स्वाभाविक सुन्दर वचन उन्हें कहु सुनाया । शीर यथा : बंदि चरन बोले रुख पाई | 
तथा : मस कहि अति सकुचे रघुराऊ । स्नेह यथा : नाथ भरतु पुरजन महतारी । 
सोक बिक बनवबास दुखारी । सहित समाज राउ मिथिलेमू । बहुत दिवस भये 
सहत केस । सुन्दर स्वमाव यथा उचित : होइ सोइ कीजिम नाथा । हित सबही 
कर तुम्हरे हाथा | ह 
इस माति ऋषिजी ने महाराज को रामजी के आन्तरिक भावों से परिचित 
करा दिया 1 कोष्ठान्तगंत दो पद. राजापुर कौ भ्रति में नहीं ह । पर इन्दे बिना माने 


काम नहीं चरता । 
महाराज. अंब कीजिम सोई । सबकर धमं सहित हित होई ॥४॥ 
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अर्थं : गुरुजी ने कहा कि महाराज ! अब वही कीजिये जिससे सबका सदत 
हित हो । 

व्याख्या : भाव यह्‌ किं यह्‌ अर्घाङी रामजी के वचन : उचित होइ सोई कीजे 
नाथा का अनुवाद है । धमं सहित सबका हित करना ही उचित है । चक्रवर्तीजी के 
न रहने पर जनकजी की उपस्थिति मे उनकी ही आज्ञा सब ` पर चक्ेगी । अतः 
मुनिजी उन्हीं से कहते हैँ । | 


दो. ग्यान निधान सुजान सुचि, धरम धीर नरपाङ। 
तुम्ह बिनु असमंजस समन, को समरथ एहि कार ॥२९१॥ 


अथं : हे राजन्‌ ! तुम ज्ञान के घर सुजान पवित्र गौर धर्मधीर हो । तुम्हारे 
विना इस असामञ्ञस्य के मिटाने में इस समय कौन समथं है । ` 

व्याख्या : भाव यह : धमं राजनय ब्रह्य बिचार । इहां यथा मति मोर 
्रचारू । जनकजी ने कहा था सो मुनिजी जिन विहेषणों से राजा को सम्बोधित 
करते हैँ उनका भी यही अभिप्राय है ] ज्ञान निधान से ब्रह्म विचार कहा । सुचि 
सुजान से राजनय कहा । घमंधीर से धमंगास्वर का ज्ञान कहा । एेसा गुणी राजा 
इस समय में कौन है । सामञ्जस्य बिठाना निणंय करना राजा का कामदहै। यर्हा 
जो असामञ्जस्य आ पड़ा कि धमं पर ध्यान देने से सबका अहित होता दहै। 


सबका हित करने से रामजी का धमं जाता है। इस असामज्ञस्य को आप ही मिट 
सकते हें । 


सुनि मुनि बचन जनकः अनुरागे । रकुखि गति ग्यानु बिरागु बिरागे ॥ 
सिथिल सनेह गनत मन रमांही । आए इहां कीन्ह भरु नाही ॥१॥ 


अथं : मुनिजी का वचन सुनने से जनकजी प्रेम मे आगये | उनकी गति 
देखकर ज्ञान विरागको भी विरागदहो गया। स्नेहसे रिथिकु होकर मनमें 
विचार करने कगे कि मेने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया । 


व्याख्धा.: जनक्जी ने जब मुनिजी का वचन सुना कि आप इस प्रेम मौर 
धमं के सामज्चस्य को बिठरोदये । जिसका स्पष्ट अथं यही है कि मुद्षसे सामञ्ञस्य 
नहीं बेठता तो जनकजी स्वयं प्रेम मे आगये । रामाचुराग का दर्जा ज्ञान विरागसे 
नढा चढ़ा है । जनकजी का अनुराग देखकर ज्ञान विराग को भी विरागहो गया 
कि भब हम यहाँ नहीं रहेगे। मब अनुराग ही यहां रहे । क्योकि काम आ पडते 
पर जनकजी अनुराग काही सम्मानं करते है। वे हृदय से अनुरागी ह । यथा : 
जाहि रामपद गूढ़ सनेहु । इनके किए राजा जनक विचारते है । यहाँ घमं तो यही 
है कि रामजी वन जायं ओर स्नेह वन जाने देना नहीं चाहता । मै सम्बन्धी 
हु । मे केसे कहूं कि रामजी का वन जाना ह ठीक है अतः मेरा यहां आना ठीक 
नहीं हुमा । 
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रामहि राय कटेड बन जाना । कीन्ह आपू श्रिय प्रेम प्रवाना ॥ 
हम भब नन तें बनहि पठाई । प्रमुदित फिरब बिनेक बड़ाई ॥२॥ 
अथं : चक्रवर्तीजी ने रामजी को वन जाने को कहा ओौर स्वयं उन्होने प्यारे 
के प्रेम को सच्चा कर दिखाया गौर हम अब रामजी को वन में ही भेजकर विवेक 
को बड़ाई के साथ कौटेगे | 
व्योख्या : भाव यह्‌ कि जनकजी चक्रवर्तीजी के समकक्ष ह। यथा: सम 
समधी देखा हम आजू । सो चक्रवर्तीजी ने तो रामजी को वन में भेजकर धमं निबाहा 
ौर अपना शरीर छोडकर प्रेम का निर्वाह भी कर दिखाया । यही तो एक समाघ्र 
रास्ता धमं ओर प्रेम के सामञ्ञस्य बिठाने कारहै। यहतोनहींहै किम रामजी 
को वनसे रौटा ङे चलने के बदले वन जाने को सम्मति देकर घर छौ मौर यह्‌ 
समक्षकर सन्तोष करल किमे बड़ा विवेकी हूं । 
तापस मुनि महिसुर सुनि देखी । भये प्रेम बस निकर बिसेखी ॥ 
समउ समृक्चि धरि धीरजु राजा । चके भरत पाहि सहित समाजा ॥२॥ 
, : अथं : तपस्वी मुनि गौर ब्राह्मण लोग सुनकर गौर देखकर प्रेम के वड हो 
विेष व्याकर हृए । फिर राजा समय का विचार करके भौर धैयं धारण करके 
समाज के सहित भरतजी के पास आये । 
व्याख्या : सभी रोगों की बात नहीं कहते । जो खोग विराग का त्रत चयि 
हए हैँ वे भो वसिष्ठजी की बात सुनकर भौर दोनों महाज्ञानियों की दला देखकर 
प्रेमवदा हो गये । उनकी विकर्ता सामान्य कोगों सेमी अधिक थी | क्योकि वे 
विषय की सूक्ष्मता को विरोषरूप से समक् रहे थे । 
परजा का रञ्जन करनेवाा ही राजा कहकाता है । राजा ने सोचा कि मेरी 
विकलता के न्यक्त होने से प्रजा अधिक विकल होगी भौर मेरी स्थितिरेसीरहै कि 
जव मे यर्हा-भायां हुः तो मुञ्चे ही सामज्ञस्य बिठलाना है । वसिष्ठजी कहते ह । अतः 
राजा ने धैयं धारण किया। जनकजो राजा है । सामज्ञस्य बिरुकाने को विधि 
जानते हैँ । देखा कि सम्पूणं प्रजा की दृष्टि इस समय भरतजी पर है भौर प्रेम भी 
भरतजी का सबसे भधिक है । धमं के भी जानकार भरतजी हँ । भतः सामज्ञस्य 
बिटाने-का भार भरत परही छोड़ा जाय। अतः कुछ न कहकर समाज सहित 
भरतजी के पास चक पडे । 
भरतं आड आगे भई रीन्हे। अव्रसर सरिस थुजासन दीन्हे ॥ 


तात भरतं कह तिरहुति राॐऊ । तुम्हहि बिदित रघुबीर सुभाऊ ॥४॥ 
अर्थं : भरतजीं ने आगे आकर उनका स्वागत किया ओर समयानुकूक अच्छा 


आसन दिया । तिरत : तीरयुक्त के राज। ने का कि हे तात भरत ! तुम्हें रामजो 
का स्वभाव माम है । 
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व्याख्या : इवसुर भी पित्ता के तुल्य हैँ । अतः जनकजी का आगमन जानकर 
भरतजी आगे अकिर ` उनका स्वागत करके अपने डरे पर कल्वारे गये। यहाँ 
वन मे सहासन का योग नहीं था । अतः सुन्दर आसन जो ईस समय दियाजा 
सक्ता था सो दिया । 

बेठने के बाद महाराज जनक ने भरतजी को सम्बोधन करते हुए कहा कि 
तुम तो जानते हो कि रामजौ का केसा सङ्कोची स्वभाव है। यथाः: कटं न राम 
सम स्वामि संकोची | 


दो. राम सट्यत्रत धमं रत, सब पर सीट सनेहु । 
संकट सहत संकोच बस, कहिय जो आयसु देहु ॥२९२॥ 
अथं : रामजी सत्यव्रत हैँ । घमं मे रत ह । सब पर उनका स्नेह गौर शीक्‌ 
है। सद्खोच के वरा पडे हए सङ्कट सह रहे है । इसक्िए जो तुम आज्ञा दो उनसे 
कहा जाय । 
व्याख्या : रामजी के सङ्कोच को भौर भी स्पष्ट करते हुए कहते हैँ कि रामजी 
का व्रतहीसत्यहै गओौरसदा धमंमे ही खगे रहते ह। अर्थात्‌ सत्य ओर धमंवे 
छोड नहीं सक्ते ओर सत्य धमं तो यहीदहै कि वे वन जायं । साथ ही साथ उन्हें 
सबका रीर है भौर सब पर उनका स्नेह्‌ है । अतः यह्‌ स्पष्ट आज्ञा भी नहीं दे रहे 
है कि तुम लोग य्हाँसे चके जाभो। म नहीं लौट सकता । वे शौर स्नेह भी नहीं 
छोड़ सकते । भतः वे सङ्कोच वरा सद्धुट सह रहे है । उन्हें सङ्कट से छृंडाना तुम्हारा 
काम है । अब एक बातत स्पष्ट हो जानी चाहिए ।. यह्‌ द्विविधा की दशा असह्य है । 
अतः तुम जो आज्ञा दो वही उनसे करने को कहा जाय । भाव यह्‌ कि तुम्हारे एसा 
उनका स्नेही कोई नहीं है । तुम्हीं उन्हं रौटाने माये हो | हम रोग तो तुम्हारे 
पक्ष को पुष्ट करने मये हैँ । मतः रामजी के सत्यव्रत ओर घमं को विचार करके 
तथा स्नेह को भी ध्यान मे रखकर जो तुम निणंय करके कहो वहौ हम लोग चरकर 
रामजी से करने # किए कहें | 


सुनि तन पुरुकि नयन भरि बारी । बोके भरतु धीर धरि भारी ॥ 
प्रभु त्रिय पूज्य पिता सम आपु । कुखगुरु सम हित माय न बापू ॥१॥ 
अथं : सुनकर भरतजी को पुरक हो गया ` गौर आंखो मे आसू भर आया । 
भरत जो भारी धेयं धारण करके नोक । आप प्रभ पूज्य पिता के समान हैँ । कुखगुर 
के समान हितकारी न बापहै ओरनर्माहै।. | 
व्याख्या : जनकजी का उपयक वचन ` सुनकर भरतजो को सात्त्विक भाव 
हमा, उनके रोगटे खड़े हो गये । नेत्रो भ ज आगया । उन्हे बोलने मँ भारी चैयं 
धारण करना पड़ा । यहाँ परमियं का समाज इकट्ा हुआ है । सबका धेयं छटा जा 


रहा है । जनकजी चरते है तो धेयं धारण करके चरते है । भरतजी बोलते है तो 
भारी धेयं घारण करके बोलते है । | 
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पिता धमतः पुनो काप्रभुभी हँ गौर पूज्यभी है, उवशुर पितः के तुल्य है | 
इसक्िए भरतजी कहते ह कि आप प्रभु पूज्य पिता के तुल्य है । धमं यही दै कि आप 
आज्ञा देँ ओर में पालन करं गौर कुखगुरु आप से भी अधिक है । क्योकि वे पिता 
मौर माता से भी विरोष हितकारी ह । उन्हें मुन्ञे आज्ञा देनी चाहिए ! भुञ्चसे सम्मत्ति 
न पुनी चाहिए । 
कौसिकादि मुनि सचिव समाजु । शयान अंबुनिधि आपन आज्‌ }! 
सियु सेवक आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख ददम स्वामी ॥२॥ 


अथं : विक्वामित्रादि मुनिसमाज है । सचिवसमाज है । है स्वामी । मुञ्चे बच्चा 
सेवकं भौर आज्ञा पालक जानकर आप रोग आज्ञा दीजिये । 
व्याख्या : विदवामित्रादि मुनिगण सभी प्रभु ओर पूज्य हैँ | पिताजी का मन्त्री 
समाज है । सभी को मुञ्ञे आज्ञा देने भौर उपदे देने का अधिकार है | स्वयं आप 
आज दिन ज्ञान के समुद्र हँ । सभी ऋषि मुनि यापएका थाप मानते ह | मैं आपके लिए 
शिशु, गुरुजी के किए सेवक भौर शेष महादुभावों के लिए विधेय हं । माप लोगों के 
सामने मुञ्चे आज्ञा देने का अधिकार नहीं है। मै तो आज्ञाकारी हूं । एेसा जानकर 
आप लोग आज्ञा दीजिये | 
एहि समाज थल ब्ञ्लब राउर । मौन मिन मै नोकब बाउर ॥ 
छोटे बदन कहौ बड़ बाता । छमव तात रुखि नाम बिधाता ॥३॥ 
अथं : एते समाज में एेसी जगह में आपका पूना ! सुल्लसे : मे मौन हं ओर 
मकिन हूं । मँ उक्टा सुल्टा बोंगा । मे छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं । हे तात | 
विधाता को बाय समञ्कर आपि क्षमा कोजियेगा । 
व्याख्या : बड़े का प्रश्रय : अदब यहां तक माना जाता है कि जब से भरतजी 
आये हैँ लक्ष्मणजी मौन है कि जो कुछ बातचीत करना होगा भरतजी करगे ] उनके 
सामने मेरा बोलना. भनुचित.है ओर जब से जनकजी आये ह भरतजी मौन ह कि 
मुञ्च से बडा बोलने के लिए आगया है । बोक्तेभी है तो कहते हैँ कि मेरा कहना 
छोटे मुंह बड़ी बात के सदृश है । उसे क्षमा कीजिये । जिसके विधाता विमुख हो 
जाते है वह्‌ एेसा -ही बोलता है । 
इसीलिए भरतजी कहते हँ कि ्मे.तो सब भार आप पर छोडकर मौन हूं । 
जो.भापकरदेः सो स्वीकार है भौर दूसरी बात यहु किमे दुःखी हुं । इसकिए 
अन्तःकरण मकिन.हो रहा है । न जाने केसी बात मुख से निकर जाय । भाव यह्‌ 
कि आप छोग बडे है । आपकी आज्ञा रामजी पर चक सकती है । सो माप रोग कुड 
कहते नहीं । मुक्च सेवक से कहने कै चिएु कहते है । एेसी बातें मेरे मन में है जिसके 
कहने मे धृष्टता दै । अतः कते है : मे .बोकब बाउर । रामजी के पास भरत या 
लदमण मँ से को न कोई रहता ही दै। इसौ से ारषनजी को बोलने का गवसर्‌ हौ 


रामायण भर मेँ न मिका । 
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आगम निगम प्रसिद्ध॒ पुराना । सेवा धरमु कटिनि जग जाना ॥ 
स्वाभि धरमु स्वारथहि बिरोध । बेरु अध प्रेमहि न प्रबोध ॥४॥ 

अथं : वेद चास्त्र ओर पुरान में प्रसिद्ध है गौर संसार जानता है किं सेवाधमं 
कठिन है । स्वामी के धमं भौर स्वाथं में विरोध है, वैर अन्धा है, भौर प्रेम का प्रबोध 
नहीं होता । 

व्याख्या : यहाँ स्वामी के धमं से भौर सेवक के स्वाथं से विरोध पड़ गया 
है । स्वामी का धमं यथा: मेँ सोई धमं सुकभ करि पावा । तजे तिहूं पुर अपजस 
छावा । सेवक का स्वाथं यथा : जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी । आवाहि बहुरि 
राम रजधानी । दोनों भं विरोध पड़ गया । दोनों एक साथ नहीं हो सकता । स्वामी 
का धमं सेवक के स्वाथंको नहीं देख सक्ता ओर न सेवक का स्वां स्वामी के 
-धमं को देख सकता है । क्योकि वेर अन्धा है । इस पर यदि यह्‌ कहा जाय कि फिर 
सेवक अपना स्वाथं छोडे तो इस पर यह्‌ कहते है किं प्रेम को प्रबोध नहीं । वह्‌ 
मानता नहीं । । 

दो. राखि राम रुख धरमु ब्रतु, पराधीन मोहि जानि । 
सब कै संमत सवं हित, करिय पेमु पहिचानि ॥२९३॥ 


अथं : रामजी का रुख धम त्रत की रक्षा करते हुए, मेरी पराघीनता पर 
ध्यान देते हृए, सब की रायसे जो सबका हित हो उसे प्रेम पह्िचानकर करना 
चाहिए । 

व्याख्या : भरतजी कहते हैँ कि मेरा सेवाधमं न वबिगडने पावे । इसलिए 
रामजी का रुख रखिये भीर स्वामी का धमं ब्रत न भद्ध हो इसलिए उसकी भी 
रक्षा कीजिये । मुञ्ञे कुछ कहने का अधिकार नहीं । अतः मुञ्चे पराधीन जान लीजिये । 
भेरा विचार छोडिये । जिसमें सबकी राय हो सबका हित होता हो उसे प्रेम के 
पहिचान के साथ कोजिये । जिसमे दरबार का कायदा न बिगडने पाये । यथा : प्रीति 
पहिचान यह रीति दरबार की । किय जो भायसु देउ का उत्तर देते हुए भरतजी 
कहते हँ कि मने पहिले ही कहा था: मौन मलिनिमे बोकब बाउर। आप एक 
सामज्ञस्य बिठाने के लिए मेरे यहां आये गौर मेने बहुत से सामज्ञस्य बिठाने के 
लिए निवेदन किया । 


भरत बचन सुनि देखि सुभा । सहित समाजं सराहत राॐऊॐ ॥ 
सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे । अरथु अमित भति आखर थोरे ॥१॥ 


अथं : भरत के वचन सुनकर ओर स्वभाव देखकर समाज सहितं राजा 
जनक प्ररंसा करने रगे कि भरतजी की वाणी सुगम भी दै अगम भीदहै। मृदु 
मज्ञु भी है । कठोर भी है । गसीम अथं है ओर अक्षर थोडे है । 

व्याख्या : सव छोग भरतजी की वाणी गौर स्वभाव पर मुग्ध है क्रि क्या 
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वाणो है भौर कंसा सुन्दर स्वभाव है कि सब कुछ कह दिया पर कठोरता व्यक्त न 
हुई । वाणी की प्रशंसा करते हैँ कि सुननेमे तो सुगम है पर समन्लने मे अगम है| 
विनय प्रेम युक्त होने से मृदु है । निर्दोष होने से मञ्लुहै। फिर भी कठोर उत्तर है 
किं आप कुलगुरु हें । जवस फिरब गुर आयसु मानी । ओौर आप पिता ऊ मान हं | 
सव कुछ कह सकते हँ । पर कुछ कहना नहीं चाहते । मुञ्च पराधीनं सेदक ते कट्ख्छानः 
चाहते हं । एेसी ध्वनि निकलती है । इससे कठोर भी है | स्वाभिधभ्रं स्कार 
बिरोधू । बैर अंध प्रेमहि न प्रवोधू । इतने से अक्षरों मे असीम अथं मरा पड़ा है | 


जिमि मुखु मुकर र मुकुर निज पानी । गहि न जाई अस अदभुत बानी ॥ 
भुप भरतु मुनि साधु समाज । गे जह बिबुध कुमुद द्विजराज ॥२॥ 


अथं : जैसे दपंण में मुख का प्रतिविम्ब हो गौर दपंण अपने हाथमे हो | पर 
मुख का प्रतिनिम्ब पकड़ा नहीं जाता । एेसी अद्धतवाणी है । त्ब राजा जनक 
भरत ओौर मुनि साधु का समाज देवकर कुमुदं चन्द्र रामचन्द्र के पास गये । 
व्याख्या : भरतजी को वाणी दपेण की मात्ति निमंल है ओर उसमें प्रति- 
बिम्बित मुख अत्यन्त स्पष्ट हँ । दपंण इतना छोटा कि हाथ मे आगयां | फिरभी 
इतना बडा मुख ज्यों का त्यो उसमे आगया । पर यह सामथ्यं किसी को नहीं कि 
उस प्रतिबिम्बित मुख को कोई पकड़ सके ! हाथ के भीतर दपंण ओर उसके भीतर 
मुख फिर भी हाथ उसे नहीं पकड सकता । यही अद्धतता है । एसी हौ भरतजी की 
वाणी है। बात स्पष्ट भौर थोडे शब्दों मे कही । पर पकड मे नहीं आती ह । भाव 
यह्‌ किं भरत के वचन का उत्तर किसी के पास नहीं । 
वसिष्ठजी जनक के पास गये । वे भरतजी के पास गये | कुछ निणंय न हुआ । 
अब सव खोग मिकुकर रामजी के पास जा रहेहैं। 
सुनि युधि सोच बिकर सब लोगा । मनहुं मीनगन नव जर जोगा ॥ 
देव प्रथम कुच्गुर गति देखी । निरि बिदेह सनेह॒ बिसेखी ।।३॥ 
अथं : यह समाचार सुनकर खोग सोचसे एसे व्याकुल हुए जैसे नये जक 
के योगसे मर्या व्याकुल होती हैँ । देवतागों ने पहङे कुलगुर की गति देखी । 
फिर राजा जनक के विदोष प्रेम को देखा । 
व्याख्या : जलती हई पुथ्वी पर जब पहिला जक गिरता है तो वह भी 
तप्त हो जाता है ओर जब वहु जल जलाशय मे परहुचता है तो मछक्ां व्याकुल 
हो उठती है । इसी प्रकार यह समाचार पाकर रोग विकर हौ गये। समाचार 
नवीनः जक स्थानीय ह । 
देवतताभों को भपना स्वाथ इतना सताये हुए है कि ये प्रत्येक हरचं पर 
की गतिदेख ली कि स्नेहसे शिथिरुहो 


निगाह रखते है । उन्होने पिरे कुखगुख 4 
रहे हे । मः आज्ञा मिलने पर रामजी पिता के वचन को भी नहीं मानेगे । इधर 


॥ एका} ) ॥ 
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जनकजी की गति देखी कि ये महात्मा स्नेह से विशेष शिथिरू हो गये । इनका बहूत्त 
बड़ा सङ्कोच रचुनाथजी को है | 


राम भगतिमय भरतु निहारे। सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ॥ 
सब कोड राम प्रेममय पेखा । भए. अकेख सोच बस ठेखा ॥४॥ 


अथं : भरतजी को देखा कि राम भक्तिमय हो रहे ई । तो स्वार्थी देवतां 
ने हहरकर हाथपेर ढीला करके हिम्मत छोडदी] सब किसीको देखा कि 
राम प्रेममय हौ रहे ह तो.देवता लोग एसे सोचवदा हुए कि उनका ेखा नहीं 
हो सकता । | 
व्याख्या : गुरुजी ओर जनकजी की दशा तो देखी ही थी । अब भरतजी 
को देखते हँ तो वे रामप्रेममय हो रहे हैँ । इन तीनों व्यक्तियों पर देवताओं का बक 
चर नहीं सकती । अतः देवताओं ने भयभीत होकर हिम्मत छोड़ दी । रामजी के 
स्वभाव को देवता जानतेहंकि वे भक्तोके पराघधीनसे हो जाते है। अतः उनके 
` खोट जाने के भय से भीत हो गये । 
इतना हौ नहीं वहां सभी को राम प्रेममय देख रहे ह । अतः उनके सोच का 
अन्त नहीं है । समञ्च रहे हँ कि एसे प्रेमियों के एक मत होने मे कितनी देर लगेगी । 
दो. रामु सनेह सकोच बस, कह ससोच सुरराज । | 
रचह्‌ प्रपंचहि पंच मिक, नाहि त भयउ अकाजु ॥२९४॥ 
अथं : रोकयुक्त होकर देवराज ने कहा कि रामजी सङ्कोची ह ओौरप्रेम के 
वर हँ । अतः सब पञ्च लोग मिलकर प्रपञ्च रचो । नहीं तो बात बिगडा चाहती है । 
व्याख्या : शोक के वश सब देवताओं को एसी गति देखकर स्वयं देवराज 
रोकयुक्त होकर बोर उठे कि रामजी का सङ्कोची स्वभावदहै ओर वेस्ेह के 
वशीभूत हो जाते हैँ । अतः अब चुप रहने का समय नहींहै। सब पञ्च मिलकर 
मायाकरोः। एकदोकी मायासे कामन चलेगा । यदित्नुटि हरईतो कामको 
विगडने मे देर नहीं है । यही समय पुरुषाथं करने का है । 


सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही।देबि देव सरनागत पाही॥ 
फेरि भरत मति करि निज माया । पाट बिब्ुध कूल करि छल छाया ॥१॥ 


अथं : देवताओं ने सरस्वती का स्ममण करके. स्तुति की गौर ` कहा कि हे 
देवि । हम रोग शरण में भये ह रक्ना करो | अपनी माया करके मरत की बुद्धि 
फेर दो ओौर छर की छाया करके देवकर की रक्षा करो । 

व्याख्या : सरस्वती का ही मावाहन गौर स्तुति करके देवता रोगो ने रामा- 
भिषेक मे विषघ्न किया । रामजी को वनवास हुआ । मरतजी के प्रेम के कारण वह्‌ 


| १. यहा विरोधाभास : अलङ्कार दै । 
भाग २-४२ 
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सब प्रयत्न आज निष्फर्‌ हुआ चाहता है । अतः इन्द्र की आज्ञा मानकर देवताओं ने 
प्रपञ्च रचने के किए फिर सरस्वती का आवाहन किया । उन्द प्रसन्न करने के किए 
स्तुति की । उन्हे सङ्कोच में डालने के किए शरणागत हुए । 

अन्त मेँ अपना प्रयोजन निवेदन करते हैँ कि भरत को बुद्धिरूपी आतप से 
हम रोग पीडित हँ । अतः माया करके भरत की बुद्धितू फेरदे। मायाके आवरण 
कीछायामें हम रोग घोर आतप से बच जायें । जैसे पहले कर चुकी हो । यथा : 
अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि। 


बिबुध बिनय सुति देवि सयानी । बोली सुर स्वारथ जड़ जानी ॥ 
मो सन कहहु भरत मति फेरू । लोचन सहस न ॒सूञ्च सुमेर ॥२॥ 


अथं : देवताओं की स्तुति गौर विनय सरस्वतीजी ने आकर सुनी .। परन्तु 
सरस्वती बड़ सयानी हँ । देवता स्वाथंके कारण जडहो गये हँ । यह्‌ जानकर 
बोरीं कि मुञ्ञे भरत की बुद्धि फेरनेको कहूतेहैं। इन्हे नेत्रतो हजार रहै । पर 
सुमेरु पवंत नहीं दीखता । 
व्याख्या : इनकी बुद्धि काम नहीं करती । जहां बिबुध कुमुद द्विजराज स्वयं 
बेठे हे । वहां विबुध : देवताओं को भय करटा ? परन्तु देवता स्वार्थान्ध हो गये है | 
इनकी विवेक दृष्टि मारी पड़ोदहै। स्थर दृष्टि हजार होने से भी कोई आंखवाला 
नहीं हो जाता । देखो हजार आख होने पर भी इन्द्र को यह्‌ नहीं सूज्ञ रहा है कि 
किसकी बुद्धि ` फेरी जा सक्तो है ओर किसकी नहीं फेरी जा सकती । रामजी के 
परम प्रेमी की बुद्धिकौन फेर सकता है | उनके स्नेह तक त्रिदेव का मन नहीं 
जाता वहां मेरी क्या गति दहै। पहिके जो मैने बुद्धि फेराथा तो मन्दमति 
मन्थरा की बुद्धिकोफेराथा। मन्थरा सेरटहै ओर भरत सुमेरु हं । कहा मन्थरा 


ओर कहां भरत । 
बिधि हरि हर माया बड़ भारी । सोड न भरत मति सकं निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहत करु भोरी । चंदिनि कर कि चंडकर चोरी ॥३॥ 


: अथं : विधि हरिहर की माया बड़ी भारीदहै। वहु मी भरत की मतिकी 
ओर देख नहीं सकती । उस मति को भोरी करने के लिए मुञ्चे कहते हो । चादनी 
सूयं को कंसे चुरा सकती है । 

व्याख्या : जिसे भरत कै स्वरूप का ज्ञान है वह समज्ञ सकता है कि विधि 
हरिहर ईङ्वर हैँ । उनकी माया के बर से संसार की उत्पत्ति पान भौर ख्य हुमा 
करता है । -पर उनकी स्थिति भरत के सामने पेषी है जेसे क्षीरसागर के सामने 
काजी के दोःचार बिन्दु । भरत को बुद्धि सूयं के समान है । मायारूपी अन्वकार 
उसके सामने रिक नहीं सकता। मे तो विधि की भाधिताहूं। चादकी चांदनी हं 
मरे तेज के सामने खद्योत भले ही छप जायं । सूयं कंसे चिप सक्ते है । भाव .यह्‌ 
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छ । 


किं जिस भाति सूयं की ज्योतिसे ही चन्द्र प्रकारित है उसी भांति भरत के तेज 
से ही विधि हरिहर का तेज है । तुम रोगों को भरत के स्वरूप का बोघ नहीं है । 


भरत हृदय सिय राम निबासू । तह किं तिमिर जह तरनि प्रकासू ॥ 
अस कहि सारद गई बिधि रोका । विबुध बिकरू निसि भानहु कोका ॥४॥। 


अथं : भरत के हूदय.में राम जानकी का निवास है। वर्ह अन्धकार काँ 
जहां सूयं का प्रकाश है। एेसा कहकर सरस्वती ब्रह्मलोक चरी गयी । देवता रोग 
एेसे विकक हो गये जैसे रात को चकवा । 

व्याख्या : भरतजी की इतनी बड़ी महिमा का-कारण यह्‌ है कि उनके हृदय 
मे राम जानकी का निवास है। रामजी सूयं हँ । सीताजी उनकी प्रभा ह । इसीक्एि 
भरतजी की बुद्धि सू्य॑रूप हो रही हँ । भरतजी की महिमा विधि हरिहर से अधिक 
कही गयी है । ब्रह मार्यांरूपी अन्धकार की गति कहा ? 

एेसा कहकर सरस्वतीजी ब्रह्मलोक चरी गयीं । देवताओं को भओौर कुछ 
कह्ने सुनने का अवसर नहीं दिया 1 देवताभों के किए सूर्यास्त हो गया । वे कोक 
की भाति विकल हो गये । ्‌ 


दो. सुर स्वारथी मरीन मन, कीन्ह कूमंत्र॒कूठादु। 
रचि प्रपंचु माया प्रवर, भय श्रम अरति उचादु ॥२९५॥ 


भथं : देव्ता स्वार्थी हैँ । उनका मन मलीन है । उन्होने सराह करके कुसाज 
साजा प्रपञ्च, प्रवर माया, भय, भ्रम, अप्रीति ओर उचाट की रचना की । 

व्याख्या : देवताओं को स्वार्थी कहने पर भी मलिन मन कहा । क्योकि 
सरस्वती के समक्चाने पर भी उन्हं बोध न हुआ । यथा : तदपि मकिनि मन बोधन 
आवा । भरतजी ने कहा था : सबके सम्मत सवंहित करिअ प्रेम पहिचानि। तो 
सबको यदि उचाट हो जाय : ्रमादिदहो जायतो काम बन सकता है। भरत पर 
माया नहीं चरु सकती । रोगों पर तो चरु सकती है । देवताओं की समष्टिकी 
माया है । इसक्िए प्रबरु माया कहते है । रोगों को वन मे भय कुगने लगा 1 सन 
मे अस्थिरता आगयी । धर की ओर भी मन दौडनेक्गा। सरकारको प्रीतिभी 
कम हो गयी । चित्त मे उचाट हो गया । 


करि कुचाछ्ि सोचत सुरराज 1 भरत हाथ सबु काजु अकाज्‌ ॥ 
गये जनकु रघुनाथ समीपा । सनमाने सब रबिकुरु दीपा ॥१॥ 
अथं : कुचा करके इन्द्र सोचने रगे कि काम का बिगाड़ या सुधार तो 


भरत के हाथ में है। जनकजी तब रामजी कै पास गये । रविकूुरदीप ने सबका 
सम्मान किया । 


व्याख्या : यद्यपि सब देवताओं ने मिकुकर प्रपञ्च : माया रची! फिर भी 
सबके सरदार होने से इन्द्रका नाम लिया जा रहा है। उन्हींकीआज्ञासे माया 
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रची गयी । अब वे सोचने खगे कि जिनके ऊपर माया काम करेगी उनके हाथ में 
तो कुछ है नहीं । काम का निगाडना या सुधारना तो भरतजी के हाथमेहै भौर 
उन पर यह माया भी काम नहीं कर सकती । कवि ने : भूप भरत सब साधु समाज्‌ |. 
गे जह निबुघ कुमुद द्रिजराज्‌ : से प्रसङ्खं छोड़ा था। वोच मे देवतां का हाक 
कहने.लगे । अन फिर वहीं से प्रसङ्क उठाते हँ कि जनकजी रामजी के पास पहुचे | 
प्रतान होने से उन्हीं का नाम लिया । रामजी ने सबका सम्मान किया । 

जब रामजी को सुमन्त चक्रवर्तीजी के यहां छिवा चले तव दीप कहा था | 
यथा : रघुकु दीपहि चले र्वाई । यहां जनकजी के सामने भी दीप ही कट्‌ रहे 
हे । . भानुकर भानु नहीं कहते अथवा राम ओौर भरत दोनों दीप है । यथा : जानेउ 
सदा भरत कुलदीपा ' बार बार मोहि कटेउ महीपा । 
समय समाज धमं अबिरोधा । बोले तब रघुबंस पुरोधा ॥ 


जनक भरत संबादु सुनाई । भरत कहाउति कही सुहाई ।॥२॥ 


अथं : रघुवंश के पुरोहित तव समय समाज ओौर धमं के अनुकू बोले । 
उन्होने जनक ओर भरत की बातचीत कहु सुनायी ओर भरतजी की सोहावनी 
उक्ति भी कही । 
व्याख्या : सरकार ने वसिष्ठजी से कहा था : उचित होय सो कीजिय नाथा | 
अतः तुरन्त वसिष्ठजी काम मे ग गये । जनकजी के पास गये । उन्हे छियि दिये 
भरतजी के पास गये । समय समाज गौर धमं के अविरोध बोलना ही उचित है । 
वसिष्ठजी रघुवंश के पुरोहित हैँ । पुज्य हैँ । सन प्रकार से हितचिन्तक हैँ । इनका 
कहना कोई टाकु नहीं सकता । 
` समय एेसा उपस्थित है कि कोई कुछ निणय नहीं कर पाता । जनकजी ने 
भरत के ऊपर सब छोड़ा कि जो भरत कटं सो किया जाय ओर भरतजी कहते हैं : 
राखि राम रुख धमं त्रत पराधीन मोहि जानि। सबके सम्मत सवंहित करिय 
प्रेम पिचानि । अवध समाज के मुखिया भरत मेधिर समाज के मुखिया राजा 
जनक । सो इन्हीं दोनों को सम्मति सारे समाज की सम्मति समञ्लनी चाहिए । एेसे 
अवसर पर वसिष्ठ कहते हैँ कि मेरी सम्मति यह है । 
तात राम जस आयु देहु। सो सब करइ मोर मत एहू॥ 


सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी । बोले सत्य सर मृदु बानी ॥३॥ 


अथं : हे तात्त राम ! तुम जेसी आज्ञा दो वही सब करे । मेरा तो यही मत 
है । सुनकर रामजी दोनों हाथ जोड़कर मृदु वाणी बोले । ्‌ 

व्याख्या : नीति प्रीति परमाथं गौर स्वाथं सबके तुम यथाथं जानकार हो | 
अतः सबके सम्मत संहित का निणंय तुम्हीं कर सकते हो । अतः तुम जो भाज्ञा 
दो वही सब छोग करे । इससे भरत के सेवाधमं का भ निर्वाह हौ जायगा । योक 
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इसके नाद जो कु भरत करेगे वह्‌ सब करना तुम्हारी आज्ञा का पालन होने से 
सेवकाई के अन्तगंत होगा । 

यह्‌ सुनकर रामजी ने आज्ञा नहीं दी । बड़ों के सामने जेसा बोलना चाहिए 
वेसा नोले । दोनों हाथ जोड़कर सत्य सर ओौर मृदु वाणी बो । 


बिद्यमानं आपुनि भिधिलेस 1 मोर कहब सब भाति भदेसू ॥ 
राउर राय रजायसु होई । राउरि सपथ सरी सिर सोई ॥५]। 


अथं : स्वयं मिथिरेड के विद्यमान होते हुए मेरा कहना सब तरह से गंवार 
पन दहै । आपकी ओर महाराज की जो आज्ञाहो मे आपकी शपथ खाकर कहता 
हं कि वही मेरे किए ठोक दहै गौर शिरोधायं है। 

व्याख्या : पिता के समान महाराज मिथिलेश हँ । उनके सामने आज्ञा देना 
अनुचित दै । किसी प्रकार उचित नहीं है । आप गुरु ह । आपकी आज्ञा सर्वोपरि है । 
मतः आप दोनों बडे उपस्थित हैँ । आप रोग सम्मति कर छोजिये | वही मुज्ञ 
शिरोधायं होगा । इसके किए में आपकी रापथ लेता हं । भाव यह कि यदि आप लोगों 
की यही आज्ञा हुई कि तुमलोट चखोत्तो मेपिताका वचन छोड दूंगा। यही 
रामजी की सत्य सरक ओर मृदु वाणीहै। 


दो. राम सप्रथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत । 
सकर बिलोकत भरत मुखु, बनईइ न ऊत्तरु देत ॥२९६॥ 

अथं : रामजौ की शपथ सुनकर मुरनिंजी गौर जनकजी सभा समेत सङ्कुचित 
हो गये । सब रोग भरतजी का मुख देखने लगे । किसी से उत्तर देते नहीं बनता । 

व्याख्या : घमं के ममं के जाननेवाले महापुरुष पिता के वचन के उल्लंघन 
करने की सम्मति दे नहीं सकते । तो जब रोटने को कहु ही नहीं सकते तो ओर 
करेगे ही क्या ? अतः किसी को उत्तर नहीं सूक्ता । रामजीने सर बात कही कि 
मुञ्चे तो बड़ों को बात माननी है । उनका वचन मानकर वन आया । अब स्वयं 
गुरुजी तथा पिता सह मिथिङेश करं कि तुम कोट चरो तो मे चलं । अब गुरुजी 
तथा जनकजी घमंविरोध., केसे करे । इसकिए जवाब नहीं सूज्ञता । भरतजी का 
मुख देखते है कि तुमसे जो कुछ कहते बने इस समय कहो । क्योकि तुम्हीं इस कायं 
मे अग्रसर हो । 
सभा सकूच बस भरत निहारी । रामबधु धरि धीरजु भारी ॥ 
कुसमउ देखि सनेह॒ संभारा । बढ़त बिधि जिसि घटज निवारा ॥१॥ 

अथं : भरतजी ने देखा कि सभा सङ्कोच के व्य में पड़ गयी । तब रामजी 
के भाईने. मारो धेयंधारण किया । कुसमय देखकर इस भाति स्नेह को संमाङा 
जिस भाति बदते हुए विन्ध्याचरु को अगस्त्यजी ने रोक दिया था। 

व्याख्या : भरतजी ने देखा किं रामजी के शपथ पूवक कटने से अब किसी 
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को उत्तर नहीं सूञ्च रहा है । सबके सब सङ्कोच मे पड़ गये । भरतजी प्रेम से भरे 
हए हँ । जनकजी के आ जाने पर स्वयं कुछ. कहना नहीं चाहते । अत्यन्त 
आवर्यकता पड़ने पर एक बार बो थे | अब फिर बिना बोले काम नहीं चरता | 
अतः भारी धेयं धारण करके बोरे | रामजी भाई हैं |. उनको उत्तर देनेमेयेही 
समथं है | 
| कथा है कि किसी समय विन्ध्याचल बढ़ने लगा । उसका इरादा इतना 
बद्ने का था जिसमें सूर्यनारायण उसकी परिक्रमा करने कगे : जिस राति सुमेरु 
की परिक्रमा करते हैं । इस अस्वाभाविक बढाव को देखकर देवताओं को भय 
हमा । वे रोग काञ्ची आकर अगस्त्यजी को ल्वा के गये जो विन्ध्यके गुरुथे। 
उन्हें देखकर विन्ध्याचल ने साष्टा ङ्क दण्डवत्‌ किया । मुनिजी ने कहा कि जब तक 
मे दक्षिण से नहीं लौटता तब तक योंही पडे रहो । उस समय से विन्ध्याचक का 
बढ़ना रुक गया । अगस्त्यजी दक्षिण से रटे ही नहीं | 
यहां इतने से ही तात्पयं है कि भरतजी का प्रेम विन्ध्याचर कौ भांति बढता 
चला जाता था । उसे रोकने से सद्गुणरूपी सुरगण असमथं थे । फिर भी भरतजी 
ने उसे एेसा रोका जसे अगस्त्यजी ने विन्ध्याचरू को बढ़ने से रोक दिया । अर्थात्‌ 


प्रम को प्रसुप्तावस्था में ला दिया। 
यहां भरतजी की समता अगस्त्य मुनि से ओर प्रेम की विन्ध्याचकसे है| 


सोक कनकरोचन मति छोनी । हरी बिमक गुन गन जगजोनी ॥ 
भरत बिबेक बराह बिसाखा । अनायास उधरी तेहि काला ।॥२॥ 


अथं : शोकरूपी हिरण्याक्ष ने निमंरु गुणरूपी जग को उत्पन्न करनेवारी 
बुद्धिरूपी पृथ्वी को हर.ल्या था । भरत के विचाररूपी विशार वराह ने उसका 
तत्का उद्धार कियाः। 

व्याख्या : कथा है कि. किसी समय हिरण्याक्ष नामी दैत्य पुथ्वीको हरण 
करके पाताकमे ठेगयाथा। उसे वाराह रूपमे प्रकट होकर भगवान्‌ ऊपर के 
आये । यहाँ रोक को हिरण्याक्ष कहा । उसने सबकी बुद्धि हरण कर री । समष्टि 
की बुद्धि होने से उसे पुथ्वी से उपमित किया । जिस भूति पुथ्वी स्थावर जङ्खम 
का उत्पत्ति स्थान है उसी भाति बुद्धि भी सव गुणगणों का उत्पत्ति स्थान है। 
भरत के विवेक ने उसका उद्धार किया। इसीलिए उसे वाराह कहा । भरत के 
विवेक से सबको बात सूह्ने र्गी । यह बात किसी-को न सूञ्लोकि सरकारसे 
कहे कि आप पिता का वचन मानिये । भरत नहीं मान रहे ह । उन्हे मानने के किए 
` आज्ञा दीजिये । भापकी आज्ञा से भरत सब करे । उनका सेवाधम न निगडे । 


करि भ्रनामु सब कं कर जोरे । राम राड गुरु साधु निहोरे॥ 
छमब आजु अति अनुचित मोरा । कहं बदन मृदु बचन कठोरा ॥३॥ 
अथं : भरतजी ने हाथ जोड़कर प्रणाम क्रिया | तत्प्चात्‌ श्रीरामज्ी का 
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जनकजौ का गुरुजी का ओर साधुगों का निहोरा किया गौर बोले कि आज मेरे 
भत्यन्त अनुचित : आचरण कों क्षमा कोजियेगा । मे कोमल मुखसे कठोर बातें 
कहता हूं । 

व्याख्या : पहिले प्रणाम किया । तत्पङ्चात्‌ रामजी जानकीजी गुरुजी गौर 
साधुओंसे क्षमा करनेके लिए निहोरा क्रिया कि भाज म अत्यन्त अनुचित कर 
रहा हूं । बातत सरकार से ओौर गुरुजनों से हो रही है । इस बीच मे मेरा हस्तक्षेप 
अनुचित है ओर तिस परमे कठोर कहूंगा जो कहना कि मेरे एसे व्यक्ति. के लिए 
शोभा नहीं देता । अतः मेरे इस भारी अनुचित कमं को आप लोग क्षमा करे । 
इसके किए म निहोरा करता हूं । 


हियं सुमिरी सारदा सुहाई । मानस ते मुख पंकज आई॥ 
बिमल विवेक धरम नय सारी । भरत भारती मंजु मरारी ॥४॥ 


अथं : हृदय से स्मरण करते ही सुन्दर सरस्वती मानस से मुखकमरू में 
आगयीं । भरतजी को सरस्वती निमंर विवेक धमं ओर नीतिवाखी सुन्दर हंसिनी 
रूप थों । 
व्याख्या : यह भरतजी को सरस्वती ह । अतः बडी सुन्दर हैँ । भरतजी ने 
उनका स्मरण किया । ये उनके मानस मे रहती है । इसलिए उन्हे मराी कहा । 
स्मरण करते ही भरतजी के मुख में भागयीं । वाणी की सुन्दरता तभी है जब उसंमे 
विवेक धमं ओर नीति तीनों का योगहो। वाणीरूपी हंसिनी गुणरूपी पय ओर 
दोषरूपी जरु को अग करती हैँ । पर यह्‌ हंसिनी धमं मौर नीति से भी युक्त ह । 
अतः अधिक सुन्दर हैँ । 
दो. निरखि बिवेक बिलोचननि, सिथिक सनेह समाजु । 
करि प्रनामु बोके भरतु, सुभिरि सीय रघुराजु ॥२९७॥ 
अथं : विवेकरूपी नेत्र से सारे समाज को स्नेह से रिथिक देखकर उन्हें 
प्रणाम किया गौर राम जानकी को स्मरण कर भरतजी बोले ` 
व्याख्या -: रामजी के स्नेह मे मग्न समाज को देखकर भरतजी ने उस समाज 
को प्रणाम किया । यदि समाज का समाज प्रेममग्न हो तो वह॒ सब प्रकारसे 
प्रणम्य हौ जाता है । बोलने के पिरे रामजानकी के स्मरण का भाव यह्‌ कि 
अपनी बात का सही उत्तर आप ही मेरे दारा दीजिये । 


प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी । पूज्य परम हित अंतरजामी ॥ 
सरक ॒सुसाहिबु सीर निधानू-। प्रनतपाङु सवंग्य सुजानू ॥१॥ 


अथं : हे प्रभो ! आप पितता माता सुहृद परमहित अन्तर्यामी है । आप सरल 
सुस्वामी शोरुनिधान प्रणतपार सवंज्ञओर सुजान है । 


व्याख्या : यहां भरतजी ने अठारह विशेषण दिये है । जिनमे सात तो 


दद रामचरितमानस 


सम्बन्धनोधक हँ ओर शेष सरकार के गुणों के ख्यापक हैँ। ये ही विरदावी ह 
जिनका वणन भरतजी करेगे । अगस्त्य संहिता में सम्बन्ध को परतम स्वराट्‌ भाव 
कहा है । इसके द्वारा बिना ध्यान गौर बिना योगके बिनातपके ओर बिना 
ज्ञान के श्री रघुनन्दन में परा अव्यभिचारिणी प्रीति नित्य बढृती ही रहती है । 
यथा : एभ्यः परतमो भावो सम्बन्धाख्यः स्वयं स्वराट्‌ । बिना ध्यानेन तप्ता योगं 
ज्ञानं विनैव हि । श्नीरघुनन्दने प्रीतिः पराह्यन्यमभिचारिणी । वधंतेऽनुदिनं विप्रं सत्यं 
सत्यं न चान्यथा । श्रीगोस्वामीजी कहते हैँ : मोहि त्तोहि नाते अनेक मानिये जो 
भावे । सो भरतजी ने सात सम्बन्ध. माने । पिता माता सुहृद गुर स्वामी पुज्य 
ओर परम हित के सम्बन्ध । यहां पर भरतजी ने भाई के सम्बन्ध को नहीं गिनाया । 
क्योकि उसके किए कह जाये हे : दसरथ सुजन राम रघु भाई । दीन्हू मोहि विधि 
बादि बड़ाई । अङ्गद ने तीन सम्बन्ध माना थाः: गुरु का पिताकाओौर माता का, 
यथा : मोरे तुम प्रमु गुर पितु माता । जाडं कां तजि पद जर जात्ता । यहाँ तो 
सात सात सम्बन्ध हँ । भाव यह्‌ कि म जापको छोड़कर कहाँ जा सकता हूं | 
प्रभ यथा: राजाराम स्वबस भगवानु । 
पितु यथा: ज्येष्ठः नाता पितुः समः। 
मातु यथा: रामहि बंधु सोच दिन राती। 
अंडन्हि कमठ हृद उ जेहि भाती ॥ 
सुहूद यथा : सिसुपन ते परिहरेउ न संग । 
कबहु न कीन्ह मोर मन भंग्‌ ॥ 
गुरु यथा : बेद पुरान सुनहि मनलाई | 
आप कहि अनुजहि समुञ्चाई ॥ 
स्वामी यथा : जेठ स्वामि. सेवक लघु भाई। 
पूज्य यथाः : पूजनीय प्रिय परम जहां ते। 
सब॒ मानिये राम के नाते॥ 
परमहित यथा : भरत सरिस प्रिय को जगर्माहीं । 
कबहु न कीन्ह मोर मन भंग्‌। 
अब सरकार के सद्गुण कहते है किं श्रीमद से रोग टढेहो जातेदहैं। यथा: 
श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि । पर सरकार महान्‌ श्रीमानु होने पर भीसरकहै, 
सरकार सुस्वामी हैँ । अपनी भोर देखकर कुसेवक का भी भरण करते हैँ । यथा : 
राम सुस्वामि कुसेवक मोसो । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो । तिस पर भी शीर 
निधान है । सेवक की दिठाई पर ध्यान तहीं देते | यथा : प्रमु तरं तर कपि डारपर 
ते किये आपु समान । तुरुसी कहं न _राम से साहिब सीर निधान । प्रणत के पालन 
करनेवाङे है । यथा : सकृत प्रणाम किये अपनाये । स्वंज्ञ हँ । यथा : तुमसे कचु १ न 
छिपी कर्नानिधि तुम हौ अन्तरजामी । सुजान हँ । जन के जी को बात जानते है । 
न जी की । समथं है । दोष अपनी क्रिया उन पर नहीं कर 


था: राम सुजान जान ज ( श | 
शते | यथा : समरथ कं नहि दोष गोसद्रं । रबि पावक सुरसरि की नादं । 


मी 
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समरथु सरनागत हितकारी । गुनगाहक अवगुन अघहारी ॥ 
स्वामि गोसाईहि सरिस गोसाई । मोहि समान मे सांइ दोहाई ॥२॥ 

अथं : समथं ह । शरणागत के हित करनेवाले ह । गुणग्राहकं हं । अवगुण 
ओरपपके नाश करनेवालेहै। हे स्वामी । माछ्िकितो माक्किसेहीदहं गौरम 
भी अपनेही जसा हूं । स्वामी को शपथ लेकर कहता हं । 

व्याख्या : समथं के विषयमे ऊपर कह जाये ह । अथवा समथं राब्द का 
अन्वय रारणागत हितकारी के साथ है। भाव यहु कि सरकार शरणागत के हित 
करने मे समथं है । यथा : जौँ सभीतत आवा सरनाई । रखिहौं ताहि प्रान की नाई । 
सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा । बिस्व द्रोह कत अघ जेहि खछागा । सरकार गुणग्राहक 
है । यथा : देखि दोष कबहूं न॒ उर आने । सुनि गुन साधु समाज बखाने । सरकार 
अवगुन अघहारी हैँ । यथा : करौं सद्य तेहि साधु समाना । 

अनन्वयारृ्कार से अपने इस कथन का तात्पयं कहते हं किन तो आपसा 
भखा स्वामी कहीं है ओौर न मुज्ञ सा बुरा सेवकं ही कोई दहै। यथा: रामसो खरो 
है कोन मोसो कौन खोटो | रामसों बड़ो दहै कौन मोसो कोन छोटो। अब अपनी 
खोटाई कहते है : 


प्रभु पितु बचन मोह -बस पेटी । येउ - इहां समाजु सकेी ॥ 
जग भल पोच ऊच अरु नीचु । अमिञं अमरपद माहुर मीच ॥३॥ 


अथं : प्रमु गौर पिता के वचन को मोह्‌ के वश हटाकर यहा समाज ` इकदटुा 
करके भाया हूं । .संसार में बुरा भला ऊंचा ओौर नीचा अमुत अमरपद विष ओर 
मृत्युहे। . 
व्याख्या : भरतजी कहते है कि भराई मे मेरे माकिकि का जोड़ नहीं ओर 
खोटाईमे मेरा कोई जोड नहीं । मेसा खोटा कि अज्ञानके वामे आकर प्रभु 
सम्मत पिता के वचन को न मानकर मे यहां समाज इकदा करके आाया । भाव यह्‌ 
कि प्रभु ओर पिता के वचन मानने मे विचार को स्थान नहींहै। इस पर विचार 
करना ज्ञान नहीं है अज्ञान है। सो प्रमुसम्मत पिता के वचन का मेने स्वयं तो 
उल्कङ्खन किया ही ओर आपसे भी उल्लङ्खन कराने के किए गुर माता सचिव 
तथा पुरजनों को इकटा करके यहां के आया । इस बात का भी विचार न किया 
कि आज्ञा कोद हटा नहीं सकता । चाहे भरा हो चाहे बुरा हो । चाहे ऊँचा हो चाहे 
नीचा हो । चाहे अमृत हौ चाहे विष हो । चाहे अमरपद हो चाहे मृत्यु ही हो ।. 
सबको मानना पडता है । 


राम रजाईइ मेदि मन राही । देखा सुना कतहु कोड नाही ॥ 
सो मइ सब बिधि कीन्ह दिठाई। प्रमु मानी सनेह सेवका ॥४॥ 
अथं : पर जिसने रामजी की आज्ञा को मन से भी मेदा हो एेसा कीं भ 
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किसी कोन देखा न सुना। सो मेने सब प्रकार से ठिठाई की | पर स्वामी ने उस 
दिठाई को स्नेह ओर सेवा मान लिया । 
व्याख्या : उपयुक्त भलों गौर बुरों मे कितनों को तो मने देखा है ओौर कितना 
को सुना है । पर एेसा सामथ्यं कहीं किसी मेँ न पाया जो आपकी बाज्ञा मनसे भी 
मेट सके । भाव यह्‌ : नट मकंट इव सबहि नचावत । राम खगेस बेद ` अस गावत । 
तथा ; प्रभु आयसु जेहि कहं जस अहई । सो तेहि भाति रहै सुख लहरई । प्रभु आज्ञा 
अपेर श्चति गाई । करहु सो बेगि जो तुमह सोहाई । 
मेने एेसे प्रभु की आज्ञा को सव प्रकार से न मानने की डिठाई की। यह्‌ मेरी 
खोटाई है गौर उस दिठाई को स्नेह ओर सेवकाई मान लेना यह सरकार का 
अघहारित्व है । 
दो. कपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भक मोर । 
दूषन भे भूषन सरिस, युजयसु चारु चहं ओर ॥२९८॥ 
अथं : अपनी कृपा ओर भलाई से नाथनेमेरा भला किया। मेरे दूषणहौ 
भूषण हो गये ओर सुन्दर सुयश चारों ओर फेर गया । 
व्याख्या : जग अनमर भल एकर गोसाईं । कहिअ होड भक कासु भलाई । सो 
मुक्षमे भलाई थी ही नहीं । सरकारने कृपा करके एेसी मलाई की किमेरे दूषण ही 
भूण हो गये । मेरी द्ठाई ोगोंकी दष्टिमें स्नेह ओौरसेवाके रूप में परिणत 
हो गयी । सरकारने प्रगंसा कर दिया : भयउ न भुवन भरत सम भाई। सोमेरा 
सुन्दर सुयश चारो ओर फेर गया । यह सरकार का गुणग्राहुकत्व है । 


राउरि रीति सुबानि बड़ाई । जगत बिदित निगमागम गाई ॥ 
कूर कुटि खरु कुमति कखकी । नीच निसीक निरीस निसंकी ॥१॥ 


अथं : आपकी सुन्दर रीति भापका सुन्दर स्वभाव आपकी बड़ाई संसारमें 
प्रसिद्ध है । उसका गान वेद शस्त्रने क्याहै। जो क्रूर, कुटि, खर, कुवुद्धि, 
कलङ्की, नीच, दुःशीक, नास्तिक गौर निःशङ्क हँ । 

व्याख्या : सरकार को रीतिःही एेसी है कि पतितो को पवित्र करते हैं| इसी 

से पत्तितपावन विरद हैँ । यथा : एेसी कौन प्रमु की रीति । बिरद हेतु पुनीत परिहरि 
पाविरनि पर प्रीति । स्वभाव एसा सुन्दरदहै कि नीचसे भी प्रीति करतें यदि 
उसमें प्रेम हो । यथा : श्नोरघुबीर की यह्‌ बानि । नीच हं सो करत प्रीति सुप्रीति 
उर अनुमानि । बडाई अर्थात्‌ महिमा की तो सीमा ही नहीं है । यथा : महिमा अमित 
न कहि सकरहि सहस सारदा सेस । यह बात छिपी नहीं है । संसार जानता ह । वेद 
ओर शास्त्रों मेँ दइसकी प्रशंसा है । यह सरकार का : समरथ सरनागत हितकारित्व है । 
क्रर मे दया नहीं होती भौर दयामें ही सब धर्मो का निवास हे । यथा: 
दयामें वसत नाथ सकर धरम । कुटिक में सरक्ता नही. होती । कुटिकं ही दुरात्मा 
है । उसके मन वाणी ओर कमं मे एकवाक्यता नहीं । यथा : मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ 
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कमेण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌ । खल निष्कारण ही दूसरे की बुराई करते दह । यथाः खक 
बिनु कारण पर अपकारो । तामसी बुद्धिवालों की विपरीत बुद्धि होती है । वे अमं 
को ही धमं समञ्चते हैँ । हित को अनहित समन्ते है । यथा : तव उर कुमति बसी 
विपरीता । हित अनहित मानहं रिपु प्रीता । कलङ्की को दुनिया बुरा कहती है । 
यथा : कुल करक जेहि जनम्यौ मोहौ । अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही । रोक वेद 
से बहिष्कृत को नीच कहते है । यथा : लोक बेद बाहर सब भाती । आचारहीन को 
दुःशील कहते हैँ । उन्हं वेद भौ पवित्र नहीं कर सक्ते । यथा : आचारहीनं न 
पुनन्ति वेदाः । निरीश ही असुर हँ । यथा : मानहि मातु पिता नहि देवा । साधुन्ह्‌ 
सन करवावहि सेवा । जिनके अस आचरण भवानी । ते जानहुः निसिचर सब प्रानी । 
निःशङ्क से भाव यह्‌ कि जिनको परलोक का डर नहीं । यथा : स्वारथ बस परलोक 
नसाही । मे रारण में रक्खे जाने के पात्र नहीं हे | 


तेड सुनि सरन सामुहे आए । सकृत प्रनाम किहं अपनाए ॥ 
देखि दोष कबहु न उर आने। सुनि गुन साधु समाज बलखाने ॥२॥ 


अथं : वे भी सुनकर जहां सामने आये ओर एकं बार प्रणाम किया तहां 
आपने अपना छया । देखकर भी दोष को हृदय में स्थान नहीं देते । गुणों को सुनकर 
भी साधुसमाज मे बखान करते हैं| 
व्याख्या : एसे क्रूर कटिर्‌ खल से सभी दुर भागते हे । पर सरकार की बात 
दूसरी है । आपके सामने यदि एेसा पुरूष भी आपके गुण गणो को सुनकर शरण में 
आवे तो एक बार प्रणाम करने से ही आप उसे अपना लेते है । पदिरी बात यह है 
क्रि आपके सुयश्च सुनने से ऽसे यह सङ्कुल्प हो कि मँ एसे के अनुक्ूर चलगा । इनके 
परतिकूर का परित्याग करूगा ओर उसे विदवास हो जाय किं सरकार निर्चय मेरी 
रक्ता करेगे मेँ इन्हीं को अपना रक्षक मानरुगा | मुञक्षसे तो सब बिगड़ गया भौर 
अपने को सरकार को समपंण करदं तो सरकार एक प्रणाम से प्रसन्न होकर उसे 
अपना बनां ठेते हैँ । वहः तदीय हो जाता हे । 
यथा : सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जनम कोटि अघ नासहि तरहीं । 
जौ नर होड चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोही । 
तजि मदमोह्‌ कपट छर्‌ नाना । करे सद्य तेहि साधु समाना । 
उसके एक प्रणाम से रामजी प्रसन्न हो जाते हँ । उस प्रणाम की बड़ो महिमा 
है । यहाँ : प्रनत पार सरवज्ञ सुजान का साफल्य दिखाया । 
उसके दोषों को कभी हूदय मे स्थान नहो देते । देखते हए भी नहीं देखते । 
यथा : जेहि अघ बघेड व्याध जिमि बालो । 
फिरि सुकंठ सोद कील्हि कुचारो ॥ 
सोद करतूति बिभीषन केरी। 
सपनेहुं सो न राम हियं दहेरी॥ 
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तेहि भरतहि भेटत सनमाने । 
राजसभां रघुबीर खाने ॥ 
जो तदोय हो चुका उससे चूक भी हो जाय तो वहु फिर परित्यक्त नहीं 
होता । एेसा सुन्दर सरकार का स्वभाव है । अब बड़ाई कहते है । 
को साहिब सेवकहि नेवाजी । आपु समाज साज सब साजी ॥ 
निज करतुति न ॒समुक्िअ सपने । सेवक सकुच सोच उर अपने ॥३॥ 
अथं : एेसा कौन स्वामी है जो सेवक पर कृपा करके अपने सब समाज ओर 
साज साज दे | अपनी करतूत. पर स्वप्न मे भी ध्यान न दे । यदि सेवक को सङ्कोच हो 
तो अपने मन में सोच हो । 
व्याख्या : सेवक कंसा भी हितचिन्तकर हो पर उसे कोई बराबरी का दर्जा 
नहीं देता । पर रामजी की यह्‌ बड़ाई है कि उसका स्वयं समाज साज देते है । 
यथा: बाकि चास व्याकु दिन राती। 
तन॒ बहु ज्रन चिता जर छाती ॥ 
सो सुग्रीव कोन्ह कपि राऊ। 
सति पारु रधुबोर सुभाऊ॥ 
प्रभु तरुतर कपि रपर ते किये भापु समान। 
तुलसी कहु न राम से साहिब सीर निधान ॥ 
सरकार का.स्वभाव बड़ा विस्मरणरीक है। स्वयंजो जो भलाई कियाहै 
उसे भूक जति हँ गौर सेवक को यदि सङ्कोच हो तो उन्हं मनम सोच होता है 
अर्थात्‌ सङ्कोच मिटाने का प्रयत्न करते हैँ । यथा < सकूुच बिहाय मागु नुप मोहौ । 
तथा : मन प्रसन्न करि सक्रुच तजि कह करॐं सोड्‌ आजु | 
सो गोसाईं नहि दूसरं को पी । भुजा उठाई कह्डं पन रोपी ॥ 
पसु नाचत युक पाठ प्रनीना । गुन गति नट पाठक आधीना ॥४॥ 
अथं : एसा माकिक दूसरा कोई नहीं है । मे भुजा उठाकर ओर प्रण करके 
कहता हुं । पयु नाचते हँ ओर तोता पाठ करने में प्रवीण होता है । परन्तु गुण मौर 
गति नट ओर पाठक के अधोन होता है । 
व्याख्या :`भरतजी कहते है कि माकिक तो बहुत है । पर एेसा माक्िक कोई 
है नहीं । भुजा उठाकर भ्रण रोपकर मेँ कहता हं : सारी समा में सबका साक्षी देने के 
किए भुजा उठाकर प्रण किया जाता है। यथा : निसिचर हीन करञं महि मुज 
उठाई पन कीन्ह । कि : स्वामि गोसाईहि सरिस गोसाई । 
सरकारने जो कहा : भयड न भुवन भरत सम भाई इत्यादि। उसपर 
-भरतजी कहते हैँ कि इसमें मेरी करतूत कुछ नहीं । पशु नाचता है । उसके नृत्य की 
-गति नट के आधीन होती है । उसकी लिक्षा के अनुसार वह्‌ नाचता है । तोता इक 
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पदृता है । वह कुछ नहीं समन्ता । जैसा सिखाया हुआ है वेसा कहता है । सो मेरे 
मे जो गुण दिखायी पडते हैँ वे सरकार की प्रेरणा से हें । यह्‌ अन्तर्यामित्व है । 


दो. यों सुधारि सनमानि जन, कयि साधु सिरमोर । 
को कृपालु बिनु पालि, बिरदावकि बरजोर ॥२९९॥ 


अथं : इस भाति अपने जन को सुधारकर ओर सम्मान देकर साधुओं का 
सिरमौर बना दिया । पाङ के त्रिना एेसी बाकी विरदावरी का कोन बल पू्ंक 
पालन कर सकता है । 

व्याख्या : मुञ्लमें गुण कहां । जो दिखायी पडते हँ वे सरकार के सिखाये हँ । 
यथा : बेद पुरान सूर्नाहि मन छाई । भाप कहि अनुजन्ह समुञ्ञाई । अथवा मेने तो 
दिठाई की । न पित्ता की आज्ञा मानीन सरकार की रिक्षा मानी । परन्तु सरकार 
ने बल्युवंक बिगड़ी हई बात को सुधार दिया । यथा : सुनहु कखन भक भरत 
सरीखा । बिधि प्रपंच मह्‌ सुना न दीखा । सम्मान दिया । यथा : उठे राम सुनिगप्रेम 
अधीरा । कहूं पट कहूं निषंग कहूं तीरा । साधु सिरमौर बनाया । यथा : भरतहि 
होइ न राजमद बिधि हरि हर पद पाद । कबहु किं काजो सीकृरन्हि छीर सिधु 
बिनसाई । यहाँ : प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी । पूज्य परम हित का साफल्य 
दिखलाया । 
सोक सनेह कि बार सुभां अयेउं लाइ रजायघु बाएं ॥ 
तबहु कृपाल दहिरि निज ओरा । सबहिं भांति भक मानेउ मोरा ॥१॥ 


अथं : शोक से स्नेह से या बा स्वभाव से आज्ञा को हटाकर े.यहां आया । 
फिर भी कृपालु ने अपनी गोर देखकर सभी भाति से मेरा मला ही माना । 

व्याख्या : भरतजी अपना दोष कहते है कि मे स्वयं निदचय नहीं कर सकता 
किम यहाँ क्यों भाया? शोकके कारण आया किं स्नेह के कारण आया किं बाल- 
स्वभाव से आया | यहाँ बार का अथं अज्ञानी है। अर्थात्‌ स्वभाव से मे अज्ञानी 
हं । उसी स्वभाव की प्रेरणा से भाया है । चाहे जैसे आया पर मज्ञा उल्कंघन 
करके ही आया । क्योंकि आज्ञा पारन मेँ विचार को स्थान नहीं है । यथा : मातु 
पिता गुरु प्रभु के बानी । बिनहि बिचार करिअ सुभजानी। शोक यथा: राम 
खन सिय बिनु पग पनही । करि मुनिबेष फिरहि बन बनही । एहि दुःख दाह दहै 
दिन छाती । भूख न बासर नींद न राती । 

स्नेह यथा : देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाई । 

बार सुभां यथा : आन उपाउ मोहि नहिं सज्ञा । 

सरकार कृपा ह । मपनी ओर देखते हँ । जन के दोष को नहीं देखते । जब 
मुञ्च से आज्ञा भद्खं का गपराघ नहीं हुभा था तब तो भला मानना ही था । यथा : 
तात बचन पूनि मातु हित भाइ भरत अस राउ। मो कह दरस तुम्हार प्रमु सब 
मम पुन्य प्रभाउ 1 आज्ञा भङ्खकरने पर भी भला ही माना। नहीं तो मे इस योग्य 
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थाकि मेरा मुख भी न देखते। यथा : राम.लुखन सिय सुनि मम नां । उठि 
जनि अनत जाहि तजि ठाॐं । सो मुञ्ञे दन दिया । 
देखें पायं सुमंग मूला । जानें स्वामी सहज अनुकूला ॥ 
बडे समाज विखोकेडं भाग । बड़ी चूक साहिब अनुराग्‌ ॥२॥ 

अथं : सुमङ्धलमूक चरणों का दशंन पाया । जाना कि स्वामी की स्वभाविक 
कृपा जनी है.। बड़े समाज में अपना भाग्य देखा कि मुकय से बड़ी चूक होने पर भी 
स्वामो अनुकूल हँ । 

व्याख्या : सरकार मेरा नाम सुनने पर भी -दूसरी जगह नहीं चरे गये । इन 
मङ्खरमूक चरणो का ददंन हुआ । तब मुन्ञे मालूम हुमा कि सरकार की स्वाभाविक 
अयुकूकता मे कोई भेद नहीं पड़ा । 

इतना ही नहीं । इतनी बड़ी चूक पर भी स्वामी का इतना अधिक अनुराग 
है । इससे मेँ अपने को बड़मागी मानता हूं । यह्‌ सभा बड़ों की है । जिसमें गुरु 
दवश्ुर माता सचिव तथा वृद्ध महाजन सभी एकत्रित हैँ । इसमे सरकारने पिता 
के वचन के गौरव से अधिक मेरे सङ्कोच को स्थान दिया। यथा: तासु बचन 
मेटत मन सोचू । तेहि ते अधिक तुम्हार संकोच : जोम करूं वही कर डालने पर 
तैयार हो गये गौर श्रीमुख से मेरे भाग्य की बडाई की । 
कृपा अनुग्रह अंगु अधघाई । कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई ॥ 
राखा मोर दुलार गोसाई । अपने सील सुभायं भलाई ॥३॥ 


अथं : हे गोसादं ! हे कृपानिधे ! अपने कृपा ओौर साङ्धं अनुग्रह जी खोल- 
कर `अधिकता के साथ क्िया। अपने शोक स्वभाव ओर भाई से मेरा 
दुलार रक्खा । 
व्याख्या : भरतजी कहते है करि मेरे अपराधो को केव क्षमा दही नहीं 
किया बल्कि उन अपराधो को ही सद्गुण का रूप दे दिया । दूषण भूषण हो गये । 
दुयंशा सुय हो गया । सम्मान मिला । मँ साधुओं का सिरमौर बन गया । मेरे किए 
पिता का वचन तक त्यागने को प्रस्तुत हो गये। अब कृपा ओौर अनुग्रह का 
कौन सा अङ्ग बचा जिसका प्रयोग मुञ्च पर जी खोरुकर ओर पूरी तरह से नहीं 
किया गया । . तदी 
मेरा दृकारं सदा से होता आया हँ । उसे रह्मा तीं सह सके। माके व्याज 
से उसमें बीज डालना चाहा । यथा : बिधि न सकेउ सहि मोर दुकारा । नीच बीच 
जननी भिस पारा । परन्तु सरकार ने अपने शीरू स्वभाव ओर भलाई से मेरा दुलार 
रख किया । ब्रह्मा का विगाडा भी नहीं बिगड़ । सरकार का. रीर स्वभाव गौर 
श ध । : तुलसी कहूं न राम ते साहिब सील निधान । 
स्वभाव यथा : जासु स्वभाव भरि मनुकूला ।. 
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भराई । यथा : राम निकाई रावरी है सबहीं को नीक । 


नाथ निपट मइ कीन्हिः ठिठाई । स्वामि समाज सकोच विहाई ॥ 
अविनय विनय जथारुचि बानी । छमिहि देउ अति आरति जानी ॥४॥ 


अथं : हे नाथ । मेने अत्यन्त ठिठाई की । जो स्वामी ओौर समाज के सङ्खोच 
को छोड़कर नरम ओर कड़ी मनमानी वाणी कही । हे राजन्‌ ! उसे मुञ्ञे अत्यन्त 
मात्तं जानकर क्षमा करे । 

व्याख्या : कहुऊं बदन मृदु बचन कठोरा से उपक्रम करके : अनिनय बिनय 
यथा रुचि बानी से उपसंहार कर रहे हैँ । यहा स्वामी ओौर. बड़ों का समाज 
उपस्थित है । एसे समाज में सङ्कोच ही उचित है | यदि बोले भी तो संयत भाषा में 
ही बोलना उचित है । भरतजी कहते है सो मं सङ्कोच छोड़कर इतना बोर गया 
ओर उसमें कठोर वाणी भी कही । यथा : फरइ कि कोदव बाकि सुसाी । मुकता 
प्रसव किं संबुक काटी इत्यादि । अतः क्षमा मागता हं | मे अत्यन्त आत्तं हं भौर 
आप सुस्वामी हैँ । यथा ; कटु किये गाढ़ परे सुनि समुश्च सुसांइ । 

दो. सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बडि खोरि । 

आथयु देदम देव अब, सबुड सुधारी मोरि॥३००॥ 

अथं : सुहृद सुजान ओर सुस्वामी से बहुत .कहना-भी बड़ा दोष हे । हं 
राजन्‌ ! अब आप माज्ञा दे ओर मेरा सब कुछ सुधार द । 

व्याख्या : सुहृद सुजान गौर सुसाहिब से अधिक न कहना चाहिए । क्योकि 
अधिक कहने का यह्‌ मथ होता है कि स्वामी सुहृद सुजान नहीं हं । भब मे विनती 
कर चुका ओर सरकार ने सादर सुना भी । मब आपं आज्ञा दे | आपके आज्ञा देने 
से ही सब सुधर जायगा । भाव यहं कि जिसकी आज्ञा चले वही राजा है। आपकी 
आज्ञा से मै कामः कख्गा तो राजा आप रहे .मे सेवक रहा। भेरा सेवधमं बना 
रह जायगा । सरकार नै भेरे दूषण को भूषण तो करिया । अब आज्ञा देकर मेरी 
बिगड़ी भी सुधार दं । यथा : बिगरी बनावै कृपानिधि की कृपा नई । 


प्रभु पद पदुम पराग दोहाई। सत्य सृत ल सीव सुहाई ॥ 
सो करि कखँ दिये अपने की । रुचि जागत सोतत सपनेकी ॥१॥ 


अथं : जो सत्य सुकृत ओर सुख की सुन्दर सीमा ह उस स्वामी के चरण 
कमल के रज की दोहाई देकर जागत सोवतं गौर सपने की खचि जो हृदय में 
कहता ह । = 
यो : सरकार सुन्दर सत्य की सीमा है । जगत्‌ मे . आपेक्षिक सत्य हे । 


णं रूपेण सत्य तो सरकार ही है । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । सत्यसंध हदब्रत रघुराई । 


कीं सीमा है । यथा : सुकृत सनेह अवधि रघुराई । सरकार आनल्द 
गना । यथां : जो आनन्द सिधु सुख रासी । इस भाति रामजी को सच्चि- 
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दानन्द दिनेश कष्टा । एसे महाप्रभु की शपथ लेकर अपनी रुचि कहते ह । जो जाग्रत 
अवस्था मे तो सदा बनी ही रहती है । स्वप्न भी जाग्रत के संस्कार के अनुरूप ही 
होता है । अतः स्वप्न में भी यही .रुचि संस्कार रूपसे रहती है । घोर निद्रा के 
समयमे भी वह बीज रूपसे रहती है। गुरुजी ने सरकारको मेरी रुचि रखने 
को कहा । सरकार भी उसके रखने के किए सब तरह से तैयार है । भतः मै उसे 
कहे देता हूं । 
सहज सनेह स्वामि सेवकाई । स्वारथ छल फर्‌ चारि बिहाई | 
अग्या सम न सुसाहिब सेवा। सो प्रसाद जन पावइ देवा ॥२॥ 
अथं : स्वामी की सेवा में स्नेह हो । चारों फर सम्बन्धी स्वाथं रूपी छल 
छोडकर हो । अच्छे स्वामी की सबसे बड़ी सेवा आज्ञा पालन है । वही प्रसाद आपका 
दास चाहता है | 
व्याख्या : सच्ची सेवा में स्वाथं ही छल है ओर जितने स्वाथंह वे अथं 
धमं काम ओौर मोक्ष के अन्तगंत है । अतः इनसे रहित स्वामी की सेवा में सहज 
स्नेह चाहता हं । कपट प्रीति या करत्रिम प्रीति नहीं चाहता । सेवा में भी सबसे बडी 
स्वामी की आज्ञा है । अतः अप क्पा करके आज्ञादें। उसीका मै पाकन क| 
आपकी आज्ञा से जो कुछ म करूंगा । वही सरकार की सेवा हो जायेगी । अतः अब 
मे यही प्रसाद चाहता हूं कि मक्षे आज्ञा हौ कि भरत ! तु यह्‌ कर । बस इतना ही मेरा 
अभीष्ट है । 
अस कहि प्रेम बिबस भए भारी । पुखक सरीर बिखोचन बारी ॥ 
प्रभु पद कम गहे अकुकाई । समड सनेहु न सो कहि जाई ॥२॥ 
अथं : एसा कहकर भारी प्रेम के वदा हुए । उनके शरीर में पुलक हो भया । 
अखं उनडना आयो । सरकार के चरण को व्याकुल होकर पकड किया । उस समय 
का वह्‌ स्नेह कहा नहीं जाता । 
व्याख्या : पिके स्नेह संभाला था। बदृत विन्ध्य जिमि घटज निवारा। 
परन्तु इस बात के निवेदन करने मे वह स्नेह नहीं संभल सकरा । फूट चला । अतः 
एकदम प्रेम के विवद हो गये । उन्हें सात्विक भाव हो गया । प्रेम में इनने रगे । 
आधार की भांति चरण को व्याकु होकर पकड़ लिया। भरतजी को सब दुःख 
स्वीकार है । पर सरकार असामज्ञस्य मे न रहें । 
कृपासिधु सनमानि सुबानी । बेठाये समीप गहि पानी ॥ 
भरत बिनय सुनि देखि सुभा । सिथिरु सनेह॒ सभा रघुराऊ ॥४॥ 


अथ : कृपासिन्धु ने सुन्दर वाणी से सम्मान करके हाथ पकड़कर बेठाया । 
आरतजी का विनय सुनकर गौर स्वभाव देखकर सारी सभा भौर स्वयं रामजी स्नेह 


से शिथिल हो गये। 
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व्याख्या : भरतजी चरणों पर गिरे थे । सरकारने उनका हाथ पकड़कर 
निकट वेठाया । सरकार कपासिन्धु है । भरतजी के आचरण से द्रवीभूत हो गये । 
उनका सत्कार सुन्दर वाणी से किया। समाने ओौर रामजी ने भरतजी का विनय 
सुना । जिसका तात्पयं यहु था किमेरा स्वामीसेवक भाव न बिगडे। भरतजी 
सब दुःख सहने को तैयार हैँ । पर सरकार की आज्ञा से । निगंक्िताथं यह्‌ कि आप 
माकिकं होना स्वीकार करिये । सब कुक आप की आज्ञा से हो । 


सुरगुरुजी ने पिरे ही कहा था : देखु देवपति भरत प्रभाऊ । सहज सनेह 
बिवस रघुराऊ। सो विनय सुनकर भौर स्वभाव देखकर सभा सहित रामजी स्नेह 
से रिथिर हो गये। 


छ. रघुराउ सिथिल सनेहु साधु समाज मुनि मिथिला धनी । 
मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी ॥ 
भरतहि प्रसंसत विबुध बरखत सुमन मानस मलिन से । 
तुरुसी बिक सब रोग सुति सकुचे निसागम नकन से ॥ 


अथं : रामजी साधु समाज मुनि मिथिलेदा सब स्नेह से रिथिर हो गये 
ओर मन दही मन भरतजी के भार्ईपन तथा भक्ति की महा महिमा की सराहना 
करने रगे । देवता रोग भरतजी की प्ररांसा करते हैँ गौर मलिन मन से पूरु बरसति 
ह । तुलक्षीदासजो कहते हैँ कि सव लोग सुनकर विकर हो गये ओर रात आने पर 
कमल की भाति सङ्कुचित हौ गये । 

व्याख्या : पिरे कह आये हँ : सिथिल सनेह्‌ सभा रघुराऊ । इसी पुरइन 
का कमक है : रधुराउ सिथिरु सनेह साधु समाज मुनि भिथिलाधनी । सभामेयेही 
खछोगथे। वे सबके सन स्नेहमें एसे रिथिरुूदहौ गये किं मुखसे वाक्य नहीं 
निकलता । भरतजौ के भाईपन की सराहना मन ही मन कर रहे है किं भरतजी 
सब दुःख सहने को तेयार है । पर रामजौ के चित्त पर सङ्कोच की छाया तक नहीं 
आने देते गौर भक्ति को महामहिमा की प्रशंसा करते हैँ कि जिसके प्रभाव से सारी 
सभा जिसमे एेसे एेसे धुरन्धर ज्ञानी भी हैँ स्नेह से शिथिल हो गयी । सभा की गति 
कहकर अन देवताओं का हार कहते है कि अपनो कायं सिद्धि भरतजी द्वारा होते 
देखकर फरो का वर्षा कर रहे है । पर.मलिन मन से करते है । क्योकि मन इनका 
दुद्ध नहीं है । रोगों को यह्‌ अवस्था हई किं यह्‌ दशा सुनकर वे मुर्चा गये । पहले 
उनका छटपटाना कहा था । यथा : सुनि सुधि सोच निकर सब लोगा | मनहु 
मीनगन नव जक जोगा । अब उनका मुरज्ञाना कहते हैँ कि निरागमन के कारण 
जसे कमर सङ्कुचित हो जाता है वेसे हो गये । 


सो. देखि दुलारी दीन, दृह समाज नर नारि सब । 


मघवा महा मीन, मुए मारि मंग चहत ॥३०१॥ 
भाग ₹९४३ 


ताता 
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अथं : दोनों समाज के सव नर नारियों को दीन दुःल्ली देखकर महामन 
इन्द्र मरे हुए को मारकर मङ्ख चाहते है । | 

व्याख्या : जो स्वयं दुःखसे दुःखीहोरहाहो उसे ओर दुःखदेनेके छ्िए 
तत्पर होना ही मरे हृए को मारना है । सभा का सब समाचार पाकर रोग बडे दुःखी 
इए । इन्द्र ने देखा कि इनका दुःखी होना भी सरकार के रूट चलने का कारण हो 
सकता है । अतः एसा उपाय होना चाहिए जिसमें लोगों की नुद्धि ही पलट जाय । 
ये रामजी के साथ वन में रहना चाहते है । सो उन्हें घर कौटना अच्छा लगने लगे | 
दीन दुखियों का मन स्वस्थ नहीं होता । उन पर माया शीघ्र काम करती है । अतः 
यही समय माया करने का है। देवता मानस मलिन हैं! देवराज इन्द्र महा- 
मलिन है| 
कपट कुचाक्ि सीव सुरराज । पर अकाज श्रिय आपन काजु || 
काक समान पाकरिषु रीती । छली मलीन कतहूँ न प्रतीती ॥१॥ 


अथं : देवराज तो कपट भौर कुचारुकी सीमादहं। इन्हें दूसरे का काम 
बिगडना भौर अपना काम बनाना त्रियहै। इन्द्रकी रीति कौवे के समानदहै। 
छली हँ । मलिन है । इन्हें कहीं भी विवास नहीं है । 

व्याख्या : इन्द्र को केवकं भपना काम श्रिय हो इतनी ही नात नहीं । दूसरे 
का काम बिगाडना भी उतना ही प्रियहै। देवता रोगों को केवर अपना काम 
श्रिय था । अपना काम हति ही फूलों की वर्षां करने लगे परन्तु इन्द्र से लोगों 
मे इतनी भक्ति का होना न देखा गया । उनके नेक खदट्ध्य को बिगाड़ने पर 
तुक गये । 
उनकी रीति कौवे की रीतिसीहै। जिस भांति कौ छी मलिन होता है 
उसे किसी का विवास नहीं हेता । उसी मति इन्द्रभी खटी हं । मलिन ह । दिव्य 
दारीर.प्राप्त करने पर भी इनके हृदय का मालिन्य दर नहीं हुभा । माया कर ही बैठे । 
इन्हें कहीं विदवास नहीं । स्पष्ट देख रहे है कि भरतजी रामजी की आज्ञानुसार 
ही चलना चाहते हँ गौर रामजी को पिता की आज्ञा शिरोधायं है । पर इन्द्र को इन 
पर भी विद्यास नहीं । कदाचित्‌ लोगों के अनुरोधसे ही रामजी लौट जायें इस 
सन्देह के कारण उन पर माया चकाना चाहते ह । भाव यह्‌ कि जहां विषय की 
लोलुपता है वहाँ कपट मौर कुचार रहेगा ही । इन्द्रपद विषय भोग की सीमा है | 
अतः वहां कट कुचा की पराकाष्ठा रहेगी ही । 
प्रथमः कमत करि कपटु संकेखा । सो उचाटु सबके सिर मेका ॥ 
सुरमाया सब रोग विमोहे । राम प्रेम अतिसय न बिरह ॥२॥ 

अथं : पहिले ही कूमन्त्रणा करके माया की रचना को धी । उसी उच्चाटन 
करो सके ऊपर डाल दिया । देवताओं की माया से सब रोग मोहित हो गये। 
रीमजी कै प्रेम से भत्यन्त विरह्‌कुल नहीं हए । 


क छ 
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व्याख्या : रचि प्रपच माया प्ररु भय भ्रम अरति उचाट । इस प्रकार जो 
माया पहर सब ने मिख्कर बनायी थो उसी का प्रयोग समय पाकर सबके ऊपर 
कर दिया । यहा उच्चाटन के अन्तगंत भय भ्रम ओर आत्ति को समञ्च लेना चाहिए । 
देवतागों ने उच्चाटन का प्रयोग किया । इससे रोगो को रामजी के विरह का जितना 
दुःख होना था उतना नहीं हुआ । कर मीजहि सिर धुनि पचिताहीं । जिमि बिनु पंख 
विहग अकुकारहीं । एेसी दशा नहीं इई । 


भय उचाट बसर मन धिर नाहीं । छन बन रुचि छनं सदन सोहाहीं ॥ 
दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी । सरित सिधु संगम जनु बारी ॥३॥ 


अथं : भय ओौर उचाट के वरा हो गये । मनमें स्थिरता नहीं रहं गयी । क्षण 
में वन में रहने को जो चाहने रगा । दूसरे क्षण मे धर की गोर मन दौडने गा । 
मन की द्विविध गति से प्रजा दुःखी हो गयी जैसे नदी ओर समुद्रके सद्खम मेश्वेषठ 
जक की दला हो जाती है। 

व्याख्या : उच्चाटनवाली माया सबके हृदय मे काम करने र्गी । ज्वारभाटा 
आने र्गा । कभी समुद्र के पानीका वेग नदी मं आ जाता है । इससे नदी मे बाढ़ 
आजाती है गौर कभी उसके हट जाने से स्वाभाविक अवस्थामें हो जाती दहै। 
इसी माति उनके हृदय में कभी रामजीका प्रेम अत्यन्त मधिक हो जातादहै ओर 
केभो घर को सुधि आनेसे कम हो जाता है| पर सवथा प्रेमाभाव नहीं होता । 

नदी की गति स्वाभाविक समुद्रकी ओर जानेकीदहै। पर समुद्रका सङ्खम. 
होने पर उस गति में बाधा भा पड़ती है। समुद्रकेक्षोकेके कारण नदीका जक 
कभी उलट पड़ता है ओर उसकी उकटी गति हो जाती है फिर ठीक हो जाता है । 
फिर उल्टा बह्ने रुगता है । यह्‌ क्रम सङ्खम पर चला ही करतादहै। जरु की 
एक गति नहीं होने पाती । यही दशा रोगों के चित्तनदी की हो गयी। मनं 
रामसिन्धु की ओर तो अनवरत जाता ही रहता है पर बार बार धरकी ओरभी 
लोटता है । 


दुचित कतहु परितोषु न हही । एक एक सन मरमु न कहीं ॥ 
रुखि हियं हंसि कह कृपानिधानू । सरिस स्वान मघवान जुवानू्‌ ॥४॥ 


भथं : मनकी द्विविध गति हो जाने से कहीं भी सन्तोष नहींहो रहा है। 
एक दूसरे से ममं नहीं कह्‌ रहे हँ । इस बात को रखकर कृपानिधान मन ही.मन 
हंसकर कह्ने लगे कि उवानं जवान ओर मघवान : इन्द्र एकसे ही हे । 

व्याख्या : न घर में मन ठहुरता है न वन मे लगता है 1 कहीं शात्ति नहीं 
पाता । मन के इस प्रकार के परिवतंन को कोई एक दुसरे पर प्रकाशित नहीं करता। 
सङ्कोच मालूम होता हँ क्रि कहीं : सुख समेत सम्बत दुई साता । पर सम होहि न 


जनिअहि जाता । इत्यादि भावना थी ओौर कहां दो ही दिनमे घरकी ओर मन 
दौडने लगा | 
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इस बातत को कृपा सिन्धु रामजी ने लखा । कृपा सिन्धु ह । यह्‌ देखकर भो 
अप्रसन्न नहीं होते । मन ही मन इन्द्र की करणी पर हुंसते हँ कि व्याकरण शास्त्र मे 
भी इवन्‌ युवन्‌ मघवन्‌ शब्दों की एक ही गति है । यथा : इवयुवमधोनामतद्धिते । 
व्यवहार में भी एेसा ही जान पड़ता है । विषय रोदुपता तीनों मे समान है । 
दो. भरतु जनक मुनिजन सचिव, साधु सचेत विहा । 
रागि देवमाया सबरह, तथा जोग जनु पाइ ।॥३०२॥ 
अथं : भरत, जनक, मुनिगण, मन्त्री गौर सावधान साधुभोंको छोडकर 
देववाओं को माया ओर सभीकोजोजेसाथा उसे वैसी ही र्गी | 
व्याख्या : सो उचाट सबके सिर मेका । इसक्ए सबको देवमाया लगी । 
किसी को कम किसी को भधिक । उनकी साधुता ओर सावधानता के तारतम्यानुसार 
र्गी । भरतजी, जनकजी, मुनिगण, मत्त्रिगण भौर स्वधान साघु पर देवमाया का 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा | भाव यह्‌ : राम भगति चितामनि सुन्दर। वसइ गरुड 
जाके उर अंतर । तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सकं कचु निज प्रभुताई । 
कृपा सिधु ठक्खि रोग दुखारे । निज सनेह सुरपति छर भारे ॥ 
सभा राउ गुरु महिसुर मंत्री । भरत भगति सब कं मति जंत्री ॥१॥ 
अथं : कृपा सिन्धु रामजी ने देखा कि छोग मेरे स्नेहं ओर इन्द्र की प्रक 
मायासे दुःखो हो रहे हं ओौर सभा, राजा, गुरुजी, ब्राह्मण ओर मन्त्रियों की बुद्धि 
को भरतजी की भक्ति ने जकड़ रखा है । 
व्याख्या : सरकारने देखा कि द्विविधे रहै हृएखोगद्भःखीहो रहेहै। 
इन्द्रकी माया उन्हं धरकी ओर खींचले जात) है) भेरा स्नेह भी छोड़ते नहीं 
ननता भौर इधर सभा, महाराज, जनक, वसिष्ठजी, ब्राह्यण भौर मन्त्री समाज भरत 
की भक्तिके वशीभूत हो रहा है । यथा : रघुराउ सिथिल सनेह साधु समाज मुनि 
भिथिलाधनी । कोई अपने कान्‌ में नहींहै। 
रामहि चितवत चित्र॒ छिल्ठे से। सकुचत बोकत बचन सिखे से ॥ 
भरत प्रीति नति विनय बड़ाई । सनत सुखद बरनत कठिनाई ॥२॥ 
अथं : रामजी को इस भांति देख रहे है मानो चित्र में ल्खिगये.हों ओर 
बोलते हए सङ्कुचित होते है ।_ मानो सिलायी इई बातें बोल रहे हँ । भरत की प्रीति 
नम्रता विनय ओर बड़ाई सुनने में तो सुख देनेवारी है पर उसका वणन कठिन है | 
व्याख्या : अतः जिन्हें इन्द्र की माया र्गीदहैवे भी ओर जिन्हें नहीं र्गी है 
वे भी एकटक रामजो की भोर देख रहे हँ कि देखे सरकार की क्या मजी होती है | 
सबको स्वयं कुछ कहने में सङ्कोच हौ रहा है जसे सिखी सिखायो बात कहने में 
सङ्कोच होता है जो बात मन से उठती है वह निना कहे नहीं रही जाती ओर 
सिखी सिखायी बात समय पड़ने पर भूक जाती है । 
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भरतजी कौ प्रोति यथा : असं कहि प्रेम बिबस भये भारी। 
भरतजी को नत्ति यथा : प्रभु पद पदुम गहे गकुलाई | 
भरततजी को विनय यथा: प्रभु पद पदुम पराग दोहाई। 
सत्य सुकृत सुख सीम सोहाई॥ 
सो करि कहौं हिये अपने की। 
रुचि जागत सोवत सपने की ॥ 
भरतजी को बड़ाई यथा : सहज सनेह स्वामि सेवकाडई | 
स्वारथ छक फल चारि बिहाई ॥ 
जासु बिलोकि भगति ख्वलेसू । प्रेम मगन मुनिगन मिथिकेसर ॥ 
महिमा तासु कहै किमि तुलसी । भगति सुभाय सुमति हियं हरसी ॥३॥ 
अथं : जिसके भक्ति के रुवलेरा को देखकर मुनिगण ओर मिथिलेश प्रेममें 
मग्न हो गये । उसको महिमा तुरुसी कंसे कहे । भक्ति के स्वभाव से सुमति तो उठो । 
व्याख्या : मरत सप्रेम पयोधि । भरत जी प्रेम के समुद्र है । समुद्र की तरङ्ख 
तट पर स्थित मनुष्यको सराबौर कर देती.है। पर भरत एसे समुद्र है कि इनकी 
भक्ति के वेश के ददान से मुनिगण ओौर स्वयं मिथिलेश जैसे ज्ञानी प्रेम-मे मगन 
हा जाते हं । उस भक्ति की महिमा तुलसी केसे कहु सकता है । परन्तु भक्ति का 
स्वभाव है कि उसके कारण सुमति उठती ह । सो हृदय मे सुमति उठी परन्तु : 


आपु छोटि महिमा बड़ जानी । कविकरुर कानि मानि सकूृचानी ॥ 
कहि न सकत गन रुचि अधिकाई । मति गति बार बचन की नाई ॥४॥ 


अथं : अपने को छोटी ओर महिमा को बड़ो जानकर कविकरूर की मर्यादा 
पर ध्यान देकर सङ्कुचित हो गयी । गृण कह नहीं सकती ओर रुचि अधिक है । 
सो बुद्धि की गति बच्चों के वचन जैसी हो गयो । 

व्याख्या : भक्ति के प्रभाव से सुमति तो उटी पर उसने देखा किमे छाटी 
हं ओर महिमा बड़ी है । मेरा वणन करने के किए प्रयत्न करना कविकरू की प्रतिष्ठा 
को विगाडना है । अतः गुणों का वणंन कर नहीं सकती ओर रुचि वणंन करने की 
बहुत है । अतः उसकी गति बारक के वचन सी हो गयी । बालक को बोलने की 
बडी रुचि है । पर उससे बोरते बनता नहीं । 


दो. भरत बिमरु जसु बिम बिधु, सुमति चकोर कूमारि । 
उदित बिमर जन हृदय नभ, एकटक रहौ निहारि ॥३०३॥ 


अथं : भरत का निमंङ यररूपी चन्द्रमा जो भक्त के हृदयरूपी आकार में 
उदय हुआ है उसे सुमतिरूपी चकोर की कन्या टकटकी लगाये देखती रह गयी । 

व्याख्या : नव॒बिधु बिमक तात जस तोरा । रघुबर किकर कुमुद चकोरा. ~ 
गुर अपमान दोष नहि दूषा । वही भरत का निम॑रु यश्च भक्त के निमंल हृदय रूपी 
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भाकाश में उदत हुमा । उसे सुमतिरूपी चकोर मारि एकटक देखती रह्‌ गयी । 
कुछ कहं न सकी । सुमति भक्ति के स्वभाव से अमी उत्पन्न हुई है । यथा : सगति 
सभाय सुमति हिय हरसी । इसक्एि चकोरी न कहकर ` चकोरकूमारि कटा । 
नोलने की कुशलता भी उसमें नहीं है । प्रेम भी नया है] अत्तः वर्णन में सव॑था 
असमथं हे | 
भरत सुभाउ न सुगम निगमहं । ङ्घु मति चापरूता कवि छमहू ॥ 
कहत सुनत सतिभाउ भरत को । सीय राम पद होइन रत को ॥१॥ 

अथं : भरत का स्वभाव वेद को भी सुगम नहीं है । हे कविलोग ! कघुमति 
की चपकरता आप रोग क्षमा करें । भरतके सत्य भाव को कहते सुनते हृए 
सीतारामजी के चरणों मे कौन रत नहीं होगा | 

व्याख्या : वरेगुण्यविषया वेदाः । वेद का विषय तंगुण्यहै भौर भरत का 
सुन्दर भाव तरगुण्य से परे है । परमहंसो को प्रिय हैँ । अतएव कहते हँ : न सुगम 
निगमहू । एसे महापुरुष के गुण वणन की रुचि की अधिकता यदि रुषघुमति तुलसीदास 
को हो तो उसका प्रयत्न चपलता ही है । अतः कवि लोगों से गोस्वामीजी क्षमा 
मांगते है| 

भन एसे प्रयत्न करने का कारण कहते हैँ कि भरतजी के सद्धाव कथन श्रवण 
से उस भाव का मज्जन पान हो जाता है। यथा : मज्जन पान पाप हर एका। 
कहत सनत एक हर अबिबेका । अतः भरत के सद्धाव मे मज्जन करने से उसे 
पान करने से श्रीसीताराम के चरणों मे प्रीति उत्पन्न होती है । अतः इस कथन का 
प्रयत्न भी महाफक देनेवाका है । 
सुमिरत भरतहि प्रेम राम को। जेहि न सुकुभ तेहि सरिस बामको ॥ 
देखि दयार दसा सबही की । राम सुजान जानि जन जी की ॥२॥ 


अथं : भरतजी को स्मरण करते हुए भी जिसे रामजीका प्रेम सुकरुमन 
हो । उसके एेसा वाम कौन है ? दयार रामजी ने सबकी दशा देखी । सरकार सुजान 
है | जन के जी की बात जानते है । 
व्याख्या : सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखे । आवत हदय सनेह बिसेखे । नाम 
स्मरणसे ही नामी में विशेष प्रेम हो जाताहै। भरतजौी का स्मरण करना ओर 
रामजी मेँ प्रेम होना एक बात है । यथा : तुम्ह॒ तउ भरत मोर मत एह । धरे देह 
जनु राम सनेह्‌ । अतः भरत के स्मरणसे ही रामप्रेमकी प्राप्षि होनी चाहिए । जिसे 
नहीं हुई उसके एेसा बुरा कोई नहीं । 
रामजी दयालु है । उन्होने सबकी दशा देखी कि सब दुःखी ह । तिस पर 
इन्द्र की माया का भी प्रमाव इन पर पड़ा है। सुजान हें । उनकी मनोगति भी देख 
रहे है कि बिचारे द्विविधा में पडे हं । साधु समाज ने मुनि मिथिलेश की दशा देखी 
कि स्नेह से दिथिक ह । भरत की दशा देखी किप्रेममे अकल दहो रहे हं । अतः 
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धरम धुरीन धीर नय नागर । सत्य सनेह सीर सुख सागर ॥ 
देसु कालु खि समडउ समाजू । नीति प्रीति पार्क रघुराज्‌ ॥३॥ 

अथं : धमं के धुरन्धर, धीर, नीति में चतुर, सत्यस्नेह ओर सुख के समुद्र 
नीति ओर प्रीति के पार्न करनेवाङे रघुराज, देशकाल, समाज भौर अवसर 
देखकर । 

व्याख्या : सरकार धमंधुरन्धर हैँ : धमं कभी छोड़गे नहीं । धीर हे : नहीं 
रौटेगे । नयनागर है : सभी विषमताओं का सामञ्चप्य बिठवेगे । सत्य के सागर हे : 
प्रतिज्ञा भद्ध कभी न करेगे | स्नेह के सागर: प्रम कामगं न कररेगे। शीकके 
सागर है दरू मङ्ख नहीं करेगे ओर सुख सागर है : सबक्रो सुख पहुचावेगे । देश 
कारु अवसर ओर समाज का ध्यान रखते हृए नीति प्रीति का पालन करते हुए 
लोले । 
नोले बचन बानि सरबसु से1 हित परिनाम सुनत ससिरसु से ॥ 
तात भरत तुम्ह धरम धुरीना। छोक बेद बिद प्रेम ॒प्रवीना ॥४॥ 


अथं : रामजी वाणी के सवंस्व जैसे वचन बोके । जो परिणाम में हित-ओौर 
सुनने में अमृत सा था। हे भैया भरत! तुम घमं धुरोण हो। रोक गौर वेदक 
जाननेवाले हो ओर प्रेम मे प्रवीण दहो। 
व्याख्या : विम बिबेक धरम नयसाली । भरत भारतो मंजु मराखी । भरत 
की वाणी एेसी थी । उसके उत्तर में रामजी कां वचन मानो वाणी का सवंस्व था । 
. क्योकि : हितं मनोहारि च दुरंभं वचः ओौर सरकार के वचन परिणाम मे हित भौर 
सुनने में अमृत से मनोहारी था। 
भरतजी ने कहा था : प्रभु पितु ब्रचन मोह बस पेली । येउ इहां समाज 
सकेखी । मैने सरकारी आज्ञा मङ्ख किया । मे अपराधी हूं । इस पर सरकार कहते 
है कि तुम धर्मधुरीण हो । जो तुमने किया वही धमं है । खोक भौर वेद के जाननेवाङे 
के क्िएएेसाही करना प्राप्तथा | एेसाही करने से प्रेम का निर्वाह होता है। तुम्हारे 
आचरण का कहीं जोड नहीं है । 


दो. करम बचनु मानस बिमरु, तुम्ह॒ समान तुम्ह्‌ तात । 
गुरु समाज क्घु बंधु गुन, कुसमय किमि कहि जात ॥३०४॥ 

अथं : हे तात्त ! कमं वचन ओौर मन को निमंल्तामे तुमतुमदही जेसेहो। 
बड़ों के समाज में छोटे भाई का गुण इस कुसमय मे केसे कहा जा सकता है । 

व्याख्या : सरकार कहते है कि तुमने जो कहा दै: मोहि समान म साहं 
दोहाई । सो ठोक है । सचमुच तुम्हारा जोड नहीं । परन्तु अवगुणो मे नहीं गुणों 
में । तुम्हारे एेसा : कमं बचन मानस बिमक । कहां खोजने से मिकेगा । यह समय 
तुम्हारे गुणों के कथन के अनुकूरु नहीं है । कथोकि उसका अथं दूसरा लग जायगा 
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मौर बड़ के समाज में छोटे भाई के गुणों का वणंन मो उचित नहीं है । तुम अपने 
को सापराघ मतत मानो । तुम्हारे गुणो पर भँ मुग्ध हू | 
जानहु तात तरनि कुर रीति । सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ 
समडउ समाजु काज गुरुजन कौ । उदासीन हित अनित सन की ॥१॥ 

अथं : हे तात ! सू्यंकुल की रीति जानते हो कि सत्यसन्ध होते हैँ गौर पिता 
को कीति पर प्रीति होती है। समय समाज बड़ों की क्ज्जा ओर उदासीन मित्र 
ओर शत्रु के मन को भी जानते हो । 

व्याख्या : सरकार कहते हँ कि हे तात ! तुम सू्यंकुल की रीति जानते हो: 
रधुकुख रीति सदा चकि जाई । प्रान जाहु बर बचनु न जाई | अज, दिलीप, रघु 
आदि जित्तने महाराज इस कुरु में हुए हँ सभी सत्यसन्ध हृए हैँ । समी पित की 
कीति के बढानेवाले हुए । अततः सत्य का अनादर नहीं होना चाहिए ओर पिताकी 
कीति न बिगडनी चाहिए । तुम समय को भी जान रहैहो कि कैसा कठिन समय 
उपस्थित है कि सब व्यवस्था ही ँवाडोकहो रहीदहै। समाज की भी दरा जान 
रहे हो किं सब मपने को अनाथ मान रहे हैँ । गुरुजन की ल्ज्जाको भी तुम जान 
रहे हो किये केसे सङ्कोच मे पडे कि सामञ्ञस्य बिठाना भी चाहते फिरभी 
स्वयं कुछ नहीं कह रहे है । हमीं दोनों भाइयों को आपस में निणंय करने के लिए कहू 
रहे हँ । राजाओं के कितने शत्रु मित्र होते हैँ । कितने उदासीन होते हैँ । उनका पता 
कगाना कठिन होता है । परन्तु तुम राजकाज से भली भाति परिचित हो। तुम 
सबको जानते हो । इतना ही नहीं उनके मन में क्या है यह भी तुम्हें अविदित 
नहीं है | 

तुमहि बिदित सबही कर॒ करमू । आपन मोर परम हित धरम्‌ ॥ 

मोहि सब भाति भरोस तुम्हारा । तदपि कहडं अवसर अनुसारा ॥२॥ 

अथं : तुम सबके कर्मो को भी जानते हो । अपने ओौर मेरे परमहित ओर धमं 
को भी जानते हो । मुञ्चे सब तरह से तुम्हारा भरोसा है । फिर भी अवसर के अनुसार 
कहता ह्‌ । 
व्याख्या : शत्रु मित्र ओर उदासीनो ने कब कब क्या क्याकियादहै। सोभी 
तुम जानते हो अर्थात्‌ राज्य के मर्मो के जानकार हो । मेरा परमहित कंसे होगा | 
मेरा धमं क्या है । तथा स्वयं तुम्हारा परमहित केसे होगा तथ।[ स्वयं तुम्हारा धमं 
क्या है । उसे भी जानते हो । भावाथ यह कि शासकोचित सभी बातें तुम मे मौजूद 
है । अत्तः मुञ्चे तुम्हारा भरोसा सब प्रकारसे है । फिर भी भमवसर एता प्राप्तहैकि 


मन्ञे मुख से कहना ही पड़ रहा हं । 
तात तात बिन बात हमारी । केवर गुरकुलं कपा संभारी॥ 
नतर प्रजा परिजन परिवारू । हमहि सहित सवर होत खुभारू ॥३॥ 
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अथं : हे तात ! पिताजी के विना हमारी बात को केवर कुलगुरु की कृपा ने 
संभार लिया । नही तो प्रजा नगरवासो कुटुम्बी सभी हमारे साथ बडे दुःख को 
प्राप्त होते । . 

व्याख्या : हम लोगों को बात तो विगड ही चुकी थी । चक्रवर्तीजी का .देहान्त 
हआ ओर वहां हम चारों भाद्यो मे से कोई नहीं । एेसे ही समय में शत्रुम की बन 
पडती है । सो कूखगुरु ने चक्रवर्तीजी के देहावसान के समाचार को नगर की सोमा 
के बाहर जाने नहीं दिया । महाराज के शव को तेकभरी नाव मे रक्वा । तुम्हें 
वुकाने के लिए दूत केकय देश में भेजा । मुञ्चे बुराने के किए यहा कोई नहीं आया । 
यदि कोई आता तो मृञ्ञे अपनी प्रतिज्ञा छोडकर पिता की क्रियां करने कै लिए 
योध्या जाना ही पड़ता । सम्भव था किमेउसवचोटको न सह सकता। तोओर 
भी अनथं होता । तुम्हे भी गुरुजी ने पिताजी के मरण ओर मेरे वनवास का समाचार 
नहीं भेजा । केवर इतना हो कहकाया कि गुरुजी ने बुाया है । ठीक समाचार 
मिलने से तुम्हारी वहाँ क्या द्या होती कौन कह सक्ता है । गुरुजी की उपस्थिति 
मे समाचार मिलने पर चोट हम रोगो को र्गी । उसे गुरुजी ने अपने विज्ञान के 
प्रकाश से संभाल लिया | इसी भाति माताओं को भो गुरुजीने संमाला। प्रजा 
परिवार का संरक्षण भी राजा के अमावमें गुरुजी ने ही किया । यदि गुरुजी ने यंह 
सब न किया होता तो हम लोग सभी प्रजा परिवार के सहित नष्ट ष्ट हो जाते । 


जौ बिनु अवसर अथव दिनेसु । जग केहि कह न होड कलेस ॥ 
तस उतषातु तात बिधि कीन्हा । मुनि मिधिलेस राखि सनबु रीन्हा ॥४॥ 


अथं : यदि बेसमय ही सूयं अस्त हो जायं तो कहो संसारमे किसे कष्टन 
होगा । एेसा उत्पात हे तात ! ब्रह्मदेव ने किया । पर मुनिजी तथा मिथिलाधिपति ने 
सबको बंचा क्या । 

व्याख्या : रामजी भी विधिको ही उत्पात का कारण बत्तलछा रहे है| यह 
उत्पात इतना प्रबरु था कि जेसे बेसमय सूयं का अस्त होना। बेसमयमें सूयं का 
अस्त होना विधि के किये ही हो सकता हे । दूसरे को एेसा सामथ्यं ही नहीं है । एेसा 
होने पर संसार मै उथल पुथरू मच जाना स्वाभाविक है । समय पर अस्त होना तो 
स्वाभाविक नियमही है। चक्रवर्तीजी का प्रियविरह मे शरोरत्याग अनवसर का 
सूर्यास्त था । उस समय सब संभालना गुरुजी का ही काम था । गुरुजी जिस माति 
सदा से विधिगति को रोक्ते आयेदहं वसेही इसबारभी रोका। महाराज के 
देहावसान का पता रुगने के बाद जनकजी ने भी रक्षा का प्रयत्न किया 1 स्वयं रक्षा 
के लिए सन्नद्ध होकर दूतो के द्वारा समाचार लेते रहे । इसलिए जनकजी कामी 
नाम पीछे से रक्षा के कायं में जोड़ दिया । 


दो. राज काज सब छाज पति, धरम धरनि धन धाम । 
गुरं प्रभाव पाजिहि सबहि, भर होइहि परिनाम ॥३०५॥ 


६८२ राम्धरितमानख 


अथं : सन राजकायं, कज्जा, प्रतिष्ठा, धमं, धरणी, धन ओर धाम का पारन 
गुरुजी की कृपा करेगी मौर परिणाम अच्छा होगा । 

व्याख्या : मोहि राज हरि दे हौ जवहीं । रसा रसातरू जाइहि वहीं । आदि 
बाते जो तुम्हारे मनमें भरी हैँ : उन्हें छोड़ो ! राजकायं लज्जा प्रतिष्ठा धमं घरणी 
आदि का पान गुरु के प्रसाद से होता रहेगा । मुञ्चे या तुम्हें तो निमित्त मात्र होना 
है । भावाथं यह्‌ कि गुरुजो की याज्ञा मानते हए चरे चलना सात्र हम लोगों का 
काम है। परिणाम को चिन्ता कदापि नहीं करनी चाहिए । गुर की आज्ञा पालन 
रूप मे जो कुछ होगा उसका परिणाम बुरा हो नहीं सकता । 
सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुर प्रसाद रखवारा॥ 
मातु पिता गुर स्वामि निदेसू । सक धरम धरनीधर सेसू ॥१॥ 

अथं : समाज के सहित तुम्हारा ओर हमारा रक्षक घर भौर वन मेँ गुरुजी 
को कृपा है । माता पिता गुरु ओर स्वामी की आज्ञा सम्पूणं घमंरूपी घरणी के किए 


दोष रूप है । 
व्याख्या : भाव यह्‌ कि : राज काज सब लाजपत्ति धरम धरनि धन धाम का 
रक्षक तो गुरुजी का प्रभाव है भौर हमारा तुम्हारा रक्षकं उनका प्रसाद है| प्रभाव 
प्रभुता को कहते हँ भौर प्रसाद कृपा को कहते हैँ । गुरुजो बैठे रहैगे : उनके प्रभाव 
से राजकायं आदि ठीक चलता रहेगा ओौर उनकी कृपा से मेरी रक्षा वन में होती 
रहेगी गौर घर मे तुम्हारी रक्षा होती रहेगी । 
क्योकि माता पिता गुरु ओर स्वामोको आज्ञापर ही सतर धमं उसी भाति 
दिके हृए हँ जैसे पृथ्वी शेषजी पर टिकी हैः। सम्पुणं धर्मो के संभालने की शक्ति 
केवल माता पितता गुरु ओर स्वामीकी आज्ञापालनमेंदहै दूसरे मे नहीं । सम्पूणं 
धमं का विचार करके पृथक्‌ पुथक्‌ पालन मे कौन समथं है ? साता पिता आदिकी 
आज्ञा पालन से ही सब धर्मां का पालन आपसे आप दहो जाता है। 
सो तुम करहु करावहु मोह । तात तरनि कुरु पालक होहु ॥ 
साधक एक सकल सिधि देनी । कीरति ` सुगति भूतिमय बेनी ॥२॥ 
अथं :उसेतुम भी करो ओौर मुक्षसे भी कराओ। हे तात सूयंकूक के 
पारक बनो । साधक के लिए यह सब सिद्धियों को देनेवाखो कीति सुगति ओर 
मूत्तिमय त्रिवेणी एक ही हे । 
व्याख्या : भाव यह कि यदि तुम मुञ्से पताके वचनका पालन न 
कराभओगेतोर्मे न करसकूगा। मे तोकह चुका हूं: मन भ्रसन्न करि सकूुच तजि 
कहु करी सोद आजु । अतः पिता की आज्ञा का पालन तुम भी करो गौर मुञ्च से 
भी कराम । इस मति सूयंकुर की रक्षा करो । नहीं तो भरयंकुर की : सत्यसन्ध पितु 


#ीतीवादी रीति मिट जायगी । । 
ए न के धुणं करनेवाखी त्रिवेणी मे जिस भति गङ्गा यमुना ओौर 
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सरस्वती का सद्म है उसी भाति पिता की आज्ञापालनरूपी त्रिवेणी मे कीत्ति 


सुगति ओर भूति तीनों का सङद्धमदहै गौर यह साधना सकर सिद्धियों को 
देनेवाखी है । 


सो विचारि सहि संकटु भारी । करहु प्रजा परिवारं सुखारी ॥ 
वाटी विपति सबहि मोहि भाई । तुमहिं अवधि भरि बड़ कठिनाई ॥३॥ 


अथं : यह्‌ विचारकर भारी सद्कुट सहकर तुम प्रजा मौर परिवार को सुखी 
करो } हे भाई ! मुज्ञ पर विपत्ति आयो । उसे सबने वाट रखी । फिर तुम्हे तो चौदह 
वषं कौ अवधि तक बहुत कष्ट है । 

व्याख्या : एेसा विचार करके हमारे वन जाने के सङ्कट को सहो । में जानता 
हं कि मेरे वन जानेको तुम पिताके मरणसे भी बड़ा सङ्कट मानते हो : इसक्िए 
संकट कहते हँ । उसे तुम सहो ओर प्रजा परिवार को सुखी करो । तुम्हारे किए 
राज्य सङ्कट है । फिर भी प्रजा परिवारके सुख के छिए इस सङ्कट को सहो । 

विपत्ति वंटानेवाखा वही है जो उस विपत्ति मे दुःखी हो ओर स्वयं साथमे 
दुःख भोगे । यथा : विपति बंटावनिहार बंधु बिनु करौ मरोसोकाको। सोमेरी 
विपत्ति को सबने बाट च्या | यथा : राम दरस हित नेम त्रत कगे करन नर नारि । 
मनहु कोक कोकी कमक दीन विहीन तमारि । सो मँ तुम्हें विपत्ति टन को कहता 
हूं राज करने के किए नहीं कहता । 
जानि तुम्हहि मृदु कहडं कठोरा । कुसमय तात न अनुचित्त मोरा ॥ 
होहि कुठायं सुबधु सहायं । ओडिअहि हाथ असनिहु के घाये ॥४॥ 

अथं : तुम्हं कोम जानकर भी में कठोर कह रहा हूं । यह समय ही एेसा 
कठिन है 1 मेरा अनुचित नहीं है । एेसे बुरे समय पर अच्छे भाई ही सहायक होते है, 
वज्र की चोटकोभीहाथसेही रोका जातादहै। 

व्याख्या : तुम्हारे एेसे कोमर स्वभाव के पुरुष से यह कहना कि तुम भारी 
सङ्कट सह जाओ कठोरता है । पर समय ही एेसा उपस्थित है कि मे काचार होकर 
कह रहा हूं । इसक्िए मेरा कहना भी अनुचित नहीं है । वज्र की चोट ऊपर आयी 
तो सिवा हाथ के भौर कौन आडे अवेगा। यही भारी विपत्ति ऊपर आयी तो 
सिवा भाईके ओर किसे आगे करें। राज्य विपत्तिहै: इसे तुम जानतेहो। मेँ 
जानता हूं । संसार नहीं जानता । उसे चौदह वषं संभाल दो । उसके बाद मँ आकर 
संभाल लंगा । राज्ये गृध्नन्त्यविद्वंसो ममत्वाहूतचेतसः। अहंमानमहामानमदमत्ता 
न मादृशाः । मूढ रोग जिनके चित्त को अहन्ता ममता ने ग्रस च्या दहै राज्य 
चाहते है । मेरे एसे लोग नहीं चाहते । वि. ७.१.७। 


दो. सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होड । 
तुरुसी प्रीति किं रीति सुनि, सुकबि सराहंहि सोई ॥२३०६॥ 
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अथं : सेवक तो हाथ पैरमौर आंख सा होताहै मौर माक्कि मुखकी 
भाति होता है । तुरुसीदास कहते हैँ कि इस तरह की प्रीति की रोति सुनकर सुकवि 
उसको बड़ाई करते है | 

व्याख्या : परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ । सेवक ओौर स्वामी दोनों 
राज्य मे परस्परोपकारक हैँ । माव यह है कि तुम प्रसाद चाहते हो| यथाःसो 
प्रसाद जन पाव देवा । सो यही नियम है कि कर पद नयन सेवक है | खाद्य लाकर 
मुख को अपंण करते हँ ओर फिर उसीके रसको प्रसादरूपसे ग्रहण करते है। 
इस माति सरकार ने भरत के राज्य अपंण को स्वीकार किया ओर पुनः प्रसाद रूप 
से भरत को सुपुदं करते है । यही प्रोतिकी रीत्तिहै ओर इसी की सुकवि प्रशंसा 
करते हं । निगंलिताथं यह्‌ कि मुञ्ञे राज्य स्वीकारदहै। अब तुम उसके सेवक की 
माति चलाओ । 
सभा सकर सुनि रघुबर बानी । प्रेम पयोधि अमिञअ जनु सानी ॥ 
सिथिर समाजु सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी ॥१॥ 


सथं : सारीसभाने रामजीकी वाणी सुनी। जो प्रेम के समुद्रके समान 
अमृत से सनी थी। सारा समाज स्नेह को समाधिम शिथिल दहो गया। यह्‌ दशा 
देखकर सरस्वती मौन हो गयी । 
व्याख्या : रामजी को वाणी में से प्रेम का समुद्र उमड़ पडता था | उसका 
जर्‌ क्वण समुद्र के जक की मातिखारानथा। अमृत के समान मीठाथा| जसे 
परिचित समुद्र का जरु क्वण. से सना होता है उसी भाति प्रेम समुद्र मानोः अमृतः 
से सना हमा था । | 
सभी सभासद्‌ भरतजी के वचन से स्नेह मे शिथिक हो रहै थे | रामजी की 
वाणी सुनते ही उनको प्रेम समाधि ल्ग गयी । गोर्न संहिता के मत से प्रेम समाधि 
मी समाधि का एक मेद है। सो सव के सब प्रेम समाधिमे मग्न हो गये। उन लोगों 
की यह्‌ दश्शा देखकर समाधि भद्ध के मयसे सरस्वती भो चुप दहो गयीं । नहींतो 
स्वभावतः वै तो मुखर हैँ । यथा : गिरा मुखर तन अधं भवानी । भाव यह्‌ कि सब 
चुप है । किसी के मुख से बात नहीं निकलती । सन्नाटा छा गया । 
भरतहि भयउ परम संतोष्‌ । सनमुख स्वामि बिमूख दुखु दोषु ॥ 
मूखु प्रसन्न मन मिटा विषाद । मा जनु गूगेहि गिरा प्रसाद ॥२॥ 
अर्थं : भरतजी को परम सन्तोष हा किं स्वामी अनुकूल हँ ओर दोष दुःख 
हट गया । मरततजी का मुखमण्डल प्रसन्न हौ गया । मन से विषाद मिट गया । जैसे 


गूगे पर सरस्वती की कृपा हो गयी हो । 
व्याख्या : सन्तोष तो सभा मात्र को हुभा । पर भरतजी को ` परम सन्तोष 


[रण कहते हैँ कि स्वामी हमारे अनुकर ह भौर दोष तथा उसका कायं 
(५ र नौ सरकार ने राज्य स्वीकार कर किया । कर पद नयन की भांति 
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काम करने के लिए आज्ञा हुई । अव मेरा शासन करना भी राज करना नहीं हं । 
विपत्ति बटाना है । रामजो की सेवा करना हे । 

भरतजी का विषण्ण मुख प्रसन्न हो गया । ग्रामवासियों तक ने कहा था : मुख 
प्रसन्न नहि मानस खेदा । मानस खेद भी दूर हो गया | जनकजी से कहा था : मौन 
मलिन मै बोलव वाउर । सो मानो गूँगे पर सरस्वती की कृपा हौ गयी । वह्‌ बोलने 
भी रगा गौर उसे सव शास्त्र भी फुरने र्गा 1 एेसी प्रसन्नता भरतजी को हई । 


कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी। बोले पानि परकर जोरी॥ 
नाथ भयेड सुखु साथ गए्‌ कौ। कहें काहु जग जनमु भए को ॥३॥ 


अथं : फिरप्रेम के साथ प्रणाम किया ओौर करकमरू जोड़कर बोरे । हे 
नाथ ! साथ जाने का सुख मुञ्ञे मिरु गया । संसार में जन्म खेने का खाभ मिल 
गया | 

व्याख्या : सप्रेम : से मनसा । बो : से वाचा ओर : पानि पंकरुह्‌ जोरी : से 
कमणा प्रेम कहा । अव यह्‌ प्रणाम कृतकृत्य होने का है अथवा पुनः कुछ कहना 
चाहते है । अतः प्रणाम करते हैँ । हाथ जोड़कर बोख्ने का माव यह कि दसो नहं 
जोड़कर मँ सेवा के किए प्रस्तुत हूं । 

भरतजी कहते है कि मुञ्ञे बड़ो अभिकाषाथी क्रिमे लक्ष्मण कौ. माति साथ 
वन में जाता गौर सेवा करता। इसक्िए मैने कहा था : नतर फेरिजहि बंधु दोउ 
नाथ चरौ मै साथ । क्योकि सरकार कौ सेवा में ही जीवन जन्म कालाभदहै। यथा: 
जीवन खाहु कखन भरू पावा । सब तजि रामचरन चित्त खावा । सो छाम मृज्ञे मिर 
गया । सरकार के साथ वन में जानेसे सेवा करनेसे जो सुख मिक्ता वही सुख 
मुक्ते अयोध्या में रहकर सरकारी सेवा करने से मिकेगा । भावाथं यह्‌ कि भरतनरी 
ने रामजी का वनवास ओर अपना अवघवास स्वीकार कर क्या । 


अब कृपा जस -आयसु होई । करउं सीस धरि सादर सोई ॥ 
सो अवलंब दे मोहि देई। अवधि पार पावऊं जेहि सेई ॥४।॥ 


अथं : हे कृपालु ! अब आपकी जेसी आज्ञा हौ वही सिर धरकर आदर के 
साथ करूं । आप मुञ्चे वह अवकरूभ्ब दीजिये । जिसकी सेवा करके अवधि का पार 
पा जाऊ । 

व्याख्या : बात सब ठीक हो गयी । फिर भी भरतजी स्पष्ट आज्ञा के किए 
विनय करते है । भाव यह : प्रमु पितु बचन मोह बस पेखी । आयेउं इहां समाज 
सकेो । सो बात भब नहीं होगी । अब जो आज्ञा होगो उसे शिरोधायं करके आदर 
के साथ पालन करूगा । 

चरण की सेवा साक्षात्‌ रूप से नहीं कर सकता तो एसा आधार तो मिना 
चाहिए । जिसे चरणों का प्रतीकं मानकर सेवा. करता हुभा अवधि का पार पा 
सकृ | बिना अवलम्ब चौदह्‌ वषं कटे नहीं कटेगा । 
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दो. देव देव अभिषेक हित, गुर अनुसासनु पाई, 
आनेउं सब तीरथ सलिल, तेहि कहं काह रजाई ॥२०७॥ 
अथं : हे राजन ! आपके अभिषेक के किए सब तीर्थो का जरु गुरुजी की 
आज्ञा पाकर राया हूं । उसके लिए क्या आज्ञा होती ह | 
व्याख्या : अभिषेक मे सब तीर्थो के जरु की आवदकता एडत्ती है। सो 
गुरुजी को आज्ञानुसार चक्रवर्तीजी ने मेंगवाया था । यथा : आनहु सकर सुतीरथं 
पानी । उस जक को गुरुजी की आज्ञा से ही साथ काया हूँ । अन्य सामग्री तो टका 
हँ । पर जक तो चौदह वषं नहीं रह सकता । सब तीर्थो का जल होने से अदधत वस्तु 
हो गयी । आपके हीः. असिषेक के किए प्रस्तुत किया गया है । अतः अव आप जैसी 
आज्ञा दे वेसा किया जाय । 
एकु मनोरथु बेड मन माहीं । सभय सकोच जात कहि नाहीं | 
कहहु तात प्रभु आयेचु पाई । बोके बानि सनेह युहाई ॥१॥ 
भथं : एक बड़ी कछालसा मन में है । परन्तु भय ओर सङ्कोच के कारण कटते 
नहीं ` बनता । प्रमु की आज्ञा हुई कि हे भाई] कहौ । तब सुन्दर स्नेहमय 
वाणी बोले | 
व्याख्या : पिरे कह चुके हँ : राम सेर सोभा निरखि भरत हदय अति 
परेम । सो अति प्रेम होने से उसके देखने की बड़ी लालसा है । सब रोगों ने घूम 
घूमकर देखा । यथा : विहूराह्‌ वन चहं ओर प्रति दिन प्रमुदित खोग सब । जक ज्यौं 
दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम । परन्तु भरतजी सोच मे ही पड़े रहे : निसि न नींद 
नहि भूख दिन भरत विकर सुठि सोच । नीच कोच विच मगन जस मीनहि 
सलिल सकोच । इन्टोने घूमकर नहीं देखा । अब सोच के दूर होने पर वह्‌ जाकसा 
जाग पड़ी । भतः कहते हँ कि मन में बड़ो लालसा है । 
बड़ों के सामने सैर सपाटा की लालसा प्रकट करने में सङ्कोच होना 
स्वाभाविक है । यथा : कखन हदय छालसा बिसेखी । जाई जनकपुर आाइअ देखी । 
प्रभु मय बहुरि मुनिहि सकरुचाहीं । प्रगट न कहि मनहिं मुसुकाहीं । यहां उसी माति 
भरतजी को भी कहने मे भय ओर सङ्कोच होता है । परन्तु खाकसा के अधिक होने 
से कहना ही पडा । 
चित्रकूट सुचि थरु तीरथ बन । खग मृग सर सरि निन्चंर गिरिगन ॥ 
प्रभु पद अंकित अवनि बिसेखी । भयस होड त आवञं देखी ॥२॥ 
अथं : यदि भाज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थक, तीथं, वन, पक्षी, मृग, 
नदी तालाब क्षरने, पर्व॑त ओर विरोष करके सरकार के चरण चिह्व से अङ्कति भूमि 


आॐ | + 
१ व्याख्या : चित्रकूट में प्रवेश करते समय भरतजौ ने वहां की शोमा देखी 
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तो उसवन के भलो भांति देखने कौ लालसा उसी समय हुई । परन्तु वहु समय 
पयंटन के लिए उपयुक्त नहीं था । उषी काल्सा को ही भ्रकट करते हुए उस दृश्य का 
वणन करते हुए कवि ने कहा : भरत दीख बन सेरु समाज्‌ । मुदित छुचित जनु 
पाई सुनाज्‌" ` "राम वास बन संपति भ्राजा सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा" * बन परदेस 
मुनि वास घनेरे' ` "विपुर बिचित्र विहंग मृग नाना । प्रजा समाज न जाइ बखानाः ˆ ˆ 
सरना क्षरहि मत्त गज गाजहि इत्यादि । उ पर भी वह भूमि प्रभुपद अंकित होने 
से बड़ी सौमाग्यवतो हो गयी है । यथा : हरर्वाहि निरखि राम पद अंका। जनु भेदी 
संपति अति रका । अतः इन वस्तुओं के देखने की आज्ञा चाहते है । 


अवसि अत्रि आयसु सिर धरु । तात बिगत भय कानन चरहू॥ 
मुनि प्रसाद बनु मंगर दाता । पावन परम सुहावन भ्राता ॥३॥ 


सथं : हे तात ! अवय अत्रिजी की आज्ञा को रिरोधायं करो । हे भाई। 
निभंय होकर वन में विचरो । मुनिजी को कृपा से यह्‌ वन मङ्खलदाता पावन ओर 
परम सुहावना है । 

व्याख्या : यहाँ के मुख्य ऋषि अच्रिजी हँ । यथा.: अत्रि आदि मुनिवर जह 
बसही । करहि जोग जप तप तन क्सही। सो जो विधि से बतकावें उसी 
विधि ओरक्रमसे यात्रा करो। फिर वन के विचरनेमें कोई भय नहीं है। किसी 
तपस्वी या मुनि को उद्वेग न होगा। इस वन मे जो पवित्रता, रोभा ओर 
माद्कल्य जो देख रहे हो वह मुनिजी के प्रसाद से है। यहां की प्रधान नदी मन्दा- 
किनी भी उन्हीं की धमंपत्नी भगवती अनुसूया की लायो हुई है । 


रिषिनायकु जह आयसु देही । राखेहु तीरथ जलु थक तेही ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत सखु पावा । मुनि पद कमर मुदित सिरुनावा ॥४॥ 


अथं : ऋषियों के राजा अत्रिजी की जहां के लिए आज्ञाहो वहां तीथं के 
जक को रखना । प्रमु का वचन सुनकर भरतजी को सुख हुआ ओरं प्रसन्न होकर 
मुनिजी के चरणों मे सिर नवाया | 

व्याख्या : भरतजी ने पहिले पूछा था : भआनेडं सब तीरथ सिरु तेहि 
कहूं कहा रजाईइ । उसके उत्तर मे रामजी कहते हैँ कि यहां अत्रिजी का शासन है । 
उन्हीं से पूरो कि जल कहां रक्वा जाय । जर्हां बतलावें वहीं रख देना । रख देना 
कहने का भाव यह हैकि वेही जानते हैकि कहांरख देने से वह्‌ जक सदा 
बना रहेगा । 

काक्सा पूति के अनुकूल आज्ञा पाने से भरतजी को सुख हु । मुनिजी भी 
उस सभा में भासीन थे गौर सब सुन रहे थे । भरतजी ने जाकर उनके चरणों में 
प्रसन्न होकर प्रणाम किया । भाव यह्‌ किं अब जेसी आज्ञा आपकी हो वैसा क । 


सरकार जो करु करते ह ऋषियों को आज्ञा लेकर करते है । वैसी ही आज्ञा भी 
भरतजी को दी । 
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दो. भरत राम संनाद सुनि, सकर सुमंगलं मूल । 
सुर स्वारथी सराहि कुक, बरषत॒ सुरतरु पू ॥३०८॥ 


अथं : भरत्त ओर रामजी के सकल सुमङ्खकरु मूर सम्वाद को सुनकर स्वार्थी 
देवता रोग कु की प्रशंसा करते हुए हषित होकर कल्पवृक्न के फुर वरसाने कये । 

व्याख्या ‡ भरतजी ओर रामजी का सम्वाद सभी मङलं का मर है: कीरति 
सुगति भूति मय बेनी । इसी मे सारे संसारके समद्र का नीज निहित है। 
इसलिए इसे सुमङ्गर मूक कहते हैँ । इसे सुनकर देवता रोग हरित होकर कल्पवृक्ष 
के फूल बरसाने लगे । पदि फू बरसे थे । उस समय मलिन मनसे बरसे थे | 
अन हरषित होकर वर्षाकर रहे है। क्योकि निश्चय हो गया किं रामजी अयोध्या 
न खौटेगे ओर सूयंकुख की प्रशंसा करते है । स्तुति करते ह कि इस कुमे सभी 
धमात्मा हे । स्वार्थी केव्‌ अपना स्वां देखते है । संसार का भला बुरा नहीं 
देखते । देवता रोग अपना काम बिगडते देखकर जिन रघुवंशियों पर : रचि प्रपंच 
माया प्रन भय श्रम अरति उचाट फेंका था इस समय अपना काम बनते देखकर 


उन्हीं पर कल्पवृक्ष का फर बरसा रहे है । 
धन्य भरत जय राम गोसाईं । कहत देव हरषत बरिआई || 
मुनि मिथिकेस सर्भां सब काहु । भरत बचन सुनि भयेउ उछछाहू ॥१॥ 


अथं : भरत धन्य हैँ | राम गोसाईं का उत्कषं है | एेसा देवता कहते हँ ओर 
जबरदस्ती प्रसन्न होते हँ । मुनिजी को मिथिलेश को ओर सभी सभासद्‌ को भरत 
के वचन को सुनकर उत्साह हुआ । 
व्याख्या : देवता रोग कते हँ कि भरत पुण्यात्मा हैँ । अपने कष्ट का स्या 
न किया। संसारके मङ्ख पर रध्यान-दिया । इसलिए चन्य हैँ । सुकृती पुण्यवान्‌ 
घन्यः । ओर स्वामी रामजी का उत्कषंहै कि नसा हम लोगोंको भरोसादियाथा 
वैसा ही किया । सबका मन भी रख दिया । धमं सम्बन्धी असामञ्स्य भी मिटा 
दिया । इसलिए उनकी जय जयकार है । देवताभों का कायं अग्रसर हुआ । इसलिए 
प्रसन्नता प्रकाशा करते ह । परन्तु उन्हे सच्ची प्रसन्नता नहीं हई । उनकी प्रसन्नता 
पुरी तो तब होती जब उनकी माया दारा कायं होत्ता। सो उनकी माया द्वारा 
तो कोई कायं हमा नहीं । वह तो रामजी, भरतजी, जनकजी, तथा सावधान 
साधुभों पर कामहीन कर सकी । जो कुछ हुआ सो रामजो की ओर भरतजी की 
सज्जनता के कारण हआ । क्रिसी तरह कायंत्तो हो गया । इसकिए मन में व्यथं 
माया कै प्रयोग करने की ज्जा भी है । अतः प्रसन्नता सच्ची नहीं है । 
सबको भरत का स्नेह देखकर भय था कि यदि रामजी नरौटेतो इनकी 
क्या दशा होगी । पर जब उनका वचन सुना : नाथ भयउ सुख साथ गए को । 
लहैं लाह जग जनम भए को | तो मुनिजी, जनकजी तथा सभी सभासदो को 


उशछछाहं इभा । 
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भरत राम गन भ्राम सनेहु । पुलक प्रसंसत राउ बनिदेह्‌॥ 
सेवक स्वाभि धुभाउ सुहावन । नमु पेमु अतिपावन पावन ॥२॥ 


अथं : विदेह राजा पृरकित होकर भरत ओर रामजी के गुणगण तथा 
स्नेह की प्रशंसा करने लगे । सेवक गौर स्वामी दोनों का स्वभाव सुहावना है। 
उनका नियम ओरं भ्रम अत्यन्त पवित्र को भी पवित्र करनेवाला है । 


व्याख्या : देहाध्यास रहित्त राजा जनक को भी भरत ओर रामजी के गुणों 
ओर प्रेम को देखकर आनन्द से पुलक हो गया । प्ररंसा करने रगे कि दोनों भाइयों 
में केसा स्नेह है । जो देखने में नहीं आता गौर कैसे भद्धूत गुण हं । जिनके कारण 
बड़ा भारी मसामज्ञस्य दुर हु । जिसे देखकर मेरे मन मेँ यह बात्त उठ गयी : 
आये इहां कीन्ह भक नाही । 

गुणग्राम । यथा : सेवक स्वामि सुभाव सोहावन । स्नेह । यथा ; नेम प्रेम 
अतिपावन पावन । जो पावन होता है वह्‌ सोहावन नहीं होता गौर जो सोहावन 
होत्ता है वह्‌ पावन नहीं होत्ता । पर यहाँ तो दोनों भादयो के स्वभाव नेम ओरं 
प्रेम में सुन्दरता ओर पावनता भरी है । ज्ञान अतिपावन है । यथा : नहि ज्ञानेन 
सहशं पवित्रमिह तिद्यते । परन्तु इनका नेम उसको भी पवित्र करनेवाला है । यथा : 
भक्तां कल्पितं द्वेतमद्धेतादपि सुन्दरम्‌ । 


मति अनुसार सराहन रागे सचिव सभासद सब अनुरागे ॥ 
सुनि सुनि राम भरत सम्बादू । दुहु समाज हियं हरषु बिषाद्‌ ॥३॥ 


अथं : मन्त्री ओर सभासद सब अनुराग से अपनी बुद्धि के अनुसार प्रदंसा 
करने लगे । रामजी ओर भरतजी के सम्वाद को सुन सुनकर दोनों समाज के हदय 
में हषं ओर विषाद दोनों हुमा । 

व्याख्या : सबकी समाधि मङ्ख हो गयी । सरस्वती खुर गयीं । मन्त्री भौर 
सभासद सभी भपनी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रशंसा करने खगे । पूरी प्रहंसातो हो 
नहीं सकतो । फिर भी अनुराग एेसा है कि बिना प्रशंसा किये रहा नहीं जाता । 

सबका तो सभा में प्रवेश सम्भव नहीं था । अतः सभामे जोजो हासो 
सब कणं परम्परा से सब छोगों को मालूम हुआ । पता लगने पर सबको हषं भी 
हृअा भौर विषाद भी हुआ । रामजी के राज्य स्वीकारसे हषं हुभा ओर चौदह 
वषं का रविंछोह्‌ तो सहना पड़ेगा इस बात का विषाद भी हृभा । सभी के मन में 
यह्‌ शङ्का थी किं चौदह वषं के बाद भी रामजी राज्य स्वीकार नहीं करगे । 


राममातु दुखं सखु सम जानी । कहि गुन राम प्रबोधी रानी ॥ 
एक कहहिं रघुबीर बड़ाई । एक॒ सराहत भरत भलाई \४]} 


मथं : रामजी. की माताने दुःख सुखं को समान जानकर रामजी के गुणो 
भाग २-४४ ‹. 
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का वर्णन करके रानियों को समज्ञाया । एक रामजी की बड़ाई करने लगीं । एक 
भरत की सज्जनता कौ प्रशंसा करने लगीं । 

व्याख्या : समदुःखसुखं धीरम्‌ । दुःख सुख को समान देखना ही पण्डिताई 
है। रामजी की मातादह। कारण के गुण कायं मे रहते हैँ । मात्ता समदुःखसुख 
घीर है । इसक्एि रामजी भी वैसे ही ह । अतः कौसल्या माता ने सुख दुःख सम 
जानकर भौर रानियों को जो विषाद कर रही धीं समन्लाया कि रामजी तो साधु 
है। उन्हे सुख दु.ख नराबरदहै। राम वैराग्यवान्‌ हैँ राम धर्मात्मा ह। इनका 
वनवास में कोई अनिष्ट नहीं हो सकता इत्यादि । 

रानियों मे कोई रामजी की बड़ाई करती है कि रामजी कैसे सत्यप्रतिज्ञ 
है । केसे धर्मात्मा है । कंसे शीलवान्‌ हैँ । इसी माति कोई कंसे साधु है कंसे गाज्ञा- 
कारी हें! केसे प्रेमी है इत्यादि भरत की सज्जनता कहू रही है । 


दो. अत्रि केउ तब भरत सन, संरु समीप सुक्ूप। 
राखिअ तीरथ तोय तहँ, पावन अभि अनूप ॥३०९॥ 


अथं : अत्रिजी ने भरतजो से तब कहा कि इस पव॑त के सन्चिकट एक कूं 
है । यह पवित्र अमृत रूप अनुपम है । तीरं जल वहीं रखिये । 
व्याख्या : सरकारने भरतजी से कहा था करि भत्रिजी जहा कहं वर्ह तीथं 
जक रख दो । अतः अत्रिजी ने भरत से कहा कि कहीं दूर नहीं जाना है । इसी पव॑त 
के निकट एक सुन्दर कूं है जो स्वयं पवित्र है । उसी मे यह तीथं जक रक्खो । 
गुणवानु में देने से इसका महत्त्व गर भी मदु जायन ! नदी चहं बतकाया | 
क्योकि उसमें जर ठहर नहीं सकता । कूर्जां मे छोड्ने से वहं शश सदा के किए 
परम पावन हो जायगा । तीथंजलप्रमाव के कारण पावन है। गुण होने से अमिम 
है ओर अनादि सिद्ध स्थर होने से अनूपदहै। 
भरत अत्रि अनुसासन पाई । जर भाजन सब दिये चाई ॥ 
सानुज आपु अत्रि मुनि साधू । सहित गये जहं कूप अगाधू ॥१॥ 
, अथं : भरतजी ने अत्रि मुनिकी आज्ञा पाकर सब जलपात्रों को रवाना 
करर दिया । स्वयं माई के सहित, अत्रि, मुनि ओौर साधुओों के सङ्गं॒वर्हां गये जहाँ 
वहु अथाह कूं था । 
व्याख्या : अचिजी ने यह्‌ तो बतला दिया कि इसी पव॑त के सन्िकट कूं 
है । उसी में तीथं जक रखना चाहिए । परन्तु किस मुहूतं म जक का स्थापन करना 
चाहिए.? कौन स्थापन करे ? किस विधि से स्थापन हो ? इन सन बातों के लिए जब 
भरतजी ने पचा तब भत्रिजी की आज्ञा हुई कि माज ही मुहूतं अच्छा है । जक छे 
च्छो । अतः भरतजी ने सब जलपात्रो को तुरन्त रवाना कर दिया गौर भरतजौ 
शत्रुघ्नजी अत्रिमुनि तथा साधुगण उस जक क पीछे पीं चरे । 


ठि? }-1 
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पावन पाथ पुन्यथल राखा । प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाखा॥ 
तात अनादि सिद्ध. थर एह । लोपेड काल बिदित नहि केह ॥२॥ 


अथं : उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थर में स्थापन किया ओर प्रेमसे 
प्रसन्न होकर महषि अत्रि ने कहा कि हे तात ! यह्‌ अनादि सिद्धपीठ है । बहुत दिनं 
से इसका रोप हो गया था । किसी को इसका पता न रहा । 

व्याख्या : इस पृथ्वी मे भिन्न भिन्न स्थानों का भिन्न भिन्न प्रभाव है। जिस 
भाति कहीं केसर होता है कहीं घास तक नहीं जमती । करीं धान होता है तो कहीं 
गेहूं होता है । इसी भांति कोई स्थल धमं के किए अनुकूल है तो कोई अथं के लिए 
अनुकर है । कोई काम के लिए अनुकूरु है ओर कोई मोक्षदायक है । इसी भाति 
बहुत से सिद्धपीठ हँ जहां अनुष्ठान करने से सिद्धि की प्रापि होतो है । एसे सिद्धपीठ 
भी कहीं किसी महापुरुष के तपश्चर्या से बन गये हँ ओर कोई स्वभावसे ही बने 
हुए हैँ । जिस स्थल मे जल रखने का प्रस्ताव मुनिजी ने किया था वहु अनादि 
सिद्धपीठ था । मुनिजी कहते है कि कारू के प्रभाव से यह्‌ पट गया था। किसी को 
मालूम भो नहीं था कि यहां तीथं है] वहं जर का स्थापन करके. मुनिजी उस 
तीथं को महिमा कहने लगे । संसार का उपकार होने से मुनिजी बडे प्रसन्न हँ ओर 
प्रेमसे भरे हुए हैं। 
तब सेवकन्ह॒ सरस थलं देखा । कीन्ह सुजल हित कूप बिसेखा ॥ 
बिधि ब्र भयउ बिस्व उपकारू । सुगम अगम अति धरम बिचारू ॥३॥ 


अथं : तुम्हारे सेवकों ने देखा कि इस स्थर मे खोदनेसे पानी जल्दी 
` निकलेगा । अतः सुन्दर जल के लिए विरोष कूरं बना दिया । सो देवयोग से संसार 
का उपकार हो गया । धमं का विचार अत्यन्त सुगम भी ओर अगम भी है। 


व्याख्या : सेना प्रस्थान के पहिले ही कुछ लोग आगे से जाकर उसके विश्राम 
के लिए उपयुक्तं स्थर ठीक करते हँ भौर उसके ठह॒रने की व्यवस्था करते है । जहाँ 
जलाराय नहीं होता वहां पिके से ही कूप खोदकर तैयार कर देते है । क्योकि प्यास 
रुग जाने पर कूं खोदते नहीं बनता । मुनिजी ने भरतजो से कहा फ तुम्हारी 
सेना के अग्रगामी दने देखा कि यहां सेना का विश्नाम होना चाहिए ओौर जक 
यहा पर कहीं सेना के उपयोग के किए यथेष्ट नहीं है । विरहोषज्ञो ने बतलाया कि इस 
स्थानं पर॒ खोदने से जल मिलेगा । अतः यहीं खोदकर कूज बना दिया : माल्म 
होता है कि भरतजी की सेना यहीं बहरी थी । क्योकि गुरुजी की आज्ञा से गिने 
गिनाये रोग ही आश्रम मे गये । 

सो दैवयोगसे संसारका उपकार हो गया। सेनातो आकर चटी गयी। 
परन्तु कूँ बना हभ है । इसके जरु से जो काम लगे उन्हे पुण्य होगा । अतः बडे 
भारी त्तोथं का उद्धार अनायास हो गया । कहीं घमं बड़ी सुगमता से अनायास प्राप्त 
होता है भौर किसी अवसर पर बड़े भायास करने पर भी प्रप्त होना कठिन हो 
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जात्ता है । इसी को कहते हैँ : धर्मस्य सूक्ष्मा गतिः| सो यह्‌ बड़ा भारौ पुण्य कायं 
तीर्थद्धार अनायास तुम्हारे द्वारा हो गया । 
भरतकूप अब कहि रोगा । अति पावन तीरथ जरू जोगा | 
प्रम सनेम निमज्जत प्रानी । होइहि बिमल करम सन बानी ॥४।। 
अथं : लोग अब इसे भरतकूप कहेंगे । यह्‌ अत्यन्त पवित्र तीर्थं जल के योग्य 
था प्रेम ओर नेम के सहित इसमें स्नान करने से प्राणी कमं मन ओरवाणीसे 
निम॑ंर हो जायंगे | 
व्याख्या : मज्जन भौर पान करनेसे तीथंका जर पापहरण करतादहै। 
भगवद्‌ गुणानुवाद से वाणी निमंरु होती है । शास्त्र विचार से मन निमंल होता है । 
परन्तु इस कूप में यह अधूवता है कि यदि प्रेम भौर नियम के साथ इसका सेवन हो 
तो यह्‌ कमं मन भौर वाणी तीनों के निमंल कर देने मे समथं है| 
दो. कहत कूप महिमा सकर, गये जहां रघुराउ ॥ 
अत्रि सुनायेड रघुबर, तीरथ पृन्य प्रभाउ ॥३१०॥ 
अथं : कूप की महिमा कहते हुए सब रामजी के पास गये । तब मुनिजी ने 
रघुनाथजी को तीथं के पुण्य प्रभाव को सुनाया । 
व्याख्या : सुनि अनुकथन परस्पर होई । पथिक समाज सोह सर सोई । सो 
छौटते समय तीथं के पुण्य प्रभाव का कथनानुकथन हो जाता था | तीथं सम्बन्धी 
बातों में ही रास्ता कटा । सरकार के पास पहुंचने पर्‌ रामजी को अत्रि मुनिजीने 
उन्हें तीथं का पुण्य प्रभाव सुनाया । जिस समय मुनिजी ने उसकी फलस्तुति की 
थी उस समय रघुनाथजी नहीं थे ओर उन्हें सुनाना परमावर्यकं था । उनके सुन 
लेने से ही कथन की हुई महिमा स्थायी भी हो गयी । 
कहत धरम इतिहास सप्रीती । भयउ भोरु निसि सो सुख बीती ॥ 
नित्य निबाहि भरत दोउ भाई । राम अत्रि गुर आयसु पाई ॥१॥ 
अथं : धार्मिक इतिहास कहते कहते सवेरा हो गया । वह रात सुख से बीत 
गयी । नित्य कमं का निर्वाह करके दोनों भाई भरत रामजी गुरु ओर ञत्रि की 


आज्ञा पाकर । | 
व्याख्या : उस पुण्य स्थर में जो जो धामिक घटनाएं हुई थीं उनका इतिहास 
अत्रिजीःप्रेम से वणन करने लगे। सवबखोग प्रेमसे सुनने लगे। इस.भति सारी 
रात बीत गयी । क्रिसीको कुछ मालूम न हुमा । भावाथ यह कि उस स्थर का 
ेसा महा माहात्म्य है जिसके वणन में अनेकं कथाएं अत्रिज ने सुनायीं | 

नित्य कमं भी संक्षेप से किया । इसीक्ए निर्वाह करना चाहते हँ । शास्त्र 
भी एसे समय में नित्यकमं के संक्षेप करने की आज्ञा देता है । दोनों भाई अर्थात्‌ 


भरत शत्रु्न ने पिक गुख्जनों की आज्ञा प्राप्त की । स्वामी की आज्ञा प्राप्त की 
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जिसमे रामवन मे पयंटन का अधिकार प्राप्त हो । तत्पह्चात्‌ गुरं की आज्ञा प्राप्त 


की । जिसमें सूकरृेत की शोभा हो । तत्पश्चात्‌ अत्रिजी की आज्ञा प्राप्त को । जिसमें 
मुनि तापस के वाधा पानेकाभयनहो। 


सहित समाज साज सब सदे चले राम बन अटन पयदे॥ 


कोमर चरनं चत बिनु पनहीं । भई मृदु भूमि सकूचि मन मनहीं ॥२॥ 


अथं : समाज के सहित सादे साज से राम वन की यात्रा के छ्िए पेद चके । 
बिना जूते के कोमल चरणों द्वारा चरू रहे हँ । अतः पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर 
कोमक्‌ हो गयी । 

व्याख्या : तीर्थाटन कौ विधि कहते हैं। तीर्थाटन मे ठाटबाट मनादहै। 
इसकिए सब साज समाज सादा है । राजसो ठाट कोई भी नहीं । यहां तक कि पैर 
में जूते भी नहीं । पैदल वन मे चले जा रहे हैँ । चक्रवर्ती के पुत्र हैं । बिना जूते के 
पेद चलने का अभ्यास नहीं ओर चरण भी इतने कोमक हँ कि षुथ्वी पर चलने 
योग्य नहीं । | 

उनको इस भांति चरते देखकर पृथ्वी को अपने मन मे अपनी कटिनाई पर 
सङ्कोच हुभआ । अत्तः वह्‌ स्वयं कोमल हो गयी जिसमें भरतजी उसके कठोरता का 
अनुभव न करे । जिसकी रक्खो भूमि रह्‌ रही है उसको दुःखद होने मे पुथ्वीको 
सङ्कोच है । यथा : भरत भूमि रह्‌ राउर राखी । 
कुस कटक ककरी कुराई। कटु कठोर कुबस्तु दुराई॥ 
महि मंजुरू मुदु मारग कीन्हे । बहत समीर त्रिबिध सुख रीन्हे ॥३॥ 

मथं : कुरा, कण्टक, कड्कुड़ी, कुरार, कटु कठोर बुरी वस्तुओं को चछिपाकर्‌ 
पृथ्वी ने सुन्दर कोम रास्ता कर दिये भौर सुख लिय रीतर मन्द सुगन्ध वायु 
बहने र्गी । 

व्याख्या : रास्ते के छोटे गड्हे जिसके चारो ओर घास पात जम जाते.है । 
उसे कुराई कहते है । कोई इसका अथं करेया का वृक्ष कहते है । भूमि के मुदु होने 
का वणन करते ह कि उसने अति कठोर बुरी वस्तुओं को अपने भीतर कर ख्या । 
जिसमें कोमरू चरणों को कष्ट न हो । गड्हों के मभाव से मागं मञ्जु हो गया ओर 
कुरा कण्टकादि के न होने से मृदु हो गया । ज्ये के महीने में लू चरती है । सो यहाँ 
रीतर मन्द सुगन्ध वायु बहती है जिससे शरीर को सुख मिले । 


सुमन बरषि सुर घन करि छंहीं । विटप फलि फक तुन मुदुतादीं ॥ 
मृग विखोकि खग बोकि सुबानी । सेवहि सकर राम त्रिय जानी ॥४॥ 


अथं : देवता पूर नरस करके, बादल छाया करके, पेड़ फूल व फङकर , तृण 
कोमल होकर, मृग देखकर, पक्षी सुन्दर वाणी बोलकर सब भरतजी की सेवा करते 
है । वे जानते हैँ कि ये रामजी को प्रिय है। 
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व्याख्या : त्रिविध समीर : से स्पशं सुख कहा । सुमन वृष्टि : से गन्ध सुख कहा । 
बिटप फूकि फलि : से रस सुख कहा । मृग बिलोकि : से रूप सुख कहा ओर खगं बोकति 
सुबानी : से राब्द कहा । इससे सर्वेन्द्रिय तपंण हश्य का वणन किया | जो राम को 
प्रिय होता है उस पर चराचर की कृपा स्वभावसे होती दहै। राम सबकी आत्मा 
हे । अतः अपनी आत्मा के प्रिय की कौन सेवा नहीं करेगा ? 

जो जिसको प्रिय होता है। उसकी राक्ति उसमे काम करने रगती है | 
महात्मामों मे अलौकिकं दाक्तिके काम करनेका यही रहस्य है । भरतजी रामजी 
को अत्यन्त प्रिय हैँ । अतः उनकी जड़ को चेतन बनानेवाी शक्ति भरतमें काम 
कर रही है । यथा : होत न भूतल भाव भरत को | अचर सचर चर अचर करत 
को । अतः भरत के सन्निधान में उनका जडत्व अत्यन्त शिथिलो गया ओर 
उन्होने भरत को राम प्रिय जानकर उनकी सेवा की । 


दो. सुभ सिद्धि सब प्राकृतहु, राम ¦ कहत जमुहात 1 
राम प्रानश्रिय भरत कटं, यह न होड बड़ि बात ।॥३११॥ 


अथं : साधारण पुरुष को मी जो राम कहकर जंभाई केता है उसे सब 
सिद्धियां सुरु हो जाती हँ। सो रामके प्राण्रिय भरत के च्ए यह बड़ी बात 
नहीं है । ॑ 
व्याख्या : श्रोता के चित्तम शङ्खा हो सकती है कि एेसी सिद्धि होनी कि 
उसके सान्निध्य से अचरको भी ज्ञान दहो जाय बडी बात्तहै। इस पर गोस्वामीजी 
कहते हँ कि यह्‌ भरत के लिए बडी बात नहीं है । क्योकि भरतजी रामजी को प्राण 
प्रिय ह । उनमें रामजी की सब शक्तियां काम कर सक्ती । जो लोग रामजी का 
इतना ध्यान रखते हँ कि कम से कम जंभाई लेने के समय तो उनका नाम मुंह॒से 
निकरे । एेसे ध्यान रखनेवारे को भी सब सिद्धियां सुभ हो जाती हँ भौर भरतजी 
तो रामजी को एसे प्रियदहैकि रामजी उनका दिन रात ध्यान रखतेरहै। यथाः 
रामरहि बंधु सोच दिन राती । अंडन्हि कमठ हूदउ जेहि भाती । 
यहा पर गोस्वामीजी ने सिद्धि प्राप्ति का अत्यन्त सरक मागं बतला दिया । 
साघक को बस इतना ध्यान नाम का रखना पड़ेगा किं जंभाई के समय अवश्य नाम 
मुख से निकर जाय । इतने ध्यान के सतत बने रहने से सामान्य अधिकारी को भी 
सिद्धिरयां सुखम हो जाती हँ । नामका प्राण से सम्बन्ध होने पर सिद्धियां मिरुती 
है । नाम का निर्वा प्रहवासात्मक्र जपकरने से प्राणों से नाम का सम्बन्ध हो 


जाता है। 
एहि बिधि भरत फिरत बन माहीं । नेमु प्रमु र्खि मुनि सकुचाहीं ॥ 
पुन्य जव्सय भूमि बिभागा। खग मृग तरु तुन गिरि बन बागा ॥१॥ 


अथं ; इस विधि से भरतजी वन मेँ घूम रहे है । नेम प्रेम देखकर मुनियों को 
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सङ्कोच हो रहा है । पवित्र जलाशय, भूखण्ड, पक्षी, मृग, तुण, वृक्ष, पव॑त, वन 
ओर बाग । 


व्याख्या : भरतजी के वन की यात्रा की विधि का उपसंहार करते हृए कते 


ह कि इस विधिसे भरतजी वन की यात्रा कर रहे द! राजकुमार होकर अत्यन्त - 


सादे वेष से पेदरू विना जूता के एसे वन में जहां कुश कण्टक क्कुडी भरी हुई है 
जेठ के महीने की धूप मे घूम रहे हैँ । इसे देखकर. मुनि लोगों को भी सङ्कोच होता 
है कि हम रोग भी इस भाति नहीं यात्रा कर सक्ते । कम से कम पादुका तो धारण 
करहीङर्तेहँ भौरन हमल्ञोगों में एेसाप्रेमहीदै कि सरकार के चरण चिह्लों 
को देखकर एेसा हषं हो जेसा मरत को हो रहा है । 

चित्रकूट के जल।शय पावन हैँ । जिन्हे देखकर देवनदी ओौर देवसर ईर्ष्या 
करते हैँ | यथा : जे सर सरित राम अवगाह । तिनहि देवसर सरित ॒सरार्हाह । 
भूखण्ड पवित्र है । क्योकि वे सरकार के चरण चिह्लो से अङ्कित है । पक्षी मृग वेकि 
विटप तृण सब्र धन्य हैँ । क्योकि उन्हें रामजी का सक्तिघान प्राप्त है । यथा : चित्रकूट 
के बिहुंग मृग बेकि बिटप तुन जाति । पुन्य पुंज सब धन्य अति कहत देव दिन राति । 
चारु पवित्र बिचित्र बिसेखी । वञ्चत भरतु दिन्य सब. देली ॥ 
सुनि सन मुदित कहत रिषिराऊ । दहेतु नाम गुन पन्य. प्रभाऊ ॥२॥ 

अथं : सुन्दर पवित्र ओर विशेष विचित्र तथा दिव्य. देखकर भरतजो पुछते 
है गौर ऋषिराज उनके प्रदनों को सुनकर प्रसन्न मन से उनके हेतु गुण ओर प्रभाव 
बतराते हैँ । 

व्याख्या : जलाशय, भूमि विभाग, खग, मृग, तुण, तरु सब अलौकिक शोभा 
सम्पन्न हैँ । मानो इस लोक के हैँ ही नहीं । इसकिए भरतजी जाह्यय के . पुण्यमय 
होने का हतु पुते है । खग मुग के नाम पचते हँ । तृण तर के गुण पृचते है । गिरि. 
वन बाग का पुण्य प्रभाव पूछते हँ ओर अत्रि मुनि सबका पुथक्‌ पृथक्‌ वणंन करते 


है । भाव यह कि यत्रामें यात्री को इन सब बाततोकी जानकारी प्राप्त करनी 
चाहिए । केवर रास्ता नापने से यात्रा का साफल्य नहीं है । 


कतहु निमज्जन कतहु प्रनामा । कतहु बिरोकत मन अभिरामा ॥ 
कतहु बेठि मुनि आयसु पाई । सुमिरत सीय सहित दोउ भाई ॥३॥ 
अथं : कहीं स्तान करते थे! कहीं प्रणाम करते थे । कहीं मनोहर वन का 


दशंन करते थे । कहीं मुनिजी की भाज्ञा पाकर बेठ जाते थे मौर सीताजी के साथ 
रामजी का स्मरण करते थे | 


व्याख्या : पुण्य जङाशयों मे स्नान करते थे । भूमि विभाग को प्रणाम करते 


थे । खग मृग तृण तरु को देखते थे ] वन बाग मे मुनिजी की आज्ञा से ख्हर जाते ये 
ओर बैठकर रामजानकी का स्मरण करते थे.। भक्त को भगवान्‌ के स्मर” 


१ 


८ 
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में ही विश्राम मिता है सृष्टि वैचित्र्य के देखने से उन्हँ उस सरष्टा के विचित्र महा- 

सृष्टिनैपुण्य का ध्यान बंधता है | 

देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा । देहि असीस मुदित बनदेवा ॥ 

फिरहि गणएं दिन पहर अढाई । प्रभ पद कमर बिलोकि आई ॥४॥ 
अथं : स्वभाव स्नेह ओर अच्छी सेवा देखकर वनदेव प्रसन्न होकर आरीर्वाद 

देते हैँ । ढाई पहर बीतने पर यात्रासे कौरटते हँ ओौर सरकारके चरण कमलोंका 


दशंन.करते है । 
व्याष्या : वनो के भी पृथक्‌ पृथक्‌ अधिष्ठात देव्ता गौर देविर्यां होती हैँ 


यथा : बनदेवी बनदेव उदारा । करिहहि सास ससुर सम सारा । सो वनदेव भरतजी 
का स्नेह देखकर कि सरकार के चरणों मे इतनी प्रीति है) स्वभाव देखकर कि 
मुनिजी को भल्ञासेही सत्र कुछ करते हँ । एक एक वस्तु के विषय में जानकारी 
प्राप्त करते हैँ । माहात्म्य जानकर कहीं स्नान करते हैँ ओर कहीं प्रणाम करते हैँ 
एेसी सेवा देखकर वनदेवता प्रसन्न हो जाते है भौर आशीर्वाद देते है । 
इस भाति भरतजी ढाई पहर तक तो यात्रा मे व्यतीत करते हँ । तब अपराह्घ 
मे-मोजनादि के लिए कौटते है} लौटने पर फिर सरकारके चरणों का ददान करते 
है गीर उसी ददंन से यात्रा की परिपूणंता मानते हैँ | 
दो. देखे थरु तीरथ सक, भरत पाच दिन माञ्च । 
कहत सुनत हरिहर सुजसु, गथउ दिवस भई स्च ॥३१२॥ 
अथं : भरतजी ने पाच दिन में चित्रकूट के सब तीर्थो का दन कर छया | 
हरिहर का सुयश्च कहते सुनते दिन बीता ओौर सन्ध्या हुई । 
व्याख्या : आज भी चित्रकूट को यात्रा पांच दिनोंमे की जात्तीहै। पाच 
दिनों मे यात्रा धणं हई । यात्राके दिनों मे अवरिष्ट समय को ह्रिहूर सुयश्च के 
कथन श्रवण मे बिताना चाहिए । अततः कहूते हैँ कि भरतजी का दिन इस भाति 
यात्रा के नियमों को पालन करते वोता । 


तीसरी सभा 


भोर न्हाइ सब जुरा समाजू । भरत ` भूमिसुर तिरति राज ॥ 

भर दिनु आजु जान मन माही । रामु कपा कहत सकरुचाहीं ॥१॥ 
अथं : सवेरे नहाकर सन समाज जुटा । जिसमे भरतजी ब्राह्मण रोग तथा 

तिरहूत के राजा थे । आज अच्छा दिन है एसा मन में जानने पद्‌ भौ राम कृपा 


ने मेँ सङ्कोच करते हे । 
^ व्याख्या : सब कु निणंय हो गया । भरतजो की . समाज के सहित यात्रा 


भो समाप्त हो गयी । कग नहा नह्ाकर सरकार के पारा आयये । अब उन. गों 


१ 
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को चुटी सागनी चादिए । पर कोई कुं कहता नहीं है । रामजी मन भँ सोच रहे 
हं किं आज यात्राके लिए शुभ मुहूतं है। यात्रा का मुहूतं जल्दी भिलता नहीं । 
अतः इन लोगों को आज चला जाना चाहिए । परमे केसे कहूं कि आप रोग 
जाइये । रामजी इस सङ्कोच में पड़ गये । बड़े कृपा हैँ । निष्ठुर वचन मुख से 
कहना नहीं चाहते । 


गुर नुप भरत सभा अवछोकी । सकरुचिराम फिरि अवनि बिरोकी ॥ 
सीर सराहि सभा सब सोची । कटं न राम सम स्वामि संकोची ॥२॥ 


अथं : रामजी ने गुरु, राजा, भरत तथा सभा की ओर देखा । फिर सङ्कचितत 
होकर नीचे देखने लगे । शीर की प्रशंसा करके समाने सोचा कि राम के समान 
सङ्खोची मालिक कहीं नहीं है । 

व्याख्या : शुम मुहूतं का ध्यान गुरुजी को होना चाहिए । इसलिए उनकी 
ओर देखा । महाराज जनक को ख्यार्‌ होना चाहिए कि दोनों राज्य सूने पड़े है । 
इसलिए जनकजी की ओर देखा । भरतजी ने वन देखने के जिए आज्ञा मागा था । 
सो देख चुके । अब उहूरने का कारण नहीं है । अतः उनकी ओर देखा । अन्य छोगों 
को ठहर ठहुरकर घर को सुधि आ जातीदहै। यथा: छन बन रुचि छन सदन 
सोहाहीं । अतः उन रोगो की ओर देला । जब कोई न बोा तो सङ्कोच से निगाह्‌ 
लोचीं कर री । 

सभी सभासद रुख पहिचाननेवाले हैँ । समञ्न छया कि सरक्रारे विदा करना 
चाहते हं । पर सङ्कोच से कह नहीं रहे है । मन ही मन प्रशंसा करते हैकि एेसा 
सङ्कोची माकिक कहां मिलेगा ] रामजी शोक के सागर हैँ । 


भरत सुजान राम रुख देखी । उठि सप्रेम धरि धीर बिसेखी ॥ 
करि दडवत कहत कर जोरी। राखी नाथ सक रुचि मोरी ॥३॥) 


अथं : सुजान भरतजी ने रामजी का रुख देखा । विशेष धैयं धारण करके 
परमके साथ उटठे। दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर बोरेकि नाथ ने मेरी सब्र 
रुचि रख री ¦ 


व्याख्या : भरत सुजान हैँ । समञ्षते हे कि सरकारसे छी मो मुज्ञे ही रेनी 
पड़्गी। मेरोही मन्त्रसे सब रोग यहां आये ह । अतः विदाई के किए कोईन 
कहेगा ओर रामजी के सबको ओर देखते गौर स वत होने का मतखब यही 
है किं आज अच्छा दिन है। अब सब लोग प्रस्थान करे । अतः रामजी के वियोग 
जन्य दुःख के सहन करने के किए विशेष धैयं धारण किया ओर प्रेम के ` साथ 
उठकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर बो कि सरकारने मेरी सभी 
रुचि रख री । समुन्ञे सेवकं जानकर सम्मानित क्रिया । मेरा कल्क मिट गया । भरे 
कह्ने पर अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग करनेके क्एिभी तैयार हो गये। वन कीयात्रा-के 
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किए भी आज्ञा दे दी | भतः मेरा आना साथक हुआ । यथा : नाथ भय सुख साथ 
` गए को । रहें लाह जग जनम भए को | 
मोहि रुगि ण सेड सबहिं संताप । बहुत भांति दृखु पावा आपू }। 
अब गोसाईं मोहि देड रजाई । सेवऊँ अवध अवधि भर जाई ॥४॥ 
अथं : मेरे किए सभी सन्ताप सहा ओर बहुत भाति स्वयं दुःख उठाया | 
हे स्वामी ! अन मुक्ञे आज्ञा मिले कि मे जाकर अवधि भर अवघ की सेवा कं | 
व्याख्या : भरतजी कहते हँ कि मेरे किए सरकार को मानसिक सन्ताप सब 
प्रकारका सुहना पड़ा । मेने सरकारी आज्ञा नहीं मानी । सबको इटा करके 
सरकार को सङ्कोच मे डाला | सरकार के चित्त में क्षोभ हुञा । कष्ट उठाया । यथा : 
राम सत्यत्रत॒धमंरत सबकर सीरु सनेहु । संकट सहत सकोच नस कटिभ जो 
आयसु देहु । ओर भी बहुत प्रकार के दुःख आपको हुए । अब से अधिक कृष्ट देना 
नहीं चाहता । केवल आज्ञा चाहता हुं । मुञ्चे आज्ञा हो कि जब तक सरकार वनसे 
नहीं छौटते तब तक मेँ अयोध्या की सेवा कर्‌ं | अर्थात्‌ प्रजा पालन कं | 


दो. जेहि उपाय पुनि पाय जनु, देख दीनदयाक । 
सो सिख देइअ अवधि लगि, कोसर पारु कपा २३१३॥ 


अथं : हे कोसरपार कृपा । अवधि तक के किए सुने एेसी शिक्षा दीजिये 
जिस उपाय से हे दीनदयाल । यह दास फिर चरणों का ददान करे | 
व्याख्या : भरतजी कहते है कि कोसल्पारू आप हैँ । आपही कोसल के 
प्रक्रत राजाहं प्रजाके हृदय पर आपका राज्यहै। मतो कोसरपुर का सेवक 
होकर उसकी सेवा उतने ही दिन करूंगा जितने दिन कि भापवनमेंरह। अव 
आप कृपा करके एेसी शिक्षा दीजिये जिससे मे अयोध्या का पालन भी करं ओर 
कौटने पर सरकार उसे जूठा न समके ओर मे भी जिस उपाय का अवलम्बन करके 
उतने दिन तक जीवन धारण कर सकं । भाव यह्‌ है कि आप दीनदयारु है | कृपा 
है| मे दीन दहो रहा हूं । मुञ्चे यह उपाय नहीं सृक्च रहा है कि चौदह वषं तक विना 
आपके मै कैसे जीवन धारण कर सर्कंगा ओर रोटने पर सरकार को यह्‌ धारणा 
भीनदहो कि चौदह वषं तक भरतने चासन क्रिया तो अवरम जाकर इसे कंसे 
हृटाॐ । इसी को शासन करने दो । सरकार की दयालु प्रकृति होने से मुञ्ञे यह भी 
भय हो रहा है । अतः कृपा करके भाप ही उपाय बताइये । | 
पुरजन परिजन प्रजा गोसाईं । सन सुचि सरस सनेह सगाई ॥ 
राउर बदि भक भव दुख दाह । प्रभु बिनु बादि परम पद राहु ॥१॥ 
अथं : हे गोसाईं ! पुरजन करटुम्बी ओर प्रजा सब स्नेह के _सगापन से सरस 
ओर पवित्र ह। आपके लिए संसारके दुःखका दाहभी भलाहै। प्रमुके बिना 


परम पद का छाभ मी व्यथं है। 
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व्याख्या : अपनी ओर से कहकर जब प्रजा की गर से कहते हैँ कि पूरजन 
भौर परिजन सन स्नेह के नाते से सरस ह । यथा : हम सम पन्य पुंज जग थोरे । 
जिनहि राम जानत करि मोरे । अतः सव पवित्र है । क्योकि भक्कि से ही अन्तःकरण 
शुद्ध होता है । प्रेम भगति जर विनु रघुराई । अभ्यन्तर मरू कबहुँ कि जाई | 

सभी को यह्‌ व्यवस्था है कि आपके किए यदि संसार दुःखका दाहभीहो 
तो अच्छा मानते हं । भाव यह क्रि संसारके दुःख का दाहु यदि अपने ल्एिहोतो 
बुरा है । यथा : उरर्पाहि धीर गहन सुधि आये । पर आपके लिए वह्‌ भी सहना परम 
सुखद है । यथा : सुखं समेत संवत दुई साता । परु सम होहि न जनिमहि जाता । 
मौर यदि आपनहोंत्तो परम पद की प्राप्ति भी व्यथं है । यथा: सगुन उपासक संग 
तहु रहहि मोक्ष सुख त्यागी । 


स्वामि सुजानु जानि सबही की । रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥ 
प्रनतपाद्ं पाक्हि सब काहु 1 देउ दुं दिसि ओर निबाहु ॥२॥ 


अथं : हे स्वामि सुजान प्रणतपारू ! आप तो सबके हृदय की रुचि गौर 
रहनी सम्ब्रन्धी जी को लालसा जानकर सबका पालन करेगे। दोनों तरफ का 
पुरा निर्वाह करेगे । 
व्याख्या : सुजान तो वहीँ जो हृदय कौ बात जान ङे। आप सुजान 
स्वामी हं । सवके हदय की बात जानते ह । भापसे किसी को रुचि, लालसा ओर 
रहनी छिपी नहीं है । 
रुचि यथा : दोउ समाज अप्त रुचि मनं माहीं । 
बिनु सिय राम फिरब भक र्नाहीं॥ 
` दाहिन देउ होइ जब सबही । 
राम समीप बसि बन तबही।॥ 
कासा यथा : गनप गौरि त्रिपुरारि तमारी। 
रमा रमनपद बंदि बहोरी। 
बिनर्वाहि अंजुि अचर जोरी ॥ 
राजा राम जानकी रानी। 
आनंद अवचि अवध रजधघानी ॥ 
गुरु समाज भान्द सहित रामराज पुर होउ। 
जत राम राजा अवध मरिअ मांग सब कोड ॥ 
रहनि यथा : राम दरस हित नेम त्रत लगे करन नर नारि । 
मनहु कोक कोकी कमर दीन विहीन तमारि ॥ 
आप प्रणतपाक हैँ । यहां सभी प्रणत हैँ । यथा : मंगर मूरति रोचन्‌ भरि 
भरि । निर्हि हरषि दंडवत्‌ करि करि । अतः सरकार सबका पालन करेगे ओर 
घर ओौर वन दोनों ओर का निर्वाह करेगे । 
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अस मोहि सब बिधि भूरि भरोसो । किये बिचार न सोच खरो सो ॥ 
आरति मोर नाथ कर छोह । देहु मिलि कीन्ह टीट हठि मोह ॥३॥ 

अथं : मुञ्चे तो एेसा बड़ा भारी भरोसा है । यदि विचार करताहूं तो सोच 
की बात कुछ भी नहीं है । अपनी आत्ति ओर सरकार का छोहु दोनोंने भिकर 
मुञ्चे हठ करके ढीरठ बना दिया । 

स व्याख्या : भरतजी कहते है कि सरकार सवका पालन करेगे । घर वन दोनों 
का निर्वाह करेगे । इस बात का मुञ्चे पूरा भरोसा है) अतः विचार करने परतो 
सोच को कहीं स्थान नहीं है । फिरमभी मँ सोच करता हूं। अविनय विनय यथा 
रुचि वाणी बोक्ता हूं । तो यह मेरी दिठाई -है। मे ढिठाई करना चाहता नहीं । 
परन्तु में आत्तं हूं ओर आत्तं से ठिठाईहो ही जाती है। यथा : आरति वस सनमुल 
भइडं बिग न मानव तात । भौर छोह्‌ करने से भी बच्चे ठीठ हो जाते है। सो 
सरकार का छोह इतना है कि उसने भी मुञ्चे ढीठ बना दिया है। 


यह बड़ दोषु दरि करि स्वामी । तजि सकोच सिखदम अनुगामी ॥ 

भरत बिनय सुनि सबहि प्रसंसी । छीर नीर बिबरन गति हंसी ॥४॥ 
अथं : हे स्वामिनु | इस बड़े दोष को दूर करके मेँ अनुचर हूं सुञ्ञे शिक्षा 

दोजिये । भरत की प्राथंना सुनकर सबने प्रंसा की कि भरतजी की वाणी दूध ओर 


जक को अग करने के लिए हंससी थी। 
व्याख्या : वात्सल्य को स्थान देकर सरकारमेरा सम्मान करते हैं । इससे 


मेरी डिखाई बढती है । मे इसे बड़ा दोष मानताहुं। सो सरकार मेरा सम्मानन 
करे ओर सङ्कोच छोडकर मुञ्चे शिक्षादें किम अवध को सेवा किस भाति कर्ं। 
मुञ्चे जो बिधि पालन करने की सरकार बतलार्येगे उसी विधिसे में पालन करनेका 
प्रयत्न करूंगा । भावाथं यह कि आपके अयोध्या मे न रहने पर आपकी भाज्ञासे 
अवध का पाकन करना मुञ्चे स्वीकार है । परन्तु जिस विधि से मे पालन करं 
वह विधि भी आपकी बतरायी हुई होगी तभी सेवा धमं निबहेगा । 
एसे गुण दोष की पृथक्‌ करनेवाली वाणी को उपमा हंससे दी गथीदहै। इसे 
सुनकर सभी ने प्ररांसा की। 
दो. दीनबंधु सुनि बंधु के, बचन दीन छलहीन। 
देस काल अवसर सरिस, बोले राम प्रतीन ॥३१४॥ 
अथं : दीनबन्धु प्रवोण रामचन्द्र भाई के छलहीन दीन वचन सुनकर देश 
कार ओर अवसर के अनुकूक बोले । 
व्याख्या :-सरकार दीनबन्धु हैँ । भरतजी बन्धु भी है ओर दीन वचन बोल 
रहे ह । सरकार प्रवीण हैँ । जानते ह किं इस वचन में छल कौ छाया नहीं है । यदि 


भरतजी शिक्षा के लिए प्राना करते है तो उनका एसा करना उचित है। भतः 


9 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ७०१ 


देश कारु ओौर अवसर अनुसार बोले । देश काल ओर अवसर के अत्तुसार बोलना हो 
प्रवीणता है । 
तात तुम्हारि मोरि परिजन की 1 चिता गुरहिनूर्पाहि घर बन की ॥ 
मधे पर गुर मुनि भिधिलेसु । हमहि तुम्हहि सपनेहु न कठेसु ॥१॥।, 

अथं : हे त्तात मेरी परिजन की, घर कौ भौर वन की चिन्ता गुरुजी ओौरः 
महाराज को है । हम लोगों के सिर पर गुरुजी ओर .मिधथिलाधिपति बनेर्ह। हमे 
ओर तुम्हं सपने में भी क्लेश नहीं है । 

व्याख्या : भरतजी ने कहा था : देव दहु दिसि ओर निबाहू । उसी के उत्तर 
मे सरकार कहते हँ हम रोग अनाथ नहीं ह कि चिन्ता करे किं घरमे क्यं होता 
होगाया वनमे क्रा होता होगा। भरतजी ने. सब बोक्चा गपने बडे .राप्नजी प्रः 
रक्खा गौर रामजी सब वोञ्चा अपने बड़े गुरुजी तथा महाराज जनकं प्र रघु 
रहे है | 

हम रोगों के सिर पर गुरुजी तथा महाराज मिथिला के करकमलों को 


छाया है । हमें या तुम्हें चिन्ता करने की कोई बात नहीं है । गुरुजी तथा महाराजं 
जनक सदा रक्षा करेगे | 


मोर तुम्हार परम पुरुषारथु । स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु ॥ 
पितु आयसु पार्छिहि दुहु भाई । रोक बेद भर भप भलाई ॥२।४ 


अथं : मेरा तुम्हारा परम पुरुषाथं स्वाथं सुयदा ओर परमाथं यहीदहैकिं 
दोनों भाई पित्ता की आज्ञा पालन करे । राजा की भलाई से रोक गौरे वेदमेभी 
भलादहे। 

व्याख्या : नीति प्रीति परमारथ स्वारथ 1 कोडन राम समर जान जथारथ। 
सो रामजो निणंय किये देते हँ कि स्वाथं, सुयश, घमं ओर पुरुषाथं सब कुछ पिता की 
आज्ञा पाकन करने में है । यथा : पिता धमः पिता कमं पितेव परमा गतिः । पितरि 
प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सवं देवता । अतः रामजी कहते है कि हम दोनों भादयो की 
सब तरह से भलाई पिता कौ आज्ञा के पालन करने में है। आज्ञा पालन से सुरपुर 
मे चक्रवर्तीजौ को सन्तोष होगा । उनक्रा सत्य अक्षुण्ण रह्‌ जायगा । उनकी -मरखीरईः 
होगी तो हम लोगों का भी खोक ओर परलोक सुधरेगा । यहा वेद शब्द पररोक कां 
उपलक्षण है । क्योकि वह्‌ अज्ञाताथं का ज्ञापक है । 


गुर पितु मातु स्वामि सिख पा । चेह कूमग पग परहि न खा ॥ 
अस विचारि सब सोच बिहाई । पारृहु अवध अवधि भरि जाई ॥३॥॥ 


अथं : गुरु पिता माता स्वामी की शिक्षा पालन करने से बेरास्ते चलने पर 
भो पैर खाल में नहीं पड़ता । एेसा विचार करके सब सोच छोडकर अवधि परमन्तं 
अवध का पालन करो । 
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व्याख्या : स्वयं वेद कहता है : मातुदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार॑देवो भव । 
स्वामी भी पिता ही है । क्योकि वहु रक्षा करता है । पातीति पिता । पिता अन्द करा 
व्युत्पत्तिकभ्य अथं ही रक्षक है । इन चारों में देवभाव रखना चाहिए । निस भाँति, 
देवता की आज्ञा में विचार को स्थान नहीं है तदनुसार कायं करने ऽ हानिहो 
नहीं खकती । ईश्वरोय सहायता होतो हे । गुर पिता माता स्वामी को आज्ञा खटपुरी 
होने पर भी हानिकारक नहीं हो सकती । परिणाम उसका अच्छा टौ हता है। 
रामजी के कहने का भावाथं यह है कि हम लोग तो भले रास्ते पर चर रहे ह हमारी 
हानि केसे होगी ? 
मब रामजी आज्ञा देते हँ कि एेसा विचारकर सब सोच छोडकर चौदह वषं 
तक अयोध्या का पालन करो } कौट आने परमै संभाल लगा | 
देसु कोयु परिजन परिवारू । गुर पद रजहि राग छरभारू ॥ 
तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी । पाल पृहुमि प्रजा रजधानी ॥४॥ 
अथं : देर, कोश, पुरवासी ओर परिवार आदि की जिम्मेदारी तो गुरुजो के 
चरणो की धूकि को है । तुम मुनिजी माता ओर मन्त्रियों की शिक्षा मानकर पृथ्वी 
प्रजा ओर राजधानी की र्ना करना । 
व्याख्या : भरतजी ने रिक्षा देने के किए प्राथंना की थी । अत्तः सरकार कहते 
है कि तुम्हें तीन काम करना है : पृथ्वी का पालन । प्रजा का पालन ओौर राजधानी 
का पालन । सो गुरुजो माता भौर मन्त्रियो की सम्मति ठेकर करना । पृथ्वी दूसरे 
के अधिकारमें न जाने पावे। प्रजा दुःखी न हो भौर राजधानी की व्यवस्था बिगडने 
न पावे । राजधानी ही सम्पूणं व्यवहार का स्रोत है । 
दो. मुखिआ मुखु सों चाहिये, खान पान कहं एक । 
पाद पोष सकल अंग, तुलसी सहित बिनेक ॥३१५॥ 
अथं : तुकुसीदासजी कहते हँ कि मुखिया मुख कौ भाति होना चाहिए । जौ 
केरे खाय भौर पीये । पर सब भद्खों का विवेक के सहित पालन पोषण करे 1 
व्याख्यो : मुख अकेङ हो खाता है गओौर पीता है । पर अपने पास कुछ नहीं 
रखता । उसे कूव पीसकर पाक के योग्थ बनाकर पक्वाशय के सुपुदं कर देता है 
बौर वर्ह से उसका रस॒ जनकर यथायोग्य सब भद्ध का पोषण होता है । विवेक 
के साथ भोजन का भाव यह्‌ किं इतना न खा जावे कि अजीणं हो जाय । न इतना 
कम खाय किं शरीर क्षीण हो जाय । शुद्ध ओर पथ्य पदाथं का ही सेवन करे। 
इसी भाति मुखिया को आचरण करना चादिए । वह जो कुछ ग्रहण करे 
इसमे से कुछ अपने पास न र्खे । सबका सब सावंजनिक कायं विभाग के सुपुदं 
कर दे ओर वहां से यथोचित सबका पालन हो । इतना अधिक कर नेक 
प्रजापीडा हो गौर इतना कम भी न ङे किं शासन व्यवस्था दुब हो जाय। 


जिनसे -कर लेना उचित है उन्हीं से ले । शास्त्रीय मय दि भद्खनदहो। 
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राजधरम सरवसु एतनोई । जिमि मन मांह मनोरथ गोई ॥ 
वधु प्रवोधु कीन्ह बहु भाती । बिनु अधार मन तोषु न साती ॥१॥ 
अथं : राजधमेका सार स्वस्व इतना ही है। जेसे मन मे मनोरथ चछ्िपा 
रहता है } रामजी ने बहुत प्रकार से समञ्ञाया । परन्तु बिना आधारकेनमनमें 
सन्तोष हया न शान्ति हई । 
व्याख्या : रामजी कहते हँ कि इतना ही राजधमं का स्वंस्व है । शेष का 
सम्पुणं राजधमं इसका विस्तार ह । इस पर ध्यान रहने से सम्पुणं राजधमं का पालन 
होगा । जसे सम्पूणं मनोरथो का निवास मन में ही रहता है उसी माति सम्पूणं 
राजधमं इसी दोहे में है । इस भाति राजधमं की रिक्षा देकर बहुत भाति से भरतजी 
को समक्चाया ¦ यथा: 
तुम्हरे निबाहे निबहेगी सवहीं कि बक उर धरि धीर धमं मारग संवारिये। 
जा में विजय आनंद बधाई तिहुंलोक बजे विप्र सुर साधु महि संकट निवारिये ॥ 
होवे .सुरकाज महाराज को वचन साच तात कुरु कीरति पताका फहराइये । 
वचन तिहारो मानि आके करौगो राज अवधि वित्ताय तौलों अवध संवारिये ॥ 
इस प्रकार से बहुत समज्ञाया । परन्तु भरतजी साकारोपासक है । उन्हें धार 
चाहिए । बिना आधार के उन्हे न सन्तोष है न शान्ति है। 


भरत सीर गुरु सचिव समाजू । सकूच सनेहं बिस रघुराज्‌ ॥ 
प्रभु करि छपा पांवरी दीन्ही । सादर भरत सीस धरि ीन्ही ॥२॥ 


अथं : भरत का शीकर भौर गुरु तथा सचिव का समाज, रघुराज सङ्कोच 
गौर स्नेह के वदा में प१ड़गये। कृपा करके प्रभु ने अपने खड़ा दिये जिन्हे 
आदर के साथ भरतजो ने सिर पर चढ़ा ल्ि | | 

व्वाख्य। : इधर भरतजो का शीक्‌ उधर बड़ों का तथा पिता के मन्त्रियों का 
समाज । भरतजी अवकम्ब चाहते हे । बड़े के अमाव मे उक्ती चरण पादुकाके ही 
उपासना कौ सनातन रीति है । अतः अपनी चरण पादुका देना प्राप्त है । परन्तु बड़ों 
कै समाज में अपनी चरण पादुका देने मे रामजी को सङ्कोचदहै। भरत का इतना 
शोक स्नेह है कि उनके मांगने पर कंसेन दं। इधर बड़ों के समाज में अपने चरण 
पादुका के देने में सङ्कोच ह । अतः रामजो सङ्कीच के वरा में पड़ गये । अन्त में स्नेह 
` को ही विजय हुई । सरकार को चरणपादुका देनी पडो । 


चरन पीठ कर्नानिधान के 1 जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के ॥ 
संपुट भरत संनेह रतन के । आखर जुग जनु जीव जतन के ॥३॥ 


मथं : करणानिधान के खड़ाऊं : चरणपीठ मानो प्रजाप्राण के दो पद्रेदार 


है । भरतजी के प्रेमरूपी रत्न के छिए डन्बा हैँ। जाव के यत्तके लिए मानोदो 
अक्षर है । 
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व्याख्या : सरकार के खड़ा मानो दो पहरेदार प्रजाकेप्राणके्हं। वे 
उसे निकलने न देगे । प्रजा यह समञ्चकर प्राण धारण करेगी कि सिंहासन पर रागजी 
नहीं हँ तो उनका खड़ाऊं तो है । अब निविवाद रूप से रामजी का राज्यहै। 
रक्षा के किए रत्न पेटक में रक्खे जाते हैँ । पेटक में दो ढकने होत हँ ; भरत- 
जी का प्रेम बड़ा बहुमूल्य है। इसलिए उसे रत्न कहते हँ । जिस ति रसन कां 
भाघार पेटक होता है । उसी माति भरतजी के प्रेम का आधार दोनों खडा हए । 
भरतजी उन्हीं का पुजन करेगे। सहासन पर स्थापित करेगे ! उन्टींसे भज्ञा 
केकर सब राजकाज संभारगे | 
इन खडाऊ की आराधना से रामजी की प्राप्ति होगी। जिस भति रा गौर 
म दोनों के जपसे रामजी को प्राप्ति जीव को होती रहै। यथा: दाम निरूपन नाम 
जतन से । सोड प्रकटत जिमि मोक रतन से। 
कुरु कपाट कर कुस केरम कै । बिमल नयन सेवा सुधरम के | 
भरत मुदित अवख्ब रहे ते। अस सुख जस सिय राम रहे तें ॥४॥ 
अथं : कुल के छिएु मानो किवाङ़ थे | कमंके लिए मानो दोनों कुशल हाथ 
थे । सेवारूपी सुधमं के लिए मानो दोनो नेत्र थे । अवलम्ब प्राप्त होने से भरत प्रसन्न 
हए । उन्हें एेसा सुख हुआ जसा सीता राम के रह जाने से होता । 
व्याख्या : कुक के रोगो के किए भी वह्‌ खडाऊ प्राणावार हुआ ] अतः कुक 
का रक्षक हुआ । कपाट से रक्षा होती है । यथा : ध्यान तुम्हार कपाट | कपाट भी 
दो होते है ओर खडाऊंमीदो होतेह क्मं का कौश यही है कि वह्‌ बन्धका 
कारण न हो। इन खडाॐं को सिहासराखूढ करके जो राजकायं भरतजी करेगे 
वह बन्धन का कारण न होगा। इसक्एि उन्हें कमंके ल्िएदो कुशल हाथोंसे 
उपमित किया । सेवारूपी सुघमं के लिए तोवे मानो दोनों अखि हो गये। मागि 
मागि आयु करत सज काज बहु माति । भरतजी उन्हीं खड़ाऊं को ज्ञा से सब 
राजकायं करतेथे। ये खड़ॐं न होते तो किससे आज्ञारमागते। आज्ञा समनं 
सु साहिब सेवा । अतः वह्‌ सेवा अन्धो की सेवा सी होती । मन में स्थिर न कर सकते 
कि जो मै कर रहाहूं वहुसरकारकी मर्जी के अनुकूक हैया नहीं । खड़ाडंके 
कारण निद्चवय करने में सुभीता था । इसकिए उसे आख कहा । 
दो. मगिड बिदा श्रनामु करि, राम चयि उर काइ । 
खछोग उचटे अमरपति, कुटिलक कुअवसर पाई ॥२३१६॥। 
अथं : प्रमाण करके विदा ध रामजी ने ध से छगा छया | कुटिल 
इन्द्र पाकर रोगों के चित्त मे उचाट कर दिया था। 
श 9 पाविरी मिरु गयी । अतः काम पूराहो गया। इसक्िए भरतजो ने 
प्रणाम किया भौर विदा मांगी । रामजो ने हृदय से खगा क्या । भाव यह्‌ कि तुम्‌ 
प्राण से प्यारे हो । भवश्च होकर म विदा करता ह । कवि इन्द्र को कपटी कृते है 
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किएेसे करुणा के अर्व॑ंसर मे भी उन्हे कपट न भृला । देखा कि यह्‌ मेरे ल्वियि बडा 
अच्छा अवसर है] इस समय उचाट का प्रयोग करने से रामजी अप्रसन्न नदहोगे 
ओर रोगों ने जो निङ्चय किया था कि विना रामजी के फिरना अच्छा नहीं वे हठ 
भीन करेगे। 


सो कूचालि सब कहं भई नीकी । अवधि आस सम जीवनि जी की ॥ 
नतर खखन सिय राम वियोगा 1 हहरि सरत सब रोग कूरोगा ॥१॥ 


अथं : वह्‌ कुचारु सब के किए भच्छी हो गयी । अवधि की आशा. के समान 
जीव की जीवन हो गयी । नहीं तो लक्ष्मण सीता भौर राम के वियोगरूपी कुरोग से 
सब लोग हहरकर म॑र जाते । 


व्याख्या : अवधि आस सव राखहि प्राना । सबका जीवनाघार अवधि हो 
गयी थी । अर्थात्‌ सब यहं आश्ञा लगाये जी रहै थे कि चौदह वषं बाद फिर भट 
होगी । उसी भाति यह उच्चाटन भी जीवन्नाधार हो गया । नहीं तो लक्ष्मण सीता 
ओर रामजी का वियोग एेसा कुरोग था जो सवका प्राण लेकर ही छोडता। 
उच्चाटन के कारण वियोग व्यथा बहुत कुछ कम हो गयी । 


रामकरृपा अवरेबे सुधारी । बिबुध धारि भई गनद गोहारी ॥ 
भेटत भुज भरि भाईइ भरत सो1 राम प्रेमरसु कहिन परत सो ॥२॥ 


अथं : रामजो की कपा ने मवरेब सुधार दिया । देवताओं की सेना गुणदायक 
गोहार हौ गयी । भुजा भरके भरत से भाई को भते हुए रामजी का वह्‌ प्रेमरस 
कहते नहीं बनता । 

व्याख्या : देवताओं ने तो लोगों की बुद्धि को विकृत करने के लिए उच्चाटन 
का प्रयोग किया था । इससे उनकी बुद्धि मे विकार भी हो गया 1 पर रामजी की कृपा 
से वह्‌ विकार लाभदायक हो गया विगरी बनावे कृपानिधि की कृपा नई । अवरेब 
टेढ़ी काट को कहते ह । सो देवताओं की यह टेदी चार : कुचा रामक्रपा से हितकर 
सिद्ध हृई । देवता रोग तो सब मिलकर अहित करने चङे थे। जिस भाति सेना 
अहित.करने चरती ह । पर रामजी की कृपा से वह्‌ सेना गोहार हो गयो । हित- 
कारिणी हो गयी । निबंर की सहायता के लिएजोखोग इकदुं होकर चकते है उसे 
गोहार कहा जाता है । यथा : गाय गोहार तिरिया गोहार आदि । 

भयउ न भुवन भरत सम भाई । सोेसे भाई का गाढ़ आक्िङ्खन करने भे 
जिस प्रीतिरस का प्रादुर्भाव हुआ वह्‌ सवंथा मवणंनीय था । 


तन मन बचन उमग अनुरागा । धीर धरधर धीरजु त्यागा ॥ 
बारिज लोचन मोचत बारी । देखि दसा सुर सभा दुखारी ॥३। 


अथं ; शरीर मन मौर वचन मे अनुराग उमड़ पड़ा । धैयंधारियो के धुरन्धर ने 
भाग २-४५ 
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धेयं छोड दिया । कमल एसे नेत्रो से जर गिर रहा है । इस दशा को देखकर देवसभा 
दुःखी हो गयी । 

व्याख्या : तन मन बचन : से रामजी का उमङ्खं कहीं नहीं कहा गया । क्योकि 
सरकार का स्वभाव हषं शोक से रहित है । यथा : बिस्मय हरख रहित रघुराऊ | 
तुम जानहु सब राम प्रभाऊ । सो यहां प्रेम एेसा बढ़ा कि सरकार के स्वभावमेंभी 
परिवतंन दृष्टिगोचर होने खगा । इतने बड़े धीर का धयं डग गया । आंखों से जल 
गिरने र्गा । 

देवताओं कातो काम बनरहाथा। परसरकारकी ददा देखक्ररवेभी 
दुःखी हो गये । इसीकिए सेना शब्द का प्रयोग न करके कविने सभा शब्दका 
प्रयोग किया । 
मुनिगन गुर धुर धीर जनक से। ग्थान अनर मन कसे कनक से ॥ 
जे बिरचि निरङेप उपाए । पदुम पत्र जिमि जग जर जाए ॥४॥ 


भथं : मुनि समाज गुरु वसिष्ठजी ओर जनक के समान धीर जिनका मन- 
रूपी सोना ज्ञान की अग्निम कसा हुआ था। जिन्हें ब्रह्मदेव ने निङेप उत्पन्न ही 
किया था । संसाररूपी जरू मे जो कमर के पत्ते की भाति पैदा हुए थे । 

व्याख्या : मुनि समाज का अथं ही ज्ञानी समाज है । स्थितधीमुनिरुच्यते । 
क्योकि स्थितप्रज्ञ को ही मुनि कहते हँ । उनमें भी वसिष्ठजी सवसे अग्रगण्य जिन्होनि 
योगवासिष्ठ कहा है ओर जनक्र के समान धोर । जिनक्रा कहना है : सहज बिराग 
रूप मन मोरा । मिथिरखायां न मे. किञ्चित्‌ प्रदह्यत ¦ वामदेवादि गभंज्नानी। जो 
संसारमेही पेदा हुए । संसारसे ही जीवन धारण करतेटै। फिर भी पद्मपत्रकी 
भत्ति निकेप रहते हे । वे भी । 


दो. तेउ बिखोकि रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपारं । 
भए मगन मन तन बचन, सहितं बिराग बिचार ॥२१७॥ 
अथं : वे भी रामजी के मिलने को अनुपम अपार प्रीति देखकर विराग ओर 
विचार के सहित ततन मन वचन से मगन हो गये । 
व्याख्या : भरत ओर रामजी की प्रीति को उपमा नहीं है । क्योकि प्रीतितो 
स्वाथं को केकर होती है। यथा : सुर नर मुनि सबके यह रीती । स्वारथलागि 
करहि सब प्रीती । ओर इनकी प्रोति में स्वाथं का ठे नहीं । इसक्िए प्रीति को अनूप 
कहा ओर : राम संकोची श्रे बस भरत सुप्रेम पयोधि । इससे अपार कहा भौर मी 


अनूपता यहं है कि एसे एते ज्ञानी भौ उसे देखकर प्रेम में बने लगे । उनका विवेक्र , 


विचार भी इबने लगा । ज्ञानी तो पद्मपत्रमिवाम्भसा रहते हँ । उनके प्रेम मे इबने 
करा तो प्रदन ही नहीं उठता । वे विवेक के जहाज पर चदे हैँ । पर यह प्रेम एेसा 
अनूप अपार था कि इसे देखकर इूबने कगे गौर एसा भपार था कि पार न पा सके | 


द $ „~> 
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भावाथ यह किसे एसे रोग ॒भी प्ेमाकुरू हो गये । उनका विवेक विचार उस 
समय कायं करने में असमथं हो गया । 


जहां जनक गुरु गति मति भोरी । प्राकृत श्रीति कहत बडि खोरी ॥ 
बरनत रघुबर भरत वियोग । सुनि कठोर कबि जानिहि लोग ॥१॥ 

अथं,: जहां जनक भौर गुरुजी की मति की गति भोखरी हो जाती है उसे 
प्राकृत प्रीति कहना बड़े दोष की बातत है । रामजी ओौर भरत के वियोग का. वणन 
करने से सुनकर रोग. कवि को कठोर जाने । 

व्याख्या : ऊपर कहं आये हैँ कि मुनिगण वसिष्ठनी गौर जनकीजो राम ओर 
भरत की अपार प्रीति देखकर विवेक विचार के साथ मगन हो गये । अर्थात्‌ उन लोगो 
कौ मति गति भोखरी हो गयी । वह प्रीति सांसारिक प्रीति नहीं है । वहु भक्त ओर 
भगवानु की प्रीति अकौकिकदहै। संसार से मन हटाकर ही भगवान्‌ मे लगाना 
सम्मव है । अतः उस प्रीति को सांसारिक प्रीति कथमपि नहीं कहा जा सकता । उसे 
सांसारिक प्रीति भाई भाई की प्रीति कहने मे बड़ा दोष है ` 

दूसरी बात यह्‌ है किं रामजी ओौर भरतजी के वियोग वणन में .इतनी करुणा 
है कि उसके वणन को सुनकर रोग वणंन करनेवाङे को कठोर करेगे । अतः जो 
विषय वणंनातीतत है भौर उसके वणंन के प्रयत्न में सुननेवाङे भी उसे बुरा कें 
उस विषयको अद्छता छोड देना ही ठीक है | 


सो सकोचु॒रसु अकथ सुबानी । समउ सनेहु सुमिरि सकूचानी ॥ 
भेटि भरतु रघुबर समूज्ञाए । पुनि रिपुदवनु हरखि हिय रए ॥२॥ 


भथं : वह सङ्कोच है गौर रस कथनीय नहीं है । सुन्दर वाणी समय के स्नेह . 
को स्मरण करके सद्कुचित हो गयी । रामजी ने भरत से गले मिककर उन्हे 
समज्ञाया । तत्पर्चात्‌ फिर रात्रुष्नजी को हर्षित होकर हृदय से खगा किया । 


व्याख्या : एक तो कठोर कहे जाने का सङ्कोच दूसरे वियोग मे रसका उत्कषं 
संयोगसे भी अधिक दहो जातादहै। सो राम ओर भरत के वियोगका रस सवंथा 
अकथनीय है । अतः कवि की सुवाणी उस समय के स्नेह को -स्मरण करके सद्भुवित्त 
हो गयी । कु कह न सकी अर्थात्‌ अपना नृत्य उसने बन्द कर दिया । 
अब निष्कषं कहते हँ कि रामजी ने भरतजी से गले मिलकर उन्हे समक्चाया । 
यथा : मे पितु बचन प्रमाण करि करि पूरन . सुरकाजं। 
जब रमि आवत तात तुम पाकहु राज समाज ॥ 
अघटित घटना जो घटी सो सुर माया जानि। 
सोच करहु जनि ईस बस जीव सदा जिय जानि 
निज स्वारथ हित सब सहत दुःख सुख योग बियोग । 
जग मंगल हित सहहि दुःख तात धन्य ते लोग।॥। 
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शतुघ्न सबसे छोटे हँ । उन पर बड़ा वात्सल्य है । अतः इषं से हृदय से 
लगा ख्या । 
सेवक सचिव भरत रुख पाई । निज निज काज रगे सब जाई ॥ 
सुनि दासन दुखु दुह समाजा । गे चलन के साजन साजा | ३॥ 


अथं : सेवकं ओर मन्त्री भरतजी का रुख पाकर अपने अपने काम मे सब 
रग गये । दारुण दुःख की बात सुनकर दोनो समाज चलने का साज सजने लगे । 

व्याख्या : सरकार के समञ्लाने से भरतजी को प्रबोध हो गया} वथोंकि. 
पादुका प्राप्त कर चुके थे । अत्तः उनका चलने का रुख हृभा । सुखं देलक्रर मन्त्री छोग 
अपने कायं में गे । तिरक का साज साथ ञाया था ] सबको संभालकर के चलना, 
सेना को आज्ञा देना, मातागों के चलने की व्यवस्था आदि में तथा सेवक रोग अपनी 
भपनी सेवा सम्बन्धी व्यवस्थाभों मेँ र्ग गये । रुख पाकर कायं करने की विशेषता । 
अयोध्याकाण्ड भर मे गोस्वामीजी ने दिखलाया है । चिन्तित कार्यं करना ही उत्तम 
सेवक का लक्षण है । आज्ञा पाने पर कायं करनेवाले मध्यम है । आज्ञा पाने पर भी 
आनाकानी करनेवाठे मधम हैं| 

दोनों समाज ने सुन लिया कि भरतजी विदाहो ल्ि। तो उन्हे दारुण 
दुःख हृभा । देवताओं को माया के काम करते रहने पर भी उनके प्रेम की मात्रा 
मे अधिक हास चहीं हुआ । इतना ही हुमा किवे दुःखी मनसे चलने को तैयार 
हो गये । अपना अपना बोरिया बधना बाधने लगे \. 


प्रभु पद पदुम बंदि दोउ भाई। चके सीस धरि राम रजाई ॥ 
मुनि तापस बनदेव निहोरी । सब सनमानि बहर बहोरी ॥४॥ 


अथं : सरकार के चरण कमलो की वन्दना करके दोनों भाई रामजी की 
आज्ञा शिरोधायं करके चङे मुनि तपस्वी ओर वनदेव का निहौरा किया । ` सबका 
बार बार सम्मान किया | 
व्याख्या : दोनों भाई भरतजी भौर शत्रुघ्नजी ने मिलने के बाद रामजी के 
चरण कमलो कौ वन्दना की भौर चल पडे। जोसरकारसे प्राप्त होता है उसे 
भरतजी शिरोधायं करते हँ । पादुका मिली उसे शिरोधायं किया । यथा : प्रभु करि 
क्रपा पांवरी दीन्हीं । सादर भरत सीस धरि कीन्हीं । इस समय जाने के किए आज्ञा 
हुई उसे भी शिरोघायं किया । पिके भरतजी ने कहा था : अव गोसाईं मोहि होड 
रजाई । सेवहुं अवव अवधि मरि जाई । सो आज्ञा मि गयी कि अवधि भर अर्थात्‌ 
मेरे लौटने तक जाकर राज्य की सेवा करो । अतः आज्ञाच्रुसार सेवा करने के किए 
भरतजी चरे । चलते समय मुनि तपस्वी ओर वनदेवो का भरतजो ने निहोरा किया । 
बार बार सम्मान किया किप लो्गोने बड़ीङरपाकी। हम रोगोंके दुःख सुख. 
में बड़ी सहानुभूति दिखलायी । एेसी ही कृपा सदा बनी रहै इत्थादि । 
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दो. रुखनहि भेटि प्रतामु करि, सिर धरि सिय पद धूरि । 
चले सप्रेम असीस सुनि, सकर ` सुमंगर मूरि ॥३१८॥ 


अथं . लक्ष्मणजी से गे मिककर ओर प्रणामपूव॑क सीताजी की चरण की 
धूलि सिर पर धारण करके सकर सुमङ्खर मूर आशीर्वाद श्चवण करके प्रेम के साथ 
प्रस्थान किया । 

व्याख्या : इस समयं लक्ष्मणजी सीताजी के सल्निकट थे। सो दोनों भाई 
लक्ष्मणजी से मे । प्रणामादि प्रक्रिया मिलने के ही अन्तगंत है । तत्पश्चात्‌ भगवती 
जनकनन्दिनी को प्रणाम करके उनकी चरण की धृकि को सिर पर धारण किया। 
भगवती को चरण धृकि की महा महिमा भरतजी जानते हैँ 1 आये तब भी उस घूकि 
को सिर पर धारण कियाथा। जाने के समय भी सिर पर धारण कर रहर । इस 
समय भगवत्ती ने स्पष्ट शब्दो मे आशीर्वाद दिया । पहिले से ही चित्त को सावघानं 


आशोर्वाद देने के च्िए कयि हुए ह । माता का आारोर्वाद अमोघ है । यथा : आसिस 
तव अमोघ विख्याता । अतः सुम ङ्क मूर कहते है । 


सानुज राम नूर्पाहि सिर नाई । कीन्हि बहुत बिधि बिनय बड़ाई ॥ 
देव दया बस बड़ दुखु पाये । सहित समाज काननहि आयेउ ॥१॥ 


अथं : लक्ष्मण के सहित रामजी ने जनकजी को प्रणाम किया ओर बहुत 
विधि से विनय ओर स्तुति की । कहा किं राजन } आपने दया परवद होकर बहत 
दुःख पाया ] समाज के सहित वन मे चके आये । 


व्याख्या : भरतजी. के विदा होने पर लक्ष्मणजी ने समञ्च चया कि अब 
सरकार जनकजी को विदा करेगे । अतः लक्ष्मणजी रामजी के पास चङे आये ओर 
उनके साथ जनकजी को प्रणाम किया 1 श्री रामजी ने जनकजी की स्तुति की । एसे 
अवसर पर बड़ों को स्तुति करना प्रा्ठ है । विनय भी किया । संक्षेप मे स्तुति कहते 
है कि आप ब्रह्यज्ञानियों के सरदार है । आपकी सब मे समदृष्टि है । अतः आपके किए 
अपना पराया कुछ भी नहीं । भापका कष्ट उठाना केवर दयापरवश होने से होता है । 
सो आपने बड़ा क्ट उठाया । समाज के सहित जनकपुर से यहा वन मे चके आये । 


पुर पगु धारिअ देइ असीसा । कीन्ह धीर धरि गवनु महीसा ॥ 
मुनि महदेव साधु सनमाने । बिदा किए हरि हर सम जाने ॥२॥ 
अथं : अब आशीर्वाद देकर पुर को पधारिये । महाराज ने चैयं धारण करके 


प्रस्थान किया । मुनिगण, साधुगण, ब्राह्यणो का सम्मान करके हरि ओर हरक 
समान करके विदा किया । 


व्याख्या : सरकार जनकजी से कहते है कि आपको कंष्ट उठाति बहुत दिन 
हए । सो अब हम रोगो को आशोर्वाद दीजिये । आपके आशोर्वाद से ही हम रोगों 
का मङ्ग होगा भौर अब राजधानी को सनाथ कीजिये । महाराज स्नेह से विहुल 
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हो रहे थे। रामजी का वचन सुनकर धेयं धारण किया ओर चरु पड़े! फिरभी 
स्पष्ट शब्दो मे आरीर्वाद न दे सके । 

तत्परचात्‌ सरकार ते मुनिगणो ब्राह्मणों ओर साघुओं को विदा किया । उन 
लोगो का सम्मन हरि ओर हर की भाति किया | त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु गौर महादेवं 
तीन देवता है । सो अपूज्य होने से ब्रह्मदेव का उल्लेख कवि ने नहीं किया । 
सासु समीप गये दोउ भाई । फिरे बंदि पग आसिष पाई ॥ 
कौसिक बामदेव जाबारी । पुरजन परिजन सचिव सुचाली ॥|२॥ 


अथं : दोनों भाई सास के पास गये ओौर चरणवन्दना को तथा आीर्वाद पाकर 
रटे । विदवामित्र, वामदेव, जाना, परिजन, पुरजन तथा सज्जन मन्त्रियो को । 

व्याख्या : फिर दोनों भाई सास से मिलने जनकजी के डेरा पर गये । जाकर 
चरणवन्दना को । महाराज आरीर्वाद न दे सके । दोनों भादयो के मिलन प्रीति देखने 
से अत्यन्त विहृ हो गये थे । सास ने नहीं देखा था । अतः वे आरोर्वाद देने में 
समथं हुईं । 
जनक समाज को विदा करके सरकार धनुर्वेद के गुरु विदवामित्र गभंज्ञानी 
वामदेव तथा जाबालि महर्षि तथा परिजन, पुरजन, सज्जन तथा मन्त्रियो को 
सम्मान करके लोटाया । परिजन पुरजन ओर मन्त्रिगण अपने अपने कामोमें कगे 
थे । अतः उनके पास जा जाकर कृपानिधि ने सका सत्कार किया सरकार का 
स्वभाव सज्जन सदाचारो के पास स्वयं जते कादहै। सुचारो शब्दसे कविने वही 
बात जनायी । 
जथा जोग करि विनय प्रनामा । बिदा कयि सब सानुजं राभा ॥ 
नारि पुरुष च्घु मध्य नड़रे । सब सनमानि कृपानिधि फेरे ॥४॥ 


अथं : यथा योग्य विनय प्रणाम करके भाई के साथ रामजीने विदा किया। 
कृपानिधान ने सब छोटे मध्यम गौर बडे स्त्री गौर पुरुषों को सम्मान करके 
कौटाया । 
व्याख्या : प्रणाम में भो दर्जा है । कोई वाङ्मात्र पूजन का अधिकारी है। 
किसी का चरण स्पदं किया जाता है । किसी को साष्टा्धं प्रणाम किया जाता है । 
इसी प्रकार से विनय में भी त.रतम्य है । अतः रामजी ने भाई के सहित सभी पूज्य 
महानुभावो को यथायोग्य प्रणाम तथा विनय पूर्वक विदा किया । पुज्यपूजा व्यतिक्रम 
` नहीं होने पाया । प्रभु कृपानिधि है । शेष कोगों में जो छोटे बडे मध्यम स्त्री भौर 
पुरुष थे उन सबका सम्मान करके घर्‌ रौटाया । सामान्य लोगों की विदाई न कट्‌ 
कर सम्मानपू्वंक घर कौटाना कहा । 
दो. भरत मातु पद बंदि भ्रम, सुचि सनेह मि भेटि । 
बिदा कीन्ह सनि पारुकी, सक्रुच सोच सब मेटि ॥३१९॥ 
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अर्थं : भरतजी की भाताके चरणों की वन्दना करके पवित्र प्रेम से उनघे 
मिले भटे । उनका सङ्कोच भौर सोच को मिटाकर पालक्रो सजाकर विदा किया । 

व्याख्या : अब माताओं को विदा करना शेष रहा । सो जिस भांति : प्रथम राम 
भटी केकेई । उसी भांति पहिके कैकेयो को ही विदा किया ।. पवित्र स्नेह से न मिलने 
का यथेष्ट कारण था । अतः कवि कहते हैँ कि पवित्र स्नेह से मिक भेटकर : गजे क्गा- 
कर विदा किया । उनका सङ्कोच मौर सोच दूर किया । उनके आने पर भी सरक 
स्वभाव ओर भक्ति से मिले थे पर देखा कि उनका सङ्कोच ओर सोच गया नहीं है । 
विना बात स्पष्ट किये सङ्धोच सोच जा नहीं सकता । अतः देवमाया के मेद को स्पष्ट 
कहकर ओौर भूभार उतारने के किए वन जाने कौ गावहयकता बताकर उसे 


सोच सङ्कोच से विनिमुंक्त किया। सम्मान के लिए स्वयं पालक्रो सजाकर उस 
पर बिठाया | 


परिजन मातु पिर्ताहि मिकि सीता । फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता ॥ 
करि प्रनामु भटी सब सासु प्रेम कहत कवि हिय न हुखासू ॥१॥ 

अथं : प्राणपति में जिसका पवित्र प्रेम है । एेसी सीताजी परिजन माता ओर 
पित्ता से मिलकर खौट आयीं । तत्पश्चात्‌ प्रणाम करके सब सासो से मिलीं । प्रेमके 
वणंन करने में कविहूदय मे हुरास नहीं है । 

व्याख्या : जब भरतजी प्रणाम करने अये भौर आीर्वाद ठेकर चङे गये 
तब यह्‌ समक्षकर कि विदाई हो रही है सीताजी जनकजी के डरे. पर गयीं । उसी 
समय दोनों भाई राम ओर लक्ष्मणजी भी सास से मिखने भये । सीताजी पिरे 
परिजनों से मिखीं । पीछे माता भौर पिता से मिककर लौट आयीं । क्योकि प्राण्रिय 
रामचन्द्र मे उनका पुनीत प्रेम है । यथा : प्रीति पुरातन लखे न कोई । तथा : मन 
बिसे रघुबंसमनि प्रीति मलोकिक जानि । = 

अवध प्रान्तं की रीतिहैकिबेयियां मां से मिरती है प्रणाम नहीं करतीं! 
माताएँ मो बेटियों से मिरु लेती है आशोर्वाद नहीं देतीं । तदनुसार कवि ने भी 
सीताजी का माता आदि से मिकना ही कहा । प्रणाम आशोर्वाद नहीं कहा । 

लौटने पर सीताजी सास रोगो के डेरों पर गयीं । उनसे प्रणाम करके तब 
मिलो । उस समय जो प्रेम का हृष्य हुभा वह एेसा करुणामय था कि उसके छिखने 
मे कवि के हदय में उत्लछास नहीं होता । अतः नहीं छिखा । 


सुनि सिख अभिमत आसिष पाई । रहीं सीय दुह प्रीति समाई ॥ 
रघुपपि पटु पाकी मंगाई । करि प्रनोधु सब मातुं चढ़ाई ॥२॥ 


अथं : शिक्षा सुनकर भौर जो चाहा आशौर्वाद पाकर सोता दोनों -ओर को 
प्रीति में मगन हो गयीं । राभजो ने मच्छी पाक्कियां मंगायो भौर समज्ञा बुञ्चाकर - 
सब माताओं को चढ़ाया । 


व्याख्या : सास रोगों ने शिक्षा दी कि इस भाति पति तथा देवर के साय 
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बतव करना इत्यादि ओर मनचाहा आसीर्वाद दिया कि परमेरवर तुम्हुं पति 
देवर के साथ कुशलपूर्वंक वन से वर कौटावेँ। यथा: पत्ति देवर संग कुसल 
बहोरी 1 आई करौं जेहि पृजा तोरी ।` तव से रामजी भी कैकेयी को विदा करके 
भआगये । सीताजी मेके भौर ससुरा दोनो भोर की प्रीति में मगन हो रही थीं। 
रामजी ने अच्छी पारुकियाँ मंगायीं । माताओंको इच्छा जाने की नहीं । अतः 
उन्हे समञ्चाया । यथा : 
अवधि मात्र धीरज धरिअ अम्ब समुञ्चि बिधि बाम। 
जेहि पावे परितोष नृप अधिक बसत सुर धाम॥ 
तुम्हरे दुःख कीन्हें अधिक पोर भरत हिय होइ । 
रहँ सुखौ जेहि विधि भरत सब भिक कीजे सोई ॥ 
त्यागि मोह ममत्ता सक सिर धरि ईस रजाय। 
भजिय ताहि संसार भ्रम जाते जाय नसाय॥ 
एवं समञ्चा बुज्ञाकर पाककियों पर चढ़ाया । 
बार बार हिलि मिकि दृहु भाई । सम॒ सनेह॒ जननी पहंचाई ॥ 
साजि बाजि गज बाहन नाना 1 भूप भरत दरू कीन्ह पयाना ॥३॥ 
अथं : दोनों भाई बार बार दहि मिककर समान स्नेह के साथ माताओं को 
पटुचाया 1 घोड़े हाथी आदि अनेक्त प्रकार के वाहनों का साजकर राजा जनक ओर 


भरत की सेनाभों ने प्रस्थान किया | 
व्याख्या : सन मातां से हिने मिलने मे लक्ष्मणजी साथ है । मातां 


के साथ टीक्‌ बच्चों सा भाव वात्सल्य की दृता के लिए दर्शाया । सब माताओं के 


समान स्नेह के साथ सेना तक पहुंचाया । 
इधर सेना भी आयी थी । इससे गजवाजि का सजाना छिखते हैँ । आने के 


समय दोनों सेनाएं अकग-अरग आयीं । अच विदा होकर साथ साथ चल रहीहैँ। 

क्योकि जनकजी अवध जाना चाहते हँ । जनकजी बड हँ । इससे उनकी सवारी 

आगे आगे चरु रही है । भरतजी समाज सहित उनके पीछे है । 

हृदय रामु सिय रुखनु समेता । चले जाहि सब जोग अचेता ॥ 

वसह बाजि गज पसु हिय हारे । चले जाहि परबस मन मारे ॥४॥ 
अथं : लक्ष्मण के सहित राम जानकी हदय में ह । सब रोग अचेत चकेजा 

रहे हैँ । बैर घोड़े हाथी भादि पशु मन मारे हिय हारे परवश में पड़े चल़ेजा 


|] 
व व्याख्या : राम जानकी तथा लक्ष्मण को साथ नहींलेजा सके तो उनकी 
मनोमयी .मूतियों को हृदय मे धारण किये हृए चले जा रहे हैँ । पर साक्षात्‌ उनका 
साथ नहीं है । भतः गचेत ह । भर्थात्‌ अन्तर्यामो की प्रेरणासे चलेजा रहे हैं। 


मन जाने का अब भी नहींहै। 
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अचेत का उदाहरण देते हृए चिखते हैँ कि सेना मे क्रम नहीं है । पहिके वेक 
चर रहै हँ । सबसे आगे चलनेवाके घोडे उनके पीछे हँ । हाथी बीच में चरू रहे है । 
वेसर महिष उनके पीछे हैँ । उनका मन भी जाने का नहीं है । पर पराये वश में है। 
अतः हियहारे चले जा रहे है । उत्साह उन्हें भो नहीं है । 
दो. गुर गुरतिय पद बदि प्रभु, सीता रुखन समेत । 
फिरे हरख विसमय सहित, आये परन निकेत ॥३२०॥ ` 


अथं : सरकार सीता गौर लक्ष्मण के सहित गुरु ओर गुखुकीस्त्रीके चरणों 
की वन्दना करके हषं गौर विस्मय के साथ लौटे ओर अपने पणंकुटी मे आये । 

व्याख्या : सबसे प्रधान होने के कारण अन्त्‌ मे भगवती अरुन्धती के साथ 
वसिष्ठजी की वन्दना की । गुरुजी भी जनकीजी कौ माति धैयं संभाले रह गये 1 
आशीर्वाद तक न दे सके । गुरुजी को वन्दना है । घमंकृत्य है । गतः सपत्नीक वन्दना 
किया यथा : धरे चरन सिय सहित बहोरी । रधघुनाथजी हषं विस्मय रहित है । 
सो हषं विस्मय सहित रौटे । सङ्कोचवदा सङ्कट में पड़े थे । उसके छूटने से हषं ओौर 
प्रिय परिजन कै वियोग से विस्मय । 


विदा कीन्ह सनमानि निषादू 1 चलेउ हदय बड़ बिरह बिषाद्‌ ॥ 
कोल किरात भिल्छ बनचारी । फेरे फिरे जोहारि जोहारीं ॥१॥ 


अथं : सम्मान करके निषाद को विदा किथा। वह्‌ चर पड़ा । उसके हृदय 
मे बड़ा विरह मौर विषाद था। कोरु किरात भीरु वन के रहनेवाले लौटने पर 
जोहार कर करके रटे | | 

व्याख्या : सनके पीछे विदा किया । क्योकि निषादराज पणंकुटी के यहाँ बेठे 
रह गये थे । सरकार लौटकर भाये तब उसका सम्मान करके विदाई कीं। 
तिषादराज विदा करने पर चर तो पडे पर उनको इच्छा जाने की नहीं थी । सरकार 
के विरह से उनके हदय मे बड़ा विषाद हुआ था। 

कोरु किरात भीक भादि वन के रहनेवाले सरकार के यहा इतने अतिधियों 
का आना देखकर आप से आप सेवा के लिए उपस्थित हो गये थे । इतने दिन साथ 
रहने से उन्हे सरकार का साथ छोड़ा अच्छा नहीं रुगता था। अतः सरकार ने 
कहा कि अब तुम लोग अपने अपने निवास स्थान को जौट जाओ । तब जोहार 
करके लौटे | 


प्रभु सिय ङुखन बेठि बट छाहीं । प्रिय परिजन बियोग बिरुखाहीं ॥ 
भरत सनेहु सुभाउ सुबानी । प्रिया अनुज सन कहत बखानी ॥२॥ 


अथं : प्रमु सीताजी लक्ष्मणजी वट की छाया के तङ बैठकर प्रिय परिजन 
के वियोग मे बिरखने लगे । भरतजी का स्नेह स्वभाव सुवाणी सरकार प्रिया ओर 
अनुज से बखान करके कहने रगे | 
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व्याख्या : इस समय वट ` तर कोई नहीं है । केवल यही तीन प्राणौ बैठे है 
ओर प्रिय परिजन के वियोग में बिलख रहे है । उधर वे रोग भो विरह मेँ अचेत 
चले. जाते थे । ये.यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । यह युक्ति चरितां हो 
रही थो । 
सरकार भरत के स्वभाव स्नेह ओर सुवाणी का वणन प्रिया गौर भनुज से 
करने कगे | 
भरत का स्वभाव यथा : भरत सुभाउन्‌ सुगम निगमहू। 
भरत का स्नेह यथाः: होत न भृतक भाव भरतको। 
सचर अचर चर अचर करत को ॥ 
भरतं की सुवाणो यथा : बिमक निबेक धरम नय साली। 
भरत भारती मंजु मरार ॥ 


भ्रोति प्रतीति बचन मन करनी । श्रीमुख रामप्रेम नस बरनी ॥ 
तेहि:अवसर खग मुग जर मीना । चित्रकूट चर अचर मटीना ॥३॥ 


अथं : रामजी ने भरतजी के मनसा वाचा कमणा प्रीति प्रतीति का वणन 
परेम के वदा होकर श्रीमुख से क्रिया| उस अवसरमें चित्रकूटके पक्षी मृग गौर 
पानी की मछलियां चर ओर भचर सब्र उदास हो गये । 
व्याख्या : सरकार प्रेमके वरा मेंर्हु। इसलिए श्रीमुख से भरतजी के मनसा 
वाचा क्मंणा प्रीति प्रतीति का वणन सीताजी ओर लक्ष्मणजी से कर रहे है । सच्चा 
बंखान वही है जो सामने भी किया जाय गौर पीठ पीकेमी कियाजाय। यथा: 
बामदेव रघुकरुर गुर ज्ञानी । बहुरि गाधिसुत कथा बखानी । यह्‌ बखान `वि्वामित्रजी 
के चंले.जाने पर कियागया। जोकि उनकी कथाका बखान उनके. सामनेहो 
चका था | 
यथा : मुनि मन॒ अगम गाधिसुतं करनी । 
मुदित बसिष्ठ विपुर बिधि बरनी ॥ 
बोले बामदेव सब र्माची। 
कीरति ककत रोकतिहुं साची ॥ 
उस समय चित्रकूट के आकाशवासी खग पृथ्वी पर के रहनेवाङे मृग॒ तथा 
जक मे की रहनेवाी मछलियां जिन्हें द्शंन का मी सौमाग्य प्राप्त न था सबके 
सब खिन्न हो गये ।- चर ओर अचर के उदास होने का. कारण यह्‌ है किं चित्रकूट 
के अधिष्ठात्री देवता स्वयं इस वियोग के दद्य को देखकर दुःखी हो गये ये । 


बिबरुध बिलोकि दसा रघुबर की । बरपि सुमन कि गति घर घर की ॥ 
रभु नामु करि दीन्ह भरोसो । चले मुदितः मन डरु न खरो सो ॥४॥ 
अथं : देवताओं ने रामजी को दशा देखकर फूं की वर्षा की भौर धर घर 
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को जो गतिहो रही थी सो निवेदन किया। प्रभु ने प्रणाम करके भरोसा दिया। 
प्रसन्न होकर चङे । उन्हँं तृण के समान भो भय नहीं रह गया । 

` व्याख्या : सरकार को पीडित देखकर मन्‌ परुटने के छिए देवतामों ने पुष्प 
कीवर्षाकी ओर रावणके कारणजो दशाउन रोगोंकी हो रही थी उसका 
पृथक्‌ पुथक्‌ वणन किया । उसमे सरकार के हदय से वीररस का उदय हो । दूसरी 
बातत यह भी है कि वनवास के प्रधान कारण होने से अपने को सापराध भी मानते 
है । अतः अपनी भपनो पीड़ा करो कथा कह सुनायी कि बिना सरकार कं आये हम 
लोगों की पीड़ा मिट नहीं सकती थी इसक्िए हम लोग निरूपाय थे । 


सरकार मर्यादापुरुषोत्तम हँ । अतः प्रणाम किया ओौर उन रोगो को भरोसा 
दिया किं अब मे भागया । अब आप रोग चिन्ता न करे । सुनकर देवता रोग प्रसन्न 
हो गये। सरकार के अप्रसन्न होने का भय जाता रहा भौर सरकार के भरोसा देने 
से रावण से पिण्ड छटने का इद्‌ विश्वास हो गया । अतः अपने अपने खोक को चज | 
नहीं तो जब से भरतजी चरे थे देवता लोग साथ थे । उन्हं बड़ी उत्सुकता थी कि 
देखे क्या होता है । 


दो. सानुज सीय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर । 
भगति म्यानु बेराग्य जनु, सोहत धरे सरीर ॥३२१॥ 

अथं : लक्ष्मण गौर सीताजी के साथ सरकार पणंकुटी में एसे रोभित हैँ 
जसे भक्ति ज्ञान गौर वैराग्य शरीर धारण करके शोभित हो । 

व्याख्या : यहां कवि सरकार की कथा को विश्राम दे रहे है । पहि जब 
आकर चित्रकूट मे ठह्रे थे । तव आनन्द का वृणंन कृरते हए कहा था : राम 
खखन सीता सहित सोभित परन निकेत । जिमि बासव बस अमर पुर सची जयन्त 
समेत । इस संमय प्रमु वियोगावस्था मे है । इसकिए पणं निकेत न कहकर पणं कुटीरः 
कह रहे ह । लक्ष्मणजी की उपमा जयन्त से न देकर वेराग्यसे दे रहे है । सताजी 
को शचीन कहकर भक्ति कहु रहै ह। सरकारको वासव न कहकर सशरीर 
ज्ञान से उपमित्‌ कर रहै हैँ । निगंलिताथं यह कि सरकार जिस अवस्था मे रहे 
उसी मेँ उनकी रोभा है । यर्हां कथा को विश्राम देकर अब जहां से भरतचरित 
छोड़ा था वहीं से उठाते है । 


१३. पादुका सहित अवध प्रत्यागमन प्रसङ्ख 
मुनि महिसुर गुर भरत भुजआदू । राम बिरह सब साज बिहाट्‌ ॥ 


प्रभु गुन म्राम गनत मन माहीं । सब चुपचाप चरे मग जाहीं ॥१॥ 


अथं : मुनि, ब्रह्मण लोग, गुरुजी, भरतजी तथा राजा जनक तथा सब साज 
समाज रामजी के विरह में बेहारूहो रहा है । सरकार के गुणग्राम को मन भं गुनते 
हुए सब चुपचाप रास्ते मे चके जा रहे ह । 
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व्याख्या : बसह बाजि गज पसुहिय हारे । चङे जात परबस मन मारे । यर 
से प्रसङ्गं छोड़ा था। अव : राम बिरह सब साज बिहाल्‌ । कहकर उसी प्रसङ्खं को 
फिर से उरठति है । पहिङे कह भये हैं: हृदय राम सिय रूखन समेता ! चके 
जात सबं खोग अचेता । उसी बात को : प्रभु गुन ग्राम गुनत मन रमाही | पद से कह्‌ 
रहे हँ । चङे जात सब रोग मचेता : का अनुवाद करते हृए कहते ह : सब चुपचाप 
चङे मग जाहीं । 
जमुना उतरि पार सबरु भएऊ । सो वासर बिनु भोजन गए ॥ 
उतरि ` देवसरि दूसर बासु । रामसखां सब कीन्ह सुपासू ॥२॥ 
अथं : यमुना उतरकर सब लोग पार हुए । वह्‌ दिन चिना भोजन के 
बीत गया | दूरे दिन गङ्कापार करके डेरा डाला । रामसखा निषादराज ने सब 
सुभीता किया । 
व्याख्या : लौटते समय सीघा रास्ता पकड़ा । पहिले ही दिन यमुना पार 
करके डेरा डाखा। जिसमें सबेरे नाव पर चद्ने उतरने का टण्टान रहे विषादी 
को भूख नहीं लगती । अतः किसी ने कुछ खाया नहीं । प्रयागंराज जाना नहीं था । 
इसक्िए दूसरे दिन गङ्खापार करके डराडाला। दोदो सेना एक साथं चक्‌ रही 
है । अतः सिवा नदी के किनारे के दुसरी जगह पड़ाव पड़ नहीं सकता । गङ्खा पार 
होने पर श्छृद्धवेरपुर मे आगये । वहां निषादराज का निवास स्थान है। अतः 
-उसने सब सुभीता कर दिया । 
सई उतरि गोमती नहाये । चौथे दिवस अवधपुरः आये ॥ 
जनक रहे पुर बासर चारी । राज काज सन साज संभारी ॥३॥ 


अथं : फिर सई उतरकर गोमती नदी में स्नान किया | चौथे दिन 
अयोध्या पहुंच गये । जनकजी चार दिन राजधानी में रहै । राजकाज ओर सब 
साज को संभाला । 

व्याख्या : जाते समय : तमसा प्रथम्‌ दिवस करि बासु। दूसर गोमति तीर 
निवासू । सर्द. तीर बसि चले बिहाने । खौटाते समय पहिले सई पड़ी । तव गोमती 
पड़ीं । दो दिन का रास्ता एक दिन में तय किया | अवध पुर आये : कहुनेसे ही 
तमसा पार होना कहु दिया गया । 

जनकजी का पिरे पहर अयोध्या आना ग्रन्थकार क्िखते ह । अयोध्या 
आकर जनकजी चार दिन ठहर । इसी बीच में वहाँ के रासन प्रणाली का निरीक्षण 
किया । सेना कोष दुगं आदि की व्यवस्था का निरीक्षण किया। देल क्या कि 


सब ठोक है | तब : 
सौपि सचिव गर भरतहि राजू । तेरहुति चके साजि सब साजू ॥ 
नगर नारि नर गुर सिख मानी । बसे सुखेन राम रजधानी ॥४॥ 
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अथं : मन्त्री गुरु ओर भरत को राज्य सौपकर सब साज सजकर मिथिरा 
की प्रस्थान क्रिया| नगरके नरनारी गुरुजी की शिक्षा मानकर सुख से रामजो 
की राजधानी में वसे | 

व्याख्या : जनकजी ने . राज्य की व्यवस्था मन्त्रियो के जिम्मे किया । गुख्जी 
को निरीक्षण का भार दिया। शासन भरतजी के सुपुदं करके मिथिला को प्रस्थान 
किया । सेना साथ है | इसलिए सब साज साजना कहते हैँ । सौपने का भाव यह्‌ कि 
यह थाती रामजौो कौ है । जब तक वे न रटे तब तक संभालो । कोई गडचन आ 
पड़े तो मुज्ञ समाचार दो | ्‌ 

रोगों ने सुना कि रामजी नहीं लौटे । अतः वे बडे दुःखी हृए । उनका मन 
उचटा हुमा, है । अवध में वसना नहीं चाहते । पर गुरुजी ने सबको समन्लाया किं 
रामजो नहीं खौटे यह्‌ ठीक है । पर राज उन्होने स्वीकार कर छ्िया। यह्‌ राज 
उन्हीं काहे ओर उन्हीं को राजधानी है। उनको अनुपस्थिति में राज्यभार भरतजी 
के ऊपर द । आप रोग किसी बात की चिन्तान करे । इस माति गुखुजो के प्रबोध 
करने पर सब लोग सुख से वसे | | 


दो. राम दरस कगि लोग सब, करत नेम उपवास । 
तजि तजि भूषन भोग सूख, जिअत अवधि की आस ।[२२२॥ 


अथं : रामजी के दशंन के किए सब लोग नियम गौर उपवास करने कगे । 
भूषण भौर भोग सुखं को छोड दिया । रामजी के दशंन की आदा से सबजी 
रहे है । 

व्याख्या : फिर रोगो का नियम.उपवास आरम्भ हो गया । नियम यथा : 
पय अहार फर असन इक । उपवास यथा : नतिसि भोजन इक रोग । काम्य कमं 
सब रोगों ने बन्द कर दिया 1 भूषण से आभिमानिक सुख होता है । अतः उसे भी 
छोड़ा 1 उस भाति अनुष्ठान करनेसे हीइष्टकी प्राप्ति होतीदहै। इनलोगों की 
इष्टप्राप्ति रामजी का दशंन है । ये उसी की आशा से जीवन धारण कर रहे है । 


२४. भरत रहति प्रसद्ध 


सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे । निज निज काज पाइ सिख ओधे ॥ 
पुनि सिख दीन्हि बोलि रघु भाई । सौपी सकले मातु सेवकाई ॥ १ 


अथं : भरतजी ने मन्त्रियों भौर सुसेवकों को सम्चाया । वे सब शिक्षा पाकर 
अपने अपने काम में खग गये । फिर छोटे भाई को बुकाकर रिक्षा दी । सब माताभो 
की सेवा उन्हे सौपीं । ` 

व्याख्या : नगर के लोगों को गुरुजी ने समञ्चाया ओौर वे उनका कहना 
मानकर अवध मे सुख से वसे । गुरुजी आज्ञा मे रामजी भी है । मरतजी भी है । 
अतः जो गुरुजौ ने कहा उसमें सन्देह करने के जिए किसी को स्थान नहीं है । 
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इसच्ए प्रजा मात्र को दिकासा गुरुजी ने दिया ओर प्रजा ने उसे माना । जनकजी 
कै सोपने के अनुसार गुरुजी ने कार्यारम्भ कर दिया । 

इस समय रासक्र भरतजी हैँ । पर वे राजकाज में दिन रात व्यस्त रहना 
नहीं चाहते । अतः मन्त्रियों ओर कामदारों को बुलाकर , समञ्ाया कायं विभाग 
करके उन लोगो मे काम्ांट दिया ओर वे लोग अपने अपने काममें छग शये, 
अब रह गयी मात्ताभों को सेवा । उसे छोटे भाई शत्रुघ्न के सुपुदं किया । दूसरे से 
यह्‌ सेवा बन नहीं सकती थी ओर उन्हे तत्सम्बन्धी रिक्षा भी दी | 


भूसुर बोकि भरत कर जोरे। करि प्रनाम वय बिनय निहोरे॥ 
ऊच नीच कारजु भल पोच । आयसु देज न करब संकोच ॥२॥ 


अथं : ब्राह्यणो को बुलाकर भरतजी ने हाथ जोडे ओर प्रणाम करके विनय 
निहोरा किया कि ऊंचा नीचा भला बुराजो काम हौ उसके लिए आज्ञा दीजियेगा । 


सङ्कोच न कोजियेगा | 

व्याख्या : भरतजी ने त्त्पहचात्‌ ब्राह्मणों को बुलवाया । ये पुथ्वी के देवता 
है । इनकी प्रजा में गिनती नहीं है । प्रजा में गिनती वेय भौर शूद्र की है । इसलिए 
राजा विद्याम्पत्िः कहुखाता है । ब्राह्यणो के किए किसी पर दावा करने का विधान 
नहीं है । वहु अपने अपराधी को अपनी तपस्या के वल से दण्ड दे। अतः भरतजी ने 
उन्हें प्रणाम किया । उनसे बहुत विनती की ओर उनका निहोरा किया कि जो उनकी 
आज्ञा मे न चङे उनके लिए मुञ्चे आज्ञा दे । सङ्कोच न करे कि नित्य उठकर आज्ञा 
देना भी अच्छा नहींहै। मे उस आज्ञा के लिए कृतज्ञ हूंगा ओर जिस प्रकारका 
कायं हो उसके किए मुके आज्ञा मिले । इस बातत का सङ्कोच न किया जाय कि अमुक 
कायं एेसा तुच्छ है । एसा छोटा है । इसके किए भरत को केसे कहँ इत्यादि । 
परिजन पुरजन प्रजा बोलाए । समाधान करि सुबस बसाए॥ 
सानुज गे गुरु गेहं बहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी ॥३॥ 


१. जब छि प्रञ्चु आवत नाहीं तब गि सब अधिकार । 
जो जाको जसो रह्यौ सो सव करे संमार॥ 
सम्मति रधुपति की सकर राज पाट धन धाम । 
योग॒ क्षेम बाढं सदा समृक्षि संमारो काम ॥ 
दूखी प्रजा रधुपति विरह करहु तासु मनुहार । 
करहि सकल सत माव से वेद विहित भचार ॥ 
होय न पावे पाप कहूं करिअ नित्य यह सोष। 
रहै प्रजा सुख शान्ति से. बढ़े न कतहं विरोष॥ 
सेवक धमं संमारिये सजग होड सब कोय 
प्रमधमं सब को यथा स्वामी को हित होय ॥ 
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भथं : परिजन पुरजन भौर प्रजाभों को वुर्वाया । उनका समाध।न करके 
उन्हें स्वतन्त्र करके बसाया । छोटे भाई के साथ गुरुजी के घर गये ओर दण्डवत्‌ 
करके हाथ जोड़कर बोले । 

व्याख्या : तत्पश्चात्‌ परिजन अर्थात्‌ कुटुम्बी क्षत्रियवगं को बुलाया । राज- 
धानी के रहनेवारे तथा देशवासियों को बुकवाया । उनका समाधान किया कि यद्यपि 
सरकार धमंशाप मे बंधे रहने के कारण नहीं लौटे फिर भी उन्होने राज्य स्वीकार 
करचख्यादहै। मे तो उनको आज्ञासे आपलोगोंकी सेवा कड्गा। आप लोगोँ.के 
व्यक्तिगत स्वातन्त्य मे कोई बाधा नहीं पड़ने पायेगी । | 

फिर शत्रुघ्नजी को व्ये हए गुरुजी के पास गये । जिसमे जो कुछ गुरुजी कृ 
उससे शात्रघ्नजी परिचित रहं । वहा गुरुजी को दण्डप्रणाम किया गौर बोले | 
आयसु होइ त रहं सनेमा । बोके मुनि तन पुकि सपेमा ॥ 
समृञ्षज कहब करब तुम्ह जोई । धर्म सार जग होइहि सोई ॥४॥ 

मथं : आज्ञा हो तो नियमपुवंक रहं । मुनिजी पृलकित होकर प्रेम से बोले 
कि जो कुछ तुम समक्ञोगे, कहोगे, करोगे, संसार में वही घमं का सार : तथ्य होगा । 

व्याख्या : रामजी पिता की आज्ञा से मुनित्रत वेष आहार स्वीकार किये हुए 
है । उनके इस भाति जीवन पालन करने परमे सुख नहीं चाहता । मै भी उसी 
भाति रहना चाहता हूं । पर उस भाति रहने के लिए बड़े की आज्ञा की आवक्ष्यकता 
है। सो जप यदि आज्ञादं तो मे उसी नियमः से रहूं। भरतजी की यह वाणी 
सुनकर मुनिजी प्रेम से पुरुकित हो उ ओर बोके कि तुम्हारी एसी स्थिति दहो 
गयीदहैक्रिजो तुम मनम समञ्चोगे, वाणी से कहोगे, ओर कमं से माचरण करोगे 
वही धमं का सार होगा । अर्थात्‌ तुम साक्ात्कृतधर्मां हो गये । तुम्हारे किए किसी 
की आज्ञा की आवश्यकता न रह गयी भौर न धमंशास्त्र देखने की आवद्यकता 
रही । | 


दो. सुनि सिख पाइ असीस बड़, गनक बोकि दिनु साधि । 
सिघासनु प्रभु पादुका, बेठारे निस्पाधि ॥३२३॥ 


अथं : शिक्षा सुनकर ओर बहुत बड़ा आशीर्वाद पाकर. ज्योतिषियों को 
वुलाकर सुदिन निर्चय किया ओौर सरकार कौ पादुकाभों को सिंहासन पर निविष्न 
प्रतिष्ठित कर दिया । 

व्याख्या : मुनिजी की रिक्षा हुई किं जो कुछ तुम सोच रहे हो । उसे निःखन्देह 
कर डालो । क्योकि वही धमं होगा । संसार धमं के अनुसार. चरुकर अपने को कृत- 
कृत्य मानता है । परन्तु तुम जो आचरण करोगे वही घमं होगा । यह्‌ इतना बडा 
आशीर्वाददहै जो किसी को कभी भिला नहीं। अतः भरतजी ने ज्योतिषियों को 
बुलाकर शुभ मुहुतं निकख्वाया गौर उसी मुहूतं मे सरकार की पादका को सिहासना- 
रूढ किया । इस प्रकार से पिताकी आज्ञासे जो राज्य मिलाथा उसे रामजी को 
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अपंण किया । पितु आयसु पाकि दोउ भाई : कहकर जो रामजी ने आज्ञादीथी 
उस. वचन को भी पुरा किया । इसके लिए गुरुजी से सुदिन नहीं पूछा । गुरुजी पो 
सरकार के अभिषेक का सुदिन बतरावेगे । यथा : गुरु वसिष्ठ द्विज ल्यि बुलाई | 
आज सुघरी सुदिन समुदाई । रामजी के अभिषेक में उपाधि उठ खडी हुई थीं ! अतः 
भरतजी ने सरकारी पादुका को निविंघ्न सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया | 

इस सहासन पर पादुका प्रतिष्ठत हो च॒की है । इस पर सरकार क} अंभिवेक 
होना ठीक नहीं । यही समञ्चकर : प्रभु विखोकि मुनि मन अनुरागा | तुरत्तं दिन्य 
सहासन मागा । रबि सम तेज सो बरनि न जाई | बैठे राम द्विजन्ह सिरनाई। 


राम मातु युर पद सिरु नाई । प्रभु पद पीठ रजाययु पाई॥ 
नदिर्गांव करि परन कुटीरा । कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा ।॥१॥ 
अथं : रामजी की माताके ओर गुरुजीके चरणोंमें प्रणाम करके ओौर 
सरकार की पादुकाकी यआज्ञापा करके नन्दिग्राम में पत्तेकी कटिया बनाकर धमं 
घुरधीर भरतजीने नवास किया | 
व्याख्या : आज्ञा अपनी माता से ही मगना उचित था। यथा : बिदा मातु 
सन आवहं मांगी । पर भरतजी ने उनका त्याग क्ियाथा। यथा: तज्यौ पिता 
श्रहलाद बरिभीषन बंधु मरत महतारी । अतः रामजी की मातासे आज्ञा रमागी । उन्हीं 
को माता मानते है । यहाँ केवर -प्रणाम ही किला रहै । पर इस प्रणाम का तात्य 
स्वीकृति प्राप्त करना है । गुरुजी की स्वीकृति तो मिक चुकी है । तत्पर्चात्‌ स्वामी 
के अभाव में उनकी पादुकासे आज्ञा री । क्योकि.वे ही : विम्‌ नयन सेवा सुधरम 
करे है| देवताओं के अस्त्र-शस्त्र॒ भूषण वाहन सभी उनके स्वरूप से पृथक्‌ नहीं 
होते । अतः पादुका ने आज्ञा दे दी। यह तो: भाखर युग जनु जीव जत्तनकेहै। 
इनसे तो सरकार स्वयं रत्नसे मूल्यको भाति प्रकट होतेह। सो उन्हं प्रकट 
करके आज्ञा ठे ी। | 
नन्दिग्राम तीन पृण्य "ग्रामो मेंसे एकदै ओर राजधानी से अत्यन्त दूर है 
ओर न अत्यन्त निकट है। वहीं पणंकुटी बनायी । सरकार को पणंकुटी मे रहते 
देख भये ह । अतः महल में न ररहैगे । घमं ुरघीर हँ । जपने रहने के किए पणंकुटी 
बनायी |. 
जटा जूट सिर मुनिपट धारी । महि खनि कुस सांथरी सवारी ॥ 
असन. बसन बासन त्रत नेमा । करत कर्टिन रिषिधरम सप्रेमा ॥२॥ 
, अर्थं : सिर में जटाजूट ओर वल्कङ वसन धारण किया । पृथ्वी खोदकर कुश 
लकर साथरी बनायी । भोजन, वसन, ` बरतन, त्रत, नेम आदि कठिन ऋषि घमं को 


प्रम के साथ करने गे । 


१. शाग्राम नन्दिग्राम शम्मलग्रामदच : उपाकमंपद्धति । 


| } ह 11889; १३१ 1 3 । तष > 
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व्याख्या : देखा था कि सरकार वल्करु वसन गौर जटा धारण क्ये हृए हैँ । 
अत्तः आपने भी जटा धारण कौ भौर वल्कर्‌ वसन पहना । देख अये हँ कि सरकार 
साथरी पर सोते हँ । इसलिए भरतजी ने भी कुाभों की साथरी बनायी 1 छिन्न मूक 
होने से कुशा अशुद्ध हो जति है । इसचिए पृथ्वी खोदकर कुशा निकाले । सरकार 
का मुनित्रत वेष आहार है । अतः भरतजी ने भी उन्हीं की माति भोजन वसन ओर 
बरतनों से काम छ्य ओर व्रत तथा नियम जेसा वानप्रस्थ अवस्था में किया 


जाता है करने कगे । वानप्रस्थ का घमं बड़ा कठिन है । पर भरतजी प्रेम से उसका .. 
पाख्ल करने खगे | 


भूषन बसन भोग सुख भूरी । मन तन बचन तजे तिन तुरी ॥ 
अवधराजु सुरराजु सिहाई। दसरथ धनु सुनि धनद लजाई ॥३॥ 


अथं : भूषण वसन ओर भोग के बड़े भारी सुख को मनसा वाचा कर्म॑णा तृण 
के समान तोड़कर फक दिया । अवघ के राज्य को इन्द्र भी सिहाते थे ओर चक्रवर्तीजी 
के धन को सुनकर कुबेरजी भी छज्जित होते थे । 

व्याख्या : धमंशीर महाराज दशरथ के राज्य में सुख सम्पत्ति बिना बुलाये 
ही चरी आती थी । यथा : रिघि सिधि संपति नदी सुहाई । उमगि अवध अंबुधि 
कहूं धाई । कहि न जाई कचु नगर बिभूती 1 जनु एतनि बिर॑चि करतूती । अतः 
अवध का राज्य एेसा सुखसमृद्धि से भरा था ओर चक्रवर्तीजी के पास इतना धन था 
कि उसे त्रिलोकीनाथ इन्द्र॒ ओौर धनाधिप कुबेर ईर्ष्या करते थे । रुज्जित होते थे कि 
लोकपाक होने पर भी हम राजा दशरथ `के जोड़के नहीं ह। ॐच निवास नीच 
करतुती । देखि न सकि पराई बिभूती । 


तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक नागा ॥ 
रमा बिलास राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥४॥ 


अथं : उस पुर मे भरतजी रागरहित होकर बसते हैँ जेसे चम्पक बाग मे भोरा 
बसे । लक्ष्मी के विास को बड़भागी रामाचरुरागी वमन की भाति त्याग देते है । 

व्याख्या : एसे समृद्ध राज्य मे जहां : कर्राहि सकर सुर दुभ भोगा । 
भरतजी विरक्त की भाति रहते हैँ । उन्हें सुख नहीं । क्योकि वे तो रामजी के चरण 
कमलके भौरे ह । वहीं सुख मानते ह । चम्पक बाग में उन्हं सुख कहाँ ? अयोध्या 
चम्पक बाग की भाति सबको सुखदायी है पर भरत को नहीं । चम्पा मे गुन बहुत 
है रूप रंग अरु वास । पर यह्‌ अवगुन एक है कि भवर न अवे पास । सो देवयोग 
से भरतरूपी भौरे को अवधरूपी चम्पक बाग मे बसना पड़ा । अतः उसमे विरक्त की 
भाति वे बस रहे हे । 

कारण यह्‌ कि लक्ष्मी का विलास रामानुरागी के अयुक्ूर नहीं पडता है । 
वे उसे पचा नहीं सक्ते । अजीणं अन्न को माति वह उनके लिए महा कष्टकर होता 
है । वमन की भांति उसे परित्याग करकेहीवे सुखी होते है । 
भाग २-४६ 
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दो. राम पेम भाजन भरतु, बडे न येहि करतूति। 
चातक हस सराहिअत, टेक बिबेक .- विभूति ॥३२४॥ 


अथं : रामजी के प्रेमपात्र भरतजी इस करतुति से बडे नहींहं। टेककी 
विभूति से चातक की ओर विवेक की विभूति से हंस की प्रशंसा होती है । 
व्याख्या : लक्ष्मी के प्रेम भाजन रामजी है । यथा : जासु कृपा कटाच्छ सुर 
चाहत चितवं न सोइ । राम पदारबिद रति करति सुभावहि खोडई । गौर रामजी के 
प्रेम भाजन भरतजी ह । भरतजी की एेसी महिमा है कि उनके गुणों पर रामजी मुग्ध 
है ओर रामजी के गुणों पर लक्ष्मी मुग्ध हैं । अतः लक्ष्मी के गुणों पर यदि भरतजी 
न मुग्ध हों तो उनके लिए कोई बात नहींहै। उनके लिए एसा टेक: तेहि पुर 
बसत भरत बिनु रागा। ओर एेसा विवेक : तजतत बमन जिमि जन बड़भागी। 
कोई बड़ी बात नहींहै। टेकके लिए चातक की प्रशंसा ठीक है। विवेक विभूति 
के लिए हंस की प्रशंसा उचित है । क्योकि वे पक्षी होकर एेसा टेक.गौर एसी क्षीर 
नीर विवरण को विभूति को धारण करते हैँ । 
देह॒दिनहँ दिनि दुबरि होई । धटइ तेजु बलु मुखि सोई ॥ 
नितः नव राम पेम पनु पीना । बढृत धरम दल मन न मङीना ॥१॥ 
अथं : रारीर प्रतिदिन दुब होकर धटता जाता था। पर तेज ओर बल 
नहीं घटता था ओर मुख की रोभा भी वेसी ही थी। नित्य नवीन रामप्रेमप्रणसे 
पुष्ट होकर घमं दर बढता जाताः था ओर मन उदास नहीं होता था । 
व्याख्या : जिस माति कसरत करनेवालों का शरीर दुबल हो जाता 
परन्तु उसमे कस बढता जाता है । उसी भाति योग जप तप से शरीर की स्थूलता 
मात्रः कम हुई तेज ओौर बर नहीं | यथा : करहि जोग जप तप तन कसहीं 
यथाथं बक के ह्वास न होने से मुख छवि में अन्तर नहीं पड़ा । दर अर्थात्‌ जप तप 
जादि नित्य नये रामप्रेमके प्रण से पृष्ट होकर बदृते जाते थे । उदासी मन में आने 
नहीं पाती थी । अतः शरीर की दुबंलता से कोई वास्तविक हानि नहीं थी । क्योकि 
दिव्य तेज ओर दिव्य -बल जिनका सम्बन्ध धमंसेहै वह॒ बढ़ रहाथा। बिना 
रामप्रेम के धमं पृष्ट नहीं होता । 
जिमि जदं निघटत सरद प्रकामे । बिलसत बेतस बनज निकामे ॥ 
सम दम संजम नियम उपासा । नखत भरत हियं बिमर अकासा ॥२॥ 
अथं : जिस माति शरद ऋतु के प्रकारसे जरतो घटता हं परन्तु वेत 
का विलास बढता है । कमल खिर जाते हैँ । शम, यम, नियम, उपवासरूपी नक्षत्र 
भरत ॐ निर्म हृदयरूपी आकाश में शोमित होति है । 
व्याख्या : शरद ऋतु मे वर्षा की बुढाई भजाती ह । इसलिए जक घटने 
लगता हौः पर वेत में पत्ते नये नये बढ़ जाते ह मौर कमल फूलने लगते है । यहा 
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भरतजी का शरीरदही ताराब हें । वह मुनि ब्रतरूपी दरद के आगमनसे क्षीण 
तो होने कगा । 

यहाँ भरतजी का शरीर जक हे । वह्‌ नेमरूपी शरद के आगमन से नित्य 
घट रहा ह । परन्तु जर का आधित वेत बढ रहा ह । उसके पत्ते पुष्ट हो रहे है । 
कमल विकसित हो रहाहौ। यर्हां धर्मद को वेतसविरास से उपमित किया हे 
ओर अम्लान मन को विकसित कमक से उपमित क्ियादहे। यहाँ दल शब्दम 
रलेष ह । धमं के पक्षम इसका अथं सेनाहोगा भौर वेत के पक्ष में पत्ता अथं 
किया जायगा । भावाथं यह्‌ कि भरतजी की धमं सम्पत्ति बदत्ती जाती ह ओर मन 
में म्लानता नहीं आने पाती । शरदागमन से भरत का दहराकाश : हृदयाकाश् 
निम हो गया ह । राम, दम, नियम, उपवास आदि नक्षत्र स्पष्टरूप से चमक रहे है । 


ध्रुव निस्वासु अवधि राकासी । स्वामि सुरति सुरबीथि विकासी ॥ 
राम पेम॒बिधु अचर अदोषा । सहित समाज सोह नित चोखा ॥३॥ 


अथं : विवास ही ध्रुव तारा हौ । अवधि पूरणिमासी है । स्वामी की सुरति- 
रूपी सुरवी थी प्रकाशित हो रही है । रामजीका प्रेम ही निक्चर गौर निष्कलङ्क 
चन्द्रमा है जो-समाज के सहित नित्य शोभायमान हे । 

व्याख्या : ताराओों मेँ ध्रुव अविच ह । यथा : ध्रुव अबिचर कबहूं न चले । 
इसी भाति भरतजी के हृदय में रामजी के प्रति अविचल विर्वास ह । वदी ध्रुव हे 
मौर चौदह वषं की अवधि ही पूर्णिमा तिथिदहै। बारहो पूणिमाभों मे शरद पूरणिमा 
बडी सुन्दर होती है। इसी भांति संयोगदशाके प्रेमसे वियोग के समयक प्रेममें 
अधिक चमत्कार है। स्वामी की स्मृतिरूपी सुरवीथी सम्पूणं आकाश मे फेला हई 
हे । उसका प्रकाश बहुत स्पष्ट हो रहा है एवं राम प्रेमरूपी चन्द्रमा समाज के 
सहित भरतजी के हृदयरूपी निमंरु नम मे नित्य अत्यन्त दोभायमान ह । भेद 
इतना ही है कि यह्‌ चन्द्रमा सदा कलद्कुयुक्त ह ओर चरायमान हं । पर रामप्रेम- 
रूपी चन्द्र॒ निस्वरु भौर निष्कलङ्क है । वीथी की संख्या नव शास्त्रकारोंने 
बताया ह । १. नाग वोथी २. गज वीथी ३. एेरावती वीथी ४. आषंभो वीथी 
५. गो वीथी ६. जारद्गवी वीथी ७. अज वीथी <. मार्गीं वीथी ओर ९. वैश्वानरी 
वीथी । ये नवों वीथियां सम्पूणं नक्षत्र मण्डल मे फेरी हई हैँ । तीन तीन नक्षत्र एक 
एक वीथी मे पडते है । इस भाति सत्ताइस नक्षत्रों मे नव वीथ्यां है । स्मरण करने- 
वारे स्मरणीयके "गुणग्रामोंको ही स्मरण करते हैं। अतः सुरवीथो से स्वामि 
सुरति को उपमित्त किया । 


१. ये नवगुण गुरुजी के कहे हुए हैँ जिनको सुरति मरतलाक सदा किया करते है । 
यथा : १. धमं घुरीन २. मानकर मानू ३. राजाराम ४. स्ववस ५. मगवानू ६. सत्यसन्ध 


७ पाकं श्रुति सेतु ८. र।मजन्म जग मंगल हेतु ९. गुर पितु मातु बचन अनुसारी १०. खल 
दक दलन देष हितकारी । 
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भरत रहनि समुञ्लनि करतूती । भगति बिरति गुन बिमल विभूती ॥ 
बरनत सकल सुकेबि सक्रुचाहीं । सेस गनेस गिरा गमु नाहीं ।॥४॥ 


अथं : भरत का रहन सहन समज्ञ ओर करतूत, उनकी भक्ति, उनका 
वैराग्य, उनकी निम विभूति का वणंन करने मे सभी सुकवि सङ्कुचित होते है । 


¬) ) 


रोष गणेश ओर सरस्वती की गति नहीं हे । 
व्याख्या : १. भरत रहनि यथा : तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा | 
चंचरीक जनु चंपक वागा ॥ 
२. समुञ्चनि यथा :ःरमा बिरसि राम अनुरागी । 
तजत बमन जिमि जन बडभागी ॥ 
३. करतुति यथा : रामग्रेम भाजन भरतु बडे न एहि करतूति । 
चातक हंस सराहिअत टेक बिबेक बिभूति ॥ 


४. भगति यथा : नित्त नव॒ राम प्रेम पन पीना। 
५. विरति यथा : बढ़त धरम दरू मन न मीना ॥ 
६. गुन यथा : सम दम संजम नियम उपासा। 


| नखत भरत ह्य विमकरू अकासा ॥ 
७. विमर्‌ विभूति यथा : रामप्रेमु विधु अचल अदोषा। 
सहित समाज सोह नित चोखा ॥ 


भाव यह कि कवि समक्ष रहेदहैँ कि मुक्षसे वणंन ठीक नहीं हुआ । अतः 
कहते हँ कि समी सुकवि को सङ्कोच होता है । अतः मुन्ञे सङ्कोच होना ठीक ही 
है । क्योकि भक्त की महिमा शेष शारदा भी नहीं कह सकते । स्वयं सरकार कहते 
है: कटि सकन सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे । अस दीनबन्धु कृपाल 
अपने भगत गुन निज मुख कहे । गणेश गौर रास्दा दोनों समकक्च के योग्यतावाले 
है: एक वाङ्मय दहै ओर दूसरी वाग्देवता हें । यथा: वर्णानामथंसंघानां रसानां 
छन्दसामपि । मङ्कलानाञ्च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ । अतः गणेराजी के किए 
मी वही बात कही गयी । 
दो. नित पुजत प्रभु पावर, प्रीति न हृदय समाति। 
मागि मागि आयसु करत, राज काज बहु भांति ॥३२५॥ 


अथं : नित्य प्रमु की पादुका कौ पूजा करते ह, प्रीति हदय में समाती नहीं 
ओर आज्ञा माग मागकर बहुत माति के राजकायं का सम्पादन करते है| 

व्याख्या : नित्त पूजत प्रमु पावरी : कमणा । प्रीत्ति न हृदय समात : मनसा । 
मागि मागि आयसु करत : वाचा | प्रभु करि कृपा पावरी दीन्हीं। सादर भरत 
सीस धरि ीन्ही । अतः कर्णानिधान के च॒रणपीठ को. सिहास॒नारूढ़्‌ किया । 
सीताराम की भावना से उसकी नित्य पूजां करते हैँ `ओर राजकायं करने में उसकी 
आज्ञा माग कते है। क्योंकि वही : कुर कपाट कर कुस करम के । बिमक , नयन 
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सेवा सुधरम के : स्थानीय दहं । उसी के द्वारा भरतजी की जिज्ञासा सरकार तक 
पहुचत्ती है ओर वहां से जो आज्ञा होती है वह॒ भरतजी तक पहुंच जाती है । 
उपासना के बर्‌ से पादुका टेरोफोन का कामदे रहा है । 


पुरक गात दियं सिय `रघुनीरू । जीह नामु जप रोचन नीरू ॥ 
रुखन राम सिय कानन बसहीं । भरतु भवन बसि तपु तनु कसहीं ॥१॥ 


अथं : शारीर में पुलक है । हृदय में रामजानकी हँ । जिह्वासे नामजपहो 
रहा है । नेत्रो मे जरू है । लक्ष्मण राम ओर सीता तो वन भें बसते है । पर भरतजी 
तोघरमेही रहते हुए तप से तन को कस रहे ह| 
व्याख्या : अब भरतजी को दशा कहते हैँ । प्रेमातिराय से शरीर में पुरक 
भौर नेचों मे जर्‌ बना रहता है। यह तो शरीर की दशाह ओर सदा हृदय में 
रामजानको का निवास रहता है । यह्‌ मन की दशा है गौर जिह्वा से नाम काजप 
चला जारहाहै। यह्‌ वचन की दशा.है। लक्ष्मण राम भौर जानकी तो वनमें 
नसते हँ ।-फिर भो.एेसे रद्धं से रहते हँ जसे दाची गौर जयन्त के साथ इन्द्र अमरावती 
में रहते ह । समय पाकर भगवती का पृष्पश्युद्खारभीहो जातादहै। यथा: एक 
बार चुनि कुसुम सोहाए । निजकर भूषन राम बनाए । सीर्ताहि पह्राए प्रभु सादर । 
बेठे फटिक सिला पर सुंदर । परन्तु भरतजी अयोध्या में ही रहते हए ऋषियोकी 
भति त्तपसे शरीर को कस रहे हँ । यथा : अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं । करहि 
जोग जप तप तन कसहीं | 
दोउ दिसि समुज्ञि कहत सबु रोग । सब बिधि भरत सराहन ओट ^! 
सुनि त्रत नेमु साधु मकुचाहीं। देखि दसा मुनिराज ल्जाहीं ॥२॥ 
अथं : दोनों ओर का विचार करके सब रोग कहते हैँ कि सब प्रकार सेतो 
भरत ही सराहना के योग्य हे । भरतजी का नियम ओर व्रत सुनकर साधु सङ्कुचित 
होते हँ ओर दरा. देखकर मुनीश्वर रकुज्जित हो जाते है । 


व्याख्यां : कोग रामजी का रहन सहन देख आये है ओर अब भरतजी का रहन 
सहन देखते है । दोनो का मिलान करते हँ तो इसी निस्वय पर पहंचते है कि ` 
सब विधि से भरतजो की सराहना उचित है । रामजी तो पिता के वाक्यसे वनमे 
गये । मुनित्रतत वेष आहार स्वीकार किया 1 उनकी इस विधि से सराहना है । इर 
भरतजी को पितता ने राज्य दिया । परन्तु भरतजी ने उसका परित्याग किया । 
सेवाधमं को अग्रसर करके रामजी की पादुका को सिहासनारूढ्‌ किया 1 अब उसी 
की सेवा करते हँ । मुनिजी की आज्ञा लेकर मुनितब्रत वेष आहार सम्पूणं भोग 
सामग्री के ` रहते हए घर में रहकर कर रहे ई । अतः भरतजी सभी विदि खे 
प्रशंसा के योग्य हें । 

साधु खोग॒सब कुछ छोड़कर नियमत्रत करते हँ । सो भरतजी का नियम व्रत 
घर में ही उनसे बढ़ा चढ़ा है । मननशीरु मुनि रोग वन मे रहकर स्थितभज्ञ होते 
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है । यहां भरतजी सदा प्रेम मे इबाड्ब रहते है । अतः इनकी दशा सुनकर साधु 
ओर मुनियो को सङ्कोच होताहैः: हम रोगोँने गृहस्थी छोड़ा फिरभी एसा 
नियम त्रत गौर भगवत्‌ प्रेम का निर्वाह नहीं कर सक्ते । यही सङ्कोच है । 
परम पुनीत. भरत आचरन । मधुर मंजु मुद मंगर करन ॥ 
हरन कठिन ककि कटुष कलेस । महामोह निसि दन दिनेसू ॥३॥ 
मथं : भरतजी का चरित्र परम पवित्र, मधुर, सुन्दर, मुद ओर मङ्गल का 
करनेवाला है । कठिन कलियुग के कलुष : पाप गौर क्लेरा को हरण करनेवाला है 
गौर महामोहरूपी रात्रि को दुर करनेकेक्िएितोसूयंहै। 
व्याख्या : कवि उपसंहार करते हँ कि भरत का चरित्र परम पवित्र है । साधु 
भौर मुनियों के लिए भी अनुकरणीय है । बड़ा ही मधुर है । यथा : नित पूजत्त प्रभु 
पावरी प्रीति न हदय समाति । मागिर्मांगि ञयसु करत राज काज बहु भांत्ति। 
सुन्दर एसा है कि सब लोग सराहना करते हं। यथा : सब विधि भरत सराहन 
जोग्‌ । मुद मङ्खरु करण एेसा है : सुनि ब्रत नेम साधु सकूचाहीं । देखि दसा मुनिराज 
रजाहीं । प्ररास्त आचरण ही मङद्धलदहै तथा कलियुगमें पाप ओौर वेरेरा को 
तीक्ष्णता का आधिक्य है] उसे हरनेवाका है गौर महामोह को तो एेसा नाश करता 
है जेसे सूयं रात्रिका नाश करते हैँ । कहीं अन्धकार का केशा नहीं रह जाता । क्लेश 
पचि है : अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, भिनिवेशं | आचरण में रहनि, समुक्नि, 
करतूति, भगति, विरति, गुन ओर विभूती इन सातो का अन्तर्भाव है | 
पाप पुज कुजर मुगराज्‌ । समन सकर संताप समान्‌ ॥ 
जन॒ रजन भंजन भव भारू-। राम सनेह सुधाकर सारू॥४।। 
अथं : पापखूप हाथी के लिए तो सिहृरूप है । सन्ताप समाज के लिए यम- 
खूप रहै । भक्तो के मन को प्रसन्न करनेवाला, संसारकेभार कोदूर करनेवाला 
ओर राम के स्नेहरूपी चन्द्र का तो साररूप-अमृत है । 
व्याख्या : इन सातो की फलश्रुति कहते हुए बतरति हँ कि भरतजी की 
रहनि : कठिन ककि कलुष ओौर क्छेर को हरनेवाी हैँ । उनकी समुक्लनि : महामोह 
निसि दलन दिनैश्च है । उनकी करतूति : पापपुंज कुंजर मृगराज हैँ । उनकी भक्ति 
सकल सन्ताप समाज के किए यमराज हँ। यमराजकाटही नाम रमन रहै। यथाः: 
शमनो यमराड्‌ यमः । भरतजी की विरति : जनरञ्जन है । उनके गुण भवभार भञ्जन 
है ओर उनकी विभूति : रामसनेह सुधाकर सार है । 
छं. सिय राम प्रेम पिगरुष पूरन होत जनमन भरत को। 
मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम त्रत आचरत को ॥ 
दख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत की । 


कलिकार तुलसी से सटन्हि हटि राम सनमुख करत को ॥ 
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अथं : रामजानकीके प्रेमसे भरे हुए मरत का यदि जन्मन हुमा होता तो 
मुनि के मनके लिए भी अगम यम, नियम, शम, दम ओौर विषम त्रत का अचरण 
कोन करता? दुःख जलन दरिद्र दम्भ गौर दूषणको सुयश ङे बहनेसे कौन 
हरण करता ? कल्िकाल मे भी तुलसी एसे शठों को हठ करके रामजी के सम्मुख 
कोन करता ? 

व्याख्या : सीताराम के चरणों मे भरतजी का प्रेम जन्मसेषहीथा। यथा 
तुम तउ भरत मोर मत्त एह । धरे देह्‌-जनु राम सनेहू । रामजी मे प्रेम होना ओर 
सीताजो में प्रेम होना एक ही बात है । क्योकि रामजी ओर सीताजी : देखिअत भिन्न 
न भिन्नं । इसीलिए : सिय राम प्रेम कहा । -रामजी मे अवधघवासियों को इतना 
प्रेम था : पय अहार फर असन एक निसि भोजन एक लोग 1 करत राम॒हित नेम 
त्रत परिहरि भूषन भोग । ओौर भरतजो तो रामप्रिय ओौर ख्घु भाई थे । इसलिए 
उन्होने जो यम, नियम, शम, दम ओौर विषम ब्रत किये वह्‌ मुनि रोगो के किए करने 
को कौन चावे मनसे मो अगम था] अर्थात्‌ एेसा अनुष्ठान किसी ने नहीं किया । 
भाव यह है कि जिसे रामभक्तिहोतीदहै वह्‌ रामक प्राप्ति के लिए शम, दम, यम, 
नियमादि विषम ब्रत का आचरण करता है। जो रामजी की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान 
नहीं करता है उसे रामभक्ति हुई ही नहीं । 


अब भरत चरित्र की फलश्रुति कहते हैँ । . भरत चरित्र से दोषापनयन होता 
है उसे कहते हँ कि दुःख दाह दरिद्र दम्भ गौर दूषणका इस चरित्रिके श्रवणसे 
नाश होताहै। यमकेश्रवणसे दुःख का नाञ्च होता है। नियम के श्रवणसे दाह 
का नाश होतांदहै। शमकेश्रवणसे दरिद्रता का नार होतादै। दमकेश्चवरणसे 
दम्भका नाश होताहै ओौर विषम व्रत के श्रवण से दूषण का नार होता है। 


यम॒ १. भरत को अहिसा यथा : देखि दसा मुनिराज रुजाहीं । 
भरत दयानिधि दोन्ह्‌ छडाई । 

„, अस्तेय यथा : संपति सब. रघुपति कर आही । ` 
ब्रह्मचयं यथा : नन्दिग्राम करि पनंकुटीरा। 
अपरखव्रह॒ यथा : जटाजूट सिर मुनिपट धारी । 
महि खनि कुस साथरी संवारी । 


५ ‰ 
{1 


५. , सत्य यथा : कुहं साच सब सुनि पतियाह्‌ । 

नियम १. +, ततप यथा : भरत भवन बसि.तप तन कसही । 
२. , शौच यथा : करत सकर रिषि धमं सप्रेमा । 

३. , सन्तोष यथा : भरत मुदितः अवलब लहते । 

अस सुख जस सिय राम रहेते । 
४. ; स्वाध्याय यथ।( : जोह नाम जप लोचन नोरू |. 


५. 9» ईरवर प्रणिधन यथा: नित पूजत प्रभु पाँवरी। 
प्रति न हदय समात। 


५९८ रामचरितमानवं 


राम यथा : पुलक गात हिय सिय रघुबीर । 
जीह नामु जप लोचन नीरू॥ 
दम यथा : भूषन बसन भोग सुख भूरो। 


मन तन बचन तजे तुन तूरो॥ 
व्रत : विषम यथा : सुनि त्रत नेम साधु सकुचाहीं। 
दोषा पनयन कहकर गुणाधान कहते हँ कि इस करार कल्िकालमें भो 
अत्यन्त शठो को हठ करके राम सम्मुख तो भरत का यश ही करता है! जो अपने 
अज्ञान को राम पर धरनेवाले शठ हैँ | यथा : ते सठे हठ बस संसय करहीं । निज 
अज्ञान राम पर धरहीं | वे भी यदि भरत चरित्र सुने तो यह्‌ चरित्र उन्हें बरपूव॑क 
राभजी के सम्मुख कर देता है | 


सो. भरत चरित करि नेमु, तुलसी जे सारद सुनहि । 
सीय राम पद पेमु, अवसि होइ भव रस निरति ॥३२६॥ 


अथं : भरत चरित्र को जो नियम पूवक प्रेम से गाते या सुनते ह उनको 
अवदय श्रीसीतारामजी के चरणोंमे प्रम होता है ओर संसारके रस से उन्हँ 
अव्य वैराग्य हो जाता है । 

व्याख्या : अत्यन्त शठ के किए रामभक्ति प्राप्त करने कायही साघनदहैकि 
भरत चरित्र को प्रेम ओरनेम के साथ गान करे या सुने | उसकी शठता छूट जाती 
है । वह भव रस मे निरत था सो विरत हो जायगा । वह्‌ अपने अज्ञान का आरोप 
रामजी पर करता था । सो उसकी : गुन तुम्हार समुज्ञे निज दोसा । जेहि सब भाति 
तुम्हार भरोसा । एेसी बुद्धि अवद्य हो जायगी । 


भरतं चरित्र की इति नहीं है । अतः ग्रन्थकार ने इति नहीं दिया । 


नमः रिवाय 


श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नम. 


श्रीरा्चरितमानस 


अरण्यकाण्ड ¦ तृतीयं सोपान 
सटीक 


सप्तकाण्डरूपीो सात मोक्षदायिका परियों में अरण्य : वन काण्ड तीसरी 
मायापुरी : हरद्वार है । हरद्वारान्तगंत कनखल मे दक्षेर्वर महादेव हँ । वहीं दक्ष का 
यज्ञ हुभा है भौर भगवती सती ने शरीर त्याग किया है । इस कथा का मूक भी इसी 
काण्ड में है । अत्तः इस काण्ड को मायापुरो माना गया है । दूसरी बात यह रै कि 
इस काण्ड मे सतीजी माया की जानकी बनीं । श्रीरामजी ने जानकी जी को अग्नि 
के सुपुदं करके माया की जानकी से काम च्या। रावणने मारीच को मायामृग 
बनाकर सीता का हरण किया । खरदूषण के युद्ध मे राक्षसो ने अति घनी माया 
की । तत्पश्चात्‌ श्रीरामजी की माया से सब मारे गये। यहां मायाकाही सेक 
दिखायी पडता है । अत्तः इसका मायापुरो होना अन्वथंक है । यथा : 


बाककाण्ड है अवध अवध मथुरा मन भावन । 
हरद्वार आरण्य कारिका किष्किन्धा मन।॥ 
काञ्ची सुन्दर लसत क्कु उज्जेन सुहावन । 
उत्तर द्वारावतीपुरीं सातो मन भावन ।॥ 
लसत जहां सोपान प्रति एसो राम चरित्र सर। 
विजयानन्द सेवत सुरुम सब सुखकर कलिकल्ष हर ॥ 


आरण्य वन को कहते है । वन के रास्ते मे उतार चढाव तथा विश्राम स्थ 
का कोई ठिकाना नहीं रहता । कहीं पंत की ` चढ़ाई, कहीं उतराई, कहीं खन्दक । 
अततः इस काण्ड मे बार अयोध्या को माति चौपाई दोहादि का क्रम नहीं है। किसी 
दोहे मे २६ अर्ध्यां हँ ओर किसी मे केवर दो ह । अद्धत विचित्रता इस काव्य में 
है । स्थान की समता मौर विषमता अर्घाण्यों के न्यूनाधिवय से सूचित किया 
गया है । 


७३० रामचरितमानस 
मङ्कखाचरण 


शो. मूल धमंतरोविवेकजक्धेः पूर्णेदुमानंददं 
वेराग्यांबुजभास्कर ह्यघघनध्वांतापहं तापं । 
मोहांभोधरपूगपाटनविधौ स्वसम्भवं शंकरं 
वंदे ब्रह्यकुरं कर्कशमनं श्रीरामभूपप्रियं ॥१॥। 
अथं : धमेरूपी वृक्ष के मूक, विवेकरूपी समुद्र को आनन्द देनेवाठे पूणं चन्दर, 
वैराग्यरूपी कमर के छिए सू्ंरूप, पापरूपी अन्वकार को निश्चय ही मिटानेवाले, 
तोनों तापो के हरण करनेवाले, ` मोहरूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की 
क्रिया में वायुरूपं तथा शंकररूप, श्रौ राजा रामचन्द्र के प्रिय, कलद्कुनासक 
ब्रह्यकुर कौ में वन्दना करता हू | 


व्याख्या : जिस भांति शङ्कुररूप हनुमानजी को वन्दना करने से शिवजी ` 


. को पृथक्‌ वन्दना सुन्दरकाण्ड मे नहीं की । उसो भांति इस काण्ड में भो शङ्कुररूप 
ब्रह्यकुक की वन्दना करते हें । पुथक्‌ वन्दना राङ्कुरजी की नहीं करते । इस काण्ड 
के कथानुसार सरकार का ब्रह्यक्रुर में निवास अनेक वर्षो तक होता रहा । किसी 
ब्रह्मकुक मे पन्द्रह दिन ही .रहे। किसी मे छः महीने रहे । वनवास का अत्यधिक ` 
भाग यों ही व्यतीत किया-} इसलिए उस महावन का नाम महाकोसङ पड़ गया । 
कहा भी दै : सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह । ब्रह्यकरुरु की रक्षा 
के लिए ही रेष कथाका विस्तार हुआ । यथा : निसिचर हीन करउं महि भुज 
उठाई प्रन कीन्ह । इसी के किए अगस्त्यजी से मन्त्र पूछा । यथा : अब सो मंत्र दहु 
प्रभु मोही । जेदि प्रकार मारौ सुर द्रोही । अतः कवि ने भी शङ्कुर की वन्दना ब्रह्मकुक 
केखूप में ही की। शङ्कुरजी अष्टमूति हं। १. पृथ््ी २. अप ३. तेज ४. वायु 
५. आकादा ६. सूयं ७. चन्द्र ओर ८. यजमान । इसी माति ब्रह्मकुरू भी अष्टमूति 
ह । उसी का विवरण करते ह । गीतामाष्य मे भाष्यकार कहते हँ : ब्राह्मणत्वस्य हिर 
रक्षणेन रक्षितो भवति वैदिको धमः । अतः धमंवृक्ष का मूल ब्रह्यकरुल ही है। एवं 
वृक्षमूक कहकर पृथ्वीरूप कहा : १. .. 

विवेक का कोई ओर छोर नहीं है । इसीलिए इसकी उपमा समुद्र से दी जाती 
है । यथा : गुर बिबेक सागर जग जाना । उस विवेक समुद्र को आनन्द देनेवाला ` 

ब्रह्मकुक है । ब्रह्यकु के द्शंन से विवेक की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों के द्शंन न 

होने से विदेश में गये हए क्षत्रिय ही म्लेच्छ, हण, पुल्कस यवन आदि हो गये । अत्तः 

ब्रह्यकुर को चन्द्ररूप कहा : २. | 





१. शार्दू विक्रीडित छन्द है । . 
२. ब्राह्मणत्व की ही रक्षा से वेदिक धमं को रक्षाहोतो दै। 


अरण्यकाण्ड ! तृतीय सोपान ७३१ 


वैराग्यरूपी कमल का पोषण करनेवाला ब्रह्मकुरू सू्॑रूप दह : २. ब्रह्मकुक के 
उदय से ही वैराग्य विकसित हो उठता है । यभ्रा : प्रथमहि बिप्र चरन अति ४, । 
निज निज कमं निरत श्रृति रीती ! एहि कर फर पुनि बिषय विरागा । 

पापान्धकार के नारा के लिए ब्रह्यकुरु तेजरूप दहं : ४. ब्राह्मण के दक्षिण 
अङ्ृ्ठ में सब तीर्थो का निवास है । अतः विप्रपादोदकं के पान करनेवाङे के सम्पूणं 
पापनष्टहो जाते हें। 

तापनाराक होने से ब्र्यकुरु को जलरूप कहा : ५. यथा : विपद्घनध्वान्त-. 
सहस्रभानवः समीहितार्थापंणकामधेनवः । अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्यण- 
पादरेणवः ॥ 

मोहरूपी मेघ आकाशरूपी आत्मस्वरूपं को भाच्छादित कर देता है । उसे 
तितरबितर कर देने मेँ वायुरूप ब्रह्यकूल समथं हैँ : ६. यथा : बंदों प्रथम मही सुर 
चरना । मोह जनित संसय सब हरना | 

आकाश अवकाश प्रदान से सबका -कल्याण करता है । इसछिए बह शङ्कुर ह । 
ब्रहावुर भी अपने ब्रह्मकमं से संसार का कल्याण करता है । इसक्ए वह भी शङ्कुर 
ह । इस भाति ब्रह्मकुर को आकाररूप कहा : ७. 

श्री रामभूपप्रियं का.मथं है श्रीरामभूपप्रिय ह जिसको । याजो रामभूपको 
प्रिय है 1 यथा : हरितोषन त्रत द्विज सेवकाई । यजमान यज्ञ से भगवानु की पूजा 
करता है । इसचिए वह भगवान्‌ को प्रिय है ओर ब्राह्मण का कमं ही यजन याजन 
है । अतः ब्रह्मकूर को यजमान रूप कहा : <. 

इस भाति अष्ट मूरति ब्रह्यकुर शङ्धुररूप होकर कर्द्ुः का नाश करता है । 
कलङ्कः ब्रह्यकुक की कृपा बिना नहीं छ्टता । जब ब्राह्मण प्रायरिचित्तादि से पवित्र 
करके किसी को ग्रहण करते ह तभी उसका कलङ्क टता है । एसे ब्रह्मकुलं की 
श्रोग्रन्थकार वन्दना करते है । 


क्षो. ` सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बर सुन्दर 
पाणौ बाणशरासनं करटिख्सत्तणीरभारं वर । 
राजीवायतछरोचनं धृतजटाजूटेन संोभितं 
सीतालक्ष्मणसंयूतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥२॥ 
अथं : जिनका शरीर घना आनन्दरूपी जक बरसानेवाङे मेघो के समान 


दो भायुक्त हैँ । जो पीताम्बर धारण क्ये ह ओर सुन्दर ह । जिनके हाथो मे बाण 
ओर धनुष है । जिसका कटि भाग उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है । कमल्‌ के 


१. यह मी राद ल विक्रीडित छन्द है ॥ 
२. समविभमक्ताङ्ध । 


७३२ रामचरितसानख 


समान जिसके विशाल नेत्र हैँ | जो मस्तक पर जटाजूट धारण करने से अत्यन्त 
दोभायमान हैँ भौर जो सीताजी ओर लक्ष्मणजौ सहित मागं में चले जा रहे दहै एेसे 
आनन्द देनेवाे श्री रामचन्द्रजी को मेँ भजता हं | 
व्याख्या : बादल जर की वर्षा करते हँ । परन्तु सरकार का रीर आनन्द 
बरसानेवाका बादल है । अतः वेसी ही उसकी सोभा है । पीतवल्कर्‌ उनके शारीर पर 
आ जाने से पीताम्बर की शोभा दे रहा है अथवा भगवती जनकनन्दनी पीताम्बर 
धारण किये. हुए हैँ । उसका आरोप सरकार पर करके उनक्रो पीताम्बर - कह रहे हैँ । 
यथा : छत्रिणो गच्छन्ति कटने मे जो छाता नहीं लगाये हुए हँ उस पर भी छातावाछे 
का आरोप होत्ता है। मथवा द्याम रारीर पर पीताम्बर सा मुनिपट अत्यन्त 
` खि रहा है । इससे सुन्दरं कहते है । हाथ में धनुषबाण भओौर कटिमें तूणीर कौ 
रोभा है । इससे भक्त विपत्तिभञ्चन गुण का वणन किया । यथा : राजिव नयन धरे 
धनु सायक । भगत बिपति भंजन सुखदायक । कृपादृष्टि युक्त होने से : राजीवायत 
रोचन कहा । यथा : चितई कृपाकरि राजिव नैना । जटाजूट धारण करने से शोभा 
घटी नहीं, प्रत्युत ओर बढ़ गयी । यथा : मरकत सयलपर करत दामिनि कोरि । 
सीता ओर लक्ष्मण के साथ मागं चलने से ओर भी मनोहरता बढ़ी । यथा : जनु मधु 
मदन मध्य रति कसई । एसे सुन्दर राम को गोस्वामीजी कहते हैँ कि मँ प्रणाम 
करता हु । 
सान्द्रानन्दपयोद सौभागतनुं से ; रघुपति चित्रकूटबसि जाना । चरित किये श्रुति 
सुधा समाना : कहा । पीताम्बरं सुन्दरं से : दिव्यबसन भूषन पहिराये । जे नित नूतन 
अमक्‌ सोहाये । अर्थात्‌ अत्रि मिलन कहा । पाणौ बाणशरासनौ कटिकसत्तृणीरभारं 
वरं से : विराध वध तथा खरदूषण वध कहा । राजीवायतलोचनं से : मुनियों पर कृपा 
कहा घृतजटाजूटेन संशोभितं से मुनिवेष में भी सूपणखा का आसक्त होना कहा । 
सीतालक्ष्मणसंयुतं से : पञ्चवटी निवास कहा । पथिगतं से : सीतान्वेषण कहा । अभिराम 
ते : चवरी गोध गति तथा नारद वरदान कहा । इस प्रकार सरकार के ध्यान वणन 
के व्याज से अरण्यकाण्ड की सम्पूणं कथाओं के प्रतीक दे दिये । 
इस काण्ड मे सीताहरण होगा । अतः दोही रलोकों में वन्दना किया। 
सुन्दरकाण्ड में पता रग जायगा तब फिर उस काण्ड से तीन ररोकों में बन्दना 


भ्रारम्म हो जायगी । 
२५. सुरपति सुत करनी प्रसंग 


सो. उमा" राम गुन गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरति । 
पावहि मोह विमूढ, ज हरि बिमुख न धमं रति ॥१॥ 


याक (क 


१. यहाँ मुद्रा अलङ्कार है। 
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अथं : हे उमा ! रामजी के गुण गूढ ह। पण्डित मुनि इससे वेराग्य प्राप्त 
करते हैँ । परन्तु जो विमूढ हैँ । परमेश्वर से विमुख हँ ओर जिन्हे घमं मे प्रेम नहीं 
है वे मोह को प्राप्त होते हं। 

व्याख्या : अरण्यकाण्ड की क्था मे हो उमा को सती शरीर मे मोह हुभा 
था । अततः शङ्कुर भगवान्‌ सावधान करते हैँ । जब से रामजी जनकपुर मे गये तब 
से लेकर यहां तक की कथा में गोस्वामीजी के वक्तुटव की ही प्रधानता है । धनुषभ्खं 
हुआ, व्याह्‌ हुभा, वनवास हुमा, भरतजी मनाने गये, महाराज जनक आये, भरत 
जी को पादुका मिली, भरतजी के साथ महाराज जनक अवध भये, राज को संभाल- 
कर जनकपुर कौट गये, यह्‌ सब माधुयं की कथा थी । अतः गोस्वःमीजी ही बोलते .. 
रहे । एेदवयं की कथा आते ही ज्ञान घाट के वक्ता हिवजी बोरू -उठे : उमा राम गुन 
गढ़ । गृढ कथा को ज्ञानी ही समञ्ञ सकता है । 

जो शीघ्र क्खाई न पड़े उसे गृढ़ कहते हैँ । यथा : गृढ प्रेम कुखि परे न काहू । 
रखनेवाङे पण्डित : ज्ञानी भौर मुनि : मनन करनेवाले ह । उन्हें राम गुण मे वेराग्य. 
होता है । यथा : कामिन्ह के दीनता देखाई। धीरन्ह्‌ के मन बिरति दढ्ाई । जिसे 
सीधी बात न समञ् पडे उसे मूढ कहते हँ । यथा : माया बिबस भये मुनि मूढा । 
समुक्ची नहि हरि गिरा निगूढा । जिन्हे बात उल्टी समञ्च पड़े वे विमूढ है । विमूढ होने 
से ज्ञान के अधिक्रारी नहीं । हरिविमुख होने से क्ति के अधिक्रारी नहीं । घमं रति न 
होने से कमं के अधिकारी नहीं । एसे वेदबाह्य को रामगुण से मोह प्राप्त होता ह । 
भरत चरित एेता नहीं है । यथा : भरत चरित करि नेमु तुलसी जे सादर सुनदि । 
सीयराम पद प्रेम अवसि होहि भव रस बिरति । भरत चरित समाप्त हुआ । भतः 
रामचरित प्रारम्भ करने के पिरे अपने शिवजी श्रोता को सावधान करते है । 


पुर नर भरत प्रीति मे गाई! मति अनुरूप. अनूप सुहाई ॥ 
अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन । करत जे बन सुर नर मुनि भावन ॥१॥ 


अथं : पुरवासियों ओर भरतजी के अनुपम गौर सुन्दर प्रेम का मेने अपनी बुद्धि 
के अनुसार गान किया । अब अत्यन्त पवित्र प्रमु के चरित्र सुनो जिसे सुर नर मुनि 
भावन चरित्र को वे वन में कर रहेहें। 


व्याख्या : अब द्वितीय सोपान ओर तृतीय सोपान के दाब की कथा चरी : 
एक सीद दूसरे को दाबकर ही बनती है । उसे दोनों की सन्धि समञ्लना चाहिए । 
इसे सङ्गति भी कह सक्ते हैँ । पुर नर प्रीति पिके यथा : राम दरस हित लोग 
. सब करत नेम उपवास । परिहरि भूषन भोग सुख जित अवध को आस । तत्पश्चात्‌ 
भरत की प्रीति कही । यथा : नित पूजत प्रमु पौवरीं प्रीति न हृदय समात । मागि 
मागि आयसु करत राज काज चहु भाति । मति अनुरूप कहकर यथाथं गान में अपनी 
असमथंता कहा । भगवान्‌ ओर भागवत काः यरा मति अनुरूप ही कहा जा सकता 
है । यथा : बरनत सकल सुक्बि सक्रुचाहीं । रोष गनेस गिरा गमु नाही । अनूप 
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यथा : मुनिमन अगम जम नियम सम दम निषम त्रत आचरत को। सुहाई यथा: 
कि कार तुलसी से सटन्हि हटि राम सनमुख करत को । 
शिवजी कहते हँ किं तुम सेवकं का चरित सुन चुकी । अव प्रमु का चरित सुनो । 
एहि बिधि प्रमु बन बसहि सुखारी । खग मृग सुर तापस हितकारी । सो वह पावन 
चरित था। इस चरित मे खग मृग के स्थानमें नरका हित होने लगा । अतः इसे 
अतिपावन कहते है । अथवा भक्तिका श्युद्खार रस के योग से अत्यन्त उत्कष॑ हो 
उठता है, इसलिए अतिपावन कहा । 
एक बार चुनि कुसुम सुहाए । निज कर भुषन राम बनाए ॥ 
सीति पहिराए प्रभु सादर । बेठे फटिक सिला पर सुंदर ॥२॥ 
अथं-एक बार सुन्दर सुन्दर पूर चुनकर रामजी ने अपने हाथों से गहने 
बनाये गौर सीताजी को अत्यन्त आदर के साथ पहिनाये | तन सुन्दर स्फटिक की 
शिला पर बेटे 
व्याख्या : श्ृद्धार तो प्रायेण करते ही रहते थे । यथा : सिय अंग कखे धातु 
राग सुमननि भूषन बिभाग तिक्र करनि का कहं कला निधान की । माधुरी बिास 
हास गावत यश तुलसीदास बसत हृदय जोरी प्रिय परम प्रान कीरं । गीत्तावली 1 इस 
समय एक बार की बात कही जाती है । कुसुम : कटने से वसन्त ऋतु कहा । क्योकि 
इसी ऋतु मे कुसुम फूरता है । सुहाये चुनि : कहने का भाव यह्‌ कि भूषण बनाने 
योग्य फुर । निजक्रर : कहने का भाव यह्‌ कि पूजन के किए अपने हाथों से फूल चुनने 
का विधान है। दूसरे यह्‌ क भूषण बनानेवाला ही जान सक्ता है कि किन किन 
कनो की कितनी भव्र्यकता है । राम बनाये : कहने से प्रभु को रसिकता कलाज्ञान 
तथा शस््रनिष्ठा सूचित की । स्त्रियों को पजा वस्त्र भूषण दारा करनेका शास्त्र 
विधान है भौर तापस बेष बिसेख उदासी : रहने का वरदान है । अतः फूलों के गहने 
जगदम्बा के पूजन के लिए बना रहे है| नवरात्र मे पूजन का माहात्म्य अधिक है | 
सादर पदहिराये : कहने से पुजन करना कहा । सुन्दरी सीता सुन्दर राम सुन्दर 
फटिक दिला पर बैठे है । सामने मन्दाकिनी बह रही है । उस पार सामने जयन्त 
टीका है । चारों मोर हरियारी छा रही है । गद्धूत काकी हे । 
सुरपति सुत धरि बायस बेखा । सठ चाहत रघुपति बल देखा ॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा । महा मंदमति पावन चाहा ॥२॥ 
अथं : इन्द्र का बेटा शठ था । उसने कोए का रूप धारण करके रघुपति का 
बल देखना चाहा । जैसे महामन्दमति चींटी समुद्रं का थाह पाना चाहे । | 
व्याख्या : बल की महिमा सुन रक्खा था । चरित्र से विकासब्रियता सूचित 
हई । अतः सन्देह हुआ । सुरपति सुत : कहने का भाव यह है ऊच निवास नीच 
| देखि न सर्कँ पराई बिभूती । एसे का बेटा है । रङ्ग में मज्गं करने चका । 


रतूती च्छ 
म यह कि : काक समान पाक रिपुरीती । छी मलीन न कतहु प्रतीती । उनका 
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बेटा होने से यह भी छली मलिन ओौर प्रतोतिहीन है । आप्त पुरुषो से सुनने पर भी 
इसे प्रतीति नहीं । काक सा स्वभाव है। अतः वही वेष धारणकिया। छली है। 
समञ्लता है कि किसी को सम्भावना भी नहीं होगी कि सुरपति का बेटा काक बनेगा । 
राठ है व्यथं दुराव करता है। उसकी इच्छादैकिकिसीको पताभीनल्गे गौर्मे 
परीक्षा ठे लूं । इसकिए यह्‌ रूप लाया । कपटः सार सूची सहस बाधि बचन परवास । 
करि दूराव चह चातुरी सो सठ तुलसीदास । 


पिपीलिका के लिए जल की रेखा दुरघ्य है । उसके किए समुद्र के थाह पाने की 
वासना ही महाऽमद्धलरूप है । कोई चींटी एेसी मतिमन्द नहीं है जो किसी घट के 


जर का भी थाह जानना चाहती हो । पर यह महामत्िमन्द हे । चींटी होकर समुद्र 
का थाह स्वयं लेना चाहता हे । 


सीता चरन ` चोच हति भागा । मूढ मंदमति कारन कागा॥ 
चला रुधिर रघुनायकं जाना । सीक धनुष सायक संधाना ॥४॥ 


अथं : काग होने के कारण सीताजी के चरण में मूढ मन्दमति चोच मारकर 
भागा । रक्त बहु चका तो रघुनाथजी ने जाना। सीकके धनुष पर बाणका 
सन्धान किया । 

व्याख्या : मूढ बेसमञ्च को कहते हँ । बेसमञ्ञी कै कारण भगवत्‌ अपराध भौर 
भागवत अपराध दोनों कर बेठा । रामजी तो चाहने पर परीक्षा भी दे देते है । यथा : 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । बाकि महाब अतिरन धीरा । दुदुभि अस्थिताल 
देखराये । बिनु प्रयास रघुनाभ्र हाये । एसे सरक प्रभु से कपट करके दो दो अपराध 
करने की क्या आवस्यकता थी । अतः मूढ कहा । अवसर चूक गया । इमक्ए मन्दमति 
कहा । यथा : अहह संदमन अवसर चूका । जगदम्बा के चरणों को पाकर जोग कौन 
सा मनोरथ नहीं सिद्ध कर लेते । सो इस मन्दमति ने उस पर प्रहार किय। । कारण 
कागा : भाव यह कि मन उसका कौञसाथाही। शरीर भी कौमाकाघारण कर 
लिया । अतः भीतर बाहर से कौभा ही हो गया । अतः मूढता ओर मति कौ मन्दता 
का परिचयदे रहाहै। सीताजीके चरणमे चोच मारकर भागा। रामजी ने 
माघात्त करने के समय न जाना । जगदम्बा के अङ्कुमे आराम करतेथे।] यथा: 
ममाङ्कं भरताग्रजः । जब गरम गरम रक्तका शरीर से योग हा तब जाना। 
रघुकरुर की प्रतिष्ठा रखने के टिए बाध्य थे । नहीं तो देवताओं के रक्षक हैं । श्ुङ्गार 
मे थे धनुष बाण पास न था । क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे । सींक का 
ही धनुष बाण बना लिया । कौमा उड़ाने के लिए यही बहुत है । उसने भी समज्ञा 


कि रामजी ने मुञ्ञे कौआ ही जाना है । इसकिए सीक धनुष मोर बाण से मूञ्ञे डरा 
रे है । 





१. एन्द्र: काकस्तदाग॑त्य नैस्तण्डेन चासकृत्‌ । पा छमारक्त विददारामिषादाया । 
अध्या० । इन्द्र का बेटा काक बनकर नख भौ चोच से मेरे पैर के अंगूढे मे चोट किया । 


७३६ रामचरितमानस 


दो. अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह। 
ता सनु आइ कीन्ह छु, मूरख अवगन गेह ॥१॥ 


अथं : रघुनाथजी अत्यन्त कृपालु है । सदा दीनो पर उनकी अनुकम्पा रहती 
है । मूखं अवगुण के घर ने उनसे भाकर छर किया । 

व्याख्या : रघुनाथ अति कपा है । यदि यह्‌ उनका अपराध किये होता तो 
क्रोष भी नहीं करते । यथा : सूनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ । निज अपराध रिर्साहि न 
काऊ । जो अपराघ भगत कर करई | राम रोष पावक सो जरई । उनका दीन पर 
सदा प्रेम रहता है । यदि यह्‌ दीन होकर सुग्रीव की भाति बरु में सन्देह करता तो 
कृपा पूवंक उसको बर भी दिखा देते ओौर उसका अकल्याण भी न होता । एेसे प्रभु 
से छर करना मूखंता गौर दोषाकरता का परिचय देना है । छर तो उससे किया 
जाता है जिससे सरलता से काम न निकले । एसे कृपाल दीनानाथ से छक किया । 
अतः मूखं है.1 अवगुण का घर है । उसे अच्छी बात सूक्षती ही नहीं । 


प्रित मंत्र ्रह्यसर धावा । चखा भाजि बायस भय पावा ॥ 
धरि निज रूप गयडउ पितु पाहीं । राम बिमुल राखा तेहि नाहीं ॥१॥ 


अथं : मन्त्र से प्रेरित होकर ब्रह्मास्त्र दौड़ा । कौआ भयभीत होकर भाग 
चला । अपना रूप धारण करके पिता के पास गया | पर राम विमुख होने से उसने 
नहीं रक्खा । | 

व्याख्या : वह सीक का बाण मन्त्र वल से एेषीकास्त्र हो गया । एेषोकास्त् 
ब्रह्मास्त्र का मेद है । उसका प्रयोग सीक द्वारा ही होता है । जिस भाति यह्‌ देखने में 
कौमा पर वस्तुतः इन्द्र पुत्र था, उसी माति उसके प्रति जिसबाणका प्रयोग 
किया गया वह्‌ देखने मे सोक था । पर वस्तुतः तब्राह्यस्त्र था । जयन्त ने पहिले 
सोक ही सम्चा । अतः निभंय था । पर जब उसने एेषीकास्त्र काकान्‌ के समान 
तेज देखा तो डर के भागा । वायस भय पावा : कह्ने का भाव यहु किरकाँय काय 


करता भागा । 
पातीति पिता। पिता शब्द का ब्थुत्पत्तिकभ्य अथंदही रक्षकदहै। पत्र का 


प्रमाश्नरय पिता ही होता है। अतः पिरे इन्द्रलोकं गया । वहाँ काक का प्रवेडा 
नहीं । इसकिए काक रूप परित्याग करके अपना रूप धारण किया । दूसरे यह्‌ कि 
काक्‌ रूप होने से पिताके पटिचानने में विलम्ब की सम्भावना थी ओौर विलम्ब 
होने से अस्त्रके मारलेने काभययथा। इसलिए भपन। ध धारण किथा । तीसरे 
पित्ता की अभ्रसन्नता का भाभयथाकि तूने काक रूप क्या घारण किया । चौथे यह्‌ 
पिता के लिए पत्र प्रिय दशन है । अतः अपने रूपमे होने से वात्सल्य की धिक 
आया थी । सो पिता ने रक्खा नदीं । अर्थात्‌ निका दिया कि जेसा कयि दह वेसा 
फक भोग | मै इसमें कुछ नही कर सकता । जयन्त ने ज्ञान बल गौर दिव्य बक तो 
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देख ही किया । त्रह्यास्त्र को अप्रतिक्रिय जानकर दही भागा दै) अब प्रभाव का 
अन्नुभव कर रहा है । 


भा निरास उपजी मन चासा । यथा चक्र भय रिषि दुर्वासा ॥ 
नह्यधाम सिवपुर सन रोका ! फिराश्रमित व्याकु भय सोका ॥२॥ 


अथं : निराश हौ गया। उसके मन मे त्रास उत्पन्न हो गया जिस भाति 
दुर्वासा क्षि चक्र से सत्त्रस्त हो गये थे । वह्‌ ब्रह्मलोक शिवलोकादि समस्त लोकों 
मे थका हुजा ओौर भय लोक से व्याङ्रुक होकर भागता फिरा। 

व्याख्या : पहिले जयन्त को आशा थी कि पिता रक्षा करेगे ¡ उनके प्रत्या- 
ख्यान से वह्‌ निराश हौ गया । पिके भयभीत होकर भागा था भब सत्त्रस्त हो 
गया । जेसे चक्रके भयसे दुर्वासा ऋषि निरादा ओर सन्त्र॑स्त हो गयेथे वही 
दशा इसकी हो गयी । अम्बरीष.राजा के यहु दुर्वासा ऋषि अतिथि हो गये । उस 
दिन द्वादशी थोड़ी थी। राजा एकादकी ब्रत करके पारण करने जारहाथा। 
ऋषिजी से भोजन के कल्िए प्राना किया। ऋषिजीने स्वीकार किया गौर 
आवर्यक कायं के कल्िए यमुना किनारे गये । ऋषिजी के भानेमें देर हुई । इधर 
दादरी बीत रही थी । इसलिए ब्राहमणो से आज्ञा लेकर राजाने जक प्राशन कर 
ल्या । इस पर करद हकर ऋषि ने कृत्या प्रकट की । सुदशंनचक्र राजा की रक्षा 
कर्ता था । उसने कृत्या को तो भस्म करही दिया स्वयं दुर्वासा ऋषिजी प्र 
धावां कर दिया । । 

ऋषिजी भाग चले । चक्र ने पीछा कियां । जितना ऋषिजी भागते थे उतना 
ही सुदशंन भी दौडकर उनका पीछा करता था । ऋषिजी सन्त्रस्त होकर रारण 
खोजने कगे । पर किसी ने उन्हं शरण नहीं दी । 

इसी भांति जयन्त भी भागता हुमा देवत्ताओं की परम शरण ब्रह्माजी.के पास 
गया । वरहा भी शरण न मिरी तो अवढर दानी रिवजी के शरण गया । वहाँ से 
भी निराश होकर वरुण कुबेरादिक के रोको मे चूमता फिरा 1 दौडते-दौडते श्रमित 
हो गया । भय ओर शोक से उसकी बुरी गत हो गयी । 


काहु बेठन कहा न ओही। राखि को सकं राम.कर द्रोही ॥ 


मातु मृत्यु पितु समन समाना । सुधा होड बिष सुनु हरिजाना ॥३॥ 


जथं : किसीने उसे बैठने तक को नहीं कहा । रामजी के द्रोही की कौन 
रक्षा कर सकता है । माता मौत हो जाती है । पिता.यमराज के समान हो जाते 
है 1 हे गरुडजी 1 अमृत विष हो जाता है । नः 

व्याख्या : शरण में रखना तो दर की बात है। किसी ने यह भी नहीं कहा 
कि बहुत थके हो । दम भर विश्राम कर खो । क्योकि उसके पीछे ही पीछे रामजी 
काबाण मो साथ ही जाता था। रामके द्रोही की रक्षा करने मे कोई संमथं नहीं । 
यथा : जौ खक भयेसि राम कर द्रोही । ब्रह्म खद्र सक राखि न तोही । 
भाग २-४७ 
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यहां भगवान्‌ के उत्कषं का प्रसङ्क है ।. अततः उपासना घाट के वक्ता 
सुसुण्डिजी बोर उठे : सुनु हरिजाना । जब माता पिता की यह्‌ गति है तो सम्पूणं 
जगत्‌ के विरोधी हो जाने मे कौन सन्देह है । पिता के प्रत्याख्यान के अन्तग॑त ही 
माताका भी प्रत्याख्यान भा जाता है। उस समय इन्द्राणी भी वहीं थी। जब 
बाण पीछा कर रहा हो उस समय रौटाना मृत्यु के मुख में फकना ही है । इसकिए 
का : मातु मृत्यु पितु समन समाना । मृत्यु ओर शमन : यम एकही वस्तुहै 
पुल्लिङ्ग स्तीकिङ्गं मात्रका मेदहै। रक्षा ओौर नाशकी शक्ति किसी वस्तुं 
नहीं है । प्रमु के अनुग्रह निग्रह मे है । अनुग्रह होतो सुमेरुभी रेणुहो जाय ओरं 
निग्रहहोतो मांबापभी मृत्यु भौर यम हो जायं । इसी प्रकार प्राणद शक्ति गौर 
मारक शक्ति अमृत विष मे नहीं है । सरकारी अनुग्रह हो तो विष अमृत हो जाता 
है । नहीं तो अमृत विष हो जाता है । सुररोक में अमृत का होना प्रसिदढहै। सो 
पिता माता ने अमृत से सिञ्चन नहीं किया। रामविरोधोके लिए उसे भी विष 
ही समञ्चा | 
मित्र करें सत रिपुकं करनी।ता कटं विबुधनदी बैतरनी ॥ 
सब जगु ताहि अनह ते ताता । जो रघुबीर बिमुख सुनु भ्राता ॥४॥ 
अथं : मित्रसौशत्रुकी करणी करता है । उसके क्एि गङ्खाजी वैतरणी हो 
जाती हं । हे भाई! जो राम विमुख होतो सम्पूणं संसार उसके लिए अग्निसेभी 
गरम हो जाता है। 
व्याख्या : राम के विमुख होते हीः जमीन आसमान पलट जाता है । मित्र सौ 
शत्रु की करणी कर बेठता है । अपने समञ्च मे वह भला करता है । पर उससे बडी 
हानि हो जाती है । यहां जयन्त को काया पट विद्या ने उसके सौ शत्रु के समान 
हानि की। न उसे कायापरुट विद्या आती ओौरन वहु काक होकर भगवती पर 
प्रहार करता । शङ्कुर भगवानु के जटा में सक कलुष विध्वंसिनी गङ्धाजी सदा 
रहती है । परन्तु जयन्त के पापका हरण न कर सकीं । उसे वैतरणीरूप दिखायी 
पड़ी । व्हा से भी वह्‌ भागा । 
सम्पुणं जगत्‌ उसे अग्नि से अधिक दाहक हो गया । कहीं वह्‌ बैठ नहीं 
पाता : राम बिमुख थक नरक न छृहहीं । प्रमु के सम्मुख होने से अग्नि भी शीतल 
हयो जाती है । यथा : गरक सुधा रिपु करे मिताई । गोपद सिधु अनर सिताई । 
गण्ड सूमेरु रेन सम ताहीं । रामक़ृपा कृरि ` चितवा जाही । भाव यह्‌ कि जीवन 
मरण, साध्यासाध्य, छाभ हानि तथा शीतोष्ण की शक्त्यां सरक्रार के विमुख सम्मुख 
होने . पर अवलम्बित ह । स्वतन्त्ररूपेण किसी वस्तु मे नहीं है । प्रमु के विमुख 
होने से जयन्त के किए सब कछ उलटा हौ गया । 
नारद देखा निकल जयंता। लागि दथा कोम चित संता ॥ 


पस्वा तुरत राम पहि ताही । केसि पुकार प्रनत हित पाही ॥५॥ 
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भ्थं : नारदजी ने जयन्त को विकल देखा । सन्त का चित्त कोम होता 
है। सो दया आगयी । तुरन्त उसे रामजी के पास भेजा । उसने पुकारकर कहा 
किं हे प्रणत के हितत करनेवाले ! रक्षा कीजिये | 


व्याख्या : नारद्जी नै जयन्त को देखा । पर वह इतना विकर था किं उसने 
नारदजो को नहीं देखा । सन्तो मे यही विरोषता है कि ये राम विमुख परभी 
दया करते ह । इसीलिए कहा गया है : बिधि हरिहर कवि कोबिद बानी । कहत 
साधु महिमा सकूचानी । जयन्त : कहने का भाव यह्‌ कि ईन्द्र ओर इन्द्राणी से 
लाक्ति पाल्ति इसे मालूम भी नहीं था कि विकलता किसे कहते हँ । दूसरा भाव 
यह किं इस समय अपने असली रूपमे है| काक रूप मे नहीं है । सन्त हृदय नव- 
नीत समाना । कहा कविन्ह्‌ पर कहै . न जाना । निज परिताप द्रवे नवनीता । पर 
दुखं प्रवह्‌ संत सुपुनीता । जिसपर पिता ने दया न की, पितामह ने न की, अवढर- 
दानी शङ्कुर ने न की । उस पर सन्त की दया हो गयी गौर वह॒ दया अमोघ है । 

सन्त कोग एेसी युक्ति बतलाते हैँ कि तुरन्त कायंसिद्धि हो । नारदजी बोले 
कि शरण के किए क्यों व्यथं अन्य स्थानों मेँ टक्कर मारताहै। तु स्वयं रामजी के 
रारण मे चखा जा। मन्त्र ओर विधि बतला दी] मन्त्र : प्रणत हित पाही। 
विधि : केसि पुकारि ।. पुकारकर कहने का भाव यह्‌ क्रि मद, मोह, कपट को 
अवसर नं मिरे । मद मोह कपट छलवाले पुकारकर शरण नहीं जा सकते | 


आतुर सभय गहेसि पद जाई । त्राहि त्राहि दया रघुराई ॥ 
अतुलित बर अतुक्ति प्रभुताई । मे मत्िमंद जान नहि पाई ॥६॥ 


अथं : आतुर भौर समोत होकर उसने चरण पकड़ ल्ि गौर कहाहे 
दयाल ! हे रघुराई ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । आप के बेतौरु बरु ओर प्रमुता 
को मे मतिमन्द जान नं सका । 


व्याख्या : अति. विकक था । इसक्एि उसे आतुर कहा । विकलता का 
कारण भय था। इसलिए सभय कहा अथवा चरण ग्रहण के लिए आतुर था । 
रारण आने मे तीन बातों कौ आवश्यकता है १. भयभीत होना २. शरणः ताककर 
माना ३. मद मोह कपट छादि का त्याग । यथा : जौ नर होई चराचर द्रोही । . 
भावे सभय सरन तकि मोही । तजि मद मोह कपट छक नाना । करौ सद्य तेहि 
साधु समाना । तीनों बातें जयन्त मे दिखाया । समय : शब्द से भयभीत होना 
कहा । आतुर शब्द से शरण ताकना कहा । पाहि पाहि की पुकार से : मद मोह कपटः 
छक त्याग कहा । अथवा सभय से : मनसा । गहेसि पद जाई से : कर्मणा ओर चारि 
त्राहि दय।र रघुराई : वाचा शरण ग्रहण कहा । 

सरकार के सकं धनुष सायक मे इतना सामथ्यं है कि ब्रह्म रुद्र भी उससे 
रक्षा नहीं कर सकते । इससे अतुक्ित बरु कहा गौर : काहू बैन कहा न ओही । 
इससे. अतुक्ति प्रभुताई कहा । अब परीक्षा हो चुकी । देख लया । सब देवताओं ने 
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समज्ञा मे न समञ्च सका । अतः मेँ मतिमन्द हूं । सोतताजी को पुष्प से श्यृ्खारित 
करते देखकर विकासी समञ्च छया था। 


निज कृत कमं जनित फक पाएउ । अव प्रभु पाहि सरन तकि आएड ॥ 
सुनि पार अति आरत बानी । एक नयन करि तजा भवानी ॥७॥ 


अथं : अपने किये हुए कमं का फर पा चुका । हे प्रभो ] अब रक्षा कीजिये। 
म शरण ताककर आया हं । हे मवानी ! पादु रामजी ने अत्यन्त आत्तंवाणी सुनकर 
उसकी एक आख फोडकर छोड दिया । 
व्याख्या : जयन्त कहता है : राम निमुख थक नरक न लदहृहीं । यह बात 
ठीक है। संसार में मुञ्ञे कहीं त्राण नहीं है । यही मेरे कयि हुए कमं का फल है । 
जब फक पा चुका तब शरण के उपदेष्टा गुरु मिरु गये | मँ मनन्य शरण हं | 
अनन्यता द्योतित करने के चिए कवि ने शरण का ताकना कहा । यथा : तब ताकेसि 
रघुनायक सरना । आवें समय सरन तकि मोही । भाव यह कि भाप ही रक्षाकृरें 
तो होय । नहीं तो में मरा। 
सासति करि पुनि करहि पसाऊ । नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभा । पार है| 
उसका वध नहीं चाहा । इसक्ए बाण ने उसे मारा नहीं केवर उसके पीछे लगा हुभा 
उसे राता गया । अब आत्तंवाणी सुना । इसलिए काना करके छोड दिया । ब्रह्मस्व 
अमोघ है । अप्रतिक्रिय है। अतः वह खारी जा नहीं सकता। उसकी मर्यादा भी 
रखनी है । एक नेत्र के नष्ट होने से भी काम नहीं रकता । अतः उस अस्त्र को एक 
नेत्र पर ही गिराया । सरकार एक बाण सन्धान कर लेते तो फिर नहीं खौटाते। 
यहां तो बाण चल गया था । अतः बाणको मयदिा रक्नाके छ्िए जयन्त को एक 
नेत्र देना पडा । अथवा अपना अपराध क्षमा कर दिया | पर भक्त का अपराध 
अक्षम्य है} अतः एक नयन करकेही प्राण छोड दिया प्रभु नेत्र की त्ति 
जानकीजी तथा लक्ष्मणजी की रक्षा करते हँ । यथा : जोगवहि प्रभु सिय रुखनहि 
कते | पकक विलोचन गोकक जैसे । अतः जानकीजी पर प्रहार करनेवाङे के नेत्र पर 


प्रहार न्याय था। 
दो. कीन्ह मोह बस्त द्रोह, जद्ययपि तेहि कर बध उचित । 
प्रभु छाडेड करि छोह्‌, को कपा रघुबीर सम ॥२॥ 
अथं : उसने मोहवशा द्रोहं किया था । उसका तो वध ही दण्ड था । पर प्रभु 


ने छोह करके छोड़ दिया । रघुवीर के समान कृपाल कौन है? 
व्याख्या : रामजी का बल जानने के किए सीताजी पर चोट करना अन्याय 
की पराकाष्ठा है । द्रोह का कोद कारण नहीं था । मोहवश द्रोह करनेवाखे का दण्ड 
ही वधदहै। शरण आने से छोह किया प्राण छोड दिया । एसे द्रोही पर छपा करना 
रघुवीर का ही काम है । अतः गोस्वामीजी भआक्षेपाथं प्ररन करते: को कृपाल 


रघुबीर सम ? रथात्‌ कोर नदीं । 
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रघुपति चित्रकूट बसि नाना । चरित किए श्रुति सुधा समाना ॥ 
बहुरि राम अस मन अनुमाना । होदहि भीर सर्वाहि मोहि जाना ॥१॥ 
२६. प्रभु अत्रि भेट प्रसंग 


अथं : रघुपति ने चित्रकूट मे बसकर श्रवणामृत चरित्र किये । फिर रामजी 
ने यह्‌ .अनुभान किया कि सव लोग मुञ्चे जान गये । अब : भीड़ होगी । 

व्याख्या : वाल्मीकिजो ने कहा था : चित्रकूट गिरि करहु निवासू । जह 
तुम्हार सब रभत्ति सुपासू] उसीका साफल्य दिखलाते है। सब माति सुपास 
दिखाने के किए श्यद्धार रस का वणंन क्रिया । केवर पुष्प शद्धार ही नहीं नाना 
प्रकार के चरित्र किये | जिस भाति राधानाथ का विहार स्थर वुन्दावन दहै उसी 
माति सीतानाथ का विहार स्थर प्रमोदवन प्रसिद्धदहै। चरित्रमेश्युद्धार रसके 
योग से माधुर्थातिरय हो गया । इसक्ए : श्रुति सुघा समाना या अति सुघा 
समाना कहते हैँ । अथवा अलौकिकं रति ही वेदोंकासारहै। इसक्िए : श्रुतिसुधा 
समाना कहा । 

सरकार ने निषादराज को यमुनातोरसे ही विदा कर दिया, जिसमे सबको 
निवासस्थर का पता न चङे ] सरकार अवध निवासियों के प्रेम को जानते ह | यथा : 
जेहि राख रहु घर रखवारी । सो जानै जनु गरदन मारी । सब रामजी का. दशन 
चाहते ह । घर की रखवारी के लिए रहना नहीं चाहते । अब तो भरतजी समाज के 
साथ निवासस्थर्‌ देख गये । अब तो अयोध्या भर को सरकार के निवास स्थान का 
पता चरु गया । मयोध्या से बराबर आना जाना लगा रहेगा । भोड बनी ही रहेगो । 
विरोष रूप से घर से उदासीन रहने का वरदान महाराज से मागा गयादहै। यथा: 
तापस बेष बिशेष उदासी । चौदह बरिस राम बनवासी । अत्तः श्रीरामजी ने निवास 
स्थर बदल देने का निरचय किया । 


सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई । सीता सहित चे ढौ भाई ॥ 
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गएऊ । सुनत महा मुनि हरषित भएॐऊ ॥२॥ 
अथं : सब मुनियों से विदा केकर सीता सहित दोनों भाई चङे । जब प्रभु 
अत्रिज के आश्रम पर पहुचे तो सुनते ही महामुनिजी प्रसन्न हो उठे । | 
व्याख्या : वाल्मीकिजी की आज्ञा लेकर तो चित्रकूट आये थे । भब चलने के 
समय सब मुनियों से विदा लेकर चरते ह। राजधमं दिखा रहे है कि 
राजा सब कायं ब्राह्मणों को आज्ञा से करं । शासनशक्ति सदा ज्ञानराक्ति के सामने 
अब नतमस्तक हो । यहां तो सब मुनियों की तपस्या सफर करने आये थे } यथा : 
चलहु सफ श्रम सबकर करहु । अतः सबसे विदा लेना प्राप्त है । एहि बिधि सीय 
सहित दोउ भाई । बसहि विपिन सुरमुनि सुखदाई । अतः अब चलने के समय कहते 


है : सीता. सहित चे द्वौ माई । यहाँ : सुरपति सुत करणीवाका प्रसङ्गं समाप्त हमा । 
अब : प्रभु अरु अत्रि भट प्रसद्खं चरा । 


1 
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चित्रकूटवासी मुनियों मे अत्रिज प्रधान हैँ | यथा : अत्रि मादि सुनिवर बहु 
बसहीं । अथवा : मुनि नायक जह आयसु देही । राखहु तीरथ जरू थक तेहीं । अतः 
सब मुनियोसे विदा ङे लेने पर भी इनसे विदा ठेना गावरयक था | अतंः उनके 
आश्रम पर गये । मुनिजी ने शिष्यो दवारा प्रभु के आगमन का समाचार सुना । बड़े 
हषित हुए : सेवक सदन स्वामि आगमन्रु । मंगर मूर अमंगरू दमन्‌ | 


पुरुकित गात अत्रि उरि धाएु । देखि रामु आतुर चकि आए ॥ 
करत ॒दंडवत मुनि उर लाए । प्रेम बारि द्वौ जन अन्हवाए ॥३॥ 


अथं-पुककिंत शारीर होकर अत्रिजी उठकर दौड पडे । यह्‌ देखकर रामजी 
आतुरता के साथ चङे आये । दण्डवत्‌ करते ही मुनिजी ने हृदय से गा छया गौर 
प्रेमाश्रु से दोनो को स्नान कराया । 
व्याख्या : अत्रिजी हर्षित हुए । इसक्एि सात्त्विक भाव हृ । रोमाञ्च हो 
गया । आश्रम मण्डर मे सरकार का पादापंण हुा । आगे से माकर लेना चाहिए | 
इस शिष्टाचार मे अन्तर न पड़ने पावे । इसक्िए उटि धाए कहा । सुनिजो आतुर है | 
दौडे चके आते है । इसलिए रामजी"भी आतुरता से चके आये । भगवत्ती साथमे ह 
इसकिए दौडे नहीं । पर मानसिक अवस्था समान ही है । ये यथा मां प्रपदयन्ते तांस्तथैव 
भजाम्यहम्‌ । यह्‌ नियम है । इस माति स्वागत कहा | 
अत्रिजी को भतिप्रम है। इसक्िए भरीर्भांति दण्डवत्‌ भी नहीं करने दिया । 
उठाकर हृदय से रगा क्या । सरकार मर्यादा पालन करते हँ । मुनिजी भी उसका 
उल्कंघन नहीं कर सकते । पर आनन्दाश्रु की क्री ग गयी । आशीर्वाद तक न दे 
सके । मानो आनन्दाश्रु से ही स्नान करा रहे ह । यहां षोडशोपचार पूजा होगी । 
यथा : भासनं स्वागतं पाद्यं भधघ्यंमाचमनीयकम्‌ । सधुपर्काचमनं स्नानं वस्त्रं 
चाभरणानि च । सुगन्धं सुमनो धूपं दीपं नैवे्यवन्दनस्‌ । 
देखि राम छबि नयन जुडाने । सादर निज आश्रम तब आने ॥ 
करि पुजा कहि बचन सुहाए । दिए मूर फर प्रभु मन भाए ॥४॥ 
अथं : श्रीरामजी को छवि देखकर मुनिजी के नेत्र शीतल हो गये । तनवे 
उनको भआदरयुवंक अपने आश्म में ङे जाये । सुन्दर वचनों को कहकर पूजा की 
मौर मूक फक का नैवेद्य रगाया जो प्रभु को बहुत अच्छे खगे । 
व्याख्या : घनद्याम राम के ददान से आंखें रीतरू हई । मुनिजी दौडकर 
आश्रम के बाहरही सरकारसे भिलेथे। अत्तः आदरके साथ ल्वा ठे गये। 
रामायण में सभी स्थरो पर जिस भाग्यवान्‌ को दोनों भादयों का दन हुभा उसने 
पिके तो दोनों मादयो को देखकर अनन्द पाया । पर पीछे से अखि प्रमुमेही बंध 
गयी । यथा : पिके : दीन्ह असीस देखि भर जोटा । पर पीछे से : रामहि चितइ रहे 
भरि लोचन । रूप अपार भ।र मद मोचन । इत्यादि । 
दोष पुजा, भासन, पाय, अघ्यं, माचमनीय मधुपक, भाचमन, वस्त्र, आभरण, 
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गन्ध, पुष्प, घृप, दीप से तथा : मेरा बड़ा माग्य है, में कृतकृत्य हुमा इत्यादि वचनं 
कहकर किया । अथवा : सुहाये वचन वेद वाक्यों से पूजन किया। अन्त मेँ मूक 
फक का नैवेद्य गाया । भक्ति से अपंण किये गये । अतः मनभायें छिखते ह । 


यथा : पत्रं पुष्पं फं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहूतमदनामि 
-प्रयत्तात्मनः । गो. 


दो. प्रभु आसन आसीन, भरि रोचन सोभा निरखि । 
मुनिवर परम प्रवीन, जोरि पानि भस्तुति करत ॥३॥ 


अथं : प्रभु आसन पर विराजमान हं । नेत्र भरकर उनको शोभा देख करकं 
परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने रगे । 

व्याख्या : जब से सरकार आसन पर बेठे है तब से मुनि पूजामे रगे हें। 
पूजा करते हृए भी शोभा देखते जा रहे हैँ । परन्तु कृत्य मे कगे रहने. से मखभर 
देख न सके । अतः भासन पर बैठी हुई पूजित मूति को शोभा ओखर भरकर पूजन - 
के बाद देखा । मुनिजी परम प्रवीण हैँ । पूजा के बाद स्तुति भी होनी चाहिए । अतः 
हाथ जोड़कर स्तुति करते हैँ । अथवा : या लछोकद्वयसाधनी चतुरता सा चातुरी चातुरी । 
इसक्िए एेसी स्तुति करते हैँ जिससे दोनों लोक सधे 1 क्योकि मुनिवर परम प्रवीण 


है । यह गुणग्राम : स्तुति नवां अरकेषा नक्षत्र है । इसकी फर स्तुति : प्रियपाक्कः 
परोक रोक के है। 


नमामि भक्तवत्सरु । कृपां सीर कोमल ॥ 
भजामि ते पदाम्बुजं । अकामिनां स्वधामदं ॥१॥ 


अथं : हे भक्तवत्सरू ! हे कृपाल, है कोमर्‌ स्वभाववाङे ! मे आपको नमस्कार 
करता ह । निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देनेवाके भापके चरणों को मँ 
भजता ह्‌ । 

व्याख्या : विद्ववास भगवान्‌ भक्त पर कृपा करके प्रकट हुए है । इसलिए 
भक्तवत्सक पाद कहां । यथा : भक्तवछक प्रभु पा निधाना । बिस्ववास 
भ्रगटे भगवाना । केवर प्रकट ही नहीं होते । भक्त पर बड़ा छोह्‌ करते ह । जेहि जन 
पर ममता अति छोह्‌ । जेहि करुणा करि कीन्ह न कोह । गई बहोरि गरीब नेवाज्‌ । 
सरल सबल साहिब रघुराज्‌ । कभी भक्त पर क्रोध नहीं करते । उसकी बिगड़ी 
सुधारा करते है 1 अतः कोमरू सीक्‌ कहते है । यथा : अति दयालु गुर स्वल्प न 
क्रोधा । पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा । एक सूर मोहि बिसर न काऊ । गुरु कर 
कोमरू सीर सुभाऊ । इससे भजनीय भगवान्‌ का स्वभाव कहा । 

अब सामथ्यं कहते हँ सरकार के चरण कमर कामना रहित.जनों को स्वघाम 


देते है । यथा : तन तजि तात जाहु मम धामा । देउ काह्‌ तुम पूरन कामा । एेसे । 
चरण कमलो को मे भजता हूं । 
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निकाम स्याम सुंदरं । भवांबुनाथ मंदर ॥ 
प्रफुल्ल कज रोचनं । मदादि दोष मोचनं ॥२॥ 
अथं : माप अत्यन्त द्याम सुन्दर संसाररूपी समुद्र के मन्थन्‌ के कए 
मन्दराचर रूप, फूरे हुए कमल के समान नेत्रवाके ओर मद आदि दोषों को नष्ट 
करनेवाङे हैँ | 
व्याख्या : स्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा कोटि मनोज कुजावन । बतः 
सरकार के द्याम शरीर को अति सुन्दर कहा । दारीर की सुन्दरता बन्ध का कारण 
होती है । उसी सुन्दरता मे बंधा हुभा संसार दुःख पाता है। पर यह्‌ सुन्दरता 
भवसागर को अभिभूत करनेवाली है । अतः उसे मन्दर रूप कहते हैँ । 
प्रफुट्क कञ्ञ को उपमा देकर ने्रो की सुन्दरता कहा । मदादि दोष मोचनं : 
कहकर उसका प्रभाव कहा । उसो नेत्र में कृपावलोकनि बसती ह । क्रोध मनोज मोह 
मद माया । चट सकल राम की दाया। इसीचिए श्रीनारदजी ने विनय किया: 
मामवरोकय पंकज रोचन । 


प्रकु बाहु विक्रमं । प्रभोऽप्रमेय वैभवं | 
निषग चाप सायकं । धरं त्रिलोक नायकं || ३॥। 


अथं :हे प्रमो आप की कम्बो भुजा का पराक्रम गौर आपका एेदवयं 
अप्रमेय है । आप तरकस ओर धनुष धारण करनेवाले । तीनों लोकों के स्वामी हैँ । 
व्याख्या : कतुंमकतुमन्यथा कतुं समथः प्रभुः । अतः प्रभु सम्बोधन दिया | 
आजानुभुज हँ । अत्तः प्रलम्ब काह कहा । उसके वरू की सीमा नहीं । वही पृथ्वी का 
भार हरण करने मे समथं है । यथा : भुजबरु विपुर भार महि खंडित । मथवा : 
सुमिरत श्री रघुवीर की बाहं । होत सुगम भव उदधि अगम अति कोड खछाघत कोड 
उतरत यथार्ह । सोत सुखद छह जेहिकर को मेटत पापताप माया । निसि 
वासर तेहिकर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया । अप्रमेय वैभव यथा : जो नहि 
देखा नहि सुना जो मनहू न समाय । सो.सव अद्भूत देखेडं बरनि कवनि बिधि जाय | 
जो कुछ भुसुण्डिजी ने देखा नह प्रमु का वैभव नही था । 
सरकार जो धनुष बाण धारण किये रहते है । जो अखण्ड दण्डायमान काल 
तथा खण्ड कार के प्रतीक हैं । निषद्धं खण्ड कालों का कोष दहे। तथा: रव निमेष 
परमान जुग वषं कल्पसर चंड । भजसि न मन तेहि रामकं काक जासु कोदंड । 
अतः त्रिलोक के नायक है । यहाँ तक नित्य दिव्य मृति का वणन है । 


दिने वंस मंडनं । महस चाप खंडन ॥ 
मूनीद्र संत रजनं। सुरारि वंद भंजनं ॥४॥ 
अथं : आप सूयक के भूषण है । शिवजी के धनुष के तोडनेवाले. ह । मुनीश 
ओर सन्तो को सुख देनेवाठे गौर देवताओं के शत्रु समूह के नाश करनेवाले है । 
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व्याख्या ४ दिनेशवंश मण्डन कहकर सू्ंवंरा मे अवततार कहा । महेशचाप 
खण्डन कहकर सीता स्वयम्बर कहा । इस भांति बालकाण्ड की कथा सूत्र रूपमे 
कहा । जन्म से लेकर विवाह तक की कथा इसी का विस्तार है । 
सरकार मुनिगण के मिलन में सब प्रकार से अपना हित मानते है । वनवास 
स्वीकार के समय श्रीमुख से कहते हैँ : मुनिगन मिलन बिसेष बन सबहि भाति हित 
मोर । गौर वन में जाकर मुनियों के श्रम को सफ करते हँ । यथा : अत्रि आदि 
मुनिवर बहु बसहीं । कर्हि जोग ` जप तप तन कसहीं । चलहु सफ श्रम स॒बकर 
करहू । राम देहु गौरव गिरि बरहू । मुनियों का अस्थि समूह्‌ देखकर पृथ्वी को 
निशिचर हीन करने की प्रतिज्ञा.करते है । यथा : निसिचर निकर सकर मुनि खाए । 
सुनि रघुबीर नयन जर छाए । निसिचर हीन करहुं महि भुज उठाई पन कोन्ह्‌ । 
सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाई सुख दीन्ह 1 तब से निरिचर हीन महि करने 
का उद्योग प्रारम्भ हुभा । अगस्त्यजी से मन्त पुछा : अब सो मन्त्र देहु भ्रमु मोही । 
जेहि प्रकार मारौ मुनि द्रोही 1 मुनि ने पञ्चवटी मे निवास का मन्त्र दिया। वहीं 
सू्ंणखा की नाक कटी गौर राक्षसो से वेर बंधा । इसीलिए : मुनीद्र संतरजनं 
कह रहे ह । ्‌ 
उसी कारण से खरदूषण से युद्ध हुआ । सीताजो हरी गयीं 1 उन्हे खोजते 
समय सुग्रीव मिताई हई । कङ्कापर चढ़ाई हुई ओर निशिचर वंश का विना हुभा । 
इसक्िए : सुरारि वंद भंजनं कहा एवं अयोध्याकाण्ड, अरण्य, सुन्दर, किष्किन्धा 
गौर कङ्का कौ कथा सूत्र रूप से कही । 
मनोज वरि वंदितं । अजादि देव सेवितं ॥ 
विरुद्ध ` बोध विग्रह्‌ 1. समस्त दूषणापह्‌ ॥५॥ 
अथं : आप कामारि रिवजो द्वारा वन्दित तथा ब्रह्मादि देव सेवित है। 
. आप की मृति विशुद्ध बोधमय है गौर माप सब दोषों के नष्ट करनेवाके | 
व्याख्या : राक्षसो के वध के बाद लङ्का मे ही शिवजी आये । ब्रह्मादि देवगण 
आये ओौर प्रभु की स्तुति की । अत्तः कामारि वन्दित तथा ब्रह्मादि देवों से सेवित्त 
होना कह रहे हैँ : कोसलेन्दर पदकञ्ञमज्ञुखो कोमलावजमहेश वन्दितौ । अथवा : मन 
जातत किरात निपात किये। मुगखोग कुभोग सरे नहिये। हतिनाथ अनाथन्हि 
पाहि हरे । बिषया बन पावर भूक परे । अर्थात्‌ सरकार की सेवा से कामजय होता 
है भौर देवों की सेवा से देवत्व प्रापि होती है । यह्‌ सूचित किया । 
रीकाविग्रह भी पाञ्चभौतिक नहीं है। यथा : चिदानंद मय देह तुम्हारी । 
बिगत निकार जान अधिकारी । माया का परदा कुछ कार के किए कुछ हट जाता 
है ओर विशुद्ध बोधमय विग्रह्‌ प्रकट हो जाता है । यही प्रभु का अवतार है। यथा : 
भये प्रगट कृपाका । उस रीका विग्रह के सम्मुख होते ही सब दूषण नष्ट हो जाते हैं 1 
यथा : सम्मुख होई जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि मघ नासहि तबहीं । इससे हिव 
ब्रह्यादि से सेवित ओर वन्दित होने काकारण भीक्हा। 


७४६ रामचरितमानस 


नमामि इदिरापति । सुखाकरं सतां गति ॥ 
भजे सराक्ति सानुजं । राचीपति प्रियानुजं ॥६॥ 


अथं : में लक्ष्मीपति को नमस्कार करता हं । जो सुखो की खानि तथा सत्य 
पुरुषों को गति. हैँ । मँ शचीपति के छोटे भाई को शक्ति ओर अनुज के साथ 
भजता हूं । 
व्याख्या : इन्दिरापति कहकर रामजी का अयोध्या में राज्याभिषेक कहा | 
यथा : राम बाम दिसि सोहति रमारूप गुन खानि । देखि मातु सब हरखी जनम 
सुफल निज जानि । सुखाकर से : रामराज्य की सुख सम्पदा कहा । यथा : रामराज्य 
कर सुख संपदा । बरनि न सकि फनीस सारदा । सतां गतिम्‌ : कहकर सन्तो का 
- दशन के चिए आगमन कहा । यथा : नारदादि सनकादि मुनीसा । दरसन रागि 
कोसलाधीसा । दिन भ्रति सकर अयोध्या आर्वहि । देखि नगर विराग बनिसरावहि । 
सीताजी शक्ति हैँ । सरकार रक्तिमान्‌ हँ । शक्ति ओर शक्तिमान मे भेद नहीं 
है । सानुज से भरत लक्षमण गौर रात्रुष्नरूपी अंशो का ग्रहण है। सरकार अची 
है । यथा : अंसन्ह्‌ सहित देह धरि ताता : शचीपति के अनुज तो बहुत से देवता 
है । पर प्रिय अनुज तो उपेन्द्र : वामनरूप से सरकार ही हैँ । जिन्होंने बि को छक 
कर त्रिलोकी इन्द्रको दी। यहांमी माया मानुषरूप धारण करके रावण से 
त्रिकोको को छीनकर इन्द्रको ही जौटानेके फेरमें ह। अतः वामनावतारका 
उल्केख करते हँ । सरकार गुणातीत अर भोग पुरन्दर हं । अतः शचीपति प्रियानुज 


कहते हं । | 
त्वदघ्िमूरु ये नराः । भजंति हीन मत्सराः ॥ 
पतति नो भवाणवे। वितकं वीचि संकुले ॥७॥ 
अथं : जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके पैर के त्वे का भजन करते 
है वे वितकरूपी तरज्खों से परे भवसागर में नहीं पडते । 
व्याख्या : यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावताम्‌ । सरकार के चरण 
ही भवसागर के किए नौकारूप दहै । नौका का आश्रय ग्रहण करनेवाला पार चला 
जाता है ओर जक से उसका स्पशं नहीं होता । इसी भति सरकार के चरणतकर के 
भजन -करनेवाके का संस्पशं संसारम रखते हए भी संसारसे लेप नहीं रहता । 
वे संसार मे गिरते नहीं । शत्तं यही है कि उनमें मत्सरता न हो । मत्सर मान मद 
चोर है। ये भक्तिमणिको चुराछ़े जाते हँ । अत्तः शुद्ध हृदय से मजन होना 
चाहिए । सागर में नित्य नयी तरङ्खं उठा करती है । कभी वह्‌ क्षीणकल्लोल नहीं 
होता । उसी माति भवसागर में तकं वितक की लहुरे उठा करती है। ₹इन्हींके 
थपेड़ों से तिरने मे असमथं होकर प्राणी डून जाता है । यथा : खेद खिन्न मन तक 


बढ़ाई | भयउ मोहनस तुम्हरिहि नाई । र 
च तिरनेवाी मी दो प्रकारके होते हैँ । एक एसे है जो भक्ति ही चाहते दहै 
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मुक्ति नहीं चाहते । यथा : राउर बदि भकरुभव दुख दाह । प्रभु बिनु बादि परम 
पद लाह । एसे भक्त भी वितकं वीचि सद्र भवसागर में नहीं पड्ते। सरकार के 
चरणों का शरण ग्रहण किये हए जहाज पर सेर करते हुए फिरते हँ गौर दूसरों 
कोभी कृताथं करते ह ओरएकपेसे हँ जो भजन से मुक्ति चाहते हं । भवसागर 
से पार चरे जाते हँ गौर फिर उन्हं जहाज की भी आवद्यकता नहीं रह जाती । 
एसे दोनों प्रकारके भक्तोंको संसार सागर बाधा नहीं कर सकता। यर्हां तक 
भक्ति कहा । 


विविक्तवासिनः सदा । भजति मूक्तये मुदा ॥ 
निरस्य इन्द्रियादिकं । प्रयान्ति ते गति स्वक ॥८॥ 


भथं : एकान्तवासी सदा प्रसन्नतापूवंक मुक्ति के लिए इन्द्रियों का निग्रह 
करके भजन करते हैँ । वे अपने स्वरूपं को प्राप्त होते हैँ । 

व्याख्या : इनमें से मुक्ति चाहनेवाङे : मुमुक्षु जनसंबाध वजित स्थान में 
रहकर आनन्द से भजन करते हैँ । देहेन्द्रियादिकों को अपने से पृथक्‌ मानते हए 
अन्वय व्यत्तिरेक द्वारा स्वात्मगति अर्थात्‌ केवल्य को प्राप्त होतेह यथा: राम 
भजत सोई मुकृति गोसाईं । अन इच्छित आवई बरिआईइ । पहिले नमामि भक्त 
वत्सलं : कहुकर भजनीय का स्वभाव वहा । अकामिनां स्वधामदं : कहकर भजनीय 
का सामथ्यं कहा । निकाम द्यामसुन्दरं : कहकर . स्वरूप कह । दिनेश वंशमंडनं 
आदि कहकर चरित्र कहा । त्वदंघिमृर ये नराः आदि कहकर भक्ति गौर भुक्ति के 
लिए भजन करने का उपदेश देते है । 


तमेकमदधतं प्रभुं । निरीहमीश्वरं विभुं ॥ 
जगतगुरं च शाश्वतं । तुरीयमेव केवल ॥९॥ 

अथं : उसी एक, अदधत प्रभु, इच्छारहित, ईदवर, व्यापक, जगद्गुरु, नित्य, 
तुरीय गौरकेवल्को। ` 

व्याख्या : माप निगुण रूप में जगत्‌ से विलक्षण हे । अतः अद्भूत ह तथा 
सगुण रूप से भी अद्भत हँ । यथा : जो नहि देखा नहि सुना जो भजहं न सभाय । 
सो अब अद्भूत देखेउ बरनि कवन बिधि जाय । तथा प्रमु होने पर भी निरीह है 
ओर ईइवर होकर विभु है। अतः सभी प्रकार से अद्डत है । आस्चयंवत्‌ परयति 
कारिचिदेनमास्चयंवद्वदति तथैव चान्यः। आइचयंवच्चैनमन्यः श्णणोति श्रुत्वाप्येनं 
वेद न चैव करिचत्‌ । 

स स्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ । इस योगसूत्र का ठीक उल्था है: 
जगद्गुरं च शारवतं । वहु उनन्तकार से सबका गुरु है । ब्रह्मदेव को भी जिसने 
वेद दिया । आज भी गुरुमुख से वही उपदेश करता है । नहीं तो एक मनुष्य दूसरे 
का गुरु नहीं हो सकता । मनुष्य ॒विनासी है । ईर्वर अविनाशी है । वे ही अनादि 
गुरु है । वेही जिसके मुख द्वारा उपदेश करते हँ उसी को संसार गुर मानता है । 
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सो नादि गुरु आप ही है । जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुपि वस्था से परे होने से आप 
तुरीय कहे जाते है । तीनों अवस्था की भी अपेक्षा न करके आप केवल तुरीय 
अर्थात्‌ तुरीयातीत हैँ । 
भजामि भाववल्कमं । कुयोगिनां सुद्रंभं ॥ 
स्वभक्त कल्प पादपं । समं सुसेव्यमन्वहं | १०॥}. 
अथं : जो भाव प्रिय, कुयोगियों के लिए अत्यन्त दंभ, अपने भक्तों के किए 
कल्पवृक्ष सम ओौर सदा सुखपुवंक सेवन करने योग्य हैँ । एेसे भापको : मेँ निरन्तर 
भजता हू | 
व्याख्या : एेसे तुरीय का भजन जाग्रदावस्था में कसे सम्भव है। इस पर 
कहते हँ कि भाव आपको प्यारा है । जिस भाव से जो भजता है । उसके लिए वैसे 
ही हो जाते दहं । यथा: जाकी माया बस विरंचि सिव नाचत पारन पायो 
करतल ताक बजाई ग्वार जुवतिन्ह सोइ नाच नचायो इत्यादि । जो भगवद्भक्ति 
हीन योग है उसी को कुयोग कहते है । यथा : योग ॒कूयोग ज्ञान अज्ञान । जह 
नहि रामप्रेम परधानू । कुयोगियों के लिए आप इसक्एि दुलभ हँकि वे मोह 
वृक्ष उखाड़ नहीं सकते । यथा : पुरूष कूयोगी सुनु उरगारी । मोह बिटप नाह 
सकं उपारी । 
भक्तयोगी के किए भाप कल्पवृक्ष हँ । यथा : देव देवत्तरु सरिस सुभाऊ। 
सनमुख बिमुख न काहुहि काऊ । जाइ निकट पहिचानि तरु छह समन सब सोच । 
ममि अभिमत पाइ जग राव रक भक पोच । आप वेषम्यरहित हैँ । यथा : यद्यपि 
सम॒ नहि रागन रोषू। आप सदा चुसेव्य ह । यंथा : बलि पुजा चाहत नहीं 
चाहत एक प्रीति । 
अनूप रूप भूपति-। नतोहमुविजा पति ॥ 
प्रसीदमे नमामि ते। पदाग्ज भक्ति देहि मे॥११॥ 


अथं : हि अनुप रूप पुथ्वीपत्ति ! हे धरणीसुता नाथ ! म मापको प्रणाम करता 
हं । मुक पर भ्रसन्न होये । में आपको नमस्कार करता हूं । मुञ्ञे अपने चरणों 


की भक्ति दीजिये । = 
व्याख्या : आप सगुण रूप भी दहै गौर निगुंणरूप मी हैः। अथवा मापमें 


अनूपम ` सौन्दयं है । इसक्ए भन्रूप रूप हँ । भप पृथ्वीपति भी हँ मौर पृथ्वी की 


कृन्या सीता के भी पति ह। पति शब्द पारक्षणे धातुसे बना है। सो रक्षा. 


करनेवाङे को पति कहते ह भौर सप्तपदी के बाद वर को पति संज्ञा होती है । यहाँ 
पुत्ति शब्द दोनों मर्थं मेँ आया है । धरणी की भाप रक्षा करनेवाङे हँ गौर घरणी 


लुता के गाप स्वामी है । 


जो एक बार प्रणाम करता है ` उसे माप अपना लते है। मेने तो तीन बार 


प्रणाम किया है। यथाः ९. नमामि भक्तवत्सलं २. नमामि इन्दिरापततति गौर 
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३. प्रसीद मे नमामि ते । अतः भक्ति मांगते ह । यह स्तुति : भक्तवत्सर से प्रारम्भ 
होकर : भक्ति देहि मे से समाप्त होती है । इसका आरम्भ ओौर पयंवसान दोनों भक्ि 
में है। आदि अन्त के मिलने से चक्राकार आकृति हो जाती है । अतः इसका वणंच 
अदरेषा नक्षत्र की भाति चक्राकार हैः गौर भजन दही इसमे तारे की भाति र्पाच 
स्थानों मे चमकता है। यथा. १. भजामि ते पदाम्बुजं २. भजे सशक्ति सानुजं 
३. भजंति हीनमत्सराः ४. भजंति मुक्तये मुदा ५. भजामि भाववल्लमं । 
पठंति ये स्तवं इदं । नरादरेण ते पदं ॥ 
व्रजति नात्र संशयं । त्वदीय भक्तिसंयुताः ॥१२॥ 
अथं : जो इस स्तुति को आदर से पठते ह वे मापकी भक्ति संयुक्तं होकर 
आपके पद को प्राप्त होति हँ । 
व्याख्या : फलश्रुति कहते हं : त्रिय पालक परलोकं रोक के । २८ गुणग्रामों 
की अदाईस फलश्नुतियां बालकाण्ड के आरम्भमें ही कही गयो है। यह नवां 
गुणग्राम है । गुणग्राम को ही स्तुति कते हँ । भक्तिरूपी पूणिमा मेये नक्षत्रोकी 
भांति सुरोभित ह । नवीं नक्षत्र अ्लेषा है । उसका आकार चक्र साहै ओर उसमें 
पाच तारे चमक्ते हैँ । ये बातें ऊषर दिखा दो गयी है । फलश्रुतिर्यां भी ठीक इसी 
क्रमसे हैँ । यथा : जल मंगर गुनग्राम रामके। दानि सकर धन धमं घामके। 
इत्यादि । यहाँ : ते पदं व्रजंति से परलोक का पारक कहा ओर त्वदीय भक्तिसंयुता 


से इस रोक्र का पारक कहा । यथा : सोह सेरु गिरिजा गृह आये । जिमि जन 
राम भगति के पाये। 


दो. बिनती करि मुनि नाइ सिरु, कह कर जोरि बहोरि । 
चरन सरोख्ह नाथ जनि, कबहुँ तजे मति मोरि ॥४॥ 


अथं : विनती करके मुनिजी ने सिर नवाया ओौर फिर हाथ जोड़कर बो 
कि चरण कमल कोहि नाथ ! कमी मेरी बुद्धि परित्याग न करे। 


व्याख्या : जोरि पाणि अस्तुति करत : से उपक्रम ओौर बिनती करि मुनि सिर : 
से उपसंहार है । पहिले हाथ जोड़कर स्तुति को थी । मब हाथ जोड़कर वरदान मागते 
है कि आप सबके हृदय के प्रेरक है । भेरी मति को एसी प्रेरणा कीजिये कि इन चरण 
कमलो को कभी न छोडे । इस समय तो मेरी बुद्धि इन चरणों मे रगी है । क्योकि 
साक्षात्‌ दशंन हो रहा है । पर आपके चरे जाने पर समय पाकर कहीं मेरी 
बहिमुंख न हो जाय । क्योकि चरणों के छोड़ने पर फिर कहीं ठिकाना नहीं है । यथा : 
श्रीरघु बीर चरन चितन तजि नाहि न टीर कटं । मुनिजी योग जप ओर तप से शरीरे 
को कस रहे थे । यथा : करहि जोग जप तप तन कसहीं ।. आज उस परिश्रम के फलं 
की प्रापि का अवसर भाया है । भतः मुनिजी बुद्धि की प्रेरणा का वरदान माँगकर 


गायत्री जपके लक्ष्य की ही सिद्धि चाह रहे है। गायत्री की उपासना मे बुद्धि की 
प्रेरणा ही माँगी जाती है। 
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सरकार . जिससे बड़ा का नाता मान लेते ह उसके वरदान गने परर 
"एवमस्तु नहीं कहते । अभीष्ट प्रदान कर देते हैँ । तत्पर्चात्‌ मुनिजी के कह्ने पर 
सौताजी भगवती अनुसूया के पास गयीं | 
मनसूया के पद गहि सीता । भिली बहोरि सुसीरु बिनीता | 
रिषिपतिनी मन सुख -अधिकाई । आसिष देः निकट बंठाई ।\१॥ 
अथं : फिर सुशीकू भौर विनीत सीताजी अनसथाके चरणों को पकड़कर 
उनसे मिरीं । ऋषिपत्नी के मन में बड़ा सुख हमा । उन्होने आरीर्वाद देकर निकट 
बिठलाया । 
ञ्याख्या : न गुणान गुणिनो हन्ति स्तौति चान्यगुणानपि । न हसेत्‌ परदोषांइच 
सानसूया प्रकीत्यते । जो गुणी के गुण में दोष नहीं लगाता ओौर दूसरे के गुणों की 
स्तुति करता है दूसरे के दोषो का उपहास नहीं करता उसे अनसूया कहते हँ । 
अच्रिजो की पत्नी का जेसानामथा वेसा ही गुण था। ये पत्तित्रताभों की शिरोमणि 
थीं । इनके राम अत्रिजी ही थे । दुसरे राम को ये नहीं जानती थीं। अतः दर्शन के 
किए नहीं आयीं । ऋषिपत्नी के पास जगदम्बा सीताजी गयीं । बड़ो विनीत है । 
दसक्ए जाकर चरण ग्रहण किया । सुशील है : इसलिए मिरीं । स्त्रियों के किए 
दण्डवत्‌ भ्रणाम को विधि नहीं । प्रणाम करके षपरिष्वद्खं देने का ही सदाचार है। 
रथा : करि प्रनाम मेटी सब सासू । 
अनसूयाजी का परिचय देते हुए कवि कहते हैँ कि ऋषिजी की पत्नी है। 
आाह्भादिनी शक्ति भगवती सीताजी के परिष्वङ्ग से. उन्हें बड़ा सुख प्राप्त हा । 
सीताजी ने चरण ग्रहण किया । इसक्िए आशीर्वाद दिया : सौभाग्यवती भव । पृत्रवती 
भव । यहो भारीवदि स्त्री समाज में भाज भी प्रचकित है । सीताजी ने दूर बैठना 
चाहा तो आदर से उन्हें निकट बिठलाया । मनसा : सुख अधिकाई । वचसा : सिषं 
देड मौर कर्म॑णा. : निकट वेठाई । 
दिव्य बसन भूषन पहिराए। जे नित नूतन अमल सुहाए ॥ 
कह रिष्िबधू सरस मृदु बानी । नारि धमं कदु व्याज बखानी ॥२॥ 
अथं : दिन्ब. कपड़े ओर गहने पहिनाये । जो सदा नये स्वच्छ गौर सुन्दर 
बने रहते थे । फिर ऋषिपत्नी कुछ स्त्रीधमं कै व्याज से मधुर ओर कोमल वाणी 
से बखानकर कहने गीं । 
व्याख्या : भगवती अनसूया चन्द्र की माता हँ । चन्द्र से हो क्षत्रियो का प्रधान 
वंदा चला है । सूर्य॑वंशा ओर चन्द्रवंश मे कन्या का रेन देन है । इसक्िए मनसुयाजी 
कुख्वृद्धाः है । भतः उनका भ्रीतिदान स्वीकार करना पड़ा । सम्भवतः = इसी भय से 
ताजी फिर किसी ऋषिपत्नी से नहीं मिलीं । भनसूयाजी तापस वेष मे जानकीजी 
नहीं देख सकीं । मतः दिव्य वसन भूषण पहिनाया । जिसमें वनवासं की अवधि 


कराम दे | दिव्य बसन भूषण का प्रभाव कहते ह कि जो कमी पुराना मेला तथा 


क ;। 
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विक्त न हो । ऋषिजी ने सरकार का पुजन किया । ऋषिपत्नी जानकी जी का 
पूजन करती हँ । स्त्रियों का पूजन वस्त्राकुङ्कारसे ही होता है । 

्षिजी ने पूजनोत्तर श्रीरामचन्द्र से सोहाए वचन कहे थे 1 अब ऋषिपत्नी 
पूजनोपरान्त सरस मृदुवाणौ बोखीं । नारीधमं के व्याज से सीताजी की स्तुति की तथा 
संसार को उपदेश दिया । यथा : कहे कथा संसार हित । पातित्रत्य पुरःसर दही 
भगवती का वनवास हुआ था 1 अतः पातित्रत्य घमं वणन से सरसता कहा । अथंतः 
सरस गौर शब्दतः मधुर । 


मातु पिता श्राता हितकारी । मित प्रदे सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अभित दानि भर्तां बेदेही । अधम सो नारि जो सेवन तेही ॥३॥ 


अथं : है राजकुमारी ! सुनो : माता, पिता, माई सभी हित करनेवाले है । 
परन्तु वे सन एक सीमा तक हौ देनेवाले है । परन्तु हे जानकी ! पति तो भसीम 
देनेवाला है । वह्‌ स्त्री अघम है । जो एसे पति की सेवा नहीं करती । 

व्याख्या : हितकायियो में माता प्रथम है । पिता उसके बाददहै। भाईका 
तीसरा नम्बरदहै। ये सब देनेवालेहं। पर इनकेदेनेको सीमा है। राजकुमारो 
सम्बोधन का भाव यह्‌ है कि महाराज जनकं ने इतना दिया फिरभी दायजकी 
सीमा थी । स्वस्व नदे स्के। यही संसार की रीति है। मातता पित्ता देते भौर कह 
देते है कि बेटी ! इतना सब तुम्हारा है । इसक्ए मितदानी है । 

भर्ता यह्‌ नहीं कहता । उसका जो कुछ टदै सब पर स्त्री का अधिकार दहै। 
यथा : प्रिया प्रान सुत सवंस मोरे । परिजन प्रजा सकल वस तोरे। यह बात भर्ता 
ही कह सकता है । मित्तं ददाति च पिता मितं राता मितं सुतः । अमितस्य च दातारं 
भर्तारं कानुसेवयेत्‌ । अतः भर्ता को सेवा न करनेवाली स्त्री मधम है। तुमने तो 
पति सेवा के लिए राज्य छोड़ा । तुम उत्तम हो । 


धीरजु धमं भित्र अरु नारी । आपद कारु परिखिअहि चारी ॥ 
बुद्ध रोगबस जड़ धनहीना । अंध बधिर क्रोधी अति दीना ॥४॥ 


अथं : धेयं, घमं, मित्र गौर स्त्री, इन चारों की परीक्षा आपत्ति के समय 
होती दै । बढ़ा, रोगो, मूखं, दरिद्र, अन्धा, बहरा, क्रोधी ओौर अत्यन्त दीन । 

व्याख्या : सम्पत्तिकार मे धेयं, घमं, मित्र भौर स्त्री ये चारों 
है । विपत्तिकाक ही इनकी कसौटी है । अर्थात्‌ तुम्हारी भाति परीक्षा मे कोई उत्तीणं 
नहीं हुमा । यथा : तापस बेष जनक सिय देखी । भयउ प्रेम परितोषु विसेषी । 
पवित्र किये कुर दोऊ । सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ । जिति सुरसरि कीरति 
सरि तोरी । गबनु कीन्ह बिधि अंड करोरो । भआपत्तिकारु कहकर एेसा उदाहरण 
देती हैँ जिनसे सुख भिक हीं नहीं सकता । 

ये माठ दुःखद होने से अपमान के पात्र हो जातेदहै। १. वृद्ध जो पाँचवीं 
अवस्था अपकषय को भ्रात है । २. रोगवश मर्थात्‌ असाध्य रोग से गृहीत कृष्ठो आदि 
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हँ । ३. बुद्धिविहीन ४. धनहीन ५. चक्षरिन्द्रियहीन ६. ओर बहिरा ७. क्रोधी 
स्वभाव त॒था ८. अति दीना स्त्री की प्रतिष्ठा तथा सुख पतिसे ही है। उसमे यदि 
एसे दोष हों फिर भी पति अपमान की वस्तु नहीं है । 

एसेहु पति कर किए अपमाना। नारि पाव जमपुर दुखं नाना |! 
एकं धमं एक न्रत॒नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा |॥५॥ 


अथं : एसे पति का भी अपमान करने से स्त्री यमपुर मेँ अनेक प्रकार के दुःख 

पाती है । मनसा वाचा कर्म॑णा पति कै. चरणों में प्रेम करना । स्त्रीक लिए बस एक 
ही धमंहैएकही ब्रत है गौर एक दही नियम है। 

व्याख्या : पति का अपमान नरक में गिरानेवाखा है । चाहे पत्ति उपयुक्त 
दोषों से युक्त ही क्यों न हो । उपयुक्त दोषियों में पापी को नहीं भिनाया । पापी जबतक 
प्रायदिचत्त न कर छे तब तक त्याज्य है । पति के अपमान से यमपुर प्राप्ति भौर नरक 
मे घोर दण्ड होता है । जो अपमा के पात्र नहीं ह उनके मपमान से नरकं होने 
मे कहना ही क्या है। जिस प्रकार रोकोत्तर सुख प्राप्तिके लिए स्वगं है उसी 
प्रकार ोकोत्तर दुःख के लिए नरक है। 

मनेक घमं है । असंख्यात त्रत है । बहुत से नियम हँ । परन्तुस्त्रीके च्िए 
कोई भी नहीं है । उसका पति से पृथक्‌ नियम त्रतादि में अधिकार नहीं है । पतिपद 
प्रम होनेसे ही उसे सम्पूणं धमं, ब्रत गौर नियम का फर मिक जातादहै। स्त्री 
यदि कोई त्रतया नियमका पालन करना चाहे तो पति को आज्ञास्े उसके 
कल्याण के लिए कर सक्ती है । प्रेम रहते अनादर नहीं होता । अतः अनादर करते 
हो स्त्रियां पतित हो जाती हं । किसी प्रकारसे प्रेम में व्यभिचारन होने पावे। 
मथवा कामसे प्रेम धमं, वचन से प्रेमत्रत, ओर मनसे प्रेम यही स्त्ियोंके लिए 


नियम है। 
जग पतित्रता चार बिधि अहहो । बेद पुरान संत सब कहहीं ॥ 
उत्तम के अस बस मन माही । सपनेहु आन पुरुषं जग नाही ॥६॥ 
अथं : संसार में चार प्रकार की पतित्रताएं हँ । वेद पुराण गौर सब सन्त 
ठेसा ही कहते हँ । उत्तम के मन में एेसा भाव बसा रहता है किं सपने मे. भी जगत्‌ 
मेँ दूसरा पुरुष नहीं है । 
व्याख्यां : पतित्रता के चार प्रकारके होने में सबका एेकमत्य है । अर्थात्‌ 
यह रिष्टानुगहीत सिद्धान्त है। स्त्री पुरुष में भोक्त भोग्य दृष्टि स्वभाविकी है। 
स्वभाविक्री प्रवृत्ति के निरोध में ही शास्त्र की उपयोगिता है । वह्‌ निरोध स्त्रियों 
मे चार प्रकारसे सम्भव है। स्वभाविकी प्रवृत्ति का सर्वात्मना निरोध हठात्‌ नहीं 
हो सकता । अतः उस दृष्टि को सब पर से ठटाकर एक में केन्द्रित करना शस्त्रीया 
प्रवृत्ति है । भतः सत्री का अपनी भोक्तु दृष्टि को . पाणिगृहीता के ऊपर ही केन्द्रित 
करना पातित्रत्य है । उसी का शगार प्रकार कहा गथा है: १. भोक्तुमोग्य इष्टि कहीं 
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न होकर केवर पतिमें ही होना । २. भोक्तभोग्य दृष्टि को सब ओर से खींचकर 
केवर पति में केन्द्रित करना । ३. भोक्तुभोग्य दृष्टि केन्द्रित नहीं हो सकी । पर धर्मादि 
के विचार से इन्द्रियदमन करना । ४. दूसरों के भय आदि से धमं का निम जाना । 


इनमें प्रथम श्रेणी की स्त्रियां उत्तम ह जो पुरुषरूप से अपने पति को ही 
जानती हैँ । दूसरे के पुंस्त्व की भावना ही नहीं है । यद्यपि स्वप्न मे अप्रना वशा नहीं 
है । पर बिना वासना के स्वप्न भी नहीं होता । अत्तः उन्हें स्वप्न में भी पर पुरुष में 
पुस्त्व की भावना नहीं होती । 


मध्यम परपति देखें कंसे। भ्राता पिता पत्र निज जंसे॥ 
धमं विचारि समञ्च कुरु रहरई । सो निर त्रिय श्रुति अस कह्ई ॥७॥ 


अथं : मध्यम पराये पति को एेसे देखती है जेसे वह अपना भाई पिता या 
पुत्रहो। जो धमं का विचारकर ओौर अपने कुर की मर्यादा समञ्चकर बची रहती 
हँ वह निकृष्ट स्त्री है । एेसा वेद का मत है । 

व्याख्या : वह्‌ स्त्री मध्यमश्रेणी की है जिसे दूसरों मे भी पुंस्त्व की भावना 
है पर उन्हे भोग्यदृष्टि से नहीं देखती । समानवयस्क पर भाई की दृष्टि, वयोवृद्ध 
पर पिता की दृष्टि, अल्पवयस्क पर पुत्र की हृष्टि रखती है । यहां तकं मानसिक 
अपवित्रता को स्थान नहीं है । 

परन्तु जिस स्त्री को अन्य पुरुष के प्रति भोग्यहष्टि तो हुई पर वह्‌ धमं का 
विचार करके कुरु की मर्यादा पर ध्यान करके व्यभिचार से बच जाती है । उसकी 
शारीरिक शुद्धता अक्षुण्ण है । मानसिक अशुद्धि भी अधिकं नहीं हुई । अतः वह्‌ 
पतित्रताभो मे निकृष्ट है । 


बिनु अवसर भयते रह जोई । ह अधम नारि जग सोई॥ 
पति बंचक परपति रति करई । रौरव नरक कल्प संत्त परई ॥८॥ 


अर्थं : जो अवसर न मिलने से याभय से बच जाती है उसे संसार मे अघम 
पतिव्रता समञ्ना । पति को ठगकर जो परपति से रति करती है वह्‌ सौ कल्प 
तक रौरव नरकं में पड़ती है । 

व्याख्या ‡ जिसे कोई विचार नहीं है । केवर भय से या भवसर न मिलने से 
पतिव्रता बनी हुई है वह भी दारीरिक शुद्धिके कारण से पतित्रता हीहै। पर 
उनमें अधम है । क्योकि उसकी रक्षा मे उसका विचार करना नहीं है । दूसरों का 
भय कारण है । अतः पातित्रत्य की रक्षा के लिए स्त्रियो पर रोक लगाये गये है । 
जिसमें उनका पररोकं भौर यह्‌ रोक बना रहे । स्वार्थान्धता इसमे कारण नीं 
है । स्थानं नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्राथंयितता नरः । तेन नारद नारीणां सतीत्व- 
मुपजायते । स्थान नहीं है । फुरसत नहीं कोई प्राथंना करनेवाला नहीं है । तब जाकर 
हे नारद स्त्रियों मे सतीत्व उत्पन्न होता है । पातित्रत्य उत्पन्न होने पर भी कुमारा- 


वस्था में पिता. यौवन मे पति गौर वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करे । स्त्री मे स्वतन्त्रता 
भाग २-४८ ¦ 
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की योग्यता प्रकृति के नियम से नदीं है । स्वतन्त्रता के किए प्रोत्साहन देनेवारे ही 
उनके घमनाश के कारण हैँ | वे भला चाहते हुए भी अज्ञानवश उनका महा अकल्याण 
करते है| | 
यहां तक स्वकीया के विषय में कहा । अब परकीया के विषय मेँ कहते हैं| 
जो पतित्रता का आडम्बर बनाये हुए अपने पतति को धोखा देकर दूसरेसे प्रेम 
करती है उसने यहां तो प्रतिष्ठा बना रक्खी है पर परलोक में धोखा नहीं 
चलता । वहां उसे सौ कल्प तक घोर नरक भोगना पड़ेगा । एक सहस्र चतुयुंगों 
का एक कृल्प होता है । 
छन सुख छागि जनम सत कोट ।-दुख न समञ्च तेहि सम को खोटी ॥ 
बिच श्रम नारि परम गति कहई । पतिन्रत धमं छांड़ि छर गहई ॥९॥ 
पति प्रतिकूल जनम जहं जाई । बिधवा होइ पाइ तसरुनाई ॥ 
अथं : क्षण भरके सुखके क्एिजो सौ करोड जन्म के दुःख को नहीं 
समञ्षती उसके एेसी खोटी कौन है। जो स्त्री छक छोडकर पातित्रत्य धमं ग्रहण 
करती है वह बिना परिश्रम के परमगति को प्राप्त होती है। जो पति के प्र्तिकूक 
है वह जहां जाकर जन्म कती है वहीं युवावस्था के प्राप्त होने पर विधवा हो 
जाती है । 
व्याख्या : विषयसुख क्षणभङ्गुर है । इसके खिए उसने अपना सौ कोटि जन्म 
बिगाडा । अल्पके लिए बड़ी भारी हानिको कूछन गिना। इसक्िए उसे अत्यन्त 
खोटी बतकाते ह । खोटेको परिभाषाही यहीदहै। जो थोड़ेसे छाभके लिए 
अपना धमं छोडे । विषयेन्द्रियसंयोगात्‌, यत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌ 1 परिणामे विषमिव तत्सुखं 
राजसं स्मृतम्‌ । विषय ओर इन्द्रिय के संयोग से जो पिरे अमृत सा जान पडे गौर 
परिणाम मे विष के समान हो उसे राजस सुख कहते हँ । पदिरे तो रतिसुख ही 
राजसदहै। सोभी धमंविरुद्ध होनेसे घोर तामन्चहो गया। तामसका फर ही 
अघोगति है । उसे असंख्य जन्म तक इव्‌-सूकरादि योनियों मे दुःख भोगना पड़ता है । 
पुरुषगण यज्ञ मे दान से तथा एसे ही अन्य कष्टसाध्य उपायों से क्रमशः 
प्राजापत्य आदि रोको को प्राप्त होति ह । किन्तु स्तिया तन मन वचन से पति की 
सेवा करने से ही उनकी हितक्रारिणी होकर पति के समान शुभ रोको को अनायास 
ही प्राप्तकर लेती है जो क्रि पुरुषों को अत्यन्त परिश्रम से मिरते ह । इसकिए 
स्त्रियां धन्य है । 
एसे उदाहरण भी हँ जहां सतीत्व भङ्गं नहीं हृं पर पति से विरोध हो 
गया । उस प्रतिकूलाचरण का दण्ड कहते हँ कि एेसी स्त्री का जहां जन्म होता है 
वहां भी पतिसुख उससे छीन ख्या जाता है। वह्‌ तरुणावस्था में . विधवा .हो 
जाती है । तर्णावस्था मे विधवा होना परमेख्वरीय दण्ड है । उसके भोग लेने मे 
ही कल्याण है इसीलिए स्त्रो मे विधवा विवाह का विधान नहीं है । 


4 कि = दः ककः 8 जो कोः अ, काम ॐ = 
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सो. सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति छहइ । 
जसु गावत श्रुति चारि अजहुं तुरुसिका हरिहि प्रिय ॥ 
सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिन्रत करहि । 


तोहि प्रान प्रिय राम कहे कथा संसार हित ॥५॥ 

मथं : स्त्री स्वभावे ही अपवित्र होती है। उन्हें शुभ गति पतिसेवा से 
क है। आज भी तुलसीहरि को प्रियँ गौर चारों वेद उनके याका गान 
करते हैं| 

व्याख्या : स्त्री के शरीर की बनावट ही एेसी है कि वे शुद्ध नहीं रह सकतीं । 
वे महीने में तीन दिन क्रम से चाण्डाली, श्रह्यघातिनी भौर रजकी की माति अशुद्ध 
रहती है । पुरुष के शुक्रकोनौ मासगभ॑के रूपमे धारण करती हं। इसक्िए 
सहज अपावनी कहा । फिर ॒भी पति से इनकी शुभ गति होती है । अन्य उपाय 
इनको सद्गति का है नहीं । पति के पाणिग्रहण से इनके शरीर का पति के शरीर से 
भमेद हो जाता है । वे उसकी अर्घाङ्कखिनी हो जाती है । अत्तः उपयुक्त दोष पति सेवा 
करनेवारी को नहीं गता । इसक्िए हिन्दुभों मे डके भले ही : बिना -ब्याहे रह 
जायं पर लड़की बिना ग्याही नहीं रहने पातीं । इतना ही नहीं कि वे दोषसे 
विनिमुंक्त हो जात्ती हैँ । उनकी शुभ गति होती है। उसके यश को चारों वेद गाति 
है । अर्थात्‌ उसकी शादवती गति होती है । क्योकि परतित्रता स्त्री भगवान्‌ को प्रिय 
होती है । यथा : परम सती असुराधिप नारी । तेहि ब ताहि न जिरततरहि. परारी । 
छक करि टारयौ तासु ब्रत प्रभु सुर कारज कीनट्‌ । जब तेहि जान्यौ ममं. सब सापं 
कोप करि दीन्ह्‌ । तासु श्राप प्रभु कीन्ह प्रमाना। आज भो वही. असुराधिप नारी 
तुलसी रूप से भगवान्‌ के गे की हार बनी रहती है ।. यथा : रामहि प्रिय पावन 
तुलसी सी । 

सीता नाम स्मरण से पातित्रत्थ का निर्वाह होता है । अतः पिके की भाति. 
सुनु राजकुमारी न कहकर नाम लेकर : सुनु सीता कहती है । तुम्हारा तो नाम केकर 
स्त्रियां पातित्रत्य धमं का निर्वाह करेंगी । तुम्हारे लिए क्या कटुना है । तुम पतिप्राणा 
हो। गौरीकानाम लेकर स्त्रियां पातित्रत्यरूपी खड्गधारा पर चदृती हैँ ओर 
तुम्हारा नाम केकर उनका निर्वाह होता है । गुणवान से कहने से सम्वाद का संसार 
मे प्रसार हो जाता है ओौर उससे संसार का हित हो जाता है । इसक्ए तुम से कहा । 
तुम्हं उपदेश देने के किए नहीं । 


` सुनि जानकी परम सुख पावा । सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ 
तब मुनि सन कह कृपानिधाना । आयसु होड जाऊं बन आना ॥१॥ 


अथं : सुनकर जानकीजी को परम सुख हृ । आदर क साथ उनके चरणों 
मे सिर नवाया । तब मुनिजी से कृपानिघधान रामजी ने कहा कि आज्ञा हो तो दूसरे 
वन में जाॐ। 
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व्याख्या : जिस धमं पर परम प्रेम था उसीका निरूपण सरस मृदूवाणी द्वारा 
सुनने से बड़ा भारी सुख हुआ । अथवा परम सुख पावा कहकर दिष्य की कृतकृत्यता 
दिखलाया । उपदेश कौ समाप्ति पर प्रणाम करना चाहिए । यथा : तद्टिद्धि प्रणिपातेन 
परिप्रइनेन सेवया । अथवा विदा होने के किए प्रणाम करती हैँ 
जब देखा कि सम्वाद समाप्त हो गया जानकीजी प्रणाम कर चुकीं तब 
सरकार ने विदाईके लिए आज्ञार्मागी। ऋषि की आज्ञाकेकर ही नया काम करते 
टै ! वाल्मीकिजी की आज्ञा लेकर ही चित्रकूट मेँ बसे थे । आंत्रिजी की आज्ञा केकर 
तब दूसरे वन मे जायंगे । ृपानिधान हँ । अत्रि आदि का श्रम सफल कर चुके | अब 
अत्य ऋषियों के श्रम को सफर करने के किए जाना चाहते हैँ । 
संतत मो पर कपा करे । सेवक जानि तजेहु जनि नेह ॥ 
धमं धुरंधर प्रभु कं बानी । सुनि सप्रेम बोके मुनि ज्ञानी ॥२॥ 
अथं : सदा मुद्षपर कृपा करते रहियेगा । सुन्ञे सेवक जानकर स्नेह न 
छोडियेगा । धमंधुरन्धर प्रभु की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूवंक बोले । 
व्याख्या : प्रभु अपना कुरर ऋषियों की दथा पर निभंर मानते हँ । इसकिए 
सदा कृपा बनाये रखने के किए प्राथंना करते हैं । यथा : हमरे कुसल तुम्हाररिहि 
दाया । मुनिजी सेवक सेव्य भाव के उपासक हैँ ओर प्रमु ब्रह्मण्य देव हँ । अत्तःयेभी 
सेवक सेव्य भाव रखते है । अतः कह रहे हैँ कि सेवकं जानकर प्रेम बनाये रखियेगा । 
यथा : सेवक सुत पति मातु भरोस । रहइ असोच बने प्रभु पसे । ब्राह्मणत्व को रक्षा 
से ही वेदिक धमं की रक्षा होती है । सो ब्राह्मणत्व का इतना बड़ा आदर है किप्रभुः 
अपने को अत्रि के ब्राह्मण होने के नाते सेवक कहू रहे हँ । .अतः धमधुरन्धर कहा | 
मुनिजी ज्ञानी है । पर भक्ति को नहीं छोड़ते । अतः विनीत वाणी . सुनकर भक्ति के 
सहित बो । अत्मारामाद्च मुनयः निग्रन्था अप्युरुक्रमे । कुवन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थं- 
भूतगुणो हरिः । भागवते । 
जासु कृपा अज सिव सनकादी । चहत॒ सक्कं परमारथ बादी ॥ 
ते तुम्ह राम अकाम पिभारे। दीन बंधु मृदु बचन उचारे.॥३॥ 
-अथं : जिसकी कृपा ब्रह्य दिव सनकादिक सभी परमाथंवादी चाहा करते है | 
आप वे ही अकाम प्रिय दीनबन्धु राम है । मृदु वचन बोरू रहे ह । 
व्याख्या : ब्रह्मदेव ब्रह्मविद्या के सम्प्रदाय के प्रवततंक हैँ । शिवजी साक्षातुः 
दक्षिणा मृति है । यथा : तस्मे श्रीगुरुमूतंये नम ,इदं श्रीदक्षिणामूतंये । सनकार्दिकृ 
निवृत्ति मागं के उपदेष्टा हँ । ये सभी परमारथवादी है । ये लोग आपकी कृपा चाहते 
हृ । क्योकि आप स्वयं परमाथं रूप है । यथा : राम ब्रह्य परमारथ रूपा । 
 जिन्हं भौर वस्तुं प्यारी है, उन्हें आप प्यारे चहीं हो सकते । अतः आप 
अकाम पियारे है परन्तु दीनबन्वु है. ओौर मेँ भकाम न होने पर भी दीन हूं । इसकिए 
द्या करके एेसा मृदु वचन कहं रहे है । यह आपका अप्रतिम शीकर है । 
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अब जानी मै श्री चतुराई ।.भजी तुमहि सब देव विहाई॥ 
जेहि समान अतिसय नहि कोई । ता कर सीर कस न अस होई ॥४]॥ 

अथं : अन मैने लक्ष्मीजी की चतुराई सम्ञी । जिन्होने सब देवतां को 
छोडकर आपको ही भजा । जिसके न तो कोई समान है । न बढ़कर है । उसका शीङ 
एेसाक्योन हो? 

व्याख्या : आपका शी देखकर मुञ्चे लक्ष्मीजी की चतुरता का पता चका कि 
उन्होने सीधे सीधे रीर को देखा । एेसा शीर किसी में न पाया । अतः सबको छोड़कर 
भापका ही भजन किया । चेरोक्य की प्रभुता रीकवान्‌ का ही भजन करती है : 
महाभारत मे चीरनिरूपणाध्याय द्रष्टव्य है । 

रीर ही उत्कषं का कारण है । तुम्हारे समान कोई नहीं है तो बदकर कोई 
कंसे हो सकता है । अतः तुम्हीं मपने एक तुच्छ सेवक को इतनी बडाई देने मे समथं 
हो । नत्वत्समस्त्वभ्यधिकः कुतोऽन्यः । गीतायाम्‌. । अतः आपमें ही एेसे शीर का 
होना सम्भव है | 


केहि बिधि कहौं जाहु जब स्वामी । कहहु नाथ तुम्ह॒ अंतरजामी ॥ 
अस कहि प्रभु बिखोकिं मुनि धीरा । रोचन जर बह पृक सरीरा ॥५॥ 
अथं: हे स्वामी! में किस प्रकार कहूं कि चरे जाइये) हेनाथ ! आप 


अन्तर्यामी ह । जप ही बतलाइये एेसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने रगे | उनके 
नेत्रो से जल बह चला ओौर रारीर पृरुकित हो उठा । 


व्याख्या : आयसु होइ जाडं बन आना : के उत्तर में मुनिजी कहते हैँ :. 
तुमसे कच्छं न चछिपो करनानिधि तुम हौ अंतरजामी । विनय । मेरा मन आपको छोड़ने 
को नहीं चाहता ओौर आप स्वामी होकर ञाज्ञा मांग रहे रहै । अतः नहीं भी नहीं 
कर सकते । अव आप ही बताइये किं मेँ जापको जाने के लिए कंसे कहूं ? 
यद्यपि ज्ञानी मुनि धेयंवाङे ह । फिर भी प्रेमके वश हो गये। आने पर भी ६ 
परेम बारि दोउ जन अन्हवाये । गौर जाते समय भी : लोचन जल बह पुरक सरीरा । 
एेसी दा हो गयी । 
छं. तन पुलक निभंर प्रेम पुरन नयन मुख पंकज दिए । 
मन ग्यान गुन गोतीत प्रभ में दीख जप तप का किए । 
जप जोग धमं समूहं ॒ते नर भगति अनुपम पावई 1 
रघुबीर चरित पुनीत निसि दिनु दास तुकसी गावई ॥ 
अथं : मुनिजी अत्यन्त प्रेम से पूणं हैँ । शरीर में पुलक दहै। मुख कमर मे 
आंखे गी हुई है । विचारते है कि मेने क्या जपतपक्यिथे कि मन ज्ञान ओर 
इन्द्रियों से परे प्रमु के दशंन पाये । जप योग ओर धमं समूह्‌ से मनुष्य को अनुपम 
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भक्ति की प्रापि होती है । रघुवर के पुनीत चरित को रातत दिन तुरू दास गान 
करता है| 

व्याख्या : ज्ञानी मुनि जब अत्यन्त प्रेममें मग्नो जति तो वह दशा 
कहते नहीं बनती । यथा : निभंर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । कहि न जाईइसो दसा 
भवानी । उसी दशा का यहां यथासाध्य वणन है । मुनिजी के शरीर में पुरुकावक्ि 
छायी हुई है । एकटक होकर मुख की शोभा देख रहे हैँ । अत्यन्त सुख का अनुभव हो 
रहा है । अतः कहते हँ किं जो जप तप मेने किये वह क्याथा? इस सुख के आगे 
कुछ न था । जप योग गौर धमं का बहुत अनुष्ठान करने से तब अनुपम भक्ति की 
प्रापि होती है । जप वचसा, योग मनसा ओर धमं कमंणा अनुष्ठित होता है । मनसा 
वाचा कमणा साधन करने से भक्ति मिलती है । मुञ्ञसे तो कुछ न बन पड़ा । 

दासों मे तुलसी बडा निकम्माहै। यथा : साहिब सीतानाथ सो सेवक 
तुलसीदास । उससे जप योग धमं समूह्‌ कुछ नहीं बन पडता गौर हढ्‌ भक्ति 
चाहता है । इसलिए रात दिन रघुवीर का यशगान किया करता है । रावनारि जस 
पावन गावि सुनहि जे रोग । राम भगति ढ़ पार्वाह बिनु विराग जप जोग । 


दो. कचिमरु संमन दमन मन, राम सुजस सुखम्‌ । 
सादर सुनहि जे तिन्ह पर, रामु र्हि अनुकृ ॥ 

अथं : कखियुग कै मक का नार करनेवाला मन का दमन करनेवाला 

रामजी का सुयश सुख का मृकटहै। आदर के साथ श्रवण करनेवाङे पर रामजी 
अनुकूक हो जाते हे । 

व्याख्या : मन के दमनसे ही सुख होता है। ककिमर से दूषित मनका 

निरोध होता नहीं । भतः अयोध्याकाण्डान्तगंत रामचरित को : कछि मल समन दमन 

मन कहा । ककि का अघं ओर अवगुण ही ककि मल है । दूसरी कोई बात न सोचे । 

एकाग्र होकर कथा श्रवण करे । यही सादर श्रवण है। यथा; एहि बिधि अमित 

जुगुति मन गुने । मुनि उपदेस न सादर सुनेॐं । कथा कहने की पेक्षा श्रवण का 

माहात्म्य मधिक्र बत्तला रहे हँ । मरत चरित सुनने से भी सीय रामपद प्रेम की प्राप्ति 

होती है ओर राम चरित्र सुनने से श्रीरामजी की भनचुकूकता होती है । यथा : 

ताक प्रमु कचु अगम नहि जापर तुम भनुकूक । प्रमु प्रताप बड़वानकहि जारि 

सकद खलु तुक्‌ । 

अयोध्याकाण्ड मे : राम रुखन सीता सहित सोहत परन निकेत । जिमि वासव 

बस अमरपुर सची जयंत समेत । यहां तक रामयश है । इसके बाद सुमन्त का लौटना 

तथा चक्रवर्तीजी का देहान्त कहकर भरत चरित्र आरम्म कर दिया ओर भरत 

चरित्र की समासि करते हृए काण्ड को समाप्ति कर दी। इतिन देकर कथन की 

अपूणंता दिखलाया । परर ॒वस्तुतः भयोध्याकाण्ड की समाप्ति चित्रकूट की कथा की 

समाप्ति के साथ है। अतः अयोध्याकाण्ड की सन्धि यहा तक आयी है । वाल्मीकि 
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ही माना है। 
सो. कठिन कारु मङ्‌ कोस, धमं न ग्यान न जोग जप । 
परिहरि सकर भरोस, रामहि भर्जहि ते चतुर नर ॥६॥ 


अथं : यह्‌ कठिन कार कलिमर का निधान है । इसमें ज्ञान योग॒ जप सभी 
असम्भव हैँ । €सकिए सब भरोसा छोडकर जो राम को भजते वे ही मनुष्य 
चतुर हें । 

व्याख्या : मघ अवगुण को खानि होने से कलियुग को मरूकोष तथा कठिन 
कहा । यथा : सो ककिक्रा कठिन उरगारी । पाप परायन सब नर नारी । अतः 
धमं न ज्ञान न योग जप : यह सब कुछ नहीं हो सकता । ये सब निविकार . चित्त 
से ही साध्य हं । अतः इनका भरोसा नहीं । अनुष्ठान का निषेध नहीं है । पर 
भरोसा इनका नहीं है । भरोसा भजन कादहै। देशका का विचार करके कायं 
करनेवाला चतुर है । अतः चतुरता इसी में है कि रामजी का भजन करे । 


२७. विराधवध प्रसद्ध 


मुनि पद कमर नाइ करि सीसा । चे बनहि सुर नर मुनि ईसा ॥ 
आगे रामु अनुज पुनि पा । मुनिबर बेष बने अति काछे॥१।) 


अथं : मुनिजी के चरणो मेँ सिर नवाकर देवता मनुष्य ओर मुनियों के 
स्वामी वन को चरे रामजी अगेदहैं। छोटे भाई पीछेहे। श्रेष्ठ मुनिका वेष 
बनाये अत्यन्त : कसे कसाये सुशोभित है । 

९५ व्याख्या : यद्यपि मुनिजी ने प्रेमवश स्पष्ट आज्ञा नहीं दी । फिर भी केहि 
बिधि कहौं जाहु बन स्वामी । कहने से आज्ञा हो ही गयी । अतः प्रणाम करके 
चले । अर्थात्‌ इस वन से दूसरे वन मे चले । प्राकृत सीमा के अनुसार वनो का भी 
विभाग होता है । उनके नामभी होते दहै। सुर नर मुनि की रक्षाके किए अधिक 
सद्धुट सहन करेगे । इसक्ए सुर नर मुनि ईसा : कहा । अथवा यद्यपि सुर नर मुनि 
ईश ह तथापि मर्यादा पालन के निमित्त सुनि चरण कमक को प्रणाम करके चके | 

चित्रकूट जाने के समय का वणेन है : भागे राम कुखनु बने पा । तापस 
बेष बिराजत काछ । यहां रुखन के स्थान मे अनुज शब्द का प्रयोग हुभा । परन्तु 
बात वही है । उसी वेष मौर उसी क्रम से चङे । अतः पुनि कहा । कखन प्यार से 
पुकारने का नाम था। सो उसका प्रयोग अयोध्याकाण्ड तक हुमा । अब अवध से 
दूर जा रहे हैँ भौर एेदवयंप्रधान जीका आरम्भ हो रही है । अतः रुचिमन सीता 
आदि नामों का प्रयोग होगा । यहां भी कखन न कहकर अनुज शाब्द का प्रयोग 
किया । यर्हा से घोर वन आरम्भ हुमा । विकट परिस्थिति के सामनाकी भी 
सम्भावनां है । अतः सब प्रकार से तेयार होकर चर्‌ रहे है । 
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उभय बीच श्री सोहइ केसी । ब्रह्म जीव बिच माया जेसी ॥ 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा । पति पहिचानि देहि बर बाटा ॥२॥ 


अथं : दोनों के बीच में श्री जानकी कैसी शोसित हैँ । जैसे ब्रह्म ओर जीव 
के बीच मे माया हो। नदी पवंत गौर दुगंम धा्ि्यां स्वामी को पहिचानकर 
सुन्दर रास्तादेदेतेहें। 

व्याख्या : श्री शब्द के प्रयोगसे ही दिखाया कि इस समय भगवती सीता 
तापस वेष में नहीं ह । दिव्य वसन भूषन पहिरे हए हैँ । जो ऋषिवधू भगवती 
अनसूया ने पिना दिया था । 

ब्रह्य का अनुसरण माया करती है ओर जीव माया का अनुसरण करता है। 
यथा : माया वस्य जीव अभिमानी । ईस वस्य माया गुनखानी । ब्रह्य माया को नहीं 
देखता माया ज्रह्य को देखा करती है । यथा : सोई प्रभु भ्रूविरास खग राजा । नाच 
नटी इव सहित समाजा । भथवा ब्रह्य जीव मे मेद नहीं है । माया बीच मे आकर भेद 
बनाये हृए है । यथा : मुधा भेद जद्यपि कृत माया । इसक्िए रामजी की उपमा ब्रह्य 
से सीताजी की माया से ओौर ठक्ष्मणजी कौ जीव से दिया । 


अत्रिजी के आश्रम से विराधवन पहुंचने मे सरिता सर गिरि भवघट घाट 
सभी मिक्ते हैँ । उनके अभिमानी देवता प्रभु को पहिचानकर सुन्दर मागं देते है | 
यथा : बनदेवी बन देव उदारा । करि्हहि सासु ससुर सम सारा | ब्रह्य माया गौर 
जीव की भाति शोभा है। अतः पहिचानने में कठिनता नहीं है । 


जहं जह जाहि देव रघुराया । करहि मेघ तहं तहं नभ छाया ॥ 
मिखा असुर विराध मग जाता । आवत ही रघुबीर निपाता ॥३॥ 


अथं : जहाँ जहां रघुराज देव जाते हँ वहां वहां आका से मेव छाया 
करते जाते है । रास्ते मे जाते हुए विराध राक्षस मिका । सामने अते ही श्रीरघुवीर 
ने उते मार गिराया। 

व्याख्या : यहाँ देव शाब्द के प्रयोग से एेकवयं दयोतन किया । यहां अधिदेव 
चरित्र का प्राधान्य है । जर्हाँ प्रभु जाते है वहीं मेघ छत्र की भांति छाया करते ह| 
आकाद्च मण्डल में धिरे नहीं हँ । यावा पृथ्वी सब सेवा में तत्पर हें । 

असुर विराध कहने से आसुरी सम्पत्ति द्योत्तन किया । दम्भोदर्पौऽभिमानस्च 
क्रोधः पारुष्यमेव च । . अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं सम्पदमासुरीम्‌ । इससे विराघ 
भे सब दुगुंण दिखाये । ये सब छोग विश्रामे रहे थे भौर विराध रस्तेसे जा 
रहय था । भावत ही रघुबीर निपाता : विराध का आततायी होना दिखाया : 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयनर । रघुवीर निपाता पद से विराध का पराक्रमी 


` होना द्योतित किया । 
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तुरतहि रुचिर रूप तेहि आवा । देखि दुखी निज धाम पटावा ॥ 
पूनि आए जह मुनि सरभगा । सुर्दर अनुज जानकी संगा ॥४ा 
२८. रारभंग देह त्याग प्रसंग 


अथं : उसने तुरन्त ही सुन्दर रूप प्राप्त किया । दुःखी देखकर उसे अपने घाम 
मे भेज दिया | फिर वे सुन्दर भाई ओौर जानकी के साथ रारभङ्खं मुनिजी के 
पास आये । 

व्याख्या : प्रभु के बाणो के प्रहार से विराध के अङ्कं प्रत्यङ्खं जजंर हो गये। 
वर प्रसाद से उसके प्राण नहीं निककर्ते थे । अतः गडा खोदकर उसी मे उसे तोप 
दिया । यथा : खनि गतं गोपित विराधा ओर उसे दुःखी देखकर अपने धाम मे मेज 
दिया । धाम जाने योग्य सुन्दर रूप उसे. मिरु गया जिसे धारणकर वह्‌ राम 
घाम गया | 

वर्ह से दो कोस पर रारभंग मुनि का आश्रम था। उनकी तीनों मूरति की 
उपासना थी । अतः कटहूते हैँ : सुंदर अनुज जानकी संगा । वरदान मे भी मुनिजी ने 
तीनों मूतियों को पने हदय में वास मगिंगे । यथा : सीता अनुज सहित प्रभु नीं 
जलद तनु स्याम । मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्रीराम । 


दो. देखि राम मुख पंकज, मुनिवर रोचन भग । 
सादर पान करत अति, धन्य जनम सरभंग ॥७॥ 


अथं : श्रीरामजी के मुख कमल को देखकर श्रेष्ठ मुनिजी की अविं मोरा 
होकर आदर के साथ पान केर रही हँ । शरभंग का जन्म धन्य है । 

व्याख्या : मुनिजी की अखं भद्ध होकर रूप मकरन्द का पान कर रही है । 
यथा : पियत नयन पुट रूप पियूषा । मन तो चोरी चरु गया । इसचिए उसका 
उल्लेख नहीं करते । यथा : निजपन राख्यौ जन मन चोरा। इसीकिए प्रणामं 
आशीर्वाद नहीं कहते । शरभङ्गजी का जन्म अति धन्य कहा । क्योकि खूब ठे 
गये ¦ यहां तो ठगे जाने का ही माहात्म्य है । सरकार के दशन पर भी जिसका मन 
चोरी न जाय सावधान रहे उसे श्री गोस्वामिपाद धिक्कार देते है । यथा : ठगिसी 
रही जेन ठगे धिक ते। कविता । एक बातत गौर है । चोर से प्रणाम आशीर्वाद का 
शिष्टाचार नहीं है । रूप सुधा का पान करनेवाला धन्य ओर अति पान करनेवाला 
उति धन्य हैं। सो ररभङद्खजी अतिधन्यो मेंह। देखा तो तीनों व्यक्तियों को पर 
ध्यान तो राममुख पंकज मकरन्द का ही कर रहे है । | 


कह मुनि सूनु रघुबीर कृपाखा । संकर मानस राजमराङा ॥ 
जात रें बिरचि के धामा । सुनें श्रवन बन एेहहि रामा ॥१।॥ 


भथं : मुनिने कहा कि है रघुवीर ! हे शङ्कर के मानस के राजहंस ! सुनो । 
मे ब्रह्मलोक को जा रहा था । कान से सुन पाया कि वन में रामजी आवेगे । 
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व्याख्या : अभो विराध वध किये चले आ रहे हँ । इसलिए रघुवीर कहा । 
यथा : आवत ही रघुबीर निपाता । कृपा करके दशंन दिया । इसक्िए कृपाकर कह 
रहे हैँ । अपने मानस मेँ बसाना है । इसकिए : संकर मानस राज मरार कहते है| 
राज मरार से सौन्दयं तथा गाम्भीयं का आधिक्य द्योतन किया । मुनिजी ने प्रभु 
को बोलने न दिया । आप ही बोकते चरे गये । बड़ी जल्दी है । प्रभु खड हँ । 

इन्द्र भगवानु छेने आये थे ब्रह्मरोक के जानेके लिए । परप्रभुके दशन 
के सामने ब्रह्मलोक क्या है ? इसलिए नहीं गये । चलने की तेथारी कर चुके थे । 
भ्रभुके आने का समाचार पाकर सके । अतः पूजा सत्कार कुछ न कर सके । 
काक्षामृत्यु हं : जब चाहं तब मरं । इनके छ्िए मरना कुछ नहीं है । केवर आने 
जाने की बात है । 
चितवत पंथ रहें दिन राती। अब प्रभु देखि जुडानी छाती ॥ 
नाथ सक्छ साधन मे हीना । कीन्ही कपा जानि जन दीना ॥२॥ 


अथं : दिन रात बराबर आपको राह देख रहा था । अब सरकार को देखकर 
छाती रुण्डी हुई । हे नाथ ! मे सब साधनोंसे हीन हूं । मुञ्ञे दीन सेवक जानकर 
आपने कृपा की । 

व्याख्या : घोर वन मे यही एक मागं है । कहीं आप रात को इधर से निकर 
न जायं इसलिए रात दिन बराबर रास्ता देखता रहा । सोया नहीं । देखे बिनु 
रघुनाथ पद जिय की जरनि न जाय । सो अब जलन गयी । छात्ती ठण्डी हुई । 

अपने को सकर साधन से हीन मानना कापेण्य है । भक्त के किए यह्‌ भाव 
आवश्यक है । प्रभु का ददान क्रियासाध्य नहीं कृपासाष्य है । सरकार को दीन प्रिय 
है । अत्तः दीन सेवक जानकर आपने दशं दिया । 


सो कछ देव ` न मोहि निहोरा । निज पन राखेउ जन मन चोरा ॥ 
तब लागि रहहु दीन हित लागी । जब रुगि भिखों तुम्हहि तनु त्यागी ॥२॥ 


अथं : हे देव ] यह मेरे ऊपर कुछ भी एहसान नहीं है । आप जन के मन के 
चोर हैँ | अपने प्रण की रक्षा आपनेकीटहै। जब से शरीर त्यागकर आपसे मिक 
जाता हुं तब तक दोन के हित केलिए यहीं ठहरे रहिये । 
व्याख्या : तस्कराणां पतये नमः । चोर तो धन चुरातेहं। भाप भक्तोका 
मन चुराते है । मेरा मन चुराख्या। मेँदीनहो रहाहूं। क्षण भर मापके जिना 
नहीं रह सकता । कहीं मन केकर चले न जाना । इसक्िए तब तक्र ठहुरिये । अब 
आपसे मिलने में स्थ रारीर का ही व्यवधान है। उसे छोड़कर आपसे मिना 
चाहता ह । सदा आपके पास बना रहं अर्थात्‌ सामीप्य मुक्ति चाहते है । 


१ न भ 


१. यहाँ प्रहर्षणं अलङ्कार दै । 
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जोग जग्य॒ जप तप जत कीन्हा 1 प्रमु कहं देद भगति बर छीन्हा \; 
येहि बिधि सर रचि मुनि सरभंगा । बेठे हृदय छाड़ सब संगा ॥४।॥ 


अथं : योग यज्ञ जप गौर तपजो कुछ मुनिजी ने क्रिया था वहु सब प्रभु 
को समपंण करके भक्तिवर रे च्या । इस प्रकारसे चिता बनाकर शरभङ्गं मुनि 
सन आसक्तियों को छोडकर उस पर बेठ गये । | 

व्याख्या : सभी शुभ कर्मो को रामजी को अपंण कर दिया । यथा : यत्करोषि 
यदरनासि यज्जुहोसि ददासि यत्‌ । यत्‌ तपस्यसि कौन्तेय तत्कु रुष्व मदपंणस्‌ । ओर 
उसके बदरे मे भक्ति वरदान माग ल्या । मुनिञा बड़े चतुर हँ । इस माति अध्रुव 
को देकर ध्रुवपद को प्राप्त किया । क्योकि : तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग बिराग 
ज्ञन निपुनाई । नाना कमं धमं त्रत दाना । संजम जम जप तप मख नाना । भूतदया 
द्विज गुरु सेवकाई । बिद्या बिनय बिबेक बड़ाई । जह गि साधन बेद बखानी । 
सबका फर हरि भगति भवानी । 


एहि विधि : कहने का भाव यह है कि सब कर्मो को ब्रह्यापंण करके भक्तिर 
ले करके ओर इहलोकं पररोक की. सब वासना छोड करके योगाग्नि से रारीर त्याग 
कैरेगे । अतः स्वयं चिता रचकर उस पर बेटे | 


दो. सीता अनुज समेत प्रभु, नीर जख्द तनु स्याम । 
मम हिय बसहु निरतर, सगुन सर्प श्रीराम ॥८॥ 


अथं : नीले बादर के समान इयाम हारीरवाले श्रोरामजी सगुण रूप से 
हे प्रभु ! सीता ओर लक्ष्मण के सहित निरन्तर मेरे हृदय मे वास कीजिये । 


व्याख्या : सीता अनुज सहित अपने हदय मे बसाते है । अपने हृदय को प्रभु 
के निवास के किए भवन बना रहे ह । अतः भवनाकार यह गुणग्राम : स्तुति दसवीं 
मघा नक्षत्र है । इसमें पाच तारे चमक्ते हैं। पाच कायं हृएह। वेही पांच तारे 
है : १. कहने से सुना : वन रेह रामा २. प्रभु को देखकर छाती शोतरू हुई ३. शरीर 
छोडकर प्रभु से . मिलना चाहा ४. भक्ति वर छया ५. सीता अनुज समेत प्रमु को 
हदय में बसाकर देह त्याग किया 1 इसकी फल स्तुति है : सचिव भूपति बिचार के । 


इसी नीर जलद तनु च्यामने मन चुरायाथा। सोचोरको स्त्री भाई 
सहित हदय में बन्द. कर ख्या । कभी बाहर न जाने दंगे । अतः निरन्तर कहते 
है । यद्यपि निगुण सगुण रूप में अन्तर नहीं । पर चोरी सगुण रूप ने की है । अतः 
वेही कैदःभी रहं । भाव यह्‌ किप्रमु निगुण रूपसे तो सबके हृदय मे बसते रै 
पर इससे दुःख तो नहीं दूर होता । यथा : अस प्रभु हदय अछत अविकारी । सकल 
जीव जग दीन दुःखारी। दुःख दूरतो सगुण रूपके बसनेसे होतादहै। इसलिए 
सगुण रूप से नसाते है । सीता लक्ष्मण के साथ दही प्रमु का मुख्य त्रिकोण रूप बनता 
है । अतः दोनों के साथ हृदय में बसाने का वरदान मागा । 
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अस कहि जोग अगिनि तनु जारा । राम छपा बेकुठ सिधारा॥ 
ताते मुनि हरि रीन न भयऊ । प्रथमहि भेद भगति बर छ्यऊ ॥१॥ 


अथं : एेसा कहकर रारभङ्खजी ने योगाग्निसे अपने शरीरको जला डाला 
भौर रामजी कौ कृपा से वेकुण्ठ चरे गये । पहिले मेदभक्ति का वर माँग र्ला था । 
इसचिए मुनिजी भगवान्‌ में रीन नहीं हुए । 
व्याख्या : योगाग्निसे शरीर त्यागनेकी क्रिया समानदही थी। इसलिए 
सतीजी भौर शरभद्धजी के देहत्याग प्रकरणमें दोनों स्थानमें एकौ पदका 
प्रयोग किया.। भस कहि जोग अगिनि तन जारा । तब रगि रहौ दीन हित छागी । 
जब कुगि तुमहि मिलो तनु त्यागी : कहकर सरकार को खड़ा कराये हए हैँ । अतः 
वही जल्दी है । एवमस्तु सुनने की भी प्रतीक्षा नहींको। कृपा का वड़ा भरोसादहै। 
कहा भी है : सुतरु रघुबीर कृपाला । कीन्हीं कृपा जानि जन दीना । अतः रामक़ृपा 
वेकुण्ठ सरकार का रूप ही है । उसकी लोक में गणना नहीं है । यथा : कहु मत्तिमंद 
रोक वेकूंटा | । 
योगाग्नि से रारीर छोडनेवाले को हरिपद छीन होना चाहिए । यथा : तजि 
जोग पावक देह हरिपद रीन भई जह तहि फिरे | परन्तु मुनिजी लीन नहीं 
हृए । इसका कारण देते ह कि अभेद भक्तिसे जीव रीन होता है। ` भदभक्तिसे 
नहीं । यथा : ताते उमा मोक्ष नह पायो । दस्षरथ मेदभक्ति -मन छायो । सतती के 
रछीननदहोनेमेभी एे्ताही कारण हुमा। यथा: सती भरत हरिसन वर मागा। 
जन्म जन्म सिव पद अनुरागा । 
रिषि निकाय मुनिवर गति देखी । सुखी भए निज हृदय विसेखी 1 
` अस्तुति करहि सकर मुनि बुदा । जयति प्रनत हित करुना कंदा ॥२॥ 
अथं : ऋषि समूह मुनिश्रेष्ठ की श्रेष्ठ गति देखकर अपने मन में विरोष सुखी 
हए । सब मुनि रोग स्तुति कर रहे हं कि प्रणाम करनेवाले हित्तकारो करुणा के 
मेव की जय हो | 
व्याख्या : ऋषि मन्तद्रष्टा हें । उन रोगों ने मुनिवर का वेकरुण्ठ पधारना 
देखा तो अपने मन मे बडे हषित हुए । यह ऋषियों की मुदिता है कि पुण्यवान्‌ को 
उत्तम गति से उन्हें प्रसन्नता हई ईर्ष्या नहीं हुई : विराध वध का समाचार पाने से । 
शरभङ्ग के आश्रम आते भाते ऋषियों की भीड़ इकदुो हो गयी । उन्हें प्रमु से अपना 
कष्ट निवेदन करना है । प्रमु को देखकर सुखी हए । मुनिवर की गति देखकर विशेष 
सुखी हृए । अतः प्रणत हित भौर करुणाकन्द की जय एसा कहकर स्तुति करते. 
है । प्रणतदित कहकर भपनी शरणागति दिखलायी ओर करुणाकन्द कहकर सभी 
ऋषियों पर करणादृष्टि की वृष्टि की आशा दिखरायी । 
पूनि रघुनाथ चे बन आगे । मुनिबर ब्रु द विपुर संग छागे ॥ 
अस्थि समूह देखि रधुराया । पी मुनिन्ह खागि अति दाया ॥२३॥ 
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अथं : फिर रघुनाथजी भगे वन मे चले । श्रेष्ठ मुनि रोगों का बडा समूह्‌ 
साथ र्ग गया 1 हड्ियो का ढेर देखकर रधुनाथजी को बड़ी दया आयी । मुनियों 
से पूछा । 

व्याख्या : रघुनाथ हँ । नाथ मुनियों को सनाथ करने आये है । पिरे कह 
चुके ह कि चरे वर्ना सुर नर मुनि ईसा । शरभद्धं के आश्रम पर ठहर गये थे। 
अतः आगे चलना कहते ह । अपने अपने यहा ठे जाने के लिए मुनि रोगों ने साथ 
पकड़ जिया । ` अस्थि समूह्‌ देखने से प्राणियों के असामयिक मृत्यु का अनुमान 
हुभा । इससे बड़ी दया हुई । इतने नर कङ्कार के एकत्र होने का कोई विदोषं 
कारण होना चाहिए : इससे पूछा । मुनियों के मुख से अत्याचारियों के अत्याचारं 
का वणन सुनना चाहते हैँ । राजधमं का आश्रयण .करके उनका दण्ड विधानं 
करना है| 


जानत पचि क्स स्वामी । सबदरसी तुम्ह अतरजामी ॥ 
निसिचर निकर सकर मुनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जक छाए ॥४॥ 


सथं : जानते हुए भी. अप कंसे पृते है । हे स्वामी ! आप तो सव॑ज्ञ गौरं 
अन्तर्यामी हँ । राक्षसो के समूह्‌ ने सब मुनियों को खा डाका है । सुनकर श्रीरघुवीर 
की अखि उबडबा भायी । 


व्याख्या : आप सवज्ञ हैँ । सब कुछ जानते ह, अन्तर्यामी हँ | आप से कुछ 
छिपा नहीं है । अतः यह्‌ घटना भी आपको अविदित नहीं है । फिर क्यों पुचते हँ ? 
भाव यह्‌ कि पापियों के पाप कहनेमे भी दोषहै पर आप स्वामी है। आपकी 
आज्ञा अपेर है । अतः निवेदन करते है । राक्षस लोग इकटुं होकर सब मुनियों का 
यहां भोजन किया है । राक्षसो के आहार ही मनुष्य हैँ कि पुनः ब्राह्यणो का खाना 
तो उन्हें अति प्रिय है । यथा : खर मनुजादः, द्विजामिष भोगी । मुनि खोग गभंगत 
बालकं की माति प्रतिरोध करने में असमथं थे । अतः उनका भोज इसी स्थानं पर 
राक्षसो द्वारा हभ । 

सरकार केवर युद्धवीर दानवीर ही नहीं दयावीर भी है। इसकिए 
रघुवीर शब्द का प्रयोग किया । उपयुक्त बातें सुनते ही करुणाकर की आंखों भें 
जल गया । अपराधियों के अपराच का पर्याप्त प्रमाण मिक गया। अतः दण्ड 
विघान के लिए प्रतिज्ञा हो रही है ।. 


दो. निसिचर हीन करं महि, भुज उठाई पन कीन्ह । 
सकर मुनिन्ह के आश्र मन्हि, जाइ जाई सुख ॒दीन्ह ॥९॥ 


अथं : भुजा उठाकर प्रतिज्ञा कोकि मे पृथ्वीको बिना राक्षसकी कर 
दगा । फिर सबं मुनिरयो के आश्नमों मे जा जाकर उन्हें सुख दिया । 

व्याख्या : मुनियों ने कहा : निसिचर निक्रर सकक्‌ मुनि खाए । अतः 
सरकार प्रतिज्ञा करते हैँ : निसिचर हीन करॐं महि 1. सब मुनि रोगों को भरोसा 
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देने के चिएु भुज उठाई प्रन कीन्ह । भपना हद्‌ निश्चय सुचितत करने के किए भुजा 
उठाकर प्रण करने का नियम है । यथा : भुजा उठाई कहौं प्रन रोपी । प्रन विदेह- 
कर कहि हम भुजा उठाइ ` विसार । बहुत से ऋषि ईस अभिकाषासे साथ थे कि 
सरकार को अपने अपने आश्रमम ङे चले । अतः सरकार सबके आश्चमों मे गये 
भौर सुख दीन्ह कहने का भाव यह्‌ कि सबके आश्रमो मे ठहरे । किसी के श्रम 
पर पन्द्रह दिन, किसी के यहां एक महीना, किसी के आश्रम पर डेढ महीना, किसी 
के आश्रम पर तीन महोना, कहीं छः महीना, कहीं साकभर । इस भाति वनवास की 
अवधि का दस सार व्यतीत किया। राक्षस लोग विराध वधसे सशङ्कुहौ गये 
थे । अतः एक भी हाथन लगे। उन सनों ने उधर का रास्ता छोड दिया । इसके 


नाद सुतीक्ष्ण प्रीति प्रसङ्गं आरम्भ करते हैँ । 
२९. सुतीक्ष्ण प्रीति प्रसंग 


मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछनं रति भगवाना ॥ 
मन क्रम बचन राम पद सेवकं । सपनेहं आन भरोस न देवक ॥१॥ 
अथं : मुनि अगस्त्य के एक सुजान शिष्य थे । उनका नाम सुतीक्ष्ण था। 
उनकी भगवान्‌ में भक्ति थी । मन कमं ओर वचन से रामजी के चरणों के सेवक थे | 
उन्हे सपने मे भी दूसरे देवता का भरोसा न था । 
व्याख्या : अगस्त्य मुनि के बहुत शिष्य थे । कोई कमठ थे, कोई योगी थे, 
कोई ज्ञनी थे, उनमें सुतीक्ष्णजी बड़े सुजान थे । क्योकि उनकी .रति भगवान्‌ में 
थी ।॥ यथा : राम सनेह्‌ सरस मन जासू । साधु सभा बड़ आदर तासु । मुनि अगस्त्य 
कृर दिष्य : कहने का भाव यह कि महा प्रभावशाली ऋषि के शिष्य थे । उनकी 
भक्ति प्रसिद्ध है । अगस्त्यसंहिता रामभक्ति का प्रधान ग्रन्थ है । उनका शिष्य कहुकर 
उनमें भी रामोपासना सूचित किया । 
मनक्रम बचन छाडि चतुराई । भजत कृपा करिर्हाहि रघुराई । सो ये मन 
वचन कमं से रामजी के चरणों के सेवक थे। अतः सरकारी कृपा के पाच्रथे। 
सेवक्राई में भी अनन्यता कहते है किं नित्य नैमित्तिक कमं के निर्वाह करने मे जिन 
जिन देवताभों के पूजन स्तवन या ब्रत का विधान है। सो सब करते थे । पर भरोसा 
किसो का स्वप्न में भी नहीं करते थे । उन्हं केवर रामजी का भरोसा था। 
परभु आगवनु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा ॥ 
है बिधि दीनबधु रघुराया। मो से सठ पर करिहहि दाया ॥२॥ 
अथं : कानों से प्रभु का आगमन सून पाया । मनोरथ करते हृए बातुरता से 
दौड़ पडे । क्या यह्‌ सम्भव है किं दीनबन्धु रघुराज मुक से शठ पर दया करेगे ? 
व्याख्या :. चरते फिरते किसी भांति वह बात कान में पड़ गथी कि सरकार 
इधर आ रै ह । इस बात को पक्की करने के किए वसर कहा ? भतुर्‌ हौ दौड़ 
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पड़े । प्रेमपात्र के आगमन को सुनते हीः प्रेमी के मनोरथो का अन्त नहीं रह्‌ जाता । 
यथा : करत मनोरथ बहु मन माही । एक बिधि करत मनोरथ जात न छागी 
पार । आतुर धावा : से पहिली दरा अभिकाष कहा । : १ : 

है विधि : कहकर ब्रह्मदेव का आख्वयं के साथ स्मरण करते ह । विधि का 
कायंतो विधिसे होता है। मेरे ऊपर दया करने की कौन विधि दहै? मै शठहं। 
रठ सेवक तो स्वामी के लिए शूक समान होता है। क्या प्रमु कीः दीनबन्धुता 
इतनी है कि भेरेएेसे भारी शठ पर भी उनकी अनुकम्पा होगी ? यह्‌ दूसरी दषा 
चिन्ता है । ६२: 


सहित अनुज मोहि राम गोसाई । मिलि निज सेवक की नाई ॥ 
मोरे जियं भरोस ढ्‌ नाहीं । भगति बिरति न ग्यान मन माहीं ॥३॥ 


अथं : क्या छोटे भाई के सहित स्वामी रामजी मुञ्षसे निजं सेवक की .रभाति 
मिकेगे । मेरे मनमंतो दृढ़ भरोसा नहीं होगा । क्योकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य 
या ज्ञान नहीं है । 

व्प्राख्या : ऊपर की अर्घाली मे कहा है कि क्या मुज्ञसे शठ पर दया करेगे । 
अन उसी बातको स्पष्टकरतेदहैं। वह कौनसी दया है जो सुतीक्ष्णजी चाह रहे 
है? सो वहुंदया सरकार का परिष्वङ्खं देना है भौर वहु दया परिष्वद्खएेसाहो 
जो निज दास को सरकार देते है । क्योकि परिष्वङ्ग तो पिता, माता, पुत्र, सखा 
आदिको भी दिया जाता है। पर उसे मुनिजी नहीं चाहते । क्योकि सरकार को 
सबसे अधिक प्रिय निज दास ह । स्वयं भरतजी ने प्रमु ढारा निज दास की भति 
स्मरण किये जाने की अभिलाषा प्रकट की । यथा : निज दास ज्यो रघुबंस 
कबहु मन सुमिरन करथो । मुनिजी उसी भाव से मिलना चाह रहे ह मौर उससे भी 
भाई सहित मिखने में पूरा सत्कार है । भगवत्‌ भागवत दोनों के मिलने का सुख है । 
यथा : अनुज सहित मिक ढिग बेठारी । अब प्रन यह रहा कि निज'दास किसे कहते 
है? इस बात को स्वयं प्रभु ने स्पष्ट किया है: तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज 
द्रासा । जेहि गति मोरि न दूसरि भासा । जिसे प्रभु को छोडकर दूसरे की आशा 
नहीं वही निज दास है । परिष्वङ्खं मिलने को कहते है । सरकार ने स्वयं कहा है 
कि परिष्वङ्ग से धिक मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है । उसो अत्यन्त सुख 
का स्मरण करके मुनिजी विहकु हैँ । यह तीसरी अवस्था स्मरण है । : ३ : रामजी 
गोसाईं है । सब के मालिक हैँ । दया है । ये शठ सेवक की प्रीति रुचि रखनेवाले है । 
अतः मुञ्से अनुज के साथ निज सेवक की माति मिलना उनके किए असम्भव तो 
नहीं है । यह चौथी अवस्था सरकार का गण कथन है । : ४ 

मुनिजी कहते. कि फिर भी मेरे मन में हद्‌ भरोसा नहीं हो रहा है । क्योकि 
भरे मे साधन का बड़ा घाटा है। भक्ति पथ पर मँ आखूढ़ नहीं हू : श्रति सम्मत हरि 
भगति पथ संजुत विरति विवेक । हरिभक्ति में भक्ति वेराग्य भौर विवेक तीनों चाहिए । 
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मुक्मे तीनों में सेः एक भी नहीं है । अतः उनकी दीनबन्धुता का भरोसा है । अपनी 
ओर दृष्टि करने से तो दृढता नहीं होती । यह्‌ पांचवीं दशा उद्रेगहै।: ५: 


नहि सतसंग जोग जप जागा । नहि चट्‌ चरन कमर अनुरागा ॥ 
एक वानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की |] 


अथं : इधर तो सत्सद्ध योग जप यज्ञ कुछ भी नहीं भौर न चरण कमकमें 
हट अनुराग है । हां करुणा निघान का एेसा स्वभाव है कि उनको वही प्रिय है। 
जिसे दूसरे का भरोसा न हो । 

व्याख्या : श्रुति सम्मत हरि भगति पथ वेधी भक्ति है । इसके अतिरिक्त पांच 
साधन गौर भी है । १. सत्सद्धख यथा : सतसंगति मुद मंगर मला । सोई फर सिधि 
सब साधन फूला । २. योग यथा : करहि जोग जोगी जेहि कागी | ३. जप यथा : 
द्वादस अच्छर मंत्र पूनि जर्पाहि सहित अनुराग । ४. यज्ञ यथा : तरेता विविध यज्ञ नर 
करहीं । प्रभुहि समपि कमं भव तरहों । ५. ददु चरन कमर्‌ अनुराग यथा : पद 
कमर परागा रस॒ अनुरागा । मम मनमधुप करइ पाना । अर्थात्‌ रागानुगा भक्ति । 
यहा पाँच में एक भो नहीं । यह्‌ छठी दशा प्राप है । : ६ त्रिय को विद्यमान सानकर 
निरथंक वचन रचना है । 

तब उनके कारुणिक स्वभाव का भरोसा है । मुक्षे अन्य गति नहींहै ओर 
उन्हे अनन्यगतिक प्रिय है । यथा : है तुकुसी के एक गुन अवगुन बिधि कह लोग । 
भरलो भरोसो रावरो राम रीस्चिबे जोग । 
होश्टै सुफल आजु मम रोचन । देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । कहिन जाइ सो दसा भवानी ॥५॥ 

अथं : भव मोचन मुख कमल्‌ के दशन से भाज मेरी आंखें सुफकरू होगी । मुनि 
ज्ञानी पूणं प्रेम में निमरन हो गये । हे भवानी । वह्‌ दशा कही नहीं जा सकती । 

व्याख्या : अतः यह निद्चय किया कि दरंन मिलेगा। लोचनं का साफल्य 

सरकार के ददान से होता है । यथा : करहू सुफरु सब के नयन सुन्दर बदन देखाई । 
आख. तो अगणित जन्म से मिलती चरी आयी हैं: सफल कभी न हुई । सफल 
हृहं ` होती तो जन्म हीं क्यों होत्ता । इसक्िएु वदन पंकज का . भव मोचन विशेषण 


दिया। . 

सुतीक्ष्णजी ज्ञानी मुनि हे । योगवासिष्ठ के प्रधान श्नोता हैँ । तथापि निभर 
प्रमं में मग्न है । यह रामजी के प्रेम की महिमा है। यथा: मोह मगन मति नहि 
बिदेह की । महिमा सिय रघुबर सनेह की । आत्मारामादच मुनयो निग्रन्थाः अप्युर- 
क्रमे । कुवन््यदैतुकीं मक्तिमित्थं मूतगुणो हरिः । ज्ञानघाट के वक्ता जवाब देते है कि 
वह ददा की नहीं जा सकती । जिसकी यह दशा है वह स्वयं उस्र दशा को नहीं 
समक्न रहा है । यह सातवीं दशा उन्माद है । : ७ : 
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दिसि अरु बिदिसि पंथ नहि सून्ञा1 को मे चके कहां नहि ब्ह्ला ॥ 
कवर्हुकं फिरि पादे पनि जाई.। कबहुंक नृत्य करइ गुन गाई ॥६॥ 

अथं : उन्हं दिदा विदिशा ओर रास्ता कुछ भी सूञ्च नहीं रहा है । मे कौन हुं 
कहां जा रहा हूं । इसका भी चेत नहीं है । कभी घूमकर पीके चे जाते ह । कभी 
गुणों का गान करके नाचने लगते है । 

व्याख्या : पहिरे करत मनोरथ आतुर धावा । अब मनोरथ करते करते निभ॑र 
प्रेम में विभोर होने से रास्ता सूञ्जना बन्द हो गया । उन्हें यह्‌ पता नहीं कि पूवं, 
परिचम, उत्तर, दक्खिन किधर है । नैऋत्य, वायव्य, अग्नि गौर ईरान कोण कौन 
है । . इधर उधर देखते ह । कु मालूम नहीं होता । दशा बढती ही गयी अपने को 
भूर गये । कहां चरे थे यह भी मालूम नहीं : पन्थ का न सूञ्चना आस्वीं दशा 
व्याधि है 

जव कहां जति हैँ: यही भूक गये : तव कौट पडे, फिर खौटना भूकर 
गुणगान करके नाचने रुगे : होइहि सुरुभ भाज्‌ मम॒ लोचन । इस भदा पर इतना 
आनन्द बढ़ा हुआ है : आगे जति जाते रुक गये । कोटे तो फिर गति रुक गयी । यह्‌ 
जडता का सञ्चार नवीं दश्ाहै।:९: 


अविर प्रेम भगति मुनि पाई । प्रभु देहि तरु ओट ट्काई ॥ 
अतिसं प्रेम देखि रधुबीरा । प्रगटे हृदयं हरन भव भीरा ॥७॥ 


अथं : सुनि ने प्रगाढ प्रेमाभक्ति प्राप्तकरलीो। सरकार वृक्ष की आड मे चपि 
हए देख रहै हँ । मुनि का अत्यन्त प्रेम देखकरः भव भय के हरण करनेवाले रामजी 
हृदय मे प्रकट हो गये । 

व्याख्या : जडता का सञ्चार कहकर अविर भक्ति की प्रापि कहते हैँ । इतने 
देर तक सरकार पेड के आड मे खड़े देख रहेथे। भक्तों के पागरुपन की दा 
सरकार कोभ्रियहै। चपि इसि है कि प्रकट होने से विप्रकम्भावस्था ही समाप्त 
हो जायगी । 

असह्य प्रेमवेग अर्थात्‌ दशम दशा : मरण की प्रापि होते देखकर हृदय मे प्रकट 
हए । दशा एेसी थो कि पत्ता खटंकने से काम निगडता । इसलिए तर ओट से सामने 
जाने का प्रयत्न नहीं किया । हृदय में प्रकट हो गमे । अतिशय प्रेमसे ही प्रमु प्रकट 
` होति हँ ओर उसी से भव भय का नाश होता है। 
मुनि मग माश्च अचल होड वेसा 1 पलक सरीर पनस फर जसा ॥ 
तब रघुनाथ निकट चकि आए । देखि दसा निज जन मन भाए ॥ ८] 

अथं : मुनिजी नीच रास्ते में अचर होकर बेठ गये । उनका शरीर कटहल के 


समान रोमाञ्ित हो गया । तब रामजौ उनके पास चरे आये ओर अपने मक्त की 
दरा देखकर अपना भक्त उन्हे बहुत प्यारा र्गा 


भाग २-४९ 
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व्याख्या : मुनिजी को प्रेम समाधि ल्ग गयो । नहीं तो बीच रास्ते सें कोई 
भचर होकर नहीं बेठता । ये रास्ते में ही अचल हुए । क्योकि रस्तेमे ही इन्द हरि 
की प्राप्ति हुई । मानन्द से अद्भत पर्क हो गया । कटहर के कटि घने पुलक्र के एेसे 
होते हें । समुनिजी के शरीर मे कोई स्थान एेसा न रह्‌ गया जहां उत्तम पुरुक 
न हो| 

जब रामजी ने देख लिया कि मुनिजी भत्यन्त आनन्द से पुलकित हैँ । तब 
निकट गये । प्रमु का स्वभाव है किं निज जन को अपना लेते हैं । सुतीक्ष्णजी का 
मनोरथ भी था कि रामजी उन्हं निज जन जाकर मिके। यथा : निज जन जानि 
ताहि अपनावा । प्रभु सुभाउ कपि कुर्‌ मन भावा । 


सुनिहि राम बहु भाति जगावा । जाग न ध्यान जनित सुख पावा ॥ 
भूप रूप तब राम दुरावा । हृदयं चतुर्भुज रूप देखावा ॥९॥ 


अथं : मुनिजी को रामजी ने अनेक भाति से जगाया । पर मुनिजी नहीं जागे। 
क्योकि उन्हें सरकार के ध्यान का सुख मिक रहा था । तव रामजीने राजाकेरूप 
को अन्तर्धान कर दिया गौरं उनके हृदय में चतुभुंज रूप दिखाया | 

व्याख्या : सोने से मूर्च्छा से तथा समाधि से व्युत्थान दशा में होश में अनेको 
जागना कहते है । अतः श्रीरामजी ने समाधि अवस्था से उन्हं जाग्रत अवस्था में छाने 
की उनेकेचेष्टाकी। जो जो उपाय समाधिसे उतारनेकेटैँ सो सब काम में राये। 
पर उनकी समाधि भङ्ग न हई । तात्पयं यह्‌ कि प्रेमाधिक्य से आप से आप समाधि 
लग जात्ती है भौर एेसी रुगत्ती है कि उससे उतारना कठिन हो जाता है । क्योकि 
समाधि जनित आनन्द को साधक छोडना नहीं चाहता । सरकारने देखा कि इस 
तरह येन जागेगे। 

ये माधुयं के उपासक थे । एइवयं रूप के नहीं थे । भूप रूप माधुयं का रूप 
है ओौर चतुभज रूप एेश्वयं का है । यद्यपि दोनों रूप सरकार के ही है । द्विचत्वारि 
षडष्टासां ददा द्वादश षोडशा । अष्टादशामी कथिता हस्ताः शङ्कादिभियुंताः । पूवं 
तापनीये । दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, सोलह, भटठारह हाथ तक भगवान्‌ 
रामभद्र के शङ्क भादि से युक्त माने गये हैँ । पर भूप -रूपवारी माधुयं मूति द्विमुज 
है । मुनिजी उसी के उपासक थे । प्रमु ने उस मूति को अन्तर्वान कर लिया ओर 
उसके स्थान पर चतुभज मूति शङ्खचक्रादि से युक्त प्रकट कर दिया । 
मुनि अकुलाइः उठा तब कंसे । विकर हीन मनि फनिवर जसे ॥ 
भ्रागे देखि राम तनु स्यामा। सीता अनुज सहित सूख धामा ॥१०॥ 


अथं : मुनिजी तब किंस भाति आरु होकर उठे । जैसे मणिलेलेनेसे श्रेष्ट 
सपं व्याकर हीकर उठता है । आगे देखा कि श्यामसुन्दर सुखधाम राम शीता 


जौर अनुज के सहित विराजमान है । 


~~~ ` -- 


= + = ५ 
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व्याख्या : मुनिजी ने भूपरूप की रोभा को हृदय मे धारण कर रक्वा था । 
यथा : निरि राम सोभा उर घरहू। निज मनि फनि मूरति मनि करहु 1 अपने 
मनको फणि सपं भौर प्रभु की मूति को मणि वना रक्खाथा। माधघूर्योपासकों के 
लिए भूपल्प दही अति सुन्दर है। विष्णु चारि भुज बिधि मुख चारी। बिकट बेष 
मुख पंच पुरारी । अपर देड अस कोड न आही । एहि छबि सखी पटतरिअ जाही । 
सो उस रूप के अन्तर्धान होते ही चतुभुंज रूपका कुछभी ख्यारु न करते हुए 
मुनिजी मणिहीन भुजद्ध को ` भाति विकलक होकर उठे। यथा : सूखहि अघर जरराह 
सव अंगू । मनहु दीन मति हीन भुग्‌ । 

तरेता मे विष्णु भगवान्‌ का पीतरद्ध रहता है । यहां तनु स्यामा पाठ होने 
से यह्‌ अर्थापत्ति होती है कि चतुर्भुज मूति जो प्रकट हुई थौ उसका श्याम तन भी 
नहीं था । जिसने सपं का मणि चया `: उस पर सपं का.बड़ा क्रोध होता है । समाधि 
भद्ध करनेवाले पर समाधिस्थ का भयानक क्रोध होता हैः। यथा : भयउ ईस मन 
छोभ विसेखी । नयन उघारि सकर दिसि देखी ।` सौरभ पल्कव मदन बिोका । 
भयउ कोप कंपेउ ब्रेलोका । तब सिव तीसर नैन उघारा । चितवत काम भयउ जरि 
छारा } अतः मुनिजी ने आख खोलकर देखना चाहा कि किसने उनकी समाधि भङ्गं 
कौ 1 तो आगे अपने प्रम प्रिय सुखधाम राम की मूति पातेहं। मनोरथसे भी 
अधिक की प्राप्ति होतीदहै। अनुज तो साथमे ही हैँ । जगदम्बा जानकीजी भी 
साथमेंहं। 
परेउ छकुट इव चरनन रागी । प्रेम मरन मुनिवर बड़भागी 1 
भुज बिसार गहि किए उठाई । परम प्रीति राखे उर छाई ॥११॥ 


अथं : बडे भाग्यवान्‌ मनियों मे श्रेष्ठ प्रेममे मगन होकर छडीको भाति 
गिरकर चरणों मे रगे। सरकार ने विशार भुजाओं से पकड़कर उन्हं उठा च्या 
ओर बडे प्रेम से उन्हं हृदय में कुगाये रहे । 

व्याख्या : प्रेम मगन कहने से देह दशा की - विस्मृति कहा । चरणों मे छडो 
के गिरने की भाति गिरे। इस भति गिरने से चोट लगेगी । इस बात का ध्या्त न 
रहय । बड़ा भाग्यवान्‌ वही है जिसे सरकार के चरणों की प्राप्ति हो : श्रौ गोस्वामीजौ 
- ककुट भौर दण्ड में कुछ भेद करते है । लकुट पतला होता है ।. दण्ड मोटा होता है । 
मुनिजी दबं हँ । अतः इनकी उपमा ल्कुट से देते हैँ । भरतजी भी प्रभु के विरह से 
दुबंर हो गये थे । उनके लिए भी कवि लिखते हैँ : मूतर परेड लकुट की नाई । 
मनुजी आकाशवाणी सुनकर हृ पृष्ठ हो गये थे । यथा : हृष्ट पुष्ट तच भयउ सोहाये । 
मानहु अर्बाहु भवन ते आये । अतः उनकी उपमा दण्ड से देते है । यथा : हुरख बिबस 
तन दता भुरानी । परेड दण्ड इव गहि पद पानो । एेसे को हो यहा प्रेम मगन शब्द 
से कहा । 

परभु की भुजाएं विशाल ह । दूरसे ही उठा छती है। मुनिजीका मनोरथ 
पूणं हो रहा है । राम गोसाई निज सेवक की भाति मिक रहे है 1 मुनिजो खकुष्ट 
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की भाति चरणों मे पड़ है । उठना नहीं चाहते । छडी आपसे नहीं उठती : उठने से 
उठती है । अतः प्रभु-ने अपने हाथों से इन्दं उठा छिया । अपना दास उन्हं सनसे 
अधिक प्रिय है। इसलिए परम प्रेमसे हृदय में लगाये हुए हँ । विरह सन्तप्त हृदय 
को शान्तिदेरहेहै। 

मुनिहि मिरुत अस सोह कपाला । कनक तरुहि जनु भेट तमाा ॥ 

रांम बदनु बिरोकिं मुनि ठाढा । मानहूु चित्र माज लिलि काढा ॥१२॥ 


मथं : मुनिजी से मिलते हुए कृपारू एेसे शोभित हुए जैसे धतुरके पेडसे 
तमा : आननूस पेड मिक रहा हो । मुनिजी खडे हुए श्रीरामजी का मुख देख रहै 
है । मानो चित्र में किखकर बनाये गये हों । 

व्याख्या : प्रेमाधिक्य से भक्त भगवन्त दोनो मे जाड्य दहै) इसलिए पेडोँये 
उपमा दी । मुनिजी को इस समय भी पूरक है । अतः उनकी उपमा धतूर के वृक्ष 
से दिया । धतुर का फल भी कटहर के फल सा कटकित होता है । प्रभु की उपमा 
तमार वृक्ष से दिया । तमार वृक्ष. श्याम होता है । उसके पत्ते भौ स्याम होते हैँ | 
अतः प्रभु से उपमित किया । 

मिलने के बाद मुनिजी खड़े हुए मुह देख रहे ह । कुछ कटने सुनने की सामथ्यं 
नहीं है । न हो है । जसे चित्र में लिखे हुए मुनि जैसे किखे जातेदहँ वेसे ही बने 
रहते हैँ । यदि अखि खुली है तो खुरी ही रहती है । पलक गिरती ही नहीं । सिवा 
दन के किसी अन्य भाव का हूदय में स्थान नहीं है। 


दो. तन मुनि हदय धीर धरि, गहि पद बारहि बार। 
निज आश्रम प्रभु आनि करि, पूजा बिबिध प्रकार ॥|१०॥ 


अथं : तब मुनिजी धेयं धारण करके गौर नार बार चरणों को पकड़कर 
प्रमु को अपने आश्रम में के भये मौर अनेक प्रकार से पजा । 
व्याख्या : दुःख में जो उद्विगनन हो, सुख को जिसे दच्छान हो, राग द्वेष 
भय जिसका निकक गया हो, उसे मुनि कहते है । इस समय उनका धेयं छूटा हुभा 
है । सो हृदय में धेयं घारण किया । प्रेमसे बार बार चरण ग्रहण करते ह । अथवा 
अपनेः आश्रमम लिवा चल्नेके क्षएिबार बार सङ्कोचमें डाक रहेदैँ। यथाः 
बार बार गहि चरण संकोची । यहां सरकार की ओर से प्रणाम दण्डवत्‌ कुछ नही 
हो रहा है । क्योकि एेरवय खुर गया है । रास्ते मे प्रजा नहीं हो सकती । अतः 
माध्रम में छिवा काये । षोडशोपचार राजोपचारादि पूजनो मसे जो जो सम्भवथा 
सब किया । इसलिए विविघ प्रकार कहा । 
कह मुनि प्रभ सुनु बिनती मोरी । अस्तुति करो कवन बिधि तोरी ॥ 


महिमा अमित मोरि मति थोरी । रबि सनमुख खद्योत अंजोरी ॥१॥ 
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अथं : मुनि ने कहा : हे प्रभु ! मेरी विनती सुनो । तुम्हारो स्तुति किस विधि 
से करूं । महिमा अपार है ओर मेरी बुद्धि थोडी है। जैसे सूयं के सामने जुगनू 
का प्रकारा । 

व्याख्या : पूजा के नाद स्तुति होनी चाहिए । सो पूजा तो शास्त्राचुसार करे 
डाला । उसके किए विधि नहं पूछा । पर स्तुति करने में तो शास्त्र भी असमथं है । 

: महिमा निगम नेति कहि गाई/। अतः स्तुति की विधि नहीं सक्ती । सो 

सरकारसे ही विनय करते है कि आप ही विधि बतलाइये । यदि नहीं बताते त्तो 
स्तुति करने में विगड़ जाय'तो मेरा दोष नहीं । 

विधि न समक्षनेका कारण बताते हं कि आपको महिमा का पारावार 
नहीं गौर महिमा कथन को ही स्तुति कहते हैँ । तिस पर मेरी बुद्धि बहुत थोडी है । 
जब प्रभु की महिमा की गोर देखती है तब काम नहीं करती । वसे संसारमेतो 
खूब काम करती है । तथा : निसि तम घन खद्योत बिराजा । पर सूयं का सामना 
पडते ही खद्योत का प्रकाश सूयं के प्रकादामे लीन हो जाता दै। कुछ भी काम नहीं 
कर सकता । पता भी नहीं चलता कि खद्योत भो संसार मे कहीं है । एसी ही भेरी 
बुद्धि की गति हो रही दहै । जो लोग प्रवीण ह उनकी बुद्धि भी दीपादिवत्‌ निस्तेज 
हो जातो है । पर भपने अस्तित्व का प्रकादा करती है। यथा : मुनिवर परम प्रवीन 
जोरि पानि अस्तुति करत । यहाँ तो मेरी जुगुनुकी दरादहै। रातमे भी जुगनू 
चमकते चमकते रह जाता है । एकरस प्रकार नहीं कर पाता। दिनम क्या 
प्रकाश करेगा । 


स्याम॒ तामरस दाम सरीरं । जटा मुक्कुट परिधान मुनि चीरं ॥ 
पानि चाप सर कटि तुनीरं । नौमि निरंतर श्रीरघुबीरं ॥२॥ 


अथं : नीलकमल की माला के समान शरीरवाङे। जयाका मुकुट भौर 
मुनिवस्त्र धारण करनेवाठे हाथों मे धनुष बाण खयि हुए । त्था कमर में तरकस 
कसे हए श्रीरघुवीर को मेँ निरन्तर नमस्कार करता हूं । 
व्याख्या : स्याम तामरस दाम शरीरं : से सुन्दरता कहा । यथा : स्यामसरोज 
दाम सम सुन्दर । जटा मुकुट परिधान मुनिचीरं : से घमं परायणता कही । यथा : पितु 
मायसु भूषन बसन तात तजे रघुबीर । हृदय न ह॒रष बिषाद कदं पिरे बककङ्‌ चौर । 
अथवा एेसा सौन्दयं है कि जटा मुकुट मालूम होता है गौर वल्क परिधान मालूम 
होत्ता है । यथा : पीताम्बरं सुंदरं । पानि चाप सर कटि तुनीरं : से द्विमुज मूति 
कटा । तथा भक्तों की सब प्रकार से रक्षा दिखाया । यथा : तब गि हदय बसत 
खक नाना । कोम मोह मत्सर मद माना । जन लगि उर न बसत्त रघुनाथा । घरे 
चाप सायक कटि भाथा । प्रभुकीरेसीश्रीहैकि लोभ मोहादि सामने ह्र नहीं 
सकते । सरकार को सरास्त्र देखते ही भाग जाते है । इसक्ए श्नीरघुवीर कहा । 
अथवा श्रीरूपिणी सीताजी साथ हैँ इसलिए श्रीरघुवीर कहा । यथा : उभय जीचं 
श्री सोहइ कंसी । ब्रह्म जीव बिच माया जेसी प्रभु का । स्वभाव है कि एक बार प्रणाम 
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करनेवाङे को अपना `कर लेते है । इक्िए तदीय हने के किए निरन्तर प्रणाम 
करते ह । यह पहरा नमस्कार है । यह्‌ स्तुत्ति वीररससे भी है! इसलिए इसे 
विचाररूपी भूप का सुभट फर श्रुति प्रकरण में कहा है । अथवा असाध्य जानकर 
भीं उत्साह के. साथ स्तुति करते चके जाते हैँ । मतः इसकी स्तुति विचार मूपत्ति की 
सुभटरूपा है | | 
मोह विपिन घन दहन कृशानुः । संत सरोरुह कानन भानुः ॥ 
निसिचर करि बरूथ मृगराजः । त्रातु सदा नो भव खग बाज. ॥३॥ 
| अथं : हे मोहरूपी घन बन के जाने के लिए अग्निरूप, है सन्तरूपी कमर्‌ बन 
कै सूयं, हे राक्षस रपी हाथी के सुण्ड के जिए सिह, है संसाररूपी चिड्धिा के किए 
'चाजरूप ! हमारी रक्षा कीजिए । 

व्याख्या : अति दुःखद होने से मोह को विपिन कहा । यथा : उरर्पाहि धार 
गहत सुधि भये । घन कहने का भाव यह्‌ किं इसमें पड़ने से मनुष्य मागंञ्रष्ट हो 
जाता है । गोर फिर उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है । मोह विपिनमें भी 
सरकार अव्यक्त रूप से भरे पड़ हं । पर उसमें अति संघषं होने से । यथा: करहि 
अनीति जाइ नहि बरनी । सीदहि विगप्रधेनु सुर धरनी । प्रभु अग्नि की माति व्यक्त 
हो जाते हँ । मोह विपिनं का नाशं कर देते है| इससे अवतार का कारण कहा | भब 
कायं कहते हैँ । प्रभु के उदय से सूर्योदय की भाति सन्तरूपी कमक का बन विकसित 
हो उठता है । इस माति साधु परित्राण कहकर दृष्टो का विनाश कहते हँ । प्रभु को 
प्रतिज्ञा करके बन में रहते इतने दिन बीते । -पर एक भी राक्षस हाथ न चढ़ा । जिस 
भाति सिह का गन्ध न सहृकर हाथो जंग छोड़ देते हैँ । उसो भाति प्रभु का गन्ध 
सहने में राक्षस असमथं हो जाते है । अब प्रभु का मोक्षदातुत्व गुण कहते हैँ । 
आवागमन मव है । उसे खग कंहा है । खग का आकाशम गौरं -पुथ्वी में आना 
जाना लगा रहता है । बाज उसको भक्षण कर जाताहै। प्रभु भी भव भय को 
भक्षण करके मुक्ति देते हैँ । -त्रासु कहकर अपनी रक्षाके च्िएि प्राथंना की। स्वरूप 
को नमस्कार करके मनमें वसाते है ओर गुणों से अपनी रक्षा चाहते है । 
अरुन नयन राजीव सुवेसं। सीता नयन चकोर निसेसं॥ 
हर हृदि मानस बार मराङं । नौमि राम उर बाहु बिसाङं ॥४॥ 

अथं : जो छार कमल से कार्‌ नेत्र वाके गौर सुन्दर वेष वारे है ।. जो 
सीताज्जी के नेत्र चकोर के चन्रमा रजो शिवजो के हूदयल्पौ मानसरोवर के 
लिए जो.हंस है एेसे विश्ाक वक्षःस्थरु भौर भुजावाङे रामजी को मँ नमस्कार 


करता हूं । 
न नयन की अरुणिमा चक्रवर्ती होने का चिन्ह है । कमकूसे नेत्रं की 
उपमा कृपा कटाक्ष के किए दी जाती है । यथा : मामवलोकय पंकज रोचन । कृपा 


विलोकनि सोच विमोचन । पहि रूप का वणन क्रिया था । फिर गुण वणन करने 
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खगे । अव फिर रूप वणन करते ह । यथा : वल्कल बसन जटिक तनु स्यामा । जनु 
मुनिवेष कीन्ह रति कामा 1 -इस भाति सुवेष हैं। अब सुन्दरता की पराकाष्ठा 
कहते हँ कि सीताजी एेसो सुन्दरी के नेत्ररूपी चकोर के किए चन्द्रमा है । यथा : जाह 
समोप राम छवि देखी । रही जनु कुअरि चिच्र अवरेखीं । 
वूढ़े मुनि ने संकर मानस राज मरार कहकर वणन किया था] ये मुनि 
िष्य हैँ । इसक्िए बा मरार कह रहे है । सोता जी साक्षात्‌ देखतो हँ । इसिः 
चन्द्र चकोर की उपमा दी । शिवजी ध्यान से देखते ह इसक्िए उनके हदशर््पौ' 
मानसरोवर का हंस बतलाया । उर बाहु विसार कहकर विक्रम सूचित करते रहै । 
श्री रघुबीर कहकर रधघुकुर में जन्म दिखाया । सीता नयन चकोर कहकर विवाह 
कहा 1 यह्‌ दूसरा नमस्कार है । 


संसय सपं ग्रसन उरगादः ।! समन ` सुककस तकं - बिषादः ॥ 
भव भंजन रजन सुर जूथः। चातु सदा नो कृपा. बरूथः॥५॥ 
अथं : जो संशयङ्ी सपं के ग्रसन के किए गरुड़ टँ ।. मलत्यन्त ककंद्ध' तकां 
जनित विषाद के नाज्ञ करनेवाके हं । आवागमन को मिटानेवाङ़े ओर देवताओं के 
समूह्‌ को आनन्द देने वाके हैँ । एसे कृपा के समूह रामजो सदा हमारी रक्षा करे । 
व्याख्या : संशय को सपं कहते हँ । क्योकि संरायग्रस्त के हृदय में दुःखद कूतकं 
को हूर उठती है । यथा : संसय सपं ग्रसेउ मोहि ताता । दुखद लहरि कुतकं बहु 
त्राता । सो संशय सपं ही आपका भक्ष्य है । इसक्एि गरुड से उपमा दो । सपं का ग्रास 
तो हुआ । पर जिसका उसने दशन किया है.उसकी रक्षा केसे होगी ? गतः कहते हैँ कि 
भप दुःखद तकं विषाद के भी शमन करनेवाङे ह] विष के उत्तरने के कारण 
भो गरुड ही होते हैँ । गारुडी विद्या से विष उतरता है.।. एवं ज्ञात्न स्वरूप कहा : 
यथा : ज्ञान उदय जिमि संसय जाहीं । इस स्तुति मे भव का उल्लेख. तीन बार आयां 
है । १. ज्ञानियों के किए संसार की पारमार्थिक स्थिति है हो नदीं । केवर ग्यावहा- 
रिको स्थिति है । इसङ्िए उनके किए वह खग है 1 कभी काम खग से ही. पड़ जाता 
है । उसके लिए प्रभु बाज हैँ । उसे निमृ कर देते है । तब सजात वाद सामने आ 
जाता है । २. कमठो के किए संसार वास्तविक है । इसक्िए उसका भद्ध कर देते हैँ 
तब देवी भ्रकृततिवालों को सुखानुभव होता है । अतः भव भंजन रंजन सुर यूथः 
कहा । ३. भक्तो के च्िएु सेतु हो जाते हँ । उनका आश्रयण करके भक्त भव सरिता के 
आरपार आया जाया करते है । उन्हं भव सरिता बाधक नहीं है ॥ 


निगुंन सगुन विषम सम रूपं । ग्यन गिरा गोऽतीतमनूपं ॥ 
अमकमखिर - सनवद्यमपारं । नौमि राम .भंजन महि भारं ॥६॥ 


अथं : जो निगुण, सगुण, विषम भौर समरूप है । जौ ज्ञान, वाणी ओर 
इन्द्रियो से अतीत्त है । जो अनूप, निमंल सम्पूणं, दोष रहित, मनन्त ओर पृथ्वी का 
भार उतारनेवाङे है । एेसे रामजी को मे नमस्कार करता हूं । 
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व्याख्या : निगुण सगुण कहकर मिश्र ब्रह्य कहा | विषम समरूप कुकर 
जगन्मय कहा । ग्यान गिरा गोतीत से साक्षात्‌ ब्रह्म कहा । तीनों होने से अनूप कहा । 
यथा : अनूप रूप भूपति । अवतार रूप मे तीनों का समावेश है । यथा : ब्रह्यांड 
निकाया निमित माया रोम रोम प्रति वेद कहै । सो मम उर वासी यह उपहासी 
सुनत धीर मति थिर न रहै | अमल से शुद्ध, अविरलरसे पृणं, अनवद्य से 
निविकार, अपार से व्यापक अथवा अपरिच्छिन्न कहा । भंजन महिभार से 
पूर्णावतारटधारण करके रावणादि का बध कहा । यथां : अतिसय देखि धमं क ग्लानी । 
परम्‌ सभीत धरा अकुकानी । गिरि सर सिधु भार नहि मोही । जस मोहि गरम एक 
पर द्रोही । एेसे रामजो को नमस्कार करते हैँ । यह तीसरा नमस्कार है। 


भक्त कल्पपादप आरामः । तजंन क्रोध सोभ मंद कामः ॥ 
अति नागर भव सागर सेतुः । त्रातु सदा दिनकर कूर केतुः ॥७॥ 


अथं : जो भक्त के किए कल्पवृक्ष के बाग हं | क्रोध, लोभ, मद ओर काम 
को ङटनेवाक ह । अत्यन्त चतुर ओर संसार समुद्रके सेतु | एसे सूयंक्रुल के 
ध्वजारूप्‌ श्रीरामजी हमारी रक्षा करें । 
व्याख्या : रूप कहकर फिर गुण कहते हँ । कल्पवृक्ष तो सबके किए समान है । 
किसी के सन्मुख या विमुख नहीं है । उसके निकट जाने ओर पह्चानने की 
आवर्यकता है । मागने से वह चाही हई वस्तु दे देता है। परन्तु भक्त को तो 
किसी वस्तु की कामना नहीं है । यथा : नान्या स्पृहा रघुपते हूदयेऽस्मदीये । वह्‌ 
तो उन्हीं प्रभु को ही चाहता है । इसलिए उसके किए प्रभु कल्पवृक्षके बाग हो 
जाते है । उन्हीं मे भक्त विहार करते हँ । उसो बाग की सुन्दरता देखने में मग्न रहते 
है । उन्हे काम, क्रोधादिक रात्रुओं का भी भय नहीं रहता । क्योकि प्रभु उन्हँं मगा 
देते है । अतः तजंन क्रोध रोभ मद कामः कह रहे है । इन्हें शत्रु इसलिए कहा कि 
येही जीवको नरकमेलेजते हैं| यथा: काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक 
के पंथ । 
नागर चतुर को कहते है । यहां प्रभु को अति नागर कहते हैँ । प्रभु भक्त 
के खोक परलोक दोनों को संभाकते हँ । भवसागर के सेतु ह| इनका आश्रयण 
कृरने से अनायासेन भवसागर पार किया जा सकता है। यथा: अति अपार जे 
सरित वर जौ नृप सेतु कराहि । चढ़ पिपौलकड परम ख्घु बिनु श्म पाररहि जाहि । 
सर्वात्मना साधनहीन चीटी जिस भाति सेतुका आश्रयण करके अनायासेन पार 
चटी जाती है उसी माति सभी साधनों से हीन भक्त भी केवर प्रमु का आश्य 
करके मनायासेन भवसागर पार हो जाते हैँ । उन्हें भवसागर के मध्य उत्ताल तरङ्ख 
तथो मकर उरग बाधा नहीं कर सकते । दिनकर कुलसेतु कहकर रामावतार 
से सदा अपनी रक्षा चाहते हैँ । दूसरे से नहीं । यथा : जनै 


मुनिजी उन्हीं ं 
शर ते बनै या बिगरे मरपुर । तुसी बनै जो भौर तेहि बनिवे मह्‌ धूर । 
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अतुलित भुज प्रताप बरु धामः 1 कलि मर्‌ बिपुर बिभंजनं नामः ॥ 
धमं बमं नमेद गुन ग्रामः संतत संतनोतु मम रामः \*<८॥ 

अथं : जिसके भुज प्रताप की तौर नहीं । जो बर्‌ के धाम हु। जिसका नाम 
कि के विश्ञारु मल्का नाद करनेवालारहै। जो धमं के कवच रहै । जिनका 
गुणग्राम सुख देनेवाला है । एसे राम सदा मेरा कल्याण करें | 

व्याख्या : संक्षेपमें नाम रूप लीला गौर धाम चारों कह रहे ह । अतुलित- 
भृजप्रतापबक्धामः से रूप कहा : कक्मिरुविपुकुविभंजननामः से नाम कहा । 
धमंवमंनमंदगुणग्रामः से लीला कहा : ओौर संतत संतनोतु मम रामः से धाम के किए 
प्राथंना करते हैँ । 

प्रभु बलके धामरहैं। उन्हींके बरसे सम्पूणं सृष्टि चरुरहीहै। यथाः: 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया । पाई जासु बक बिरचति माया । जाके बर बिरंचि 
हरि ईसा 1 पालत सृजत हरत दससीसा । जा बर सीस घरत सहसानन 1 अंडकोस 
समेत गिरि कानन । इत्यादि । उनके भुजा के प्रताप की भी तुलना नहीं है । यथा : 
ब्रह्य घाम सिवपुर सब लोका । फिरा श्रमित व्याकुल भय सोका । काहू बेठन कहा न 
मोही । राखि को सके राम कर द्रोही । अन्त में वही जयंत कहता है : अतुलित ब 
अतुलित प्रभुताई । मे मतिमंद जान महि पाई। नाम को प्रभुता एेसीदहैकि इस 
करार कलिका मे लोकं परलोक उसी द्वारा सिद्ध होता है । नहीं तो सब धर्मोको 
कलिमल ग्रसे हुए है । किसी से काम नहीं चरता । यथा : नाम काम तर कार 
कराला । सुमिरत समन सकर भव जाला । प्रभु के गुणग्राम से धमं की रक्षा होती है 
मौर सुख मिलता है । यथा : राम को सुमिरिबो सब बिधिही को राजरे। रामको 
बिस्ारिबो निषेध सिरताज रे। तथा : एहि विधि कहत राम गुनग्रामा । पावा 
अनिर्वाच्य बिश्नामा। 


तोन प्रकारसे भजन कहा गया है । तस्यैवाहं ममेवासौ स एवाहमिति त्रिधा । 
मे उनकाहूं। वेमेरेह गौर वही्महुं। येदही तोन प्रकार है| सेवक आारम्भमें 
समक्ता है कि मेँ उनका हूं । जन सम्बन्ध प्रागत्भ्य होता है तब समज्लता है कि 
वे मेरे है भौर जब उस प्रागल्भ्य को अति वृद्धि होती है तब समञ्लने ख्गता है कि 
उनमें ओर मुज्लमे मेद नहीं है । यहाँ पर मुनिजी सम्बन्ध प्रागतभ्य से मम रामः 
कहु रहे हैँ भौर उन्हीं से सदा अपना कल्याण चाहते ह । यथा : मोर दास कहाई नर 
आसा । करे तो कटहहु कहां बिस्वासा । 


जदपि बिरज व्यापक ` अबिनासी । सब के हृदय निरंतर नासी ॥ 
तदपि अनुज श्वी सहित खरारी । बसतु मनसि मम कानन चारी ॥९॥ 


सथं : यद्यपि आप निरम॑र व्यापक मौर अविनाशी है । सबके हृदय मे निरन्तर 
वास करते है । फिर भी छोटे भाई भौर लक्ष्मी के सहित है खरारि ! हे काननचारी । 
भेरे मन मे बसो। 
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व्याख्यां : विरज से प्रकृति पार कहः1 श्यापक्ः-क्ते अपरिच्छिन्नं कहा । 
अविनासो से नित्य कहा । अर्थात्‌ निगंण रूप से सरकार _सनके हदय मेँ निवास 
करते हँ । फिर भी संसारके सव जीव दोन गौर दुःखी हो रहै हैँ । अतः निगुण रूप 
से काम नहीं चरता । इसलिए मुनिजी सगुण रूप से हृदय में ` साना चाहृते हँ ओर 
सगुण रूपमे भी उसरूपसे जिसखूपमे उस समय रीलाकर रहेहँं। क्योकि 
रीका विग्रह से ही काननचारो होकर मृनिगण को सुकभ हो रहै हँ । खरारि होकर 
उन्हे अभय दे रहे हैँ । अनुज लक्ष्मण तथा श्र सीता शक्ति साथमे हं । अतः उनके 
साथी हृदय में बसाना चाहते हँ जिसमे सानन्द निवासदहो। यथा: राम कखन 
सीता सहित सोहत परन निकेत । जिमि बासव वस अमरपुर. सची जयंत समेत | 
भाव यह्‌ कि दण्डक वन की माति मपने मनको पवित्र करने की प्राथंना करते हैँ 


जे जानहि ते जानहु स्वामी । सगुन अगुन उर अंतरजामी | 
जो कोसक पति राजिव नयना । करो सो रामु हृदय सम अयना | १०॥ 


अथं : हे स्वामी ! जो आपको सगुण निगुण मौर उर अन्तर्यामी भी जानते 
हवे जाना करे । मेरे हृदय को तो जो राजीवनयन कोसक्पत्ति रामरहैवे ही 
घर बनावे | 

व्याख्या : रामजी सगुण निगुण तथा अन्तर्यामी रूप हँ । एेसा शास्त्र कहता 
दै । ओर शास्वज्ञ कोग इस वात को जानते है । सो उनका जानना उन्हीं के किए 
कल्याणदायक हो । मेँ तो एेद्वयं .उपासक्र नहीं । मेरे किए तो माधुयं ही सब कुछ 
है । अतः मँ सगुण निगुण या अन्तर्यामी रूप नहीं चाहता । मे तो राजीवलोचन 
कोसलपति रामको हृदय मे बसाना चाहता हं । सो रामजी अवतोणं होकर कासल- 
पति हृए हैँ । वे मेरे मन में घंर करे । पहिले काननचारी रूप से बसने की प्राना 
कीथी। फिर सोचाकि यहुरूपतो कूछदही दिनोंके किए दहै। इसके बाद जाकर 
अयोध्या के राजा हो जायंगे । अतः कोसकपति होकर भी हृदय मे निवास करे | 


अस॒ अभिमान जाइ जनि भोर । मै सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 
सुनि मुनि बचनु राम मन भाए। बहुरि हरषि मुनिवर उर राए ॥११॥ 


अथं : एेसा भूककर अभिमान न दृ किमे सेवक हुं ओर श्री रघुनाथजी 
- मेरे स्व।मी ह । मुनिजी का वचन सुनकर श्रीरामजी मन में बहुत प्रसन्न हुए । तव 
उन्होने फिर हर्षित होकर शरेष्ठ मुनि को हृदय से खगा ख्या । ` 

व्याख्या सरकार को अभिमान त्रिय नहीं है 1 अतः भक्त को अभिमान होने 
देना प्रभु नहीं चाहते । यथा :, जन्‌ अभिमान न रासंहिं काठ । पर सेवक-सेव्यभाव- 
वाला अभिमान तो भक्तिका प्राण है। इतना दही ज्ञानी ओर भक्त में अन्तरहै। 
ज्ञानी भी ब्रह्ममय जगत्‌ को देखता है। भक्त भी ` ब्रह्ममय देखता है । पर ज्ञानी मे 
कोई अमिपान नहीं रहता । अपने अस्तित्व को भी ब्रह्म मेँ छ्य कर देता है । भक्त 
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पैवक रूप से अपना अस्तित्व अरग बनाये रहता है । यथा :- भ सेवके सचराचर रूप 
स्वामि भगवंत । 

यह गुणग्राम पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र है। इसमे दो तारे चमक.रहे हं 
रूप गौर दूसरा गुण । नौमि के साथ द्वितीयान्त विभक्तिवाके प के विदोषण हैँ गौर 
त्रातु के साथ प्रथमान्त विभक्तिवाले गुणबोधक शब्द ह । इन्हीं दोनों ताराभों की 
चमक सम्पूणं स्तुत्तिमे हे । दूसरी बात यह हैकिडइस ताराका रू्पमच्नसादहे। 
' मच्च की स्थिरता नहीं । जहां भावह्यक हो उठाकर रख दिया । इसी अति इस 
स्तुति में स्थिरता नहीं है । करीं बसहु मनसि मन काननचारी :;. कहीं काननचारी 
को ,बसाते है तो कहीं कोसरपति को बसाना चाहते हँ । कहीं मम हिय गगन इन्दु 
इव बनहू : कहते है । सिद्धान्त तो यह्‌ है कि सगुन उपासक -परदित निरत नीति 
हृद नेम्‌ । ते नर प्रान समान म॒म जिन्हुके द्विजपद प्रेम । अतः सगुणोपासना 
ही ध्येय जानकर मुनिजी के वचन सरकार को प्यारे लगे | प्राण समान श्रिय होने से 
फिर हदय से लगाया ¦ 
परम प्रसन्न जानु मुनि मोही । जो बर मांगहु देउ सो तोही. ॥ 
मुनि कह सं बर कबहुँ न जांचा । समुक्ि न परइ ञ्ूठ का.सांचा ॥१२॥ 

अथं : है मुनि ! मुञ्चे परम प्रसन्न जानो । जो वर मागो वही तुम्हे दं । मुनि 
ते कहा कि मेने कभी वर नहीं मांगा । ज्रयोकि यह्‌ रूढ्का साचा समञ्ञमें नहीं 
आतां । मथवा क्या शूठ हे क्या सत्य है : यह समञ्च मे नहीं मता| 

व्याख्या : प्रभु की प्रसन्नता भमोघ है ओर ` मुनिपर परम प्रसन्न है । अत 
कहते हैँ कि मु प्रम प्रसन्न जानकर मांगो अर्थात्‌ मागने में कसर न करो ।` यह 
शद्धा मममेंन करो किं अमुक वस्तु न मिकेगी । जो तुम्हे अच्छा'-र्गेगा वही तुमको 
दगा । सरकार महादानी हैँ । याचक को प्रोत्साहन “देते है करि थोड़ां न मांगना । 
यथा : बोरे कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि । मागहूं वर जोई भाव मन 
महादानि भन्रुमानि । 

मुनिजो ने कहा कि वरदान तो मेने कभी मागा नहीं । क्योकि यह्‌ संसार रूढि 
कार्साचादहै। बसरएेसोहीन जाने कब से चढा आता है। अच्छे बुरे का पता नहीं 
चरता । सम्भव है कि जिसे मे अमृत समन्ता हूं वह्‌ विष हो । यदि ठ का साचा 
पाठ माना जाय तो यहु अथं करना होगा किं मुज्ञे जठ गौर सच का परिज्ञान नहीं । 
कठ ओर सच की पहिचान बिन। ब्रह्यज्ञान के होती नहीं । यथा : इूठेहु सत्य जाहि 
बिनु जाने । जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने । गौर मुञ्चे ब्रहयज्ञान नहीं है । इससे 
मुञ्े पहिचान नहीं है । सम्भव है.किं कोई मिथ्या वस्तु मागे इसीकिए मेने 
कभी वरदान नहीं मांगा । सदा से फराचुसन्धान रहित कमं करते आये 1 


तुम्हहि नीक कगे रघुराई । सो मोहि देह दास सुखदाई ॥ 
अबिररु भगति बिरति बिग्याना । होहु सकर गन गर्यान निधाना ॥ १३ 
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अथं : हे रघुनाथजी ! जो तुम्हें अच्छा लगे । हे दासों के सुख देनेवाले ! वही 
मुक्षे दो । तुम प्रगाढ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान भौर सभी गुण मौर ज्ञान के निधान 
हो जामो | 
व्याख्या : प्रमु मागने के किए कहते हैँ । भतः अवद्य मागूंगा। सो हे 
रघुनाथजी ! अ।प सवंज्ञ हैँ । आप दासों के सुख देनेवाठे हैँ ओर मँ भापका। दास हूं | आप 
निणंय कर सकते हँ कि कौन वस्तु मेरे छिए सुखकारक होगी । आप मुञ्ञे सुखी 
करना चाहते हँ : इसक्एि जो वर मागहु देहु सो तोही कह रहे हैँ । पर मेरी चाह तो 
यही है जो आपको भच्छीख्गे। जो अपन चाहं वहु मँ भी नहीं चाहता। सो 
अपने पसन्द के अनुसार ही मुञ्चे दो | 
प्रमु ने मुनीजी की बात को युक्तियुक्त समञ्चकर स्वयं उनके हितकर पदार्थो 
का निणंय किया । अथवा मपने पसन्द के - अनुसार बोले कि पाच बातें हमे पसन्द 
है : १. अविर भक्ति २. वेराग्य ३. विज्ञान ४. सकल गुण निधानत्ता तथा ५. ज्ञान 
निघानत्ता । अतः पाचों तुम्हें दिया । 
प्रभु जो दीन्हसो बरुमे पावा । अब सो देहु मोहि जो भावा ॥१४॥ 
अथं : प्रभुने जो दिया वह॒ वरतो मैनेपालिया। अब जो मुञ्ने अच्छाल्गा 
सो दीजिये । - 
व्याख्या : सरकार के देते ही पाचों बातं मुनिजी को प्राप्तहो गयीं | वे स्वयं 
अनुभव कर रहे हैँ कि अविर भक्ति विज्ञानादि पाचों गुण उनमें प्रवेश कर गये। 
अतः कहते हैँ कि सरकारने जोजो दिया सो सव मृन्ञे मिरु गया । अब सब वीतं 
मेरी समक्ष मे आने रगं । फिर भी देखते ह किं जिस बात की मुञ्ञे चाहु थी वह्‌ 
परम कल्याणकारी है गौर उसे सरकार ने नहीं दिया । अतः कहते हैँ कि अव मुज्ञ 
जो अच्छा र्गा है उसे दीजिये । 
दो. अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप - बान धर राम। 
मम॒ हिय गगन इदु इव, बसहु सदा येह काम ॥११॥ 
अथं : हे प्रभो ! हे रामजी ! कामना यह है कि छोटे भाई लक्ष्मण ओर सोताजी 
के सहित मेरे हृदय रूपी आकाश में चन्द्रमा की भांति निवास कीजिये । 
व्याख्या : परन्तु चाहनेमें दो बातदहो गयो थी। वसतु हृदय मम कानन 
चारी भौर जो कोसलपति राजिव नयना । करहु सा राम हृदय मम॒ मयना । अतः 
इस बार ओर भी संभाककर मांगते हैँ । रामजी का निवास वनमें तो बहुत थोडे 
दिनों के लिए है गौर कोसल्पुरी में तो बहुत दिनों तक रहेगा पर सदातो नहीं 
रहेगा भौर चन्द्रमा का निवास भका में रहता है । अतः मुनिजी चन्द्रमा की 
भाति सरकार को भपने हृदय गगन में सदा के किए बसाना चाहते है । सूयं की 
भत्ति अके नहीं । जैसे चन्द्रमा बुध गौर रोहिणी के साथ बसते हँ उती माति 
सरकार भी छोटे भाई लक्ष्मण तथा सीताजी के सहित बसें । कभी सरकार का ` 
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विह न हो । इस भाति मुनिजीने सदाके लिए तीनों मू्तियोंको हदय में 
नसा किया | 
एवमस्तु करि रमानिवासा । हरखि चङे कुभज रिषि पासा ॥ 
बहुत दिवस गुर दरसनु पाएं । भए मोहि एहि आश्म आएं ॥१॥ 

अथं : एवमस्तु एेसा वरदान देकर रमानिवास रामजी हषित होकर अगस्त्य 
ऋषि के पास चले । गुरुजी का द्ंन पाये गौर इस आश्म में भये मुञ्चे बहुत दिन हृए । 

न्याख्या : सरकार परम्‌ प्रसन्न हँ । अतः स्वयं भी वर दिया ओौर मुनिजी के 
मगिहुएवरके चक्एििसाहीहो कहा भौर एक रूपसे उनके हदय में निवास 
किया । दूसरे रूप से चले । अगस्त्थजी वसिष्ठजी के भाई ह । अततः उनके ददान कं 
किए हरषित्त होकर चले । 

मगस्स्यजी से रावण वध के लिए मन्त्र लेगे । दरणागत मुनियों के त्रास का 
हरण करके उन्हें सुख दंगे । इसलिए रमानिवास कह रहे हैँ । यथा : दे भक्ति रमा- 
निवास त्राणह॒रण सरन सुखदायक । 

गुरुजी के आश्रममें जानेकाप्रमु का विचार जानकर सुतीक्ष्णजी ने कहा 
कि गुरुजी के आश्रम को छोड़कर यहाँ मृज्ञे बहुत दिन हए ओर जब से यहां भये 
तब से गुरुजी का दशंन नहीं किया : इतने सन्निकट होने पर भी गुरुजी का दन 
न करना शास्त्रविरुद्धरै ओर उसकी अभिलाषाभीदहै। फिरभीन जाने का 
कारण था । बिना सरकार को सङ्क चयि गुरुजी के पास जा नहीं सकते थे । 
अब प्रभु संग जाहु गुर पाहीं । तुम्ह कहं नाथ निहोरा नाहीं ॥ 
देखि कपानिधि मुनि चतुराई । किए संग बिहंसे दौ भाई ॥२॥ 

अथं : अबःप्रमु के साथ गुरुजी के पास चलं । है नाथ ! यह निहोरा आप पर 
नहीं है । कृपानिधि मुनिजी की चतुराई देखकर उन्हँ साथ के च्या गौर दोनों 
भाई विहंसे । 

व्याख्या : मुनिजी कहते हँ कि अब आपके सङ्खं गुरुजी के पास चलगा । 
आपको पहुचाने नहीं जा रहा हूं । इसक्िएि आप पर निहोरा नहीं है । अपने मतर्ब 
सजा रहा हूं । 

प्रमु कृपानिधि ह| नयी कृपा करते ही जाते है। यथा : बिगरी बनावे 
डपानिधि की छपा नई । मुनिजी की चतुराई देखा कि साथ मे चरुकर मुज्ञ गुरुजी 
को दक्षिणा रूप में देना चाहते है । गुरुजी के पास बिना मेरे साथ न जने का अथं 
क्या है ? अतः मुनिजी की चतुराई पर दोनों भाई खूब हंसे गौर साथ ङे किया । 


२३०. प्रभ अगस्त्यसत्संग 
पय कहत निज भगति अनूपा । मुनि आश्रम पचे सुरभूपा ॥ 
तुरत सुतीछन गुरु पं गयऊ । करि द॑ंडवत कहत अस भयऊ ॥३॥ 
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अथं : रास्ते में अपनी अनूप भक्ति का वणन करते हुए सुरभूप रामजों पुनिजो 
के आश्रम पर पहुंच गये । सुतीक्ष्णजी तुरन्त गुरुजी के पास गये ओर दण्डवत्‌ करके 
एेसा कह्ने रगे । 

व्याख्या : बातचीत करते करते रास्ता कट जात्ता है । अतः रास्ता चलते 
बातचीत होती जाती है । यथा : बरनत पंथ बिबिध इतिहासा । निस्वनाथ पहुंचे 
कंलासा | मुनिनी को भक्तित्रियहै बौरसरकारको भी वही प्रिय है! इसलिए 
अन्रुप भंक्तिजो सुलकी मूक है उसका वणन करते. चरे | यथा : भगति तात 
अनुपम सुख मूला । मिखृह्‌ई. जो संतत होहि अनुकूला । सुरभूष है । प्रजा के हित के 
किए पहुचे । 
सुतीक्ष्णजी गुरुजी के पास त्वरित गति से आगे बढ़ गये गौर जाकर दण्डवत्‌ 
किया । गुरुजी साकाक्ष हृए कि गुरु दक्षिणा मेँ रामजी को मिलान के लिए कुकर 
गया था । इतने दिनों के बाद आयौ है । देखें क्या कहता है ? 
नाथं कोसाधीस कूमारा। आए मिक्न जगत आधारा ॥ 
राम अनुज समेत बेदेही। निसि दिनु देव जपत हह जेही (४ 

अथं: हि नाथ! कोराराधोश्के कुमार जगत्‌ के आधार रामजी छोटे भाई 
तथा जानक्रीजी के समेत मिलने माये | हेदेव! जिनका आप दिन रात जप 
करते हं | 
व्याख्या : कोसकाधीस कुमारा कहकर दाशरथि राम अर्थात्‌ अवतार होना 
द्योतित किया । यथा : ते दमरथ कौसल्या रूपा । कोसलपुरो प्रकट नरभूपा । तिनके 
गृह मवृतरिहो जाई | जगत्‌ आधार से ब्रह्म कहा । यथा : एहि बिधि जग हरि 
जाचित्त रहरई। गाये मिलन से गुरु दक्षिणा की उपस्थिति कही । गुरुजी राम वाम 
दिस्ि जानकी कखन दाहिनी ओर के उपासक हैँ । अतः केवल रामजी के आने की 
बात सुकर मनोरथ को पूणं न मानते हए उतने प्रसन्न हए जित्तना होना 
चाहिए था। 
सुतीक्ष्णजी को बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण ह। तुरन्त समक्न गये । अतः कहते है : 
अनुज समेत बेदेही : भये हुए ह । रात दिन जिसे आपजपा करते हँ : कटुकर अभिकाषा 
की पूति की मोर सङ्केत करते हं । 
सनत अगस्ति तुरत उठि धाएु । हरि विछोकि लोचन जक छाए ॥ 
मुनि पद कमर परे हौ भाई । रिषि अति प्रीति लिये उर लाई ॥५॥ 

अर्थं : यह्‌ सुनते ही अगस्त्यजी तुरन्त उठकर दौडे । भगवानु को देखते ही 
उनकी आंखों मेँ जक भर भाया । दोनों भाई मुनिजी के चरणों में गिरे। ऋषिजी 
ने अत्यन्त प्रेम से हृदय मे र्गा क्या । . | 

व्याख्या : सुनते ही भगस्त्यजी अति उत्कण्ठा से उठकर दौड़ पडे । भगे 
जाकर .छेना चादिए । कहीं चले न आवें गौर इस सत्कार से म वश्चित रह जाऊं 
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अथवा आश्रम द्वार पर ही कहीं खड़े न .हों । -प्रमु को देखा तो सात्त्विक भाव हुआ । 
आंखों मे आनन्दश्च छा गया । दृष्टि थोडी हो गयी । गुरुजी के सम्बन्ध से दोनों 
भादयों ने दण्डवत्‌ किया ] अगस्त्यजी बड़े ऊचे दर्जःके ऋषि है । इनके यहाँ साक्षात्‌ 
शङ्कुर भगवान्‌ - सत्सद्ध के किए अति हं । सनकादिक अतिदहं। यथां: एक बार 
त्रेता जुग.माहीं । -संभु गये कूंमज रिषि पाहीं । तहां रहे सनकादि भवानी । जह्‌ 
घट संभव मुनि विज्ञानी 1 दण्डवत्‌ करते देखकर ऋषिजी ने. अत्यन्त प्रीति से हृदय 
मे लगा लिया । अपने सन्तप्त हदय को रीतल क्रिया । 
सादर कुस पूंछि मुनि ग्यानी । आसन बर बेठारे -आनी ॥ 
पुनि कर बहु ` प्रकार प्रभु पूजा । मोहिं सम भाग्यवंत नहि दूजा ॥६॥ 

अथं : ज्ञानी मुनि ने आदरपूवंक कुश पूछकर उन्हं लाकर आसनं 
पर बिरठखाया । फिर बहुत प्रकार-से प्रभु कीं पुजा करके बोडे किं मेरे समान 
दूसरा कोई भाग्यवान्‌ नहीं है । 

व्याख्या : मुनि ज्ञानी कहकर उनकी मक्ति को अहैतुकी कहा । यथा 
आत्मारामादच मुनयो निग्र्था अप्युरुक्रमे । कुवंन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो 
हरिः । आद्र से विनय पूना सत्कार का प्रथम अङ्खं॒है। तत्पक्चात्‌ आश्रम में 
ङे गये 1 आसन दिया । सरकार को उनके सामने- आसन पर बेठाने मे सङ्कोच हे । 
अतः मुनिजी ने आग्रहुपुवंक बिठाया । भगवती गायत्रीरूपा ब्राह्मणों को उपास्य 
देवता है । अतः उसके उपासना के विरुद्ध पड़ने की आशङ्का से प्रणाम नहीं करतीं 
केवल बड़ों की आज्ञा से वसिष्ठजी को प्रणाम करती है । यथा: सास समुर 
गुरु सेवा करेहू । 

पञ्चोपचार, षोडशोपचार, सहस्रोपन्नार पूजा की जात्ती . दै 1. यहां कोई नियम 
नहीं । जितने प्रकार की पुजाएँ बन पडीं सभी की गयीं । तत्पर्चात्‌. अपने भाग्य 
की प्रशंसाः की । साक्षात्‌ प्रभु के आगमन से.बढृकर ओर भाग्य क्या होगा । अथवा 
सरकार की प्रापि से भाग्यवान्‌ तो ओौर्‌ रोगःभी हुए । पर गुख्दक्षिणा मे सरकार 
को मुनिजी ने ही पाया । इसलिए मो सम भाग्यवंत नहि दूजा कह रहे हे । 
जह खमि रहे अपर मुनि वुंदा । हरखे सब बिलोकि सुख -कदा ॥७॥ 

अथं : जितने मुनि थे वे सब सुख के बादर रामजी को देखकर हषित हुए । 

व्याख्या : अपर मुनिवृन्द श्रीराम `मन्त्र की व्याख्या सुन रहे थे। जिस 
समय प्रभु आये उस समय अगस्त्यजी श्रीराम मन्त्र की व्याख्या कर रहे थे । व्याख्या 
समाप्त होते न होते श्रीरामजी की प्राप्ति.हो गयी । आनन्द को वर्षा हो गयी 1 यथा 


भूसुर ससि नव वुंद बलाहक हँ । अतः मुनि रोग नव शस्य की माति आनन्द कन्द 
की प्राप्ति से हरषित हो उठे । 


दो. मुनि समूह मह बेटे, सनमूख सब की ओर । 
सरद इदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर ॥१२॥ 
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अथं : मुनि समूह्‌, के वीच में रामजी सनके सम्मुख बैठे । जैसे चकोर का 
समूह्‌ शरतुचन्द्र को ओर टकटकी लगाये देख रहा हो । 

व्याख्या : मुनिमण्डली के मध्यमे बेठेह1 गौर किसकी ओर पीठ नहीं 
है । सब अपने सामने ही देख रहे है । मुनिखोग बडे प्रेमी है । बडे आनन्द से ददन 
कर रहे हं । इसङिए चकोर निकर से उपमा “दी । रामजी बडे सुन्दर है । इसलिए 
उन्हें शरतुचन्द्र से उपमित किया । चकोरों को चन्द्रमा का ददन वड़ा प्रिय है। 
किं पुनः शरत्‌चन्द्र के द्शंन से तो वे अघाते ही नहीं । एेसी ही मुनियों की दशा 
हई । चन्द्रमा का पुष्ठ भाग किसी को दृष्टिगोचर नहीं होता । क्योकि चन्द्रमा अपनी 
धुरी पर नहीं धूमते। सरकार का इच्छामय रूप है । अत्तः सङ्कल्पानुसार दशंन 
हो रहाहै | 
तब ॒रघुनीर कहा मुनि पाहीं । तुम्ह सन प्रभु दुराव कच नाहीं ॥ 
तुम्ह जानहु जहि कारन अये । ताते तात न कहि समक्चाएं ॥१॥ 

अथं : तब रघुबीर ने मुनिजी से कहा हे प्रभो ! आपसे कोई छ्पाव नहीं 
है। मे जिस कारणसे आया हं आप जानते । इससे हे तात ! मेने समञ्चाकर 
नहीं कहा । 
व्याख्या : जब पुजनोपरान्त मुनिजी कृतकृत्य होकर ` बैठे तब कहा । 
रघुनीर हँ : अपनी प्रतिज्ञा : निसिचर हीन करौं महि मुज उठाई प्रन कीन्ह: 
पुरी किया चाहते हे । अगस्त्यजी को सरकार प्रभु कहते है | स्वामी सेवक का 
नाता जोड बेठे हँ । स्वामी से छिपाव नहीं करना चाहिए । यथा : स्वामिहि सवं 
भाव छक त्यागी । भतः कहते हँ कि आप से कोई छिपाव नहीं है| मावाथं यह्‌ 
कि भरो से छिपाव है । यथा : गुप्त रूप अवत्तरेड प्रभु । 

दूसरी बात यह किं जो मेद जानता . हो उससे क्या दुराव है। लोग तो 
- यही जानते हँ कि केकेयी के वरदान के कारण पिता ने वन दिया । इसीलिए आये 
है । पर मुख्य कारण माप जानते हँ । तुकुसी जौ गृह रहौ मातु हित को सुरधेनु 
विग्र मय टारे । गी. । वाल्मीकिजी से थोड़ा दुराव किया था। सो उन्होने सारा 
भेद ही खोक दिया । यथा : श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीस माया जानकी | जो 
सुजति जग पाकति हरति रुख पाइ कृपा निधान की । जो सहस सीस अहीस महिधर 
लखन सचराचर धनी । सुरकाज धरि नरराज तन चङे दखन खल निसिचर अनी । 
अतः कहते हैँ कि आप जानते हँ विस्तार से कहने की अवदयकता नहीं है । 


अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारौ मुनिद्रोही॥ 
मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी । पह नाथ मोहि का जानी ॥२॥ 

अर्थं : हे प्रभो ! मब मुक्षे एसा मन्त्र दीजिये जिस प्रकार से मुनिद्रोही को 
मै मार । प्रमु की वाणी सुनकर मुनिजी मुपकरुराये : बोले कि मुक्षसे नाथ! क्या 
समञ्नकर पछ रहे है । | 
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व्याख्या : भाव यह्‌ कि प्रतिज्ञा तो कर दिया किं निद्खिक्र हीन करौ महि 
पर तब से एक निसिचर भी हाथ न क्गा । विराध बं से सब सावधान हो गये 
है । सामना बचा जाते है । अब एेसा मन्त्र चाहिए कि जिसमे निसिचर सामने 
आवें ओौर उन्दँ मार सकृ । यहाँ मन्त्र शाब्द का अथं सम्मति है। यथाः:मंत्र न 
यह्‌ रुचछिमन मन भावा । 

रामजी मुनिजी को प्रभु कहते है । ओर मुनिजी रामजी को प्रभु कहते रहै। 
परस्पर एक दूसरे में स्वामी सेवक भाव मान रहे ह । मुनिजी मुसकुराये कि सव॑ज्ञ 
तथा सवंशक्तिमानू होकर कैसी अत्पन्ञ तथा अत्प सामथ्यं की सी वाणी बोर रहे 
है । मतः कहते है कि मुञ्चे क्या समञ्चकर पृष्ठा । नियम यह्‌ दहै कि अपने अधिक 
जानकार से बात पृटठी जाती है । क्या मँ आपके पूछने योग्य हं जो भाप पृ 
रहे हैँ । प्रभु के स्थान पृञने पर वात्मीकिजीने भी एेसा ही उत्तर दिया था कि 
जहुं न होउ तहं देडं कहि तुम्हहि बतावों ठाउ । भरद्राजजी से - रास्ता पृछा तो 
उन्होने कहा : सुगम सकरु मग तुम कटं अहहीं । एेसा ही उत्तर अगस्त्यजी दे रहे है । 
तुम्हरेड भजन प्रभाव अघारी । जानौ महिमा क्क तुम्हारी ॥ 
ऊमरि तरु विसा तव माया । फर ब्रह्यांड अनेक निकाया ॥३॥ 


अथं : हे पाप नाशक ! तुम्हारे ही मजन के प्रभाव से तुम्हारी कुछ महिमा 
मे जानता हुं 1 तुम्हारी माया गूलर के विशार वृक्ष के समान है । जिसमें ब्रह्माण्डों 
के अनेक समूह फलरूप से लगे हृए हैँ । 


व्याख्या : मुनिजी कहते हैँ कि मेरी जानकारी इतनी ही है कि आपकी 
महिमा का प्रादेशमात्र जानता हूं । इतना ज्ञान भी आपके भजन से ही हुआ। 
यथा : जाना चदि गूढ गति जनेऊ । नाम॒ जीह्‌ जपि जानि तेऊ । यही तो मेरी 
जानकारी है । उसे भी सुन रीजिये । 

मुनिजी ने प्रभु की माया की उपमा गूकर के वृक्ष से दिया । इससे अच्छी 
उपमा दूसरी मिनी दुलंभ है । अब साधारण धमं कहते ह । गरूर के वक्ष में 
तमाम फलों के गुच्छे रगते है । उसी भाति मायावृक्ष में ब्रह्माण्ड निकाय लगे 
हए है । यथा : रोम रोम प्रति रागे कोटि कोटि ब्रह्मांड । .. 


जीव चराचर जंतु समाना । भीतर बसहि न जानहि आना ॥ 
ते फल भच्छक कठिन कराला । तव भय डरत सदा सोउ काङा ॥४॥ 


अथं : ये चराचर जीव उन फलों के जन्तु के समान हँ । जो उनके भोतर 
बरते हँ । गौर दूसरा कुछ भी नहीं जानते । उन फलों का खानेवाला कारु हे। 
वह्‌ कठिन कराल है । पर आपके डर से वह भक्त सदा डरा करता है । 

व्याख्या : जिस भाति गूकुर के फर्‌ के भीतर जन्तु बसते है उसी भति 
ब्रह्माण्ड के भीतर चराचर जीव बसते हँ । न उन जन्तुभों को गृलर के फर के बाहर 
का कोई वृत्तान्त ज्ञात है ओर न चराचर जीवों को अपने ब्रह्माण्ड के बाहर का 
भाग २-५० 
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करु पता है । मुनिजी कहते हैँ कि मने आपके भजन के प्रभावे से इतना ही जान 
पाया है कि यही ब्रह्माण्ड सब कुछ नहीं है । एसे एसे अनन्त कीरि ब्रह्माण्ड मायावृक्ष 
मे गूकर के फर के गुच्छो की माति गुथे हए है । 

वह्‌ मायावृक्ष मानों कारके ल्एिही ल्गा हभ है | गृकर के फल की भांति 
ही कार भी एक ब्रह्माण्ड का एक ही ग्रास करता है। लोग गकर के फर को 
फोडकर उसमे के जीवों को पिके उड़ा देते हैँ । तब उसे खाते है| पर काल 
ब्रह्माण्डं को जीवों के सहित खा जाते हैँ । इसक्एि कठिन कराल है । इस भाति 
सब ब्रह्माण्ड को खाया करता है । गूलर वृक्ष की ही माति मायावृक्ष में नये नये 
ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ करते है । ओौर कार उनका कलेवा किया करता है । वह्‌ एसा 
करार है क्रि उसका पेट भरता नहीं । केव क्टेवा से किसीका काम नहीं 
चलता । यथा : सुर नर असुर नाग मुनि देवा । नाथ सकल जग काल कलेवा : भौर 
प्रमुतो काक व्याक के भी भक्षक साक्षात्‌ गरुड रूप हैँ । अपने अन्ततकर से सभी 
डरते है । अतः वह काक भी आपके भय से भयमीत रहता है। भाव यह्‌ ह कि 
उस काक का भी अन्त है । देशतः कारतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न केवर आप है | 


जाप ही काछ्त्रयातीत है । 
ते तुम्ह॒ सकक्‌ खोकपति साई । पृछ मोहि मनुज की नांई ॥ 
यह बर मागं कपानिकेता । बसहु हदय श्रौ अनुज समेता ॥५॥ 


अथं : वे ही आप सब रोगों के स्वामी होकर भी मुञ्षसे मनुष्य की भाति पछ 
रहे है । हे कृपानिकेत । मे तो यह्‌ वर मागता हूं कि मेरे हदय में सीताजी तथा छोटे 
भाई के सहित सदा निवास कीजिये । 

व्याख्या : जेसी बात आपने पुछा एेसी बातं तो मनुष्य धरछा करतेहै। 
आप तो मनुष्य नहीं ्है। आपतो काकुके भो कार अखिल ब्रह्माण्डनायक है| 
आप स्वामी है । आपके एेसा कहने से ॥ को त है । श 
प्रभु सब सोहा । हमरे होत बचन सुनि मोहा । अतः मोह 
भय 4 द वरदान मागा । अनुज श्री सहित बसने से फिर मोह का 
भय न होगा । अतः मेरे हृदय मे सीता भौर अनुज सहित बसिये । यथा : तब लगि 
हृदय बसत खलना। छोम मोह मत्सर मद माना। जव छगि उरन बसत 
रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि माथा | तथा : भरत हृदय सिय राम निवास । 
तदहं कि तिमिर जं तरनि प्रकाम : गुरु शिष्य की समान रचि है । सुतीक्ष्णजी ने 


भ हृदय में बसाने के किए वरदान मागा था । 
अबरिरर मगति बिरति सतसंगा । चरन सरोखह प्रीति अभंगा ॥ 
जद्यपि ब्रह्म अखंड. अनंता । अनुभव गम्य भजि जहि संता ॥६॥ 


अर्थं ; गौर श्रगाढ भक्ति वैराग्य सत्संग तथा चरण कमरों मे अटूट प्रेम 
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मागता हुं । यद्यपि जिस अखण्ड गौर अनन्त ब्रह्म को सन्त भजते है वे अनुभव से 
ही जाने जाते है | 

व्याख्या : अन्तराय रहित भक्ति को अविरल भक्ति कहते है । यह सब साधन 
काफ़र है । यथा : सबकर फर्‌ हरि भगति भवानी । वैराग्य सब घमो का फर है । 
यथा : तेहिकर फक पुनि विषय विरागा । संत्सद्ध फरु सिद्धि है । यथा : सतसंगति 
मुद मंगल मूला । सोइ फर सिधि सब साधन फूला । इस भाति मुनिजी ने तीनों 
फल हो मागा । फिर भी अदूटःप्रेम के किए प्राथंना करते है। प्रेम का प्रवाह तैल 
घारावत्‌ अविच्छिन्न होना चाहिए । नीच में भङ्खनहो। भजन तो वैरभावसेभी 
होता है । ,यथा : वैरभाव सुमिरत मोहि निसिचर : पर मुनिजी को वेसा भजन 
पसन्द नहीं । क्योकि उससे जाड मे गङ्खास्नान की भाति इस रोक मं आनन्द नहीं 
मिलता । भतः प्रेम भाव से भजन चाहते है । गरमी में गङ्खास्नान की माति प्रेम 
भाव से भजन करनेमें इस लोक ओर परलोक दोनों में सुख दै अथवा अविरल 
भक्तितता निगुणसू्पकी भी होती है। भतः चरण सरोरुह प्रीति अङ्गा से बात 
स्पष्ट कर दिया कि सगुण रूप को भक्ति मुनिजी चाहते है । 

मुनिजी ने दोषापनयन के किए सरकार का हदय मेँ निवास मागा। अब 
गुणाधान के लिए अविररू भक्ति आदि माग रहे है । 


अब सगुण भक्ति मांगने का कारण कहते है । यद्यपि निगुण रू्पसे प्रमु 
बरह्म है । अत्यन्त बृहत्‌ अर्थात्‌ व्थापक है । वस्तुतः अपरिच्छिन्न है ।. अखण्ड होने से 
देरातः अपरिच्छिन्न है । अनन्त होने से कारतः अपरिच्छिन्न हे । अनुमवगम्य है 
अर्थात्‌ स्वसंवेद्य है । परम अधिकारी सन्त रोग उनका भजन करते है। यथा: 
मोहि पस्म अधिकारी जानी । ऊागे करन ब्रह्म उपदेसा । अज अद्रेत अगुन हदयेता : 
ओर यही परमाथं ङ्प है। 


भस तव रूप बखानौ जानौ । फिरि फिरि सगुन ब्रह्य रति मानौ ॥ 
संतत दासन्ह देहु बड़ाई । ताते मोहि पह रघुराई ॥७॥ 


अथंः:एेसे रूपका मे वणंनं करता हुं ओर जानता हु। फिरभी लौट 
लौटकर सगुण ब्रह्म मे ही रति मानता हुं । आप सदासे ही दासों को बड़ाई देते 
आये ह । इसीलिए हे रघुनाथजी 1 आपने मु्षसे पूछा है । 

व्याख्या : सरकार के इस परमाथं रूपका मे वणन भी किया करता हूं। 
एेसा कहने पर भी मुनिजी कहते हैँ कि रूप को मे जानता हूं । भाव यह्‌ किं वणन 
तो परोक्ष ज्ञानवाङ़े भी किया करते है। पर उन्हं अनुभव नहींहै ओर वह खूप 
अनुमवगम्य है । मुनिजी का कहना है किं मुने अनुभव भी है । अर्थात्‌ अपरोक्ष ज्ञान 
 भीहै। फिरभी उस अनुमवसे वारबार हटकर सगुण रूप में प्रीति करता हू ॥ 
यथा : सुनि गुन गान समाधि बिसारी। सादर सुनहि परम अधिकारी: अतः ` 
समाधि छोडकर सगुण ब्रह्य पे प्रीति करता हं । क्योकि प्रमु में गुण ही पसे है । 
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यह स्तुति उत्तराफल्गुनी नक्षत्र है । इसमें दो तारे चमकते है सगुण ओर 
निगुण । भकार शय्या का साहै। जिस भाति दिनभर घूम फिरकर मनुष्य शय्या 
मे ही विश्नाम पाताहै इसी भांति निराधार निगुण मेँ घूम घामकर शय्या की 
भति सगुणमें ही रति होती है । यथा : अस तव रूप बखानौ जानौ । फिरि फिरि 
सगुन ब्रह्य रति मानौ : इस स्तुति की फलश्रुति में ्रन्थकार ने कुम्भज शब्द 
रखकर स्पष्ट कर दिया कि यह अगस्त्यजी की स्तुति है। उन्हीं की भाति अपार 
लोभसमुद्र को सोख जाती है । यथा : कुंमज कोभ उदधि अपार के। जिसे यह 
भावना हो गयी कि इस ब्रह्याण्ड में हम गूलर फक के कीट की भांति रहते है : 
कुछ जानते नहीं : उसमे लोम की भावना रह नहीं सकती । 

मुनिजी के वरदान मांगने पर सरकार ने एवमस्तु नहीं कहा । क्योकि उन्हें 
नडा मान ख्या परदे दिया। मुनिजी अनुभव कर रहै कि वरदान भिक 
गया । जब जो मन्त्र पृछा गया था उसके विषय में कहते हैँ कि मेँ दास हुं । प्रभु 
की प्रीति दास पर अधिक है। अतः उन्हें बड़ाई देते ह। नहींतो आपके किए 
अज्ञेय क्या है ? प्रमु के पूछने पर हठात्‌ गुर की भांति उपदेश कने वैठना धृषता 
है भौर कुछ न कहना आज्ञा भद्खं है । अतः भूमिकाधूवंक उत्तर देते है । 

३१. दण्डक वन की पावनता 

है प्रभु परम मनोहर ठंञॐं। पावन पंचवटी तेहि नांड॥ 
दंडक बनु पुनीत प्रभु करहु । उग्रश्राप मुनिवर कर हरहु ॥८॥ 

अथं : हे प्रभो ! एक परम मनोहर स्थान है । पवित्र पञ्चवटी उसका नाम है | 
हे प्रमो ! आप दण्डक वन को पवित्र कीजिये ओौर श्रेष्ठ मुनिके उग्र ज्ञाप को 
दुर कीजिये । | = 

व्याख्या : अब अपनी सम्मति कहते हैँ कि दण्डक वन में एक स्थान है 
जिसे पञ्चवटी कहते है । वह्‌ परम मनोहर है । अदवत्थो बिल्वनुक्षश्चवटो धात्री 
मलोककम्‌ । वटीपञ्चकमिःत्युक्तं स्थापयेत्‌ पञ्चदिक्षु च । वहां पाच दिशां में पञ्चवट 
स्थापित ह । पीपल, वेक, वट, ओवा ओर अशोक । उसका नाम पवित्र है । वह 
स्थान तो भुगुमुनि के शाप से अपवित्र हो चुका है : वह्‌ दण्डक राजा का राज्य 
था । उसने मुनिपुत्री के साथ बलात्कार किया । इस पर मुनिजी ने दारुण शाप 
दिया । वह राज्य नष्ट होकर वन हौ गया । वहां राक्षस रहते हँ । सुनि नहीं रह 
सकते । उसको शाप `विनिमुंक्त करनेमें आपदही समथं हें । अर्थात्‌ वहां भापको 
राक्षस मिरग । वह स्थान बडा रमणीय है । आपके जानेसे शापके कारणजो 
अपवित्रता आगयी है: राक्षसो का निवासस्थरु ही गया है: वहु भपवित्रता 


दुर हो जायगी । 
र तहं रघुकुर राया । कीजे सक्कं ॒मुनिन्ह पर दाया ॥ 


चले राम मनि आयसु पाई । तुरति पंचवटी नियराई ॥९॥ 
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अं: हे रघुकुक के राजा { आप वहीं वास कीजिये ओौर सव मुनियों पर 
दया कीजिये । मुनिजी की आज्ञा पाकर रामजी वहाँ से तुरन्त ही चङ दिये गौर 
पञ्चवटी के सन्निकट पहुच गये । 

व्याख्या : मापके निवास योग्य वह्‌ स्थ है । वहीं आप निवास कीजिये । 
आप रघुकुर के राजा ह । आपको दुष्टोको दण्डदेनेका अधिकार गौर सामथ्यं 
है । मुनिजी महात्मा हँ । राक्षसो का वघ करना न कहकर `मुनियों : पर दया करने 
को कहते हँ । मुनियों पर दया करके ही प्रभु प्रतिज्ञा कर चुके हैँ : निसिचर हीन 
करौ महि । उस प्रतिज्ञा को पूति वहीं निवास करने से होगी । दुष्टों का निग्रह दही 
सज्जनो पर अनुग्रह करना है । यही बड़ी भारी अहिसा है गौर दृष्टो पर अनुग्रह 
ही बड़ी भारी हिसा है। इस हिसा के सिद्धान्त के स्थापना के किए ही अवत्तार 
होता है। यथा : परित्राणाय साधूनां विनाचाय च. दुष्कृताम्‌ । घमंसंस्थापनार्थाय 
सम्भवामि युगे युगे । 

आज्ञापानेसेदही भाज्ञा मांगना अथतः सिद्ध है । प्रतिज्ञा पूति की उत्कट 
इच्छा है । अतः तुरन्त चरू दिये । इसक्ए केवर रामजो का ही चलना छिखते है । 
क्योकि केवर उन्हीं ने प्रतिज्ञाकी थो.। वहाँ से पञ्चवटी दो योजन पर थी । अतः 
उसी दिन उसके निकट पहुच गये । 


३२. गीध मंत्री प्रसङ्धं 
दो. गीधराज सं भेट भई, बहु बिधि प्रीति बढ़ाई । 
गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाईइ ॥१३.७॥ 


३२. पच्चवटी निवास मुनित्रास भज्ञन प्रसङ्ख 


अथं : वहाँ गीधराज से भट हुई । उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेमं बढ़ाकर 
प्रभु गोदावरी नदी के निकट पत्ते को कुटी बनाकर रहने रुगे । 

व्याख्या : गोधराज का नाम जटायु था 1 वे वहाँ रहते थे । उनसे भेट हुई । 
बड़े पुराने परिचित निकले । महाराज दशरथ की उनकी मेत्री थी । इस भेट से वह॒ 
प्रीति गौर बढी । उन्होने कहा कि जिस समय आप दोनों भाई आखेट के लिए 
जायेंगे उस समय मँ जानकीजी की रक्षा करूंगा । एक सहायक मिलने के नाते 
से भी प्रीति बढ़ी । इसलिए कवि छिखते हँ : बहू बिधि प्रीति बढ़ाई । प्रमु समथं हे 
गोदावरी नाम को पुण्य नदी के निकट पणंकूुटी बनाकर ठहर गये । नहीं तो वहाँ 
राक्षसों का इतना भय था कि देवता रोग कूटी बनाने नहीं आये । जसा किं चित्रकूटः 
मे किया था या भ्रवषंण गिरि पर करेगे। यथा : प्रथमहि देवन्ह गिरि गृहा राखी 
. सुचिर बनाई । राम कृपा निधि कद दिन बास कररहिगे आई । 


जबते राम कीन्ह तहं बासा। सूखी भये मुनि. बीती त्रासा ॥ 
गिरि बन नदी तार छवि छाए । दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए ॥१॥ 
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अथं : जब से रामजी ने व्हा निवास क्रिया मुनि लोग सुखी हो गये । उनका 
0 रहा 1 पहाड़ वन नदी ताक सब शोभा से छा गये | नित्य प्रति वे मधिक 
सुहावन होने लगे । 
व्याख्या : अगस्त्यजी ने कहा था । बास करहु तहं रघुकुकू राया । कोजिअ 
सकर मुनिन्ह पर दाया । उसी का साफल्य दिखा रहै हैँ । दया यह्‌ हई किं वे 
अमय हो गये । सूपणखा रावण से कहेगी कि जिन्हकर भुजबकरू पाई दसानन । अभय 
अये विचरत मुनि कानन । दण्डकारण्य के बाहर रहनेवाङे भी त्रस्त रहते थे । अब 
तो सभी मुनि निमंय आनन्द से वन मे घूमने खगे | 
अब सुनिजी के दूसरे वचन का साफल्य दिखाते हैँ । दूसरा वचन यह्‌ था 
कि : दंडक बन पुनीत प्रमु करहु । सो दण्डक वन पुनीत हो गया । परम मनोहर होने 
पर भी भयप्रद था । इससे उसकी मनोहरता दबी हई थी । अन भय के हट जाने 
से निर्दोष हो गया ! अत्तः कहते है किं शोभाछा गयी | इतनाही नहीं प्रभुके 
निवास केः माहात्म्य से दोभा नित्य बढ्ने लगी) गिरि, वन, नदी भौर ताक 
ये ही प्राकृत हदय हैँ । दण्डक वन मे ये सब थे । इनकी रोभा नित्य नवीन मालूम 
होने कग । 
खग मृग वंद अनदित रहहींः। मधुप मधुर गुंजत छबि छहहीं ॥ 
सो बन बरनि न सक अहिराजा । जहां प्रकट . रघुबीर बिराजा ॥२॥ 


अथं : पञचु पक्षी सब आनन्दित होकर रहने च्गे ओर मधुर गुंजार करते 
भरे शोभा पा रहे थे । जहां प्रत्यक्ष रघुवीर वि राजमान हैँ ' उस वन का स्वयं रोषजी 
वणंन नहीं कर सकते | 

व्याख्या : प्रभु के निवास से चित्रकूट. की भाति यहां भी सब जीवों ने सहज 
वैर छोड़ दिया ओर उस वन में एक दूसरे से प्रेम करने लगे । यथा .: सहज वेर सब 
जीवन्ह त्यागा । गिरिपर सकर करहि अनुरागा । अतः कहते हँ : खग मृग वृद 
अनंदित्त रहीं । वन के पेड सदा फूकने फकने खगे । यथा : फूकहि  फरहि सदा तस्‌ 
कानन । फर फूलों की सरसता कहते हँ कि भरि गूँज रहे थे । फर फूलों की शोमा 
भौरो के गूजने से हो जाती है । अतः छनि रहीं कह रहे है । वन में भी छवि है 
गौर वनवासी जीवों मे भीचख्विदहै। 

सभी वणन करनेवालों में शेषजी को बड़ा सुभीतता है । फणमण्डक्‌ से मण्डित 
होने से सब ओर एक साथ देखते है ओर वणंन करने का साधन भी अत्यन्त अधिक 
है । सहलमुल हँ ओर एक एक मुखम दो दो जिद्धाएं ह । सब ओर से सबका वणंन 
अनैक भाति से एक साथ कर सकते हैँ । पर यर्हां तो प्रभु के आने से क्षण क्षण नित्य 


नवीन शोमा बढ़ रही है । वणन करते ही करते शोभा आगे बढ़ जाती है । तब केसे . 


वर्णन कर सके ? इससे दण्डक वन का केवकं दोषापनयन नहीं कहा । गुणाधानं 
भी कहा । 


५“ 
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एक बार रभु सुख आसीना । जुचछिमन बचन कटे छलहीना ॥ 
सुर नर मुनि सचराचर साई । मे प्छौ निज प्रभु की नाई ॥३॥ 


अथं : एकं बार प्रभु सुख से बेठे थे । उस समय लक्ष्मणजी ने छलहीन वचन 
कहे । हे सुर नर मुनि तथा चराचरके स्वामो! म अपने स्वामी की भाति 
पूछता हूं । 

व्याख्या : एकनार : भाव यह कि देह पहिरे कह चुके है । सो बन बरनि न 
सकं अहिराजा । जहा प्रकट रघुवीर बिराजा । अर्थात्‌ दण्डक वन का यह्‌ वृत्तान्त 
है । समय कै छिए कहु रहे हँ कि दिन निरिचित नहीं । पर अगस्त्यजी से मिलकर 
पञ्चवटी मे ठह॒रने के बाद ओर सूपंणखा के आगमन के पहिले ही किसी दिन । 

प्रभु कतुमकतुंमन्यथा कतुं समर्थः प्रभुः भर्थात्‌ समथं ह । दण्डक वन का उग्र 
दाप हरण करके उसे पवित्र करके विराजमान है । यथा : अगस्त्य वचन : दंडक 
बन पुनीत प्रभु करहू । उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु । 

सुख आसीना : भाव यह कि नित्य क्रिया करके सावकाश बेठे ह । एकान्त 
है । जनकनन्दनी भी वहां पर नहीं है । एेसा हो समय प्रन के लिए उपयुक्त है । 
सुखासन से बेठे है । योगशास्त्र का भी यही अनुरासन है कि स्थिरसुखमासनम्‌ । 

लच्छिमन : बचपन से ही प्रभु के चरणों में प्रेम करनेवाले है । यथा : वारेहि 


ते निज हित पति जानी । कुछिमन राम चरन रति मानो । अर्थात्‌ भक्त भी ओर 
सखा भी । 


छलहीन वचन कहे : यहां अहङ्कार का अनुवेध ही छक है । अन्याय युक्त 
प्रन करनेवाले का उत्तर देना निषिद्ध है। यथा : नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌ न 
चान्यायेन पुच्छतः । यहां छलहीन शब्द से सच्ची जिज्ञासा दिखायी । सुनी चहँ 
प्रभु मुख के बानी । जौ सुनि होड सकर ज्म हानो । 

सुरनर मुनि सचराचर सादं : भाव यह कि आप सर्वेश्वर ह । सबके गुर है । 

स स्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ । जगद्गुरुं च शाश्वतं । तुरीयमेव केवकं 1 
इत्यादि । 

मे पुछछछो : भाव यह्‌ कि मे तो आपका निज दास हुं । यथा : गुरु पितु मातु 
न जानं काहू । कहडं सुभाउ नाथ पतिमाहू । जह लगि जगत्‌ सनेह सगाई । प्रीति 
प्रतीति निगम निजगाई । मोरे सबुड एक तुम्ह्‌ स्वामी । दीनबंधु उर अंतरजामी । 

निज प्रभु की नाई : भाव यह्‌ कि जीव ओर ईरवर मे अनेक सम्बन्ध है । 
यथा : मोहि तोहि नातो अनेक मानिये जो भवे। सो मुक्षे तो आपकी ही गति है। 
दूसरे की आशा नदीं । अतः निज प्रमु की नाई पूछता हूं । यथा : पुनि मोहि तिन्ते 
प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा । 


७९२ रामचरितमानस 


मोहि समुल्लाइ कहु सोई देवा । सब तजि करौ चरन रज सेवा ॥ 
कहहु ग्यान विराग भरु माया । कहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥४॥ 


अथं : है देव ! मुञ्चे वही समक्ञाकर कहो । जिससे सब त्याग करके चरणरज 
की सेवा करू । मुषे ज्ञान विराग ओौर माया बततलाओ ओर वहु भक्ति बतलाभओो 
जिससे दया करते हो । 
व्याख्या : देवा : श्रीरामजी इष्टदेव हँ । इसलिए देव सम्बोधन दिया । जिसकी 
सेवा करनी है उसीसे सेवा की विधि जानलेनेसे श्रम को स्थान नहीं रह्‌ जाता। 
सो सेव्य होने से उनका देव शब्द से सम्बोधन किया गया । 
सोई मोहि समुञ्चाइ कहो : यद्यपि छह प्ररनों के लिए समक्षाकर कहने के 
लिए प्रार्थना है । तथापि सोइ शब्द के प्रयोग से अन्तिम प्रइन पर अधिक जोर मालूम 
पड़ता है ¦ क्योकि सिद्धान्त तो थोडे शब्ढोमें ही कहा जा सकता है । परन्तु साधन 
के बिना विस्तारपूवंक कहे काम नहीं चरता । यह्‌ प्रदन साधन विषयक है | 
सब तजि : भाव यह्‌ कि : आप सुरनर मुनि सचराचर साई टहै। आपका 
सभी भजन करते हैँ । रागी पुरुष को श्री चरणों मे अत्ति अनुराग नहीं हो सकता । 
वह तो विरागीको हीहो सकता है| यथा: जेहि रछामि विरागी अत्ति अनुरागी 
विगत मोह मुनि वृंदा । दूसरा भाव यह है कि बिना सव कुछ तजे रात दिन भजन 
नहीं हो सकता । थथा : अब प्रभु कृपा करहु एहि भाती । सब तजि भजन 
करो दिनराती । 
चरन रज सेवा करौं : लक्ष्मणजी का बडा प्रेम श्री चरणों में है। यथा: 
चापत चरन कछृषन उर छाये । समय सप्रेम परम सचुपाये । वह्‌ प्रेम पिपासा बढ़ती 
ही जाती है । अतः चरण रज सेवा को.ही लक्ष्मणजी पूते हैँ । यहां पर चरण रज 
सेवा कहकर अपना आर्ताधिकारी होना सूचित किया | 
ग्यान : दूसरा प्रदन ज्ञान विषयक हैँ । क्योकि कहहिं संतत मुनि वेद पुराना । 
नहि कुछ दुरम ग्यान समाना । तथा : ग्यान मोच्छ प्रद वेद बखाना। विषय 
सम्बन्धी ज्ञान तो सभी को है । पर जानने योग्य ज्ञानकौनसा है? 
विराग : तीसरा प्ररन विराग विषयक है । क्योकि यही विवेक राजा का 
मन्त्री है । यथा : सचिव विराग विवेक नरेसु । इसके विना संन्यासी भी उपहास 
योग्य समञ्चा जाता है । यथा : सब नृप भये जोग उपहासी । जेसे बिन विराग 
संन्यासी । वह विराग क्या है ? 
अरु माया : यद्यपि मायामे ही संसार पड़ा हुआ रहै । तथापि उसके जानने 
की भावद्यकता है । क्योकि इसके चरित्र को कोई रुख नहीं पाता । गौर इसी के वश 
मरे पड़ा हआ संसार ` नाच रहा है । यथा : जो माया सब जगहि नचावा । जासु 
चरित कुखि काहु न पावा । यह माया विना रामजी कौ छपा के नहीं छटती । 
लक्ष्मणजी इसका भी परिचय जानना चाहते हँ । यह्‌ चौथा प्रन है । 
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कहु सो भगति : भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से है। एकं तो 
भावव्युत्त्ति है 1 यथा : भजनं अन्तःकरणस्य भगवदाकारता भक्तिः । भजन 
अर्थात्‌ अन्तःकरण कौ भगवदाकारता भक्ति है ओर दूसरे मे करणव्युत्पत्ति होती 
है । यथा : भज्यते सेव्यते भगवदाकारमन्तःकरणं क्रियते अनया । जिससे सेवन 
अर्थात्‌ भगवदाकार अन्तःकरण किया जाता है उसे भक्ति कहते है । पहिली को 
फलरूपा ओर दूसरी को साधनरूपा भक्ति कहते हैँ । शाण्डिल्यशतसूत्री तथा नारद- 
भक्तिसूत्र मे परम प्रेम को भक्ति माना । यथा : सा पराञ्नुरक्तिरीख्वरे । शा. सू. । 
सा कस्मे परमप्रेमरूपा । परन्तु यह सात्विकी परिभाषा है । इसके अन्तगंत राजस 
मौर तामस भक्त नहीं आं सकते । भक्तिरसायन में दी हुई परिमाषा में सभी 
प्रकार के भक्तो का समावेश है । यथा : द्रतस्य भगवद्धर्माद्‌ धारावाहिकतां गता । 
सर्वेशे या मनोवृत्तिभक्तिरित्यमिधीयते । भगवत्‌ गुणश्रवण से जिका चित्त 
द्रवीभूत होता है उसकी चित्तवृत्ति यदि परमेदवर मे धारावाहिकता को प्राप्त हो 
तो उसे भक्ति कहते है 

कहु जेहि दाया : भजत कपा करिह रघुराई । सो रघुराई सास्विकीः भक्ति 
होने पर तो कृपा करते ही हँ । राजसी गौर तामसो भक्ति होने पर भी करते है। 
यथा : उमा राम मुदु चित करुनाकर । वेर भाव सुमिरत मोहि निसिचर । देहि 
परम गति सो जिम जानी । अस कृपालुं को कहुहु भवानी । 


दो. ईहवर जीव भेद प्रभु, सकर कहु समुक्षाइ । 
जाते होड चरन रति, सोक मोह भरम जाई ॥१४.८॥ 


अथं : प्रभो ! ईखवर ओर जीव मे क्या मेद है । यह सब समञ्चाकर किए | ` 
जिसमें भापके चरणों मे प्रेम होकर शोक मोह तथा श्रम दूर हो। | 

व्याख्या : ईइवर जीव भेद : भाव यह कि ईइवर भी चेतन है ओर जीव 
भी चेतन है । दोनों कमं करते है । दोनों माया से सम्बद्ध है। दोनों अनादि है। 
फिर दोनों मे अन्तर क्या ? 

प्रमु : भाव यह्‌ कि पहिले ही कह आये है कि मेँ पहं निज प्रभु कौ नाई | 
अत्तः इस रुछिमन उपदेश प्रकरण भर में सरकार के किए प्रायेण प्रमु शब्द का 
ही प्रयोग है । यथा : एक बार प्रमु सुख आसीना । मेँ पृछ निज प्रमु की नाईं। 
ईश्वर जीव भेद प्रभु सकर कटहु समुक्षाई । तथा : रुछिमन प्रमु चरनहि सिरनावा। 

सकर कहहु समुज्ञाइ : भाव यह किं छहों प्रन समन्ञाकर कहिए । यहा 
इन प्ररनों का उत्तर केवर व्युत्पत्तिकभ्य अथं अथवा परिभाषा मात्र से हो सकता 
है । अतः प्राथना की जा रही है किं समञ्लाकर कहिए 1 समन्ञानेसे ही आन्ति 
दूर होती है । 

जाते होइ चरन रति : अपना लक्ष्य भी कहे देते हैँ कि भेरा लक्ष्य भक्ति है : 
मुक्ति नहीं । जिसका लक्ष्य मुक्ति है उसके समक्षे का मागं दूसरा है । जैसा कि 
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उत्तरकाण्ड के ज्ञान दीपक प्रसङ् मे विस्तृत्त रूपसे कहा गया है भौर भक्ति के 
समक्षाने का दूसरा ही मागं है । जो इस प्रकरण में कहा जायगा । 
सोक मोह रम जाई : इष्टविथोग जन्य दुःख से शोक होता है। मोहं अज्ञानं 
को कहते हँ । श्रम अन्यथा ज्ञान कहते ह । इसके विना इटे भक्ति नहीं होती । 
यथा : होइ विवेक मोहु रम भागा । तब रघुनाथ चरन अनुराग । इससे यह भी 
दिखा दिया कि ये ही प्ररन सन प्रनों के मृ हँ इनका अश्र.न्तं उर यदि 
मनये बैठ जाय तो शोक मोह भय निवृत्तिपवंक भक्ति प्राप्चि का मधिकार 
होता है) 
थोरेह संह सब कहं बुक्षाई । सुनहु तात सति मन चिंतु खाई ॥ 
भै अरु मोर तोर तं माया । जेहि बस कीन्हे जीव निकाया | १॥ 
अथं: हे तात! मेथोडेहीमभें सब समञ्चाकर कहता} तुम बुद्धि मन 
ओर चित्त कगाकर सुनो । मेँमेरातें ओर तेरा यही माया है । जिसने जीव समूह्‌ 
को वद कर रक्खा हें | 
व्याख्या : थोरेह मेह सब कहहुं बुञ्चाई : यह वक्ता का पाण्डित्य दहै कि सब 
कुछ समन्ञाकर कहे ओर विस्तार न होने पावे। कित्तना काम तो उत्तरके क्रम 
से निकार दिया । यर्हा देखेंगे किं प्रन के क्रमसे उत्तरका क्रम भिन्नदहै। मोहि 
समञ्ञाइ कटौ सोह देवा । सब तजि करौं चरन रज सेवा : एेसा प्रदन किया । पर 
सरकार ने इस प्र हन का उत्तर पहिके न देकर चौथे प्रदन का उत्तर :मै अरु मोर 
तोर तँ माया कहकर देते है । क्योकि भूमौ पत्तित पादानां भूमिरेव परं बलम जो 
जमीन पर गिरा है वहु उसी को टेककर उकेगा । सव खोग माया हीमे षडे ह 
अतः पदि माया को ही समक्चना उचित समञ्चा । उसके समञ्च केने पर शेष का 
समञ्चना कष्टसाध्य नहीं रह जात्ता । तात : यह्‌ प्यार का शब्द है | बड़े छोटे सबके 
स्यि आतता है । यथा : तात तात बिनु बात हमारी | तात्त सुनावहु मोहि 
निदान । इत्यादि । 
सुनहु मन मति चितु छाई: संकल्पविकल्पात्मक मन है । निह्चयात्मिका 
बुद्धि होती है । चित्त धारण करता है । परन्तु अन्तःकरण चार हैँ : मन बुद्धि चित्त 
मौर अहङ्कार । सो तीन को रगाकर सुनने को कहते ह । अहङ्कार का निषेध उसका 
नाम न केकर करते है । अहङ्कार से जिज्ञासा की पात्रता नहीं रह जात्ती। ओर 
एकाग्रता के जिए मन बुद्धि चित्त को र्गा देने की अनिवायं आवदयकता है । 
मै अर मोर : बोलने वाखा अपने को र्मे कहता है। इसी को व्याकरण में 
उत्तम पुरुष कहते है । यहा मे शब्द का प्रयोग मुख्य अथं में हुमा । जर्थात्‌ चिदाभाक 
जौर कूटस्थ का एकीमाव | भविद्या मं पड़े हुए चेतन कै प्रतिविम्ब को चिदाभास 
कृते है । भौर उसके भधिष्ठानभूत चिदंर को कूटस्थ कहते ह । कूटस्थ भौर 
चिदाभास का विवेक न करके दोनों को एक मान लेना ही यहाँ एकीभाव है । इसी 
अथं में मै शब्द का प्रयोग सवं साधारण किया करते है । 
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मै शब्द के षष्ठी का रूप मोर है ] इसके दारा गृहादि से अपने सम्बन्ध का बोध 
होता है । यही म अर मोर सब अनर्थो की १जड़ है । पहिले मे अहंमाव का स्फुरण 
होता है । उसके फुरते ही जगत्‌ दद्य सपने की भाति सामने खडा हो जाता है। 
मे शरुमोरको ही मोह निशा कहा है। इसी रातत में सोता हुमा मनुष्य संसार खूपी 
स्वप्न देख रहा है । यथा : मे तें मोर मूढता त्याग्‌ । महामोह निसि सोवत जाग्‌ । 

तोरतेंः येका प्रतिद्रन््धरौतेदहैसो कोई यह न समञ्च छे कि तं ओर तोर 
माया को सीमा के बाहर है । अतः इसका अलग उल्केख किया गया । बोलनेवाला 
जिससे बोक्ता है उसे तं तुम. आप कहता है । इसे व्याकरण मे मध्यम पुरुष कहा है । 
मे केस्फुरणके बादतेंकास्फुरण होता है। इसक्एिम अरुमोर के बाद तं अख 
तोर का उल्लेख किया | मोरकी भत्ति तोर भीतंके षष्टी का रूप है। ओर 
सम्बन्ध स्थापन करता है । 


माया : भाव यहु किम अरु मोर तोर तें माया है । निस्तत्त्त है। कायं 
तो इसका दिखलाई पड़ता है । अधिष्ठान से इसकी पृथक्‌ सत्ता कुछ भी नहीं है । 
जिस भाति सीप में रजत तीन काक मे नहीं है । पर प्रत्यक्ष भासता है । यह भासना 
निस्तत्तव है । पर यह्‌ मिटाये नहीं मिटता 1 इसी र्मात्ति माया की स्थिति है। 
वह्‌ तीन कारूमें नहींहै। पर संसार भ्रम किसीके हटाये नहीं हर्त्ता । यथा : 
जासु सत्य ताते जड माया । भास सत्य इव मोह सहाया । 


रजत सीप महु भास जिमि यथा भानु कृर वारि। 
जदपि मृषा तिहुकारु सोइ श्रम न सकडइ कोड टारि ॥ 


एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देत दख अहई ॥ 
जेहि बस कीन्ह : भाव यह कि जिसे मायाने वद्य कर रक्वा दै। इससे 


माया का कायं कहते हं । माया ओौर प्रकृति पर्यायवाची राब्द हैँ । यथा : मायां तु 
प्रकृति विन्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌ । इसी से सम्पूणं जगत्‌ को रचना होतो है 
गौर इसी ने सबको वश्य कर रक्खा है । यथा : जोव चराचर बके राखे। सो 
माया प्रमु सों भय भाखे। 

जीव निकाया : भाव यह्‌ किं कूटस्थ चिदाभास भौर क्िद्धं शरीर के समूह्‌ 
को जीव कहते है। ये जीव असंख्य हैं । ये सब मायाके वश है] जिस माति जक 
मे पड़ा हुमा प्रतिबिम्ब जकुके वशंमेहोताटहै जक के ऊपर उठने से वहु ऊपर 
उठता है । जर के नीचे गिरने से वह्‌ नीचे गिरता है । जल के चच्चर्‌ होने से वह्‌ 
चच्चरु होता है । इसी भाति जीव माया के वश रहता है । माया जैसा कराती है 

१. अनात्मन्यात्मबुद्धिर्या चास्वे स्वमिति या मतिः । 

संसारतरुपम्भूतिनी जमेतद्‌ द्विधा स्थितम्‌ ॥ वि. पु. ६.७.११ 


अनात्मा मे आत्मबुद्धि म गौर जो अपना नहीं है उसे अपना मानना : मोर ये ही दोनों 
संस।र वृक्ष की उदपत्ति कं बीज है । 


७९२६ रामचरितमानस 


वैसा करता है । यथा : ईश्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी । 
सो मायावस भयउ गोसाईं । बेंध्यौ कीर मरकट की नाई | 


गो गोचर जह गि मन जाई । सो सब माया जानेह॒ भाई \ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ । विद्या अपर अविद्या दोऊ॥२॥ 


अथं : इन्द्रिय विषय ओर मनकी जर्हां तक दौड़ रहै इन सबको हे भाई। 
माया जानना । उसके दोनों मेदो को सुनो : एक अपर विद्या ओर दूसरी अविद्या | 
व्याख्या : गो गोचर : गो अर्थात्‌ इन्द्रियां । इन्द्रियां दश है। पाच ज्ञानेन्द्रिय 
ओर पाच कम... । गोचर अर्थात्‌ पांच विषय : शब्द स्पशं रूप रस ओर गन्ध | 
जं कुगि मन जाई : मनकी दौड़ बहुत दूर तक होती है । यह्‌ मन स्थकुतम 
पदार्थो मे अनन्त कोरि ब्रह्माण्ड तकं जाता है ओर सृष्ष्मतम पदाथं मे महत्‌ तत्तव 
तथा प्रकृति तक पहुंचता है । सो सब माया जानेहु अर्थात्‌ परा प्रकृति भपरा प्रकृति 
ये दोनोंही मायादहं। जोहोन सके उसे कर दिखलानेवाखी माया है। इसलिए 
अघटितघटनापटीयसी कहते हँ । 
्‌ भाई : भाई सम्बोधन से अपना प्रेम द्योतित किया। जिस भाति सदासे 
शिक्षा देते आये हैँ । उसी भांति इस बार भो रिक्षादेरहेर्है। यथा: 
राम करहि ्नातन्ह पर प्रोतती । नाना मात्ति सिखावहि नीती ॥ 
वेद पुरान सुनहि मन लाई । आपु कटहि भअनुजहि समुञ्ञाई ॥ 
तेहि कर मेद : ऊपर कहा जा चुकादहैकि माया गौर प्रकृति पर्यायवाची 
शब्द है । मे भरुमोरतोरतं माया कहकर परा प्रकृति का वणन किया जोकि 
जीवभूत होकर जगत्‌ को धारण कयि हुए ह ओर गो गोचर जहुं कछगि मन जाई | 
सो सब माया जानेहू भाई । कहकर भपरा प्रकृति का वणंन किया । अब दूसरे ध्रकार 
से उसके भेद करगे । 
सुनहु तुम सोऊ : यद्यपि मेद विषयक प्रदन नहीं है । तथापि विषय को स्पृष् 
कृरने कै किए उसके भेद का भी वणंन करेगे । उसके सुनने के किए कह रहे है । 
विद्या अपर अविद्या दोऊ : उस मायाकेदो मेद हैं| एक अपर विद्या दूसरी 
अविद्या । यथा : प्रभु सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित व्यपे तेहि विद्या। 
अद्धो सहित वेदत्रयी अपरा विद्या है । तत्रापरा ऋग्वेदौ यजुवदः सामवेदोऽथवंवेदः 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्यौ तिषमिति । मुण्डक । अपरा विद्या कहने से ही 
पता चक्ताहै कि कोई पराविद्या भी उसको चर्चा भागे की जायगी । यहाँ 
अपरा विद्या तथा अविद्याका व्णंन क्िाजा रहा है जो माया की सीमाके 


भीतर है। 

एक दुष्टः अतिसय दुखसूपा । जा नस जीव परा भवकरूपा ॥ 

एक रच जग गुन बस जाके । प्रमु प्रेरित नहि निज बर ताके ॥२॥ 
अथं : एक दुष्ट अत्यन्त दुःखरूप है । जिसके वश मे आकर जीव संसार वू 
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में पड़ा हुभा है ओौर एक जिसक्रे वश में गुण : सत्त्व रसस्‌ ओर तमस्‌ हँ प्रभुसे 
प्रेरित होकर संसार को रचते हँ । उसे अपना बल नहीं हे । 
व्याख्या : एक दृष्ट : यहं एक एक कहकर क्रम नहीं देते । क्योकि क्रम इष्ट 
नहीं है । पहर अविद्या काही वणन करना है। उसे दुष्ट इसलिए कहा किं वह्‌ 
दोषयुक्त है । शुद्धसत्त्वप्रधाना नहीं है । जो दुष्ट होता है दोषयुक्त होता है । उससे 
दूसरे को पीडा पहुंचती है । अतः कहते हँ : 
भत्तिसय दुःख रूपा : यह्‌ दु अविद्या विशुद्धि के तारतम्य से अनेक प्रकार 
की होती है । यही स्थूर गौर सूक्ष्म शरीर की कारणभूता : प्रकृति की अवस्था 
विशेष कारण कहकाती है । पञ्च महाभूतो से निमित इस अस्थि मांसमय देह को 
स्थर शारीर कहते हैँ । इसी के भीतर इसका अनुकरण करती हई अपञ्चीकृत 
महाभूत तथा उसके कायं पच्च प्राण दर इन्द्रिय मन भौर बृद्धि कौ बनी हुई सूक्ष्म 
देह है । इन दोनों सूक्ष्म गौर स्थर शरीरो से अविद्या द्वारा ही जीव बद्ध होता 
है। यथाः 
ईहवर अंस जीव॒ अविनासी । चेतन अमर सहज सुखरासो ॥ 
सो माया बस भयउ गोसाईं । बेंध्यो कीर मरकट को नाइ ॥ 
जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई । जदपि मृषा छृटत कठिनई ॥ 
तबते जीव भयउ संसारी । चट न ग्र॑थिन होड सुखारी ॥ 
जिय जब तं हरि तं बिलगान्यौ | तब तं देह गेह निज जान्यौ ॥ 
माया बस स्वरूप बिसरायो । तेहि भ्रम ते दारुन दुख पायो ॥ 


पायो जो दारुन दुसह दुख सुख कलेस सपनेहु नहि मिल्यौ । 

भव सूल सोक अनेक जेहि तेहि पंथ तु हठि हि चल्यौ॥ 

बहु जोनि जन्मि जरा बिपति मतिमन्द हरि जान्यौ नहीं। 

श्रोराम बिनु बिश्वराम मूढ विचार क्खु पायौ कहीं 
विनय. १३६. 
जेहि बस जीव परा भवकूपा : अविद्या द्वारा स्थूरू पृष्ष्म शरीर का अध्यास 
श्रम ही बन्धन है । इसी बन्धन के कारण जीव भवकूप मे पड़ा हा दुःख पा रहा 
है । ठेत ही भवकूप है । जगत्‌ ईश्वर का कायं : रचित है ओर जीव का भोज्य है । 
माया वृत्त्यात्मक ईइवर का सङ्कल्प जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण है ओर मनो- 
वृत्त्यात्मक जोव का सङद्कुल्प भोग का साधन है । जेसे ईदवर ने स्त्री बना दी। अब 
उसी को कोई भार्या, कोई बहू, कोई ननद, कोई देवरानी ओर कोई माता मानता 
है। वह मांसमयीस्त्रीतो एक ही है । परन्तु मनोमयी के अनेक भेद हो गये । 
जीव का बन्धन करनेवाखी यह मनोमयी : स्त्री है । ईश्वर की बनायी हई मांसमयी 
बन्धन करनेवाखी नहीं है । इस भाति द्धेत दो प्रकारका है। एक ईदवरकृत ओर 
दूसरा जीवकृत । ईरवरछृत देत बन्धन का कारण नहीं है । सो जीवत दवेत को 
भवकूप कह रहे हैँ । कूप इसकिए कहते है कि यह तमोमय दुःख रूप है ओर इससे 
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बाहर केवर अपने पुरुषाथं द्वारा निकक्ना मी कठिन है । करुणानिधःन भगवान्‌ 
या उनके पापान्न गुरु ही करावलम्बन देकर बाहर निक्राङ कते हैँ । विनय सें 
गोस्वामीजी ने देत को भवकूप कहा है । यथा : 
देतरूप भवकूप परौ नहि अस कच जतन बिचारो । 
उसी अविद्या को मोहशक्ति कहा गया हे । माया सें निर्माण दारि कौ स्ति 
एक म।हरक्रि भी है । वही जीव को मोहित करती है । मोह से अतीद क इष 
होकर भवकूप में पड़ा जीव सोचता है : 
मै जन्म्यौ मोहि मातु पिता तिय तनय घाम धन। 
ये मेरे है रन्न मित्र॒ विद्या बक परिजन ॥ 
यों ही यह विद्धान्‌ चित्त रना से कल्पित । 
देखत बहु विधि स्वप्न अविद्या ते मति निद्रित ।१॥ 
तथा : बोते है विषवल्लि बीज दुःखकोजोप्रेमके नामसे। 
होति ह बंखुए भरे अनरकेसो नेहके धाम से॥ 
शोकारण्य बढा विशाल इनसेसौ लाख शाखा धरे। 
देहं को दहता तुषानरु यथा निधूंम ज्वाला भरे॥२॥ 
: भ्रनोधचन्द्रोदय 
एक रचइ जग : वहु भगवती अपरा विद्या संसार की रचना करती है । यहाँ 
रचना उपलक्षण है । इसीक्रे साथ पालन ओौर उपसंहार भी समज्ञ लेना चाहिए । यह्‌ 
अपरा विद्या मगवान्‌ की पुरातनी परा नाम्नी शक्ति है। 
सवंशक्िः परा विष्णोक्ऋग्यजुःसामसंज्ि्त । 
सेषा त्रयो तपत्यंहो जगतश्च हिनस्ति या ॥७। 
सैषा विष्णुः स्थितः स्थित्यां जगतः पाकनोचतः । 
ऋग्यजुःसामभूतोऽन्तः सवितुद्धिज तिष्ठति ॥२॥ 
मासि मासि रविर्यो यस्तत्र तत्र हि सा परा 
त्रयीमयो विष्णु्क्तिरवस्थानं करोति वे.॥९ , 
ऋचः स्तुवन्ति पूर्वाह्न मध्याह्वऽ्थ यजूंषि वै । 
बृहुद्रथन्तरादीनि सामान्यह्वः क्षये रविम्‌ ॥१०।॥ 
अद्खमेषा तरयो विष्णोक्छग्यजुःसामसंज्ञिता । 
विष्णुशक्तिरवस्थानं सदादित्ये करोति सा ॥११॥ 
न केवलं रवेः शाक्ति्वेष्णवी सा त्रयीमयी । 
ब्रह्माथ पुरुषो सशदरस्त्रयमेतत्‌ त्रयी भयम्‌ ॥१२॥ 
सर्गादौ ऋङ्मयो त्र्या स्थितौ विष्णुय॑जुमंयः । 
सद्र: साममयोऽन्ताय तस्मात्‌ तस्थाशुचिध्वंनिः ॥१२॥ 
एवं सा सास्तिकौ शक्तिर्वैष्णवी या तयीमयी । 
आत्मसप्तगणस्थं तं भास्वन्तमधिति्ठति ॥१४॥ 
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तया चाधिडिठतः सोऽपि जाज्वलीति स्वरदिभभिः। 
तमः समस्तजगतां नाशं नयति चाखिखस्‌ ॥१५॥ 
यंश २अ० १९ : विष्णुधुराणं 
इसी को ऋक्‌, यजुः, साम कहते हैँ । यहौ त्रयी सूयं को ताप प्रदान करती 
है\ संसार के पाप को नारा करती है स्थिति के समय यही विष्णु होकर 
जगत्‌ का पार्न करती है । यही ऋक्‌, यजुः, साम क्प से सूयं के भीतर ठह्री 
हुई है । प्रत्येक मास मेंजो पृथक्‌ पृथक्‌ सूयं कहै गये हैँ उनमें यह्‌ वेदं त्रयी 
रूपिणी परादाक्ति निवासं करती है । पूर्वां से ऋक्‌, मध्याह्व से यजु ओर 
सायंकार वृहुद्‌रथन्तरादि साम श्रुतिर्या सूयं की स्तुति करती रह। यह ऋक्‌ 
सामरूपिणी वेदत्रयी भगवान्‌ विष्णु काही अद्खंहैँ। ये सदा आदित्य मे रहती है । 
यह्‌ त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति केवर सूयं की ही नहीं है । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों 
त्रयीमय ह| सगं के आद्धि में ब्रह्यदेव ऋक्‌्मय होते हं । पालन के समय विष्णु 
यजुसंय होते हँ । गौर अन्त में रुद्र साममय होते ह । इसीलिए उसकी ध्वनि अपवित्र 
कटी गयी है । इस प्रकार यह त्रपीमयी वेष्णवी रक्ति अपने सातो गणो मे स्थित्त सूयं में 
अवस्थित रहती है । उसमे अधिष्ठित सू्यंदेव अपनी प्रसर रदिमयों से प्रज्वलति होकर 
संसार के सम्पूणं अन्धकार को नष्ट करते है । इस भाति तचरयीमयी अपरा विद्या ही 
संसार की रचनेवाली है । यथा : 
एतना मन आवत खगराया । रघुपति प्रेरित ग्प्रापौ माया ।॥ अपरा विद्या 
सो माया न दुलद मोहि काहीं । आन जोव इव संस्तुत नाहीं ॥ 
उदर माज्ञ सुमु अंडजराया । देखेडं बहु त्रह्याण्ड निकाया ॥ 
अति विचित्र तहूं खोक अनेक्रा । रचना अधिक एक ते एका ॥ 
कोटिन्ह॒ चतुरानन गौरीसा । अगणित उडगन रवि रजनीसा ॥ 
अगनित लोकपा जमकाला । अगनितत भूधर भूमि बिसाखा ॥ 
सागर सरि सर बिपिन अपारा । नाना भाति सृष्टि बिस्तारा॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर | चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 
दो. जो नहि देखा नाहि सुना जो मनहु न ससाइ । 
सो सब अदधत देखेउं बरनि कवन बिधि जाई ॥ 
एक एक ब्रह्यांड महं रहौ बरष सत॒ एक । 
एहि बिधि देखत फिर भे अंड कटाह अनेक ॥ 
लोक लोक प्रति भिन्न विधाता । भिन्न विस्त सिव मनु दिसित्राता॥ 
नर गन्धवं भूत बेताका । किनर निसिचर पसु खग व्याला ॥ 
देव दनुज गन नाना जाती । सकल जीव तहं आर्नहि भाती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाला] सब प्रपंच तहं आनाह आना ॥ 
भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका 1 बीते मनहुं कल्प सत॒ एका ॥ इत्यादि 
गुन बस जाके : इस अपरा विद्या के वश मे गुण है। विशुद्ध सत्त्व प्रषाना 
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होने से उसमें जो ब्रह्म का प्रतिविम्ब पडता. है वह पूणं होता है । उसी को स्व॑ज् 
ईदवर कहते है । उन्हीं की यह परा शक्ति सत्त्व रज ओर तम को वश में रखती है । 
ब्रह्मा विष्णु खद्रमयो होने से यह सत्त्व रज तम की अधिष्ठात्री देवी है । अतः इसके 
वशा में गुण है । उसके जिस रूप से हम परिचित हैँ वह उसकी वाङ्मयी मूति है । - 
प्रमु भ्रेरित नहि निज बल ताके : भगवानु कहते हैँ कि वेद नामवारी पुरातनी 
परा? दाक्ति मेरी है। यह सगं के आदिमं ऋक्‌ यजु साम रूप से भ्रवत्त होती है । 
अर्थात्‌ उसको प्रवृत्त करनेवाला, उसके प्रभु भगवानु है । उनकी प्रेरणा बिना वह्‌ 
कुछ नहीं कर सकती । अतः कहते हैँ : नहि निज बरु ताके । शक्तिमानु से पथक्‌ शक्ति 
की कोई सत्ता नहीं होती । अतः कहा गया कि उसको भपना स्वतन्त्ररूपेण बल 
नहीं है । यथा : 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया । पाइ जासु बरु बिरचति माया ॥ 
रुव निमेष महं सुवन निकाया । रचई जासु अनुसासनं माया ॥ 
जासु सत्यता ते जड़ माया । भास सत्य इव॒ मोह सहाया ॥ 
अपरा विद्या ओर अविद्या दोनों माया के मेद हैं । अतः दोनों के लिए माया 
दाब्द व्यवहृत है । प्रसङ्खं से पहिचानना चाहिए । चौथे प्ररन का उत्तर समाप्त हुआ । 
ज्ञान मान जहं एकौ नाहीं । देख ब्रह्य समान सब र्माहीं॥ 
कहिञ तात सो परम बिरागी। तुनसम सिद्धि तीन गन त्यागी ॥४॥ 
अथं : जहां एक भी मान नहीं है । ब्रह्म को सन मे समान देखता है । वही 
ज्ञान है । हे तात उसे परम वेराग्यवाच्‌ कहा गया है । जो तृण के समान सिद्धि तीनों 
गुणों का त्यागी हो । 
ज्ञान : पराविद्या २ जिससे भक्षर ब्रह्म जाना जाता है। इसी को ब्रद्मविद्या 
कहते हैँ । चारों ° महावाक्यो दवारा ब्रह्मका उपदेरा होता है। उसमे से द्दोग्य 
श्रुतिगत वाक्य का उपदेश रोमश महषि ने मुसुण्डि को ब्राह्मण जन्म किया 
था | यथाः 
लागे करन ब्रह्म उपदेसा। मज अद्रेत अगुन हृदयेसा॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा । भनुभवगम्य अखंड अनुपा ॥ 
मन . गोतीत अमर अविनासी । निविकार निरवधि सुख रासी ॥ 
सो तँ तोहि तोहि नहि मेदा । वारि बीचि इव गार्वाहि वेदा ॥ 
१. मवैवैषा पराः यक्तिर्वेदसंज्ञा पुरातनो । ऋग्यजुःसामल्पेण सर्गादौ सम्प्रवतंते ॥ 
कूमंपुराणे । 
२. परा यय। तदक्षरमधिगम्यते । 
३. बार वेदों से चार महावाक्य च्थि गये ह १. ऋेदान्तगंत एेवरेण आरण्यक से 
२. यजुवंदान्तगंत बृहदा रण्यकं से ३. सामवेदान्तगंत छान्दोग्य से ओर ४. अथवं वेद से। 


अरण्यकाण्ड : तृतीय सोपान ८०१ 


इसी को ज्ञान कहा है । क्योकि आगे चलकर गरुडजी भुसुण्डिजी से पचते हँ 
कि कहि संत मुनि वेद पुराना । नहि कच्छ दुरम ज्ञान समाना । सोद मुनि तुम्ह सन 
कहेउ गोसाई । नहि आदरेहु भगति की नाई । शेष तीन वाक्य भी इसी भाति ब्रह्म 
जोव के एेक्य का प्रतिपादन करते हँ । यहा भगवान्‌ लक्ष्मणजी को एेतरेय आरण्यक 
गत महावाक्य प्रज्ञानं के तात्पयं का उपदेदा कर रहे हे । 
मान जह एकौ नाहीं : मीयते अनेन इति मानम्‌ 1 जिससे नापा जाता है उसे 
मान कहते है । वह मान घु, गुरु, महत्‌, अणु, उत्तम, मध्यम, अधम आदि मेद से 
अनेक प्रकारके होते है । ब्रह्मा, इन्द्रादि देव उत्तम दहै । मनुष्य मध्यम है । अव 
गजादि अधम हैँ । एवं विद्या विनयसम्पन्न ब्राह्मण तथा गौ पूज्य, हाथी मध्यम, कुत्ता 
दवान आदि निक्रष्ट है । ये बातें मान से सिद्ध हैँ । यह्‌ मान देहादिको मे हौ सम्भव है। 
पर जो चेतन जह्य सनमे व्याप्त है उसका कोई मान नहीं हे । 
देख ब्रह्म समान सब माहीं : चक्षु इन्द्रिय द्वारा निकले हुए अन्तःकरण वृत्ति 
से उपहित चैतन्य से ही पुरुष दन योग्य रूपादि को देखता है । नोत्र हारा निकरे 
हुए अन्तःकरणवृत्ति उपाधिवाके चैतन्य से सुनता है। घ्राण द्वारा निकठे हुए 
अन्तःकरणवृत्ति उपहित चैतन्य से सु घता है । वागिन्द्रियावच्छिन्न चेतन्थ से बोलता 
है । रसेन्द्रिय द्वारा निकले हुए अन्तःकरणवृत्ति उपहित चैतन्य से चखता है । वही 
प्रज्ञान चैतन्य ब्रह्यहै ओर वहु सत्रमे समान है। इन्द्रियादि की विकक्ता या 
सककरता से दशंनादि में तारतम्य हो सकता है । परन्तु चैतन्य सबमें समान ही है । 
एेसी समान हृष्टि रखना ही ज्ञान है । यथा : 
बिषय करन सुर जीव समेता । सकर एक ते एक सचेता ॥ 
सबकर परम प्रकाशक जोई । राम अनादि अवध पति सोई ॥ 
जगत प्रकार्य प्रकासक राम्‌ । 
जड़ चेतन जग जीव जत सकर राम मय जानि। 
बन्दौं सत्रके पद कमक सदा जोरि जुग पानि॥ 
उमा जे राम चरन रत॒ बिगत कौम मद क्रोष। 
निज प्रभुमय देर्खहि जगत का सन करहि विरोध ॥ 
देस काक दिसि बिदिसहु माहीं । कहु सो कहां जर्हा भ्रमु नाहीं ॥ 
अग जगमय सब रहित बिरागी  प्रेप ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगो ॥ 
: यह्‌ दूसरे प्रदन का उत्तर हुआ । 
तात : प्यार कां शब्द है 1 यहाँ छोटे भाई के किए भाया है । भाव यह्‌ कि 
तुमने वैराग्य के विषय में प्ररन किय। है । सो वेराग्य तुम्हे स्वभावसे ही प्रप्त है। 
वनगमन के समय में मेने स्वयं देख लिया है । यथा : 
राम बिलोकि बन्धु कर जोरे। देह गेह सब सन तुन तोरे॥ 
मातु चरन सिर नाई चरे तुरत संक्ित हृदय । 
शा ६.2 बागुर बिषम तोराइ मनहु भाग मृग भाग बस॥ 
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अतः तुमसे वेराग्य का वणन करना केवर कथा को विस्तार देना है । अतः 
जो वेराग्य से भी साध्य परम वैराग्य है। उसका वणंन मेँ तुमसे करूंगा । 
र सो परम विरागी कहि : भाव यह्‌ किं विषयदोप्रकारकादहै: एक दृष्ट 
ओर दूसरा भानुश्रविक । जो इस लोक में देखा सुना जाता है वह्‌ दृष्ट कहराता 
है जसे : शब्द रूपादि । . अनुश्रव वेद को कहते हैँ । सो जिसका पता वेद से रुगता 
है उसे आनुश्रविक कहते है । जसे स्वर्गादि । सो दोनों प्रकार के विषयों के परिणाम 
विरसत्व के देखने से जिनको इनका लोभ नहीं रह गया वे इन विषयों के वश्य नहीं 
होते । विषय ही उनके वदा में रहते हैँ । उनके वेराग्य की वशीकारसंज्ञा है । यथा : 
यहि तच कर फर विषय न भाई | सरगहु स्वल्प अन्त दुखदाई । इन विषयविषयक 
वैराग्यवाखों को परम विरागी नहीं कहते । परम विरागी का लक्षण है : 

तुन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी : जिसने अणिमादिक अष्ट सिद्धि तथा सत्त्व, 
रज ओर तमका त्याग क्ियादहो वह परम विरागी दहै। पहरा वैराग्य अर्थात्‌ 
ऊपर कहा हा वेराग्य विषयविषयक था । पर परम वेराग्य तो गुण विषयकं होता 
है । गुण विषयक वेराग्य ही सच्चा वेराग्यहै। एसे वेराग्यवानू को परम विरागी 
कहना चाहिए । यथा : ¦ 

विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः। 
रजवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवत्ते ॥ गीता २.५९ 

बिधि हरिहर तप देखि अपारा । सनु समीप अये बहु बारा॥ 

मागहु बर बहु मति रोभाएु। परम धीर नहि चरहि चराए ॥ 

यहाँ रजोगुण के अधिष्ठाता विधि सत्त्वगुण के भधिष्ठात्ता हरि मौर तमोगुण 
के अधिष्ठाता हर भपने गुण सम्बन्धी सब प्रकार के सुख तथा सिद्धियों का लोम 
दिखा रहे हैँ ¢ पर .परम वेराग्यवानू स्वायम्म्‌ मनु को उन गुणों तथा सिद्धियों की 
इच्छा नहीं हई । यह तीसरे प्रन का उत्तर हुमा । 

दो. माया ईस न आपु कह, जान कटिअ सो जीव । 
बंध मोच्छ प्रद सवंपर, माया प्रेरक सीव ॥९.१५॥ 


अथं : जो माया, ईश्वर भौर अपने को न जाने उसे जीव कहा जाता है ओर 
जो बन्ध मोक्ष का देनेवाला, सबके परे, माया का प्रेरक है वह्‌ शिव है। 

व्याख्या : माया ईस न ापु कहं जान : भाव यह कि मायाका ज्ञान: 
ईरवर का ज्ञान तथा अपने आत्मा का ज्ञान एेसा परस्पर सापेक्ष है कि एक के ज्ञान 
के किए शेष दो का ज्ञान अनिवायं है। क्योकि ब्रह्यमौर जीव में भेद करनेवारी 
केवर माया हे । 

यथा : ब्रह्य जीव बिच माया जेसी । तथा : मुधा भेद जट्यपि कृत माया । 
बिन हरि जाइन कोटि उपाया । उस माया की स्थिति बड़ी ही विचित्र है। न वह्‌ 
सत्‌ है न असत्‌ दै न सदसत्‌ है । न भिन्ने न अभिन्न है न भिन्नाभिन्नहै। न 
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निरवयव है न सावयव है। वह्‌ ब्रह्यात्मक्य ज्ञान से हटाई जा सकती है । यथा : 
कोठ कहु सत्य शूठ कर कोऊ जुग प्रन करि माम । तुलसीदास परिदहरे तीन श्रम 
सो भापन पहिचान । वह्‌ माया जिसकी सत्यता से भासती है उस मायी ईरवर.का 
बिना निरूपण किये माया का निरूपण केसे. होग ? अथवा जिस जीव पर उसका 
अधिकार है- उसका विना निरूपण क्ये ही माया केसे जानी जायेगी ? इसी माति 
जिसका अंश॒ जीव है उसी अंशी का बिना निरूपण किये अथवा जिस माया ने 
उस अखण्ड ईरवर का अंश कल्पित किया है उसका बिना निरूपण किये जीव का 
निरूपण केसे होगा ? एवं जिसके कारण ईदवर मायी है ओर जिसके अंश होने से 
वह अंशी है उस माया ओर जीव के निरूपण बिना ईखवर का निरूपण केसे होगा ? 
ओर बिना निरूपण किये ज्ञान केसे होगा ? अतः जिसे एक का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं 
दै उसे तीनों का सम्यक्‌ ज्ञान सहींहै। इसीक्एि कहा: माया ईसन आपु कहु 
जान । जिसे माया, ईइवर व अपना ज्ञान नहीं है । 

कटिअ सो जीव : एसे अज्ञानी अथवा अल्पज्ञ को जीव कहते ह । अर्थात्‌ 
अज्ञान ओौर भस्पज्ञता ही उसे जीव बनाये हुए ह । अज्ञान का हटाना मौर स्वरूप 
काज्ञान एकही वस्तुहै। ज्ञान होते ती वह जीव नहीं रह्‌ जाता । वह्‌ ब्रह्मपद 
को धप्राप्त हो जाता है। यथाः 

सोद जानै जेहि देह जनाई । जानत तुम्हहि तुमहि होड जाई ॥ 


बन्ध मोच्छप्रद : मिथ्या ज्ञानकृत जो कतुंत्वाभिमान है उसे बन्ध कहते हँ 
ओर तत्त्वज्ञान से जो अज्ञान ओर उसके कायं का अभाव होता है उसी को मोक्ष 
कहते हैँ । सो बन्धप्रद ईरवर है वही कमंफर दाता है । जीव भी अनादिदहै ओर 
उसके कमं भी अनादि हँ । ये दोनों बीजाङ्कुर न्याय से सिद्धहं। सदासेही न 
का कारण बीज गौर बीजका कारण अङ्कूर होता चला आया दहै। इसी 





१. माया बसर मति मंद अमागी । हृदय जवनिका बहु बिधि छागी ॥ 
२. ईद्वर अंश॒ जीव अबिनासी । चेतन अमरु सहज सुख रासी ॥ 
३. बाधा काटा जिनने उस आदि पुख्ष को। 

पुरगन ने नांटा शाद्वत जगदीह्वर को ॥ 

उन ब्रह्ममिदों का विद्या द्वारा बिधिसे। 

हो मरण पुरादितब्रह्यकत्व हो फिर से॥ घ्र. चं. । 
४. प्राक्च नहीं बाधित नहीं नहीं उदित नहि अस्त । 

क्रम विकास वा ख्य नहीं नहीं असत नहि सत्त ॥ 

नहीं असत नाहि सत्त रोकत्रय बाधित होता । 

मेरा सहज प्रकास उदित भासित जब होता 1 

बरनै मिश्च विचारि प्रनोधोदय मै प्राक्तन । 

होगा भूरे कमी जीव पदवी अब प्राप्त न॥ प्र, चं, । 





| 
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जन्मका कारण पूर्वाजित कमं ओर उसका भी कारणं पूवंजन्मं यह्‌ क्रभ अनादि 
काकुसे चला आता है ओर ईरवर भी अनादि काल से तत्तत्‌ कर्मौका फल देता 
चला माता हे । इसी से उसे बन्धप्रद कहते है । यथा : जेहि बाध्यो सुर असुर नाग 
मुनि प्रवर कमंको डोरी। वही ईश्वर मोक्षप्रद भीदहै। उसीकी कृपासे जीव 
भिथ्या ज्ञानकृत कतुंत्वादि अभिमान से छूटता है । यथा ¦ तुलसीदास यह मोह 
सृंखला छटिहै तुम्हरे छोरे। देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये 
प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते । भगवान्‌ कहते हँ यह्‌ मेरी दैवी गुणमयो माया पार 
पाने योग्य नहीं है । जो मेरी शरण में अतिरहँवेही इस माया को हूर सक्ते हे । 
सवंपर : वही ईहवर सबके परे हैँ । सबका उपादान होने से प्रकृति सबका 
कारण है । परन्तु ईदवर उससे भी परे है । यथा : 
प्रकृति पार प्रमु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह विरज अनिनासी ॥ 
जो माया सब जगहि नचावा । जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 
सोई प्रभु भ्रूविास खगराजा । नाच नटी इव सहित सहाजा ॥ 
जगु पेखन तुम्ह॒ देखनिहारे । बिधि हरि संभु नचावनि हारे ॥ 
माया प्रेरकं सीव: प्ररन है कि ईरवर जीवहि भेद प्रभु सक कह 
समुज्ञाइ । सो उसका उत्तर देते हुए जीव का लक्षण कहकर शिव अर्थात्‌ ईदवर का 
लक्षण कहते हें । तद्धव रूप से शकार का *सकार मौर ह्भस्व का ब्दीघं विकल्प 
करके होताहै। इस भति रिव का प्राकृत रूप सीव है। हिव नाम ईख्वरकादहै। 
विष्णुसहस्रनाम मे भी रिव शम्भु राङ्कुरादि नाम अयेहैं। रिव भौर राममें 
मेद माना गयाहै। यथा: सेवक स्वामि सखा सियजी के । हित निरुपधि सव 
ज्रिधि तुलसी के । तथा : पूजि पाथिव नाएड 'माथा। लिगि थापि बिधित करि 
पुजा । सिव समान त्रिय मोहि न दूजा । कहकरः शिवजी को रामजी का आत्मा ही 
. १. चषोः सः २.४३ प्राकृतप्रकाओे । सवत्र रकार षकार का सकार होता है। 
२. ईत्‌ सिहजिह्वयोर्च ॥ १७ च रा रोऽनुक्तमुच्चयाध्रः । 
विहः सीहो जिह्व जोहा यहां इकार का ईकार हुआ । 
३. श्द्रस्य परमां विष्णुविष्णोर्च परमः शिवः। 
एक एव द्विषा भूतो कोके चरति नित्यश्चः॥ 
न विना शंकरं विष्णुनं विना केश्चवं शिवः। 
६ स्मादैकत्वमायातौ र्दरोपेन्धौ तु तौ पुरा॥ हरिवंश 
अर्थं :ख्द्रके बड़ विष्णु गौर विष्णुके बड़स्द्र्है। एकही दोमाग होकर 
लोक मे विचरते है। बिना शं$र के विष्णु नहीं ओर बिना केशव के रिव नहीं । इसिए 
पके ही ख भौर विष्णु एकत्व को प्रा हए । 
ये त्वेनं विष्णुमभ्यक्तं मां च देवं महेश्व रम्‌ । एकी मावेन पश्यन्ति न तेषां पुनरुद्भवः ॥ 
तस्मादनादिनिधनं विष्णुमात्मानमब्प्रयम्‌ । मामिव सप्रपदपरघ्वं पूजयच्वं तथेव च ॥ 
: कमं पुराण ईदवर गीता । 


वि 
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स्वीकार क्ियाहै। क्योकि सबके प्रियं आत्मा ही होता है। अयमात्मा परानन्दः 
परप्रेमास्पदं यतः । तात्यं यह्‌ किं जीव शिव से वास्तविक भेद नहीं है । सच्चिदा- 
नन्द रूप से जीव ओर शिवमें अमेददहै। पर मायाने कल्पित मेद कर रखा है। 
व्यवहार कारू मे वहु मेद सत्य मी है । शिव बन्ध मोक्षप्रद सवं पर ओर मायाप्रेरक 
है एक है । जीव बद्ध, अभिमानी, मायाके वशम हैँ ओर भनेकरहैं। यथा: 
माया वश्च परिछिन्न जड़ जीव कि ईश समान । 


ग्यान अखंड एक॒ सीतताबर । माया वस्य जोव सचराचर ॥ 
जौ सबके रह्‌ ज्ञान एक रस । ईस्वर जीवहि भेद कट्हूु कस ॥ 
माया वस्य जीव अभिमानी । ईस वस्य माया गुन खानी ॥ 
परबस जीव स्वबस भगवंता । जीव॒ अनेक एक श्रीकंता ॥ 
मुधा भेद यद्यपि कृत माया । बिनु हरि जाइन कोटि उपाया ॥ 


दो. रामचन्द्र के भजन बिनु जो चह पद निर्बानि। 
ज्ञानवंत अपि सो नर पसु बिनु पुंछ विषान्‌ ॥ 
यह्‌ छठे प्रदनका उत्तर हुभा । 


"धमं तं बिरति जोग तें ग्याना । ग्यान मोच्छप्रद बेद बाना ॥ 
जातें वैगि द्रवं मे भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई ॥१॥ 


अथं : धमं से वैराग्य, वेराग्यसे योग ओर योगसे ज्ञान होता है ओर वेद 


अथं : जो इन अव्यक्त विष्णु भौर मृक्ञ देव महेश्वर को एक माव से देखेगा उसका 
फिर जन्म नहीं होगा । इसकिए अनादिनिधन विष्णु अब्यय आत्मा को मेरे एेखा देखो भौर 
उसी माति पूजा करो । 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं ते नमस्यन्ति चछंकृरम्‌ । 
येऽच॑र्यात हरि मकतया तेऽचंयन्ति वृषघ्वजम्‌ ॥ 
ये द्विषन्ति विरूपाक्षं ते द्विषन्ति जनादंनम्‌ । 
ये रुद्रं नाभिजानम्ति ते न जानन्ति केदयवम्‌ ॥ 
रुद्रहूदय उपनिषद्‌, 
अथं : जो गोविन्द को नमस्कार करते है वे शंकर को नमस्कार करतेरह। जो हरि 
की मक्ति पूवंक पुजा करते है वे वृषल्वज की पूजा करते ह । जो विखूपक्षि से द्वेष करतेहैवे 
जनादनसे देष करतेहै। जो रुदर को नहीं जानतेवे केशव को मी नहीं जानते । इत्यादि 
प्रमाणो से शास्त्र मरे पड़ है। 
१. यहा कारणमाङा अलङ्कार है । 


८०६ रामचरितमानस 


बखान करता है कि ज्ञान मोक्ष देनेवाला है । जिससे मै शीघ्र द्रवीभूत होत्ता हूं । वह्‌ 
तो" : सब प्रकार के भक्तों को सुख देनेवाखी मेरी भक्ति है । 
घमं ते बिरति : जो जगत्‌ की स्थिति का कारण है : धारणाद्धमंमित्याहुं्मो 
धारयति प्रजाः । तथा प्राणियों की उन्नति भौर मोक्ष का हेतु है: यत्तोऽभ्युदय 
निःश्रेयससिद्धिः स धमः । एवं कल्याण का भी ब्राह्मणादि वर्णाश्रमावरम्बियों से 
जिसका अनुष्ठान किया जाता है : चोदनालक्षणोऽर्थो धमं; । उसे धमं कहते है | 
वेद ने दो प्रकार के धमं बतकाये हैँ : एक प्रवृत्तिलक्षण गौर दूसरा निवृत्ति- 
लक्षण । ज्ञान वैराग्य जिसका लक्षण है उसे निवृत्तिलक्षण धमं कहते हैँ । वह्‌ 
साक्षात्‌ कल्याण का हेतु है । वणं ओौर आश्रम को लक्ष्य करके जो सांसारिक उन्नति 
के छ्िए कहा गया है वह्‌ प्रवृत्तिलक्षण धमं है । वह यद्यपि स्वर्गादि के साधन का 
हेतु है । फिर भी ईखवरापंण बुद्धि से फलकामना रहित होकर किये जाने पर अन्तः 
करण शुद्धि का कारण होता है । शुद्धान्तःकरण पुरुष के किए ज्ञाननिष्ठा को योग्यत्ता 
प्राप्ति दवारा ज्ञानोत्पत्ति का कारण होनेसे वह्‌ मोक्ष कादहेतु भी होतताहै। इसीको 
कमंयोग भी कहते हँ । 
गुर सुर संत पितर महि देवा । करं सदा नुप सब कं सेवा ॥ 
भूप धरम जे बेद बखाने। सक्र करे सादर सुख माने ॥ 
दिन प्रति देइ बिबिध निधि दाना । सनै शास्त्र बर बेद पुराना ॥ 
नाना वापी कूप तडागा। सुमन बाटिका सुंदर बागा॥ 
बिघ्र भवन सुर भवन सुहाए । सब तीरथन्ह्‌ बिचित्र बनाए ॥ 
जह छगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । 
बार सहस्र सहस्र नृप किये सहित अनुराग ॥ 
हृदय न कट फरु अनुसंधाना । भूप बिबेको परम सुजाना ॥ 
करे जे धरम करम मन बानी । वासुदेव अपित नृप ग्यानी ॥ 
इस प्रकार धर्माचरण से वेराग्य होता है । उसकी उत्पत्ति जिस विधि से होती 
है उसका विदाद वणंन शतपच्च चौपाई ग्रन्थ मे मिलेगा । उसका संक्षेप इतना ही है 
कि शास्त्र विधि के अनुसार फल की काक्षा न रखते हुए कतव्य बुद्धि से आनन्द 





१. १. नाम जीहं जपि जागहि जोगी । बिरति निरंचि प्रपंच वियोगी ॥ 
ब्रह्य सुखि अनुमर्वहि अनूपा । अकथ अनामय नामन रूपा ॥ 
२. जान। चहहि गूढ गति जेऊ । नाम॒ जीहं जपि जानहि तेऊ ॥ 
३, साधक नम जपि छ्य राये । होहि सिद्ध अनिमादिक पाये ॥ 
४, जप नाम जन भारत मारी । भिर्टाहि कुसंकट होहि सुखारी ॥ 
राम अगत जग च।रि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनध उदारा ॥ 
८, सकल कामना हीन जे राम मगति रस रीन । 
नाम सुप्रभ पिगरुष हद तिन किये मन मीन ॥ 
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पू्ंकं जप, तप, त्रत, यम, नियमादि वेदविहित शुभ धर्मो का आचरण श्रद्धापुवंक करे 
भौर वे भावोपहत^ न होने पावे। तब परम धमं हिसा का उदय होता है । उसे 
वरीकृत निम मन दवारा विवास से दृढ़ करे । उस हिसा का योग, विषय- 
वासना त्याग, क्षमा, तोष ओर धृति से भी हो । जब एेसी स्थिति हो जाय तब 
मुदिता तथा इन्द्रिय दमन पूवक सत्योक्ति : वेद के अनुसार विचार करे तब निर्म 
विराग का उदय होता है । यथा : 


सात्विक श्रद्धा वेनु सोहाई। जो हरि कृपा हृदयबस आई ॥ 
जपं तप न्रत यम नियम भपारा । जे श्रुति कह सुभ घषरम चारा ॥ 
तेइ तुन हरित चरे जब गाई । भाव बच्छ शिशु पाई पेन्हाई॥ 
नो इति बृत्ति पत्र ॒बिस्वासा। निमंरु मन अहीर निज दासा ॥ 
परम धरम मय पय दुहि भाई । मवटइ्‌ अनर अकाम बनाई ॥ 
तोष मरुत तव छमा जुडावे । धृति सम जावन दे€ जमाव ॥ 
मुदिता मथे बिचार मथानी | दम अधार रजु सत्य सुबानी ॥ 
तब मथि काढठि ठेड नवनीता। बिमक बिराग सुभग सुपुनीता॥ 


योग ते ज्ञाना : वैराग्य से सत्‌ लक्ष्य पर चित्त कै स्थिर करने के अभ्याससे 
चित्तवृत्ति का निरोध होता है उसी को योग कहते हँ । योगी का-कमं अरुक्छा कृष्ण 
होता है । तब ममता मरके दूर होनेसे वही वेराग्य मे परिणत होत्ता है। वह 
वैराग्य ज्ञान ही है । यही तत्पद का रोधन है । तत्पश्चात्‌ सनम ब्रह्मष्टि दढ करे 
तब जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थां में से क्रमराः वेषयिक ज्ञान उसके संस्क्रार ओर 
अज्ञान को दूर करे। तब तुरीय अवस्था की प्राप्ति होती है। इसे त्वं पद का गोधन 
कहते हैँ । सो त्वं पद के लक्ष्याथं को तत्पद के लक्ष्याथं मे लीन करके सानन्द समाधि 
मे स्थित हो । वाच्याथं ओर लक्ष्यां दो होते है । फर पेड मे होता है । फर शब्द 
का वाच्यां पेड में होनेवारी वस्तु विशेष है । परन्तु कमफल कहने से फर शब्द 
का वह्‌ अथं नहीं लिया जायगा । इसमे लक्ष्याथं च्या जायगा । यहां फक का 
लक्ष्याथं है कमं का परिणाम : नतीजा । इसो भाति त्वं पद का वाच्याथं जीव मौर 
लक्ष्यां कूटस्य : तुरीय है एवं तत्‌ पद का वाच्याथं ईर्वर गर लक्ष्याथं शुद्ध चेतन 
ब्रह्म है । यही अपरोक्ष ज्ञान है । यथा : 

१. तपो न कल्कोऽच्ययनं न कलत्कः स्वामाविको ज्ञानविधिनं कल्कः | 

प्रसह्य वित्ताहरणं न कल्कः सर्वाणि मावोपहतानि कल्कः ॥ 

अथं : तप करना पाप नहीं रहै ।.न वेद पठ्ना पाप है । स्वामाविक ज्ञानं की विधिभी 
पाप नहीं है । हठ करके धन छीन जेना मी पाप नहीं है। परन्तु मावोपहत हो जानेसेये 
सबपापहो जाते । माव यहु कि दम्मके छ्िएु तप करना। दूसरे को जीतने के छिए वेद 
पटना । बुरी नियत से देखना सुनना भौर धन कै माकिक्र के मरे कं किए नहीं बल्कि अपने 
स्वाथं कं किए धन छीन केना पाप है । क्योकि एसा करने में माव बिगडता है । 
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दो. जोग अगिनि करि प्रगट तब कमं सुभासुभ लाई । 
बुद्धि सिरावे ग्थान घृत ममता मरू जहि जाइ ॥ 
तब विज्ञान निरूपिणी बुद्धि बिसद घृत पाईइ। 
चित्त दिया भरि धरे हढ़ ममता दियरि बनाई ॥ 
तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास ते कादि। 
तुरु तुरीय संवारि पुनि बाती करै सुगाढि। 
एहि बिधि केसे दीप तेजरासि विज्ञानमय । 
जातह्‌ जासु समीप जरह मदादिक सरुभ सब ।। 
ज्ञान मोक्ष प्रद : भाव यह है कि तब अखण्ड : सोहमस्मि वुत्ति का उदय होता 
है । उससे आत्मानुभव सुख होता है । मेद भ्रम जाता रहता है । मोहादि दर होते है । 
तब चिद्‌ जड़ ग्रन्थि खुर जाती है ओौर जीव का मोक्षहो जाता है। यही ज्ञानयोग 
है । यथा : 
सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा । दीप सिखा सोहइ परम प्रचंडा ॥ 
आतम भनुभव सुख सुप्रकासा । तव भवमूरू अद श्म नासा ॥ 
प्रबक अविद्या कर परिवारा | मोह आदि तम मिटे अपारा॥ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उंजियारा.। उर गृह वेठि ग्रंथि निरू आरा ॥ 
छोरन ग्रंथि पाव जौ सोई। तौ यह्‌ जीव कृतारथ होई॥ 
जौ निविघ्न पंथ नि्वंहूईद। सो कैवल्य प्रम पद खहूई ॥ 
अति दुरुंभ केवल्य परम पद । संतत पुरान निगम आगम वद ॥ 
वेद बखाना : वेद ने स्वयं ज्ञान का बखान किया दहै। यथा : ऋते ज्ञानान्न 
मुक्तिः । तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । ज्ञानादेव हि कैवल्यम्‌ । 
बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती । उसे जाननेसे ही मृत्यु का अत्तिक्रमण क्ियाना 
सकता है । मुक्ति का दूसरा मागं नहीं है । ज्ञानसे ही कैवल्यकी प्राप्ति होतीहै। 
इत्थादि । भाव यह्‌ कि मोक्ष का साक्षात्‌ कारण ज्ञान है। यही संक्षेप में अद्रैतवाद 
है । अन्य मोक्षप्रद साधन ज्ञान द्वारा ही मोक्ष देते है। कारी मोक्ष देती है । क्योकि 
ज्ञानखानि है । भक्ति मुक्ति देती है । क्योकि ज्ञान विज्ञान उसके अधीन है| यथा: 
मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अघ हानिकर | 
जह बस संभु भवानिसो कासी सेदअ कस न॥ 
सो स्वतंत्र अवलम्ब न आना । तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना ॥ 


भाई : यहां माई सम्बोधन का माव यह है कि तुम हमारे स्वभाव से परिचित 
हो । यहाँ मँ अपना स्वमाव कहता हं । अथवा भाई होने से तुम्हारामेरेमें भाव 
स्वाभाविक है मौर प्रेमकाही मागं सुरुभ ओर सुखददहै। उसीका मँ निरूपण 
कख्गा । यथा : सुम सुखद मारग यहं भाई | $ भक्ति मोर क पुरान श्रुति गाई । 
अतः भाई सम्बोधन दिया । में से सगुण ब्रह्म अभिप्रेत ह । क्योकि एकरस निविकार 
निगुण ब्रह्य में द्रवता सम्भव नहीं । भौर यहां उसी का प्रसङ्खदहै। सगुण ब्रह्य के 
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अवतारो मे भी रामावतार प्रसक्त है। क्योकि उसकी विशेषता कही गयी है । 
अध्यात्म रामायण कहता है : अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्वनिरघेद्विजाः ! तेषां 
सहस्रसहेशो रामो नाम जनैः श्रुतः । अर्थात्‌ सत्त्वनिधि हरि के ` बहुत से अवतार्‌ हँ । 
उनमें से जगद्‌ विख्यात रामावतार सहस्रो के समान हँ ओर विनय मे ग्रन्थकार भी 
कहते हैँ कि : एकई दानि सिरोमनि साँचो । हरिहु गौर अवतार आपने राखी बेद 
बड़ाई । र चिउरा निधि दई सुदामहि जदयपि बार मिताई । 
जाते बेगि द्रवं : भाव यह्‌ किं अन्य साघनोसे भीमे द्रवीभूत होता हुं 
परन्तु शीघ्र नहीं । क्योकि उसमे साधक को अपने बरु का भरोसा रहता है । उन्हे 
भगवान्‌ ने प्रौढ तनय माना है । परन्तु अमानी दास को रिद बारुक सम माना 
दै । जिसे पना भरोसा कुछ नहीं । सर्वात्मना मां का भरोसा है । यथा : मोरे प्रौढ 
तनय सम ज्ञानी । बाकर सिसु सम दास अमानी । जानाहि मोर बरु निज बल 
ताह्ी । दोउ कुं काम क्रोध रिपु अही । भगवान्‌ भी बीतचिन्त्य रहते है कि यह्‌ 
प्रद्‌ तनय है । यह्‌ कामक्रोधादि शत्रु का सामना कर केगा। परन्तु अमानी दास॒ 
की रखवारी करते हैँ । यथ। : गहि सिसु बच्छ अनर अहि धाई । तहं राखे जननी 
रगाई । अतः मानना पड़ेगा कि भगवान्‌ के शौच द्रवीभूत होनेके भी कारणरहै। 
दूसरी बात यह है कि निगुण को उपासना में अधिक क्लेश है। देहाभिमानियों की 
गति अव्यक्त मेँ बड़ी कठिनता से होती है। सवं कर्मो का सन्यास करके गुरु के पास 
जाना ओर वहां वेदान्त वाक्यों का विचार करना ओर उन विचारों से अनेक प्रकार 
केश्रमोको दूरकरनेमे महान्‌ प्रयास करना पडता है। सगुणोपासना में कोई 
प्रतिबन्ध नहीं है । उसे ईश्वर को कृपासे स्वयं तत्त्वज्ञान का उदय होता है मोर 
ब्रह्मलोक्र के एेश्वयं को भोगकर केवल्य प्राप्त करता है । गीता मे भगवान्‌ ने कहा 
हैकिहे पाथं! जो सब कर्मो को मुज्ञे अपंण करके मुञ्में कग जाते हैँ मौर अनन्प्र 
योगसे मेरा ध्थान करते हुए उपासना करते हँ 1 एेसे मुञ्च मे चित्त कगानेवाजों-को 
मरोघ्रहीसंसारसागरसे पार करदेताहूं। ध्यान देने योग्य बात यह है किं कभी 
वह्‌ करुणावरुणाक्य भक्तों पर द्रवौभूत होकर पूति दुगन्धियुक्त संसार में भी अवतीणं 
होता है । कभी राजा बन्दियो पर करुणा करके कारागार के निरीक्षण के चिए वहां 
पदापंण करता है। यदि कभी ईरवर अवतीणंहीनहो तो उसकै होने का प्रमाण 
हीक्याहै? उस अवतीणं रूपके भजन की बड़ी महत्ता है। क्थोकि वह अवतार 
उस विर्व रूप भगवान्‌ को द्रषीमूत मृति है । उसे कृपा करते देर नहीं र्गती । 
सो मम भगति : भक्ति प्रेम को कहते है । वही प्रेम यदि छोटोंपर होतो 
वात्सल्य कहराता है । बराबर पर हो तो मेत्री सौहादं या सख्य कहराता है । बड़ों 
कै प्रति हो तो भक्ति कहराता है । वही प्रेम यदि संसारी पुरुषों पर हो तो बन्ध 
काकारण होता है भौर वही यदि ईर्वर के चरणों में हो तो भवबन्ध से मुक्ति देता 
है । यथा 
जननी जनक बन्धु सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सवत्र ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बांध बरि डोरी ॥ 
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समदरसी इच्छा कचु नाहीं । हरख सोक भय नहि मन माहीं ॥ 
अस सज्जन मम उर बस केसे । लोभी हदय बसे धन जेसे॥ 
इसी भक्ति से भगवान्‌ शीघ्र ही द्रवीभूत होते हैँ । द्रवीभूत होने का प्रारम्भ 
जीव के ईरवर प्रति अनुकरूक होति ही हो जात्ता है । यथा : सम्मुख होई जीव मोहि 
जबहीं । जनम कोटि अघ नास्हि तबहीं । बिना करुणानिधान के प्रति अनुकूक हुए 
तो सब साधन ही निष्फर हँ । यथा : जोग कूजोग ज्ञान अज्ञान्‌ । जह नहि राम 
भरेम परधानू । निरूपास्ति ज्ञान भी टिकाऊ नहीं होता । क्योकि भक्ति ही योग ओर 
ज्ञान के मी विघ्नो को दुर करनेवाली है । यथा : अतः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽप्यन्त- 
रायाभावदच । यो. १ पाद २९ सूत्र. । अर्थात्‌ भक्ति से प्रत्यक्‌ चेतना का ज्ञान होत्ता 
है ओर विघ्नो का नारा मी होता है । भक्ति के साथ होने से करुणानिधान की करुणा 
बनी रहती है ओर उसी से सिद्धि होती है। परन्तु उसमें देर रुगती है । वयोंकि 
भक्ति के साथ अन्य साधनों का मिश्रण रहता है । शुद्ध भक्ति होने से भगवान्‌ को 
पणं करुणा में देर नहीं रगती । यथा : 
रामहि केवर प्रेम पियारा। जानिके जो जाननिहारा॥ 
रीक्षत राम सनेह निसोते । को जग गंद मलिन मति मोते ॥ 
जौ पै हरि जन के गुन गहते | 
तौ सुरपति कुरुराज बाकि सौ, कत हरि वैर विसहते ॥ 
जौ जप जाग जोग ब्रत बजित, केव प्रेम न चहते॥ 
तौ कत सुर मुनि बर बिहाई, ब्रज गोप गेह बसि रहते॥ 
भगत सुखदाई : भाव यह किं दुःखदाई पदार्थो को हटाकर ही भक्ति भगवती 
का पादा्पंण होता है । जननी जनक बंधु सुत दारा । भादि नद्वर पदार्थो मे ममता 
रहना ही दुःखदाई है । सो भक्ति करने में इनसे मनोवृत्ति को हटाकर तब भगवान्‌ 
के चरणों मेँ कगायी जाती है । जब तक इनमे प्रेम है तब तक भक्ति कर्हां? भौर 
जब अविनारी भगवान्‌ के चरणों मे मन र्गा तब सुख दही सुख है| स्वयं भगवती 
भास्वती भक्ति मे ही एेसी सामथ्यं है कि भक्त के सल्निकट विपत्ति को फटकने नहीं 
देती । यथा : बचन काय मन मम गति जाहीं । सपनेहुं बूक्िभ विपत्ति किं ताही । 
यदि भक्ति में त्रुटि है तभी विपत्ति का भागमन होता ह । भुसुण्डि ने कहा : देखें 
करि सब करम गोसाईं । सुखी न भयेडं अबि कि नाइ । भक्ति के सामने दूसरे की 
कौन कटे स्वयं माया का बर नहीं चरता । क्योकि भक्ति भगवान्‌ की प्यारी है । 
यथाः 
पुनि रधुनीरहि भगति पियारो । माया खलु नतंकी विचारी ॥! 
भगतिदहि सानुकूकू रघुराया । ताते तेहि डरपत्ति अति माया ॥ 
भुसुण्डिजी कहते हँ कि भक्ति छोडकर सुख पाने का दूसरा उपाय नहीं है | 


यथा: श्रुति पुरान सवृ श्र॑थय कहाहीं । रघुपति भगति बिना सुल नाहीं ॥ 


कमठ पीठ जामहि बरं ब।रा । ब॑ध्या सुत बरु काहृहि मारा॥ 
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फूकहि नभ बरु बहु बिधि फला । जीव न ठह सुख हरि प्रतिकूला ॥ 
तुषा जाइ बरु मृगजल पाना । बरु जामहि सस सीस विषाना ॥ 
अन्धकार बरु रविहि नसावे । राम विमुख न जीव सुख पावे॥ 

ह्मि ते अनर प्रगट बर होई। विमुख राम सुख पाव न कोई ॥ 

इसी से चिद्र॑प जीव गौर अचिद्रूप जगत्‌ दोनों का शरीर माननेवाखा विरिष्टा- 
दरेतवाद, जीव जगत्‌ के सृषक्ष्मतत्त्व को ईरवर में वतमान माननेवाला दवेताद्रतवाद, 
जीव ब्रह्य का सावंकालिक मेद माननेवाला द्रेतवाद तथा जीव को अग्नि के स्पुलिङ्ख 
के समान अंश माननेवाला शुद्धाद्रेतवाद समीने एक मुखसे भक्तिको ही साघन 
माना है । अद्रेतवाद के परमाचायं राङ्कुर भगवान्‌ : सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न 
मामकीनस्त्वम्‌ । सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो हि न तारङ्खः कहते है । मर्थात्‌ भेद 
चङे जाने पर भी हे नाथ ! मँ तुम्हारा हूं । मेरे तुम नहीं हो । समुद्रका तरङ्ग होता 
है तरद्ख का समुद्र नहीं होता । 
सो सुतंत्र अवर्ब न आना । तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना ॥ 
भगति तात अनुपम सुख मूला । मिकइ जो संत होहि अनुकूला ॥२॥ 


अथं : वह : भक्ति स्वतन्त्र है । उसे : दूसरे का अवलम्जन नहीं है। ज्ञान 
विज्ञान उसके अधीन ह । हे ! तात अनुपम सुख मूर भक्ति यदि सन्त अनुकूल हों तो 
मिलती है । . 

व्याख्या : सो सुतन्त्र : जो परमुखपेक्षो न हो वही स्वतन्त्र है । कमं ओौर 
ज्ञान स्वतन्त्र नहीं है । यज्ञ यागादि कमं मे अधिकार, द्रव्य, विधान, सामथ्यं, देर, 
कारु आदि का बड़ा बखेडा है । उसकी सिद्धि इनके अधीन है । फिर भो यदि उसमें 
भक्तिका पुटनरहा तो उससे संसार ही दढ होता चका जातादहै। इसीकिए 
श्रीगोस्वामीजो कहते हँ : 

सो सब करम धरम जरि जाऊ। जह न रामपद पंकज .भाऊ.। 

करतउ सुकृत न पाप सिराहीं । रक्त बीज इव बादृत्‌ जाहीं ॥ 

ज्ञान भी स्वतन्त्र नहीं है । ऊपर कह आये हैँ कि ज्ञानंदोप के प्रज्ज्वलित करने 
मे तत्‌ पद के ओर त्वं पद शोधन मे तथा एकीकरण में कितने साघनों की अनिवायं 
आवदयकता है । सब कुछ होने पर भी आत्मानुभव प्रकाशा में तथा चित्‌ जडग्रत्थि 
के छोडने मे अचिन्त्य बाधायें आ पड़ती हँ । यथा : 

छोरत ग्रंथि जानि खगराया । बिघन अनेक करे तब माया॥ 

रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई । बुद्धिहि रोभ दिखार्वहि आई॥ 

कर बल छल करि जाहि समोपा । अंचरु बात ॒बुञ्चार्वाह ` दीपा ॥ 

जौँ तेहि बुद्धि विघ्न नहि बाधो । तौ बहोरि सुर कर्हि उपाधी ॥ 

इन्द्रौ द्वार ्रोखा नाना। तहं तहं सुर बेठे करि थाना) 

आवत देर्खाहि बिषय बयारी | ते हरि देहि कपाट उघारी ॥ 


< १२ रामचरितमानस 


जब सो प्रमंजन उर गृहं जाई | त्बहि दीप बिज्ञान बुञ्ञाई॥ 
ग्रन्थिन चछूटि मिटा सो प्रकासा । बुद्धि विकल भई विषय बतासा ॥ 
विषय समीर बुद्धि कृत भोरी । तेहि बिधि दीप को बार बहरी ॥ 


दो. तब फिर जीव बिबिध बिधि, पावइ संसृति क्छेस । 
हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाइ विहगेस ॥ 
यदि ज्ञान सिद्धहो तो भो भक्ति का आदर वहां भी भनिवायंहै। नहींतो 
निरूपास्ति ज्ञान से साधक का पतन होता है । यथा : जो ज्ञान मान विमत्त तव भवं 
हरनि भगति न आदरी । ते पाइ सुर दुरुभ पदादपि परत हम देखत हरी | 
अवलम्ब न आना : भक्ति के स्वातन्त्र्य का कारण कहते हैँ कि उसे दूसरेका 
अवकम्बन नहीं है । वह कमं : यज्ञादि भौर ज्ञान की मुखापेक्षी नहीं है। यह 
बात्त नहीं है कि विना यज्ञ किये भक्ति होती ही नहीं । यहा पर ग्रन्थकार कहते है : 
कोन धों सोमयाजी अजामि अधम । कौन गजराज धौ बाजपेी । अर्थात्‌ 
ये आत्तं भक्त [बना यज्ञयागादि के ही कल्याण भाजन हुए गौर यह्‌ बात भी नहीं 
कि बिना ज्ञान के भक्तिनहो। किरा्तोको कौन बडा ज्ञान था। यथा: किरात 


बचन प्रभु प्रति : 
कीन्ह बासं भक ठंड बिचारी। इहां सकर रितु रहब सुखारी ॥ 
हम सव भति करव सेवकाई्‌ | करि केहूरि अहि बाघ बराई।। 
बन बेहड गिरि कंदर खोहा | सब हमार प्रभुपग पगज।हा॥। 
तहु तहं तुम्दह्ि अहर खेकाउव | सर निज्लंर जल ठंँउ देख।उव ॥ 
हम सेवक परिवार समेता । नाथन सङ्गुचव आयसु देखा ॥ 
दो. बेद बचन मुनि मन अगमते प्रभु करुना अयन। 
बचन किरातन्ह्‌ के सनतत जिमि पितु बाकक बयन ॥ 
इसलिए भक्ति को स्वतन्त्र कहा है । भक्ति विदोष से चाहे हृए भगवान्‌ भक्त के 
अभिमुख होते ह ओर इच्छामात्र से उसके अभीष्ट प्रदान पूरवंकं उस पर अनुग्रह्‌ करते 
है । ईदवर की इच्छामात्र से उस भक्तयोगी को शीघ्र से शीघ्र समाधि की प्रापि होती 
है भौर समाधिका फरुभी होता हे। भगवत्स्मरण से भक्त को रोगादि विषघ्नमभी 
नहीं होते ओर स्वरूप, दशन भो उसे होता है । अतः भक्ति को उपमा चिन्तामणि 
से दिया । जिस भाति चिन्तामणिका प्रकाश स्वाभाविक है। दीपके प्रकाशकौ 
भाति आगन्तुक नहीं है । उसी माति भक्ति में स्वात्मानुभव प्रकार स्वाभाविक है| 
इ १, प्रणिधानाद्‌ मक्तिविशेषादावजित ईदवरस्तमनुगृह्ध।त्थमिवानमात्रेण । 
तदमिध्यानमात्रादपि योगिन आसन्नतमः समाधिफलं च मवति । 
यो. मा. १.२३ 


ये तावदन्त राया व्याधिप्रगरृतयस्ते त।वदीश्वरप्रणिधानान्न मवन्ति । स्वरूपदशंनम- 


व्यास्य मवति | योग मा. १.२९ 
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जिस भति चिन्तामणिसे सवसुखों का राभ होताहै उसी भाति भक्तिसेभी 

सर्वाभीष्ट की सिद्धि होती है । अतः भक्ति स्वतः सब कुछ करने में समथं है । यथा : 
राम भगति चितामनि सुन्दर । बसई गरुड जाके उर अंतर ॥ 
परम प्रकाश रूप दिन राती | नहि कच्छ चहिय दिया घृत बाती ॥ 
मोह दरिद्र निकट नाहि मावा । लोभ बात नहि ताहि वृञ्ञावा॥ 
प्रनरु अविद्या तम मिरि जाई | हाररहि सकर सलभ समुदाई ॥ 
खल काम।दि निकट नहि जाहीं । बसे भगति जाके उर माहीं 
गरक सुधा सम अरि हित होई । तेहि मनि बिन सुख पाव न कोई ॥ 
व्थार्पाहि मानस रोग न भारी । जिन्ह्‌के बस सब जीव दुखारी ॥ 
राम भगति मनि उरे वस जाके । दुख र्व ॒लेसन सपनेहूं ताके ॥ 
चतुर सिरोमनि तेड्‌ जग माहीं । जे मनि लागि सुजतन कराहीं ॥ 


तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना : ऊपर दिला चुके हकं ज्ञान विराग कौ 
स्थिति निना भक्तिके नहीं होती । श्रीमद्‌ भागवत्त माहात्म्य में ज्ञान विराग के 
अधीन होने का बड़ा सुन्दर उपाख्यान हैँ । वृन्दावन में एक युवती सुन्दरी रुदन 
करती थी ओर दो वृद्ध पुरुष मृत्यु शय्या पर पडे ऊध्वंर्वास छे रहे थे । नारदजी के 
पूछने पर मालूम हुञा कि वृद्ध युवती भक्ति है. भौर दोनों चेतना रहित पुरुष ज्ञान 
विराग उसके पुत्र हैँ । वृन्दावनमें आनेसे भक्तितो वुद्धासे तरुणी हो गयी । पर 
उसके पूत्रो का कोई उपकार नहीं हुञा । अन्त में नारद भगवान्‌ के उद्योगसे 
भागवत की कथा हुई ओर उससे ज्ञान विराग भो स्वस्थ हो गये। तात्पर्यां यही 
है कि भक्तिसे ही ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हाते है तथा उसको कृपा से स्वास्थ्य लाभ 
कृरते हैँ । जिसे भक्ति होती है उसे ज्ञनं विराग स्वयं ही प्राप्त हो जाते है । यथा : 

सब सुख खानि भगति ते मांगी । नहि जग कोड तोहि सम बडभागी ॥ 

जो मुनि कोटि जतन नहि रहहीं । जे जप जोग अनर तट दही ॥ 

रीञ्ञें देखि तोरि चतुराई । मागेहु भगति मोहि मति भाई ॥ 

सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे। सब सुभ गुन बसिहरहि उर तोरे ॥ 

भगति ज्ञान बिज्ञान बिरागा। जोग चरित्र रहस्य बिभागा॥ 

जानब ते सबही कर भेदा । मम प्रसाद नहि ` साधन खेदा॥ 

तात : प्रन हुआ था : कहु सो मगति कहु जेहि दाया । आदेश हो रहा 
है । जाते बेगि द्रवौ मे भाई। यहाँ भी प्रन से उत्तर मे विशेषता है । अतः प्यार 
के श्द : तात से सम्बोधन करते हँ । ऊपरमभी एेसाही हो चुकादहै। पूछाथा 
सकर कहु समुक्ाई । उत्तर हुआ : थोरेहि मह सन कहुञं बुञ्ञाई । सुनहु तात । 
प्रन विराग के विषय में हुमा । उत्तर मिला : सुनहु तात सो परम्‌ बिरागी । अतः 
निष्कषं यही निकला किं जहां प्रदन से उत्तर मे कुछ विरोष बात प्यार के कारण 
कहनी है वहां तात.श्ब्द से सम्बोधन करते है । 


मगति अनुपम सुल मूला : भक्तिके तीन विभाग है: १. साधन २. भाव 
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ओर. प्रेम। जोकरनेसे हो भौर जिससे उसके कारण नित्य सिद्ध भावका 
हृदथ में आविर्भाव हो उसे साधन भक्ति कहते हं । द्रवी भूत चित्तवृत्ति मेँ जब राम 
रद्धं चढ़ जातादहैतो उसे भाव भक्ति कहते हैँ । जब श्रीराम चरणमें क्षण क्षण 
अविच्छिन्न आसक्ति बढ़ती चके । गुणों की कामना न रहै । एसे परमानन्द चान्तिमय 
अनुभव रूप निरोध को प्रेमा भक्ति कहते हँ । १. साधन भक्ति यथा : भगति के 
कौ बखानी । २. भाव भक्ति यथा: भये कारू बस जब पितु माता। मै बन 
गयउ भजन जन त्राता। ३. प्रेमा भक्ति यथा : अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। 
भभु दे्खहि तरु ओट छकाई । जो भगति सदा बनी रहै । जिसमें कभी व्यवधान पडे 
ही नहीं । जिसमें अन्तराय का होना सम्भव ही नहीं वही अनुपम है। कमं तो एेसा 
हो नहीं सकता । क्योकि उसका स्वरूप ही त्याग ग्रहणात्मक है । ज्ञान भी जीव में 
एक रस नहीं रह सकता । यथा : जौ सबके रह्‌ ज्ञान एक रस । ईइवर जीवहि भेद 
कहु कस । परन्तु भक्ति एेसी है जिसमें अन्तराय सम्भव नहीं । उसी को अविरल, 
अनपायिनी, सिद्धा, अनन्या आदि अनेक नामोंसे कहते हँ । उसपरमाया का भी 
बल नहीं चलता । अतः वह्‌ अनूप हँ । सुखम्‌ है । यथा : 
राम भगति निरुपम निरूपाधी । बसई जायु उर सदा अबाधी॥ 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सकं कच्छं निज प्रभुताई ॥ 
अस विचारि जे मुनि विज्ञानी । जार्चहि भगति सकलसुख सानी ॥ 
मिकइ : भाव यह्‌ कि कपासाध्य है क्रियासाध्य नहीं । अपने पुरुषां से 
उसे कोई नहीं प्राप्त कर सकता । वह भगवान्‌ के अनुग्रह से ही मिल्तीहै। यथा: 
अबिररु भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाव । जेहि खोजत योगीश मुनि प्रभु 
प्रसाद कोड पाव । भगत कल्पतरु प्रनत हित क पासिन्धु सुखधाम । सोई निज भगति 
मोहि प्रभु देहु दया करि राम । 
जो सन्त होहि अनुकूका : भाव यह्‌ कि प्रभु प्रसादसे ही वह्‌ मिकतीदहै। 
चाहे साक्षात्‌ प्रभु द्वारा मिङे। चाहे उनके अपर रूप सन्तो द्वारा मिले । विशुद्ध 
सन्त का समागम मो बिना प्रभु की कृपा सम्भव नहीं है । यथा : 
सन्त बिसुद्ध मिलहि परि तेही । चितर्वहि राम कपा करि जेही ॥ 
जिसके अङ्गं अङ्खंके प्रति वेदोंने छोकोंकी कल्पनाकीदहै। उसप्रभुका 
दर्शन दुम है । स्वयं भगवानु कहते हँ : 
सुदुदंशंमिदं सूपं दृष्टवानसि यन्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशंनकाङ्क्षणः ॥ 
नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया। 
दाक्य एवंविघो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ 
भक्तथा त्वनन्यया शक्य महमेवंविधोऽजुंन । 


ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परतप ॥ 
गीता ११. ५२-५४ 
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अर्थात्‌ हे अजुंन ! तुमने मेरे जिस सुदुद॑शं रूप का दशंन किया है उसके 
दशंन के लिए देव्ता भी सदा लालायितत रहते है । वेद से, तप से, दान से या यज्ञ 
से कोई मेरा ददान इस भाति नहीं पा सकतां जिस ` भाति तुमने पाया है । केवल 
अनन्य भक्तिसे ही भक्त इस प्रकार से जान सक्ता है देख सकतादहै भौर मेरे में 
प्रवेदा कर सक्ता है । सो विशव रूप भगवाच्‌ समद्र हँ । सबकी इन तक-गति नहीं । 
यह्‌ पुरुषाथं मेघरूपी सन्तो मे ही है कि भगवान्‌ को ही मङ्खरमयी मधुर मनोहर 
मूति भक्ति को काकर मिला दे.।. मानन्दकन्द भगवान्‌ चन्दन के वृक्ष ह । पर सर्पादि 
विघ्नबाहुल्य से कोई चन्दन वृक्ष तक जा नहीं सकता । पर यह सामथ्यं सन्तरूपी 
मरुत्‌ मे हो है किं उसकी आन्नन्दमयी .विभूति भक्ति को लाकर पुरुषा्थंहीन्‌ प्राणी. 
से मिखा दे । इसलिए कहते हैँ : मिले जो सन्त होहि अनुकूला | यथा : 

मोरे मन प्रभु जस बिस्वासा। रामते अधिकं राम कर दासा॥ 

रामसिन्धु घन सज्जन धीरा । चंदन तरु हरि सत॒ समीरा॥ 

सब कर फल हरि भगति सोहाई । सो बिनु संत न काहु पाई॥ 

अस विचारि जोई कर सतसंगा । राम भगति तेहि सुरुम बिहंगा ॥ 


यह पांचवें प्रन का उत्तर समाप्त हुआ । अब प्रथम प्रदन का उत्तर कहते है । 
भक्तियोग : साधना 


भगति के साधन कह्हँं बखानी । सुगम पथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 
प्रथमहि विप्र चरन अति प्रीती । निज निज कमं निरत श्रुति रीती ॥३॥ 


अथं : भक्ति के साधनों को बखान करके कहता हूं । इस : सुगम पन्थसे मुञ्च 
प्राणी प्राप्त होति है। पहिले ही विप्र के चरणों मे अति प्रीति हो गौर वेदिक रीति 
से अपने अपने कमं में निरत : लगे हों । ७.२० बरनाश्रम निज निज घरम निरते 
बेद पथ लोग । 

व्याख्या : भगति के साघन : अविर भक्ति का प्रसङ्गं समाप्त हुमा । अब 
जो पहले प्रदन किया था : मोहि समुक्षाउ कहौ सो देवा । सब तजि करौ चरन रज 
सेवा । उसका आरम्भ होता है । माव यह कि जिस साधन से सुख सम्पत्ति परिवार 
गौर बड़ाई आदि का परित्याग करके सेवकाई मे जीवं प्रवृत्त होता है उसका 
वर्णन कियाजा रहाहै। वेही भक्तिके साधन रहैँ। ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान 
मनुष्य में स्वाभाविक है 1 वह्‌ छोटे छोटे बच्चों मे भी पाया जाता है । निरीश्वरवाद 
अस्वाभाविक है । बड़ी कठिनता से गरे उतरना है । फिर भी : ईक्वर नहीं है एेसा 
अञ्नान्त ज्ञान तो किसी को होता ही नहीं । उसके बिना जाने भी ईरवर के अस्तित्व 
की - धारणा छिपी छिपायी कहीं न कहीं उसके हृदय मे पड़ी ही रहती है । तब 
ईरवर की प्राप्ति के लि प्रयत्न करना उसके चिए स्वाभाविक है । फिर भी मनुष्य 
जो ईखवर की भक्ति नहीं करता उसका कारण यह है कि सुख सम्पत्ति परिवार 
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बड़ाई इत्यादि उसके बाधक हैँ । इन बाधको को दूर करने से हृदय मे स्वतः भक्ति 
का सञ्चार हो उस्ताहै। यथा: 
सुख सम्पति परिवार बडाई । सब परिहरि करिहौ सेवकाई | 
ये सब राम भगति के बाधक । कहि संत तवे पद अवराधक ॥! 
अब प्रमु कृपा कहहु एहि भाति । सब तजि भजनु करउं दिन रातती ॥ 
कहहुं बखानी : भाव यह्‌ कि समन्ञाकर कहता हुं । क्योकि प्रार्थना ही एेसी 
है : मोहि समुञ्ञाइ कहौ सोद देवा । साधन के वणंन में कुछ विस्तार करना ही 
पड़ता है । साधन अनेक होते हैँ ओर उनके पुर्वापिर का क्रम होता है । उनमें उलट 
फेर होने से सिद्धि में कठिनाई होती है ओर ठीक क्रम से चलने में सुगमता होती है 
ओर सिद्धि भो शीघ्र होती है। दूसरी बात-यह्‌ कि ज्ञानपन्थ की तिं यह्‌ मकथ 
कटानो नहीं है । जो न समक्षते ही बने न बखानते ही बने । यथा : सुनहु तात यह्‌ 
अकथ कहानी । समुक्षत बने न जात बखानी । 
सुगम पंथ : जिस मागं से चलने में विघ्नबाधान हो । यासन दहो । वहो 
सुगम पंथ है । इस पंथ पर चलनेवारी की रखवारी स्वयं भगवान्‌ करते हैँ । अतः 
उसे विघ्नबाधा दबा नहीं सक्तो भौर उसमे योग जथ तप त्रत उपवासादि कष्टक्रर 
अनुष्ठान नहीं है । आपसे आप समाधि सिद्ध होती दहै । भक्तियोग के पथिक को 
भगवान्‌ के सहारे से पार का प्राप्त करना कठिन नहीं होता है। यथा: 
ज्ञान पंथ पान के धारा । परत खगेस होड नहि वारा॥ 
कहत कठिन समुक्षत ॒ कठिन साधन कठिन विवेक । 
होई धुनाच्छर न्याय ज्यौ पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ 
सोम कि चापि सके कोउ तासु । बड़ रखवार रमापति जासू ॥ 
कटु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सुमिरत हरिहि ` श्राप गति बाधी । सहज बिमक मन कछागि समाधी ॥ 
मोहि पावहि प्रानी : एक व्यापकं अविनारी अविकारी सच्चिदानन्दघन ब्रह्म 
सबके हृदय मे विद्यमान है पर उसकी प्राप्ति तो नहीं होती । यदि प्राप्ति होतीतो 
जीव दीन दुखारी नहीं होते । काष्ठ में मग्नि-तो अनव्यक्तरूप से व्याप्त है पर मनसे 
काष्ठ भौर अग्नि को पृथक्‌ करने से अग्निको प्राप्ति नहीं होती । उसकी प्राप्ति तब 
होगी जब यत्न से उस अव्यक्त अग्नि को व्यक्तरूप में काया जाय । इसी माति अव्यक्त 
ब्रह्म सवंत व्याप्त है । स्वयं हृदय में विराजमान है पर प्राप्ति उसकी नहीं होती । 
जब भक्ति द्वारा उसे व्यक्तरूप : सगुणरूप मे काया जाय तब उसकी प्राप्ति होत्ती है । 
होरे मेँ मूल्य है पर हीरे से स्वयं तो कोई काम नहीं चरता । जब यत्न किया जाय 
भौर उसके कुव्यक्त मूल्य को व्यक्तरूप में काया तब उससे काम चर सकता है । 
+ सहे सुरन्ह बहुका बिषादा । नरहरि श्रिये प्रगट प्रह्लाद्‌ ॥ 
एक दाखुगत देखिय एक्‌ । पावक सम जुग ब्रह्म निबेकू ॥ 
नाम निरूपन नाम जतन तें । सोड प्रकटत जिमि मोल रतन तें ॥ 
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प्रथमहि : भाव यह्‌ किं भक्ति पथ पर पर रखनेवाठे को पिरे सावन भक्ति 
को अङ्खीकार करना पड़ता है] प्रथर्माहि कटुकर ग्रह॒ दिखाया कि यहां जो कुछ 
कहा जायगा उसमें क्रम है । दूसरा तीसरा कहकर स्पष्ट न गिनानेपर भी क्रम 
समञ्ञ लेना चाहिए । 

विप्र चरन अति प्रीति : विप्र वेदपाठ ब्राह्मण को कहते है । ब्राह्यण मे यदि 
ब्राह्मणोचित गुण न हो तो भी उसका कमठ होना अनिवायं है । वेद विहीन ब्राह्मण 
रोच्य हो जाता है । अतः गोस्वामीजी ने विध्र शब्द का अधिक प्रयोग करियादहै। 
त्रहयण शब्द का अति विरल प्रयोग है। सो पहला साधन यह्‌ है कि विप्र के चरण 
मेँ अति प्रीति हो । क्योकि द्विज सेवकाई हरि तोषण ब्रत है। विप्र के पुजित होने 
से भगवान्‌ तुष्ट होते हँ । इसीलिए ये महिदेव कहराते हैँ । 

अति प्रीति कहने का भाव यह्‌ कि उनसे शापित ताड्ति तथा अपमानित 
होने पर भी क्रोधन करे। उनकी पूजा ही करे । क्योकि शीर गुणहीन ब्राह्मण के 
भो पूजन का विधान है। गुण ज्ञान प्रवीण शूद्रके पूजन का विधान नहींहै। पूवं 
जन्मके "कर्मासि ही जाति आयु ओर मोग की प्राप्ति होती रै। जो रमणीयाचरण 
है उनको रमणीय योनिकी प्राप्त होतोदहै वे ब्राह्मण क्षत्रियया वेड्य होते हं ओर 
जो कपूयाचरण है उनको कपुय योनि को प्राप्ति होती है वे चाण्डा योनि या कुत्ते 
को योनि को प्राप्त होते है। अतः रीर गुण रहित विप्र की परजा वस्तुतः उसके 
पूवं जन्मके रमणीयाचरण की पूजा ह । जिसके धिपाकसे उसे ब्राह्मण शरीर 
मिका है ओर गुण ज्ञान प्रवोण शुद्र कौ अपूज्यता उसके पूवं जन्त के कपूयाचरण 
का परिचायक रूप है । इस जन्म का रमणीयाचरण अभौ परिपक्वे नहीं हुआ हे । 
भागामी जन्म में उसके आयु ओर जाति व भोग का कारण होगा । यथा: 


सुनु गन्धवं कहौं मं तोहौ । मोहि न सोहाय ब्रह्मकुरु द्रोही ॥ 
दो. मन क्रम वचन कपट तजिजो कर भूसुर सेव । 
मोहि समेत विरंचि सिव वस ताक्रे सब देव ॥ 


सापत ताडत परुष कहता । विप्र पूज्य अस गार्वाह्ि संता ॥ 
पुजिञ विप्र सीर गुन हीना । सूद्र न गुनगन ग्यान प्रबोना॥ 


अतः जिस भांति अश्वत्थ तुलसी आदि स्वयं अपने कल्याण सम्पादन में 
असमथं हँ । पर उनके पूजको का कल्याण होता है। उसी मति शीर गुण हीन 
विप्र अपना कल्याण करने में असमथं ह । पर उनके पूजक वा कल्याण होता हे । 

तिज निज कमं निरत : अपने वणं ओौर अपने आश्रमके केमंमे रगा रहे। 
भाव यह कि रोक मोहादि दोषो से जिनका चित्त धिरा हुआ है एसे सभी प्राणियों 
से स्वधमं का त्याग भौर निषिद्ध धमं का सेवन स्वाभाविक दही होताहै: तथाच 
सवंप्राणिनां शोकमोहादि दोषाविष्टचेतसां स्वभावत एव स्वधमंपरित्यागः प्रतिषिद्ध- 

१. सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः 1 प० गोर भू9, 
भाग २-५९ 
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इभा था । तब भो शोक मोह द्वारा विवेक ज्ञान के दब जाने से उस युद्ध से उपरत 
हमा भौर दूसरों का धमं भिक्षाचरण में प्रवृत्त होने लगा । अतः बराह्मणम जो 
अन्ध जाति के कमं करने की प्रवृत्ति देखी जाती है या हीन जाति मे जो उच्च 
जाति के कमं करने को प्रवृत्ति देखो जाती है। इसी भाति संन्यस्तमें जो गृहस्थ 
घमं की प्रवृत्ति तथा गृहस्थ मे संन्यास धमं की प्रवृत्ति है। उसका कारण लोक 
मोहादिसे विवेक विज्ञान का दत्र जानाहीदहै। दूसरी बात यह्‌ है कि जिनका 
सम्बन्ध ब्राह्यणो से टूट जात्ता है । उनसे वर्णाश्चम धमं का निर्वाह किसी भांति 
सम्भव नहीं । मनु भगवान्‌ ने स्पष्ट छ्लिा है कि यहींके क्षत्रिय जो बाहर जाकर 
बसे । वे ब्राह्मणों से असम्बरद्ध होने के कारण वर्णाश्रम धमं से पत्तित होकर यवन, 
म्लेच्छ, पुल्कस, किरातादि अवस्था को प्राप्त हो गये हैं| स्वधम॑त्यागसे मनुष्य 
पतित हो जाता है । यथा : 
बिध्र॒निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ वृषली स्वामी ॥ 
सद्र करहि जप तप त्रत नाना | वैठि वरासन कहहि पुराना॥ 
गुन मन्दिर सुन्दर पत्ति त्यागी । भज्हि नारि नर पर पुरुष अभागी ॥ 
सौभागिनी बिभूषन हीना । बिधवन्ह कै सिगार नवीना ॥ 
तपसो धनवत दरिद्र गृही । कलि कौतुक तातन जात कटही॥ 
इत्यादि । 
श्रुति रीति : भाव यह किं वेदको रीतिसे जिसकाजो कमं है वही करे। 
दुसरा न करे। अदृष्टाथं का ज्ञान वेद तथा तच्चरणाधित शस्त्ोंसे ही हो सकता 
है। ईदवर स्वगं या धमंको किसी ने देखा नहीं । इनका ज्ञान अन्य किसी प्रमाणो 
से नहीं हो सकता । अचिन्त्याः खल ये भावान तांस्तर्केण योजयेत्‌ । जो भाव 
अचिन्त्य हैँ उन सत्र में तकं को स्थान नहीं देना चाहिए । अतः धमं कैसे पालन 
करना चाहिए इसे श्रुति ही बतला सकती है । लाखों मनुष्यों के एक स्वर के 
चिल्कानेसे भीन कोई वस्तु पुण्य हो सक्तीदहै न पापहो सकती है। करोड 
आदमियों के एक साथ आवाज उठने पर भी नशीशाहीरा हो सकतादहैओरन 
हीरा शीशा हो सकता । इसका विवेक तो पारखी : जौहरी ही कर सकता है | 
अतः कल्पित आचार नकरे। जोकरमंएकके किए धमं है वही दूसरे के किए 
अधमं हो जाता है । इसकिए कार्याकायं की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है । शास्त्र 
विधान को जानक्रर ही कमं करना चाहिए । तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकायंग्यव- 
स्थितौ । ज्ञात्वा चास्त्रविघानोक्तं कमं कतुंमिहाहंसि । गीता १६.२४. । यःशास्त्रविधि- 
मुत्सुज्य वतते कामक्रारतः। न स ॒सिद्धिमवाप्नोत्ति न सुखं न परां गतिम | गोता 
१६.२३. । जो शास्त्र विधि को छोडकर अपने मन का करते ह उन्हे नतो सिद्धि 
मिलतीदहै न सुख मिक्ताहे। न उनको परा गति की प्राप्ति होती है । श्रुतिरीति 
कृमं करने की यह्‌ है कि शास्वविहित कमं को संग रहित होकर बिना रागद्वेष के 
कर की इच्छा न रखते हए करे । तात्पर्यां यह्‌ किं अपनी स्वाभाविकी प्रवृत्ति 
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को शास्त्रीया बनावे ओर उसे एेसा दढ बनावे कि उसके त्याग मे उतनी दही 
कठिनता मालूम पडे जितनी कि पहिङे स्वाभाविकी प्रवृत्तिके त्याग में मालूम 
पड़ी थी । यथा : 


# 
सिवि दधीच हरिचंद नरेसा। सहे धरमहित कोटि कलेसा ॥ 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना 1 धरम धरेड सहि संकट नाना ॥ 
मे सोइ धमं सुरूभ करि पावा । तजे तिहु पुर अपजस छावा ॥ 
संभावित कहूँ अपजस ताहू । मरन कोटि सम दासन दाहू॥ 


एहि कर फर पुनि बिषय बिरागा । तब मम धमं उपज अनुरागा ॥ 
श्रवनादिक नव भक्ति दृढाहीं। मम जीखा रति अति मन माहीं ॥४॥ 


अथं : इसका फल फिर विषय विराग है । तव मेरे घमं मे अनुराग उत्पन्न 
होता है । तत्र श्रवणादिकं नव भक्तियाँ हढ्‌. होती ह ओर मनम मेरो रीलखाकी 
अत्यन्त प्रीति होती है। 

एहि कर फल पुनि : भाव यह्‌ कि कायकारण श्ुखला चर रही है। 
विप्रचरण प्रीति का फल श्रुतिरीति से स्वधर्माचरण । अव उसका फर कहते हं । 
इसलिए पुनि शब्द का प्रयोग क्रिया हे । 

बिषय बिरागा : अर्थात्‌ वशीक्रार संज्ञा वेराग्य प्राप्त होता है । जिसका वणं 
पहले किया है जा चुकाहै। भाव यह्‌ कि शास्त्रीया प्रवृत्ति हृढ होने से ही वस्तु 
विचार का उदय होता है। तव विषय के दोष परिणाम विरसत्वादि दिखायो पड़ने 
लगते हैँ । बिना दोष दशंन के वेराग्य नहीं होता । 


तुरत विरत होके रोक के इ्द्रियोंको 
स्मरण मननसे भी नारिके जी हटाऊ। 
सुरत बिरसता को देह बीभत्सता को 
प्रति दिन जिय सोच काम यों नसाऊ॥ 


कमलदकर से सूक्ष्म चमं विरंचि यदि मदृता नहीं। 
मांसके इस पिडको त्वक्‌ खोर मे धरता नहीं।॥। 
गृद्ध काक श्णगारु लोह मासि के भक्षक सदा| 
टूटते इस देह पर मिलते कहां रक्षकं तदा॥ 
कभी नहीं उपक्रार करेगे किया नहीं करते। 
पूत्र किसी के भी क्या तेरे सुखद नहीं होते॥ 
उनका विरह ममभेदी दुःख है नाहक उनके। 
ल्यि बहुत सा मेहनत करना कष्ट बहुत सह्‌ के1। 
ब्रह्मा इन्द्र मुनीस सागर मही मन्वादि दीर्घायु है। 
वेभी राख करोड़ होकर मरे ये जीव अल्पायु है\॥ 
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कोटै मोह अहो प्रकाश करताजो शोक को ोकमें। 
लृदबृद से तनके व्यि मिलन जोर्पाचका पाँचमें॥ 
प्रबोध चन्द्रोदय. 


वेराग्योदय की आवश्यकता दोनों मार्गों मे अनिवार्यं है। घमं ते विरति: 
ज्ञानयोग प्रकेरणमे कहा गयाटहै ओर यहाँ भी वही बातत कही जारहीहै। पर 
इसके बाद की प्रक्रियामें भमेददै। ज्ञानमार्गी वेराग्धोदयके वाद योग द्वारा : तत्‌ 
त्वं पद दोधन करके : सोहमस्मि वृत्ति से आत्मानुभव करते हुए चिज्जड़ ग्रन्थि 
को सुलक्ञाकर मोक्ष काभ करते ह । पर सगुणोपासक ग्रह रास्ता नहीं पकडते । वे 
मोक्ष नहीं चाहते । उन्हे सिद्धा भक्ति चाहिए । यथा : 

सगुन उपासक्र मोक्ष न ठेहीं । तिन कहं राम भगति निज देहीं ॥। 

साधन सिद्धि राम पद नहु । मोहि रुखि परत भरत .मत एह ॥ 

तब मम धमं:श्री रामजी कहतेर्हैकि मेरा धमं उनके वर्मोका पता 
उनके गुण श्रवणसे ही रुग सकता टै । अतः उनके गुणगणो का श्रवण ही भगवद्धमं 
है । यथा : भगवद्धमंड्च भगवद्गुणश्रवणं न तु धर्मबुद्ध्या तदनुष्ठानपर्यंन्तं 
विवक्षितम्‌ । भक्तिरसायने. । अथं : भगवद्धमं भगवदृगुण श्रवण हं । यहाँ घमं वुद्धि 
से उसके अनुष्ठान तक कौ विवक्षा नहीं हं । यथा : तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्णे 
निवेशयेत्‌ । यहां केनाप्युपायेन का तात्पयं ण्ही है कि चाहे धमंनुद्धि से अनुष्ठान करके 
चाहे न करके अर्थात्‌ भगवद्‌ गुण श्रवण से मन को भगवच्चरणों में गावे | भतः 
कहते हं : | 

उपज अनुरागा : भाव यह्‌ कि जब तक वैराग्य का उदय नहीं हुआथा 
तब तक तो विषय में अनुराग था। मन सदा विषयक घर्मोमें ही आसक्त रहता 
था ओर जब विषयसे चिराग हृभा तो स्वभावसे ही भगवान्‌ की ओर जायगा। 
उनके करुणा भक्तवत्सल तादि गुणों पर अनुरक्त होगा : यहां से भाव भक्तिका 
प्रारम्भ हुआ । यथा : 

समुक्चि समुक्ञि गुनभ्राम राम के उर अनुराग बढाउ। 

मन मेरे मानै सिख मेरी। जौ निज मगति चह हरि केरी ॥ 

उर आनि प्रभुक्त हित जेते । सर्वद ते जे अपन पौ चेते॥ 

दियो सुक्क जनम सरीर सुंदर हेतु जो फलं चारि कौ. 

जो पाड पंडित परम पद॒ पावत पुरारि मुरारि को॥ 

यहु भरत खंड समीप सुरसरि थक मका संगति भलो॥ 

तेरी. कुमति कायर करुपवल्छो चहत॒ विषफर फली ॥ 

इत्यादि । 


श्रवणादिक नव भक्ति : १. श्रवणम्‌ २. कीत्त॑नं विष्णोः ३. स्मरणम्‌ ४. पाद- 
` सेवनम्‌ ५. अच॑नं ६. वन्दनं ७. दास्यं <. सख्यम्‌ ९. आत्मनितरदणम्‌ । ये ही 


श्रवणादिकं नव भक्ति हं। 
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१. श्रवण : १. नाम २. चरित्र ३. गुणादि के सुनने को श्रवण कहते है । 

. नाम श्रवण यथा : वेगि विलम्ब न कीजिये खीजिय उपदेस । 

महाँ मंत्र जपिये सोई जेहि जपत महस ॥ 

२. चरित्र श्रवण यथा : कागी सुने श्रवन मन काई। 
भादिहि ते सब क्था सुनाईइं॥ 
आसा बसन व्यसन येह तिन्हही। 
रघुपति चरित होड तहं सुनही ॥ 

३. गुण कीतंन, यथा : सुनत॒ फिरौ हरिगुन अनुवादा। 
अब्प्राहत गति संभु प्रस्रादा॥ 

२. कीन : १. नाम २. रीका ओर ३. गुणादि के गान को कीतंन कहते है । 

१. नाम कीतंन यथा: राम नाम महिमा सुर कटहीं। 
सुनि सुनि अवध रोग सुख रहहीं ॥ 
२. खीला कीतंन यथा : बर तर कह हरि कथा प्रसंगा। 
आर्वेहि सुनहि अनेक त्रिहुगा॥। 

३. स्मरण : जिस किसी भांति मन द्वारा सम्बन्धको स्मरण कहते ह । यह इतना 
वडा प्रवर साधन कि इसके प्रभाव से भगवद्विरोधियों का भी उद्धार 
हो जाता है । यथा : उमा राम मृदु चित्त करुनाकर । बैर भाव सुमिरत 
मोहि निसिचर । देहि परम गति अस जिय जानो । अस कृपा को कहहू 
भवानी । तथा : तुकसी अपने राम को रीञ्ञि भजे चह खोज्ञ । खेत परे ते 
जामिह उल्टो सोधो बोज । स्मरण यथा : 

सुमिरत हरिहि साप गति बाधो । सहज बिमक मन रागि समाधौ ॥ 

सुमिरत रार्माहि तर्जहि जन तुन सम बिषय बिरासु। 

राम प्रिया जग जननि सिय क्छ न आचरज तासु॥ 

सुमिरि पवनसुत पावन नाम्‌ | अपने बस करि राखेउ राम्‌ ॥ इत्यादि । 

४. पाद सेवन : चरणों की पूजा सेवा । कुछ भक्त पसे हं जो केवर चरणो काहो 

ध्यान पूजन करते हँ । कोई पसे हं जो चरण चिह्धोका रही ध्यान 
पूजन किया करते है | यथा : 

कर नित कर्रहि राम पद पूजा । राम भरोस हृदय नहि दूजा ॥ 

आगे परा गौध पति देखा । सुमिरत राम चरन जिन्ह्‌रेखा।। 

५. अचंन : शुद्धि न्यासादि पूर्वाद्धं निर्वाह पूवक उपचारो द्वारा मन्त्रो से पूजनं 

को अचंन कहते है । यथा 
तब ॒ मुनि हृदय धीर धरि, गहि पद बारह बार। 
निज आश्रम प्रमु आनि करि, पूजा बिबिव प्रकार ।॥ 
६. वंदन : दण्डवत्‌ प्रणाम यथाः: संक्रृत्‌ प्रणाम कयि अपनाए। 
मंग मूक प्रणाम जासु जग मूर अमंगरू को खने। विनय. 
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पुनि मन बचन करम रघुनायक । चरन कमर वंदौँ सब लायक ॥ 
मोते होइ न प्रति उपकारा। वंदौँ तव पद वारंबारा।॥ 
७. दास्य : में ईदवर का किड्कुर हुं : एेसे अभिमान को दास्य कहते है । यथा : 
अस अभिमान जाइ जनि भोरे | मँ सेवक रघुपति पति मोरे ।। 
मोर दास कहाइ नर आसा करतौ कटं कहां विस्वासा ।! 


८. सख्य : सख्य के दो मेद है : विवास ओर २. मित्रवृत्ति | 
१. विद्वासं यथा : है तुलसी के एक गुन अवगुन निधि करैं लोग । 
भरो भरोसी रावरो राम रीञ्चिवे जोग॥। 
२. मित्रवृत्ति : तुरसी कहीहँ साची रेख बार बार खाँची | 
ढील किये नाम महिमा की नाव बोरिहौं।। विनय, 


९. आत्म निवेदन : आत्मा शब्द का दो अथं पण्डितो ने माना है । एक तो अहन्तास्पद 
देही ओौर दुसरा ममतास्पद देह्‌ । 
देही यथा : अब मेँ जन्म संभ हितहारा। को गुन दोषन करे विचारा॥ 
देह यथा : हदय घाड मेरे पीर रघुवीरे । 

पाइ सजीवन जागि कहत यौँ प्रेम पृलकि विसराय सरीरं ॥ 

मोहि कहा वृक्षत पुनि पुनि जसे पाठ अरथ चरचा कीरे | 

सोभा सुख छति राभ भूप कहूं केवल कांति मोल हीरे ॥ 

तुलसी सुनि सौमित्रि वचन सव धरिन सकत धीरौ धीरं । 

उपमा राम कखन की प्री्तिकी वन्यौ दीजे खीरं नीरे॥ 
हढ़ाहीं : भाव यह है कि श्रवणादिक नव भक्तियों का कत्तव्य रूप से शास्त्रं 
मे वणन है । अतः इनको गिनती साधन भक्तिमेंरै। साघक इनका भाचरण 
स्वधर्मानुष्ठान समञ्चकर करता आ रहा था । परन्तु अनुराग के विना ये हद्मूकक 
नहीं हो पाती थी । अब प्रमुके धर्मो में अनुराग उत्पन्न हो जानेसे हद्मूरक 
हो गयी । 
मम खीला रति : लीला का अथं चरित्र है। भगवान्‌ आप्तकाम है। अतः 
किसी प्रयोजन का उदेश्य रखकर उनको प्रवृत्ति नहीं होती । उनका चरित्र उनकी 
खीला है। परन्तु उनके चरित्र का कथन ओौर श्रवण का उपयोग नवधा भक्तिके 
कीर्तन ओौर श्रवण भ्रकरणमें कहा जा चुका है। अतः यहाँंपर लीखासे उनके 
चरित्र के अनुकरण से तात्पयं है । . यथा: खेल तहां वाक्कन्ह्‌ मीला । करो सकल 
रघुनायक टीला । श्रीमद्‌भागवत मे भो प्रेमाधिक्यसे गोप्यो द्वारा भग्वान्‌ कै 
चरित्र के अनुकरण का वणन हं । यथा : लीला भगवतस्तास्ता ह्यनुचकरुम्तदात्मिकाः । 


अतः यहाँ मम खीला का अथं हुआ रामरोका । 
लीला भौर नाटक बहुत अंशो मे समान होने पर भी एक वस्तु नहीं है। 
इन दोनों मेँ उतना ही भेद है जित्तना किं बाजारमें रखी हुई मूति गोर स्थापित 
द्‌ रीका उपासना की षटि से की जाती है। उसमें मुकुट पूजा 


मृति मेँ मेद होता दै। 


५ 
+) 
| त 
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होती है । ब्राह्मण के वच्चोँका श्रीराम लक्ष्मणके रूपमे वरण होताहै। गौर 
जब तक उनके सिर पर मुकुट रहता है तबं तक उनकी पुजा प्रतिष्ठा भगवद्विग्रह 
के समान ही होती है । आज भी श्रीगोस्वामीजी के मन्दिर : भदेनी कारी मे प्रतिवषं 
रामरा होती है । इससे पता चकर्ता है कि ग्रन्थकार का खीला के प्रति कितना 
अनुराग था । रीरा से उपासको को असाधारण काभ होता है । भक्तिरस के माविर्भाव 
के किए तथा रस के अंकुरित होने के लिए श्रीरामलोला वर्षाक्ऋतु है। आलम्बन 
उदहीपनादि सभी सामग्रो रामलीरका से सुरुम हो जाती है | 

अति मन माहीं : भक्तों की रामलीला मे बड़ प्रीति रहती है । बड़ा उत्साह 
रहता है । जिस मधुर मूति की ज्ञा श्रीरामलीलामे हो जाती है उसका हदमूकक 
छापहदयमे बेठ जातादहै। परम्परा के अनुसार श्रीरामखीला वषंमें एक बार 
आदिविन मासमे होती दहै। परन्तु उसकी प्रीति मनम बराबर बनी रहती है 
गौर उन दिनों के छिए चित्त सदा खालायित रहता है जब कि लोखा प्रारम्म 
होती है । सुना जाताहै कि ग्रन्थकारको श्रीअवधमे रामरोलछाके व्याजसे ही 
भगवद्दशंन हुआ था । परतन्त्रता के दिनों मे स्वातन्त्य को भावना को बड़ो भारी 
रक्षा श्रोरामरखीलासे हुई ओर आज भी धार्मिक भावोंका प्रभाव जसा जनता पर 
पड़ता है वेसा अन्य उपायों से सम्भव नहीं । हताश हृदयो मे आशाक्ताको प्राण 
प्रदान तो रामरोखा ही करती है। 


संत चरन पकज अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन दढ नेमा ॥ 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा 1 सब मोहि कहं जाने इठ्‌ सेवा ॥५॥ 


अथं : संत चरन पंकज से अत्यन्त प्रोत्ि होती है । मनसा वाचा कमणा मेरा 
भजन ढ्‌ नियम से : होता है । गुरु पिता बन्धु पति ओर देवता सब कुछ मुज्ञी को 
हृढ सेवावाखा जानता है । 

संत चरन पंकज अति प्रेमा : जब खीला द्वारा साधक प्रत्यक्ष देखता है कि 
सन्तो के परित्राणके किए ही प्रभु भवतार धारण करते है। सन्तो के मिलने की 
इच्छा के सामने उन्हे राज्य तिरक फीका मालूम पडता है : वनवास श्रेयस्कर बोध 
होता है । जब खीला में प्रमु को सन्तचरणों मे अवनत होते देखते है तब सन्तचरणं 
पड्कुज से अति प्रेम न होना आइचयं है । जब श्रीमुख से सन्तो की स्तुति सुनते है 
तब उनके प्रति साधक का अत्यन्त अनुराग बढता है । यथा : 

सूनु मुनि संतन्ह्‌ के गुन कहॐ । जिन्ह॒ ते मे उनके बस रहङ ॥ 

षट्‌ विकार जितत अनघ अकामा । अचर किचन सुचि सुख धामा ॥ 

अमितबोध अनीह मित भोगी । सत्य सार कनि कोबिद जोगी ॥ 

सावधान मानद मद हीना घीर धमं गति परम प्रवीना॥ 

दो. गुनागार संसार दुल रहित निगत संदेह] 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहं देह न गेह ॥ इत्यादि । 
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मुनि सुनु साधुन के गुन जे ते । कहि न सक सारदश्रुति ते ते ॥ 
छं. कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे | 
अस दीनबन्धु कृपार अपने भगत गुन निज मुख कहे ॥। 
परन्तु एेसे सन्त महात्मा की पहिचान अत्यन्त कलिन है । विना सन्तों के 
संसार चर नहीं सकता । वे सवको सब देशों मे सुखभ हैँ । परन्तु विषयी जीव को 
उनको पहिचान नहीं । अतः उनकी प्रापि नहीं होती । उनकी प्राप्ति के किए 
पुण्यपूज्ञ चाहिए । भगवान्‌ की कृपा चाहिए । यथा : 
पुन्य पुंज बिनु मिहि न संता । सत संगति संसृति कर अंता।। 
पुन्य एक जग मह्‌ नहि दूजा । मन क्रम वचन विप्र पद पूजा ॥ 
संत ॒विसुद्ध मिलहि परि तेही। चितवहि रामकरपा करि जेही॥ 
भगवान्‌ भाववश्य हँ । इसलिए भाव भक्ति करनेवाले पर हरिकृपा होती है । 
उन्हें सन्त मिरूते हँ मौर उनसे उनको भक्ति चिन्तामणि की प्रात्ति होत्ती है । यथा: 
भाववस्य भगवान सुख निधान करुणा अयन | 
तजि ईर्ष्या मदमान भजिय सदा सीता खन ॥ 
मोरे मन प्रमु अस बिस्वासा | रामते अधिकं राम कर दासा॥ 
राम सिधु घन सज्जन धीरा | चंदन तरु हरि संतत समीरा॥ 
सबकर फक हरि भगति सुहाई । सो विनु संत न काह पाई।] 
अस विचारि जोई कर सतसंगा । राम भगेति तेहि सुलभ विहंगा ॥ 
मन क्रम नचन भजन ढ्‌ नेमा : माव यहु कि पह्के उसे श्रवणादिकं नव 
भक्ति दद्‌ हुई थी । अब सन्तो के प्रसाद से मनसा वाचा कमंणा हद्‌ नियम के साथ 
भजन प्रारम्भ हुआ । राम भगति के वाधत्रो कौ ओर से वुत्ति फिर गयी | यथा: 
जरउ सो संपति सदन युख सुहृद मातु पितु भाई ॥ 
सनमुख होत जो रामपद कर इन. कोटि सहाय ॥ 
मन क्रम बचन रामपद सेवक्र | सपनेहुं आन भरोस न देवक ॥। 
अब साधक महात्मा पदको प्राप्त हुजआ। जो मन्मेहो व्ही वाणीमें हो। 
वही कमं से हौ । यह लक्षण महात्मा काह गौर मनमें दूसरी बात हो वाणीसे 
कोई दूसरी वात कहे गीर कमं उन दोनों से पृथक्‌ ही कुछ करे : यह दुरात्माका 
लक्षण है । मनस्येकं वचस्येकं कमण्येक्रं महात्मनाम्‌ । मनस्यन्थत्‌ वचस्यन्यत्‌ 
कर्मण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌ । वाणीः से भजन करना भौर मन दूसरी ओर रहै अथवा 
कृ्म से भजन करना वाणी से कुछ दूसरी बातें करते रहना तथा मन से जन्य विषयों 
का ध्यान करते रहना यथाथं भजन नहीं है । मन में मौ भगवान्‌ हौ: वाणी से 
भी. उनकी स्त॒ति हो : कमं से उनकी परिचर्या होती रहै तब उस भजनको मन 
वच कमं से भजन कटेगे । 6 
दुसरी बात यह है भोजन कौ भति भजन भी हित है । अतः इसे नित्य 
नियम के साथ प्रीतिपूरवंक करना चाहिए । अन्यथा भजन का ठोक प्रभाव नहीं 


पडता । यथा : 


५ 
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भोजन करिय तुपिति हित छागी । जिमि सो असन पचब जठरागी ॥ 

असि हरि भगति सुगम सुखदाई । को अस मूढ न जाहि सोहाई ॥ 

गुरु पितु मातु : जिनके किए स्वयं श्रुति भगवती कहती है : मातुदेवो भव ॥ 
पितुदेवो भव । आचायंदेवो भव । माता पिता भाचायं ये तोनो ही देव ह । येही 
तीनों अग्न्या है। इन्हीं की सेवा से लोक परलोक बनता है । इनकी आज्ञापालन 
में यदि बुरे रास्ते पर चलना पड़े तो भी अकल्याण नहीं होत्ता । यथा : 

गुरु पितु मातु स्वामि सिख पाले । चहं कुमग पग परहि न खाल ॥ 
वन्धु पति देवा : वन्धु जो जाड समय में काम आति हँ । यथा: 

होहि कुटय सुवंधु सहायं । ओोडि्बहि हाथ असनिहुं के धाये ॥ 

पति कां अथं स्वामी है । जिसका सब माति छल छोडकर सेवा का विधान 
है । यथा : भानु पीठि सेइअ उर आगी । स्वामिहि सवं माव छर त्यागी । देवता 
इष फर देनेवाले हैँ । यथा : इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः | 
तेदं्तानप्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः । गीतायाम्‌. ३.१२. 

ग्रह पर छः को गिनायादहै | गौर भी जितने प्रेम के पात्र हैं उन सबको 
भी समञ्च लेना । 


सब मो कह जानै : भाव यह्‌ कि सबकी ओर से ममता हटाकर श्रीरामजी 
से प्रति करे | श्रीरामजी को ही माता पिता गुरु बन्धु स्वामो मौर देवता माने। 
अर्थात्‌ माहात्म्य-ज्ञान युक्त सुदृढ ओर सबसे अधिक स्नेह हो । यथा : 
राम मातु पितु वन्धु सुजन गुरु पूज्य परम हित। 
साहेश्र सखा सहाय नेह नाते पुनीत चित्त ॥ 
देस कोस कुक कमं धमं धन धाम धरति गति। 
जाति पाति सब माति लागि रामहि हमारि मति॥ 
परमारथ स्वारथ सुजस सुखम राम ते सकर फक | 
कहु तुकुसीदास अब जब कबहूं एक राम ते मोर भर ॥ 
ढ़ सेवा : अर्थात्‌ जिस साधक की सेवा हो गयी है। भाव यह्‌ कि 
जिसके. लिए ऊपर लिख आये है : मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा 1 दढ सेवावाखा 
भक्त सव नाता : सम्बन्ध जोडने मे समथं हो सकता हं । 


मम॒ गुन गावत - पलक सरीरा । गद्गद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
काम आदि मद दमन जाके । तात निरन्तर बस्त मे ताके ॥६॥ 
, अथं: मेरे गुणों का गानं करते हए जिसके शरीर में रोमाञ्च हो जाय। 
गला भर उठे । ओंखों से अश्रुको धारा बहे ओर काम आदि मद दम्भ जिसेन 
हों । है तात में उसके वश में रहता हं । 
मम गुन गावत : भाव यह कि तव उस भक्ति की श्रीहरि मे अविच्छिन् 
मनोगति दहो जाती है। उन्हींकागुण बराबर गान कियाकरता है। उन्दींकी 
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मूति का ध्यान किया करता है| दूसरी कोई बातत उसे अच्छी नहीं कुगती ओौर 
श्रीहरि को भौ भक्तों कागान परम त्रिय है । उन्हींका वचन्‌ है: नाहं वसामि 
वेकुण्ठे योगिनां हृदये न दहि। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। म न 
तो वेक्कुण्ठ मे बसताहं ओरन योगिर्थोके हृदय में बसताहं। हे नारद! जहाँ 
मेरे भक्त गान करते है मे वहीं रहता हं । इसकी कोई आवदरयकता नहीं क्रि वह्‌ 
गान स्वरताक युक्त मीठा हो । यह अभिश्राय होत्ता तो कहते : गायक्रा यत्र गायन्ति | 
पर एेसा नहीं कहते । अतः भक्तो का गान उन्हें प्रिय है । चाह वह संगीत ष्टि 
से केसाहीहो) 
पुलक सरीरा गद्गद गिरा नयन वह्‌ नीरा : शरीर में रोमाञ्च होना, 
गला भर आना. आंखों से आसू की धारा चरना। ये सब प्रममे डबाड्त्र होने 
के लक्षण र| यहां पर भक्तों के गानप्रिय होने का कारण कहते हुं । भक्त प्रेम में 
ड्बाङ्ब हैँ । वह प्रेम मे मगन होकर गान करतादै। उसे ल्य स्वर ताक का पता 
नहीं । श्रीहरि एसे ही गान पर रीक्ष जाते ह| भीतरके प्रेम के वाहुरी लक्षण- 
पुरुक दारीर गद्‌गद ओर नयन नीर हँ । यथा : 
कचु ह्व न गाई गयो जन्म जाय । 
अति दुरूभ तनु पाइ कपट तजि । भजे न राम मन वचन काय॥ 
रामविमुख सुख र्यो न॒ सपनेहुं निसिवासर तयो तहं ताय ॥ 
सेये नहि सीतापति सेवक साधु सुमति भटी भगति माय ॥ 
सुने न पुकि तन कहे न मु।दत मन क्ये जे चरित रधुवंस राय ॥। 
काम आदि मद दंम न जाके : काम क्रोध मोह लोम मद दंभ आदि 
दुरभिसन्धि हैँ । जो किसी कामनासे गान करता हो वह॒ भेह अर्थार्थी भक्त 
हो पर प्रेमा भक्ति उसे नहीं है । जो मदसे गान करताहो किमे संगीत शास्त्रका 
आचायं हूं अथवा मुद्षसे गानेवाठे दुकंभ हँ उसे भी भगवद्‌ गुणगान का कुछ फल 
तो होता ही है । पर प्रेमभक्तिसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं । अथवा जो खोभसे 
गान करता है कि गान करने से मुषे कुछ मिचेगाया जो दम्भ से गान करता है 
कि लोग मुञ्चे भक्त कटेंगे उनका गान वैसा नहीं : चह वह कितना ही ख्य सुर 
तानसे ठीक दहो : जो भगवान्‌ को रिज्ञा सके । अतः गान सभो अभिसन्धियोंसे 
रहित होना चाहिए । यथा : प्रेम भगति जक बिनु रघुराई । अभिअन्तर मरू कबहु 
कि जाई | 
तात : ्रदन है: मोहि समुञ्ञाइ कहु सोई देवा । सब तजि करौं चरन्‌ 
रज सेवा । भौर उत्तर हो रहा है : तात निरंतर बस्त मं ताके । यहां भो उत्तर 
प्रदन से कहीं अधिक विरोषता रखता है । इसकिए फिर तात सम्बोधन देते हे । 
निरंतर बस मँ तके: श्रीमद्भागवत मेंदुर्वासतासे स्वयं भगवान्‌ ने कहा 
है किटि ब्राह्मण ! मँ मक्त के पराधीन है। एक भकार से अस्वतन्त्र हूं । अहं 
भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । सो भगवान्‌ ही भक्त के पराधीन रहते हे । 


यथाः 
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मनोगतिरविच्छिन्ना हरौ प्रेमपरिष्लृता । अभिसन्धिविनिमुक्ता भक्तिविष्णु- 
वराकरी । पञ्चरात्रे, 

श्रीहरि मे अविच्छिन्न गौर अभिसन्धि रहित प्रेमपरिष्टुता मनोगतिं का 
होना एेसी भक्ति है जो हरि को वश में रखती है । 


दो. वचन कमं मन मोरि गति, भजनु करहि निहकाम । 
तिन्हुके हृदय कमल मर्ह, करौं सदा बिसाम ॥१६.१०॥ 


अथं : जिन्हे मनसा वाचा कमंणा मेरी ही गति है ओर निष्क्राम भजन 
करते हैँ उनके हदय कमल मे मेँ सदा विश्राम करता हूं । 

व्याख्या : वचन कमं मन मोरि गति : जिन्है मनसा वाचा क्मंणा श्रीराम 
की ही गत्ति है दूसरा चारा नहींवे ही जागते सोति भगवान्‌ को शरण में 
रहते है । दूसरे से बोखना भी पड़ा तो सत्य श्रिय मौर विचारकर हित की बात 
बोरते है । उन्हीं को दुःख सुख प्रशंसा भौर गारी समान होती है। वे सबके 
हितकारी ओर सवके प्रिय होते है । यथा : 


सवके प्रिय सवके हित्तकारी । दुःख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कर्हि सत्य प्रिय बचन बिचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्हहि छाडि गति दूसर नाहीं । राम बसहु तिन्ट्के मन माहीं ॥ 
भजन करहि निहकाम : वे ही भक्त निष्क्राम भजन कर सकते हं जिन्हें 
न तो परमां की कामना है न गृढ़ गति जानना चाहते हैँ 1 न उन्हँ अणिमादिक 
सिद्धि चाददिए ओर न क्रिसी सङ्कट से विनिमुक्ति चाहते हँ । यथा : 
सकल कामना हीन जे राम भगति रस रीन। 
नाम ॒सूप्रेम पियूष हद तिनहु किये मन मीन ॥ 
तिनके हृदय कमक महँ : भाव यह कि उन्हीं के हृदय की शोभा है 1; 
कमल की उपमा दी दहै । भ्रमर को भी उस कमल्‌ को छोड : दुसरि गति नहीं । 
हृदय एेसा है जहां भगवानु सगुण रूप से रहते है । निगुण रूप से तो उनका ि 
सभी हृदयो मे है। यथाः: 
व्यापक एक ब्रह्य अविनासी । सत चेतन घन अनिद रासी॥ 
अस प्रभु हृदय अछत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
करहुं सदा विश्राम : जिनके हृदय मे कुछ ओर कामनाए्‌ं हँ उनके हदय 
में सगुण रूप से प्रकट हाने पर भी श्वी हरि विश्राम नहीं कर पाते । उसको रुचि 
रखने के छिए सततत चञ्चल रहना पडता है 1 यथा : राम सदा सेवक रुचि राखी । 
वेद पुरान साधु सुर साखी। पर प्रेमाभक्तिवाङे निष्काम मजन करते हे 1 अतः 
भगवान्‌ को विश्वाम उन्हीं के हृदयमें मिता है । उक्त प्रेमाभक्ति के भी चौदह 
मेद श्रीवाल्मीकिजी ने कथन किया है । यथा: 
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१. जिन्हके श्रवन समुद्र॒ समाना । कथा तुम्हरि सुभग सरि नाना॥ 
भररहि निरंतर होहि न पूरे। तिनके हिय तुमह कहं गृह रूरे ॥ 
२. लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहि दास जक्धर अभिलाखे ॥ 
निदरहि सरित धु सरमभारी। रूप ब्द जल होहि सुखारी ॥ 
तिन्हके हृदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह॒ रघुनायक ॥ 
३.जसु तुम्हार मानस बिमक दहुंसिनि जीहा जासु । 
मुक्ताहक गुन गन चुनइ राम बसहु हिअ तासु॥ 
४. प्रमु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा । सादर जासु लहृइ नित नासा॥ 
तुम्हदहि निवेदित भोजन करीं । भ्रमु प्रसाद पट भूषन धरहीं।॥। 
सीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि जनय विसेषी ॥ 
कर॒ नित्त करहि राम पदपूजा। राम भरोस हदय नहि दूजा॥ 
चरन राम तीरथ चकि जाहीं। राम बसहु तिन्हके मन माही ॥ 
५. मंत्रराजु नित जपि तुम्हारा । पूर्जाहि तुरम्हाहि सहित परिवारा ॥ 
तरपन होम करहि बिधि नाना। विप्र जेंवाइ देहि बहु दाना॥ 
तुम्ह ते अधिकं गुरहि जिय जानो । सक्र भाव सेर्वाहि मन मानी॥ 


दो. सनु करि मागि एक फलु रामचरन रति होउ । 
तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ॥ 


६. काम कोह मद मान न मोहा। लोभ न छोभ नराग नद्रोहा॥ 
जिन्हके कपट दंभ नहि माया । तिन्हुके हृदय बहु रघुराया॥ 

७. सवके त्रिय सबके हितकारी | दुःख सुख सरिस प्रसंसा गारी॥ 
कहि सत्य त्रिय बचन विचारी । जागत सोत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्दहि छाड़ गति दूसरि नाहीं । राम बसहु तिन्हके मन मादीं॥ 

८. जननी सम जा्नहि पर नारी । घन पराव बिष ते बिष भारी॥ 
जे हरषति पर संपति देखी । दुखित होहि पर विपत्ति बविसेषो ॥ 
जिन्हहि राम ` तुम प्रान पियारे । तिन्हके मन सुम सदन तुम्हारे ॥ 

९. स्वामि सखा पितु मातु गुरु, जिन्हुके स्र तुम नात। 
मन . मन्दिर तिन्हके बसहु, सौय सहित दोड श्रत ॥ 
१०. अवगुन तजि सत्रके गुन गहहीं । विप्र॒ धेनु दित संकट सहही ॥ 
नाति निपुन जिन्ं केड्‌ जग रोका । धर तुम्हार तिन््कर मनु नीका ॥ 
११. गुन तुम्हार समृक्नहि निज दोषा । जेहि सव॒ भति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम भगत श्रिय कागहि जेहीं। तेहि उर बसहु सदित बेदेही॥ 
१२. जाति पांति धन धाम बड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई॥ 
` सब. तजि तुम्हहि रहइ उर छाई | तेहि के हृदय रह रघुर।ई ॥ 
१३.सरगु नरक अपबरगु समाना । जह तहं दख धरे धनु वाना॥। 
करम बचन मन राउर चेरा । राम करहुं तेहि के उर डरा॥ 
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१४.जाहि न चाहिभ कबहु कल्‌ . तुम सन सहज सनेह्‌। 

बसहु निरंतर तासु मन; सो राउर निज गेह।॥ 
भगति जोग सुनि अति सुख पावा । रुछिमन प्रभु चरनन्हि सिरु नावा ॥ 

अथं : भक्तियोग सुनकर लंछिमन को बड़ा सुख मिला । उन्होने प्रभु चरणों 
मे नमस्कार किया | 

व्याख्या : भक्ति्रोग : भक्ति के साधन कहहु बखानी से लेकर : तिन्ह के 
हदय कमर महं करउं सदा तक भक्तियोग है । भक्तियोग सब योगों मे उत्तम है। 
स्वयं भगवान्‌ ने कहा ह : योगिनामपि सर्वेषां मदुगतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ 
भजतेयोमांसमे युक्ततमो मतः। समो योगियों में जो मुञ्मे मन लगाकर श्वद्धा 
पूवक मेरा भजन करता है वह्‌ सवसे बड़ा योगी है । 

सुनि अति सुख पावा : माव यह्‌ कि कमयोग ओौर ज्ञानयोग सुनकर सुख 
मिला । पर भक्तियोग सुनकर अति सुख मिका । प्रभुमुखकी वाणी सुनने से 
सकल श्रम की हानि होती है । मतः भक्तिगरोग के अश्रान्त ज्ञान से परम सुखकी 
प्राप्ति हृ । 

लच्िमन प्रभु चरनन्हि सिर नावा : इससे शिष्य की कृतकृत्यता कहा । मेँ 
पूं निज प्रभु की नाई : से उपक्रम करके : प्रभु चरनल्हि पिर नावा : से उपसंहार 
करते हुं। 
एहि बिधि गये कदु दिन बीती । कहत त्रिराग॒ग्यानगुन नीती ॥१॥ 

अधं : इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण ओर नीति कहते हुए कुछ दिन 
बीत गये । 

व्याख्या : इस भाति कहते सुनते कुछ दिन बीत गये । भाव यह्‌ करि अवधि 
का समय बहुत बीत गया । अव थोड़ा ही शेष है । उ्तमे भौ कुछ दिन कथा कहते 
सुनते बीता। ये कथाएं वैराग्य, ज्ञान, गुण भौर नीति विषयक थीं। नीति मं 
घर्माथं काम का सामञ्जस्य विढठाना होतादहै। सरकारका स्वभाव दहै कि भाश्यों 
को शिक्षादिया करतेहैं। यथा: राप करहि श्रात्तन्ह पर प्रीती । नाना भाति 
सिखा्वहि नीती । 


२३५. सूपणखा विरूप करण प्रसङ्ख 
सूपनखा रावन कं बहिनी । दुष्ट हृदय दारुन जसि अहनी ॥ 
पचवटी सो गइ एक वारा । देखि विकर भई जुगर कूमारा ॥२॥ 


अथं : सुपंणखा नाम की रावण की वहूनथी। जो नागिन जेसी भयानक 
ओर्‌ दुष्ट हृदय थी । वह एक वार पञ्चवटी गयौ । दोनों कुमारो को देखकर विकर 
हौ ग्रो । 

न्पास्या : सूपनखा जिमि कीन्ह कुरूपा : प्रकरण आरम्भ हुआ । जैसे रावण 
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जगत्‌ के रूकानेवाले थे वसे ही उन्हें बहन विधातानेदी थौ । रावणकेनामसे 
परिचय देकर उसका वेधव्य भी सूचित किया । जैसा रावण दुष्ट हृदय ओर सपंको 
भाति दारुण था । यथा : जस पावन रावन नाग महा । उसी भांति उसकी बहुन 
भी स्पिन थी। रावण की बहिनी कहकर उसका प्रताप भी कहा] किसकी 
सामथ्यं जो उसके प्रतिकूल आचरण करे । अहि से अहिनी अधिक दारूण होती है | 
रावण को दस सिरथे उसे दस नखसूपकेसेथे। 

वह कुक्टा थी । घूमा करती थी । एक बार पञ्चवटी पहुंच गयी । मुनिजी के 
मन्त्र के साफल्य का समय आ पहुंचा । मुनिजी ने कहा था : है प्रभु परम मनोहर 
ठाॐ । पावन पंचवटी तेहि नाॐऊं । बास करहु तहूं रधुकूर राया । कीजे सकल 
मुनिन्ह पर दाया । तदनुसार सरकार पञ्चवटी मे बसे। वहां सूपंणखा पहुंची । 
पादचिह्भ की शोभा पर मोहित होकर अन्वेषण करती हृरई राम लक्ष्मण के पास 
तक पहुंच गयी । दोनों भाई यद्यपि मुनिवेषमें हँ पर हँ राजकुमार । वह्‌ कुल्टा 
दोनो भाइयों पर मोहित हो गयी । अति कामासक्त होने से विकर हो गथी । उसने 
दोनो कुमारो को देखा । दोनो कुमारो ने उसे नहीं देखा । 


भ्राता पिता पुत्र उरगारी । पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 
होई बिक सक मनहि न रोकी । जिमि रबिमनि द्रव रबिहि विखोकी ॥३॥। 


अथं : हे गरुडजी ! स्त्री मनोहर पुरूष को देखक्रर चाहे वह भाई, पिता, 
पुत्रही क्योंनदहो विकदहो जाती है। मन को रोक नहीं सकती । जैसे सूयंकान्त 
मणि सूयं को देखकर द्रवीभूत हो जाता है | 
व्याख्या : समान वयस्क मे भ्राता, ज्येष्ठो मे पिता ओर कनिष्ठो मे पुत्रको 
भी देखकर विकर हो जाती हैँ । उन्हे सम्बन्ध का भी विचार नहीं रह्‌ जाता। 
इनकी मनोहरता पर राक्षसी नारी आसक्त हो जाती ह । यह्‌ नियम पत्ित्रताओों 
पर राग नहीं है । यथा : उत्तम के अस बस मन माहीं । सपनेहु आन पुरुष जग 
नाहीं । इत्यादि । 
एेसी राक्षसी नायियों को सम्बन्धया वयका भी विचार नहींहोता। वे 
रूपमात्र देखती हैँ । अग्निस्राव हो सूयंकान्तमणि का द्रवीभूत होना है । उसी भाति 
उनक्रे मन में कामाग्नि प्रकट हो जाती है। स्त्री जाति सुभ मानसे अपनेको 
रोकना भी चाहती है पर रोक नहीं सक्रती । सूवेषं पुरुषं दष्ट्वा भ्रतरं यदि वा 
सूतम्‌ । योनिः क्लिद्यति नारीणां सत्यं सत्यं हि नारद । इसी बात को बड़ो पण्डिताई 


से गोस्वामीजी कह णये । 
रुचिर रूप धरि प्रथ पहि जाई । बोरी । बचन बहुत मुसुकाई ॥ 
तुम्हं सम पुरुष न मो सम नारी । यह्‌ संजोग बिधि रचा बिचारी ॥४॥ 


अथं : सुन्दर रूप धारण करके प्रभु के पास जाकर बहत मुसकुराकर वचन 
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बोरी | न तुम्हारे सा पुरुषै नमेरे समान स्त्रीहै। यह संयोग ब्रह्मदेव ने 
विचारकर रचा है। 

व्याख्या : सूपंणखा महाविकट रूप स्थूरोदरी कराराख्या थी । उसने माया 
से अप्रना सुन्दर रूप बनाया । जानती थी कि स्वाभाविक रूपसे काम बिगड़ 
जायगा । एसा रूप बनाॐ कि ये मुज्ञ पर मोहित हो जायं : करहि उपद्रव असुर 
निकाया । नाना रूप धरहि करि माया । सूपणखा मोहित त्तो दोनों भाइयों पर 
इई थी । किन्तु प्रभु जानकर रामजी के पास गयी । स्वयं दूती बनकर आयी ।.गृद्कार्‌ 
का प्रस्ताव स्वयं उसे ही करना है । अत्तः माया फेलछाती हुई मुसकूराकर बोली । 
भाव यह्‌ कि स्मित पर्वामिभाषिणीवालो मुसकुराहट नहीं थी | 

उसका कहना यह्‌ था कि तुम ओर मेँ दोनों अप्रतिम सुन्दर है| सीता 
मुञ्च सी सुन्दरी नहीं है । यहं तुम्हारे जोड की नहीं है । तुम्हारा इसका संयोग 
देवत्‌ हौ गया । तुम्हारा ओर मेरा संयोग ब्रह्मदेव ने विचारकर रचा है । जेहि 
विरंचि रचि सीय संवारी । तेहि स्यामरु बर रचेउ बिचारी : एेसा जनकपुर में स्त्रियों 
ने कहा था । वही भाव ल्िे सूपणखा अपने को कहु रही है । ` 


मम अनुरूप पुरुष जग माहीं । देखें खोजि लोक तिहुँ नारीं ॥ 
ताते अब गि रहिडं कुमारी । मनु माना कचु तुम्टहि निहारी ॥५॥ 


अथं : मेरे जोड का पुरुष संसार मे नहीं है । मेने तोनों रोक खोजकर देख 
किया । इसक्िए अबत्तकं कुमारी ही रह गयी । तुम्हं देखकर कुछ मन आकर्षित 
हुमा । 
५ व्याख्या : अनुरूप वर मिख्ने को इच्छा कन्या के लिए स्वाभाविक दहै। 
सूपणखा कहती है कि मेरे अनुरूप तो वर ही संसारम नहींहै। मे तीनों लोक में 
खोजकर देख चुकी । इससे स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि यह्‌ तीनों खोक मे अपने 
किए पुरुष खोजती फिरती दहै । इसका भाई रण मदमत्त होकर तीनों लोक में 
फिरता है । उसे प्रतिभट नहीं मिता : रन मदमत्त फिरे जग धावा । प्रतिभट 
खोजत कतहु न पावा । गौर यह्‌ कामोन्मत्त होकर तीनों लोकों मे पुरुष खोजती 
फिरती है । पर कोई अनुरूप नहीं मिक्ता । जनकपुर की स्त्र्या परदे मे रहनेवाङी 
थीं । अतः वे विचारी कहती ह : सोभा अस कटं सुनियत नाहीं । वे देखना नहीं 
कट्तीं । यह देखना कहती है । अतः इसका कूख्टा होना ध्वनित है । 
सूपणखा पूणं युवती है । विवाहं के कारका अतिक्रमण कयि हृएु है । 
एेसी अवस्था में रामजी को उसके परपूर्वां होने का सन्देह न उठे । इसक्िए इतने 
वषं तक कुमारी रहने का कारण बत्तङाती है किं किसी को देखकर मन ही नहीं 
माना । विवाह्‌ कंसे करे । अतः आज तक कुमारी ही हं । इस माति अपना स्वातन्त्र्य 
भी द्योतन किया । फिर भो स्त्री गुण सुखम मान को कुछ बचाए हुए है । कहती 
है कि तुम्हं देखकर कुछ मन माना । पूरी तरह नहीं । अपने मन मे यह्‌ न समज्ञना 
कि म बड़ा सुन्दर हुं । मेँ तुमसे अधिक्र सुन्दरी हं । परन्तु जब कहीं मन नहीं मानता 
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तो जहां थोड़ा भो मानता है उसी में सन्तोष करना चाहिए । भाव यह्‌ करि जङ्का 
मे स्त्री पुरुष के संयोग मे मन मानना हौ कारण है। किसी घमं बन्धन या समाज 
बन्धन की आवद्यकता नहीं होती । 


सीति चितइ कही प्रभु बाता । अहै कुंजर मोर ख्घु भ्राता ॥ 
गइ छकिमन रिपु भगिनी जानी । प्रभ बिलोकि बोके मुदु बानी ॥६॥ 


अथं : सीताजी की ओर देखकर प्रभु ने यह्‌ बातत कही कि मेरा छोटा भाई 
कु आर है । जक्ष्मणजी के पास गयी । उन्होने त्रु कौ बहन जानकर प्रभु को देखकर 
कोमल वाणी मे कहा । 
व्याख्या : सीताजी को ओर देखने का भाव यह्‌ किमेरेतो स्त्री है। मेरा 
भाई कुमार हे । यहां पर शङ्का होती किं लक्ष्मणजी का विवाहुहो चुका था। 
उन्हे कुमार कहने से तो मिथ्था भाषण हो जायगा । उत्तर यह है गो ब्रह्म्णहिसायां 
वृत्त्यर्थे प्राणसङ्कटे स्त्रोषु नमंविवादेषु नानृतं स्याद्‌ जुगुप्सितम्‌ । यहा स्पष्ट 
नमंविवाद दहै । सूपणखा. भपने को कुमारी बतला रही है । प्रभु ने नमंविवाद में 
भी मिथ्या को स्थान न मिटे इसक्िए लक्ष्मण को कूमार कह रहे हैँ । राजा के बेटे 
कुमार कहलाते हं । चाहे विवाह हृजा हो चाहे न हुआ हो । यथा: देखि विकल 
भई जुगु कुमारा । यहां रामज। कोभी कुमार ही राजपुत्रहोने से कहा गया 
यहां सरकार का लक्ष्मणजौ को कुमार कहना परिहासमे भीसत्यकी रक्ना का 
अद्भत उदाहरण है । सीताजी की ओर देखकर सूपणखा को उत्तर देने के गनेक्र 
कारण है| पहिले तो यह्‌ कि उसने कहा था : यह्‌ संयोग बिधि रचा बिचारी। 
उसके उत्तर मे सीताजी की गोर देखते हं किसंयागजोदहोना था हो गया। में 
सस्त्रीक हं । दूसरा भाव यह कि रधुवंशी के मन गौर हष्टि को पराई स्त्रो नहीं 
पाती । सूर्पणखा विद्युज्जिह्व की विधवा है । अतः इसकी ओर ष्टि न देकर 
बातचीत के समय सीताजी की ओर देखते ह । तीसरे यह्‌ कि दूसरी भोर देखकर बात 
करना अनादर सूचकं है । चौथे यह किं इधर देखो : रुचिर रूप धारण करने पर 
भी एेसी न बन सकीः। मन माना कच्छं तुमहि निहारी : का उत्तर देते हुए कहते है : 
अहै कमार मोर क्घु भ्राता । वहभी मेरे साही है। उसे देखकर तुम्हारा मन 
मान जायगा : तुम अदहिनी हो । यथा : दुष्ट हृदय दारुन जिमि अदहिनो ओर वह तो 
साक्षात्‌ अहीद्य है । यथा : जो संहससोस अहीस महि घर कखन सचराचर धनी । 
सूपंणखा राक्षपी थी परिहास नहीं समज सकी । वह्‌ तो दोनों मूतियों पर 
असक्त थी । नहीं बडे छोटे ही सही । अतः वहं लक्ष्मणजी के पास तुरन्त पर्हचो 
ओर सब बति कहा । रक्ष्मणजी की दृष्टि को उसको माया आवृत न कर सकी | 
उन्होने जान चख्िया कि यह शत्रु : रावण को बहुन है । यह्‌ लक्ष्मणजी का एेडवयं है 
कि सूपणखा को देखकर उसे रावण की बहन उसके वेष बदलने पर भी पहिचान 
लिया । परन्तु अमी तो सीताहूरण हमा नहीं । रावण शत्रु कंसे हो गया ? इसका 


उत्तर यह्‌ है कि राव्रण अवमं में निरत था गौर भूतद्रोही था। इसलिए वह्‌ परम 
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शत्रु था । यथा : यस्त्वधर्मेषु निरतः सवंलोकविरोघक्रत्‌ । तं रपुं परमं विद्यात्‌ 
रास्त्राणामेष निणंयः। नारद पुराणे । सरकार का रुख देखने के किए उनकी ओर 
देखते है । रुख देखकर समञ्ञ गये कि परिहास चने देना चाहते ह । अतः उससे 
कोमरु वाणी बोले | 


सुंदरि सुनु मे उनकर दासा । पराधीन नहि तोर सुपासा॥ 
प्रभु समथं कोसक्पुर . राजा 1 जो कच्छं करहि उनि सब छजा ॥७॥ 


अथं: हे सुन्दरी! सुनोमे तो उनका दास हं] पराधीन हुं। यहाँ तेरा 
सुभीता नहीं । वे प्रमु है । समथं ह । कोसल्पुरके राजाहं । वेजो कुछ करें समी 
रोभा देता हे । 

व्याख्या : पहिरे ही सुन्दरि सम्बोधन करते है । माव यह्‌ कि तुम सुन्दरी 
हो प्रत्याख्यान योग्य नहीं हो । पर करू क्या, मे तो उसका दास हुं : जिनके पास 
से तुम कौटी आती हो । तुम सुन्दरी हो । सानी होने कायक हो । दासी बनना क्यों 
चाहती हो । भोग विलास के लिए स्वतन्त्र पुरुष चाहिए 1 मे पराघीन हूं ओर : 
परावीन सपनेह सुख नाहीं । जिप्षे सपनेमे भी सुख नहीं वह तुम्हे सुख कहाँ 
से देगा । 

` रामजी की ओर देखकर ही बोर रहे है । ये भी पराई स्त्री की गोर दृष्टिपात 

नहीं करना चाहते 1 कहते हैँ कि मे दास हूं गौर वे मेरे प्रभु ह। एक रानी होने से 
क्या हभ ? वे समथं हँ । चाहे सौ रानी व्याह । इनके पितता को तीन पटरानी ओर 
सात सौ रानियां थीं, तुम दूसरी पटरानी होकर रहोगी । अतः उन्हं सात सो व्याह भी 
फवता है । दास एक स्त्री को संभार नहीं सकता । इसलिए बिना स्वी का हु । 


सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धनु सुभ गति बिभिचारी ॥ 
लोभी जसु चह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी ॥८॥ 


अथं : सेवक सुख चाहे, भिखारी मान चाहे, व्यसनी घन चाहे, श्यभिचारी 
शुभगति चाहे, खोभो यरा चाहे, संशयी चार चाहे । ये प्राणी आकाश का दोहन 
करके दूध चाहते हे । 
व्याख्या : सब धर्मो से सेवक धमं कठोर है । अतः सेवक को अपने सुखं 
की आज्ाही न करना चाहिए । इसी भाति भिखारी मान की आशाहीन करे। 
जिसे कुछ भी मान होगा वह भोख कंसे मगिगा ? लोप मत गृहं परु ज्यों 
जह तहँ सिरपद त्रान बजे : एेसा पुरुष मान की आशा कंसे करेगा । व्यसन मे 
न का दुष्प्रयोग होता हे । व्यसनी घन खोनेवाङा है । अत्तः उसे घनी होने की 
आशा छोड़ देनी चाहिए । परतियगामी को निचय नरक होता है । यथा : सुभ 
गति पाव कि परतियगामी । उसे शुभगत्ि की आशा करनी व्यथंदहै। रोभीका | 
प्रातःकार कोई नाम नहीं लेता । उसका यश्च॑ केसा होगा । यह्‌ तोखदार के 
हिस्से की चीज है । उसके किए लोभी की आशा ज्लूटी है । संशयः को दोनो : र र 
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मेसे किसी में सुख नहीं। नायं रोकोस्तिन परो न सुखं संशयात्मनः । गी. । 
अर्थात्‌ चारों फर में किसी की प्रापि नहीं हो सकती । यहाँ गुमान शब्द का 
अथं संशय है । यथा : तुकसी जु पै गुमान को होतो कच्‌ उपायु । तौ कि जानकिहि 
जानि जियें परिहरते रधुराउ । अतः संरयी को चारों फर की आशा निराशा 
हीहै। चार से चार फर अमिप्रेत है। जैसे सोरह्‌ से सोलह श्युङ्खार का ग्रहण 
होता है । यथा : नव सप्त साजे सुंदरी सब मत्त करिवर गामिनी । 

अथवा गुमानी शब्द का अथं अभिमानी ओर चार शब्द काथं दूत 
किया जाय । भाव यह कि दूत चाहे कि मेरा अभिमान अक्षुण्ण रहे यह भी 
असम्भव है । जत्र किं हनुमानजी एसे दूत को कहना पड़ा : मोहि न कचु बांधे कड्‌ 
लाजा । कीन्ह चहँ निजं प्रभु कर काजा । निगंकिताथं यह है कि इन छवो की 
आदा ठी है । 
पूनि फिरि राम निकट सो आई , प्रभु रुछिमन पहि बहुरि पठाई ॥ 
लछमन कहा तोहि सो बरई। जो तुन तोरि काज परिहुरई ॥९॥ 

मथं : वह॒ लौटकर फिर रामजी के पास आयी । प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मणजी 
के पास मेज दिया । लक्ष्मणजी ने कहा कि वही-वरेगा जिसने ज्जा को तृण के 


समान तोड़कर फक दिया हो । | 
व्याख्या : सूुषंणखा ` लक्ष्मणजी के पास से फिरी कि ठीक है । दाससे सुख 


न मिलेगा । मेरा रानी होनाही ठीक है। भाई लङ्केदवर है मे कोसलेदवरी बरगी । 
एेसा सोचकर सरकार के पास गयी । तब उन्होने समञ्चाया कि रानी को सापल््य 
दुःख सहना ही पडता है । लक्ष्मण वेसा दास नहीं है । वह्‌ मेरा छोटा भाई दै। 
वही कर्ता धर्ता है । वह कुमार रहै.मेदो दो व्याह करलं | यह नहींहो सकता। 
सूर्पणखा ने समज्ञा कि ठीक है। इनसे तो व्याहतो हो - जाय । स्वयं मुक्षको ही 
क्या घाटा है । मँ इन्हें केकर कङ्का चली जाऊंगी । 
यह सब सोचकर वह ॒लक्ष्मणजी के पास आयी कि क्या हुभा मक्षे दासी 
रहना स्वीकार है । तब लक्ष्मणजी ने कहा तू बेहया है । जो बेहया हो वह ॒तुञ्षसे 
व्याह करे । इस प्रकार तु कामातुर हो गयी है कि हम दोनों भाद्यों मे से किसी 
पर तेरी स्थिरता नहीं । बड़े को चाहकर छोटे को चाह भौर छोटे को चाहकर 
बडे को चाहते तुञ्ञे काज न आयी । मुञञे तो अन तुञ्चे उनके पास मेजने पे भो 
लज्जा आती है । इस माति कोरा जवाब क्छिमनजी की ओर से मिक गया । 


तब ॒लिसिगानि राम पहि गई । रूपु मयंकर प्रगटत भई ॥ 

सीति सभय देखि रघुराई । कहा अनुज सन सयन बुह्ञाईं ॥१०॥ 
` अथं : तब विंसियाई हुई रामजी के पास गयी । ओर अपना भयङ्कुर स्प 

प्रकट ` किया । सीताजी को उरो हुई देखकर रामजो ने छोटे भाई कौ इशारे 


से कहा | 
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व्याख्या : कोरा जवाब पाकर खिसियाई कि रामजीने जो इनके पास 
भेजा इसका अभिप्राय यह था कि मेँ बेहया प्रमाणित हो जां । रामजी ने मेरी 
दुगं्ति की । दोनों ` में से कोई मुञ्चे व्याहना नहीं चाहता । ये मजाक कर रहे ह| 
आगे कहेगी भी: तासु अनुज काट्यौ श्रुति नासाः। सुनि तब भगिनि करी 
परिहासा } अतः सामसे काम न चरेगा | तब भयङ्कुर रूप ` धारण करके सीताजी 
को खाने-दौड़ी की यह्‌ मेरे मागं में कटक है। 

सीताजी को सभय देखकर रामजी ने छोटे भाई को इशारा कर दिया। 
ऋग्‌ यजु साम अथवं कहकर उंगली से आकाश को काटा । भाव यह्‌ कि श्रुति 
ओर नाक काट दो। ऋगादि श्रुति है ओर श्रुति कान को. कहते दहै। 
आकाश का नाम नाकटहै गौर प्राकृतमें नासिका को नाक कहते है। यथा 
वेदनाम कहि अंगुरिन्ह खंडि अकास । पारुयो सुपनखाहि रुखन के पास । 


दो. रुचछिमन अति काघव सो, नाके कान बिनु कीन्ह । 
ताके कर॒ रावन कट, मनौ चुनौती दीन्हि ॥१७.११॥ 


अथं : लक्ष्मणजी ने बड़ो पुर्तीसे उसे बिना नाक कान की कर दिया। 
मानों उसके हाथ से रावण को चुनौती दे दी। 

व्याख्या : लक्ष्मणजी ने एेसी फुर्ती की किं वहु. जनन पायी कि कब 
लक्ष्मणजो आये ओर कब शस्त्र चलाया | वह नाकपरहाथ न रख सकी: 
यथा : अति लाघव उटठाइ्‌ धनु लीन्हा । दमकेउ दामिनि ` जिमि जब ल्यऊ । पुनि 
धनु नभ मंडल सम भयऊ । लेत उठावत खेचत गाढे । काहु न रखा देव सब ठाढे । . 
यह्‌ सूपंणखा का नाक काटना मानो रावण को चुनौती दी गयी कि तुम्हारे बहन 
का नाक कान र्मने काटा जोकरनाहोसोकरो। 


यह्‌ कमं लक्ष्मणजी का इन्द्र से भी अशक्य था । किसकी सामथ्यं जो रावण 
के जीते सूपंणखा की नाक काटे । नाक कान काटना कवि ने नहीं कहा । क्योकि काटते 
किसी ने देखा नहीं एकाएक बिना नाक कान्‌ की हो गयी । इससे अनुमान हुआ कि 


नाक कान काटा गया] रावण की बहन है। इसकिए. रावण को चुनौती 
लक्ष्मणजो ने दी । 


३६. खरदूषण वध प्रसंग 


ताक कान बिनु भई बिकरारा। जनु खव संरु गेर कं धारा ॥ 
खरदूषन पहि गइ बिर्पाता । धिग धिग तव पौरष बर भ्राता ॥१॥ 


अथं : बिना नाक कान के विकराल हो गयी । मनो पवंतसे गेरुकी धारा 


ह्‌ रही हो । विलाप करती हुई खरदूषण के पास गयी, बोली भाई ! तेरे पौरुष ओर 
बल को धिक्कार है। 
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व्याख्या : नाक हौ मुख की शोभा है । सो नाक कान दोनों कट गये । भयङ्कर 
रूप तो उसका था ही । यथा : रूप भयंकर प्रगटत भई । अब बिना नाक कानके 
विकरार हो गयी । पवंताकार उसका शरोर नाक कान कटने से तीन धारां रक्त की 


बहने कगीं । एेसा मालूम होने र्गा कि मानों अज्ञन पव॑त परसे गेरुकी तीन . 


धाराएं गिर रही हों । 

अब सूपंणखा को प्रतिहिसा वृत्ति उत्पन्न हुई । रोती चिल्काती खरदूषण के 
पास गयी । खर इसका सगा भाई था । रावण के तुल्य बलवान्‌ था गौर सच्निकट था | 
उसके पास पहुंचकर उसे धिक्कारने लगी कि तू जीताबेठाहै गओौरमेरी नाक कट 
गयी । तेरे बर्‌ भौर पौरुष को धिक्कार है । तेरे बरु भौर पौरुष का जिसे भय होता 
वह मेरी नाक कंसे काटता ? बहन है । उसे अपने भाईके बर पौरुषका बड़ा 
भरोसा था) 
तेहि पूछा सब कदेसि बुज्ञाई । जातुधान सुनि सेन बनाई | 
धाए निसिचर निकर बरूथा । जनु सपच्छ कज्जरु गिरि जथा ॥२॥ 


अथं : उसने पुछा तो सब ॒सम्षाकर बतलाया । सुनकर उस राक्षस ने सेना 
तेयार की । राक्षसो के ण्डो कौ सेना दीडी जसे पक्षवान्‌ कज्जरगिरि के समूह्‌ 
दौड़ते हों । 
व्याख्या : खरदूषण ने पा कि किसने नाक काटो, क्यों काटी ? उसने समक्षा 
दिया कि अवध के राजा के रुडके हँ | मृगया के किए वन में आये हैँ | मुञ्चे सूनाकि 
रावण की बहन है तो मुञ्चसे परिहास करने रगे । मेरे नाराज होने पर उसके छोटे 
भाई ने नाक कानकाटली | यथाः 
राजा ह अंवध को अंवधि बल विक्रम को ` 
ताम रमि याम सरसीर्ह वरन है। 
संग॒सुकुमारि नारि तीर गोदावरी कै 
करेत विहार मुनिगन को सरन दहै॥ 
ताको रघुर्भाय हाय पाय के सर्जाय मेरो 
रूप हरि ङीन्ह्यो कटि नासिकां श्रवन है। 
पिहित चखिर्थाव तको रोणित पिर्याव नातो 
आज दर्दर्मार मेरो निहिचित मरन है॥ 
खरदुषण ने सोचा कि राजाका ल्ड़काह तो सहाय भी होगा। दुर्व॑रु को 
इतना सामथ्यं ओर साहस कहां कि इसकी नाक कान काट सके । अतः सेना साथ 
में रहनी चाहिए । भतः उसने सेना तेयार की । यूथपो को बुलाकर क्रमबद्ध होकर 
चलने का अदेदा देना तथा योग्य सेनापति के अधीन कर देना यही सेना तैयार 
करना है। - 
खरदूषण की आज्ञा को देर थी । राक्षसो का सुण्ड दौड चला । बडा उत्साह 
है युद्ध करने का, साथ ही स्वामी के बहन की नाकं कटने पर अमषं भी है । राजा 


न= न 
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का कका मुलायम आहार है । इसकिए ञुण्ड के ण्ड दौड़ पडे कि पिके हमहीं 
जाकर मार डाके । राक्षस सब विशार थे गौर काले थे । इसलिए कञ्जखगिरियुथ 
से उपमा दी गौर वे सवके सब दौड पडे । इसकिए सपक्ष कह रहे है । पक्षटीन होने 
पर तो पवंत अचर हो गये । ये सवके सब आसन्न मृत्यु है । इसक्ए कवि : सहित 
प्राण कज्जरूगिरि नहीं कहु रहे हैं । 


नाना बाहन नानाकारा । नानायुध धर घोर अपारा ॥ 
सुपनखा अगे करि रीनी । असुभ रूप श्रुति नासा हीनी ॥३॥ 


अथं : नाना प्रकार के वाहन थे । नाना प्रकार का आकार था । नाना प्रकार 
के अपार घोर हथियार थे। उन्होने भुम रूप नककटो कनकटी सूपणखा को 
आगे कर छिया। 

व्याख्या : सेना में नियम है कि आकार भायुध गौर वाहन एक सा होता है । 
पर राक्षसी सेना में यह्‌ नियम नहीं । उनके वाहन भी नाना प्रकार के, उनके आकार 
भी नाना प्रकार के, उनके हथियार भो अनेक प्रकारकेहैं। वे हथियार एसे घोर है 
कि प्रतिद्वन्द्वी को उनका पार पाना कठिन है । भाव यह्‌ कि खरदूषण की सेना बड़ 
विकट थी जो देवताओं को युद्ध मे जीत चको थो । 

सों ने सूपणखा को आगे कर ल्या कितु चकर बतला कि दात्रु कहां है ? 
अथवा अव तु अगे मागे चर | देखे कोई क्या कर ठेता है। इससे उनकी बुद्धि का 
नाश कहा । जव यात्रा के समय अमद्कखरुखू्प को अगे कर छया तब उनके मङ्ख 
को कौन आशादहै। ,. 


असगुन अमित होहि भयकारी । गर्नाहि न मृत्यु बिबस सब ज्ञारी ॥ 
गर्जोहि तर्जोहि गगन उडाहीं 1 देखि कटक भट अति हरषाहीं ॥४॥ 

अथं : अगणित भयङ्कर अपशकुन होने खगे । वे सबके सब मृत्यु के विवञस्च 
है । इसकिए गिनते नहीं । वे गजंते है । लककारते है । आकारा में उडते है । सेना को 
देखकर वीर रोग बडे प्रसन्न हो रहे हें । 

व्याख्या : प्रकृति अपनी परिस्थिति द्वारा भविष्य का ज्ञापन कराती हेै। 
विचारी पुरुष उससे काभ उठाते हे । यहाँ युद्ध यात्रा के समय असंख्य भय सूचक 
अपशकुन हो रहे ह । यथा : भट गिरहि रथते बाजि गज वचिक्करहि भाजहि साथ 
ते । गोमायु गीध करार खर रव इवान बोहि अति घने । जनु कार्‌ दूत उलूकं 
बोर्लह बचन परम भयावने । परन्तु जिनका भविष्य बुरा रहता है वे इन अप- 
दाकरूनों से सचेत नहीं होते । यथा : भयउ काक्बस काहु न माना । कटेसि बजावह्‌ 
जुद्ध निसाना । इसी भांति ये सब काक के वर थे। अतः मपशकून की परवाह न 
की । बल्कि गजंते गौर लरकारते चङे ह । राक्षस होने से आकार मे उड़ने की शक्ति 
है । सेना एेसी बनी हुई कि देखकर सुभटो को बडा हषं है । क्योकि उनकी समन् मे 
जीत नि्दिचत हे । 
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कोड कह जिअत धरहु द्वौ भाई । धरि मारहु तिय लेह छुड़ाई ॥ 
धूरि पुरि नभ मड रहा । राम बोराई अनुज सन कहा ॥५॥। 

अथं : कोई कहता है कि जीते जी दोनों भाइयों को पकड़ खो | पकड़ कर 
मारो ओर स्त्री छीन लो । आकारा में धूकि भर उटी । तब रामजी ने छोटे भाई को 
बुकाकर कहा । 

व्याख्या : मन में बड़ा हषं है । इसकिए मनोरथ भी बढ़ा चटा है । एक कहता 
है किं जीते जी पकड लो | वे हम लोगोंसे क्या ल्ड्गे? वीर का जीते जी बन्दी हो 
जाना बड़े अपमान की बत्तहै। दोहीभारईतोर्है। दोचार वार करें तो उसे सह्‌ 
लेना उनके चोट से हम मर तो जायेंगे नहीं पर पकड रो जीते जी । जिसमें स्त्री 
हरण का दुःख वे अपनी ्जखों देख ङ । तब अपनी चाही हई विधि से उनका वध 
करना] सूपंणखा के नाक कान कटने-का बदला तो तभी चुकेगा । 

सेना के चलने से घूकि उडती है । जिसके देखने से सेना के आने की सूचनां 
मिक जाती है । यथा : नभ धूरि खग मृग भूरि भागे विकर प्रभु आश्चम गये । यहाँ 
तो आका मण्डर घूरि से भर गया | सरकार ने देखा । बात समज्ञ गये । यर्हा 
पहिला काम सीताजी का हटाना है । सोताजौ की रक्षा में चित्त बंटा रहुने से भरी 
भति युद्ध हो सकेगणा। तत्र रामजी ने बुलाकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा । 
सीताजी से नहीं कहा । छोटा भाई : कह्ने का भाव यह्‌ कि सरकार की भांतिवेभी 
युद्धम समथ है । यथा : अनुज निंसाचर कटक संहारा । 


छे जानकिहि जाह गिरि. कदर.। आवा निसिचर कटकु भयंकर ॥। 
रहेहु . सजग सुनि. प्रभु कं बानी । चले सहित श्री सर धनु पानी ॥६॥ 
देखि राम रिपुदर चलि आवा । विहंसि कठिन कोदंड चढ्ावा ॥७॥ 


अथं : जानको-को टेकर पवेत की कन्दरा मे चञे जा भो | राक्षसो की भयङ्कर 
सेना आ पहुंची । सावधान रहना : एेसी सरकार की.वाणी सुनकर हाथ में धनुष-बाण . 
लेकर श्री : सीता.के सहित.चले। -. -- 
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यमजीः ने देखा.किः शज्रु-की : सेना आगयी ।;-हंसे ओर. . कठिनः धनुष पर 


प्रत्यञ्ना-चटाया । ए ट} ्‌ 
व्ाख्याःः-सीताजी तोः राक्षसी कोःदेखकर डर गयी थीं । सेना देखनेःपर इनकी 
क्याःगतिल्होगी ` मथवा; नाक कानः काटने का बदला स्वरो हरण है । सो मुख्य चोटः 
जानकीःपर तथा तुम पर 'होगा। तुमने नाक काटा है । सोःजानकीः को ठेकर तुम पहाडःः 
की गुरा सें चके नागो ।; वे न देल पावें कर तुम कर्हा हो । राक्षसी सेना के जाने मेः 
विक्तम्ब नहीं हैः भो रः वहां भी ~ सावधान रहना 1 कन्दरा भः जानकी रहे 1 दवार प्रर 
तुम रहना [यदिः राक्षस वहाँ तकर पर्हंच ` जायं तो उनका वधः करना । :लक्ष्मणजी की 
इच्छा जाने की नहीं । स्वयं युद्ध करना चाहते हैँ । परन्तु प्रभु की वाणी कोः हटा नः: 
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सके । यथा : उतर देइ सुनि स्वामि रजाई । सो सेवकू खुखि लाज रुजाई । तुरन्त 
सीताजी के साथ चर पडे । धनुष बाण हाथ मे लेकर चलने से सावधानता कहा । 

लक्ष्मणजी ने नहीं देखा । वे गिरि कन्दरा मे चरे गये थे । रामजी ने देखां 
कि शत्रु की सेना आगयी । निसिचर हीन कर महि : एेसी प्रतिज्ञा करने के समय 
से ही राक्षस रिपु हैँ । सेना देखकर सरकार हंसे कि वर्षो से मे खोजता था। 
एक भी हाथ न चड़ । आज तो इतने एक साथ ही मिरु गये । कठिन कोदण्ड जो 
वैष्णव राद्धं धनु था बहुत दूर तक मार करता था ओर स्वयं अच्छे था। 
उसे चढाया । 


छ. कोदंड कठिन चद्इ सिर जट जट बाधत सोह क्यौ ॥ 
मरकतः सयक पर कुरत. दामिनि कोटि सो जुग भुजगः ज्यो ॥ ` , 
कटि कसि निषंग बिसाङ भुज गहि चाप विसिख सुधारि कं॥ 
चितवत  मनहु मृगराज प्रभुः. गजराज. घटा निहारि-के ॥-:; 


अथं : कठिन. धनुष को ` चढाकर सिर.पर जटा का ` जूट रबाधते- इए प्रभुः 
की केसी शोभा हुई ? जेसे पन्ने के पवेत पर करोड़ों बिजल्यों से दोः पिः कंडतेः ˆ 
हों। कमर मे तरकसं ` कसकर : विशा भुजा. से धनुष ` पकड़कर : ओर तार्य कोः; 
सुधारकर सरकार इस.भाति .देख - रहे ह -जेसे -गजराजो . को. घटा देखक्रर सहः. 
ताकता हो । 
व्याख्या : पहिला. काम थां निगुण चनुषं को सगुण करना 1 इस धनुष पर . 
प्रत्यञ्चा ` सिवा सरकार के भोर कोई नहीं चढां सकता था । यथा : राम. रमापति 
कर धनु लेह । खेचहु मिटे मोर संदेह । इत्यादि ।:सो-उस धनुष पर प्रत्यञ्चाः चढाया |` 
युद्ध के समय केश कहीं आंखों को. न ढक. : इसकिए जटा का जूट बाधने लगे ॥ 
उसको. छबि कवि - कहते हैँ कि पन्ने के पवत कौ भति सरकार का - इयाम्‌ शरीर . 
उनके सिर पर केश समह दामिनि कोटि की भाति भरम. र्गते. लगाते बाङ्‌ - 
वणंवणं होकर चमकने लगे थे । उन्हे दोनो . हाथों से जट. रूप.मे सिर पर क्पेट्‌ 
रहे .है।सो एषी.ख्विहो रहीरहै. मानो दो सपं दामिनी कोटि. से. कडाई कर ` 
रहे है । भुजा की उपमा सपं से दी जाती है । यथा : रग्यौ स्याम करपीठि दही री ।॥ . 
मानो नील सिखर से निकरयौ गोपद संजुत्‌ प्रकट महीरी । जटा बाधने के ` बाद 
कमर में तरकस कसा । फिर धनुष को कन्धे से उतारकर हाथ मे ल्या गौर बोणों 
को सुधारने लगे । जिसमें बाण लक्ष्यवेधं करने मे न चुकं। अब तेयारं होकर .. 
शत्रु सेना की भोर बडे चोप से देख रहे. हे । यथा : मनहु.मत्त गजगन निरि ` 
शह - किसोरहि . चोप । यहाँ परुषा वृत्ति है । क्वि ने ट ठडढण पाचों का प्रयोग. 
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किया है । कोदण्ड में णं मौर ड, कटिन मे ठ} चढाइ मे द. गोर जटजूट मे 2}. ` . ५ 


दो. आइ ;:-गए ;;बगमेकछ; धरहु-धरहुधात्रतुःसुभट 5 = 
जथा; बिलोकि अकेल्‌; बाङ;रबिह्धि-धेरत दतरुज ॥१२.९६॥ +: 
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अथं : बगमेर आगये । पकड़ो पकंड़ो कहते सुभट दौडे । जैसे अकेला 
देखकर उदयकालीन सूयं को दानव घेर ठेते है । 

व्याख्या : इत्तने गन्दा से प्रभु नेयुद्धकी तैयारीकी कि इधर तैयारी 
समाप्त इई ओर उधर रात्रुकी सेना पहुच गयी । घुडसवारों का दस्ताजो बाग 
मिाकर सेना के आगे चलता है अर्थात्‌ अग्रगामिनि सेना आगयी। प्रभु को 
अकेला देखकर जीते ही पकड़ लेने के लिए पकड़ो पकडो एेसी अवाज देते 
दौडे ओर प्रमु को घेरक्िया। कवि कहते हैँ कि उस समय एेसो शोभा हई 
जेसे प्रातःकार दस सहृ मन्देह नाम के दैत्य उदयकारीन सूयं कोधेर ठेते ह। 
पौराणिको कथा है कि नित्य उदयकार में दस सहस्र दैत्य सू्यंनारायण से युद्ध 
करने के किए उन्हं घेरे ओर मारे जाते । ब्रहयदेव के वरदान से फिर वे 
जी उस्तेहँं ओर नित्य सूर्यनारायण द्वारा मारे जाति । सूर्यनारायण का कुछ 
केर नहीं पाते । बाखरवि के साथ प्रभाभी नहीं चन्द्रभी नहीं रहते! इसलिए 
अकेला कहते हं । यहा भी सरकार के साथ सीताजी भी नहीं ओर लक्ष्मणजी भी 
नहीं । अतः अकेले थे । पास जाने का साहस नहीं । मुख से : पकडो पकड़ कहते हैं| 
इसखिए चारों ओरसे घेर लिया । 
प्रभु बिलोकि सर सकरहि न डारी । थकित भई रजनीचर धारी ॥ 


सचिव बोकि बोले खर दूषन । यहु कोठ नुपवालक नर भूषन ॥१॥ 

अथं : प्रभु को देखकर हाथ से बाण नहीं छटता । राक्षसी सेना थकित रह्‌ 
गयो । तब मन्त्री को वुलाकर खरदूषण बोे कि यह्‌ कोई राजा का लड़का 
मनुष्यों का भूषण है | 

व्याख्या : राक्षसो न॑ दूरसे धेराडाक रक्खादहै। सरकार तक शस्त्र की 
पहूच नहीं है । बाण पहुंच सकता है । पर उसे चलाने का सामथ्यं किसी को नहीं| 
भ्रमु के देखने से साहस छट गया । यह प्रभु की प्रभुता है। सवके स्च स्थगित 
हो गये । यथा : जिन वीथिन्हु बिहुर्रह सब भाई । थकित होहि सब लोग लोगाई | 
रोग रोगाई थकित होते ही थे । भाज रजनीचर धारी थकित हौ गयी । 

खरदूषण ने देखा कि क्या मामलाहै। सेना रुक क्यों गयी ? सरकार को 
देखते ही बात समञ्च गया । मन्त्री को बुलवाया । एेसे तेजस्वी के सामने जाकर 
सन्देश कहना भी सामान्य दूत का काम नहीं है। अतः मन्त्री को दूत बनाकर 
भेजना चाहता है । खर ओर दूषण का साथ बोलना कहकर दोनों का एकप्राण 
होना कहा । नृपवालक् कुकर भल्पवरु मौर अपरिपक्व वुद्धि होना चोतित 
करता है । पर कहता है कि इन्हें देखने से आंखों को सुख मिक रहा है | अत्तः ये 
नरभूषण हं । यथा : नरभूषण खोचन सुखदाई । खरद्रूषण ने समञ्च क्या कि 
अपराध सूपंणखा का है । राजपुत्र हं । व्यभिचारिणी समञ्चकर दण्ड दिया है। 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते । देखे जिते हते हम केते॥ 


हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहि असि सुंदरताई ॥२॥ 


^>&, 
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अथं : नाग, असुर, सुर, नर ओर जितने मुनि हैँ उनमें से क्रितनों न्ने मने 
देखा है । जीता है ओौर मार उलादहै। पर हे भादयो ! सुनते जाओ सेने एेसी 
सुन्दरता नहीं देखी । 

व्याख्या : जव सूपंणखा तीनों नेक देख चुकीदहै तो खरदूषण के तीनों 
लोक को देख डालने मे आइचयं ही क्या है ? अतः व्यवहार योग्यर्पाच प्रकार की 
सृष्टि उसको देखी हई है । नाग असुर से पाताल लोक कहा । सुर से स्वगंखोक 
कहा ओर नर ओर मुनि से मट्यंलोक कहा । उनमे से जो बख्वान्‌ थे उन्हे 
जोताया मारा । पर हाथ कहीं रुका नहीं| 

यहां हाथ सुक रहा है । अखौकिक सुन्दरता देखकर्‌ स्तन्ध है । अतः सबको 
सुनाकर कहता है कि जव से होश संभारा एेसी सुन्दरता नहीं देखो । उसके कहने 
का भाव यह्‌ कि तुम लोग भो सुल्दरत। देखकर ही स्तब्ध हो प्रमुत्ता से नहीं । 


जद्यपि भगिनी कोन्हि कुरूपा । बध कायक नहि पुरुष अनूपा ॥ 
हु तुरत निज नारि दुराई । जीअत भवन जाहु द्रौ भाई ॥३॥ 


अथं : यद्यपि बहुन को कुरूप कर दिया तथापि ये अनूप पुरुष हें । वध के 
योग्य नहीं ह । अपनी च्िपाई हुई स्त्री दे दं ओर दोनों भाई जीते जी धर 
रौट जाए | 

व्याख्या : इन्टोने अपराध बड़ा भारी किया । हमारे बहन का नाक कान 
काटकर कुरूप बना दिया । इस कुरूप करण का दण्डतो वधही है। सूपणखा 
मनुष्य के किए तो वड़ी भयावनी थो । पर राक्षसो को दष्ट में वहां भी सौन्दयं था । 
रावण ने जब स्वगं पर धावा क्रिया था उसी समयलङ्कासे सूपंणखाका हरण 
हआ था । अतः खरदूषण कहते ह कि इतना अपराध करने पर भी इनका वध 
उचित नहीं है । संसार से शोभा उठ जावेगो । इन्हें दूसरा दण्ड देना चाहिए । 
यह्‌ अकेठे ही दिखाई पडते है । स्त्री ओर भाई नहीं दिखाई पडते । अतः सिद्ध है 
कि इन्होंने उसस्तीकोचिपादियादहै। सो उस्‌ चछिपाई हुईस्वीकोदे दे। यही 
दण्डदहै। मे दोनों भादयो का प्राण नहीं मारूगा। 
मोर कहा तुम ताहि सुनावहु । तासु बचन सुनि आतुर आवह ॥ 
दूतन्ह कहा राम सन जाई। सुनत राम बोके मुसुकाई ॥४॥ 

अथं: मेरा यहं कहना तुम लोग उसे जा सुनाओ ओर उसका वचन 
सुनकर शीघ्र रौट आवो । दूतो ने जाकर रामजो से कहा । सुनते ही रामजी ने 
मुसकूुरा कर कहा । 

व्याख्या : ख रदूषण अङ्गुल्या निर्देश करके कहता है कि मेरा कहना तुम उसे 
जाकर सुना दो । यहा से कही हुई बातत वह्‌ नही सुन सकता ओर तुरन्त आकर उसका 


उत्तर म॒ज्षसे कहो । खरदूषण के मन मे सन्देह है कि रामजी इस प्रस्ताव को स्वीकार 
नहीं करेगे । उन्होने अपने भाईके साथस्त्रीको हटा दिया दहै ओर अकेरे निर्भीक 
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युद्ध के किए खड़े हं। आतुर आवह : कहने का भाव यह्‌ है कि जवाब सवा न 
करना । जितनी कृपा मे कर रहा हं वही बहुत है । सचिवगण ही दूत हँ । उन्होने 
जाकर रामजी से कह डाा । दूसरे को इतना कह्ने का साहस न पड़ता । सरकार 
स्मितपूर्वामिभाषी हैँ । अत्तः स्वभावतः मुसकूराकर बोले अथवा उसकी चतुरता पर 
मुसकूराये कि बिना युद्ध किये ही जीत चाहता है । अथवा इस बात पर मुसकूुराये कि 
इसने मुके इतना नरम चारा समञ्ञ रक्खा है कि मँ स्त्री देकर सन्वि कर लंगा। 
अथवा अपने दौबंल्य को कृपा रूप दे रहा है अथवा उसकी कामुकता पर मुसकरूराये 
कि इसे यदि सुन्दरी स्त्री मिरु जाय तो बहन का नाक कान काटना कुछ नहीं । 


हम छत्री मृगया बन करीं । तुम्ह से खर मृग खोजत फिरहीं ॥ 

रिपुं बरवत देखि नहि उरहीं 1 एक बार कारु सन रहीं ॥५॥ 
अथं : रामजी ने कहा : हम क्षत्रिय हँ । वन में आखेट करते फिरते हे । तुम्हारे 

एेसे दुष्ट परुओं को तो खोजते फिरते ह । बरुवान्‌ शत्रु को देखकर रते नहीं । एक 


बारत्तोकारसे भी कड जातेहैँ। 
व्याख्या : प्रभु कहते ह कि एेसो बात तो किसी राक्षस से कहनी थी । जो 


स्त्री प्रतिष्ठा सेः अनभिज्ञ हो । हम क्षत्रिय हँ । क्षताक्किरू तायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य 
दाब्दो भुवनेषु रुढः । जो क्षत से रक्षा करे वह क्षत्रियहै। नगरकी रक्षा करके 
बन मे आखेट करते.है । खल मृग . हिसक जन्तु व्याघ्रादि को खोजते फिरते है| 
यदि कोई.मिक़े तो. कोसों उसके पीछे दौडते चङे जाते हँ | तुम लोग भी पञुहो। 
आहार निद्रा भय मेथुन में - ही आसक्त हो । धमं. से तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं| 
यथाः. आहारनिद्राभयमेथुनञ्च. सामान्यमेतत्‌ पञुभितराणाम्‌ । घर्मो हि तेषामधिको . 
विहेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः -समानाः ओर. परुमोमे भा दुष्ट पशुहो :एेसे पशु को 
तो हमः चोग-खोजते फिरते है| सो तुम रोग इतने हमे मिक गये हो । हम केसे छोड 
सकते है ? ~. | 
~ +यदि कहो: कि: व्याघ्रादि - मेरे. सामने क्या.है । हम बडे.बल्वान्‌ है । तो हम 
लोग भी-डरनेवाङे नहीं । क्षत्रिय तनु धरि -समर ` सकानना । कुल ककु तेहि पामर 
आना । जौँ रन हमहि प्रचारे कोऊ । . करहि सुखेन काल किन होऊ । कार से बरी 
तो कोई नहीं । मँ उससे भी लड़ने को प्रस्तुत हं । 
जद्यपि मनुज ` दनुज कुरु धाक । मुनि पार्क खल सालक बारुक ॥ 
जौ.न- होड बकु घर फिरि जाहु । समर बिमुख मे हतौ न काहू ॥६॥ 


अथं : यद्यपि मेँ मनुष्य हृं । पर दनुजकुर का नाश करनेवाला हूं । मुनियों , -. 
का.पालन करनेवारा ओर खलो के हृदय में चुभनेवाला बाक्क हूं । यदि बल्नदहो ` 
तो घर कौट जाओ । ख्डाई मे पीठ दिखानेवाले किसी को मँ नहीं मांरता स 

व्याख्या :;नदभूषण.का. उत्तर देते हुए प्रमु कहते. ह॑ कि साघारणतः मनुष्य _.: 
राक्षसो के भक्षयहेः॥ पर मं मचरष्य हं । पर दनुजकुल काः नाश . करनेवाला, हुं ;; इससे: : 
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` अपना अवतार होना भी ध्वनित किया । परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्ृन्गम्‌ | 

अथवा मारीच सुबाहु वध की ओर लक्ष्य करते हुए कहते हँ । यथा : ये कौरसिकं मखं 
` के रखवारे । जिन रन अजिर निसाचर मारे। अथवा अपनी प्रतिज्ञा को जनाया । 
जो अस्थि समूह्‌ देखकर किया था । निसिचर हीन करडं महि । 


ये कोउ नुप बालकं का उत्तर देते हुए कहते हैँ : मुनि पाचक खर साकं 
वालक । भाव यह्‌ कि खरु वघ का कारण मुनिपालन है । बिना खल वघ के मुनि- 
कन नहीं होता । साधुता से खल के स्वभाव के परिवतंन को आचा मूखंतता है 1 
अतः खलो का वघ ही सच्ची अहिसा है । 
प्रभु कहते हैँ कि युद्ध करने के किए चढ़ आये । तब युद्ध नकरनेमेदोही 
पक्षहं।यातोहमदुवंरु ओौरकादरहों या तुम दुबर गौर कादरहा। सो्मेतो 
कारु से कंडने को तैयार हूं । रह गया दूसरा पक्ष कि तुम निबंरु ओर कादर होतो 
मेरा वीर ब्रत है । पीठ दिखानेवाले पर शस्त्र प्रहार नहीं करता । घर लोटः जामो । 
म पीछा करके मारनेवारो नहीं हू । ॑ 


रन चडि करिअ कपट चतुराई 1 रिपु पर कृपा परम कदराई ॥ 
दूतन्ह॒ जाई तुरत सब कटेऊ । सुनि खरदूषन उर अति दहेऊ ॥७॥ ` 
, अथं : कुड़ाई पर चद्‌ . आकर अब कपट चतुराई करते हो । शत्र पर दया 


करनातो भारी. कादर का, लक्षण है] दूतो ने.जाकर तुरन्त सब कटः सुनाया । . 
सुनकर खरदूषन का, कङेजा . अत्यन्त जक्.उठा । 


वास्या : बघ लायक नहि पुरुष अनूपा का-उत्तर । बिना: च्डे ही. जीत, चाहते. 
हो । सेना. की -दुरवस्था देखकर भीतर. से भयभीत हा ¦) बाहर से. दया.काः रूपकः: 


दिखाते हो । केवर. धमकी देकर स्त्रो लेना चाहते हो । बात्‌-एेसी. कसते हो. कि-लखाई 


न पड़े : कपट चतुर नहि होई जनाईः। मे तुम्हाराःशतरु मनेः तुम्हारे , बहन: का.नाक - 


कान्‌ कं।टा । मेरे.पर्‌ दया केसी ? वस्तुतः तुम कादर हो). केव बातें. बनाते हो । 


जाने-के समय जो वेग दूतो, में -था छौटने ,के समय वह नरह गया । पारा : 
उतंर गया ] अतः, जाना-कहते,है ।: आतुर. आवह : आज्ञाः थो | -अत्‌ः : जाई तुरत सब, 
कहेऊ । सुनकर सवका कठेजा ज उठा-1 खरदूषण-के हृदय मे तो-अधिक दाह . 


हुआ 1 इस पुरइन्‌ से जो छन्द रूपौ कमक निका है । वह्‌ निम्नो है। __ 
छं. उर दहेउ के कि.धरेहु. धाए बिकट भट रजनीचरां। 
 .. सर चाप तोमर. सक्ति सूरु. कृपान्‌ परिध परसु धरा ॥ 
प्रभु कीन्ह. धनुष. टंकोर्‌ प्रथम कठोर. घोर भयावहा । 
भए बधिर व्याकर जातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा ॥ 
अथं : कलेजा जल-उरा.। बोले-कि प्रकड खो ।, बिकट , भट राक्षस दौड: पडे .। 
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सरकार ने पहि धनुष का टङ्खोर किया जो कि कठोर घोर गौर भयानक था। 
राक्षस बहरे ओर व्याकर हो गये । उन्हे उस समय ज्ञान न रह गया । 
व्याख्या : खरदूषण बड़े अभिमानी हँ । एक मनुष्य के लए मारने की आज्ञा 
क्या दं । कहते ह कि पकड़ लो । सुमट घेरे खड हैँ । पर उनसे तो बाण भी जिसे 
देखकर नहीं चरता है उसे पक्रड़गे क्या ? अतः विकट भट दौड । सरकार का 
सामना पड़ने पर गजंन बन्द है । कोई धनुष का टद्कोर भी नहीं करता । अतः प्रभु ने 
धनुष का टङ्कोर किया | उसको कठोरता से बधिर हो गये। उस्कीघोरतासे 
व्याकुर हो गये । उसको भयावहूता से ज्ञानरुन्य हो गये । 
दो. सावधान होई धाए, जानि सबरू आराति । 
रागे बरषन राम पर, अस्त्र सस्र बहु भाति ॥१९॥ 
तिन्ह के आयुध तिङ सम, करि कटे रघुबीर । 
तानि सरासन सवन छगि, पुनि छडे निज तीर ॥१३.१९॥ 
अथं रात्र को बलख्वान्‌ जानकर सावधान होकर दौडे। रामजी पर अस्त्र 
रास्त्र को वर्षा करने रुगे । उनके हथियार को रामजी ने तिरु के समान काटकर 
टुकड़े टुकड़े कर दिया । तब कान तक धनुष खचकर अपने बाण छोड | 
व्याख्या : प्रमु के धनुष का टङ्कार सुनकर सव बधिर व्याकुल ओर उस समय 
ज्ञानदून्य हो गये । सेना के सञ्चारुन की व्यवस्था बिगड़ गयौ । फिर सावधान हए ओर 
शत्रु को बलवान्‌ सम्षक्रर दौड । पकड़ लेने का ध्यान छोड दिया । निकट नहीं जाते | 
दास््र तो निकट जाकर आधात करने का हथियार है । उसे मी अस्त्रकी भाति दूर 
से फक फककर मार रहे हँ । इस भांति प्रभु पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा हो गयी । 
प्रमु वनैती दिखाते हं । दो खण्ड करने से भो अस्व रास्त्र कट जाते ह । पर 
उन्हें तिरु के समान टुकडे टुकंडे किया । इतने हथियार चारों ओरसे गिर रहें 
अपना बचाना कठिन होना चाहिए । पर सरकार का राघव एेसा है कि उन्हें ति 
के समान काट रहे है । वीरव्रत है । पिके चोट नहीं करते । पिके उनकी अस्त्र 
दस्त्र की वर्षा को निष्फक किया | तब चोट करने के लिए अपनी तीरे छोडीं। 
कान तक धनुष खँचा जिसमें दुर तक मार करे | 
छ. तब चले बान करार । फकरत जनु बहू व्या ॥ 
कोपेड समर श्रीराम । चले बिसिख निसित निकाम ॥१॥ 
अवलोकि खरतर तीर । मुरि चरे निसिचर बीर ॥ 
भए ऋद्ध तीनिड भाई । जो भागि रन ते जाइ ॥२॥ 


अथं : त्र करार बाण चकते । जेसे बहुत से सापि फकार करते च । श्रीराम 
ने कुडाई में क्रोध किया । अत्यन्त तीखे बाण चे । अधिक तीखे बाणों को देखकर 
राक्षस वीर भाग चङे । तीनो भाई क्रुद्ध हए । बोडे कि जो ड़ाई से भाग जायगा । 


अरण्यकाण्ड तृतीय सोपान ८४५ 


व्याख्या : जब निज तीर छोडे तो उसकी करारुता कहते ह कि वेएेसे 
चङे जेसे फुंकारता हुभा सपं चले । शत्रु के शस्त्रास्त्र छेदन के किए जो बाण चले 
थेवे करार नहींथे। ये करारुटहैं। सरकारके बाणो की उपमासर्पोसे ही भागे 
भ री जायगी । यथा : राम मारगन नभ चके कुहुरृहात जनु व्यार । ये बाण भी 
भयभीत करने के किए चाये गये हैँ 1 मारने के छकिए नहीं । नहीं तो कार्‌ फणोड 
से उपमा दी जाती 1 यथा : मानहू कारु फनीस । डरानेवाङे थे । इसक्िए फकरत 
जनु व्यार कहा । 

इन करार बाणो के चलने से सेना भागी नहीं डंटी रह गयी । तब श्रीराम 
ने कोप किया । अब युद्ध यज्ञ आरम्भ हा । यथा : चाप सुवा सर आहति जान । 
कोप मोर अति घोर कसान । इत्यादि । श्रीराम केहुकर : रामः शस्वभृतामहम्‌ की 
ओर लक्ष्य है । अर्थात्‌ परशुराम के जीतनेवाले राम । अद्धोंकी पूजाम श्रीराम 
दाब्द से दारारथी रामका ही ग्रहण हुआ है । यथा : श्रीरामाय नमः उदरं पूजयामि । 
श्री रामाय नमः हृदयं पूजयामि । युद्धयज्ञ मे तीसरे प्रकार के बाण चले । ये अत्यन्त 
ही चोखे थे | यथा : को सहि सके सुरासुर समरथ विसिख कार दसनन ते चोखे | 
इन तीरों को देखकर निशिचर वीर भाग चले। वीर इसलिए कहा कि अनेक 
लडा्यां लंड चुके हैँ । अस्त्रो का ममं जानते ह । पिरे बाण खर रहे उन्हे तो सह 
गये । पर ये तो खरतर हैँ । नितान्त असह्य है । अतः घूमकर भाग चले । खर की 
सेना के किए खरतर तीर की आवश्यकता भी थो । 

यहा तीनो भाई से अभिप्राय खर दूषण ओर्‌ त्रिशिरा से है। ये भागनेवाङे 
नहीं सेना के नमकहुरामी पर उन लोगोने क्रोध किया: सवंसु खाई भोग करि 
नाना । समर भूमिभये बल्कम प्राना । चारो ओरसे सेनाको रेलकाराकिगरणसे 
भागते हो जीने के किए । सोन होने पायेगा। 


तेहि बधब हम निज पानि । फिरे मरन मन महं जनि 1 
आयुध अनेक प्रकार । सनमुल ते करहि प्रहार ॥३॥ 
रिपु परस कोपे जानि। प्रभु धनुष सर संधानि॥ 
छडि बिपुरु नाराच । गे कटन बिकट पिसान्न ॥४॥ 
अथं : उसे हम अपने हाथ से मारेगे । मन मे मरना ठानकरं फिरे \ वे.अनेक 
प्रकार के हथियारों का प्रहार सामने जाकर करने खगे । प्रभु ने शत्रुओं की अत्यन्त 


कूपित जानकर धनुष पर बाण चढाकर बहत से नाराच छीडे। विकट पिशाच 
कटने रगे । | 


व्याख्या : भागनेवाङे को हम मारेगे ओर अपने हाथसे मारेगे। किसी 
दूसरे का विदवास न करेगे । यह्‌ सुनकर वीर रोग ॒रौट पडे । जीत को आशा तो 
किसी को नदीं है । मरण निस्चय करके छट रहे है । मरण ठान छेन पर वह व्यक्ति 
ही दूसरा हो जाता है । मरता क्या न करता । 
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शर शक्ति तोमर शूर कृपाण परिव ओर परशु की चोट सामने जाकर करते 
है । जिसे देखकर हाथ से बाण नहीं चलते थे : मरण ठान लेने पर उन्हीं के सामने 
जाकर प्रहार कर रहे हँ । उनको भागते देखकर प्रभु ने बाण चलाना बन्द कर 
दिया था। प्रतिज्ञाभी है. समरविमुख मै हतौ न काहू । अव उनके सामने जब 
अकर प्रहार करने खगे : प्रभु ने प्रहार सहा । 
पिके भी कुपित थे । तब दूर से अस्त्र शास्त्र की वर्षा करते थे । अब परम 
कुपित हँ । अतः सन्मुख जाकर चोट करते ह| प्रभुने तब फिर धनुष पर बाण 
चढाया । दूसरी कड़ाई प्रारम्भ हुई । इस लड़ाई मे लोहमय बाण : नाराच दे । 
निकट पिशाच कटने कगे । पिशितमाचमतीति पिशाचः । मांस खानेवाङ़े को पिराच 
कहते हे । ये ही सब मुनियों को खाये थे । 
उर सीस भुज कर चरन । जह तहँ ल्गे महि परन ॥ 
चिक्कररत छागत बान । धर परत कूधर समान ॥५॥ 
भट कंटत॒ तन सत॒ खंड । पुनि उठत करि पाखंड ॥ 
नभ उडत बहु भुज मंड । बिनु मौलि धावत रंड॥६॥ 
खग॒ कक काक सुगा । कटकरटहि कठिन करार ॥७॥ 


अथं : छाती, सिर, हाथ, भुजा ओौर पैर.जहाँ तहां पृथ्वी पर गिरने खगे । 
बाण र्गते ही चिग्धाइते हं । धड़ पहाड़ को भति गिररहेहै। वीर लोगसौसौ 
टुकंडे कटकर गिर रहे हँ ओर फिर माया करके उत्तेदहैँ। आकाशम बहुत सी 
भुजाएं ओर सिर उड रहे ह । जिना सिरके रुण्ड दौड रहे ह । चील्ह्‌, कौए, आदि 
पक्षी भौर गीदड़ मयङ्कुर कटकट शाब्द कर रहे हँ | 
व्याख्या : नाराच के चोटसे पाच पांच खण्ड होकर कट रहे ह । यह्‌ कोई 
विष विद्या बनैती को है | क्योकि अन्यत्र भी नाराच चलने पर इसी भाति कटना 
क्िखा है । यथा : जंहु तहं चके बिपु नाराचा । लगे कटन भट बिकट पिसाचा | 
कृटहि चरन सिर उर भुज दंडा। बहु तक बीर होहि सत खंडा। जिन्हे देखो वे 
पाच खण्ड हीकर गिरते हैँ । 
बाणो का वेग ओर बढा तो सात खण्ड यासौ खण्ड होकर गिरने र्गे। 
जब र्पाच खण्ड होकर गिरना कहा था वहां घडका पहाडकी भाति गिरना 
कहा । अब तो सौ खण्ड होकर गिर रहे हँ । अतः धडों का पहाड़ कौ भांति गिरना 
नहीं छिखते। सौ खण्ड होने पर भी मायासे सब खण्ड एकत्रित हो .जाति हैँ गौर 
वे सब उठ खड़े होते है । यह नये प्रकारकी मायादहै। एसी माया लङ्का के युद्ध 
मे भी नहीं देखी गयी । तब ्रभुने युद्धकी शेरी बदरी । भुज मुण्डां को काट 
काटकर अकरादामें फेंकने लगे । जिसमें जुटने न पार्वे। तब बिना सिर के रण्ड 


दौडने छने , न 
अनब रणभूमि मांस ठधिरमय हौ गयी । हिसक जन्तु प्रकट हुए : काक कक छ 


% 


यो यायात 
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भुजा उडाहीं । एकते छीनि एक छ खादी । एक कहि एेसेउ सौधाई । सठहु तुम्हार 
दरिद्र न जाई । जवृक निकर कटक्कट कटु । खाहि अघाहि हुआहि दुप्ढहि । जब 
रणभूमि मांस रुधिरमय हो गयी तव हिसक्र जीव प्रकट हुए । बीभत्स रसका 
प्रादुर्भाव हुआ । शगार को कवि ने कठिन करार कहा है । क्योकि मरते हए का मांस 
नोचकर खाते हैँ । एक दूसरे पर  कटकटाते हँ कि यह्‌ तोभेरा आहारदहैतु केसे 
यहां आगया । 
कटकर्टहि जंबुक भूत प्रेत पिसाच खप्पर संचहींः। 
बेतारु बीर कपारु ताल बजाई जोगिनि नचहीं॥ 
रघुबीर बान प्रचंड खंर्डाहि भटन्ह के उर भुज सिरा। 
जहं तहं पराह उठि कर्राहि धरधर धर करहि भयंकर गिरा ॥१॥ 
अथं : गीदड़ कटकटाति हँ । भूत प्रेत ओर पिराच खप्पर में रक्त जमा करते 
है। वीर वेता खोपडयों पर ताल देते है भौर योगिनिर्यां नाच रही है । रघुवीर 
के प्रचण्ड बाण योद्धाभों को छाती भुजा ओौर सिरोको काट रहेहं। वे जहां तहा 
गिरते है फिर उठकर लडते हँ गौर भथङ्कुर शब्दसे पकड़ो पकड़ो कहते हे । 
` व्याख्या :प्रेतलोकके घोर जौीवभी आ डटे। पेटभर खाया पीया। ` अब 
दूसरे दिनके किए खप्पर भरकर रख रहे हँ । निर्चिन्त होने के बाद आनन्द 
का जसा आरम्भ हुभा । वेता वीर नट कपार को बजाकर ताक दे रहे ह भौर 
योगिनी नृत्य कर रहौ हैँ । ये योगिनी भी एक प्रकार की प्रेत ही दहै। रुधिर पानसे 
सब मत्त हो रहे हैँ । योद्धा लोग जहां उठे कि तीन टुक्डे हुए । फिर भी वे माया 
से उठ खड़े होते है ओर कडने लगते है । सबके सब रण मद मे मत्त है । मालिकिने 
पकड़ने की आज्ञा दी थी । अतः पकडो, पकडो, पकड़ो यही शब्द भयङ्कर ध्वनि 
` उच्चारण कर रहे है | | 


अंताबरी गहि उडत गीध पिसाच कर गहि धावही। 
संग्राम पुर बासी मनहु बहु बार गुड़ी उड्ावहीं॥ 
मारे. पचारे उर बिदारे विपुर भट कर्हरत परे । 
अवलोकि निज दल बिक भट त्रि सिरादि खरदूषन फिरे ॥२॥ 
अथं : अंतडियों को लेकर गीध उड़े जाते ह । उन्हे पिश्चाच हाथ से पकडे 
हए दौडते हैँ । मानो संग्रामरूपी पुर के रहनेवाङे बहुत से बालक पतङं उडा रहे 
हों । मारे गये । १पुथ्वी पर गिराये गये बहुत से योद्धा कराहते हुए पड़ गये । अपनी 
सेना को विकर देखकर त्रिशिरा आदि खरदूषण कटे । 
व्याख्या : ओत स्व मावतः लम्बी होती है । फिर शेतान की ओत तो बहुत 
रम्ब सुनी जाती है । सो उन केकर गीध उड़ चले । उनके दूसरे सिरो को पिदाचों 
ने पकड़ छया गौर दौडने रगे तो एसा ह्य उपस्थित हुमा मानो संग्राम भूमि दी 
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एक पुर है । वहां के रहनेवाले लड़के पतङ्घ उडते हों । सेना के कुछ लोग मारे 
गये । कुछ पाड खाकर गिरे ओर बहृत्त से पड़े पड़े कराह रहे थे । खरदूषण त्रिशिरा 
ने देखा कि सेना समाप्त हो चली । तो स्वयं सरकारकी भोर लौट पड़े। परहिते 
सेनिकों को प्रेरणा करके सरकारसे डने के किए भजते थे। यथा : भये क्रद्ध 
तीनिउ भाई । जो भागि रन ते जाइ । तेहि बधब हम निज पान । 


सर सक्ति तोमर परयु सूक कृपान एकहि बारहीं | 

करि कोप श्रीरधघुबीर पर अगिनिति निसाचर डारहीं ॥ 

प्रभु निमिष महं रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका । 

दस दस बिसिख उर माज्न मारे सकर निसिचर नायका ॥३॥ 
अथं : अगणित निराचर श्रीरघुवीर के ऊपर बाण, बरछी, तोमर, फरसा, 


त्रिश ओर तलवार एक साथ ही फकने लगे । प्रमु ने क्षणमरमें शत्रुओं के बाणो 
को दुर करक, रुककारकर वाण छोड । प्रत्येक राक्षसो के नायक के हदय में दस 


दस बाण मारे। 
व्याख्या : तीसरी कड़ाई प्रारम्भ हुई । खरदूषण त्रिशिरादि वीर योद्धा भी 


अके सरकार से युद्ध करने का साहस नहीं करते। क्रोधसे भरे हए दूर से 
हथियार फक रहै हँ । हथियारों को वर्षाहो गयी । प्रभु वीरव्रत हैँ । उनकी अस्त्र 
रास्त्र वर्षा को सहन करते हुए अपने बाणो से उसका निवारण किया ओर प्रत्येक 
सेनापति के हुदयमे दस दस वाण मारे : बहुतों के साथ युद्ध करते समयकी कोई 
प्रक्रिया है जिससे दस दक्ष बाण प्रतिभटो के हूदयमें लगते है । यथा : दसदस सर 
सव मारेसि परे भूमि कपि बीर । 
छ. महि परत उरि भट भिरत मरत न करत माया अति घनी । 

सुर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥ 

सुर मुनि सभय प्रभ देखि मायानाथ अति कौतुक करयो । 

देखहि परसपर राम करि संग्राम रिपुदल करि 'मरयो ॥॥ 


मथं : पृथ्वी पर गिरतेदहं ओर उठकर योद्धा फिर क्ते हँ मरते नहीं । 
ओर धनी माया कर रहे हैं। देवता लोग चौदह सहस्र प्रेतो मे अकेले श्री रामजी 
को देखकर डर रहे ह । देवता ओर मुनियों को उरा हृभा देखकर मायानाथ ने बडा 
खेर किया किं एक दुसरे को राम देखते हुए संग्राम करके शत्रु कौ सेना लड मरी । 





१. यह संग्रम मृगशिरा नक्षत्र है : प्रथम मृगसीरस को जक्पात । गोजर बीषी सपि 
छं्ृदर वीर बहुटो चरत । पहिले कद आये है : वर्षां घोर निसाचररारी । सो वर्षा के दसो 
क्षत्र बरसेगे । यह संग्राम पिके नक्षत्र की वर्षा है । सुरकुल साक सुमंगलकारी ह । यथा : 


हृरषित बरख सुमन सुर, बाजहि गगन निसान । 


नोदः " 
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व्याख्या : ये वौर अमर मालूम पड़े । क्योंकि कटकर दुकडे टुकड़े होकर तो 
पृथ्वी पर गिरते थे। परन्तु फिर उठजतेथे। मरतेनथे ओर अत्यन्त दुरूह 
माया करते थे । कवि उन्हे प्रेत कहते हँ । क्योकि ये मर मरकर जीते है । देवताओं 
ने देखा कि ये चौदह हजार प्रेत हँ ओौर अवधेश रामजी अके है । अतः डरने 
ल्गेकि देखें क्याहोताहै] सरकारने देखा कि देव्ता ओर मुनिडर रहे्हैतो 
उनकी माया के जवाबमें एक खेर कर दिया कि वे सब एक दूसरे को राम देखने 
रुगे ओर आपस.में ही कटकर मर गये 


दो. राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वान । 
करि उपाय रिपु मारे, छन महं कपानिधान ॥२०॥ 


अथं : राम राम कहकर शरीर छोडते है । निर्वाण पद को प्राप्त हो रहे है। 
इस भांति उपाय करके कृपानिधान ने क्षण भर में शत्रुओं का संहार कर दिया । 

व्याख्या : एक दूसरे को शत्रु सेना के सेनिक राम देखने कगे । जो मारता 
है वह कहता है कि रामको मारा जोमारा जाता है वह्‌ कहतादहैकि रामने 
मारा। इस भांति अन्तकार मे सबके मुख से राम नामका उच्चारण हो रहाहै। 
अतः सबको निर्वाण पदकी प्राप्ति हो रही है। यथा: अन्तकाङ़े च मामेव स्मरन्‌ 
मुक्त्वा कङेवरम्‌ । यः प्रयाति त्यजन्‌ देहु स याति परमां गतिम्‌ । जाकर नाम मरत 
मुख आवा । अधमौ मुकुत होत सुति गावा । 

सरकार कृपानिधन हँ । एेसा उपाय किया कि अनायासेन सब राक्षसो का 
मोक्ष हो गया । 


दो. हरषित बरषहि सुमन सुर, बाजहि गगन निसान । 
अस्तुति करि करि सब चले, सोभित बिबिध बिमान ॥१४.२०॥ 


अथं : प्रसह होकर देवता रोग पूर बरसाने रगे । आकारा मे उङ्का बजने 
रगा । स्तुति करके राब देव आकाश मे विमानो पर शोभायमान होकर चे । 

व्याख्या : देवता लोग उर गये थे सो हषित होकर फूल बरसाने लगे । 
राक्षसो से इतने भयभीत थे कि यह पणं तृणशाला भी बनाने नहीं माये थे। सो 
आकाशमे उदका बजा रहेदहैं। युद्ध देखने आयेथे सो किसी ने नहीं जाना। अब 
जाते समय प्रत्यक्ष हो गये । आकाश में विमान पर शोभित हुए । 


जब रघुनाथ समर सपु जीते । सुर नर मुनि सब के भय बीते ॥ 
तब ्चिमन सीतहि ऊ आए । प्रभ पद परत हरषि उर खाए ॥१॥ 


मथं : जब रधुनाथजी युद्ध में शत्रु को जीत गये तब सुर नर मुनि सबका 
भय बीत गया । त्र लक्ष्मण सीताजी को ठे आये । पैर पडते हए प्रमु ने हषित 
हो लक्ष्मणजौ को हृदय से रगा च्या । 


व्याख्या : जब से सरवर पञ्चवटी मे ठहर हैँ मुनि लोगो का त्रास तो तभो 
भाग २-५४ 
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से दुरहोगयाथा। यथा: जवते राम कीन्ह तहं बासा। सुखी भये मुनि बीती 
त्रासा । अन जब शत्रुओंको रण में जीत ल्या तब सुर नर मुनि सबका भय 
समाप्त हो गया | 

आकाश में निशान बजा । देवताओं ने स्तुति की । जब लक्ष्मणजी ने सुना 
भोर युद्ध का कोलाहर शान्त हो गया तब समञ्न च्या कि जीत हो गयी | तब 
सीताजी को लेकर लक्ष्मणजी अये । प्रभु के चरणों मे नमस्कार किया। सरकारने 
विजय की खुही मे हित होकर हृदय से लगाया । माधुयं छीला है । रण सङ्कट से 
विनिमुक्त होकर भाईूसे मिल रहेटैँ। चुनौतीतो सरकारने लक्ष्मणके हाथसे 
दिकाया । परन्तु युद्ध की धार को अपने ऊपर छया । 


सीता चितव स्याम मृदु गाता । परम प्रेम छोचन न अघाता॥ 

पचबटी बसि श्रीरधुनायक । करत चरित सुर मुनि सुखदायक ॥२॥ 
अथं : सीताजी श्याम मृदुगात को देख रही हैँ । उन्हें परम प्रेम है | उनकी 

भविं नहीं अघातो । पञ्चवटी मे बसकर श्री रघुनायक सुर मुनि सुखदायक चरित 


करते हें | 
व्याख्या : अखि दशन को प्यासी हैँ । निज पानि मनि महं देखिअत्त मूरति 


सुरूप निधान की । चाकति न भुजबल्छी बिलोकनि विरह भयबस जानकी । 
वही जानकी समर सङ्कट से विनिमुक्त देखकर श्याम मृदू गात को परम प्रेमसे देख 
रही है ओर जी चाहु रहाहैकिदेखा ही करे । 

चित्रकूट का चरित सुर नर मुनि भावनथा। यथा: करतजे बन सुर नर 
मुनि भावन । पर पञ्चवटी का चरित सुरमुनि सुखदायक है । ` वहाँ नर का निवास 
नहीं । अतः उनका नाम नहीं छिखा । राक्षस मुनियों को खा गये तो कोककिरात 
को कंसे छोड़ते ? 

३७. दशानन समाचार प्रसंग 


धुआं देखि खरदूषन केरा । जाइ सुपनखा रावन प्रेरा ॥ 
बोकि बचन क्रोध करि भारी। देस कोस कं सुरति विसारी ॥३॥ 
अथं : खरदृषण का शव देखकर सूपंणखाने जाकर रावण को प्रेरणा 
करिया । भारी क्रोध करके बोली किं देश ओर कोश की सुध विसराकर । 
| व्याख्या : धुर्जं अर्थात्‌ शव या काश्च । पहि गिरकर उठ जाते थे | मरत 
न करत माया अति धनी । पर इस बार नहीं उठे । अतः सूपंणखा ने जान लिया 
कि मर गये। तब जाकर रावणको प्रेरणा किया। ताके कर. रावन कहूं मनौ 
चुनौती दीन्ह । सो रावण तक्र चुनौती पहुंच गयी । पहिले खरदरूषण को प्रेरा था : कुल 
मे करुकटा उत्पन्न होने से कुरु का नाल हो जाता है| दूसरा कोई रावणके प्रेरने 


मे समथं नहीं था। 


कि 1 
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सूपंणखा का खरदूषण पर क्रोध था । पर रावण पर भारी क्रोध था । इसी के 
कारण विधवा हुई । विधवा होने के कारण नाक कान कटा। बहुन है इसलिए भारी 
क्रोध कर सकती है | नहींतो : कर जोरे सुर दिसिप बिनीता। राजाके किए 
देश कार प्रधान है । सूपंणखा रावण से कहती है कि तुक्षे दोनों की खबर नहीं । 
खर्दूषणके मरनेकी खबर देनेमेआ रहीहूं। तुज्ञे नहीं मलम की देशमें इस 
समय क्या हो रहा है 1 अब जनस्थान के कोष का भी कोई रक्षक नहीं रह गया । 
करसि पान सोवसि दिनु राती। सुधि नहि तव सिर पर आराती ॥ 
राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा । हरिहि समपं बिनु सतकर्मा ॥४॥ 
विद्या चिनु विक उपजाएं । श्रम फक पठं कयि अर पाएं ॥ 
संगः तं जती कूमंत्र ते राजा । मान ते ग्यान पान ते राजा ॥५॥ 
प्रीति प्रनय बिनु मद ते.गुनी। नासहि बेगि. नीति अस सुनी ॥६॥ 


अथं: तु रारात्र पीता है ओर दिन रात सोतादहै। तेरे सिर पर शत्रुहै ओर 
तुञ्चे खबर नहीं है । १. नीति के बिना राज पाने से २. भौर बिना धमंके धन. 
पाने से ३. भगवान्‌ के समपंण बिना सत्‌ कमं करने से ४. बिना विवेक उपजाये 
विद्या पदृनेसे केवल श्रमही फलहै। संग हो जाने से संन्यासी । ९. कुमन्त्र से 


राजा २.मान से ज्ञान ३. गौर पान से लाज ४. बिना ईमानदारी के प्रीति ई 


५. ओर मद से गुणी ६. शीघ्र ही नष्ट होते ह । एसी नीति सुनी गयी है 1 

व्याख्या : सूपंणखा अपना दोष . छिपाने के किए सब दोष रावण के सिर*मढ्‌ 
रही दहै कि तेरी असावधानीसे तेरे रात्र इतने बढ़ गये है किं आज उन्होने भेरी 
नाक काटली। तु देश कोष की सुरति बिसारकर मद्यपान करतादहै गौर रात 
दिन पड़ा रहता है । सवंशोक हरा सुरा मे मस्त रहता है । तुज्ञे कु भी चिन्ता 
नहीं है । तेरा शत्रु अयोध्या से चलकर जनस्थान पहुच गया । अब ` यहां आना 
चाहता है । तुञ्चे वह्‌ नहीं छोडेगा । 

तू नीति शास्त्र की अवहेलना करता है । मेने जो नीति सुनी है उसे सुनाती 
हं । चारकाश्चमदही फरुहोतादहै। छःकारीघ्रही नाश होताहै गौर छः को 
छोटा नहीं गिनना चाहिए । 

१. बिना नीति के राज्य प्राप्ति में जो श्रम होत्ता है वहीर फक्‌ है । क्योकि 
राज्य तो रहेगा नहीं.। यथा : राज कि रहै नीति बिनु जाने । २. बिना धर्मं के अथं 
के उपाजन मे जो श्रम हुभा वही फल है । क्योकि वह्‌ अथं अनथं है । टिका नहीं 


१. यहां दीपकाकङ्कार है । 
२. तत्कमं यक्त बन्धाय सा विद्या या विपृक्तये। आयासायापरं क्म विदयान्यां 


शिल्पकौशलम्‌ । कमं वही दै जिससे बन्ध न हो । .विा वही है जिससे मोक्ष हो । दूसरे कमं 
श्रम के लिए है ओर दुसरी विद्या चित्प कौरालमात्र है । 
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हो सकता । २. बिना हरि के समपंण किये सत्कमं के अनुष्ठानमें जो श्रम हुमा ` 
वही फक्‌ है । क्योकि वह्‌ बन्ध का कारण है । ४. ओर बिना विवेक उत्पन्न हए ` 
विद्योपाजंन मे जो श्रम हा व्ही फल है । क्योकि विद्याका फर ही विवेक दहै। 
मे तो देखती हं कि तुम्हारे राज्य, धन, सत्कमं ओर विद्या के उपाजंन का फल 
श्रम ही हुआ । 

१. सङ्क से यती का शीघ्र ही पतन होतादहै। यथा: सब नृप..भये जोग 
उपहासी । जेसे बिनु विराग संन्यासी | 

२. कूमन्त्र से राजा का शीघ्र ही पतन होता है । यथा : सचिव बेद गुरु तीन 
जौँ प्रिय बोछहि भय आस । सजधमं तन तीनि कर होई बेगिही नास । 

३. मान से ज्ञान का नाश होता है। क्योकि : ज्ञान मान जह एकौ नाहीं । 

देख ब्रह्म समान सब माहीं । 

४. पान से तुरन्त क्ज्जाका नार होताहै। शराबी नङ्क होकर.नाचते 
बहुधा देखे गये हे । 

५. बिना ईमानदारी के प्रोत्तिका तुरन्त नाश होताहै। यथा : बिलग होत 
रस जाय कपट खटाई परत ही । 

६.मदसे गुणी का नाश होता है। यथा: अवगुन मूक सुकप्रद नाना। 
सकक्‌ सोक दायक अभिमाना । 

म देखती हं कि कुमन्तर, मान, पन भौर मद से तेरे राज्य ज्ञान क्ज्जा भौर 
गुणों का नाह हो चखा । 

दो. रिपु रुज पावक पाप प्रभु, अहि गनिअ न छोट करि । 
अस कहि विबिध बिकाप, करि` छागी रोदने करन ॥२१॥ 


अथं : रात्रु, रोग, अग्नि, पाप, मालिक ओर सपं को छोटा करके नहीं गिनना 
चाहिए । एेसा कहकर अनेक प्रकार से विलाप करके रोने कगौ । 

व्याख्या : ये छः गूढ़ वीयं है । इनका तुरन्त उपाय करना चाहृए । ये 
कथमपि उपेक्षणीय नहीं है । में देखती हूं कि तुम अति प्रन शत्रु की उपेक्षा कर 
रहे हो । 

एसा कहकर, छाती. पीटकर, सिर कूटकर, जमीन पर पाड. खाकर रोने 
लगी । धैयं धारण करके इतना नीति का उपदेश उसने इसलिए दिया जिसमे रावण 
समक्षे कि सूपणखा बड़ी विचारशगोला है । इसने अनीति नहीं किया होगा । सब दाष 
राजपुत्रो काहीहै। | 

दो. सभा माक्ष परि व्याकुल, बहु प्रकार कह रोड । 
तोहि जिमत दसकधर, मोरि किं असि गति हो ॥२१.१५॥ 


अथं : सभा के बीच में ग्याक्रुरु होकर गिर पड़ी ओर बहुत प्रकारसे रोकर 
कहा कि दशकन्धर । तेरे जीते ही जीते मेरी क्या एेसो दशा होनी थी । 
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व्याख्या : बातत ओर बद अब सभामे गिर गयी ओर बहुत प्रकारसे रोकर 
कहा कि तुम मर गये होते ओौर मेरो नाक कटतो तो मुञ्ने सन्तोष होता । जिसको 
एक सिर होता है उसके जीते उसकी बहिन की नाक कोई काट नहीं सकता । पर 
तुज्ञे दस सिर ह । मुञ्चे तेने विधवा किया । मुञ्ञे तो अव तेरो ही गति है। 


सुनत॒ सभासद उठे अकुखाई । समुक्ञाई गहि बाह उठाई ॥ 
कह रेकेस॒ कहसि निज बाता । केड तव नासा कान निपाता ॥१॥ 


अथं : सुनते ही सभासद व्याकु होकर उठे । उसे समञ्चाथा गौर बाहु पकड़- 
कर उखाया । रावण ने कहा कि अपनी बातत कहु कि तेरा नाक कान किसने काटा ? 

व्याख्या : रावण अपने स्थान से न हिका । पिछली बतत से सबने पहिचाना । 
नहीं तो पिके पहिचान भी नहीं सके थे ।  आकूुर्‌ होकर सभासद उठे कि राजा 
की बहुन की नाक किसने काटी ओर उसे समञ्चाने कगे : 


सूपनखे धीरज धरहि अनहोनी यह बात । 
किन कौन्ह्यौ केसे भयो यह्‌ दारुण उतपात ॥ 
मिरिहि इंद्र पद ब्रह्मपद रहिहि न नेक निसानि । 
दियौ चुनौती कौन जग रकपतिहि रुु मानि ॥ 
इतना समक्चने पर भी नहीं उठो । तब उसको भुजा पकड़कर उठाया । 


तब रावण बो कि अपना हा कह्‌ । म क्या करता हं उससे तुज्ञे क्था. 
प्रयोजन ? यह बतला कि तेरी नाक ओर कान किसने काटा ? 


अवध नृपति दसरथ के जाए । पुरुष सिह बन खेलन आए ॥ 
समुक्ि परी मोहि उन्ह कं करनी । रहित निसाचर करिहहि धरनी ॥२॥ 


अथं : अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे जो कि पुरुषों मे सिह है वनम 


अहेर खेरने आये है । उनकी करणो मुञ्ञे समञ्च पडी कि वे पृथ्व को निरशिचर 
हीन करेगे । 


व्याख्या : रकष्मणजी ने सूपंणखा से कहा था : प्रभु समथं कोसक्पुर राजा 
ओर सरकार के मुख से सुन चुकी है : हम क्षत्रिय मृगया बन करहीं । अयोध्या के 
राजा दररथकी ख्याति संसारमे थी। यथा: जीति को सक संग्राम दसरथके 
रन र्बाकूरे । अतः उसने परिचय तदनुसार हो ` दिया ओौर कहा किं उनको करणी 
देखकर मक्षे निख्चय हो गया कि वे पृथ्वी को निरिचरहीन किया चाहते है मौर 
कर डारगे । उन्होने कहा था : हम क्षत्रिय मृगया बन करीं । तुमरे खर मृगं 
खोजत फिरहीं । वही. कर दिखाया । करि उपाय रिपु मारे छन महं कृपानिघान । एक 
ने चौदह सहस का संहार क्रिया भोर उनका कोई कुछ न कर सका | 


थि क कः 


१. यह्‌ रत्नावली अक्ङ्कार है । 
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जिन्ह्‌ कर॒ भुजबर पाइ दस।नन । अभय भये विचरत मुनि कानन | 
देखत बार्क कार समाना । परम धीर धन्वी गुन नाना |)२] 
अथ : हे ददानन } जिनके भुजबलर को पाकर मुनि लोग निभंय होकर वन 
में विचरते हैँ । देखने मे तो बारक हँ । पर कार के समान हैँ । बडे भारो धनुधंर है 
ओर उनमें नाना प्रकारके गुण हैँ । 
व्याख्या : तुम्हारा शासन उस देश से उठ गया । अब वहां उनका रासन चक 
रहा है । जो मुनि रोग निराचरोंकेडरसे चि फिरते थे वे अव आनन्द से वन 
मे विचरते है । किमी का सामथ्यं नहीं कि उनसे बो सके । यथा : जवते राम 
कीन्ह तहं वासा । सुखी भये मुनि बोतो त्रासा । 
वे देखने मे ही अल्पवयस्कर हैं । राक्षसो के संहार करनेमें साक्षात्‌ काही 
है । बड़े भारी धनुधंर हं। उनको बाण विद्या के भागे किसी का क्रिया कुछ नहीं 
होता । इसके अतिरिक्त भी अनेक गुणदहैँ । न जाने कौन विद्या करदीकिसारी 
सेना अपसमें ही कट मरी | 


अत्रुकिति बरु प्रताप द्वौ भ्राता । खक बध रत सुर मुनि सुखदाता ॥ 
सोभा धाम राम अस नामा । तिन्ह के संग नारि एक स्यामा | 


मथं : उन दानो भादइयां के बर्‌ प्रताप का कोई तौर नहीं है । वे देवता भौर 
मुनि के सुख देनेवाले हैँ ओर खलो के नारामें कगे रहते हैँ | 

व्याख्या : बरु एेसा है किं उनके धनुष का टङ्कार कोई सह्‌ नहीं सकता । 
यथा : प्रभु कीन्ह धनुष टंकोरं प्रथम कठोर घोर भयावहा । भौर प्रताप एेसादहैकि 
उनकी ओर देखा नहीं जाता । यथा : प्रभु बिलोकि सर सकहि न डारी । दोनों माई 
एक से एक हँ : मुनि पालक खरु रारक बालक : इस भगवदृक्ति का अनुवाद करती 
हई कहती हँ : खक बध रत सुर मुनि सुखदाता । छवि पर आसक्त ह । अतः सोभा 
धाम कहती हँ | राक्षस खोग उन्हे राम कहते थे । यथा : राम राम कहि तनु तजहि । 
मतः कहती है राम भस नामा : राक्षसों को नाम मालूम था। बहुत दिनों से नाम 
सुनते थे । सीताजी पर बड़ी डाह है । इसलिए परिचय देती है । त्तिनके संग नारि 
एक स्यामा । श्यामा भवति इयामाङ्गो द्यामा षोडशवार्षिकी । अप्रसूता भवेत्‌ द्यामा 
द्यामा मधुरभाषिणी । अप्रसूता ओर मधुरभाषिणी होने से इ्यामा कहा । जानती 
हैं किं रावण को उसके नाक कान कटने की उतनी परवाह नहीं होगी । सृन्दरी स्त्री 


के किए वह सव कुछ कर सकता है | 
रूप रासि बिधि नारि संवारी। रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ 
तासु अनुज काटे स्‌.ति नासा । सुनितव भगिनि करहि परिहासा ॥५॥ 


अथं : विधाताने उसस्त्रीकोएेसीषूप की राहि बनायाहै कि सौ करोड़ 
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रति भो उस पर निछावर है । उन्हीं के छोटे भाईने मेरे नाक कान काट डले। मँ 
तेरो बहिन हं । यह्‌ सुनकर वे मुहे हंसी करने रुगे । 


व्याख्या : रावण को कामुक जानकर सोताजीके रूप की प्रसा करती है। 
राम शोभाधाम्‌ नारि रूप राशि। राम के अंग अंग पर वारिये कोटि कोटि शत 
काम | नारि के किए कहती हैँ : रति सतकोरि तासु बलिहारी । उसे ब्रह्माजी ने अपने 
हाथ से संवारकर बनाया है । तुम्हारे महर मे एसी स्त्री एक भो नहीं है । 

उसी राम के छोटे भाई ने नाक कान काटा । जव सुनाकि मे तुम्हारी बहिन 
हं तब मुक्षसे परिहास करने लगे । बड़ा कहने लगा कि छोटे से व्याह करखो। 
छोटा कह्ने र्गा कि बडे से व्याह करो : स्वयं व्याह करने गयी थी इस बात को 
छिपा रक्खा । जब मे चिदठी तो नाक काट च्या। 


खर दूषन सुनि कगे .पृकारा। छन महुं सकर कटक उन्ह मारा ॥ 
खर दूषन तिसिरा कर घाता । सुनि दससीसर जरे सब गाता ॥६॥ 


अथं : मेरी पकारं सुनकर खरदूषण सहायता करने आये । पर उन्होने क्षण 
भरमेसारीसेनाको मार डाला । खरदूषण ओर त्रिशिराका वध सुनकर रावण के 
सारे अंग जरु उठे। 


व्याख्या : अन्याय पुनकर ही कमजोर को ओर से गोहार इकदटा होता है । 
सो खरदूषण हमारी पुकार सुनकर सब सेना केकर दण्ड देने गये । सो करि उपाय 
रिपु मारे छन महं कृपानिधान । देखते देखते उन्होने सबका संहार कर दिया 1 सकल 
कटक में खरदूषण त्रिशिरा भी आगये । नाक कान काटने से जलन न हुई । खर 
दूषण का मरना सुनकर जर भुन उठा । क्रोध से जकन होती है । पहिले अपना ही 
ररीर जता है । शत्रु की हानि जब होगी तब होगी । 


दो. सुपनखहि समृञ्चाइई करि, बरु बोलेसि बहु भांति । 
गयउ.भवन अति सोच बस, नींद परे नहि राति ॥२२.१६॥ 


अथं : उसने सूपंनखा को समञ्चाकर बहुत प्रकार से अपने बर्‌ का बखान 
किया । किन्तु वह्‌ अत्यन्त चिन्ताव होकर अपने महरू मे गया । उसे रात भर नींद 
नहीं पडी । 


व्याख्या : समज्ञाया किं हमारी ओर तो पूरा इन्तजाम था । १४००० सुभट 
के साथ खरदूषण तरी रक्षाके किए थे । जब उनको पता न र्गा तो मुञ्ञे केसे खग 
जाता ? अब तो उन्हे दण्ड देना मेरा काम ठहरा ।. खरदूषण मे केवर एक बक 
शारीरिक था । मुञ्ञे भुजबरु, तपबर, अस्वबर, सेनाबरू, दृगंबर, सब बल है । 
राममेक्यादै? 
बढी भयानकता अधिक कटे नाक अरु कान। 
अब केवर तव दरस ते मुनिगन तजि प्रान ॥ 
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देव यज्ञ॒ गन्धवं नर मुनिरमंह नाक प्रधान । 
भीमरूप निरिचरन में कौन नाक की मान॥ 
तदपि देहं बेरिहि नुरत उत्कट फर्‌ परिपाक । 
करौं हवाङे काक्के जिन काटथौ तव नाक॥ 
कौन बरी या जगत्‌ मे जों मोको समुहाय। 
लोकपा निज लोक ते मेरे भय भगिजाय॥ 
क्षण महं एकाणंव करौं कहा नान की बात। 
देव॒ दनुज को को कहै कालहु मोहि उरात।। 
मे तेरे रिपु को अभी डउारत मरू बहाय। 
जाहु सुखेन सुषेनपहं करिह अवसि सहाय ॥ 
एेसा कहकर दरबार बरखास्त कर दिया । अति सोच से रात नींदन आयी: 
सो किमि सोम सोच अधिकाई । 
सुर नर असुर नाग खग माही । मोरे अनुचर कहं कोड नाहीं ॥ 
खर दूषण मोहि सम बर्वंता । तिन्हहि को मारईइ बिनु भगवंता ॥ १।। 
अथं : विचार करने खगा । देवता, मनुष्य, असुर, नाग ओर पक्षियों मे कोई 
एसा नहीं जो मेरे सेवक की भी बराबरीकाहो। खर दूषणतोमेरे हो समान वक्वान्‌ 


थे । उन्हं भगवान्‌ के सिवा भौर कौन मार सकता है | 
व्याख्या : रावण सोचता है : कुमख अकम्पन कुकिसरद धूम्रकेतु अतिकाय । 


एक एक जग जीति सक एसे सुभट निकाय । ये सब हमारे अनुचर है । इन्हीं का 
कोई प्रतिभट नहीं है । जग में सुर नर असुरनाग खगरहै। येही पाँच पराक्रमी 


है । वे मेरे ही अनुचर के बराबर नहीं ह| 
जीव में सामथ्यं .नहीं कि मेरे समान बलवान को मार सके । ब्रह्मा सव जाना 


मन अनुमाना मोर कच्‌ न बसाई । जीव मात्र के जय के किए मेरे अनुचर यथेष्ट हैं । 

मेरे मनुचर भी ईइवर के ही मारे मर सक्ते हैं | 

सुर रजन भंजन महि भारा। जौ भगवंत कीन्ह अवतारा ॥ 

"तड म जाइ बयरु हरि करं । प्रभु सर प्रान तजे भव तरॐ ॥२॥ 
अथं : देवताओं को अनन्द देनेवाले ओौर पृथ्वी का भार हरण करनेवाले 

भगवान्‌ ने यदि अवतार ख्यिाहैतो में जाकर उनसे हठ्पृवंक वेर करूंगा भौर प्रमु 


के बाण से प्राण छोडकर भवसागर तर जाऊगा। 

व्याख्या : महा पण्डित है । जानता है कि मुक्ञसे देवताओं को कष्ट है । हम 
लोगों कै कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है । एेसे ही अवसरों पर अवतार होता है । 
गुप्त अवतार भी होते ह । यथा : वामनावतार, ईदवर होकर यदि चाहें कि पतान 





१. यहां विचि्रारुद्भार दै । 
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कगे तो केसे कग सकता है । ओर जीवों मे भी एेसे बक्वान कभी कभी हो जाते हँ कि 
राक्षसो को मार रेते है । यथा : तेहि के सत सुत अरु दस भाई । खर्‌ अ!. अजय 
देव दुःखदाई । प्रथमहि भूप समर सब मारे । बिप्र संत सुर देखि दुखारे । अतः यह 
निस्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता कि अवततार हा है । यदि ईवर है तो वेर नहो 
करेगे । सूपणखा कथित निरपराघता उसके मन में नहीं आयी । मँ हस्पूवंक वेर 
करूंगा । क्योकि तिर्वाणदायक क्रोध जाकर भगति अवर्साह बस करी । रावण अपत्ती 
गत्तिके किए व्यग्र है। इतना ही रावण विभोषण में मेद है। विभोषण मे निङ्च- 
यात्मिका वुद्धि है रावण मे नहीं है । विभीषण भजन कर सकता है । रावण नहीं कर 
सकता । प्रभु शर से तीनों रारीरें नष्ट हो जाती हैँ । यह प्रभु शर को विरोषता हे । 


होदि भजनु न तामस देहा । मन करम बचन मत्र चट्‌ एहा ॥ 
जौ नररूप भूप सुत कोऊ । हरिहरं नारि जीति रन दोऊ ॥३॥ 


अथं : इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं । अतएव मन वचन ओर 
क्मं से यही हृद्‌ निस्वय है । यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होगे तो उन दोनों 
कोरण में जोतकरस्त्रीकोहूर लृगा। 
व्याख्या : भजन करना ही सुगति का शास्त्राुमोदित उपाय है । सो मुन्ञसे 
होगा नहीं । वेर भरो भांति कर सकूगा : मे कौन सा काम भलीभांति कर सकूगा । 
इस बात को सोच निकालना साधारण पण्डिताई नहीं है । खूब विचारं के बाद 
यही मन्त्र दृढ़ किथा कि किसी की सलाह न मानूंगा । वेर करूगा भौर यदि जिस पर 
मुञ्ञे अवतार का सन्देह है वह मनुष्य निकला तो जीतकर स्त्री हरण कर्गा : 
यद्यपि जीति पूवंकालिकं क्रिया है । इससे अथं निकला कि पहिङे जीतकर पीछे 
स्त्री हरण करूंगा ] पर इस पर कोई निश्चय नहीं है । निस्चय वेर करने मे ओर 
स्त्रीहरण करनेमेहै। 


चरा अकेरु जान चदि तहवां । बसर मारीच सिधु तट जह्वा ॥ 
रामजी की युक्ति 


इहां राम जसि जुगुति बनाई । सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥४॥ 


अथं. : रावण रथ पर चढ्कर अकेला ही वहा चरा जरह समुद्र के तट पर 
मारीच रहता था। शिवजी कहते ह किः हि पावती 1 यहाँ श्रीरामचन्द्रजी ने 
जेसी युक्ति रचो वह्‌ सुन्दर कथा सुनो । 

व्याख्या : षट्कर्णो भिद्यते मन्तः । एेसा नीतिशास्त्र का आदेश है । अतः 
अकेला चरा । सारथि को भीसाथन विया । बसत मारीच रसिघु तट जह्वा: से 
पत्ता चकर्ता है कि ओौर भी विचार उसने किया । जो उसकी क्रिया से जक्षित होता 
है । छिखा नहीं गया । माया से बचने के किए साधुओं को भी युक्ति करनी चादिए । 
व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम्‌ मवन्ति मायाविषु ये न मायिनः। वे मूढ़ हार जाते 
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है जो मायावी से माया नहीं करते सम्बोधन से शिवजी उमा को सावधान 
करते है । 

दो. रचिमन गए बनहि जब, केन॒ मूक फर कंद । 

जनकसुता सन बो, विहंसि कृपा सुख बु द ॥२३.१७॥ 

अथं : लक्ष्मणजो जव कन्द मूर फल लेने के लिए वन में गये तब कृपा 
ओर सुख के समूह्‌ श्री रामचन्द्रजी हंसकर जानकीजी से बोले । 

व्याख्या : इधर प्रभु ने सोचा कि अव्र सूपंणखा रावण के पास जवेणी | 
खर दूषण के व्यवहार से पता चरु गया कि चोट सीताजी पर होगी । रावण सम्मुख 
संग्राम का साहस न करेगा । सीताहरण करेगा । रावण ने भो सरसे वात छिपायो । 
प्रमु भी रुछिमन तक से बात छिपाते हँ । लक्ष्मणके जान केने पर विकापादि न 
बन सकेगा । माया कोप्रेरणा करनाहै इसमे हंसे । रत्नकोचोरी के लिए चोर 
चा । इधर रत्न बदर शोशा : इमीटेशन उप्त स्थान पर रक्खाजारहा है। 
चोर को धोखा देना चाहते हं । इसलिए हुंसक्रर बोले । भगवत्ती पर कृपा है । उन्हें 
दुख मे नहों डालना चाहते । इससे : कृपा सुखवृंद कठा 
सुनहु प्रिया त्रत रुचिर सुसीखा । में कच्छ करबि कुलित नररीला ॥ 
तुम्ह॒ पावक. महं करहु निवासा । जौ चगि करौं निसाचर नासा ॥१॥ 


अथं : हे प्रिये ! हे सुन्दर पातित्रत धमं पालन करनेवाली सुशीके { सुनो । 
मे अब कुछ मनोहर मनुष्य रीरा करूणा । इसकिए जवतकमें राक्षसो का ना 
करू तवतक तुम अग्नि मे निवास करो । 
व्याख्या : सरकार करुणानिधान हैँ । सुजान हे । भगवती के रोल सनेह्‌ 
को जानते हें । यथा : करुणानिधान सुजान सीर सनेह जानत रावरो । करुणानिधान 
है । अतः इस क्षमेरे मेँ उनको डालना नहीं चाहते । मेला बडा है । ठे जानकिहि 
जाहु गिरि कंदर :सेकामन चजकेगा | छ दिन तक अरग रखना है ओर भगवतो 
के स्नेह को जानते है । अतः कहते है : सुनहु त्रिया । गुणग्राहुक : सुजान हैँ । अतः 
व्रत रुचिर कहते है । भगवती के रीककरो जानते हैँ । अतः सुशोखा कहते है । 
शुद्ध माधुयं की रोका क्किति नरीका है । अभी तक एेदवयं मिश्रित लीला 
किया है । ओर बुद्ध माधुयं मे तुम्हं अत्यन्त कष्ट होगा | अधिक दिनों का विदछोह्‌ 
होगा । हरण होगा राक्षसो को अरखीर बाते सुननी पड़गी । अतः एेसे समय में 
तुम्हारा साथ रहना ठक नहीं है । 
पावक मेरी हीः विभूति है : वसूनां पावकंडचास्मि तथा : अग्निर्देवानामवमो 
विष्णुः । भतः उसमें निवास से सवंथा मेरा विध्ोगन होगा ओर बिना पावक में 
निवाक्ष किये प्रतितिम्ब को उत्पत्ति न होगो : पावक सन्निधान विद्या से बायस्कोप 
मे प्रतिबिम्ब का खेर देखा जाता ह । निसिचर नाश के समय तक तुम्हारे प्रतिबिम्ब 
से काम किया जायगा । शपथ लेने के समय तुम अग्नि से प्रकट होना । 
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जबहि राम ॒सबु कहा बखानी । प्रभु पद धरि हियं अनर समानी ॥ 
निज प्रतिबिब राखि तहं सीता । तेसेइ सीर रूप सुबिनीता ॥२॥ 


अथं : श्रीरामजी ने ज्यों हो सब समञ्चाकर कहा । त्यों ही श्रीसीताजी प्रभु के 
चरणों को हृदय में धरकर अग्निमें समा गग्रीं। सीताजी ने अपनी ही छायामूति 
वहां रख दी । जो उनके जैसे ही शीर स्वभाव ओर रूपवारी तथा वसे ही 
विनस्र थीं। 

व्याख्या : रामजी ने कहा : रावण चर पड़ा तुम्हारे हरण के किए । यदि 
छर में कृतकायं न होगा तो बल से हरण चाहेगा एवं रावण वध हो जायगा | 
परन्तु निशिचरहीन महि न हो सकेगी । अतः निशिचरहीन महि करने के लिए 
यह्‌ आवद्यक हैकि तुम्हारा हरणदहो। कम से कम रावण यह्‌ समञ्ञे कि मेने 
सोता हरण कर लिया | प्रमु पद हूदयमें घारणकरती हँ आघार के किए । अग्नि 
मे ल्यहो गयीं । क्योकि अग्निसेहीप्रकटहोनाहै। 

सब ॒समञ्चाक्रर कहा । भतः अपना प्रतिबिम्ब छोडती गयीं । देवयोनि मे यह 
सामथ्यं है 1 अथवा योगसे भी अनेक दारीर प्रकट किया जा सकता है। बिम्ब 
ओर प्रतिविम्बके रूपमे तो भेद नहीं होता । यहांतो शीर गौर विनय में भी 
भेद नहीं था । 


रचिमनहूं येह मरमु न जाना । जो कच्छं चरित रचा भागवाना ॥ 


३८. दशकन्धर मारीच बतकही प्रसद्धं 


दसमुख गयउ जहां मारीचा । नाइ माथ स्वारथ रत नीचा ॥३॥ 
अथं : भगवानु ने जो कुछ खीला रची इस रहस्य को लक्ष्मणजी ने भी 
नहीं जाना । स्वाथंपरायण ओर नीच रावण वहां गया जहा मारीच था ओर 
उसको सिर नवाया । 
व्याख्या : यह ममं प्रभु गौर भगवती के.ही बीच मे रहा । साह्य एेसा 
था कि लक्ष्मणजी भी नहीं समञ्ञ सके कि भगवती बदर गयीं । नारद शाप : नारि 
बिरह्‌ तुम होव दुःखारी । का अभिनय रुछिमन के जान जाने से नहीं हो सकता-था । 


लचिमन कन्द मूर लेकर लौटे । देखा कि पहिङे की तरह दोनों सरकार बैठे है । ` 


जबतक रावण मारीच के पास न पहुंचा तबतक यहा से सीताजी हटा दी गयीं । 
लचछिमनजी के रौट आने के बाद रावण मारीच के पास पहुंचा । तबततक अपने ही 
रूप में रहा । अत्तः दशमुख कहते हैँ । अथवा दसो सिर ज्ुकाथा । उसके एक 
प्रणाम में दस प्रणामःहै। नीच का जल स्वाथं आा पड्ताहैतब एसे ही प्रणाम 
करते हैं । यथा : करि विनती पद गहि दस सीसा । बोला बचन सुनहु जगदीसा । 


नवनि नीच के अति दृखदाई । जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई ॥ 
भय दायक खरु कं प्रिय बानी । जिमि अकार के कुसुम भवानी ॥४॥ 
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अथं : नीच का ज्ुकना अत्यन्त दुःखदायीं होता है । जेसे अंकुश धनुष 
सापि ` ओर बिल्ली. का ज्षुकना | हे भवानी ! दृष्ट की मीठी वाणो भय देनेवाी 
होती है । जेसे बिना ऋतु के फूर | 

व्याख्या : नीच का मिना दुःखदायी है। यथा : मित एक दारुण दुख 
देही । ओर नवनि : अति दुखदायो है चाहे दूसरे की प्रेरणा से नमन करे । यथा: 
अंकुर धनु । चाहे स्वेच्छा से नमन करे | यथा : उगर बिकाई। भावं यहु कि 
यह प्रणाम मारीच के प्राण लेने के किए है। यह्‌ नीच दहै । उसका कहना न 
मानेगा केवर स्वाथं से प्रणाम मात्र करता है । यथा : बान प्रताप जान मारीचा। 
तासु कहा नाहि मानेहि नीचा । 

खर प्रिय वाणी नहीं कहते : बचन बज्र जेहि सदा पियारा । वे यदि. त्रिय 
वाणी बोके तो सावधान होना चाहिए । यह्‌ प्रिय वाणी प्राण घात्तक है । कूघुम 
बड़ा सुहावना होता है । वह कुसुम वसन्त मेही एूलता है । यदि अन्य ऋतु में 
फूरे तो अनिष्ट सूचक है| रावण ने मधुर वाणो से अभिवादन किया । आगे 
दिखाया जायगा कि उसने अंकुश धनु उरग ओर बिकाई की भाति आचरण 
भो किया । 

दो. करि पूजा मारीच तव, सादर पछी बात । 

कवन देतु मन व्यग्र अति, अकसर आयेहु तात ॥२४.१८॥ 


अथं : तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूवंक बात पृची: हे तात! 
आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्रहै ओर आपे अत्यन्त अकेरे क्यों 
भायेदहै? 
व्याख्या : राजा का आगमन है । अतः पिके पूजाको। तब बडे आदरसे 
बात पृची । सब बातं मधुर भी बोरते हँ । उक्टी हँ । मनसे अति व्यग्रहँओौर 
अत्यन्त अकेले भी है । यथा : अति अकेकःबन बिपुल कलंसू | राजाकौ दो चार 
के साथ रहना भी एकान्त हौ समक्चा जाता है । किसी के साथ न रहना अति भकेल 
है । मनसा वाचा कमंणा व्यग्रता दिखायी । दशरथजी ने विरवामित्रं की पजा करके 
तब आने का कारण पृचछा । भुसुण्डिजीने भी गरुडजीसे एेसा ही किया | यही 
सदाचार है। 
दसमुख सक्ररु कथा तेहि अगं । कही सहित भमिमान अभागे ॥ 
होह कपट मृग तुम्ह॒ छकारी । जेहि बिधि हरि आनौ नुपनारी ॥१॥ 
अथं : भाग्यहोन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही : 
भीर फिर कहा तुम छर करनेवाला कपट मृग बनो । जिस उपाय से मेँ उस राजवध्‌ 


कोहर काऊ । ,. 
व्याख्या : दश्चमुख कहने का भाव यह्‌ कि दसों दिदा में देखता जाता है कि 


। हमें कोई देखता तो नहीं । चोरी खुलने का उरदहै। रावणने किसीसे सव कथा 
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नहीं कही । सूपणखा का नासिका छेदन केवर मारीच से कहा । सो भी भव भंजन 
पद विमुख अभागो ने अभिमान के सहित .कहा । यथा : सूपंनखा का धोखे मे नाक 
कान काटा खर दूषण एसे मूखं थे कृडने गये रामस सो पसम ही लडकर 
मर गये । अव अंकुश देता है । होहु कपट मुग तुम छलकारी । धनु की भाति लक्ष्य 
स्थिर करता है : जेहि बिधि हरि आनौ नुपनारी । 

उपाय मेँ परिवतंन कर रहा है । बलप्रयोग के साथ स्त्रीहरण का संकल्प 
छोड दिया । स्त्रीहुरण करके हर्पूवंक वेर करना यही निक्चवय हो गया । कहने 
लगा कि तुम मायावी हो । कपट मृग बनो । मृग बनकर छर करो | अंकुश का 
काम कर रहा है : महा मत्त गजराज कहुँ वसकर अंकुस खवं । अब धनुष का लक्ष्य 
वेध काम करना है : जेहि विधि हरि मानौ नृपनारी । बहनि के नाक कान काटने 
का यही उत्तर है । अर्थात्‌ वह्‌ जिच भी तुम्हीं को ठीक करना पडेगा जिसमें कुछिमन 
भी वह से हट जायं । व्यग्रत फे उत्तर में सक्र कथा कही । 


तेहि पुनि कहा सुनह दससीसा । ते नररूप चराचर ईसा ॥ 
तासों तात बयरु नहि कीजे । मारे मरिअ जिआएं जीजं ॥२॥ 


अथं : तब मारीच ने कहा : हे दशशीश ! सुनिये । वे मनुष्यरूप मे चराचर 
के ईखवर हँ । हे तात ! उनसे >ेरन कीजिये। उन्हींके मारनेसे मारना ओर 
उनके जिलाने से जीना होता हे । 

व्याख्या : तेहि पुनि : बोलने का मुहावरा है । यथा : मे पुनि निज गुरु सन 
सुनी । विशेष बात कह्ने के अथं मे पुनि का प्रयोग है । सकर कथा तेहि आगे कही 
सहित अभिमान : का उत्तर मारीच देता है कि अभिमान जीवसे चरता है ईइवर 
से-नहीं । तुमने चराचर से वैर किया] यथा : तुम सुर असुर चराचर जीते] पर 
चराचरके स्वामीसेवेरनकरो। | 

मारे मरिअ जिए जीजे : उन्हे मारने जिने दोनों का अधिकार है सुबाहु 
को मारना-चाहा मार डाला । मुञ्ञे भी मार डालते | मे तो उन्हीं का जिखाया जीता 
हूं । जेहि बिधि हरि आन नृपनारी : का उत्तर यही है कि नारीका हरण करना 
गौर अपने काक को बुखाना एक ही बात है । 


मुनि म॑ख राखन गयडउ कुमारा । बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सत॒ योजन आएडं छन माहीं 1 तिन्ह सन बयरु किए भर नाहीं ॥३॥ 


अथं : यही राजकुमार मुनि विद्वामित्रके यज्ञकी रक्षाके जिए गयेये। 
उस समय श्री रघुनाथजी ने बिना फक का बाण मृजे मारा था। जिससे मे क्षण भर 
मेँ सौ योजन पर आ गिरा । उनसे वेर करने मे भराई नहीं है । 


व्याख्या : होहु कपट मृग तुम छलकारी : का उत्तर देता है कि मै उनका 
बाण नहीं सह सकता । तब तो कोमल अवस्था थी । अब तो प्रौढ़ हए होगे 1 मे 
विघ्न करनेगयाथा | वे रक्षा करने गये थे । फर सहित्त मारते तो मै भी मर 
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जाता । उस बार छोड दिया । इस बार मार ही डकेगे : हम रोगों से र्डने विना 
सेना के गये थे । 

बिन्तु फर बाण राम तेहि मारा । सतत योजन गा सागर पारा। भयानक 
बाण का वेग है । हमें शतत योजन फंकना क्था साधारण बर की नात है| छलकारी 
मृगं क्या ब्नेगे ? वहां कोई विधि बैठने की नहीं । एक बाण में मामखा तय है। 
एसे प्रन पुरुषार्थी के साथ वैर न करो । यद्यपि तुम्हारा भला वैरकरने हीसे 
हआ है । कंका वेर से मो । पुष्पक वैर से मिका । यहाँ तो मृत्यु ही मिक्नी है । 
भडई्‌ मम काट भुग की नाई। जह तहं मै देख दोउ भाई ॥ 
जौ नर॒ तात तदपि अति सुरा! तिन्हहि बिरोधि न आईहि पूरा ॥४॥ 

अथं : मेरी दशा तो भंगी कोडे कीसी हो गयी है । जर्हा तह श्रोराम लक्ष्मण 
दोनों भाइयो को हो देखने र्गा ओर हे तात 1 यदिवे मनुष्य तो भो बड़े 
रुरवीर हें । उनसे बिरोध करने मे पुरान पड़गा। 

व्याख्या : भुंग से छोटा कीट चारों ओर भुंगही भंग देखता है उसी भांति 
मेरी बुद्धि में विकार आगया। भत्यन्त भीत हो गयाथा। बाण लगने के पहिले 
दोनों भादयों को देखा था । वे ही दोनों सज जगह दिखाई पड़ने कगे } मेरा सामथ्यं 
उनके बाण के सामने-जाने का नहींहै। 

तुष्यतु दुजंनन्यायेन कहता है : मेँ तो नर नहीं मानता । यदि नर भी मान 
को तो अतिदूर ह। सबके विरोध से पूरा पड़ा। भुजबरु बिस्व वस्य करि 
राखेसि कोड न स्वतन्त्र । परन्तु इनसे पूरा न पड़ेगा । 


दो. जेहि ताडका सुबाहु हति, खंडेड हर कोदंड । 
खर दूषन तिसिरा बधेउ, मनुज कि अस बरिवंड ॥२५.१९॥ 


अथं : जिसने-ताडका ओर सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया 
भौर खर दूषण भौर त्रिशिरा का वध कर डाला । एेसा प्रचण्ड बरी कहीं मनुष्य 
हो सकता है । | 
व्याख्या : ये चारों अमानुष कमं थे। ताडका वधसे मुनि ने चीन्हा। 
यथा : तब मुनि निज नाथहि जिय चौन्ही । सुबाहु वधसे देव मुनिने चीन्हा। 
यथा : अस्तुति करहि देव मुनि बृंदा । धनुष भंग से तुलसी ने चोन्हा । यथा : कोदंड 
भंजेउ राम तुरपी जथरति बचन उचारहीं । खर दूषण वध से सूपनखा ने चीन्हा। 
यथा : खक बध रत सुर मुनि सुखदाता । अतः फहता है : मनुज कि अस बरिवंड । 
इस तकं से भाप भी जान जाइये । बचपन सें ही इनके सब अमानुष कमं है । 
मारग जात भयानक भारी । केहि. बिधि ˆ तात ताडका मारी ॥ ` 
घोर निसाचर बिकट भट समर गनहि नहि काह । 
मारेउ सहित सहाय किमि संल मारीच सुबाहु ॥ 
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कमर पोठ पविकूट कठोरा । नृप समाज मेहं सिव धनु तोरा ॥ 
सकर अमानुष कमं तुम्हारे । 


जाहु भवन कुक कसर विचारी । सुनत जरा दीन्हेसि बहु गारी ॥ 
गुरु जिमि मूढ करसि मम बोधा । कहू जग मोहि समान को योधा ॥१॥ 


अथं : मत्तः अपने कुर की कुशरू विचारकर आप लौट जाइये । यह्‌ सुनकर 
रावण जक उठा गौर उस्नने बहुत सी गायां दीं । ओौर कहा : भरे मुखं ! तु गुर 
को तरह मुके ज्ञान सिखाता है ? बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है ? 

व्याख्या : मारीच ने कहा : जो रास्ता तुम पकडना चाहते हौ उससं तो 
कुरु का नाशहो जायगा : राम रोष पावक अति घोरा । होइहि सभ सकल 
कुल “तोरा । जो अपराध भगत कर करई | राम रोष पावक सो जरई। भाव यह्‌ 
किमतो जाऊंगा दही नहीं । तुम भी यह्‌ उद्योग छोड दो। पर रावण मन्त्र इट्‌ 
किये हुए हँ । इसके विरोध में सुनना नहीं चाहता । जबतक सिद्धान्त निचय कीं 
कोटि में नहीं पहुंचता तब तक विरोधी तकं सुनने की प्रवृत्ति होती हैं| अतः 
बिगड़ : आज्ञा भद्ध भी करतादहै भौर मुञ्ञे भी बेवकूफ भो बनातादहै। सपं की 
भांति रावण प्ट गया । अभी प्रणाम क्ियादहै। अभी गाली देने लगा । क्षुद्र 
लोगों की यही दशा है । स्वाथं सधते न देखकर जर उठा 1 मार डरता पर काम 
लेना है । इससे गारी ही दिया । उल्लू गधा आदि मूखंता दयोतक . शब्दों का प्रयोग 
किया : गोस्वामीजी प्रेम की गारी भी नहीं कहते। यह तो द्वेष मूलक थी । सर्पं 
की भांति विष वमन करता है। 

त्‌ मूढ है । सर बात नहीं समञ्चता । वह्‌ मनुजो मे बरिवंड होगा । पर : नर 
बानर केहि लेखे मांही । नर मेरा क्या कर सकता है । तुक्षे सौ योजन फेक्र दिया तो 
इससे क्या हुआ ? कौन सी बडी बात किया? गुर बोध कराने का अधिकारी है। 
मे महापण्डित ओर `तू महा मूखं । तू मुञ्चे बोघ देने चला । तुञ्ञे यह्‌ अधिकार कहां 
से हुआ जो ज्ञान देने चला है। 
तब मारीच हदय अनुमाना । नवहि बिरोधे नहि कल्याना ॥ 
रास्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी । बेद बंदि कबि भानस गुनी ॥२॥ 

अथं : तव मारोचने हृदय में अनुमान किया किं रास्त्रघारी, भेद जानने- 
वाला, समथं स्वामी, हठी, धनवान, - वेद्य, भाट, कवि भौर रसोइया इन नौ 
व्यक्तियों से वैर करने मे कुरार नहीं होता । 

व्याख्या : अनुमान द्वारा सामान्य से विशेष मेँ अवतरण होता दहै। नौके. 
विरोध से कल्याण नहीं होता । यह भो नव मेंसेहै। अतः इससे भी विरोध नहीं 
करना चाहिए । हृदय मे अनुमान, करता है । अपने कल्याण का निणंय मन मे ही 
करना चाहिए । 
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रास्त्री से विरोध नहीं करना चाहिए । उसका विवास नहीं कब चोट कर 
बेठे । नदीनां च नखीनां च -्थगीणां शस्त्रपाणिनाम्‌ । विक्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु 
राजकुलेषु च । रास नहोतो भी मर्मीसे विरोधन करे। ममं पर आघात 
करेगा । यथा : नाभी कुण्ड पियूष वस याके । नाथ जियत रावण वक ताके : शस्त्री, 
मर्मी न होने पर भी प्रभु का विरोध नहीं करना। यथा: प्रमुअहि गनिअन छोट 
करि । कुछ भी न हो यदि दाठ हो : जिही हो तो भी बचना चाहिए । वह्‌ सब सङ्कट 
सहकर भी अपकार करेगा । धनी से भी वेर नहीं करना चादिए । अथस्य पुरुषो 
दासः नार्थो दासो हि कस्यचित्‌ । उसे बहुत सहायक मिरेगे । वेद्यः प्राणधनानि च । 
वेदय त्तो प्राण के धन हैँ । इनसे वेर कभी नहीं करना चाहिए । वंदी जर्हा तहां 
अपकीति फेाते हैँ । कविपद के काकित्यसे रोग उस पदकोस्मरण करलेतेहं 
ओर उसको अपकीति अमर हो जाती है। रसोइया के हाथ तो सदा प्राण रहता है । 
अतः इनसे वर करने मे कल्याण नहीं होता । 
उभय भाति देखा निज मरना । तब ताकेसि रघुनायक सरना ॥ 
उतरु देत मोहि बधवब अभागे । क्सन मरो रघुपति सर रागे ॥३॥ 
अथं : जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा । तब उसने श्रीरघु- 
नाथजी की शरण ताकी । सोचा किं : उत्तर देते ही यह्‌ अभागा मुञ्चे मार डाकेगा। 
फिर श्रीरधुनाथजी के बाणल्गने सेही क्यों न मरं | 
व्याख्या : रामादपि च मतंव्यं मत्तंन्यं रावणादपि । उभयोयंदि म्त॑व्यं वरं 
रामो न रावणः। जवरामसे भी मरना है ओर रावण से भी मरनादहै तो 
रामकेहाथसे मरना ठीक है रावणके हाथ से नहीं। भगवान्‌का कथनदहैः: 
जो नर होय चराचर द्रोही । आवे समय सरण तकि मोही । तजि मद मोह कपट 
छर नाना । करं सद्य तेहि साधु समाना । सो यह्‌ कपट छर न छोड सका । अतः 
साघु समान नहीं बनाया । पर साधु की गतिदेदी। कपट छर सहित रारण जाने 
से वह दण्ड होता है | 
प्रन था : कहु जग मोहि समान को जोधा । उत्तर तो यहीदहै कि त्तव चोरी 
से स्त्री हरण क्यो करतेही? जाओ छीन लाभो । पर यहु उत्तर सुनते ही यह्‌ 
अभागा मु्ञे मार डालेगा। अन यह अभगादहै। अपने कुक भरका संहार अपनी 
आंखों देखेगा । मेरा मरण देखना इस्के लिए क्या है ! तो अभागे के हाथ क्यों मरू ? 
यह्‌ भवर्मजन षद विमुख हँ : रधुवीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति वै सही। 
सो सही परम गति क्यो न क| 
भस जिय जानि दसानन संगा। चा राम पद प्रेमु अभंगा॥ 
मन अति हरष जनाव न तेही। आजु देखिहौ पर५ सनेही ॥४॥ 


ध अथं : हृदय में वह्‌ एसा समक्चक्रर रावण के साथ चला | श्रीरामजी कै चरणों 
मे उसका अखण्ड प्रेम है । उसके मनम इस बात का अत्यन्त हषं है कि आज मेँ 
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अपने परम स्नेही श्रीरामजी को देखंगा; किन्तु उसने यह्‌ हषं रावण को नहीं 
जनाया । 
व्याख्या : गाली खाकर भी चुप देखकर रावण ने समञ्च च्या कि ठीक हो 
गया । अब बिकाई का कायं करता है । बिलाई निस भाति चूहे को दाब ङे जाती 
है उस भाति ठे चला। दानन के सद्खजा रहा है। किसी ओरसे भागकर 
निकल नहीं सकता । फिर भी रामपद प्रेम मभंगहै। जाता है रावण के साथ प्रेम 
राम में है | जिसके साथ जाता है उसका काम करेगा । राक्षस भी अपना वगं नहीं 
छोडता । मनुष्य छोड देता है । रामके हाथसे मरने की अभिराषा है । क्योकि प्रेमी 
के हाथसे मरने में भी आनन्द है। 
प्राणभय से दशंन नहीं करते थे । अब तो दशन करेगे । अद्भूत प्रेमी हँ । उसे 
बड़ा हषं है । पर उस हषं को दबाये है । कहीं रावण न जान जाय नहीं तो मुञ्च पर 
अविश्वास करके अभी मार देगा । वह्‌ जानता है कि प्रभु परम सनेही हँ । सबको 
मारा मुञ्चे छोड दिया | ्‌ 
छं. निज परम प्रीतम देखि रोचन सुफल करि सुख पाइहौं । 
श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन रखाइहौं ॥ 
निर्वान दायक क्रोध जा कर भगति अवसहि बस करी । 
निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिदहि सुखसागर हरी ॥ 


अथं : अपने परम प्रियतम को देखकर नेतो को सफर करके सुख पाञंगा । 
जानकोजी सहित गौर छोटे भाई लक्ष्मणजी समेत कृपानिधान श्रीरामजी के चरणों 
मे मन लगाङऊंगा । जिनका क्रोध भो मोक्ष देनेवाखा है गओौर जिनकी भक्ति उन 
स्वतन्त्र भगवान्‌ को भी वश में करनेवाली है । अहा 1 वे ही आनन्द के समुद्र श्रीहरि 
अपने हाथों से बाण सन्धान करमेरा वध करेगे। 

व्याख्या : प्रियतम नहीं परम प्रीतम : स तु प्राणस्य प्राणाः । होइहे सुफछ 
आनु मम रोचन । देखि वदन पंकज भवमोचन ¦ उन्हे ओंखमभर देखंगा । श्री सहित 
नहीं देखा था । अनुज समेत तो देखा था । कृपा निकेत है । एेसी कृपां सुनी देखी 
नहीं गयी कि उनका क्रोध भी कृपाहीदहै। क्रोध करे तो निर्वाण दें! भगवान्‌ 
सवंतन्तरस्वतन्त्र है । पर भक्ति से वश हो जाते है : रीज्ञे बस होहि खोज्ञे देत निज 
धाम रे। खर दूषण सरकार के हाथ से नहीं मरे फिर भी निर्वाण पाया । सुखसागर 
के हाथ मरनेमे भी सुख है। मेरा भाग्य देखो कि मारने के किए मुज्ञ लक्ष्य बनावेशे । 
जिसे मुनि लोग लक्ष्य बनाते ह । प्रणवो धनु; शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेदढधव्यं शरवत्‌ तन्मयो भवेत्‌ । प्रणव धनु है । आत्मा दार है ओर ब्रह्य 
लक्ष्य है । सो बाण की भांति तन्मय होकर सावधानी से लक्ष्यवेध करना चाहिए । 


दो. मम॒ पाके धर धावत, धरे सरासन बान। 


फिर फिरि प्रभुहि बिलोकि, धन्य न मो सम आस ॥२०.२६॥ ं 
भाग २-५५ । 
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अथं : धनुष बाण धारण किये मेरे पीछे पीछे पकड़ने के लिए पृथ्वी पर दौडते 
हुए प्रमु को मे फिर फिरकर देखूंगा । मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है । 

व्याख्या : शरासन वाणधारी मूति ध्येय है । यथा : बन खेत राम फिर 
मृगया तुलसी छवि सो वरने किमि कं । जानकीजौ का भौ यह्‌ ध्यान था : जेहि बिधि 
कपट कुरंग संग धाइ चले श्रीराम । वह्‌ छवि भपृवं है मुनि जेहि ध्यान न पावहि 
नेति नेति कह बेद । मृग घूम घूभकर रिक्रारी को देखता है । बडे बड़े प्रेमी अर 
क्या करते हँ ? देखन मिस मृग विहंग तरू फिरे बहारि बहोरि । एेसा भाग्य किसी 
का हुआ नहीं कि जिसके पीछे पीछे रामजी दौड़ते फिर । 


तेहि बन निकट दसानन गणक । तब मारीच कपट मृग भएऊ ॥ 
अति बिचित्र कदं बरनि न जाई । कनक देह मनि रचित बनाई ॥१।। 


अथं : जब रावण उस वन के निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन 
गया । वह अत्यन्त ही विचित्रथा। कुछ वणन नहीं किया जा सकता । सोनेका 
दारीर मणियों की पच्चीकारी करके बनाया था । 

व्याख्या : आश्रम निकट नहीं गया । वन निकट गया । आश्रम से निकलक्रर 
वन जाना पडता था । यथा : रुचिमन गये बनहि जब छेन सृरू फल कन्द । कारण 
यह कि दशानन है कोई भी पहिचान सकता है ¡ वन का पता सूपंणखा से कग चुका 
है । वन के निकट तकं दोनों अपने रूप मे गये । वर्ह पहुंचने पर मारीच कपट मृग 
हआ । होहु कपट मृग तुम छक्कारी : का साफल्य । खरदूषण की ओर से पीछे माया 
हई । रावण ने माथा से ही कायं प्रारम्भ किया 

बनने को तारीफ तो इसमे है कर मेद ऊखाई न पडे । परन्तु माया से बनी हुई 
वस्तु प्राकृत से सुन्दर होती है । यहाँ प्राकृत मृग भगवती का चित्त आकषंण न कर 
सकेगा | वनमें मृग फिरादही करते ह| अतः अवणंनीय रूप अति विचित्र धारण 
किया । मृग पीर होते हेः अत्तः कनकदेह बनाया । दात इवेत, खुर सींग कृष्ण, 
जिह्भा लार । अत्तः हीरा नीलमणिःमाणिक्य के बनाये । जड़ मे -चेत्तन की भाति 
लछचकने की राक्ति है । भतः अति विचित्र कहा : माया वराह भी अति विचित्र थाः 
नील महीधर सिखर सम देखि बिसाक बराह । ` 


३९. माया सीताहरण प्रसंग 


सीता परम रुचिर मृग देखा । अंग अंग सुमनोहर बेषा ॥ 
सुनहु देव॒ रघुबीर पाछा । येहि मृग कृर अति सुंदर छाला ॥२॥ 


अथं : सीताजी ने उस परम सुन्दर हिरन को देखा । जिसके अंग अंग की 
छटा अत्यन्त मनोहर थी । वे बोली हे देव ! हे कृपा रघुवर ! सुनिये । इस मृग की 


छार वहूल सुन्दर है । 


= न क > ड 


"णी रे. य 
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व्याख्या : सूपंणखा : रुचिर रूप घरि प्रभु पहं आई । पर काम न चला दोनों 
भाइयों ने प्रत्याख्यान किया । अतः परम रुचिर मृग बना । सोताजी परम रुचिर मृग 
देखकर ही मोहित हो सकत हैँ । सीताजी ने मृग रूप देखा । पर दोनों भाद्यों 
ने मारीच रूप देखा । दोनों भाई कथा कहने सुनने मे लगे ह । अतः पिके न देखा । 
यथा : बेठे हैँ राम लखन अरु सीता। पंचवटी वर पणंकुटी तर कहं कद कथा 
पुनीता । एक एक अंग सुष्टु मनोहर ह । जहां जाय मन तहुइ टुभाई । 

दिवि क्रीडाविजिगीषाके अथं में आता है! उसी का देव शब्द बनता है। 
सरकार कौतुकी ह । शिकारी हँ । अतः देव शब्दं सम्बोधन दिया 1 अथवा देव हैँ राजा 
हे । राजा रत्नभुक्‌ होते हँ । यह्‌ मुग रत्न है । उनके पास रहने योग्य है । रघुवीर के 
किए इसके वध से क्था रक्खाहै। मुञ्च पर कृपा कीजिये । इसे जीता पकड लीजिये 
तो : पायि पाल्ि योग मंजु मृग मारेउ मंजु छाका । गी °. 


सत्यसंध प्रभु बध करि येही । आनहु चमं कहति बेदेही ॥ 
तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुर काज संवारन ॥३॥ 


अथं : जानकीजी ने कहा : हे सत्यप्रतिन्ञ प्रभो ! इसको मारकर इसका चमड़ा 
ला दीजिये । तब श्री रघुनाथजी मारीच के कपट मुग॒ बनने का सव कारण जानते 
हुए देवताओं का कायं बनाने के किए हरषित होकर उठे | 


व्याख्या : आप सत्यसन्ध हैँ । जप का तिशाना खारी नहीं जा सकता है ओर 
समथं हैँ । मुग पर अत्यन्त मोहित हैँ । अतः उपयुक्त विरोषण देती हैँ । यदि जीता न 
पकड़ा जाय तो इसे मारकर चमड़ा ठे आदये । शोभा तो इसके चमं मेही) यदि 
आप प्रतिज्ञा कर ङ़ं तो अवश्य कवेगे । | 

सब कारण जानते है । रावण कां भेजा मारीच आगया। इसीलिए इसका 
वध नहीं क्रिया था। समुद्र पार फक दिया था। इसी के द्वारा सब कायं देवतां 
का सुधरेगा । उठे हरषि : जिस कायं के किए चौदह वषं वनवास स्वीकार किया वह्‌ 


उपस्थित हो गया । प्रतिज्ञा पूरी होने का लक्षण देखकर उठे हरषि । क्योकि सुर 
काज संवारना हे । 


मुग बिलोकि कटि प।रकर बांधा । करतर चाप रुचिर सर साधा ॥ 
प्रभु लचछिमर्नहि कहा समृक्ञाई 1! फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई ॥४।॥ 
अथं : हिरन को देखकर श्रीरामजी ने कमर में फटा बाधा ओर राथ में धनुष 
लेकर उस पर सुन्दर बाण चढ़ाया । फिर प्रभु ने लक्ष्मणजी को समञ्ञाकर कहा । 
हे भाई ! वन मे बहुत से राक्षस फिरते दह। 
व्याख्या : पक्रडने के किए दौडना है । अतः कमर कसा । परम उचिर मुग 
है । इसक्एि शर भी सुचिर है । चछपाकर सन्धान करते है । इसलिए करतल कहा । 


दृष्टि बराबर मृग पर ही रही । कहीं निकरः न जाय 1 तुमसे खर्‌ मुग खोजत फिरहीं। 
पूरी तेयारी करके सीताजी कौ रखवारी का बन्दोबस्त करते है! स्त्रियों की सदा 
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रक्षा करनी चाहिए । उन्होने सरकार से कहा । अतः स्वयं उठे । लक्ष्मणजी को न 
कहा । सीय जखन जेहि बिधि सुख हही । सोइ रघुबीर कहहि सोई करहीं । 

समञ्लाया किं हम रोग निराचरों से बद्धवेर हो चुके । मुग एेसा होता नहीं । 
भेरे जाने पर सीताजी पर चोटनदहो। हम दोनों भाद्यों से उरतेह। सामनान 
करेगे । चोट सीतापरदै ओर राक्षसोंको भी दूर दूरसे आते जाते देखताहूं। 
सम्भव है कि एक आवे अथवा बहुत से भा जावे । नासिका छेदन का उत्तर स्त्री 
हरण हे । मारीच आगया कोई माया हुआ चाहती है । 


सीता केरि करहु रखवारी । बुधि बिबेक बरु समय बिचारी॥ 
प्रभुहि बिखोकिं चला मुग भाजी । धाए रामु सरासन साजी ॥५॥ 


अथं : तुम बुद्धि ओर विवेक के द्वारा बल ओौर समय का विचार करके 
सीताजी की रखवारी करना । प्रभु को देखकर मृग॒भाग चला । श्रीरामचन्द्रजी भी 
घनुष चढाकर उसके पीछे दौड । 
व्याख्या : रामजी ने कहा कि सीताजी की रक्षा तुम्हं सुपुदं करताहं | स्त्री 
रक्षा मे चार बात की आवर्यकता होती है । केव १. बसे ही रक्षा नहीं होती? 
शत्रु छल से भी काम केते हँ । अतः उसके समक्षने के किए २. बुद्धि चादिए। 
स्त्रियां अविवेक्री होती है । अत्तः २. विवेकसे काम्‌ लेना चाहिए । जेसा ४. समय 
देखे वेसा काभ करे । समय के प्रतिकूक कायं निष्फल होता है । 
वध्यो वेर निशिचरन्ह ते भयो विपुर संहार । 
छर्ही उनको परम बर जानत सब संसार ।१॥ 
साहस सनमुख समर को भव ये करिहहि नाहि । 
सोचहि सीता हरन ही को उपायं मन माहि ॥२॥ 
दूर दूर ते देखियत निरिचर परं लखाय। 
पै हम दोऊ बंधु दिगि सकं न ये नियराय।३॥ 
होय न प्राकृतं हिरन यह मायामय मारीच । 
पै कतव्य प्रधान मम जाते छीजे नीच ।॥४॥ 
पाइ कूभवसर रचि सकत ये प्रपंच बहु भति । 
ताते तात सजग रहैड मायावी यह्‌ जाति ॥५॥ 
मारीच के मनमेंतो यह्‌ बात है: निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल 
करि सुख पाड । फिर भी साथ में आने की जाज है । अतः वहाँ से हटाने के लिए 
भाग चला । रामजो धनुष चढ़ाये हृए ही दौडे। पीछा किया । भक्त का मनोरथ पूणं 
हो रहा है : मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान । फिरि फिरि प्रमुहि बिलोकि, 


धन्य न मो सम आन । 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा । मायामृग पाछे सोद धावा ॥ 
कबं निकट पुनि दुरि पराई । कबहकं प्रगटे कबहुँ छपाई ॥६॥ 
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अथं : वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते ह ओर शिवजी भी 
जिन्हें ध्यान में नहीं पाते । वे ही श्रीरामजी मायासे बने हृए मृग के पीछे दौड़ रहे 
है । वह्‌ कभी निकट आा जाता है ओर फिर दूर भाग जाता है । कभी प्रकट हो जाता 
है गौर कभी छप जाता है। 


व्याख्या : सरकार का अद्भत माधुयं है । वेद वाणी सेन पा सके । नेति नेति 
जेहि बेद निरूपा | योगी शिव ध्यानमें नपा सके : जो हर हिय नयनन्हि कबहु 
निरखे नहीं भघाय । ये रोग जिसके पाने के किए पीछे दौड़ते हँ । आज वह्‌ मायामृग 
के पीछे दौड़ा । यह सरकार की नरलीका है । उमा करत रघुपति नर लीला । 


मारीच मृग दूर ठे जाने का प्रयत्न कर रहा है। यदि बहुत दूर चखा जाय 
तो रिकारी हताश होकर फिर जाय । इसक्एि निकट भी आ जाता है। निकटही 
बना रहे तो पकड़ा जाय । इसकिए दूर भागता है । अलक्षित रहे तो फिर शिकारी 
निराश हो कौट जाय । इसक्िए प्रकट हो जाता है गौर लक्षित रहे तो मारा जाय । 
इसलिए छिप भी जाता है । 


प्रगटत दुरत करत छर भूरी । येहि बिधि प्रभुहि गयेउ छ दूरी ॥ 
तब तकि राम कठिनि सर मारा । धरनि परेड करि घोर पुकारा ॥७॥ 


अथं : इस प्रकार प्रकट होता ओर छिपता हुमा तथा बहुतेरा छर कपटः 
करता हुआ वह्‌ प्रमु को दुर ङे गया। तब श्रीरामचन्द्रजी ने ताककर कठोर बाण 
मारा । जिसके र्गते ही वह्‌ घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा | 


व्याख्या : अपनी जान भी बवेंचाता है ओर शिकारो का साहस भी नहीं 
छटने देता । अतः प्रगटत दुरत चखा जा रहा है । छर भी खूब करता है । यथा 
तुरत कीन्ह नृप सर संधाना । महि मिकि गयडउ बिखोकत बाना । यह्‌ दुर ङे जाने 
की विधि है । पञ्चवटी से बस्तर : रियासत ङे गया । वहीं मृगवध हुआ है । अब वहां 
के वनमें मग होते ही नहीं । 

इससे मालम होता है कि रामजीने हल्के बाण मारे। जिसमे घायल हो 
जाय । मरे नहीं ओर मै पकड लँ । इसी से रुचिर शर साधा था । इस भांति सरकार 
दूर चके आये । रावण को पूरामौका देतेहें। जब देख च्या कि काफी दुर आ 
गये तब ताककर जिसमें निशाना न चूके ओर कठिन शरजो प्राणलेरे मारा। 
राक्षस माया करता है}! सरकार उसकी माया को मानते जाते है ओर वह माया 
उक्टी पडतो जात्ती है । जानकी हरण दोनो को इष्ट है । घोर पुकार : जिसमे शब्दं 
पञ्चवटी तकं पहुचे । 


रुछिमन कर प्रथमहि के नामा । पाछ़ सुमिरेसि मन महं रामा ॥ 
प्रान तजतः प्रगटेसि निज देहा । सुमिरिसि राम समेत सनेहा ॥८॥ 


अथं : उसने पहिले लक्ष्मणजी का नाम रेकर पीछे मन मे श्रीरामजी का 


न्क 
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स्मरण किया) प्राण त्याग करते समग्र उसने अपना राक्षसी शरोर प्रकट किया 
ओर प्रेम सहित श्रीरामजी का स्मरण किया | 

व्याख्या : होहु कपट मृग तुम छलकारी : कहा है सो छलुकारी का साफल्य 
कहते हँ । लक्ष्मण कौ पुकारता है । पीछेसे रामका स्मरण मुक्तिके लिए करता 
है । जाकर नाम मरत मुख आवा । अधमौ मुकूत होई सुति गावा : उसने रावण 
का काम कर दिया। 

प्राण त्याग के समय कपट छोड़ा । देह जो मृग रूपमे छपा था प्रकट कर 
दिया । सादर सुमिरन जे नर करहीं । भव वारिधि गोपद इव तरहीं । स्नेह के साथ 
स्मरण ही सादर सुमिरन दहै। 
अंतर प्रमु तायु पहिचाना । मुनि दुरेभ गति दीन्ह्‌ सुजाना ॥९॥ 

अथं : सर्वज्ञे श्रीरामजी ने उसके हृदय के प्रेम को पह्चानकर उसे वह गत्ति 
दीजो मुनियोंको भी दुलभ दहै। 

व्याख्या : जगत्‌ में एेसे प्रेम को पहिचान नहीं है । विरोधी क्रियाओं के बीच 
मे अन्तः प्रेम सरकार ने पहिचान छख्या। सुजान है। उसे मुनिदुलंभ गत्ति दी। 
रीञ्चत राम सनेह निसोते। निर्वाण मुनिदुरभ है । पर प्रभु ज्ञानशिरोमणि हैँ । एेसी 
दुखंभ गति भी उस राक्षसकोदेदी। तव ताकेसि रघुनायक सरना : क। साफल्य । 
सरकार ने भी ताककर बाण मारा कि मोक्ष हौ जाय। 


दो. विपुर सुमन सुर व्षंहि, गावहि प्रभु गुन गाथ । 
निज पर दीन्ह अघर कह, दीनबन्धु रघुनाथ ॥२७.२१॥ 
अथं : देवता बहुत से फूरू वरसा रहै हँ ओर प्रभुके गुणों की गाथां गा 
रहे है कि श्री रघुनाथजी एसे दीनबन्धु हँ कि उन्होने असुर को अपना परम पद 


दे दिया। 

व्याख्या : खर दूषण वध में : हरषित बर्षहि सुमनं सुर बाजहि गगन निसान । 
यहां निसान नहीं बजाते । रावण सुन लेगा । हषित भी नहीं है । सीता हरण हो 
रहा है पर उनके कल्याण की सिद्धि प्रारम्भ हो गयी । अतः विपुर सुमन बरसा 
रहे ह कि एेसे दीनबन्धु है कि इसे अपना पद दिया | यह पक्का असुर था। प्रमु 
को पहिचानने पर भी इसने पराकाष्ठा को खक्ता को | मिक्त एक दारुण दुख 
देही । असुर भी दीनहो जायतो उसे निज पद देते ह । सुमिरेसि राम समेत 


सनेहा । उसकी दीनता है । 

खल बधि तुरत फिरे रघुनीरा । सोह चाप पर कटि तुनीरा ॥ 

आरत गिरा सुनी जब सीता । कह रुछिमन सन परम सभीता ॥१॥ 
अथं : दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरन्त रूट पड़े । हाथ में धनुष 


= 
न 
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ओर कमर में तरकस शोभा दे रहा है । इधर जब सीता ने दुःख भरी वाणी सुनी 
तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मणजी से कहने रगीं | 

व्याख्या : यद्यपि मुनि दुरुंभ गति मिरी पर था वहु ख : परहित घृत 
जिनके मन माखी । जिमि कुठार चंदन आचरनी 1 प्रभु ने उसका प्राण छोड़ दिया 
था । सो उनके साथ इसने एेसा घात किया । तुरत फिरे । उसके पुकारने पर चिन्ता 
हई कि यह्‌ शब्द सीता सुनी होगी तो उसका क्या हार हृभा होगा । इसने छ 
कियाहै। लक्ष्मणको सीताजीके पाससेहटानेके जिए सोता हरण का उद्योग 
राक्षसोंकी ओरसेहों रहादहै। रघुवीर दैँ। एक राक्षसको मारा। ओरों का 
सामना करनेके किए त्वराहै। सीाजी ने जिन शब्दों से सम्बोधन कियाहै 
उनका साफल्य कवि ने दिखाया । देव शब्द का साफल्य छख चुके है । रघुवोर 
शब्द का साफल्य यहाँ हुआ । निज पद ॒दोन्ह॒ असुर कहं : से दयार राब्द सफ 
हुआ । तव तक राम॒ कठिन सर मारा : से सत्यसन्ध शब्द का सफर हभ । त्रिपु 
सुमन सुर बषंहि गावहि प्रमु गुण गाथा : से प्रभु.शब्द सफर हुआ । खल वधसे ही 
चापतुणीर की शोभा है । यथा : तुम से खर मृग खोजत फिर्दीं । कामन होनेसे 
हाथ मेंतीरनहींदहै। 

सुनीतो रुचिमन ने भी पर बुद्धिसे काम लिया। समञ् गये कि मारीच 
की चारुहै। पर सीताजी सुनकर परम सभीत हो गयीं । तन पसेव कदली जिमि 
कंपी । पत्ति भाव प्रधान है । एेद्वयं पर ध्यान नहीं है । जानती हैँ कि रुछिमन ने भो 
मुना । सुनकर उन्हें कोई तरदुदूत नहीं हुभा । फिर भी कहती है : सुनहु तात कोड 
तुरमाहि पुकारत प्राणनाथ को नाई । कल्यौ कखन हत्यो हिरन कोपि. सिय हडि पठ्यो 
नरियाइं 1 गीतावली. 


जाहु वेगि संकट अति भ्राता । रुछिमन विहंसि कहा सुनु माता ॥ 
भृकुटि बिलास सृष्टि ख्य होई । सपनेहु संकट परे कि सोई ॥२॥ 


अथं : तुम रीघ्र जाभो । तुम्हारे बडे भाई सङ्कट में ह । लक्ष्मणजी ने हंसकर 
कहा : हैः माता । सुनो : जिनके मौ के इशारे मात्र से सारी सृष्टि गौर प्रर्य 
हआ करता है वे रामजी क्या कभी स्वप्न मे भी सङ्कट मे पड़ सकते हैँ ? 

व्याख्या : सद्कुट है देर करने से प्राणान्त होगा । भ्राता कहने से भाव यह्‌ : 
होहि कुठायं सृ्ब॑धु सहयं । लक्ष्मणजी ने हंस दिया । इतने दिन साथ रही । महिमा: 
न जान पायीं । जन से सुमित्राजी ने कहा है : तात तुम्हार मातु बेदेही । तब से माँ 
कहते ह : यह्‌ लक्ष्मणजो का विवेक है । 

 सृष्टिके भीतर ही सब जीव हैँ । उन्हीं से सङ्कट को सम्भावना है । सो सृष्टि 

ओर ल्य उनके भृकुटि विलास से होता है । इतनी बडी उनकी महिमा है । उन्हे 
सङ्कट को सम्भावना स्वप्न मे भी नहीं । क्योकि जाग्रत्‌ के संस्कारसे ही स्वप्न 


होता.है। सकर सुरासुर जुरहि जुज्ञारा । रामहि समर न जोतन हारा । अतः 


लक्ष्मणजी कहते ह कि यह्‌ राक्षस के मरणकाक का चिग्धाङ है । 
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मरम बचन जब सीता बोला । हरि प्रेरित रकिमन मन डोखा | 
बन दिसि देव सौपि सब काहू । चले जहां रावन ससि राहु ॥२॥ 
अथं : इस पर सीताजी जब ममं वचन कहने लगीं तब भगवान्‌ की प्रेरणा से 
लक्ष्मणजो का मन भी चश्चर हो उठा । वे श्री सीताजी को वन ओर दिशाओं आदि 
के देवताओं को सौपकर वहां चके जहां रावणरूपी - चन्द्रमा के लिए राहृरूपी 
श्री रामचन्द्रजी थे । 
व्याख्या : हसने से खराव अथं र्गा । तव मर्माधात्त करनेवाङा अनुपयुक्त 
वचन कहा । इस बात को कवि ने अनुपयुक्त पद प्रयोग से दिखाया : सीता बोला : 
अनुपयुक्त प्रयोग सा मालूम पड़ता है । पर अशुद्ध नहीं है । वोर धातु रूप है । उसे 
भूतकार के अथं में प्रयुक्त किया। एेसाही करते हैँ । यथा : कहु सोता सुनु जती 
गोसाई । कहं सीता धरि धीरज गाढ़ा । यहाँ केवरू धातु रूप भूतङार के अथं मे 
प्रयुक्त हुआ है । अकार को दीघं तुकबन्दौ के लिए किया। यथा: मन अस रहन 
कहिहि मोहि रामा । भतः बोला का प्रयोग अशुद्ध नहीं है । 
लक्ष्मण का मन ममं वचन सुनने पर भोन डोकता। पर हरिकी प्रेरणा के 
भगे कुछ नहीं चता : हरि इच्छा भावी बल्वाना । 
यह लक्ष्मण का समय विचार है कि वनदेव, वनदेवी, दिहिदेव तथा जितने 
जीवजन्तु है सबको सौपा । अर्थात्‌ भगवान्‌ विद्व रूप को सौपा । राहु से चन्द्र 
प्रभाहीन हो जाते हँ । इसी भादि रामजी से रावण भी प्रभाहीन दहो गया है । यथा: 
राक्षसान्‌ मत्यंरूपेण राहुमंनसिजं यथा । प्रभाहीनांस्तथा कृत्वा राज्यार्हणिां 
महीभृताम्‌ । 
सून॒ बीच दसकधर देखा । आवा निकट जती कें बेषा ॥ 
जाके उर सुर घुर डराहीं। निसि न नींद दिन अन्न न खांहीं ॥४॥ 
अथं : रावण रान्य के बीच देखकर संन्यासी के वेष मे श्री सीताजी के समीप 
आया । जिसके. डर से देवता ओर देत्य तक इतना उरते हँ कि रातत को नींद नहीं 
आती ओर दिन में भर पेट अन्न नहीं खाते | 
व्याख्या : वहाँ कोई नहीं था भौर चारों ओर रेखा खिची हुई थी । यथा : 
रामानुज रघु रेख खंचाई । सो नहि असि नाघेहु मनुसाई । तब यती के वेष से निकट 
आया जिसमें विद्वास हो । अधं पाद्य भिन्ना देने के लिए शून्य सेः बाहर आजायं | 
त्रिदण्डी का रूप धारण किया जिसमे शिखा यज्ञोपवीत रह सके । यती से स्त्री हरण 


की भाशङ्का ही नहीं होती । 
क से देवताओं को रात के समय नहीं कुगत्ती। यथाः: सो किमि 


सोम सोच अधिकाई। सोचसे क्षुधा भी मारी जाती है। गरे अन्न नहीं उतरता।. 


देवता्ों का अन्न अमृत दै । सो श्रौत कमं से ब्रनत्ता है । श्रौततकमं दिन को ही होता 
है । अतः दिन को मन्न न खाना कहा । 


कोक) कोको, = कज प 
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सो दससीस स्वान की नाई । इत उत चित चा भडिहाई ॥ 
इमि कुपथ पग देत खगेसा। रहन तेज तन बुधि बरु केसा ॥५॥ 


अथं : वहौ दस सिरवाला रावण कत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ 
भडहाई : चोरी के किए चला। है गरुडजी,] इस प्रकार कुमागं पर पेर रखते ही 
रारीर में तेज तथा वुद्धि एवं बर का लेश भी नहीं रह जाता । 

व्याख्या : रावण एेसा पराक्रमीथा ओर परमेदवर की देनमे भी उसे नव 
सिर अधिक मिकेथे। सो यती का वेष धारण करके चला | यत्तीकोस्त्री की इच्छा 
होना हौ कृत्तापन है । एेसे को वान्तारौ : कत्ता कहते हैँ । कहीं मालिक मकान देख 
नके)! लक्ष्मणयारामञआन जायें] इसभय से रावण इधर उधर देखते जेसे 
भड्हिाईके किए कत्ते चरूते ह वेसे चङे । खुके घर मे कुछ खाने को चोज पा जाने 
को कालच से दिहात में कुत्ते भडहाई के किए चरते हैँ । उन्हे डर रगा रहता है 
क्रि कहीं घर का माक्क न आजाय । नहीं तो बिना मारे नहीं छोडेगा । 

स्वान कहकर तेज नाश कहा । इत उत चितइ्‌ चला : से बल का नार कहा । ` 

भडहाई : से बुद्धि का नाश कहा । 


नाना बिधि कहि कथा सुहाई । राजनीति भय प्रीति देखाई ॥ 
कह सीता सूनु जती गोसाई । बोलेह बचन दुष्ट की नाई ॥६॥ 


अथं : रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएँ रचकर सुनायी सीताजी 
को राजनीति भय ओर प्रेम दिखाया । सीताजी ने कहा : है यति गोसाई ! तुमने 
तो दुष्ट की तरह वचन कहे । 

व्याख्या : संन्यासी को उपदेश का अधिकार : इन्द्र भौर अहिल्या की कथा 
कहा । राजा का रत्नभुक्‌ होना कहा । भगवती को स्त्रीरत्न कहा राजा के 
अपमान करनेवाङे को घोर दण्ड होता है । तुम महर में रहने योग्य हो । मे बहुत 
दिन से प्रीति करता हू । 

सीताजी की ओर से सभ्यता को पराकाष्ठा है। यती को साक्षात्‌ इ नहीं 
कहतीं । दृष्ट कौ नाईं कहती है । वेष के अनुकूल व चन नहीं ह । मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ 
कमेण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ । 


तब रावन निज रूप देखावा । भई सभय जब नामु सुनावा॥ 
कह सीता धरि धीरजु गाढ़ा । आई गणएड प्रभु रहु खर ठाढ़ा ॥७॥ 
अथं : जब रावण ने अपना असली रूप दिखाया ओौर जब नाम सुनाया 
तब तो सीताजी भयभीत हो गयीं । उन्होनि गहरा धीरज धरकर कहा : अरे दुष्ट 1 
खडा तो रह ! प्रभु आगये । 
व्याख्या : म यती नहीं हुं :.इस नात के कहने के बदरे अपना स्वरूप 
दिखद्ाया । अत्तः उसके नाम से भय होता था । यथा : कीघौं सवण सुनेसि नहि 
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मोही । नाम सुनकर सीताजी उरींक्रि इससे तो वेर बंधा हुआ है । इसके बहनि को 
नाक काटी गयो है । यह्‌ वेर चुकाने आया है । अतः सभोत इडं । 
एेसी सीत हुड कि बहुत बडा धीरज धारण करके बोलने मे समथं हं । 
सीताजी ने पहिला प्रयत्न उसके भगाने का क्रियाकिप्रभुका आना सुनकर भाग 
जायगा । अपना स्वरूप धारण करने पर खर कहती हं । जानतो ह कि दोनों 
सरकारों केन रहने पर इसे आने का साहस हुआ है । 
जिमि हरिबधुहि छुद्र सस चाहा । भएसि कार्वस निसिचर नाहा ॥ 
सुनत बचन दससीस रिसाना । मन महं चरन बदि सुख माना ॥८॥ 
अथं : जसे सिह को स्त्रीको क्षुद्र खरगोश चाहे वैसे ही अरे राक्षसराज | 
तू कारु के वश हुआ है । यह्‌ वचन सुनकर रावण छज्जित हो गया । पर मनमें 
उसने सीताजी के चरणों को वन्दना करके सुख माना । 
व्याख्या : को प्रभु संग मोहि चितवन हारा। सिह बधुहि जिमि ससक 
सियारा । मे स्वयं तेरा संहार करने मे समथं ह । राश को सिह वधू की चाह्‌ होना 
ही उसके कारूवश्च होने का चिह्भ है । नहीं तो सिहवधू को कामना केसे करेगा । 
उसने अपना स्वरूप दिखाया । नाम सुनाया : वशमें कानेके किए | यदि 
जानता कि इस भांति फटकारा जायगा तो नाम न कहता । नाम सूनक्रर भी उसे शर 
कहु रही है । अपने को सिहवधू कहती हे । इस तेजस्विता पर कज्जितत हो गया | 
भगवती का उपासक है : एहि के हृदय बसर जानकी, जानकी उर मम वास 
है । भगवती के ध्यान से ही अजेय है । काटत सिर होहि विकल छूट जाइहि तव 
ध्यान । तब रावणहि हदय महं मरिहहि राम सुजान । जगदम्बा के उचित क्रोध 
पर मन मे सुख हुआ । 
दो. कोधवंत तब रावन, रीन्हिसि रथ बेठाई। 
चा गगनपथ आतुर, भयं रथ हाकि न जाइ ॥२८.२२॥ 
अथं : फिर क्रोध मे आकर रावण ने सीताजी को रथ में बिठा लिया भौर 
वहू बड़ी उतावखी के साथ आकारा मागंसे चरा । किन्तु डरके मारे उससे रथ 


हका नहीं जाता था | 
व्याख्या : माया से रथ उपस्थित हो गया । उस पर केश पकड़कर सीताजी 


को बिठा छया ओर गगन पथ से चरा .: जहाँ मनुष्य की गति नहीं । भय से हाथ पेर 
भारी हो गये : कि कहीं राम लक्ष्मणञआ न जाये । रथ हंकते नहीं बनता । पर 
रावण का रूप देखते ही वनदेवी वनदेव तथा मूत मात्र भयभीत हो गये । भतः 
वे भी रक्षा नहीं कर सके । 

हा जगदेक बीर रघुराया । केहि अपराध बिसारेहु दाया ॥ 


आरति हरन सरन सुखदायक । हा रधुक्रुक सरोज दिननायक ॥१॥ 
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मथं : हा जगत्‌ के अद्वितीय वीर श्रीरघुनाथजी । आपने किस अपराध से 
मुञ्च पर दया भुखादी। हे दुःखों के हरनेवाठे । हे शरणागत को सुख देनेवारे ! हा 
रघुकुलरूपी केम के सूयं | 

व्याख्या : जोर से चिल्काती ह कि सरकार तक ₹दाब्द पहुचे 1 जगदेक वीर 
यथा : तुला पिनाक साहु नृप परिजन भट बटोरि सबके वल जोखे । परसुराम से 
वीर॒ सिरोमनि क्षनमंह्‌ भये खेत के से धोखे । रघुराया : सिव अज पूज्य चरन 
रघुराई । रधुकुरु की प्रतिष्ठा की रक्षाडइन्हींसेटै। विरह काप्रलापदहै। प्रभुको 
पतता भो नहीं । फिर भी मानों जानकर दया विसरा दिया । एेसा उपालम्भ करती 
है । भर्ताको आज्ञा दी है यह्‌ अपराध अवद्य है : सत्यसन्ध प्रभु बध कर एही। 
आनहु चम्‌ कह्ति वेदेही । पर यह एेसा अपराध नहीं जिससे दया विस्मरण हो 
जाय । अपकोत्तो दया विस्मरण होती ही नहीं । 

अ।[रति हरण से अपना आत्तं होना कहा : जपहि नाम जन आरत भारी। 
मिटहि कुसंकट होहि सुखारी । शरण सुखदायक से अपना हरण होना कहा । स्त्री 
को पत्ति हीशरणदै। जापशरण सुखदायक दहं: मं दुःखो हूं । आप दिननायक दहे: 
मेँ रघुकूक की ही कमिनी हूं | 
हा कुचिमन तुम्हार नहि दोसा । सो फुं पायें कीन्हें रोसा ॥ 
विविध बिकाप करति बेदेही । भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही ॥२॥ 


अथं : हा ठक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है । मेने क्रोध किया उसका फर पाया । 
हा! प्रभुकी कृपातो बहुत हँ । परन्तु स्नेही प्रमु बहुत दूर रह गयेहैं। एवं 
श्रीजानकीजो बहुत प्रकार से विकापकर रही हें। 

व्याख्या : अब देवर को स्मरण करती हं । लक्ष्मण के हटाने का्मेही कारण 
हई । मे लक्ष्मण का दोष समक्षती थी । सो उनका दोष नहीं था । दोष हमारा था 
जो निर्दोष पर क्रोध किया । उसका फल पायाः । प्रभु का वियोग हुआ । लक्ष्मण एसे 
देवर क्या रोष योग्य है | 

कवि संसार को गति दिखाते ह कि वेदेही विविध विकाप करती है ओर 
कहती हैँ कि प्रमु समथं हं । पा भी बहुत है । स्नेह भी है । इसके हाथसे छूटने 
का सभी योग है । पर दूर है । मेरे गन्द उन तक नहीं पहुंचते । 
विपति मोर को प्रभुहि सुनावा । पुरोडास चह रासभ खावा॥ 
सीता कं बिकाप सुनि भारी 1 भए चराचर जीव दुखारी ॥३॥ 

अथं : प्रमु को मेरो यह विपत्ति कौन सुनावे । पुरोडाश को गदहा खाना 
चाहता है । सोताजी का भारी विकाप सुनकर जड चेतन सभो जीव दुःखी हो गये । 

व्याख्या : कोई एेसा नहीं जो मेरी विपत्ति प्रभु को सुनावे । किसी ने हरण 
करते नहीं देख । न रे जाते कोई देख रहा है । फिर हमारी विपत्ति उन्हे कौन 
सुनावेगा ? जल मे इन जाने या हिसक जन्तु के खा जाने का भ्रम हो सकता है : 
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पुरोडाश चाव को टिकिया यज्ञाग्नि मे पकायी जात्ती है । उसे यज्ञ के बाहर के 
ोग नहीं प्राप्त कर सकते । दूर्वाकन्दनिकन्दन का उससे कौन सम्बन्ध । 

विङाप में इतनी करुणा थी कि स्थावर जङ्खम जीव दुःखी हो गये । द्रवहि 
बचन सुनि कुकिस कठोरा । भाव यह्‌ कि वनदेव वनदेवी लोकपाल सब दुखी हैँ । 
पर किसी को सामथ्यं नहीं कि हिक सके । 
गीधराज सुनि आरत बानी । रघुकरुर तिक नारि पदहिचानी ॥ 
अधम निसाचर रीन्हे जाई । जिमि मञेच्छ बस कपिरा गाई ॥४॥। 


अथं : गीधराज जटायु ने सीताजी की दुःख भरी वाणी सुनकर पहिचान ल्या 
कि ये रधुकुर तिलक श्रीरामचन्द्रजी की पत्नी हैँ । नीच राक्षस इनको ल्यिजा 
रहा है जेसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाटे पड़ गयी हो । 
व्याख्या : पर गीधराज एसे नहीं हैँ । अतः इनका सुनना पृथक्‌ लिखते हँ । 
आत्तं के गीधराज सहायकं हैँ । तिस पर : हां जगदेक वर रघुराया से समञ्च छया 
कि ये रघुकुरु तिलक कीस्त्रीहँ ओर मेरी रघुकूल से मैत्री है। 
अधम निशाचरचोरीसे ल्यिजारहादहे। कपिला गाय बड़ो सीधी होती 
है । म्लेच्छ गोभक्षक होते हँ । उनसे गाय का छृडाना सवका परम धमंहै। एेसे 
प्रयत्न मेँ प्राण की आहुति देना ही प्राप्त है। खर दूषण भी निशाचर थे | पर अधम 
नहीं थे । रडकर सीताजो को लिया चाहते थे । यह्‌ अधम है | 
सीते पुत्रि करसि जनि तासा । करिहौ जातुधान कर नासा ॥ 
धावा कोधवंत खग कंसे । छूटे पवि पवंत कटं जसे ॥५॥ 
अथं : हे सीते पुत्रि ! भय मत कर। मे इस राक्षसका नाश करूगा। वहु 
पक्षी क्रोध में भरकर केसे दौड़ा जसे पवंत की ओर वचर छूटता हो । 
व्याख्या : महाराज दशरथ का मित्र होनेसे वृद्ध होने से पत्रि कहता है । 
अमय देता है। मे मौजद हूं । मे यातुधान का नाश करूंगा । सीताजी को ढाढ्स 
बंधाया गौर रावण को सचेत किया । 
नीचे से ऊपर जा रहा है । वेग एेसाहै कि मालूम होता दहै कि ऊपर से नीचे 
टूट रहा है । वचर से हो पवत के पक् कटे हँ । पवंत पर प्रहार करनेवाला वच ही 
है । सो गोधराज व्र की माति रावणरूपी पवत आ रहे हँ । 
रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होई । निभंय चलेसि न जानेहि मोही ॥ 
आवत देखि तांत समाना । फिरि दसकधर कर अनुमाना ॥६॥ 
अथं : रे रे ४ ! खडा क्यों नहीं होता ? निडर होकर चरु दिया । मुन्ञे तूने 
नीं जाना । उसको यमराज के समान भाता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में 


अनुमान करने र्गा । 
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व्याख्या : रावण निकला चाही जारहाहै। अतः खड़ा होनेके किए 
लकारा । भेरी पिके ही ललकार : करिहौ जातुधान कर नासा। पर दही खड़ा 
हो जाना चाहता था । अतः कारण पूछते हैँ । तु राम लक्ष्मणके दुर होने से निभंय 
जा रहा है । यह्‌ तुक्ञे नहीं मालूम कि मँ पहरे पर हूं । अपना पुरुषां घोषित किया । 

रावणने मुडकर देखा कि काको भाति क्रुद्ध चला रहादहै। रावण 
रौट पड़ा कि इसके वेग के सामनेरथका वेग कुछ नहीं है । अनुमान करता हैँ 
कि यह्‌ है कौन ? बड़ा भारी है । इतना बडा कौन हो सकता है ? 


की समेनाक कि खगपति होई । मम बल जान सहित पति सोई ॥ 
जाना जरठ जटायू्‌ एहा। मम कर तीरथ छंडिहि देहा ॥७॥ 


अथं: यहयातो मैनाक पवत दहै या पक्षियोंका स्वामी गस्डदहै। पर वह्‌ 
तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बर को जानताहै। रावण ने उसे पर्िचान 
किया कि यह्‌ तो वृढा जटाय है । यह्‌ मेरे हाथरूपी तीथं में शरोर छोडेगा । 

व्याख्या : पवंत है पर उड रहा है तो यह्‌ मैनाक है भौर कोई पवत तो 
उड़ नहीं सकते । निकट आने पर चोच भादि दिखायी पड़े तब कहता है किं गरुड 
है पर अनुमानसे तो यही सिद्ध है कि गरुड नहीं हो सकता । क्योकि विष्णु ओौर 
गरुड दोनों मेरे बल को जानते है : साहिब महेस सदा संकत रमेस मोहि । 

जब गौर निकट आया तो उसके मुंह से निकर पडा कि यह तो बृढा जटायु 
है । इनकी जवानी सत्ययुग भें थी । यथा : हम दोउ बंधु प्रथम तरुनाई । त्रेता ब्रह्य 
मनुज तन धरिहि । बढ़ा कहने का भाव कि अब इसमे बरु नहीं है । वृद्धावस्था से 
दुःखी होकर शरीर छोड़ने के लिए मेरे पास चला आ रहा है । मेरे कररूपी तीथं 
मे शरीर विसजंन करेगा । 


सूनत॒गीध क्रोधातुर धावा । कहं सुनु रावण मोर सिखावा ॥ 
तजि जानकिहि कुसल गह जाहु । नाहि तो अस होडहिं बहुबाह्‌ ॥८॥ 

अथं : यह्‌ सुनकर गीध क्रोध में भरकर बडे वेगसे दौड़ा ओर बोला: 
रावण ! मेरा सिखावन सुन । जानकीजी को छोडकर कुराल पूवक अपने घर चला 
जा । नहीं तो हे बहुत भुजाओवाङे ! एेसा होगा कि : 

व्याख्या : क्रुद्ध तो पहिले ही थे 1 पर इसका उत्तर एसा था कि गीधराज 
क्रोधातुर हो गये । पर वृद्ध कहा था इससे रिक्षा देने के किए ठहर गये ओर कहा 
कि मेरी सीख सुन । भाव यह कितु किसी की सीख नहीं सुनता। यदि परस्त्य 
ओौर विश्रवा की सीख सुनता तो एसे कमं में हाथदहीन लगाता। मेपरलोक की 
रिक्षा नहीं देता हूं । इस रोक की ही शिक्षा देता हं : दोनों दोनो को पहिचान गये । 


पहिले मेही तुम्हे कुशलसे धरन जने दूंगा। पर तुञ्ञे बहुत र्बाह है। 
कदाचित्‌ मेरे हाथसे बंचाभीतोः 
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राम रोष पावक्र अति घोरा । होइहि सकर सभ कुरु तोरा ॥ 
उतर न॒ देत दसानन जोधा । त्बहि गीध धावा करि क्रोधा ॥९॥ 


अथं : श्रीरामजी के क्रोधलू्पो अत्यन्त भयानक अग्निम तेरासारा वंश 
फनगा होकर भस्म हो जायगा । योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता | त्तव गीध 


क्रोध करके दौड़ा | 
व््राख्या : जो घर कुशर सहित पहुचे तो कुर सहित नारा होगा । रामजी 


का रोष घोर पावक दहै। पावक तुम्हारे कुकुको भस्मकर देगा: यद्यपि कघुता 
राम कहं तोहि बधे बड़ दोष । तदपि कठिन दसकंठ सुनु क्षत्रि जाति कर रोष । 
राम रोष अति घोरपावकदहै। किसीकोभीन छोडगा। जानकीके छोडदेनेसे 


बचं जाओगे | 
उत्तर कोई है नहीं । प्रव्युत्तर मे राम लक्ष्मण के आजाने का भयमभीदहै। 


रावण योद्धाहै। क्डनेको तेयारहो गया । गोधराजने समन्न ल्याकियह्‌न 
मानेगा तब क्रोध से दौडे। 
धरि कच निरथ कीन्ह महि गिरा । सीतहि राखि गीध पुनि फिरा॥ 
चोचन्ह मारि विदारेसि देही । दंड एक भई मुरुछा तेही ॥१०॥ 
अथं : उसने रावण को बार : शिखा पकड़कर उसे रथ के नीचे गिरा दिया | 
रावण पृथ्व्री पर गिर पड़ा । गीध सोताजी ऊो अपने घोंसले मे विठाकर फिर करौटा 
ओर चोचोंसे मार मारकर रावणके रारीरको विदोणं कर डाला । इससे उसे 
एक धडी के किए मूर्च्छाहो गयी । 
व्याख्या : पटिका काम विरथ करना है । अतः केश पकड़कर पृथ्वी पर नीचे 
फेक्र दिया । चोच से सिवाय केश पक्रडकर फेंकने के ओर क्या उपाय था] जवसे 
रावण अपने को संभाके तब तक अपने घोसले मे सीताजी को रखकर जहां रावण 
था वहां गीधराज अये। युद्धके बोचमें सीताजी के रहनेसे युद्धनदहो स्करेगा.: 
रावण के केड पकड़नेवाले गोधराज मन्दोदरी के केश पकडनेवाले हनुमानजी । 
चोच के प्रहार भयानक हं । किसी अस्त्र से नहीं सुकते । गीधराज पर चोट 
करता है तो पङ्क पर रोकते हैं † गीधराजने रावण के व्र जसे रारीर को विदार 
डाला । दूसरा वीर मर जाता। पर वह प्रसादसे नमरा। एक दण्ड मूच्छितिहौ 
गया । गीधराज खड है । मूच्छित वीर पर चोट नहीं करते ह । 
तब सक्रोध निसिचर खिसिओना । काठेसि परम करार कृषाना ॥ 
काटेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि रामु करि अदभुत करनी ॥११॥ 
अथं : तब खिसियाये हुए राव्रण ने क्रोध्रयुक्त होकर अत्यन्त भयानक 
त्वार निकाली ओर उसे जटायु के पंख काट डलि। जटायु अद्भूत करणी 
करके गओौर श्रीरामजी को स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड । 
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व्याख्या : बल न चने पर खिसिभाया । जिसको वृद्ध॒ समञ्चकर अनादर 
किया उसी के हाथसे मृच्छ हुई । अतः खिसियाया। करार अस्त्रोसे कामन 
चला तब परम करार कृपाण निकाला । यह शङ्कुरदत्त चन्द्रहास कृपाण है । इसके 
चोट से कोई बचतता नहीं । पंख से ही रास्त्र रोकते है सो पंख हो काटा । 

आकाश में युद्ध होता था । पंख कटने से जटायुजी पृथ्वी पर गिरे । यथा : 
पंख विन खग अति दीना । गिरते समयराम का स्मरण किया मृत्यु समञ्षकर। 
अद्भुत करणी : एसी दुदंशा.रावण कौ कोईकरन सका था। मुये मरत मरि 
सकल घरी पहर के बीच । कही न काहू आजुरों गौघराज को मीच । 


सीतहि जान चड्ाइ बहोरी। चखा उताइर त्रास न थोरी ॥ 
क्रति विलाप जाति नभ सीता । व्याध बिबस जनु मुगी सभीता ॥१२॥ 


अथं : सीताजी को फिर रथ पर चढाकर रावण बड़ी उतावखी के साथ 
चखा । उसे भय कम न था । सीताजी आकाश में विकाप करती हुई जा. रही हैँ । 
मानों व्याध के वश्च में पडी हुई कोई भयभीत हिरनी हो । 

व्याख्या : पहिले : क्रोधवंतत तब रात्रण ॒रीन्हेसि रथ बेठाई । अब : सीतहि 
जान चढ़ाई बहोरी । चला । पहिले : चलेड गगन पथ आतुर । मब : चरा उताइक । 
पहिले : भय रथ र्हकि न जाय। अब: त्रासन थोरी । अभीतो गीध मिला न 
जाने अब कौन मिरे | 

सीताजी का फिर विखाप आरम्भ हभ 1 अब आकारा मे विकाप दही रहा है । 
कपिला गौ म्लेच्छ वश होने पर विराप मात्र करती है ओर मुगी वन्यजन्तु हँ 
छटपटाती हैँ । पर मृगी को छृडाने कौन आवे अब कोई दृंडने न आवेगा । जिस 
हृष्टि से जटायु नेदेखा उस दृष्टिसे दूसरा कोई देख न सका। इसङ्ए मृगी 
की उपमा दी । 


गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी 1 कहि हरि नामु दीन्ह पट डारी ॥ 
एहि बिधि सीतहि सो छे गएॐऊ । बन असोक मंहु राखत भएऊ ॥ १३ 


अथं : पर्व॑त पर बैठे हुए बन्दरो को देखकर सोताजी ने हरिनाम ङेकर 
वस्त्र डाक दिया । इस प्रकार वह सीताजी कोले गया ओर उन्हे अलोक वन 
मे जा रक्खा । 

व्याख्या : गिरि ऋष्यमूक पर मन्त्रियों के सहित सुग्रीव विचार कर रहे थे । 
सीताजी को बडी चिन्ता है कि गीधराज भी मारे गये। अब फिर वही प्रन उठा : 
निपत मोर को प्रभुहि सुनावा । गतः आमूषण राँधकर सुग्रीव की ओर फँका 
ओर रामरामहा राम एसा पुकारा । माव यहकि्मेरामकी हं राम को पट 
देना । हा राम ] अर्थात्‌ इच्छा के प्रतिकूर यह्‌ किये जाता है । रावण ने व्यग्रता 
मे इस बातत का ध्यान न किया | 
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एहि विधि अर्थात्‌ बलपूवंक वह॒ सीताजी को ले गया : रावण का महा 
अन्याय प्रमाणित हो गया। स्त्री हरण करनेवाखा आततायी है | उसके वध में 
विचार नहीं । अरोक वन अति सुरक्षित था। विभीषण के विना बताये जिसका पता 
हनुमानजी को न चला । वहाँ के जाकर उसने सीताजी को रक्खा । 


दो. हारि परा खर बहु बिधि, भय अर प्रीति देखा€ । 
तब॒असोकं पादप तर, राखिसि जतनु कराई ॥ 
जेहि बिधि कपट कुरंग संग, धाइ चरे श्रीरामं । 
सो छवि सीता राखि उर, रटति रहति हरि नाम ॥२९.२३॥ 
अथं : सीताजी को बहुत प्रकार से भय ओर प्रीति दिखाकर जब वह्‌ 
दुष्ट हार गया तब उन्हं यत्न करके अशोक वृक्षं के नीचे रख दिया । जिस प्रकार 
केपट मृग के साथ श्रीरामजी दौड चलेथे उसी छवि कोहूदय में रखकर वे 


हरिनाम रटती रहती ह । 
व्याख्या : दान ओर भेद के लिए कोई स्थान नहीं था। अत्तः भय ओर 
प्रीति से काम लिय । खल दहै । खल को प्रर अकाजमें अधिक पुरुषाथं हो जातादहै। 
यथा : पर अकाज भट सहसबाहु से । पर यहाँ हारना पडा । पहिले अशोक वन के 
प्रासाद मे रखना चाहा । पर भगवती वहां न रहँगी । वनवास मिला है । अत्तः 
अरोक वृक्ष के तले रक्वा ओर वहां भी पहरे में । 
प्रेम ते पीछे तिरीछे प्रयाहि चिते चित दे चले टे चित चोरे। 
दयाम शरीर पसेउ रसे हरसे तुकुसी छबि सो मन मोरे ॥ 
लोचन रोक चले भृकुटी कल काम कमाननि सो तृण तोरे। 
राजत राम कुरंग केसंग निषंग कसे धनुस सर जोरे॥ 
यह विधि कपट कुरंगकेसंग धारः चलने की है। उसी छवि ने चित्त 
चुराया है । भतः उसी छवि को हृदय मे रखकर नाम रटद् है । 
४०. रघुवीर विरह वणन प्रसङ्ध 
रघुपति अनूर्जाह आवत देखी । बाहिज चिता कीन्ह बिसेखी ॥ 
जनकसुता परिहरिड अकेरी । आयहु तात बचन मम पेटी ॥१॥। 
अथं : इधर श्रीरघुनाथजी ने छोटे भाई लक्ष्मणजी को आते देखकर बाह्य 
रूप में बहुत चिन्ता की गौर कहा : हे भाई ! तुमने जानकोजी को अकेको छोड़ ` 
दिया भौर मेरा वचन टाककर यहं चले आये । 
व्याख्या : अनुज को आते देखकर बाहर से विद्छोष चिन्ता कौ मुद्रा नाटक 
के पात्र की माति रामजीनेधारणको। पर हृदय से निरिचन्त थे। व्यग्र होने 
के कारण अनुज ने सरकार को न देला । चिन्तावाछो बात मी बोले । बाह्य तभी 


छ्िखा जाता है जब अन्तरसे मेद हो। 
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जनक सुता से भाव यह्‌ कि जिसके लिए इतना वड़ा समारोह हुभा था : 
देव॒ दनुज धरि मनुज सरीरा ।-विपुरू बीर भये रन चवीरा।पएेसे स्त्री रत्न को 
अकेले क्यों छोड़ा ? अथवा यदि कोई अनिष्ट हुमा तो जनकजी को क्या जवाब 
देगें ? भोरेहु भरत न पेकिहहि मनसहुं राम ॒रजाइ्‌ । सो तुमने मेरी आज्ञा 
केसे हृटायी । 
निसिचर निकर फिरहि बन माहीं । मम मन सीता आस्म नाहीं ॥ 
गहि पद कमर अनुज कर जोरी । कटेड नाथ कचु मोहि न खोरी ॥२॥ 

अथं : राक्षसो के ज्गुण्ड वन मे फिरते रहते हैँ । मेरे मनम एेसा आता दहै 
कि सीत्ता आश्चममें नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मणजी ने श्रीरामजी के चरण कमलों 
को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा : हि नाथ ! मेरा कु भी दोष नहीं है । 

व्याख्या : मेने तुम्हँं समन्ञा दिया था : फिरत ॒बिपिन निसिचर बहु माई । 
सीता केरि करहु रखवारी । मारीच ने तुम्हारा नाम लेकर इसीक्एि पुकारा कि 
तुम चले आओ भौर इसीलिए मेने भी कहा था : बुद्धि ोनबेक बरु समय विचारी । 
सो तुमने बडी गलती की | अवश्य सीताकोयातो राक्षस खा गये या हरण 
कर ङे गये | 

लक्ष्मणजी ने चरण पकड़ा अपराघ क्षमापन के किए | हाथ जोडा प्राथंना 
करने के लिए । इसमे मेरा थोडा भी अपराघ नहीं । सब अपराध सीताजी का दहै 
एेसा ध्वनि से क्षित कराते है । मुख से अपराध नहीं कहते । न वह॒ ममं वचनं 
कहते हैँ जो सीताजी बोल बेठी थीं । 


अनुज समेत गए प्रभु तह्वां । गोदावरि तट आस्रम जह्वा ॥ 
आस्म देखि जानकी हीना 1 भए बिक जस प्राकृतं दीना ॥२५। 


अर्थं : लक्ष्मणजी सहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी वहां गये जहां गोदावरी .के 
तट पर उनका आश्रम था। आश्म की जानकीजी से रहित देखकर श्रीरामजी 
साधारण मचुष्य को भांति व्याकुक गौर दुःखी हो गये । 

व्याख्या : भाई का उत्तर पाते ही बात समज्ञ लिया फिर उनसे इस विषम 
मे कुछ न कहा 4 क्ष्मणजी भी साथ कौट पड़े । सीताजी होतीं तो आये चिखते । 
गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्णगृह॒ छाई : आश्रम तो मन्दाकिनी के निकट भो था। 
अतः आश्रम के साथ गोदावरी दाब्दं दिया। 

पिके ही कहा ` था : मम मन ` सीता आस्म नाहीं वही बात हुई । जिस 
इन्द्रिय से जिस वस्तु का भाव ग्रहण होता है उसी से उसके अभाव काभी ग्रहण 
होता है। संसारिक पुरुष जैसे दीन गौर विकर होति है वेसे विकर हए : मुनि 
अति बिक मोह मति नाटी । मनि गिरि गई छूटि जनु गांठे । 


हा गुन खानि जानकी सीता। रूप सीर ब्रत नेम पुनीता ॥ 


जचिमन समुङ्ञाए बहु भाती । पूत चके कता तरु पाती ॥४॥ 
भाग स 
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अथं : हा गुणों की खानि जानकी ! हा रूप, शीङ, व्रत ओर नियमों नें पवित्र 
सीते ! लक्ष्मणजी ने बहुत प्रकार से समज्ञाया । तब श्री रामजी कतां गीर वृक्षों 
की पक्तियों से पूछते हए चङे | 
व्याख्या : जिस भाति भगवतो ने विलाप किया : हा जगदेक बीर रघुराया । 
उसी भांति सरकार भी विकाप करते है । उन्होने जगदेक वीर कहा । ये गुण लानि 
कहते हं । उन्होने रघु राया कहा । ये जानकी सीता कहते ह । उन्होने : आरति हरन 
सरन सुख दायक कहा । ये : रूप सी ब्रत नेम पुनीता कहते है । अनुज दियो भरोसो 
तौ रौ है सोच खरोसो । सिय समाचार प्रभु जौ लों न रहे । 
लक्ष्मणजी ने समन्षाया कि सरकार को विराप शोभा नहीं देता । उनका 
पता गाना चाहिए : 
नाथ रोकिं मन सोक बस होहु न परम सुजान । 
कलुषित मति अति करत नहि तुमसे ज्ञान निधान ॥ 
लखि बियोग दुख तजहू प्रभु प्रेमपाच्न को नेह । 
गीरीह बाती जरत जब लगि भरो सनेह्‌। 
तात तजिय यह्‌ कृपिण मति आनि हिये उत्साह | 
अर्थी जन को अथं बिनु होई न सके निवाह्‌॥ 
नहि दुरूभ कचु तिनहि जग जिनहि सदा उत्साह । 
नहि कोड बर उत्साह सम गोपद होय अथाह ॥ 
होत दुली नहि कमं मे उत्साही जन कोय। 
निर्चय सीता को मिलन उत्साहहि से होय ॥ 
तुम कटं केसी दीनता तुम त्रिभुवन आधार। 
भूकि रहे निज रूप को कीजिय तनिक संभार ॥ 
कहं सीता कहि नाथ जब पेड अति बिखाय । 
सहसा उठि मृगगन दयो दच्छिन दिसा दिखाय ॥ 
याते दच्छिन दिसि चखिय सीता हैरन हेतु। 
चिन्ता कायं बिनासिनी त्यागहु रधुकरुक केतु ॥ 
सो उनकी बात मन गयेतो लता तरु से पछ्ते चले । उन्मादावस्था कह 
रहे हं। जो सुन सकता है वह॒ देल भौ सक्ता है । सीता के बिराप सुनि भारी। 
भये चराचर जोव दला री । यथा : तस्मात्‌ शृण्वन्ति पादपाः । तथा : तस्मातु पदथन्ति 
पादपाः । वहाँ छता वृक्ष थे | 
हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी। तुम देखी सीता मृगनेनी ॥ 
जन सुक कपोत मृग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रनीना ॥५॥ 
कंद करी दाड़िमि -दामिनी । कमर सरद ससि अहिं भामिनी ॥ 
वरुन पास मनोज धनु हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रसक्ता । ६॥ 
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अथं : हे पक्षियो ! हे मृगगण ! हि भौरे की पंक्तियो ! तुमने कहीं मृगनयनी 
सीता को देखा है ? खञ्जन, तोत्ता, कवृूतर, हिरण, मछरी, भौरी का समूह्‌, प्रवीण 
कोर, कुन्दकली, अनार, बिजली, कमल, शारद का चन्द्रमा ओर नागिनी, वरूण 
का पाश, ` कामदेव का धनुष, हंस, गज ओर सिह ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन 
रहे है । 

व्याख्या : वहां खग मृग ओर मधुकरथे। खग मूग बृंद अनंदित रहीं । 
मुखर मधुप गुंजत छवि लहरीं । सो न खग कूजते है 1 न मधुकर गृूजते हे । न मग 
करोर करते हँ । अतः समक्षा कि ये लोग कछ जानते हँ । अतः उन्हीं से पूछते हँ । 
नाम न जानते हों तो रूप बताते हँ : मृगनयनी । सरकार मृगलोचनी कहते ही थे । 
मृगलोचनि तुम भीरु सुभाए । 

इस वणंन में कोई क्रम नहीं है । प्रेमोन्माद के कथन में क्रम॒निबह्‌ भी नहीं 
सकता । गोस्वामीजी ने सरकार का नखरिख स्थान स्थान पर वणन किया है । 
भगवती के नखरिख के वणंन का अधिकार नहींहै। पृत्रको माँ के नखशिख वणन 
का अधिकार स्वभावतः नहीं है। अतः वणंन नहीं किया । यहा स्वयं सरकार 
विरहावस्था में नखरशिख वणन कर रहेरैँ। उसे भी कवि ने कितना संभाक्कर 
लिखा । उपमेय का नाम तक नहीं आने दिया केवर उपमान कह रहे हं । अठारह 
` उपमाभों मे सब कहा । नेत्र कौ उपमा खञ्जन से, मृग मीन से, नासिका की शुक 

से, कण्ठ की कपोत से, केश कौ मधुप निकर, सपिणी गौर वरुण पादा से, स्वर 

की कोकिकासे, दति की कृन्दकली गौर दाडिमिसे, वणंकी दामिनी से, कर पदं 
की कमकरूसे, मुख की रारद शरिसे, गतिकी हंस गौर गजस ओर कटिकी 
केहरि से उपमा दी जाती है । 

इन अठारह ` की निन्दा होतो रही कि ये उपमान : सीताजी के सामने कुछ 
नहीं है । ये जूटी की भाति सीताजी के अद्धो के सामने. घृणास्पद समञ्चो जाती रहीं । 
यथा : सब उपमा कवि रहे जुठारी । केहि पटतरिय बिदेह्‌ कुमारी । अब प्रशंसा हो 
रही है कि इनके सामने उपमेय कोई है ही नहीं । 


श्रीफल कनक कदि हरषाहीं । नेक्‌ न संक सकूच मन माहीं ॥ 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजु । हरषे सकर पाई जनु राज्‌ ॥७॥ 


अथं : बेरु ओर कनक कदरो : एक प्रकार काकेला। हषित हो रहे दहै। 
इनके मन मे जरा भी शङ्का तौर सङ्कोच नहीं है । हे जानकी ! सुनो । तुम्हारे बिना 
ये सब माज एसे हुर्षित है मानों राजपा गये हो। 

व्याख्या : कुच कों उपमा श्रीफरु से ओर कनक केदली की उपमा जंघा से 
दो जाती है। ये अङ्खं आवृत रहते हं । जो अङ्खं आवृत्त रहते है उनके उपमान को 
निरावरण देखकर कहते हँ कि . इन्हे लज्जा नहीं है । अतः अनावृत है ओर शङ्का 
भी नहीं है कि कदाचित्‌ जानकोजी आजायं तो फिर ये फोके पड़ जायंगे । अथवा 
इस बात की भी शङ्का नहींहैकि कोर हरण कर र्गा। 
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आज तकं तेरे रहने से ये नहीं हरखे। आज इतने हर्षित है मानो इन्हे राज 
भिर गया है : राज्य में आभिमानिक सुख बड़ा भारी है। राज्य तुल्य भोग 
.आमात्यादिक धनियों को भो होता है । पर उन्दँ भभिमानिक सुख नहीं होता । 
आभिमानिक सुख हौ साधारण धमं है जिससे राज की उपमा दी । क्षत्रियोँ* को तो 
राज्य प्राप्ति से अधिक प्रिय ओर कुछ नहीं होता । अतः रामजी उनके हषं की उपमा 
राज्य प्रापक्तिके हषंसे देते हैँ। 
किमि सहि जात अनल तोहि पाहीं । प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥ 
एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी । मनहँ महा बिरही अति कामी ॥८॥ 
अथ : तुमसे यह स्पर्धा कंसे सही जाती दहै ? हे प्रिये ! तुम ज्ीघ्र रही प्रकट 
क्यो नहीं होती ? इस प्रकार स्वामी श्री रामजी सीताजी को खोजते हृए एेसा विलाप 
करते हैँ जेसे कोई महा विरही भौर अत्यन्त कामी पुरूष हो । 
व्याख्या : इनकी एठ तु केसे सह रही है । इनकी एेठ को प्रकट होकर क्यों 
नहीं मिटा देती । यहां प्रभु भी जानकी को प्रत्यक्ष कल्पना करके प्राप कर रहे है । 
मुञ्ञसे तो इनको ठ नहीं देखी जाती । क्योकि तु्ञसे स्पर्धा रखते ह । तुञ्षसे कैसे 
सहा जा रहा है । तु शीघ्र ही प्रकट होकर इनकी एेठ मिटा क्यों नहीं देती । 
रावणकेलऱेजानेको विधि कहकर अव सरकार के खोजने ओर विकाप 
करने की विधि कहते हँ । खोजने की विधि : पूछत चले छता तरु पाती । विलाप की 
विधि : किसी उपमान को देखकर उपमेय स्मरण हो उठता है । माव यह्‌ किं विधि 
एसी पकड़ रखी है जो अति विरही गौर अति कामी पकडते है | 


प्रन काम रामु सुखरासी । मनुज चरित कर अज अविनासी ॥ 


४१. गीधक्रिया प्रसद्ख 
आगे परा गीधपति देखा । सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥९॥ 


। अथं : पूर्णकाम, आनन्द की राशि, अजन्मा ओर अविनारी श्रोरामजी 
मनुष्यो के से चरित्र कर रहे ह । आगे जाने पर उन्होने गोधपति जटायु को पड़ा 
देखा । 
व्याख्या : परन्तु सरकार पुणंकाम है । अतः उन्हं कामना नहीं । यथाः 
केह तात अक्ष मोर प्रणामा । सव प्रकार प्रमु पूरण कामा । गौर सुखराशि हैँ । उनका 
विाप करना विडम्बना है । मनुज चरित कर रहे ह । यथा : एक बार अतिसे सब 
चरित किये रघुबीर। जौ प्रभु बिपिन फिरत तुम देखा । बंधु समेत धरे मुनि 
बेखा । जासु चरित अवलोकि भवानो । सती सरीर रहिह बौरानी । नहीं तो न 
उनका जन्महोतादहै ओर न उनमें विकार आतादहै। उपमा के समज्ञानेके किए 


माधुयं के साथ ही एेदवयं कहा । 
क {. राज्यलामाद्धिना नान्यत्‌ क्षत्रियाणामतित्रियम्‌ । वि. पु. ६.७.१ 
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इस भांति जहां जटायुजी पड थे वहां पहुंच गये । गीधपति को सामने पडा 
हआ देखा । गीधपति ने नहीं देखा । आसंन्नमुत्यु हैँ । आख बन्द है । मानसिक क्रिया 
मात्र थोड़ी सीहो रहो है । सरकार के चरण के चिह्व ध्वज कुकिरा अंकुश कंज का 
ध्यान कर रहे हैं| गोध की हृष्टि तीव्र होती है.। इन्होंने सूक्ष्म रेखाओं को भी देखा 
था । उन रेखाओं पर मोहित थे । रेखां के ध्यान के पुथक्‌ पथक्‌ माहास्म्य है । 
यथा : अंकुर मन गज वशकारी है । व्र पाप पहाड़ का नाश करता है। ध्वजा 


के ध्यान से परलोक जय होता है । कज भवमोचन है । इससे ताप नष्ट होता है । 
इत्यादि । 


दो. कर सरोज सिर परसेउ, कृपासिन्धु रघुबीर । 
निरि राम छबि धाम मुख, बिगत भई सब पीर ॥३०.२४॥ 


मथं : कृपा सागर श्रीरघुवीर ने अपने कर कमक से उसके सिर का स्पशं 
किया । श्रौरामजी का रशोभाधाम मुख देखकर उसको सब पीड़ा जाती रहो । 


व्याख्या : कबहुँ सो कर सरोज रघुनायक धरिहउ नाथ सोस मेरे । जेहि कर 
अभय किये जन आरत वारक विवस नामटेरे। अभी तक गीधके घायल होने का 
कारण नहीं मालूम । फिर भी दुःखी देखकर अस्पृश्य गोध के सिर पर हाथ रक्खा । 
क्योकि कृपासिन्धु हैँ । रघुवीर ह । अतः दयावीर भी हं । सिर पर हाथ रखते ही 
आंख खुर गयी । तन मुख छवि देखा । देखते ही पीडा मिट । क्योकि वदन पंजक 
भव मोचन हैँ । सब पीर, कारकम गुण सुभाव उसके सोस तपत । 


तब कह गीध बचन धरि धीरा । सुनसु राम भजन भव भीरा ॥ 
नाथ दसानन एह गति कीन्हीं । तंहि खर जनक सुता हरि रीन्हीं ॥१॥ 
अथं : तब धौरज धरकर गीधराज ने यह्‌ वचन कहा : हे जन्म मत्य के मय. 


का नाश करनेवाङ़े श्रीरामजी । सुनिये । हे नाथ ! रावण ने मेरी यह दशा की है। 
उसी दृष्ट ने जानकीजी को हर री है। 


व्याख्या : सरकार की मुख छवि देखकर पीर मिटने पर धीर धारण किया । 
रा रोर क्षत विक्षत होने से बोर नहीं सकते थे । उनकी भवभीर ददन से मिट गयी । 
इसलिए भंजन भवभीरा कहते हँ । राम नाम का भो उच्चारण हुभा । प्रभु कुछ पूछते 
नहीं हैँ । पर इन्हे कहने कौ जल्दी है कि कहीं सीता की सुधि बिना द्यि ही मेरे प्राण 
न निकल जायं । 

दशानन ने यह्‌ गति की । भाव यहुहै कि उसे दशमुख है । यही उसकी 
पहिचान है : दसं सिर ताहि बीस भुजदंडा । रावन नाम वीर वरिबंडा 1 रावण का 
हाक कहते ह कि वह्‌ ख है । उसने जनकसुता का हरण किया । जनक ऋषियों के 
मान्य हैँ ओर यह ऋषिपुत्र होकर जनकसुता का हरण करता है । अर्थापत्ति से 
जटायुजी का जीतेज जानकी को न जाने देना- सिद्ध हुआ । गीधराज ने एहसन न 
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जताया । भगवतो को चिन्ता थी : बिपति मोर को प्रभुहि सुनावा । सो गोधराजने 
सुना दिया । 
ङे दच्छिन दिसि गएड गोसाई । बिरूपति अति कुररी की नाई | 
दरम .खछागि प्रभु राखेउ प्राना । चरन चहत अब कृपानिधाना ॥२॥ 

अथं : हे गोसाई | वह उन्हें केकर दक्षिण दिशाको गया है । सीताजी कूररी 
को तरह अत्यन्त विलाप कर रहीं थीं । हे प्रभो ! मेने पके दशंनके ल्एिही प्राण 
रोक रक्खे थे । हे कृपाननिधान ] अब ये चलना चाहते है । 

व्याख्या : अब खोजने का मागं बतकाते हें । दक्षिण दिशा ङे गया । जाकारा 
मागं मे विकाप करती जत्ती थीं। इससे कुररी की उपमा दी | कुररी क्रौञ्च पक्षी 
को कहते ह । यह्‌ जोड़ा के विछोह्‌ मे अत्यन्त विाप करती है । पुथ्वरी पर गिरने पर 
भी जाने की दिदा देख रक्खा था । किसी वस्तु मे भत्यन्त ममता रहने से जल्दी 
प्राण निकलता नहीं । मुञ्चे दरांन की अत्यन्त इच्छा थी । जिसमें सीताजो का समाचार 
दे सकूं । क्षत विक्षत होने पर जीने के लिए प्राण रखने की इच्छा आवरयकं है । अथवा 
गीधराज की मृत्यु ओर मोक्ष दो वस्तु नहीं है । किसी वासना के रहने से मोक्ष नहीं 
होता । इसक्ए गोधराज को मृत्यु नहीं हई । अब कहते हँ कि वासना पूरो हो गयी । 
अतः अब चलना चाहता हं । इससे पदिक मेने चलना नहीं चाहा : काक्षा मत्यु की 
सिद्धि प्राप्त हो गयी । सरकार का हाथ सिर पर है इसलिए कृपानिधान कहा । 


राम कहा तनु राखहु ताता । मुख मुसुकाईइ कही तेंहि बाता ॥ 
जाकर नाम मर्त मूख आवा । अधरौ मुकरुत होई स्‌.ति गावा ॥३॥ 


अथं : श्रीरामचन्द्रजो ने कहा : हे तात । रारीर को बनाये रखिये । तब उसने 
मुसकूराते मुह से यह बात कदी : मरते समय जिस्षका नाम मुखमें आ जनेसे 
महानु पापी भी मुक्त हो जाता है । एेसा वेद गते हैँ । 
व्याख्या : रामजी ने कहा हे तात 1 आप रारीर रक्खें । यथा : 
मेरे जान तात कच दिन जो जे । | 
देखिअ आप सुभन सेवा सुख मोहि पितु को सुख. दीजे । 
दिव्य देह इच्छा जीव॑न जग विधि मनाई मंगि लीजें ॥ 
हरिहर सुजस सुनाइ दरस देलोग कृतारथ कीजे॥ 
सुनकर गीधराज मुसकरुराये कि भला । मेँ एेसा अवसर चूकं सकता हं । 
यथा : जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं । अंत राम कहि आवत नाहीं । मम लोचन 
गोचर सोई आवा । वहूरि कि प्रमु अक्त बनहि बनावा । ओौर बोरे यथा-- 
देखि वदन सुनि वचन अमिय तन राम नयन जल भजे । 
बोत्यौ विहंसि विहंग रघुवर बक्ि कं सुभाव पतो जे ॥ 
मेरे मरिवे सम न चारि फर होहि तौ क्यों न कही जे। 
तुकसी प्रभु दियो उतर मौन ही परी मानौ प्रेम सही जे ॥ 
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सो मम लोचन गोचर आगे। राखौं देह नाथ केहि खगि॥ 
जर भरि नयन कर्हि रघुराई । तात करम निज तें गति पाई ॥४॥ 


अथं : वही आप मेरे नेत्रं के विषय होकर सामने खडे है । हे नाथ 1 अवमे 
किस कमी की पूति के किए देह को रक्खँ ? नेत्रो मे जर भरकर श्रीरघुनाथजी कह्ने 
लगे : हे तात ! आपने अपने श्रेष्ठ कर्मो से दुरम गति पायी । 

व्याख्या : गोघराज ने कहा : मरती समय तुम्हारे नाम स्मरण का महा 
माहात्म्य है । महा पापी भी तर जाता है । पर उस समय तुम्हारे स्मरण की सम्भावना 
ही नहीं है : प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तं : कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते । मेरा 
एसा सौभाग्यदहै किसे समयमे तुम स्वयं मेरे आंखों के सामने हो । अब किस 
घाटा की पूति के लिए शरीर रक्खुं \ 

रघुराई है बडे कृतज्ञ । रारीर छोडने का निश्चय सुनकर आंख मे आंसू 


आगया । कहने लगे : तुम जो दुकंभ गति प्राप्ति कर रहे हो वह्‌ तुम्हारे कमं का 
फल हे । 


परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहूं जग दुभ कं नाहीं ॥ 
तनु तजि तात जाहु मम धामा । देडं काह तुम्ह॒ पुरनकामा ॥५॥ 


अथं : जिनके मन में दूसरे का हित बसता है उनके लिए जगत्‌ मे कुछ भो 
दुलभ नहीं है । है तात ! शरीर छोडकर आप मेरे परम घाम में जाभो । मं मापक्रो 
क्या दुं । आपततो पणंकामहें। 

व्याख्या : स्वाथं तो सबके मन मे बसता है । पर जिस महापुरुष के मन में 
परहित बसे उसके अन्त समय में मेरा आना दुकंभ नहीं है । क्योकि : परहित सरिसं 
धमं नहि. भाई । तुमने परहित के किए प्राण दिया है। सद्गति तुम्हारे हिस्से की 
चीज है । गीधराज : राखो देह नाथ केहि खगे कहु चुके ह । अतः प्रभु भो उन्हें 
पूणंकाम कह रहेः हँ । पूणंकाम को कोई कुछ दे नहीं सकता । पूणकाम के किए ही ` 
राभ धाम है । जहां से फिर रौटना नहीं पडता । ` 


दो. *सीताहरण तात जनि, केह पिता सन जाइ । 
जौ मं राम त ` कुर सहित, कहिहि दसानन आई ॥३१.२५॥ 
अथं : हे तात ! सीताह्रण की बात आप जाकर पिताजी से न कहियेगा । 
यदि मँ राम हं तो दशमुख रावण कुटुम्ब सहित वहाँ जाकर स्वयं ही ` कहेगा । 
व्याख्या : सोताहूरण सुनकर पिताजी परलोक मे भी दुःखो होगे । हरण प्रापि 
दोनों साथ ही सू्नेगे तो दुःख न होगा । धर्मात्माभों के सङ्कुल्प मात्र से पररोक भें 
माता पिता पुत्र सुहृद्‌ उपस्थित हो जति हंसो तुम पेसे रोककोजा रहेहो 





१. यहां पर्यायोक्तं अलङ्भार दै । 
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जहां स्मरण मात्र से मित्र उपस्थित होगे । महाराज दशरथ उपस्थित हो जायंगे ओर 
महाराज के स्मरण से आप उपस्थित होगे । सो . यह्‌ चर्चा न करना । जटायुजी ने 
कहा था : होइहि सरम सकर कुरु तोरा । उसी को हद्‌ करते हुए कहते हैँ किं शीघ्र 
ही रावण कूर सहित वहां उपस्थित होगा । वह्‌ राग द्वेष शुन्य देश है । रावणादि 
भो प्रेम से मिङगे । वही सब कथा कहगे । मेरो सुनियो तात संदेसो । सीय हरन जनि 
कहेउ पिता सन होइ अधिक अंदेसो । रावरे पुन्य प्रताप अनर मह अरूप दिननि 
रिपु ददि । कुरु समेत सुरसमभा दसानन समाचार सब कदि । 
गीध देह तजि धरि हरि रूपा । भुषन बहु पट पीत अनूपा ॥ 
स्थाम गात बिसारु भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥१॥ 
अथं : जटायु ने गोध का देहु व्यागकर हरिका रूपधारण किया ओौर 
बहुत से दिव्य आमभूषण ओौर अनूप पीताम्बर पहना । द्याम शरोर है | विक्ला 
चार भुजां हँ गौर नेत्रो मे जक भरकर वह्‌ स्तुति कर रहे है । 
व्याख्या : प्रमु ने कहा : तनु तजि तात जाहु मम धामा । उसी का साफल्य 
।दखला रहे हँ कि जटायु कौ गीधवारी शरीर छूट गयी ओर हरिधाम में जाने 
योग्य शरीर की प्राप्ति हुई । वह देह स्वयं हरि के अनुरूप थी । मुकुट अङ्कदादि 
भूषणो से सुशोभित थी गौर दिव्य पिताम्बर धारण किये थी। उसका द्याम 
वणं था। विशार चार भुजाएं थी : हरिकोक निवासियों का रूप भूषण वसनादि 
हरि के सहश होता ह । भोग ओर एेक्वयं भी वैसा ही होता है । केव कौस्तुभ 
मणि विभ्रचरण चिल्ल नहीं रहता ओौर न उत्पत्ति प्रख्य करा सामथ्यं होता है । 
दिव्य शरीर प्राप्ति के अनन्तर जटायुजी आंखों में भासु भरकर स्तुति 
करने ल्गे। 
छं, जय राम रूप अनूप निगुंन सगुन गुन प्रेरक सही। 
दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही॥ 
पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत छोचनं। 
नित नौमि राम कृपाल बाहु बिसाङ भव भय मोचनं ॥ 
भथं : हे रामजी | आपकी जय हो । आपका रूप अनुपम है । आप निर्गुण 
है । सगुण हैँ गौर सत्य ही गुणों के प्रेरक हं। दस्च सिरवाले रावण के प्रचण्ड 
भुजाओं को खण्ड खण्ड करने के किए प्रचण्ड बाण धारण करनेवाले, पृथ्वी को 
सुशोभित करनेवाङे, सजल मेघ के समान द्याम शरीरवाङे कमर के समान 
मुख ओर कमक के समान नेत्रवाले, विशार भुजाभओंवाङे मौर भवभय से चृंडानेवाटे 
कृपाद्ु श्रीरामजी को मे नित्य नमस्कार करता हूं । 
व्याख्या : जटायुजी कहते हैँ कि आपका राम रूप अनूप है । क्योकि वह सगुण 
भी है । निगुण भी है ओर वस्तुतस्तु गुण का प्रेरक दै । अर्थात्‌ आपके सगुण होने 
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पर भी निगुंण रूप अक्षुण्ण ज्यों का त्यों बना हुमा है । निगुण होति हृए भो गणो 
पर आपका सच्चा आधिपत्य है । आपकी प्रेरणा से घोर तामसी देह छूटकर मुज्ञ 
यह्‌ शुद्ध सात्त्विकी शरीर प्राप्त हुआ है । पे भविष्य को वत्तंमान की भाति देख रहा 
हूं । ये आपके चण्ड बाण दशशीदा के प्रचण्ड बाहु के खण्डन करनेवाले ह मौर 
पृथ्वी को रोग विनिर्मुक्त करके शोभा प्रदान करनेवाले ह । यथा : दससोस विनासन 
बीस भजा कृत दूर महामहि भूरि रुजा | “आपका सजल जकृद नोक वण, कमल 
सा मुख ओर कमकसे ही बडे बड़े नेत्र ओर विराक भुजाएं संसार के भयको दुर 
करनेवारी हैँ । यथा : स्याम सरूप सुभाय सुहावन । सोभा कोटि मनोज रजावन्‌ ॥ 
निरखि : बदन पंकज भवमोचन । मामवलोकय : पंकज रोचन कपा बिलोकनि सोच 
बिमोचन : तथा सुमिरत श्री रघुबीर की बाहं । होत सुगम भव उदधि अगम अति 
कोउ छात कोउ उतरत थाह । आपसे पृथ्वी की शोभा.हो रही है । 


लोचन ओौर भुज सबके सब भवमोचन हैँ । 
पाथोद गात भवमोचन यथा : श्यामल गात प्रणत भयमोचन । 
सरोज मुख भवमोचन यथा : देखि बदन पंकज भवमोचन । 
राजीव खोचन भवमोचन ग्रा : राजीव बिखोचन भवभय मोचन । 
बाहु विसार भवभय मोचन यथा : सुमिरत श्रीरघुब्रीर को बाह । 
होत सुगम भव उदधि अगम अति 
कोड खछाघत कोड उतरत थाह ॥ 


अतः हे कृपाकर राम ! मे भापको नित्य नमस्कार करता हूं । 


बलमप्रमेयमनादिमजमन्यक्तमेकभगोचर । 
गोविद गोपर दद्रहुर बिग्यानघन धरनीधर ॥ 
जे राम मत्र जपत संत अनंत जन मन रंजनं। 
नित नौमि राम अकाम त्रिय कामादि खर दल गंजनं ॥ 


अथं : आप अपरिमित बलवाङे है । अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, एक अगोचर 
गोविन्द : वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य । इन्द्रियों से अतीत, जन्म मरण, सुख दुःख, 
हषं, शोकादि न्द्रो को हरनेवाले विज्ञान की घनमूति भौर पृथ्वो के आधार है तथा 
जो संत राम मंत्र को जपते है उन अनन्त सेवकों के मन का आनन्द देनेवाञे है । 
उन्‌ निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टो के दलन करनेवाङे श्रीराम जी को मे नित्य 
नमस्कार करता हूं । 


व्याख्या : बरमप्रमेय : से सवंशक्तिमान्‌ होना कहा । अनादि कहकर पुराण 
पुरुष होना जनाया । अज कहकर माया से मानुष रूप धारण करना बतलाया । 
अव्यक्तं कहुकर मन बुद्धि से परे होना चोतित किया । एक से एकमेवाद्वितीयस्‌, नेह 
नानास्ति किञ्चन रूप क्रो छक्षित किया 1 मगोचर कहकर इन्द्रियो से परे होना कहा । 
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यथा : न तत्र चक्षुगंच्छति न वाग्‌ गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथेतदनु 
शिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । गोविन्द कहकर ओपनिषद पुरूष होना 
बतलाया । यथा : तमौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि । गोपर से विज्ञाता होना कहा । 
यथा : विज्ञातारं वा अरे केन विजानीयात्‌ । द्रन्द्रहर से विपत्ति नाशक । विग्णान घन से 
ब्रह्मरूप ओर घरनीधर से सर्वाधिष्ठान कहा । 

इस भति प्रभु के स्वरूप का वणंन करके मन्त्रराजं की महिमा कहते हैँ कि 
अनन्त : असंख्य सन्तो ने इसी का जप किया है करेगे ओर करते हँ ओर आनन्द को 
प्राप्त होते हं । यथा : वरन बिखोचन जनजिअ जोऊ । 

जटायुजी कहते हँ कि में एसे राम की नित्य बन्दना करता हूं । जिसे अकाम 
प्रियदहं ओर जो अकाम को प्रिय है 1 क्योकि कामादि ख दर के नाद्य करनेवाके 
वे ही दहै । यथा: तब गि हृदय बरत खर्‌ नाना । खोभ मोह मत्सर मद माना । 
जब गि उर न बसत रघुनाथा । घरे चाप सायक कटि भाथा | 


जेहि सर्‌ ति निरंजन ब्रह्य व्यापक बिरज अज कहि गावहीं । 
करि ध्यान ग्यान बिराग योग अनेक मुनि जेहि पावहीं ॥ 
सो प्रगट करुनाकद सोभा बद अग जग मोहई। 
मम हृदय पंकज भग॒ अंग अनंग बहु छबि सोहर ॥ 


अथं : जिनको श्नुतिर्यां मायासे परे ब्रह्य व्यापक निविकार ओौर जन्मरहित 
कहकर गान करती ह । मुनि जिन्हे ध्यान, ज्ञान, वैराग्य ओर योग आदि भनेक्र 
साघन करके पाते है । वे ही करुणाकन्द शोभा के समूह स्वयं प्रकट होकर जड़ चेतन 
समस्त जगत्‌ को मोहित कर रहे है।वेही मेरे हृदयकमरुके भ्रमर रूपँ मौर 
उनके अंग अंग मे बहुत से कामदेवो को छवि शोभा पा रही है । 
व्याख्या : श्रुति कहती है कि रामजी निरञ्जन हैँ । अति सृष्ष्म होने से आकार 
की माति निर्छेप ह । ब्रह्य है । सबसे बड हैं । व्यापक है । देश कारु दोनों में व्याप्त है । 
यथा : देस काक दिसि बिदिसहु माहीं । कटहु सो कहां जर्हा प्रभु नाहीं । विरज से 
अर्थात्‌ प्रकृति के पार हैँ । अतः भज हैँ । किसी भाति परिछिन्न होने योग्य नहीं है । 
ध्यान, ज्ञान, विराग से अर्थात्‌ काण्ड्रय कौ सहायता से योगद्वारा मुनि जिसे प्राप्त 
करते हैँ । यथा : ज्ञानं कमं च भक्तिरच नान्योपायोऽस्ति भूते । दुसरा उपाय कोई 
नहीं है । भबःसुयोग कहते हैँ कि वही नयन विषय हो रह दहं । कारण यह्‌दहैकि 
करुणाकन्द है । इस समय करुणा की वर्षा हो रही है । रामावतार ही करुणावतार है । 
इससे मौर भी सुभीता है । भयानक रूप से प्रकट होते तो छोग॒घबराते । यहां तो 
सुन्दरता से संचार को मोहित कर रहे हँ । जटायुजौ कहते हँ कि कहां तक करुणा 
कही जाय । मेरे हृदय कमल के भृङ्खहो रहे हं । भङ्ग .अङ्खं पर अनेक कामोको 
रोभाहो रहीदै। 


# 
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जो अगम सुगम सुभाव निमंर असम सम सीतल सदा । 
पश्यन्ति जं जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा ॥ 
सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी । 
मम उर बसउ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥ 


अथं : जो अगम मौर सुगम हैँ । निर्म स्वभाव ह । विषम ओर सम ह तथा 
सदा शीतल हँ । मन ओौर इन्द्रियों को सदा वश्च मे करते हुए योगीजन बहुत साघन 
करने पर जिन्हें देख पाते ह । वे तोनों खोकों के स्वामी रमानिवास श्रीरामजी 
निरस्दर अपने दासों के वश में रहते है । वेह मेरे हृदय मे निवास करर । जिनकी 
पवित्र कीति आवागमन को मिटानेवारो है । / 


व्याख्या : जो अगम ह ओर सुगम भी है । यथा : मुनि जेहि ध्यान न पार्वाहि 
नेति नेति कह बेद । सो अज प्रेम भगति बस कोसल्या के गोद । जिसका स्वभाव 
निमंर है । यथा : रामहि मातु बचन सब भाये 1 जिमि सुरसरि गतत सङ्कु सोहाये । 
जो समभीटहैं। विषमभी है । यथा: जदयपि सम नहि राग न रोष्‌ | गहड़ न पाप 
पुण्य गुन दोष्‌ । तदपि करइ सम ॒बिषम विहारा । भक्त अभक्त हृदय अनुसारा । 
सदा शीतक हैँ । यथा : सिसुपन ते पितु मातुं बंधु गुरु सेवक सचिव सखाउ । कहत 
राम बिधु बदन रिसौँहे सपनेहु लख्यौ न काउ । वह्‌ मांसचक्षुसे नहीं देखे जा 
सकते । उनके लिए -योग रषि तथा शास्त्र हृष्टि चाहिए । यथा : तदीक्षणस्य 
स्वाध्यायचक्षर्योगस्तथा परम्‌ । न मांसचक्षुषा द्रष्टुं ब्रह्मभूतः स शक्यते । वि. पु 
ओरयोग दृष्ट के चिए चित्तवृत्ति का निरोध सदा चाहिए । दास पर वशता 
कट्ते हं । 

एेसेउ प्रभु सेवक बस अह्र । भगति हेतु लीला तनु गहई ॥ 

जग पावन कीरति विस्तरिहहि । ग!इ गाई भवनिधि नर तरिहहि ॥ 

अतः जटायुजी उन्हें हृदय मे बसने के किए प्राथंना करते हँ । पाच विषय 
काही इसमे वणंनहै। १. सगुण रूप २. निगुण रूप ३. मन्त्र ४. अवतार ५. ओर 
भक्त परतत्त्रता। ये ही हस्तनक्षत्रके पाच तारे ह। इसको फक श्रुति है : काम 
कोह ककिमन करि गन के । केहरि सावक जन मन बन के । 

दो. अबिरल भगति मांगि बर, गीध गएड हरिधाम । 

तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम ॥३२.२६॥ 

अथं : अखण्ड भक्ति का वर मांगकर गुघ्रराज जटायु श्रीहरि के परम घाम 
को चरे गये । श्रीरामचन्द्रजो ने उसकी दाह कमं आदि सारी क्रियाएँ यथायोग्य 
अपने हाथों से की। 

व्याख्या : अविरल भक्ति स्तुति के बाद मागी । बडे का नाता मान रक्वा 
है । इसक्िए एवमस्तु नहीं कहा । सरकार ने : जाहु मम धामा कहा था । सो हरि 
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धाम गये । सरकार ने स्वयं पिता की भावना से यथोचित क्रिया की । पक्षियों में 
मांस वितरण किया । तुप्यन्तु पक्षिणः सवं तृप्तो भवतु पक्षिराट्‌ । धाम देने के बाद 
क्रिया की आवद्यकता न थी । परन्तु गीधराज के शरीर की प्रतिष्ठाके किए 
सरकार ने अपने हाथ से क्रिया की। 


कोमल चित अति दीनदयाल । कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ॥ 
गीध अधम खग आमिष भोगी । गति दीन्हीं जो जाचत जोगी ॥१॥ 


अथं : श्री रघुनाथजी अत्यन्त कोमरु चित्तवाके दीनदयादं भौर बिना ही 
कारण कृपा हं । गोध पक्षियों मे भी अधम पक्षी भौर मांसाहारी था । उसको भी 
वह्‌ दुरम गति दो । जिसे योगीजन माँगते रहते है । 

, व्याख्या : प्रायेण प्रमु रोग पर वेदना नहीं जानते कठोर चित्त होते हैँ । पर : 
अति कोम रघुबीर सुभाऊ। यद्यपि अखि लोक कर राऊ। परन्तु श्रीरामजी 
अति कोमरू चित्त हँ । अपना धाम देने पर भी सन्तोष नहीं । अपने हाथसे क्रिया 
करने कगे ] दीनदयारू से सङ्कटहारी कहा । यथा : दीनदयार बिरद संभारी। 
हरहु नाथ मम संकट भारी । बिनु हेतु सनेही हँ । इसी माति बिनु हतु कृपार हैँ । 
कोमल चित्त हैँ । अतः अविर भक्ति दिया । दीनदयार्‌ है । मतः निज धाम दिया । 
निष्कारण कृपालु है । इसकिए अपने हाथ क्रिया किया । आपही गुणदेतेदहैं गौर 
आप ही उस गुण पर मुग्ध होते है| | 

भक्ति स्पृहारहित को दी जाती है । गीध को नहीं । हरि धाम पवित्र मुनियाों 
केकल्िएिहै अधम खगके किए नहीं। प्रभुके करकञज्ञकी छाया दया छोगोंके 
किए है हिसक के छिए नहीं । गीध शक्रुनाधम सब भांति भपावन होते हैँ । उनके 
जीवन का मूल्य क्या है ? मधम खग तो बहुत हे । पर मुर्दा खानेवाला गीध ही है। 
योगी का सावंमौम असा महत्त दहै। सो गीधको एेसी गति दी जिसके लिए 
योगी रोग तरसते है । 


सुनह उमा ते रोग अभागी । हरि तजि होहि विषय अनुरागी ॥ 
४२. कबन्धवध तथा राबरी गति प्रसङ्ख 


पुनि सीतहि खोजत दवौ भाई । चले बिरोकत बन बहुताई ॥२॥ 

अथं : हे पावती । सुनो । वे छोग अमे जो भगवान्‌ को छोडकर विषयों 
से अनुराग करते है । फिर दोनों भाई सीताजी को खोजते हुए आगे चके । वे वन 
की सघनता देखते जति हे | 

व्याख्या : नर॒ तन पाइ विष्य मन देहीं | पलटि सुधा ते ` सठ विष ज्हीं । 
हरि रूप सुधा है भौर विषय विष है । गीध से इतना ही हुभा कि हरिपद में अनुरक्त 
हो गया । अतः वह महा भाग्यवान्‌ हौ गया । गोध भाग्यवान्‌ हुभा । रावण अमागी 
हुभा । पहले खग, मृग तथा मधुकर श्रेणी से. सीता का पता पुछते थे । अब पता 
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रुग गया । अतः भव उनसे नहीं पूते हँ पर खोजते हैँ । यह्‌ नहीं मालूम कि रावण 
ने कहाँ रख छोड़ा है । वन बहुत बड़ा है । इतना बड़ा वन अब तक नहीं मिका । 
अतः उसको बहुतायत देखते हुए चके जाते हैँ । 
संकर छता बिटप घन कानन । बहु खग मृग तहं गज पंचानन ॥ 
आवत पंथ करबंध निपाता । तेहि सब कही सापकं बाता ॥३॥ 
भथं : वह्‌ सघन वन कतांओों ओर वृक्षो से भरा है । उसमें बहुत से पक्षी, 
मृग, हाथी ओर सिह रहते हँ । श्रीरामजी ने रास्ते मे भते हुए कबन्ध राक्षस को 
मारा । उसने शाप की सब बातें कहीं । 
व्याख्या : वन को घनता कहते ह किं विटपसे भरा हा था ओर उनमें 
लताएं कपटी हुई थीं । फ्दार वन है । खग मृग बहुत है । बड़ा घोर वन है। 
इसक्िए गज पञ्चानन भी है । मनुष्य का उल्लेख नहीं है । इससे ज्ञात होता है कि 
घोर निजंन वन था । कबन्ध के भय से कोई आता जाता न था । 
प्रमु जिधर जाति थे उधर वहः आता था । ` इससे उसका मागं मे बाधक 
होना कहा । मरने के बाद वह्‌ अपने पूवं रूप मे हो गया । शाप मिलने के कारण वह्‌ 
राक्षसहो गयाथा। मारे ज्मने को उसने उपकार माना । कृतज्ञता के प्रकादा के 
जिए उसने शाप का सब वृत्तान्त प्रभु से निवेदन किया किमे पूरवंजन्ममें बड़ा 
सुन्दर था । पर एेसा ही भयानक रूप धारण करके मुनियों को डराता फिरता था। 
दुरबासा मोहि दीन्हीं साप । प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा॥ 
सुनु गंधवं कहडउ मे तोही । मोहि न सोहाइ ब्रह्यकु द्रोही ॥४॥ 
अथं : उसने कहा किं इसी पर : दुर्वासाजी ने मुञ्चे शाप दे दिया । अब प्रमु 
के चरणों को देखने से वह्‌ पाप मिट गया । श्रीरामजी ने कहा : हे गन्धवं ! सुनो 
मे तुम्हे कहता हू । ब्राह्यणकुल से द्रोह करनेवाला मुञ्े नही सुहाता । 
व्याख्या: दुर्वासा का शाप था । मिटनेवाला नहीं । वह्‌ देवासुर संग्राम में 
लड़ा | इन्द्रका व्र र्गा। फिरभीशापनमिटा। पापके कटनेके लिएही 
मुनि रोग कृपा करके शाप देते ह । सोपापप्रभुके दरांन से कटा। सन्मुख होड 
जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अध नार्सहि तबहीं । 
प्रमु ने गन्धवं कहकर उसको सम्बोधन किया : इससे पता चलता है कि 
पूवंजन्म में वह॒ गन्धव था । भौर कहा कि मुज्ञे ब्राह्मणक से द्रोह करनेवाा 
भच्छा नहीं लगता । ब्राह्मण + ओर गाय एक कुरु की दो शाखा हैँ । एक में मन्व ओर 
दूसरे मे हवि प्रतिष्ठित है । अर्थात्‌ ये ही दोनों यज्ञ के मुख्य साधन है ओर यज्ञ से 
ही दोनों लोकों का कल्याण होता है । गो ब्राह्यणकूक का द्रोहं करना तो देवलोक 


१. ब्राह्मणाश्चैव गावद्व कुलमेकं द्विधा कृतम्‌ । एकत्र मन्व्ास्तिष्ठन्ति हविरन्यत्र 
तिष्ठति । मनुः. 
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से चरते हृए व्यापार के बन्द करने की चेष्टा है । यह यज्ञपुरुष को प्रिय हो नहीं 
सकती । जिस भाति गो के दुग्धादिसे ही थज्ञ सम्पन्न होति दहै। बकरी के दूघसे 
सम्पन्न नहीं हो सकते । उसी भाति ब्राह्मण मुखोच्चरित मन्त्रो से ही यज्ञ सुसम्पन्च 
होते है । अन्राह्यण के मुखोच्चरित मन्त्र से नहीं होते । इसीलिए हिन्द्र जाति ओर 
उसके शास्त्रों मे गोकु भौर ब्राह्यणकुर का बड़ा मान है । यथा : 
दो. मन क्रम बचन कपट तजि, जो कर भूसुर सेव । 
मोहि समेत ॒बिरचि सिव, बस ताके सब देव ॥३३.२७॥ 


अथं : मन कमं ओर वचन से कपट छोडकर जो ब्राह्यणो की सेवा करता है । 
मुञ्च समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश मेँ हो जाते है । 
व्याख्या : ब्राह्मणो का वेद में प्रधान अधिकार है । अत्तः वे पुथ्वौ के देवता 
है । आज भी जिसको शास्त्र का ज्ञान है उसे साक्षात्‌ या "परम्परया ब्राह्मणोंसे 
ही हृ है । अतः उनकी सेवा कपट छोडकर करनी चाहिए । बाहर से नञ रहे 
ओर भीतर से नम्र नहीं यही कपट सहित सेवां है : बाहिज नघ्र देखि मोहि सांई | 
बिघ्र पड़ाव पुत्र को नाई । सब देवों के वीकरण-का द्विज सेवा ही उपाय है । यथा : 
कि तस्य दुकमतरमिह रोके परत्र च। यस्य विप्राः प्रसीदन्ति रिवो विष्णुश्च 
सानुगः । भागम. 
सापत ताडइत परुष कहता । बिप्र पूज्य अस गार्वाहि संता ॥ 
पूजिय बिध्र सीकर गुन होना । सूद्र न गुन गन ग्यान प्रबीना ॥१॥ 
अर्थं : शाप देता हुञा मारता हुभा ओौर कठोर वचन कहता हमा भी 
ब्राह्मण पुज्य है । एेसा सन्त कहते हँ । शीर ओौर गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय 
है भौर गुणगणों से युक्त ओौर ज्ञान में निपुण भी दुद्र पूजनीय नहीं है । 
व्याख्या : गुणतः तो सभी धूज्य होता है । गुण की पुजा स्वाभाविक है। 
पर ब्राह्मण जन्मतः भी पूज्य हँ । यदि उनमें गुण भी ब्राह्यणके हों। वेदपाठी भी 
हों तो शापत : मनसे, ताडत : कमं से ओर परुष कहंता : वाणो से होने पर भी वे पूज्य 
है । शापत ताडत परुषवक्ता पूज्य योग्य नहीं है । पर विप्र हं । उनके पूवंजन्म कें 
कुछ कमं एसे ह कि जिससे वे पजा माने जति हँ यथा : तुकसी पोपरू आदि । 
तद्‌ य इह रमणीयचरणा अभ्यारोहयत्‌ ते रमणोयां योनिमापद्येरन्‌ । ब्राह्मणयोनि 
वा क्षत्रिययोनि वा वेश्ययोनि वाथ य इह कपुयचरणा अभ्यारोहयत्‌ कपुयां 
योनिमापद्येरन्‌ इ्वयोनि वा सूकरयोनि वा चाण्डाख्योनि वा । भगवान्‌ वासुदेव कहते 
ह : विप्रं कृतागसमपि नेव दुह्यत मामकाः । घ्नन्तं बहु शपन्तं वा नमस्द्ुरुत 
नित्यदा: । भा० । मेरे मक्त अपराधी ब्राह्मणका भी द्रोह्‌न करे। मारते हए शाप 
देते हए ब्राह्मण को भी नमस्कार हौ कर । बधे पाप अपक्रीरति हारे । मारतहुं पा 


प्रिय तुम्हारे । साप सीस धरि हरलि हिय प्रभु बहु बिनती कीन्ह । भुगुपति बकरहि 
कटार उठाये । मन मृमुकराहि राम क्षर नाये । इत्यादि । 
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बराह्मण कम से कम गायत्री मात्र जाने, आचरण ओौर गुणसे हीन हो फिर 
भी पुजा उसकी होगी । जहां शास्त्रों में ब्राह्मण पूजन विधान है व्हा ब्राह्यणोचित 
गुणवाखा शूद्र पुजित नहीं होगा । हीनगुणवाला ब्राह्मण ही पूजित होता है । यथा : 
तुकसी पुजन विधान में तुलसी के स्थान पर अनार अंगूर का पूजन नहीं हो सकता । 


कहि निज धमं ताहि समुञ्ञावा । निज पद प्रीति देखि मन भावा ॥ 
रघुपति चरन कमर सिरु नाई । गयडउ गगन आपनि गति पाई ॥२॥ 


अथं : श्रीरामजी ने अपना घमं कहकर उसे समञ्ाया । अपने चरणों में प्रेम 
देखकर वह्‌ उनके मन को अच्छा लगा | तदनन्तर श्रीरघुनाथजी के चरण कमलो 
मे सिर नवाकर वह्‌ अपनी गति : गन्धवं का स्वरूप पाकर आकाश मे चरा गया । 
व्याख्या : प्रमु ब्रह्यण्य देव हैँ । ब्राह्मणों पर प्रीति करना अपना धमं 
मानते हैँ । यथा : | 
प्रमु ब्रह्यण्य देव मे जाना । मोहि निति पिता तजेड भगवाना ॥ 
जेते धमं सकाम स्वे को फर कटु जानो। 
धन द्वारा सुत गेह विनद्वर दुःखमय मानो॥ 
स्वगंहु विनशन शोर - चारि दिनि को सुखदाई। 
श्री गुरु चरण सरोज रारण मे भूरि भलाई ॥ 
गुरु गोविन्द को निष्कपट सेवा विजयानन्द करो। 
विरति ज्ञान संयुत सुभग॒ भगति पंथ नित अनचुसरो ॥ 
सतसंगति नित करौ शौच तप मौन निवेाहो। 
ब्रहमचयं त्रत धरौ अह्सा समता चाहौ॥ 
जड़ चेतन को आत्मरूप ईदवर करि देखो। 
गहो सदा संतोष संत रहनी जिय केखो॥ 
प्रभु सनम सब प्रभुहि मे जामि अहंता को तजो । 
ये तेरह ह भागवत सद्गुण विजयानंद भजो ॥ 
अतः द्विज सेवा को हरितोषण त्रत कहा गया है। इससे भगवान्‌ तुष्ट 
होते है । इस बात. को उसे समज्ञाया । जिसमे फिर उससे एेसी चूक न हो। 
अपने चरणों मे प्रेम देखकर उसे परम कल्याणकर उपदेश दिया । . तब वह॒ कृतकृत्य 
होकर प्रभु चरणों पर नत हुआ तथा गन्धवं रोक को गया। स्वयं भक्तिका 
उपदेश दे चुके ह । उसे अन्यस्पुहा न होने से ओर कुछ नः दिया । अतः गगन जाना 
कहा । चरणमें सिरदेनेसेही ऊध्वं गति होती है। यथा: अतिकाय बड़ भागो 
चरणनन्हि रागी जुगरु नयन जर धार बही. .-गई पतिलोक अनन्द भरी। 
अधोगति हो गयी थी । सो ऊध्वं गति की बाधा दूर हो गयो । 


ताहि देदइ गति राम उदारा । सबरी के आसम पगु धारा ॥ 
सबरी देखि राम - गृहं आए.। मुनि क बचन समुक्षि जिय भाए ॥३॥ 


ऋ न 
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अथं : उदार श्रीरामजी उसे गति देकर राबरीजी के आश्रम पधारे ] चबरीजी 
ने रामजी को घर मे आये देखा । तब मुनि : मतङ्गजी के वचनों को याद करके 
उनका मन प्रसन्न हो गया । 

व्याख्या : कबन्ध के उद्धार मे उदार कहु रहे है । यथा : एेसो को उदार जग 
माही । बिनु सेवा जो प्रवे दीन पर राम सरिस कोड नांहीं । कबन्ध ने क्या सेवा की 
उदार हँ : गति देने से तृपति नहीं । घर जा जाकर गति देते हँ तथा : सुगम अगम 
बरदायक होने से उदार है । अथवा एेसे उदार हैँ कि शबरी के आश्रम चे । सकल 
मुनिन्ह के आस्रम जाइ जाइ सुख दीन्ह॒ । सो शवरी कौन मुनि थी ? प्रभु के चरण 
पड़ने से उसकी कटिया भौ आश्रम हो गयी । 

शाबरी ने देखते ही पहिचान च्याकिये ही रामह] दावरी उसे गृहही 
समक्लती है । आश्नमका स्यार उसे मनसे भीनहींहै। राम किसी के गृह्‌ नहीं 
जाते । विभीषण ने कहा : अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजै। सरकार नहीं गये। 
ग्रामवास उचित नहीं है | पर शबरी का गृह सरकारके विचारमें आश्रमहीदहै। 
मुनि के जिय भाये वचन समञ्च करर उसने पहिचाना । मुनिजी ने जो ध्यान बताया 
था सोरखों के सामने देखा । 
सरसिज छोचन बाहु बिसाला । जटा मुकुट सिर उर बनमाला ॥ 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई । सबरी परी चरन कपटाई ॥४॥ 

अथं : कमर्‌ सहश नेत्र ओर विशा भुजावारे सिर पर जटाभोंका मुकुट 
ओर हृदय पर वनमाला धारण किये हुए सुन्दर सावे भौर गोरे दोनों भाईयों के 
चरणों मे राबरी किपट पड़ी । 

व्याख्या : मुनिजी ने उसको योग्यतानुकूल सामान्य ध्यान बतलाया था कि 
बड़ी बड़ी कमर की सी अखिंहैं। रम्बी म्बी भुजां ह। दो गहना भी बतला 
दियाथा। जटाका हौ मुकुट ओर पैर तक ल्टकती हुई माला रहती है । यह्‌ भी 
उदारता है कि उसके ध्यानाचुरूप वेष से उसके सामने आये । नहीं तो यहा नवमाला 
कहाँ से आगयी ? 

दोनों भाईकाएकरूप भौरवेषदहै। वणंमें केवर भेद है। शबरी चरणों 
मे किपट गयी । स्त्री है । उसे चरण में छ्िपटने का ही अधिकार है | 


प्रम मगन मूख बचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥ 

सादर जक रं चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन बेटारे ॥५॥ 
अथं : वह्‌ प्रेम मे मगन हो गयी । मुख से वचन न निकला । बार बार चरण- 

कमलो भे सिर नवा रहौ है । फिर उसने जक लेकर आदर पूर्वक दोनों भाद्यों के 


चरण धोये भीर फिर उन्हें सुन्दर आसनो पर बिठाया । 
व्याश्या : प्रेम मगन : मनसा । मुख बचन न आवा : वाचा। सिर नावा : कममंणा। 


मुख से बोलना चाहती है । १र कते नहीं बनता । तव बार वारं प्रणाम करती है । 
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श्रीचरणों को केवट ने पखारा था । अव शवरी पखार रही है । शबरी वड़े 
इन्तजाममें थी । जब से मुनिजी कह गये तभी से नित्य नये मासन बनाती । 
सुन्दर सुन्दर कन्द मू फर राती । कौन जाने कव राम आवेगे | दावरी के पूजन्‌ 
मेनविधिदहैन मंत्र हि। केव भक्ति है] तीन उपचार से पूजन करती है। पाद्य 
आसन ओर नैवे से । 


दो. कद मूर फल सुरस अति, दिए राम कटं आनि। 
प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानि ॥३४.२८॥ 


अथं ‡ उसने अत्यन्त रसीङे ओौर स्वादिष्ट कन्द मूक ओर फं छाकरं 
श्रीरामजी को दिय | प्रभु ने बारंबार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित्त खाया । 


व्याख्या : खाकर दिया कह्ने का भाव यह्‌ कि कहीं इकदा करके रक्वे थी 
वहाँ से कछाकर दिया । जब्र से गुरुजी कहकर चज गये कि तेरे पास रामजी आवेगे : 
पर कव आवेगे यह्‌ नहीं कहा : तब से नित्य रावरी पूजोपचार इकटा करती थी । 
न जाने किसः समय आ जा्वेगे। इसलिए फलों को खाकर उनके मिठास की 
परीक्षा कर ठेती थी । जो मीठे जंचते थे उन्हे तोड़कर नेवेद्य रुगाने के किए रख 
रेतो थी। आाजभीकरोग सदमे जाकर आम को चख ठेते हुं। पसन्द आने पर 
खरीदते ह । उसी भाति जहां अति सरस कन्द मूक फर रक्खे थे वहाँ से लाकर 
रामजी को दिये। अति कृतज्ञ परम सुजन प्रभुने उनका. बार बार बखान 
करके भोजन किया । यहां यह न समञ्लना चाहिए कि लक्ष्मणजी ने नहीं खाया । 
रामजी का खाना कह्ने मे ही लक्ष्मणजी का मोजन करना आगया । आगे चङे बहुरि 
रघुराई का अथं यह नहीं है किं लक्षषणजी नहीं चले । 


पानि जोरि आगे भई ठाद । प्रभुहि बिरोकि प्रीति अति बाढी ॥ 
केहि बिधि अस्तुति करौं तुम्हारी । अधम जाति में जडमति भारी ॥१॥ 


अथं : फिर वह हाथ जोड़कर आगे खडी हो गयी । प्रभु को देखकर उसका 
परेम अत्यन्त बढ गया । कहा : मै किस प्रकार आपक्री स्तुति करूं । मे नीच जाति 
की ओर अत्यन्त मूढ बुद्धि हूं । 

व्ाख्या : पिरे कन्द मूर फर्‌ परोसती थी । जब सरकार खा चुके तब 
हाथ जोड़कर आगे खडी हुई स्तुति के छ्िणए : भाव यह कि मेरी इतनी ही पूजा थी । 
मँ किसी योग्य नहीं। पूजामें व्यग्र होनेसे एकाग्र होकर दशन नहीं कर सकी 
थी । प्रोत्ि तो बढ़ हुई थी ही । दशन से ओर प्रोति बढ़ । 

„ . बोरी किमे स्तुति की विधि नहीं जानती। तिस पर तुम्हारी स्तुति : स्तुति- 
ब्रमादोनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः | अधम जाति हूं : कोई स्तोत्र भी कण्ठ नहीं 
है कि उससे स्तुति कं । भारी जडमति हूं । अपने मन से कु कल्पना भी नहीं 
कर सकती । 
भाग २-५७ 
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अधम ते अधम अधम अति नारी । तिन्ह मंह मै अतिमन्द अघारी ॥ 
कहु रघुपति सूनु भामिनि बाता । मानँ एक भगति कर नाता ॥२॥ 


अथं : अधमाघमों मे भी स्त्री अधम हैँ । उनमें भी हे पाप नादान ! मै अतिमन्द 
हं । श्रीरघुनाथजी ने कहा कि हे मामिनि! मेरी बात सुन। म तो केव एक 
भक्ति का ही नाता मानत्ता हूं | 

व्याख्या : पिके मधम से : जाति हीन कहा । दूसरे अधम : शब्द से मघ जन्म 
महि कहा 1 तीसरा अधम : शाब्द नारी होने के नाते कहा । नारी होने से दोष में 
उत्कषं आ जाता है | यथा : काने खोरे कूरे कटिर्‌ कूचाखी जानि । तिय विसेष 
पुनि चरि कहि भरत मातु मुसुकानि । एसी स्त्री भी यदि बुद्धिमती हो तो भी कूछ 
स्तुति कर ही सक्तो है । हाबरी कहती है कि मैं एेसी स्त्रियों मे भी भारी जडमति 
हं । स्तुति करना जनती भी नहीं। प्रभुके साक्षात्कार होने पर स्तुति करना 
चाहिए । अब मे क्या करूं । जिससे आप प्रसन्न हो । यथा : स्तोतुन्न जानामि देवेश 
कि करोमि प्रसीदमे। अ. रा. 

रघुपति हैँ : सुनि सनमार्नाहि सर्बहि सुबानी । भगत्ति भनिति मति गति 
पह्चानी । यह्‌ प्राकृत महि पाक सुभाऊ | जान सिरोमणि कौसर राऊ। रीञ्लत 
राम सनेह निसोते। को जग मंद मरिन मति मोते। अंतः कहते है: मेरी बात 
सुन । मे एकं ही नाता : सम्बन्ध मानता हूं । भक्त मेरे नातेदार : सम्बन्धीरहै। तू 
अधम क्यों कहती है । तुतो मेरी नातेदार है: कबन्धके प्रक्ररणमें जाति की 
बडाई किया । क्योकि वह॒ गुण को बड़ा माननेवाला था | दोनों के सामज्चप्य के 
किए यहां गुण की प्ररांसा करते हं । क्योकि यह जाति को बड़ा मानती है । 


जाति पाति कर धमं बड़ाई । धन बर परिजन गुनं चतुराई ॥ 
भगति हीन नर सोहै कंसा । बिनु जल बारिद देखिअ जंसा ॥३॥ 
अथं : जाति, पाति, कुल, धमं, बडाई, धन, बल, कुटुम्ब, गुण ओर 
चतुरता । इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य केसा रूगता है जैसे जकहीन 
बादल दिखायी पडता है | 
व्याख्या : दक गुण कहै जिससे मनुष्यकी शोभा होतीदहै। गुणक वृद्धि 
के साथ साथशोभाका उत्कषं होतादै। जातिमें होनाही शोभाकी बात दहै। 
फिर यदि पातिमें बेंठनेपवित्तो शोभा ओर भी बदढे। उससेभो यदि कुरोनदहो 
तो क्था बातत है। इसी भांति दसोके होने से बड़ी भारी शोभा होती है। 
भक्तिहीन होने से ये दसो शोभाएं व्यथंहै। जेसे विना जलका बादल। 
वह्‌ राम सुयश का वर्षा कर नहीं सकता । देखने में तो वहु स्वच्छहै, दवेत हैः 
पर उसमें मनुष्यता नहीं है । अतः शोमा की कमी पड़ गयी : बसन हीन नहिं सोह 
सुरारी । सव भूषण भूषित बर नारी | 


¬ 1 नोक कि ७०५ 
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नवध। भगति कहं तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माही ॥ 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥४॥ 


अथं : मँ तुञ्जसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूं । तु सावधान होकर सुन 
ओर मनमे धारण कर । पहिरखी भक्ति है सन्तो का सत्सद्ध । दूसरी भक्ति दै मेरे 
कथा प्रसद्धु में प्रेम । 

व्याख्या : तुक्चसे कहता हूं दूसरे किसी से नहीं कहा । भागवत घमं गन्धवं 
से कहा । नवधा भक्ति जिससे सम्बन्ध : नाता स्थापित होता है उसे तु्चसे कहता 
हं । यह चाण्डार्‌ तक के लिए है । सुनने मे अनवधानता होने से बात मन मे ठीक 
आवेगी नहीं । अतः सावधान होकर मनमें धारण कर । बिना मनम चारण 
किये निक्चवय न हौ सकेगा कि कौन सी भक्ति-कितनी मुङ्षमे है गौर किसकी कमी 
है । सरकार को उसका सङ्कोच छडाना है : सेवक सकूच सोच उर अपने । ओर उसे 
नगरवासियों की भाति उपदेश देकर कृतकृत्य करना है । इसक्िए नाता के स्पष्ट 
करने के व्याज से उसे नवधा भक्ति का उपदे करते है । 

श्रवणं कीतंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । अचंनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्म- 
निवेदनम्‌ । यही नवधा भक्ति प्रसिद्ध है ओर भगवान्‌ ने भी इसो नवधा भक्तिका 
उपदेश लक्ष्मणजी को दिया । यथा : स्रवणादिक नवभक्ति इढ़ाहीं । मम लीला रति 
अति मन माहीं । परन्तु शबरी को जिस नवधा भक्तिका उपदेश दिया वहतो 
स्पष्ट ही श्रवणादिक नवभक्ति से पुथक्‌ है । इस पाथंक्य का कारण होना चादिए । 

लक्ष्मणजी को सरकारने भक्तियोग का उपदेश दिया । यथा : भक्तियोग 
सुनि अति सुख पावा | रुछिमन प्रमु चरनन्हि सिरु नावा । जिसमे साधनभक्ति 
भावभक्ति तथा प्रेमा भक्ति तीनों का समावेरा है । उसमे कोई बात टी नहीं हे। 
यथा : थोरेहि महं सब कद वुज्ञाई । सुनहु तात माति मन चितराई । ओर यह्‌ 
भी मानना पड़ेगा कि दोनों उपदेरो का हृदय एक है । फिर भी प्रकार में इतना 
बड़ा अन्तर क्यों ? यह प्ररनं विना उठे नहीं रह सकता । 


दोनों प्रकरणों को निविष्ट चित्त से मनन करने से यह्‌ बात मन में भआत्ती 
है कि भक्तियोग का लक्ष्य भगवान्‌ को अपना प्रेमपात्र बनाना दहै। भक्तको कोई 
कामना न होनी चाहिए । यहां तक कि प्रेमपात्र की प्रसन्नताकी भी अपेक्षान 
रहे । यथा : जानहु राम कुटिरू करि मोही । लोग कहुउ गुर साहिब द्रोही । सीता- 
राम चरन रति मोरे। अनुदिन बढ़ड अनुग्रह तोरे। तथा: बचन कमं मनं 
मोरि गत्ति भजन करे निष्क्राम । तिन्हुके हृदय कमर मह करौ सदा बिस्राम : 
अर्थात्‌ भक्तियोग का पयंवसान भगवान्‌ को प्रेमपात्र बनाने मे है। 

परन्तु राजरी को जिस नवधाभक्ति का उपदेश दिया है उसका पयंवसान 
स्वयं भगवान्‌ के प्रेमपात्र बनने मे है। यथा : नवमहं एकउ जिन्हके होई । नारि 
पुरष सचराचर कोई । सोई अतिसय प्रिय भामिनि मोरे} सकर प्रकार भगति 
ह्‌ तोर । 


९.७० रामचरितसानष 


रजरी अपने को भक्तियोग का अधिकारी नहीं मानती । यर्हां तक कि उसे 
स्तुति करने मे भो सङ्कोच है । कहती है : केहि बिधि अस्तुति करौं तुम्हारी । अधम 
जाति सं जडमति भारी । अधम ते जघम अधम अति नारी । तिन्ह महु मै अतिमंद 
अधघारी । इस पर भगवान्‌ उसे भक्ति के नव लक्षण बताते हैँ । जिससे भक्त भगवान्‌ 
का भ्रंमपाच्र न जाता है । एवं शबरी को आरवासन देते हैँ कि तू अपनेको सधम न 
जान । तुद्धमें नवो प्रकार की भक्तिहै। इससेतू मुक्षे अतिशय प्रियहै। इसका 
प्रमाण यह्‌ : जोगि बुंद दुकंभ गति जोई । तो कहं आज सुरुम भई सोई । 
अतः निष्कषं यह्‌ निकला कि भक्तियोग का पयंवसान भगवान्‌ को प्रेमपात्र 
बनाने मे है भौर शाबरी को जिस नवधा भक्ति का उपदेशा दिया उसका पयंवसान 
भगवान्‌ का प्रेमपात्र बननेमेहै। अतः दोनों मे पाथंक्य निष्क्रारण नहीं है । अतः 
दोनो का पृथक्‌ पृथक्‌ उपदेश हुभा । 
सरकार का उपदे भगवद्गीता के उपदेश की माति क्रिसी व्यक्ति विशेष 
के लिए ही नहीं है । पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ । अजुन तो केव 
बछडे थे । गीतामृत के भोक्ता तो पण्डित रोग हैँ । इसी भांति इन उपदेशों से काभ 
उरठानेवारे भक्त छोग हैँ । लक्ष्मणजी तथा शवरी तो निमित्त मात्र हृए । शबरी में 
नवधा भक्ति पूणं रूप.से विद्यमान थी | फिर भी संसार के कल्याणाथं उसे उपदेल 
दिया गया । जिस भाति भगवती अनसूया ने सीताजी को पातित्रत्त का उपदेश 
दिया | यथा : 
युन सोता तव नाम सुभिरि नारि पतिन्रत करहि) 
तोहि प्रानप्रिय राम कहें कथा संसार दहित ॥ 
एक भक्ति से कल्याण होता है । केवर सत्संग से ही सध जाता है । यथा : 
अस विचारि जो कर सतसंगा । राम भगति तेहि सुरभ विहंगा । सतसंगति मुद 
मंगर मूला । सोइ फर सिधि सब साधन पूरा । दूसरी .मक्ति रामकथा में रति । 
यथा : ` 
रामचरित रकेस कर सरिस सुखद सब काहू | 
सज्जन कुमुद चकोर चित्त हित बिसेष बड लाहु ॥ 
महा मोह मदिखेस बिसाला । रामकथा कालिका कराला ॥ 
रामकथा सुंदर कर तारी । संसय बिहग उडावन . हारी ॥ 


दो. गुर पद पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान। 
चौथी भगति मन गुन गन, करं कपट तजि गान ॥३५.२९॥ 


मथं : तीसरी अमान भक्ति है : गुरुके चरण कमलो की सेवा ओर चौथी 
भक्ति यह्‌ है कि कपट छोडकर मेरे गुण समूहो का गान करे । 

व्याख्या : गुरू के चरण को सेवावारी भक्ति मानरदहित होनी चाहिए । स्वयं 
प्रभु उसे अपनाये हुए हँ । धनुष भदङ्खके किए सीय स्वयम्बर में सन राजा रोग 
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इष देवता को प्रणाम करके चले । परप्रभुने तो गुरु चरणों को प्रणाम किया। 
यथा : गुर्खछहि प्रनाम मर्नाहि मन कीन्हा । अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा। 
श्री चक्रवर्तीजी : राजा ददारथ कहते हँ : मोहि सम येह अनुभयेड न दूजे । सब 
पायेउ रज पायन पूजे । मानरहित यथा : गुरुपद पदुम परोटत प्राति । 

चीथी भक्ति हरि गुणगान है । भगवान्‌ कहते हैं कि न में वेकुण्ठ मे बसता हूं 
ओर न योगियों के हृदय मे बसता हु । मेरे भक्त जहां गान करते हं वहीं मँ बसता 
हुं । नाहं वसामि वेकुण्ठे योगिनां हदये न हि । मद्धक्ता यत्र॒ गायन्ति तत्र तिष्ठामि 
नारद | 

परन्तु समय : रातं यह्‌ है कि कपट छोडकर मान करे । दूसरों के दिखाने 
के लिए या अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं । सभी पुण्य भावोपहत हो जाने पर पाप 
हो जति है । यथा : सर्वाणि भावोपहतानि कल्कः । 


संत्र॒ जाप भम ढ्‌ बिस्वासा । पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
छठ दम सीर बिरति बहु कर्मा । निरत निरंतर सज्जन धर्मा ॥१।॥ 


अथं : मेरे मन्त्र का जप गौर मुञ्ञमे ढ़ विश्वास : यह्‌ पांचवीं भक्ति है जो 
वेदों में प्रसिद्ध है । छठी भक्ति है इन्द्रियों को निग्रह्‌ : रीः बहुत कार्यो से वैराग्य 
ओर निरन्तर सन्त पुरुषों के आचरण मे रगे परहुना । 

व्याख्या : मननात्‌ त्रायत इति मन्त्रः । कौनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा। 
मन्त्र जप मे तो विश्वास का अधिक उपयोग है । भविष्यत्तीति मनः कृत्वा सतत- 
मनव्यथेः । जब वाणी मनमे प्रतिष्ठित हो ओर मन वाणीम प्रतिष्ठितदहो तभी 
यथाथं रूपसे जप होता है । भगवती श्रुति कहत है : वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता 
मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावोमं एधि ओर श्रुति भगवती ने ही राममन्त्र मे 
प्राणीमात्र का अधिकार बतलाया है। यथा : मन्त्रेषु तेषु सर्वेषामधिकारोऽस्ति 
देहिनाम्‌ । इसीलिए कहते है : पंचम भजन सो बेद प्रकासा । दम से इन्द्रिय जय 
गौर रीर से आचार का ग्रहण किया : बहुराखा ह्यनन्तार्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ । 
काम्थ कमं से विरत हो नित्य नैमित्तिक से नहीं । सज्जनघमं परोपकारादि हैँ 
जिनका सविस्तर वणंन : प्रभु नारद सम्वाद प्रकरण मे है। उनमे सदा रगा रहे । 
यह्‌ छठी भक्ति हुई । 


सातवं सम मोहि मय जग देखा । मो तें संत अधिक करि चखा ॥ 
आव्वं जथालाभ सतोषा । सपनेहुं नहि देखडइ पर दोषा ॥२॥ 


अथं : सातवीं भक्ति है : जगत्‌ भर को समभाव से मुञ्चमे ओत प्रोत देखन्ता 
ओर सन्तो को मुञ्चसे भी अधिक करके मानना । आख्वीं भक्ति है : जो कुछ मिक 
जाय उसी में सन्तोष करना ओर स्वप्न मे भी पराये दोषों को न देखना । 


व्याख्या : सातवीं भक्ति है : निज प्रभुमय देखहि जगत्‌ कासन करहि विरोष । 
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परन्तु सन्तो को भगवान्‌ से भी अधिक माने | क्योकि भगवत्प्राप्ति उन्हीं के द्वारा 
होती है । यया : रामसिधु घन सज्जन धीरा | चंदन तरु हरि संत समीरा 

आख्वीं भक्ति है : यथा काभ सन्तोष । सन्तोषादनृत्तमयुखलामः। यो. द. 
सन्तोष से एेसा सुख मिरुता है जिससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। यथा : कोउ 
बिललाम कि पाव तात सहज सन्तोष बिनु । बिनु सन्ताषन काम नसाहीं। काम 
अछत सुख सपनेहु नाहीं । राम भजन बिनु मिटहि कि कामा । 

ओर दूसरे का दोष तो सपनेमे भीन देखे । दूसरे के दोष देखने का स्वभाव 
हो जाने से बिना जाने वे दोष अपने हृदय में डेरा करने गते हैँ । इसीलिए परदोष 
निरीक्षण खक्‌ का लक्षण कहा गया है । 
नवम सररु सब सन छरुहीना । मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ 
नव॒ महं एकड जिन्ह॒ के होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥३॥ 

अथं : नवीं भक्ति है सरलता ओर सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना : 
हृदय मे मेरा भरोसा रखना ओर किसीभी अवस्थामें हषं ओौर विषादका न 
होना । इन नवो में से जिनके एक भो होतोहै वह स्त्रो पुरुष जड़ चेतन कोई 


मो हो। 

व्याख्या : सरलता महात्मा का लक्षण है | मनस्येकं वचस्येकं कमंण्येकं 
महात्मनाम्‌ । शत्रु मे भी छर्टीन साधु ही हो सकता है । हिस्र: स्वपापेन विहिसितः 
खल साधुः समत्वेन भयाद्विमुच्यते । मम भरोस हिय यथा : मोर दास कहाई नर 
आसा । करे तो कहु कहाँ बिस्वासा । तथा : आपन जानि न त्यागिहहि मोहि 
रघुबीर भरोस । हषं ओौर दीनता के किए फिर कोई कारण नहीं रह जाता । 

ये नवो भक्ति स्वतन्त्र है । इसीलिए कहते हैँ कि इन नवो मे से एक के भी 
होने से वह भक्त मुज्ञ प्रिय होता है । इस नवधा भक्तिमे एककाभी होना दुकंभ 
है। नारी होने से अपने को अनधिकारी क्यों समक्षती हैँ । पुरुष नपुंसक नारिवा 
जीव चराचर कोइ । सवं भाव भज कषट तजि मोहि परम प्रिय सोई । 

आनिन्दयोन्यधिक्रियते पारम्पर्या सामान्यवत्‌ । शा० भ० सू० । भक्ति में निन्य 
योनि सामान्य रूप से सबको अधिकार है | 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे । सकर प्रकार भगति ढ्‌ तोर ॥ 
जोगि बन्द दुरम गति जोई । तो कुं आज सुरभ भई सोई ॥४॥ 

मथ : हे भामिनि । मुञ्चे मत्यन्त वही प्रिय हँ । फिर तु्चमे तो सभी प्रकार 
की भक्ति दृढ़ है । अत्तएव जो गति योगियों को भी दुरम है वही आज तेरे किए 
सुकम हो गयी । 





१. ईद्वर : तुष्टेरे कोपि वरी । शा० म०भु०। एककामी विचयेषलूपसे अनुष्ठान 
करने प्रर वही परमेश्वर को सन्तुष्ट करके बल्वाव्रु हो जाता है। 
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व्याख्या : नर नारि होने से मेरे बर्ताव में भेद नहीं| रीञ्चत राम सने 
निसोते । सकल प्रकार भक्ति दद्‌ होने से भामिनि कहा 1 तेजोमयी मूति शबरी 
हो गयी । 

योगि वृन्द दुरूभ गति कैवल्य पद है : अति दुभ कैवल्य परम पद । संसार 
को अति दुरुभ तेरे किए सुरुभ हो गयी । आज का भाव यह्‌ कि कारु पाकर नहीं 
जाज ही तू मुक्त होगी । 


मम॒ दरसन फरु परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
जनकसुता कई सुधि भामिनि । जानहि कहु करिबरगामिनि ॥५॥ 


अथं : मेरे ददान का परम अनुपम फर यहु है कि जोव अपने सहज स्वरूप 
को प्राप्तहो जततादहै। है भामिनि! हे गजगामिनि! अब यदित जानकीजी की 
कुछ खबर जानती हो तो कह । 

व्याख्या : सहज स्वह्प की प्राप्ति ही केवल्य पद है । यह मेरे दरंन का फ 
है। ईश्वर दृष्टि से दशंन किया । मेरे साक्षात्कार बिना मुक्ति नहीं होती। मेरा 
दरांन : साक्षात्कार परम अनुप है। मेरा स्वरूप ही बना देता है। 

भामिनि से उपक्रम करके : कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । भामिनिमे 
अभ्यास : सोई अतिसय प्रिय भामिनि मोरे । तथा भामिनि से उपसंहार करते ह । 
यथा : जनकसुता कर सुधि भामिनि । उसके गति को भी प्रदांसा करते है । यथा : 
जानहि कहु करिबरगामिनि । भाव यह है कि जिस भाति प्रेम की मिठास राबरी 
के फलों मे थी उसी भति प्रेम का सौन्दयं उसके शारीर मे था । जिपने उसके फल 
की प्ररंसा को वही महाप्रभु उसके सौन्दयं की भी प्रशंसा कर रहि हैँ एवं सब प्रकार 
से उसका आदर कर रहे हैँ । उसकी ग्लानि का सम्भाजंन कर रहे है। खोई हुई 
वस्तु को सबसे पुना चाहिए । सीता हरण के बाद पदिरी मनुष्य शबरी ही मिली । 
अतः उससे सीताजी की सुधि पते हँ । उसे कृतज्ञता प्रकारा का भी समय नहीं दे 
रहे हैँ । 


पपा सरहि जाहु रघुराई । तहं होइहि सुग्रीव मिताई ॥ 
सो सब कहिहि देव रघुबीरा । जानत ह पृछहु मति धीरा ॥६॥ 


अथं : शाबरी ने कहा : हे रघुनाथजी 1 आप पम्पा नामक सरोवर को जाइये । 

वहां आपको सुग्रीव से मित्रता होगी । हे देव ! हे रघुवीर 1 वह सब हार बतावेगा 1 
हे धीरनबुद्धि ! माप सब जानते हुए भी मृक्षसे पचते है । 

व्याख्या : राबरी ने सीताजी को स्वयं नहीं देखा । सुग्रोव ने देखा है 1 योगब 

से जानती है । अततः सूम्रीव का पता बता रही है । मथवा गुर मुख से पूरा रामायण 


सुन चुकी है । यथा : यह सब जागबकल्िकि कहि राखा । गुरुजी ने तो कहा था कि 
सुग्रीव सब बतलारवेगे । हमें नतरने को तो नहीं कहा था 
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देवं से कौतुक प्रियता अथवा सवंज्ञता ओर रघुवीर से सामथ्यं कहा । तुमसे 
क्या छिपी है । यह्‌ आपक्रा कौतुक्र है कि जानते हृए भी पृच्ते हँ । मतिधीरहैः 
राजनीति राखत सुर त्राता । अतः रघुवीर कहा । 
खार बार भ्रमु पद सिरु नाई । प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥७॥ 

| अथं : वार वार प्रभुके चरणों मे सिर नवाकर प्रेमसदहित उसने सव कथा 
सुनायी । 

य : उपक्रम : मे पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा कहा था। अव 
उपसंहार में भो कहते : वार बार प्रभु पद सिर नाई । जोगि वुंद दृकंम मति जोई । 
तो कहं आज सुरुभ भई सोद } कह्ने के बाद प्रमु ने शबरी को पुनः कृतज्ञता प्रकारा 
करने का समय नहीं दिया ।! जनकसुता का हाक पूछने कगे । अतः उत्तर देकर तब 
प्रणाम करती हं । जिसे संक्षेप मे.कहा था उसे विस्तार मे कह्ने गी । 


छ. कहि कथा सकर चिखोकरिं हरि सूख हदय पद पंकज धरे । 
तजि जोग पावक देह हरि पद रीन भई जह नहि फिरे \, 
नर बिबिध कमं अधमं बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू । 
बिस्वास करि कह दास तुरुसी रामपद अनुरागहू ॥ 


अथं : सन कथा कहकर भगवान्‌ के मुख दशंन.कर हूदय मे उनके चरण 
कमलो को धारण कर क्यार योगाग्निसे देह को त्यागकर वह उस दुरंभ 
हरिपद मे रीन हो गयी जहाँ से खौटना नहीं होता । तुलसीदासजी कहते ह कि 
अनेकों प्रकारके कमं, अधमं गौर बहुत से मत ये सब रोकप्रद ह । हे मनुष्यो | 
इनका व्याग कर दो गौर विवास करके श्रीरामजी के चरणोंमे प्रम करो। 
व्याख्या : सब कथा कही : केसे गुरुजी के पास आयी ? केसे गुरुजी की कपा 
हई ? केसे गुरुजी ने सब कथा सीताह्रण रावण वध की कही थी । वदन पंकज भव 
मोचन का निरीक्षण किया : पर उपासक चरणों की थो। इसको कथामेंचरणका 
ही वार वार उल्केख होता है । अतः चरणों को ही हृदय में रक्खा । 
थोगाग्नि से शरीर छोड़ा । उमा तथा शरभङ्खने भी योगाग्निसे शरीर 
छोड़ा । पर वे ह॒रिपद लीन नहीं हुए । क्योकि वर दुसरे प्रकारका मांग चुके थे। 
इसने कोई वर नहीं मागा । अतः हरिपद लीन हृदरं । उस पद से लौटना नहीं होता । 
न स पूनरावतंते । 
अतः गोस्वामीजी नरजाति को दिक्षा देते ह। बहुगाखा ह्यनन्ताइ्च 
नुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ । अतः काम्य धमं के अनेक प्रकार है| बहुमत खि श्रुति 
शस्त्रे पुराणन्हि जहाँ तर्हा -्षगरो सो । इन्हे छोड़ो : सबकर मत खग नायक 
एहा । करिय राम पद पंकज नेहा । अतः इन्हीं मे अनुराग कर । 
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दो. जाति हीन अघ जन्म महि, मुक्त कीन्हि अस नारि। 
महामन्द मन सुख चहसि, एसे प्रभुहि बिसारि ॥३६.३०६ 


सथं : जो नीच जाति को ओर पापों की जन्मभूमिथी। पएेसीस्त्रीको भी 
जिन्होने सूक्त कर दिया । अरे महा दुवुंद्धि मन! तु एसे प्रभुको भूलकर सुख 
चाहता हे | 

व्याख्या : जिसका जन्म कमं दोनों बिगड़ हा । तिस पर स्त्री पाप योनि 
उसको मुक्त किया भजन पर रीञ्च के । यह्‌ मन महा मन्द है । जयन्त के मनसा 
है । सुखे रूप को भूरुकर सुख चाहता है । एसे प्रभुहि विसार : बलि पूजा चाहत 
नहीं चाहते एकं प्रीति । एेसा प्रभु क्या भूलने योग्यहै | 


४२. सरोवरतीरगमन प्रसंग 


चे राम त्यागा बन सोऊ। अतुकिति बक नर केहरि दोऊ ॥ 
विरही इव प्रभु करत विषादा । कहत कथा अनेक संबादा ॥१॥ 


अथं : श्रीरामचन्द्रजी ने उस वन को भी छोड दिया ओर वे अगे चले । दोनों 
भाई अतुलित बलवान गौर मनुष्यों मे सिह के समान है! प्रभु विरहीकी तरह 
विषाद करते हुए अनेक कथाएं ओर संवाद कहते हैँ । 

व्याख्या : बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा । जेहि बिधि गये सरोवर तीरा । 
सो विरह वणेन प्रसद्धं कहते ह । पुनि सीर्ताहि खोजत,दोउ भाई । चङे बिलोकत 
वन वहुताई । इसी वन मे शाबरी का आश्म था। अब उस्र वन को भी पीछे छोड 
दिया । एक वन को छोड दूसरे में निर्भीक घुसे चरे जा रहे हे । अतः अतुलित बल 
कहा । रावणके बधकातो तौर रहा। वनमें निर्भीक `घुसने से नर केहरि 
कहा । दो सिह साथ नहीं रहते यहाँ दोनों साथ हैं| 

एहि बिधि खोजत निरुपतं स्वामी । मनहु महा बिरही अति कामी: की 
अवस्था तो नहींहै। फिर भी बिरही इव विषाद कर रहेह। कबहूं योग बियोग 
न जाके । योग हभा हो तो बियोग भी हो । अत्तः विरही इव विषाद करते है । नर 
गति भगत कपा देखाई । कथा भी विरहं की संवाद भी विरह का । जो दूसरो में 
हुई उसको कथा : संवाद जोः आपस मे हुजा । 


रुचिमन देखु बिपिन कई सोभा । देखत केहि कर मन नहि छोभा ॥ 
तारि सहित सब खग मृग बुदा. ।-मानहुं मोरि करत इहि निदा ॥॥२॥ 


अथं : हे लक्ष्मण ! जरा वन को रोभा तो देखो । इसे देखकर किसका मन 
क्षुब्ध १ ? पक्षी भौर पशुओं के समूह्‌ सभो स्त्री सहित है । मानो ये मेरी निन्द 
कर रहेहं। 
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व्याख्या : अब कथा आरम्भ हुई । पिछला वन बडा था । यह सुहावना है । 
उदहीपन उपस्थित हुआ । लक्ष्मण को दिखलाते हैँ । कटिहु ते कचं दुख घटि होई : 
अतः कहते हं । भआङम्बन की प्राप्तिमें भो ल्छिमनसे ही कहा था । यथा : जासु 
बिलोकि अकौकिक शोभा । सहज पुनीत मोर मन सोभा । 

, इस उदीपन के समय सबको आकम्बन है । मे निरालम्ब हूं | खग मृग तक 
नारी सहित हँ ओर मे नारी रहित हूं । कोई खग मृग एेसे नहीं जिन्हें जोडा न हो । 
जो कोई बिना जोड़ा के होता तो मेँ अपनी निन्दा न मानता । खग मृग सा भी सुख 
मुञ्चे प्राप्त नहीं है । वे निन्दा नहीं करते पर मुञ्ञेवेसीही ल्ज्जाहोरहीहै। जेसी 
निन्दा सुनने से होतो है : ग्कानि सञ्चारी है। मानों कहते है कि इन्होंने नारी को 
साथ नहीं रक्ला । बड़ा बुरा किया । खग मृग मुञ्चसे बुद्धिमान्‌ है । 
हमहि देखि मृग निकर पराहीं । मृगी कहहि तुम्ह॒ कहं भय नाहीं ॥ 
तुम्ह॒ आनंद करहु मृग जाए । कचन मुग खोजन ए आए ॥२॥ 

अथं : हमें देखकर जब हिरनों के ज्ुण्ड भागने गते हँ तब हिरनियाँ उनसे 
कहती है : तुमको मय नदीं है । तुम तो साघारण हिरनोंसेपेदा हुए हो । अतः तुम 
आनन्द करो । ये तो सोने का हिरन खोजने आये हैं | 
व्याख्या : मनुभ्य को देखकर ही मृगादि वन्यजन्तु भाग जाते हैँ? कि पुनः 
धनुर्धारी को देखकर मृग जाति मे भी स्त्री अवध्य हं । अतः भय मृग को ही रहता है । 
सो मृग भाग खडेहोतिहेँकि येमृगकेखोजमें आयेदहैं : मुञ्चे मारेगे। मनुष्यकी 
आहट पाकर भागते हँ । पर प्रभुकी शोभा देखकर खड़े हो जाते हं। इस पर प्रभु 
उत्प्रेक्षा करते है किवे मुगी के कहने से भागते भागते रुक गये । मृग जाये : कहकर 
आयंयुत्र की भांति पति को सम्बोधन करती ह ओर कहती हँ किये मृग के बच्चे 
को नहीं भारते ये तो कञ्चनमृग को खोजने अये है । असम्भवं हेममृगस्य जन्म 
तथापि रामो टुलुमे मृगाय । 
संग" लाई करिनीं करि ठेहीं। मानहुं मोहि सिखावन देही ॥ 
शास्त्र सुचितित पुनि पुनि देखिय । भूप सूसेवित बस नहि ठेखिय ॥४॥ 
अथं : हाथी हथिनियों को साथल्गालेतेहै। वे मानों मुज्ञ शिक्षादेतेहैं। 
भटी भाति चिन्तन कयि हृए शास्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए । अच्छी 
तरह सेवा कयि हृए मी राजा को वश मं नहीं समक्षना चाहिए । 
व्याख्या : हथिनी छूट जाती हँ । पर हाथी बड़ा ख्याल रखते हैँ । उसे स्ख छे 
लेते है । मुषे सिखाने के लिए नहीं । पर मुञ्चे मालूम होता है कि मुञ्ञे सिखावन देते हँ ¦ 
इन्दं इतनी बुद्धि हई मुन्ञे न हई । यद्यपि जानकी ने मुन्ञे कहा था कि जाभो: 
सत्यसन्ध प्रभु बध कर एही । मानहु चमं कटति बेदेही । पर मुञ्चे मानना नहीं था । 


जा चितः 


१. यहां निददंन : तीसरा भशद्कार है । 
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मुञ्चे उसका साथ छोड़ना नहीं चाहिए था । मृग तुच्छ जीव है । मेरे मन्दबुद्धि तथा 
खोभ की निन्दा करने कगे । ये गजराज है । बडे है । ये निन्दा नहीं करते | सिर."वन 
देते है : शास्त्रं सुचिन्तितमपि प्रतिचिन्तनीयमाराधितोऽपि नृपतिः परिशङ्कनीयः । 


राखिअ नारि जदपि उर माहीं 1 जुवती सास्र नुपति बस नाहीं ॥ 
देखहु तात बसंत सुहावा । श्रिया हीन मोहि भय उपजावा ॥५॥ 


अथं :ओरस्त्री को रहे हृदय मेही क्यों न रक्वा जाय । परन्तु युवती 
स्त्री, शास्त्र ओर राजा किसी के वशा में नहीं रहते 1 हे तात्‌ ! इस सुन्दर बसन्त को 
तो देखो । प्रिया के बिना मुञ्लको यह्‌ भय उत्पन्न कर रहा है । 


व्याख्या : अङ्कं स्थितापि युवत्ती परिरक्षणीया । शास्त्रे नृपे च युवतौ च 
कूतो वशित्वम्‌ 1 उर माहीं राखिय : आलिङ्गित भी रहे । अतः अङ्कु स्थिता ओर 
राखिय उर माहीं में भेद नहींहै | भेद इतना ही है कि कुतो वरित्वं कह्ने के 
समय में गोस्वामीजी ने युवतौ पद पहिले दिया । अर्थात्‌ वश्य में न आनेवालो में 
युवती की प्रथम गणना हे । | 

विपिन की शोभा कहते कहते मृग दिखायी पडे तो उसका हाक कहने खगे । 
तब से हाथी दिखायी पड़ा उससे अपना सम्वाद कहने खगे । अब फिर. वन वणन 
प्रारम्भ किया । विपिन की रोभाका कारण कहते ह। वसन्त सहावा] भरिया के 
सहित होने से यह्‌ उत्सव मनाने का समय था 1 उनके ्णृद्धार के किए फूलों के 
गहने बनाते । सो प्रियाके न होने से यह्‌ भयदायकं हो गया । ञे हित रहे करइ 
तेइ पीरा । मेरे किए जमाना पलट गया । 


दो. बिरह बिकर बलहीन मोहि, जानेसि निपट अकै । 
सहित ॒बिपिन मधूकर खग, मदन कीन्ह बगमे ॥३७.३१॥ 


अथं : मुञ्ञे विरह से व्याकु बरहीन भौर बिल्कुर अकेला जानकर 
कामदेव ने वन भौरों शौर पक्षियों को साथ लेकर मुञ्च पर धावा बोर दिया । 

व्याख्या : काम से मेरी अनबन बहुत दिनों से चलो आती है। एकनार 
पृष्पवाटिका में मदन ने डङ्का दिया था । मानहु मदन दुदुमी दीन्ही । मनसा बिस्व 
निजय कटं कीन्ही । पर उस समय उसका किया कुछ न हो सका । विद्व विजयं 
मेरे हाथ कगी । यथा : बिस्व बिजय जसु जानकि पाई । तब से जानकी का विरह 
कभी हुमा नहीं । अतः उसका घात बैठा नहीं। इस समय मे विरह विक 
बलहीन हँ : जब से सीताहरण हुआ है तब से राक्षस अदस्य रूप से रामजी के पहर 
पर है । बराबर रावण को खबर दिया करते है। उन्हीं से खबर पाकर राव्रण ते 
अंगद से कहा : तब प्रमु नारि विरह बकहीना । ओर उसके समञ्च मे मै अकेला हं । 
अतः मदन ने वगमेरु किया है । विपिन मधुकर खग उसकी सेना है । वसन्त 
मित्र दै। 
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दो. देखि गयड भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात । 
डेरा कीन्हेड मनहं तब, कटकु हटकि मन जात | ३७॥ 
अथं : परन्तु जब उसका दूत यह देखा गया किम माई के साथ हं तब 
उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डरा डा दिया है | 
व्याख्या : त्रिविधि बयारि वसीढी आयी । वन में से दूत बाहर निकलकरं 
आया सन्देश कर । पर दूत नहीं मालूम पडता । यह भेदिया है यथा : रिपु के 
दूत कपिन्ह्‌ तब जाने । ब्रह्मचारी भाई साथ मेंहै। वह॒ सहायक है : समज्ञा वुज्ञा 
ता है । यह समाचार पाकर फौज को मानो आगे बढ़ने से रोक दिया । तुमसे 
लक्ष्मण ! काम भय खाता है । डेरादे दिया । समज्ञ बृक्चकर धावा करेगा | कहाँ 
वगमेक किया था, कहां डेरा डार दिया : यह्‌ सोचकर कि जव अकेा पावेगे 
तब चोट करेगे । 
बिटप बिसारु कता अरु्लानी । बििध बितान दिये जनु तानी ॥ 
कदलि ताक बर ध्वजा पताका । देखि न मोह धीर मन जाका ॥१॥ 
अथं : विशाल वृक्षो मे लतां उलज्ली हुई एेसी मालूम होती ह किं मानो 
नाना प्रकार के ` तम्ब्‌ तान द्यि गये हं । केला भौर ताड सुन्दर ध्वजा पताका के 
समान है । इन्दे देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन वीर है | 
व्याख्या : डेरा दिया है, इससे पहिले डरा का ही वणन प्रारम्भ किया। 
एक वृक्ष की रता दूसरे पर जा रही हँ । इस भाति राखो तम्ब तने हृए है । रतां 
अनेक रंग कौ भौर अनेक प्रकारके फूख्वारो होती हं । इसच्िए विविध वितान 
कहा । रता के फेचने का भो क्रम एक सा नहीं । परिमाण भो एक सा नहीं । 
चतुष्कोण षण्डे को ध्वजा त्रिकोण को पताका कहते हं । फौज में जहा 
तहा ध्वजा पताका फहराते ह । ध्वजा. छोटा पताका बड़ा होता है । कदली ध्वजा 
ओर तार पताका है । ध्वजा पताका देखकर मनुष्य का साहस छट जाता है कि 
शत्रु आया । ध्वजा पताका देखकर किरा छोडकर भागने का हष्टान्त इतिहासो 


मे मिखाहै। 

बिबिध भाति फूठे तरु नाना। जनु बानत बने बहु बाना॥ 

कहं कहं सुंदर बिटप सुहाए । जनु भट बिरूग बिरूग होई छाए ॥२॥ 
अथं : अनेकों वृक्ष नाना प्रकार के फूले हुए ह । मानों अल्ग अकश (८ ब्दी 

धारण किये हृए बहुत से तीरन्दाज हो । कहीं कहीं सुन्दर वृक्ष शोभा दे रहें हं । 

मानो योद्धा रोग भकग अलग होकर ठरे हों । 

व्याख्या : वसन्त मेँ वृक्ष फूल उत्ते हँ । एक पेडमें एकही रंग के फएूक 

होति है । वृक्ष नीचे से ऊपर तक फूरु.से रदे हैँ मानों अनेक बीर अनेक प्रकार की 

बर्दी पटने है । बानैत = सिपाही । धनुर्वेद सभी प्रकार के शास्त्रों की शिक्षा त्ता 
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है । अतः शस््रक्रुश सिपाही को बानैत कहते हैँ । डेरा पड़ गया टै । इस्‌ 
परुटन में क्रम नहीं है विरग्‌ विकग हैँ | 
सुन्दर पेड बहुत नहीं होते । कुछ कु दुर पर होते है। इसी माति समी 

सिपाही भट नहीं होते । वे अपने अपने समाज-के साथ अलग अरग ठहुरे हृए ह । 
अतः उनकी उपमा सुन्दर वृक्ष से दी गयी है । 
कूजत पिक्र मानं गज. माते 1 ढेक महोख ऊट. बिसराते ॥ 
मोर चकोर कीर वर वाजी । पारावत मरार सब ताजी ॥३॥ 

अथं : कोयं कूज रही ह । मानों मतवाले हाथी चिग्चाड रहे है] ढेक 
भौर महोख पक्षी मानों ऊट भौर खच्चर ह । मोर, चकोर, तोते, कबूतर भौर 
हंस मानों सब सुन्दर ताजी घोडे है । 

व्याख्या : मत्त गज गजंते है ओौर पिक ॒कूजते है : गजंहि गज घंटा धुनि 
घोरा । विरही को प्क का कूजना हाथी के गजंन सा डरावंना प्रतीत होता है। 
पञ्चम निषाद प्रतीत होता है । आमके बौर पर बेटी कोकिर मालूम होती है कि 
गजराज के ्पावमेंसोनेका रंगर पड़ाहै। ठेककी टांग कम्बी होती ह। महोख 
चौडे होते हैँ । गज का -वणंन करके बार बरदारी के जानवर ऊट ओर खच्चर 
का वणन करते हें। 

सोर चकोरः कीर की चारु अच्छी होती है। इससे इन्हे वरवाजी कहा 
ओर कबृतर ओर हंस की बडी भारी गति है। इसक्िए इन्द ताजी कहा। 
कबूतर भौर घोड़ों के रंगकी भी बड़ी बारीकी है। कबूतरबाजों को खूब रंगों 
का पहिचान होता है । | 
तीतर छावक पदचर युथा । बरनि न जाड मनोज ब्ररूथा ॥ 
रथ गिरि सिका दुंदुभी क्षरना । चातक बंदी गुन गन बरना ॥४॥ 

अथं : तीतर ओौर बटेर पैदल सिपाही के शुण्ड हँ । कामदेव-की सेना का ` 
वणन नहीं हो सकता । पवंतो की .शिखाए रथ ओर जक के क्षरने के नगाडे है। 
पपीहे भाट हँ जो गुण समूह्‌ का वणन करते है | 

व्याख्या : तीतर कावा ऊचे नहीं उडते । प्रायेण पेरसे ही बड़ी तेजी से 
चलते हैं । इससे इन्हें पदर कहा । कामकी सेना का वणन नहीं हो सकता। 
रौकिक सेनाकातो वणन सम्भव दहै। वन मे जितने परशु पक्षी सब काम की 
सेना हँ : बन उपवन नाटिका तडागाः । जह तहं जनु उमगत अनुरागा 

जब रथ से घोडे खोल दिये जाते है तो रथ गिरिदिला की भांति स्थिर 
दिखायी पडते हँ । सरना का शब्द हुभा करता है मानों दुदुभी बज रही है । नौबत 
बार रही है । चातक भाटकी भांतिकामका गुणगा रहे ह । पीय पीय कहकर. 
उसे जगत्‌ का प्रिय बता रहे हैँ । काम की जीत से ही संसार चरू रहा है 1 
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मधुकर मुखर भेरि सहनाई । त्रिबिध बयार बसीटी आई ॥। 
चतुरगिनी सेन संग ॒ङीन्हे । बिचरत सबहि चुनौती दीन्टे ॥५।॥ 

अथं : भौरों की गुज्ञार भेरी गौर शहनाई है । शीतर मन्द ओौर सुगन्धित 
हवा मानों दूत बनकर आयी है । इस प्रकार चतुरद्ककिणी सेना साथ चयि कामदेव 
मानों सन को चुनौती देता हभ विचर रहा है । 

व्याख्या : गंजत्त अकि रे चर्‌ मकरंदा । ये मधुर मुखर होते हैँ । अतः इन्हें 
शहनाई ओर नगाडा कहा । शह्नाई राजा के पास बजती है । जो हवा का चोका 
आया सो शीतल मन्द सुगन्धित था । इसक्िए इसे बसीठी कहा । सुकह की बात 
लेकर आया : हमारे शरण आ जाओप्राण छोडदेंगे। हम छोगोँने रावणको 
चुनौती दिया । यह जगत्‌ को चुनौती देता घूमता है । जहाँ जहाँ बसन्त भाया है 
वहा वहां यही हार है । अथवा बसन्त की सेना संसारमें व्याप्त हो गयी है । अत्तः 
सबको एक साथ चुनौती दे रहा है । 
लछमन देखत ॒ काम अनीका । रहहि धीर तिन्ह कं जग रीका | 
एहि के एक परम बल नारी । तेहि ते उबर सुभट सोई भारी ॥६॥ 

अथं: हे लक्ष्मण । कामदेव की इस सेनाको देखक्ररजो धीर बने रहते हँ 
जगत्‌ मे उन्हींको वीरोमे प्रतिष्ठा होतीदहै। इस कामदेवको एकस्त्रीका बड़ा 
भारो बकर दहै। क्योकि सांसारिक भोगोंमें स्त्रीशरीरदही सर्वोक्छिष्ट भोग है। उससे 
जो बच जाय वही श्रेष्ठ योद्धा है । 

व्याख्या : पहिठे देखने को कहा : रुचिमन देखु बिपिन कर सोभा । देखत 
केहि कर मन नहि छोभा । देखहु तात बसन्त सुहावा । इत्यादि । इस भाति कामियों 
को दीनता दिखायी । अब धीरों कै मनमे विरतिको हद़ करते हैँ। कहते हैँ कि 
जिसे क्षोभ न हभ संसारम उसीका रोक है: रेख खंचाइ्‌ कहौं बरु भाखी । वही 


बड़ा धीर है। 
लोभ के इच्छा दस्म बल कामके केव नारि नारिमे चित्तनदहोतो 


काम अकरिञ्चित्कर है । अवगुन मूर सुल प्रद प्रमदा सत्र दुख खानि । ताते कीन्ह 
निवारन मुनि मेँ यह जिय जानि। 
दो. तात तीनि अति प्रबछ खक, काम क्रोध अरु लोभ । 
मुनि बिग्थान धाम मन, करहि निमिष महं छोभ ॥३८॥ 
अथं : ह तात ! काम क्रोध भौर लोम ये तीन अत्यन्त परब्र दृष्टह। ये 


विज्ञान के घाम मुनियों के भी मनो को पकभर में क्षुब्ध कर देते है। न 

व्धाख्या : बिना कारण वैर करते ह। इसक्ए खरु कहा । इन्दीं से प्रयृक्त 
होकर मनुष्य पापाचरण करते हं । इसकिए प्रवर खल कहा । त्रिविधं नरकस्येदं 
द्वारं नाञ्चनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा रोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ । क्राम एव 
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क्रोध एष रजोगुणसमुढधवः। महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ । खल 
बिचु कारण पर अपकारी । मुनि मनोम करहि छन महीं। ये भात्माके नाश 
करनेवाले काम क्रोध ओरलखोभ नरकके दवार दहै। ये बड़े खानेवाे पापीरह। इन 
वेरियों को जाने रहो । ये निष्कारण अपकार करते हैं । मुनिके मन में पलक 
मारते क्षोभ करते ह| 


दो. खछोभ के इच्छा दंभ बक, काम के केवर नारि! 


क्रोध के परुष बचन बक, मुनिबर कहहिं बिचारि ॥३८.३२॥ 


अथं :लोभको इच्छा ओर दम्भका बलहै। कामको केवर स्त्रीका 
बकहै भौर क्रोधको कठोर वचनो का बर है। श्रेष्ठ मुनि विचारकर एसा 
कहते है | 

व्याख्या : इनका ममं कहते हैं । इच्छा ओर दम्भ को स्थान नदेनेसे लोम 
मारा पडतादहै। स्त्रीकी कामनान रहने से काम मारा पड़ता है। परुष वचन के 
त्याग तथा सहन से क्रोध का जय होता है । मुनियों के ऊपर चोट करता है । अतः 
मुनियों ने उसका उपाय सोच निकारा है | 


गुनातीत सचराचर स्वामी । राम उमा सब अतरजामी ॥ 


कामिन्ह कं दीनता देखाई । धीरन्ह्‌ के मन बिरति उड़ाई ॥१॥ 

अथं : शिवजी कहते हैँ : हे पावती ! श्रीरामचन्द्रजी तीनों गुणों से परे 
चराचर जगत्‌ के स्वामो भौर सबके अन्तर के यमन करनेवाङे हैं । ऊपर की 
बातें कहकर : उन्होने कामी लोगों की बेवसी दिखायी भौर विवेको पुरुषों के 
मन मे वैराग्य को हृढ किया | 

व्याख्या : विषाद तमोगुण का कायं है । सरकार गुणातीत हे । अतः उनसे 
विषाद का सम्पकं नहीं । चराचरात्मकं जगत्‌ उनका स्व है । जगत्‌ से निखेप रहने 
पर भी वे उसके स्वामी है । चेतन जीवके भीप्रेरकरहै। वे विषाद से प्रेरित नहीं 
हो सक्ते । यहीं उमा को मोह हुभा था । अतः ज्ञान घाट के वक्ता यहां सरकार 
के स्वरूप का निरूपण करते है । अतः उमा सम्बोधन दिया । 

यह उनकी रीका है । फिर भी कुछ प्रयोजन होना चाहिए । अतः कहते है 
लोक शिक्षा के किए : चाटत चाम संवारत चामहि चाम बिना मन दोन : अवतार 
भी हो यदिस्त्रो संग्रह करेतो उसे भी विलाप करना पड़ता दहैः। दीनता का 


प्रदशंन पण्डितो के हृदय में वैराग्य संदीपनाथं किया: उमा राम गुन गूढ 
का साफल्य । 


क्रोध मनोज लोभ मद माया 1 छूटहि सकल राम की दाया ॥ 
सो नर इद्रजारु नहि भूखा । जा पर होड सो नट अनुकूला ॥२॥ 
अथं : क्रोध, काम, लोभ, मद भोौरमाया ये सभी श्रीरामजीके दयासे 
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छट जाते = । वह्‌ नट : भगवान्‌ जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इन्द्रजाल : 
माया : में नहं भूकता । 

व्याख्या : सकर बिघ्न व्यापि नहि तेही । राम सुकृपा बिरोकहि जेहौ । 
तुम्हारी कृपा तुम्हहि रघुनन्दन । जानरहि भगत भगत उर चंदन । अतः सरकार 
कीङक्पासे माया ही छूट जाती है । कामनादि तो उसके अधीन है । 

छ््टने की प्रक्रिया कहते है । माया इन्द्रजारू है । सरकार नट है । यह संसार 
उसी नट का फेलाया हुआ इन्द्रजाू है । नट कृत बिकट कपट खगराया । नट 
सेवकरहि न ब्यापे माया । शेष जगत्‌ उसी में भका फिरता है। नट तो इन्द्रजाल 
पसारनेवाका है । उसका कपापात्र इन्द्रजाल में नहीं भूरता वह कैसे भूकेगा । 
उमा कह्उं मे अनुभव अपना । सत हरि भजनु जगत सब सपना ॥ 
पूनि प्रभु गये सरोवर तीरा । पपा नाम सुभग गंभीरा ॥३॥ 

अथं : हे उमा! में तुम्हें अपना मनुभव कहता हूं : हरि का भजन ही सत्य 
है । यह सारा जगत्‌ तो स्व्रप्न की भांति भसत्‌ है । फिर प्रमु श्रीरामजी पम्पा नामक 


सुन्दर ओर गहरे सरोवर के तीर पर गये । 
व्याख्या : कोई एेसा कपापात्र है भी जो इस इन्द्रजाकमे न भूलाहो | त्तो 


शिवजी पिरे अपने को ही उदाहरण रूपमे देते हं । अतः अपना अनुभव कहते 
है । मुञ्चे जगत्‌ सपना सा मिथ्या प्रतीत होता है : व्यावहारिक सत्य स्वीकार नहीं 
है : दिखायी मुञ्चे भी पडता है । पर मुञ्चे उसके सत्यता का भान नहीं होता । सन 
प्रातिभासिक है । मुञ्ञे हरि भजन सत्य मालूम होता है । हरि भजनसे ही संसार 
के मिथ्यात्व का निह्चय होता है । हरि भजन मात्र से सत्‌ कौ प्रतीति होती है। 
पंपां सरहि जाहु रघुराई । सो सरकार वहां पहुंचे । गम्भीर सरोवर है भौर 
सुन्दर है । उत्तर मे मानस सरोवर है ओर दक्षिण में पम्पा है। दोनों सुभग गम्भीर 
है । देखने-मे सुन्दर भवगाहन में गम्भीर । गहराई आख से दिखायी पडती है । 
संत॒ हदय जस निमंरु बारी । बधि घाट मनोहर चारी ॥ 
जह तहं पियहि बिबिध मुग नीरा । जनु उदार गृह जाचक भीरा ॥४॥ 
अथं : उसका जर मन्तो के हृदय जेसा निमंल है । मन को हरनेवाके सुन्दर 
चार धाट बे हृए है । माति भाति के पु जहां तहां जक पी रहे हँ । मानो उदार 
दानी पुरुषों के घर याचको की भीड़ कगी हो | 
व्याख्या : गहराई दिखायो पड़ने के किए नि मंरू अल चाहिए | अतः कहते हँ 
सन्त हृदय की माति निरु हं । सन्त रोग गम्भीर होते ह । परन्तु एसे निंर हृदय 
के होते ह कि. कोई बात छिपाते नहीं । उनके हृदय कौ बात स्पष्ट मालूम हौ जाती 
है । मनस्येकं वचस्येकं कमंण्येकं महात्मनाम्‌ । एसा निम॑रुहैकि तल मे पडी हद 
वस्तु दिखायी पड़ती है । उस जंगल में भी घाट बंधा हुअ। है । राजा की सावधानी 


द्योतित होती है । 
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बड़ा भारी सरोवर है । बहुत दूर तक फेरा हुआ है । अतः विविध मृग विना 
बाधा जक पी रहे हैँ । सरोवर को उपमा उदार गृहसे दिया। मृगोंकी उपमा 
याचको से दिया । सबकी प्यास मिट रहीहै। मनोरथ पृणं हो रहा है । बस्ती 
सलिकट नहीं है । 


दो. पुरइनि सघनं ओट जल, बेगि न पाइ ममं । 
माया न देखिषे, जसे निगुन ब्रह्य ॥३९. क।॥ 


अथं : घनी पुरइनों के आडमे जरु का जल्दी पता नहीं मिरुता 1 जेसे 
माया के ठढेके रहने के कारण निगुण ब्रह्य नहीं दीखता । 

व्याख्यां : देखने में पुरइन पुरइन दिखायी पडती है । पत्तो ने जक को ढक 
रक्वा है । कर्हां जक है इस बात का पता नहीं चरता ओर जरु है सभी जगह । 
इसी भाति निगुण ब्रह्य का पता नहीं चरता माया ही दिखायी पड़ती है जब कि 
निगुण ब्रह्य सवत्र है । इससे माया का अपने अधिष्ठान का ही आवरण करना 
दिखलाया । माया की तुच्छता भी दिखलायी । परिसीमित होना भो दिखाया । 


दो. सुखी भीन सब एक रस, अति अगाध जर मांहि । 
जथा धमंसीलन्ह्‌ के, दिन सुख संजुत जाहि. ॥३९.३२॥ 


थं : उस सरोवर के अत्यन्त मथाह जल मे सब मछलियां सदा एक समान 
सुखी रहती हँ । जेसे धमंशोरु पुरुषो के सब दिन सुखपूवंक बीतते है । 

व्याख्या : धमं वारि है । घमंशीरू मछली है । अगाध धमं होने से दुःख 
ही नहीं सकता : सुखी मीन जहुं नीर अगाधा । एक रस यथा : तुलसी पंछिन के 
पिये घटे न सरवर नीर । धमं किये धन ना घटे जो सहाय रघुबीर । अति अगाध जक 
न हो तो एक रस सुख नहीं रहताः। वर्णास्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग । 
चलि सदा पावहि सुखहि नाहि भय सोक न रोग । धममंशीकन की उपमा मछलियों से 
दिया भौर धमं की उपमा अगाध जरू से दिया । धर्मो रक्षति रक्षितः । गोस्वामीजी 
प्रकृति वणन मे भी उपदे्ात्मक उपमा देते ह । यथा वर्षा शरद वणंन मे दिया । 


बिकसे सरसिज नाना रंगा । मधुर मुखर गुजत बहुभुगा॥ 
बोल्त जल कुक्कुट कल हंसा । प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥१॥ 


अथं : उसमे रंगविरगे कमर खिले हुए हैँ । बहुत से भोरे मधुर स्वर से 
गुज्ञार कर रहे है । जल के मुगे भौर राजहंस बोरू रहे हैँ मानो प्रभु को देखकर 
उनकी प्रहंसा कर रहे हों । 


व्याख्या : पले कमर सोह सर कंश । निगुण ब्रह्म सगुन भए जैसा । जर को 
निगुण, पुरइन को माया, गुण को कमर कहा । गुणों मे नाना र ङ्घ है : मुनि मन मधुप 
रहत जिन्ह छाये । माया से ऊपर माया में ही ब्रह्य सगुण रूप से व्यक्त होति है । 
भाग २-५८ 
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कः जलपक्षी सिर उठा उठाकर बोलते हैँ : मानो प्रमु की प्रशंसा करते ह| ये 
मृगो की भाति निन्दा नहीं करते । ये निगुण ब्रह्य मे विचरण करनेवाले हैँ । इनकी 
वाणो सुन्दर है । पर सगुण ब्रह्म की प्रशंसा करते हँ । सगुण ब्रह्मा दशंनीय है । 


चक्रवाकं बक खग समुदाईं । देखत बनदइ बरनि नहि जाई ॥ 
सुन्दर -खग गन गिरा सुहाई । जात पथिक जनु जेत बोकाई |॥।२॥ 
अथं : चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है । उसका 
वणन नहीं किया जा सकता । सुन्दर पक्षियों की बोी बड़ी सुहावनी गती है मानो 
रास्ते में जाते हुए पथिक को बुखाये छती हों । 
व्याख्या : सरोवर ज्छपक्षियों से भरा है । अनेक रङ्ख के पक्षी चकवा बगुला 
भआदिसे बड़ोरोमाहो रही रहै । देखते ही बनता है कहते नहीं बनता । कहा 
भीदहै: वर्यांसि तद्‌ व्याकरणं विचित्रम्‌ | 
चह चहाहट सुनकर पथिक का जी चाह जाय कि वर्ह चलकर विश्राम कर 
र । विश्वाम करने की इच्छा नहीं है । इसचिए जात पथिक कहा । वे पक्षी देखने में 
भी सुन्दर ओर उनको गिरा भौ मनोहर है । 
ताछ समीप मुनिन्ह गृह छाए । चहुं दिसि कानन बिटप सुहाए ॥ 
चपक बकर कदब तमाला । पाट पनस पनास रसाला ॥३॥ 
अथं : उस लीक के समीप मुनियों ने आश्रम बना रक्खे हैँ । उसके चारों ओर 
वन के सुन्दर वृक्ष हं । चम्पा मौरसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहक, ढक ओर 
आम आदि । 
व्याख्या : महातीथं है । अतः उसक्रे सल्निकट मुनि लोग बसे है । घमं कायं में 
जर का बराबर काम पडता है । अतः तीर मेही कटिया छा रक्खाहै। पेड भौर 
ज्ाडियों के बीच मे कुर्यां ह | 
अब वृक्ष ओर ज्लाडियों का नाम गिनाते हैं । ये सन वृक्ष मुनियों के कामकेदहँ। 
आठ में से चार फक फूरवारे है । शेष फूख्वाङे या पन्नेवाले हँ | 
नव॒ पल्लव कुसुमित तरु नाना । चंचरीक पटली कर गाना ॥ 
सीतल मंद सुगध सुभाऊ। संनत बहदड मनोहर बाऊ ॥४॥ 
अथं : बहुत प्रकार कै वृक्ष नये नये पत्तो ओौर पुर्ण से युक्त हँ जिस पर भौरों 
के समूह गुज्ञार कर रहै है । स्वभाव से हो शीतक, मन्द, सुगन्धित एवं मन.को 
हरनेवाी हवा सदा बहती रहती है । 
व्याख्या : नये पल्लव ओर कुसुम से वृक्ष को शोभा ओर चंचरीक पटली से 
ल्प पल्क्व की शोभा है । मारे आनन्द के गान कर रहे है| क्योकि पत्र पुष्प में 
रसत्राहुल्य है । जितना गिनाया है सो उपलक्षण मात्र है | अनेक प्रकार के वृक्ष है । 
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ये चश्चरीक निकट हैँ । अत्तः उनका गान करना कदा : क्योकि कमलवाले चच्चरीकों 
को ऊपर केह चुके हैँ कि वे गुज्ञारते थे | ये गान करते हँ । 

गौर जगह केवर वसन्त में शोतक मन्द सुगन्ध युक्तं वायु बहता है । यहाँ 
स्वभावसे ही बहा करता है। जल के निकट होने से शीतल । वन से धिरे रहने के 
कारण मन्द । फूलों के योग से सुगन्ध । 


कुह कुहु कोकिल भ्रूनि करही । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही ॥५॥ 


अथं : कोयङे कुह कहू ध्वनि कर रही हं । उनकी रसीरी बोरी सुनकर 
मुनियां का भी ध्यान टूट जाता है । 

व्याल्या : यह्‌ वसन्त में ही बोकती है । इसलिए इसके किए सन्तत शब्द का 
प्रयोग नहीं किया । ये गज माते की भाति नहीं कूजती हँ । पञ्चम स्वरसे बोर रही ह| 
ये सन सामग्रो भी तो उहोपनकीहै। पर इन्दं लक्ष्मणजीं को नहीं दिखाते : 
कूवख्य बिपिन कुन्त बन सरिसा। उरग स्वासं सम त्रिनिघ समीरा। नव॒ तर 
किसलय मनहुं कसान : नहीं कहते । विरह वणन पम्पासर तक है । यथा : बहुरि 
बिरह बरनत रघुबीरा । जेहि बिधि गये सरोवर तीरा । क्योकि मुनियों का आश्रम 
आगया । यथा : तार्‌ समीप मुनिन्ह्‌ गृह्‌ छये । 


दो. फर भारन नम्नि बिटप सब, रहे भूमि निअराईइ। 
पर उपकारी पुरुष जिमि, नर्वाह सुसंपति पाई ॥४०.३४॥ 


अथं : फरो के बोज्ञ से ुक्रकर सारे वृक्ष पृथ्वो के पास आकर्गेहै। जसे 
परोपकारी पुरुष बडी सम्पत्ति पाकर विनय से लुक जाते हें । 

व्याख्या : परोपर्कारयों को सुसम्पत्ति का धारण करना भौ बोक्च हे । जल्दी 
बोज्ञा उतरे । इसक्िए वृक्ष ज्ुककर पुथ्वी के निकट हो जाते है तोड़नेवाङे के 
सुभीते के लिए । परोपकारी के पास कुसम्पत्ति तो आ ही नहीं सकती । सुसम्पत्ति 
भी बोक् हो जाती है। संत बिटप सरिता गिरि धरनो। परहित हेतु सबन की 


करनी । नमन्ति फकिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः । रुष्ककाष्ठानि मुर्वाङ्च न 
नमन्ति कदाचन । 


देखि राम अति रुचिर तावा 1 मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा ॥ 
देखी सुंदर तर्बर छाया । बे अनुज सहित रधघुराया ॥१॥ 


अथं : श्रीरामजी ने अत्यन्त सुन्दर ताखाबर देखकर स्नान किया ओर 
परम सुख पाया । एक सुन्दर उत्तम वृक्ष की छाया देख र श्रीरघुनाथजी छोटे 
भाई लक्ष्मणजो सहित बेठ गये । 

व्याख्या : परम रम्य आराम यह्‌ जो रार्माह सुख देत । अति रुचिर से 
परम रम्य कहा । मज्जन कीन्ह पंथ सरम गयऊ। सुचि जरु पियत सुदित मन 
भयऊ : कहने से जाना गया कि-वन ने दुःख दिया । ताखाब ने सुख दिया । इससे 
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पुण्य तीथं का माहात्म्य दिखाते हैँ । जे सर सरित राम अवगाह । तिनहि 
देवसर सरित सराहहि । जिस सम्पत्ति से परोपकार नहीं वह सुसम्पत्ति भी नहीं है । 
क्योकि उसकी प्रथम गति नहीं है । यथा : सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । 

जेहि तरुतर प्रभु वेर्ाहि जाई | करहि कल्पतरु तासु बड़ाई । यहाँ वर 
राब्द रिलष्ट है । वट के पेड तले वैठे। यथा : तेहि गिरि पर वट विपट बिसाा । 
भविरल छह सुखद सब काला । रघुराई है| एेसे स्थान पर बैठते है जहा दरवार 
रग सके । अनुज सहित बैठे । अनुज ही सहाय ह| यथा : देखि गय भ्राता 
सहित तासु दूत सुनि बात । 


४४. प्रभु नारद संवाद 


तहं पूनि सक्र देव मुनि आए । अस्तुति करि निज धाम सिधाए ॥ 
बेठे परम प्रसन्न कपाखा । कहत अनुज सन कथा रसाला ॥२॥ 

अथं : फिर वर्हां सब देवता ओर मुनि आये ओर स्तुत्ति करके अपने अपने 
घाम को चङे गये । कृपालं रामजी परम प्रसन्न बेठे हृए छोटे भाई लक्ष्मणजी से 
रसीली कथाएं कहू रहे हैँ | 

व्याख्या : सुरन्ह विलोकि दसा रघुबर की । बरषि सुमन कहु गत्ति घर 
घर की । तथा : निसिचर निकर सकर मुनि खाये । देवता ओर मुनि दोनों ने फिर 
याद कियाथा। सो देवमुनिके किए सरकारने राक्षसो से वैर किया | अतः उन 
रोगो ने स्तुति की ओर चरे गये । ईइवर बुद्धि से आये । अतः सरकार ने प्रणाम 
तरहीं किया । 

सदा भाई से कहा करते हैँ । सूपनखा के अने पर कथा छ्टी है । एहि बिधि 
गये कद्छकं दिन बीती । कहत विराग ग्यान गुन नीति । फिर विरह का नाटय होने 
रगा | नारदजी के शाप.को अङ्गीकार करके तब तक्र अभिनयक्रिग्रा जब तक कि 
नारदजी को असह्य न हो जाय । नारदको सोचरहोतेही शापका साफल्यहो 
गया । अब परम प्रसन्न बेठे है | 


बिरहवंत  भगवंतहि देखी । नारद मन भा सोच बिसेखी ॥ 

मोर स्राप करि अंगीकारा। सहत राम नाना दुःख भारा ॥३॥ 
अथं : भगव्रान्‌ को विरह युक्त देखकर नारदजी के मन में वि्ेषः रूप से 

सोच हुभा किमेरेही शपको स्वोकार करके श्रीरामजी नाना प्रकारके दुःखों 


का भार सह्‌ रहे ह| 

व््राख्या : कबहु योग॒ नियोग न जके । उसुक्रो विरहुवंत देखकर नारदजी 
को विरोष सोच हुमा । अर्थात्‌ सोच तो सबको हृभा । नारद को अपनी करतूत 
समक्चकर अधिक सोच हुभा । मुक्च पर इतनी कृपा कौ जरि मेरे कहने पर भी मेरी 
बात नहीं हृटायी । इन्दं कमं शुभाशुभ बाधा नहीं कर सक्ता । फिर भी मेरे शप 
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को अङ्काकार किया। अब : करिह कीस सहाय तुम्हारी । इसे सत्य करने के लिए 
सुग्रीव की रारण जा रहै हँ । भूमि सयन बल्करू वसन असन कन्द फर्‌ मूक : च 
ही रहा है । 

एसे प्रभुहि बिलोकडं जाई । पुनि न बनिहि अस अवसर आई ॥ 
येह विचार नारद कर बीना । गए जहां प्रभु सुख आसीना ॥४॥ 


अथं : एसे : भक्तवत्सर प्रभुको जाकर देख । फिर एेसा अवसर न बन 
आवेगा । यह्‌ विचारकर नारदजी हाथमे वीणा ल्यि हुए वहां गये जहां प्रभुं 
सुखपूवंक बेठे हुए थे । 

व्याख्या : प्रभु के अवतारः तो अनेक हुए पर जेसी भक्तवत्सकता रामावतार 
मे दिखा रहे ह एेसी तो कभो देखो नहीं गयी । अपने क्षुद्र भक्त के राप को सत्य 
करने के लिए इतना कष्ट उठा रहे है। इस भक्तवत्सकुता का तो कीत्तिस्तम्म 
स्थापित करना चाहिए भौर वह्‌ कीतिस्तम्भ अचकु तभी होगा जव रामनाम मत्स्य 
कूमं वाराहादि नामों से अधिक महत्ववाला हो| इस समय मुज्ञ पर सरकार. की 
बड़ी भारीदयाका उद्रेक है। इस समय जाकर वरदान के रूप में यही बात ्मागने 
से बहुत सम्भव है कि मिरु जाय । क्योकि यही एेसे वरदान मांगने का अवसर है 
है । फिर एेसा अवसर नदीं मिकेगा । अतः नारदजी ने परम वात्सल्थमयी भगवान्‌ 
की मूति के दशंन करने का निर्चय किया । 

वीणापाणि ह । गते बजाते चङे । सुख आसीन तहां दोउ भाई । कथा हो 


रही है। 
गावत राम चरित मुदु बानी । प्रेम सहिते बहु भांति बखानी ॥ 
करत दंडवत॒ च्यि उठाई । राखे बहुति बार उर खाई ॥५॥ 


अथं :वे कोमर वाणीसे प्रेमके साथ बहुत प्रकार से बखान बखानकर 
रामचरित्र का गान करते हुए चरे आ रहे थे । दण्डवत्‌ करते देखकर श्रीरामचन्द्रजो 
ने नारदजी को उठा छया ओर बहुत देर तक हदय से लगाये रक्ा । 

व्याख्या : वीणा से : कमणा । गावत रामचरित : वाचा। प्रेम सहित : 
मनसा । एेसी मृदु वाणी किं वीणाका साथ दे सके । 

दण्डवत कर नहीं पाये ओौर प्रभु ने उठा किया । अपराघी अपने को मानकर 
दण्डवत प्रणाम करते हँ । बहुत बार उर लाई । आर्वासन के किए सोच मिटाने के 
किए । तुम मुन्ञे बडे प्रिय हो| तुम्हारे शापके अनुसार बत्तने मे सुज्ञ सुख है । 
देखो मे परम प्रसन्न हुं । ये सब भाव बहुत देर तक हृदय गाने से चयोतित हृए । 
स्वागत पचि निकट बेठारे । रुछिमन सादर चरन पखारे ॥६॥ 


अथं : फिर कुरार पूछकर पास बिठा किया । लक्ष्मणजी ने आदर के साथ 
उनके चरण धोये । 


९१८ रामचरितमानष 


व्याख्या : स्वागत कर निकट आसन दिया | ईइवर भाव केकर आये है | 
इसक्एि स्वये पैर नहीं घोया । लक्ष्मणजी ने आदर से धोया । शास्त्र मर्यादा का 
पालन हो रहा है । पेड के नीचे बैठे हँ । फिर भी. तृणभूमि, उदक भौर सूनृत से 
नारदजी का आतिथ्य हो रहा है। यथा: तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी तु 
सूनृता । एतान्थपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन । मनु । 


दो. नाना बिधि विनती करि, प्रमु प्रसन्न जियं जानि । 
नारद बोके बचन तब, जोरि सरोरुह पानि ।॥४१.२५॥ 


अथं : बहुत प्रकार से विनती करके ओौर प्रभुको मन में प्रसन्न जानकर 


तब नारदजो कमल सहश हाथों को जोडक्रर वचन बोले | 
व्याख्या : अपराघ क्षमापन के लिए पहिले नाना विधि से विनती की। जव 


देख ख्या कि प्रभुकी मेरे ऊपर प्रसन्नता है। तब हाथ जोड़कर बो: मनोरथ 
पूति के किए विनय करने का उपयुक्त समय वही है जब दता को अपने ऊपर 
प्रसन्नता हो । 

सुनहु उदार सहज रघुनायक । सुंदर अगम सुगम बर दायक ॥ 
देहु एकं बर मागं स्वामी । जदयपि जानत अंतरजामी ॥१॥ 


अथं : हे स्वभाव से उदार श्रीरघुनाथजी | सुनिये । आप सुन्दर अगम ओर 
सुगम वर के देनेवाले ह। हे स्वामी! मे एक वर माँगताहुं वहु मुज्ञ दीजिये। 
यद्यपि आप अन्तर्यामी होने के नाते सब जानते ही है । 

व्याख्या : सहज उदार होने का कारण देते हैं : रघुनायक रधुकरु ही सहज 
उदार हँ । मंगन जहइ न जिनके नहीं । सरकार तो उस कुरु के नायक हँ । सहज 
उदार से ही मनोवाज्च्छित की प्रक्षि होती है। यथा :.मांगहु बर जोई भाव मन 
महादानि अनुमानि । मागनेवाकेसे चकहो-तो सरकार. संभालक्ेते हैँ। अवढर 
दानी नहीं है । यथा : कुपथ मांग खज व्याकु रोगो । बेद न देइ सुनह मुनि जोगी । 
उदारता बड़ो है पर सुन्दरता पर भी ध्यान रहतादहै। अगमवरको भी सुगम 
को भांति दे देते ह: एक काकसा बड़ उर माहीं । सुगम अगम कहि नात सो नाहीं | 
तुमहि देत अति संगम गोसाई । अगम छागि मोहि निज कपनाई | 

स्वामी को छोडकर किसे मगि। स्वामोहो समथंहं। जो मागेगे वह्‌ 
उनका स्व है | उदार से अनेक वर मागाजा सकता दहै। परमे एक ही वर रमाँगता 
हुं जिसने अवदय मिले । सो अपि जानते हैँ । क्योकि भापही माँगनेके क्िएप्रेरणा 
कर रहे हैँ! कोजियकी रघुबर ब्रिन वृक्ञा। पर वर में शब्द प्रमाण है। इसक्िए 


मागता हं | 
जानह मुनि तुम्ह मोर सुभा । जन सन कबं किं करऊं दुराऊ ॥ 


कवन बस्तु असि प्रिय मोहि छागी । जो मुनिवर न सकु तुम्ह मागी ॥२॥ 
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भथं : श्रीरामजी ने कहा : हे मुनि ! तुम मेरा स्वभाव जानतेहीहो। क्या 
म अपने भक्तों से कभी कुछ दिपाव करता हूं ? मृन्ञे एेसी कौन सी वस्तु प्रिय र्गी 
है जिसे हे मुनिश्वे्ठ ! तुम नहीं मांग सकते ? 

व्याख्या : जो वस्तु जिसे प्रिय होती है। उसे वह॒ चिपाकर रखता दहै कि 
दूसराङेनके। परन्तु उसी वस्तु को उसे अपने प्रेम पात्रके देने में हषं होता है । 
भगवान्‌ नारदजी से कहते हैँ कि तुम मेरे स्वभाव को जानते हो कि मुञ्चे भक्त के 
समान कोई प्रिय नहींहै। यथा: मोरे हित हरि सम नहि कोऊ। मनेअपनी 
स्वतत्त्रता भक्त को दे रक्खी है । उनके परतन्त्र रहता हुं । अहं भक्तपराधीनः ह्यस्व- 
तन्त्र इव द्विज । मुञ्चे एेसी कौन वस्तु त्रिय र्गी जिसे तुम नहीं माग सकते 1 अतः 
मांगने मे सङ्कोच क्यों करते हो ? यहीं पर : तब विबाहु मे चाह्यौ कोन्हा । प्रभु 
केहि कारन करे न दीन्हा :ईइस र्का का बीज पड्गया। नारदजी को याद 
आगया कि वहु वस्तु विश्व॒ मोहिनी थ । जिसे मांगने पर भी मुञ्चे न देकर स्वयं ले 
लिया । यथा : दुलहन छे गये कुच्छि निवासा । नुप समाज सब भयडउ निरासा । 


जन कहं कच्छं अदेथ नहि मोरे । अस ॒वबिस्वास तजहु जनि भोरे ॥ 
तब नारद बोले हरषाई। अस बर मागडंकरउं डिठाई ॥३॥ 


अथं : मक्षे भक्त के लिए कुछ भो .अदेय नहीं है। एेसा विद्वासं भूलकर 
भी मत छोड़ो । तव नारद जी हषित होकर बोले : मेसा वर मागता हूं यह 
धृष्टता करता हूं । 

व्याख्या : यह्‌ न समञ्लो किमे कह दूंगा : अदेयस्तु वरो ह्येषः 1 अतः 
सङ्कोच छोडकर मागो : सकरुच व्रिहाय ्मागु नृप मोहीं। मोरे नहि अदेध कचु 
तोहीं । विइ्वास छोड़ने मे अकल्याण है । भक्तिपथ से पतन हो जाता दहै। नारद्‌ 
का मांगने मे साहस न पड़ते देखकर प्रोत्साहन .के किए पहिले ही देने के किए 
वचनबद्ध हो रहे है । बडी इच्छादहै कि नारद मगिं। 

नारदजी प्रसन्न हौ गये किं मनोवाञ्च्छा सिद्ध हुई । इनको अवस्था ठीक 
स्वायम्म्‌ मनुसोदहै। वर मागनेमे आगा पीछाहो रहाहै। बात दिठाई कीहै। 
सरकार के नामों के महत्त्व मे उलट फेर करने का जीव को कोन सा अधिकार है। 
पेषा वर मांगना अभनधिकार चेष्टा है । 


जद्यपि प्रभु के नाम अनेका । सर्‌ ति कह अधिक. एक तें एका ॥ 
राम सकर नामन्ह्‌ ते अधिका । होड नाथ अघ खग गन बधिका ॥४॥ 


अथं : यद्यपि प्रभु के अनेकों नामहं मौर वेद करतेहैकि वे सब एकसे 
एक बढकरहँं। तो भी हे नाथ} राम नाम ओौर पापरूपी पक्षियों के समूह्‌ के 
लिए वधिकर होने मे सन नामों से बढ़कर हो । 

व्याख्या : ठिठाई को स्पष्ट करते ह । राम अनन्त अनन्त गुनानी । जन्म 
कमं अनन्त नामानी । उन नामों मे छोटा बडा कोई नहीं । एक से एक अधिक है । 
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इसमे वेद प्रमाण है । उसमे कुछ बोलना वेद में हाथ लगाना है । वेद सरकार 


की वाणी है। 
जिस अवतार में इतनी भमक्तवत्सलता है कि मेरी बातत : चापःज्लटीन हो 


इसक्ए सरकार इतना कष्ट सहन कर रहे हैँ । उस अवतार का नाम सब नामों 
से अधिकहो। वेदमें हस्तक्षेप नहो। इसचिए कहते है किं अध खग वधिकत्व 
मे अधिक हो| वधिक बड़े बड़े उपाय से चिड्या फंसाता है । यह नाम अधखग 
को निमृ करदे। 
दो. राका रजनीः भगति तव, राम नाम सोद सोम। 
अपर नाम उडगन बिमल, बसहु भगत उर व्योम ॥४२॥ 
अथं : आपको भक्ति पूणिमा की रात्रि है। उसमें राम नाम यहो पुणंचन्द्र 
होकर ओरं अन्य सब नाम त्तारागण होकर भक्तों के हृदयरूपी निर्मल भाकाश 


मे निवास करें | 
व्याख्या : भक्ति मे लेशाविद्या स्वीकार है। इसी से राका रजनी कहा । 


उसमे पुणंचन्द्र राम नाम हो। चन्द्र की भाति मायान्धकार का नाशक हो| पर 
अकेले चन्द्र की भी शोभा नहीं ओर नाम भीतारोंकी माति साथ रहें। रोभा 
बढाव ! पर महावीयं राम नामहीमें हो| भक्तों के दहराकाश में सदा चांदनी 
बनी रहे । | 
दो. एवमस्तु मुनि सन कदेउ, कपासिधु रघुनाथ । 
तब नारद मन हरष अति, प्रभ पद नायउ मि ॥४२.२३६॥ 
अथं : कृपासागर श्रीरघुनाथजी ने मुनि से : एेसा ही हो कहा । तब नारदजी 


ने मन में अत्यन्त हरषित होकर प्रमु के चरणों मे मस्तक नवाया । 
व्याख्या : कृपासिन्धु हैँ । करुणानिधि हँ । नारद पर कृपा होती ही जाती 


है । रघुनाथ हैँ । अतः दे दिया । एवमस्तु कहा ॥ कृतकृत्य होकर नारदजी प्रणाम 
करते हैँ । मनोरथ की पुति से भति हषं है । 
अति प्रसन्न रधुनाथहि जानी । धुनि नारद बोले मृदु बानी ॥ 
राम जबहि प्ररे निज माया । मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥१॥ 
अथं : श्रीरघुनाथजी को अत्यन्त प्रसन्न जानकर नारदजी फिर कोमल 
वाणी बोके : हे* रामजी ! है रघुनाथजी ! सुनिये । जब आपने अपनी माया को 
पररित करके मुञ्चे मोदित क्रिया था | 
व्याख्या : नारदजी ने देखा कि वर देने पर भी प्रसन्नता में कुछ भी अन्तर 
न पडा । अतः निश्चय किया किं इस समय अति प्रसन्नदहें। जो जो काम छना 
हो उसे लेने का यही समय है। जो १ प्रष्टव्य है उसके पूछलेनेकाभी यही 
समय है । भतः नारदजी मृदु वाणी बोले । 
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जब काम मुज्ञे मोहित न कर सका। पकी माया से म मोहित इभा । 
आप रघुराया हो । अभिमान नहीं रहने देता । यथा : श्रीपति निज माया तब 
परेरो । सुनहु कठिन करनी तेहि केरी । 
तब विवाह मै चाह कीन्हा । प्रभु. केहि कारन करन दीन्हा ॥ 
सुनु मुनि तोहि कहडं सहरोसा । भजि जे मोहि तजि सकर भरोसा ॥२॥ 


अथं : तब मँ विवाह करना चाहता था । हे प्रमु ! आपने सुञ्ञे किस कारण 
विवाह नहीं करने दिया,। प्रभु बो : हे मुनि ! सुनो । मे तुम्हें उत्साह के साथ 
कहता हूं कि जो समस्त आशा : भरोसा छोडकर केवर मुञ्चको ही भजते हें । 

व्याख्या : मने कोई अनुचित बातत न हीं चाही । विवाह करना धर्माविरुदध 
काम टै। इसको प्ररंसा रास्त्रं में है। यथा: धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि 
भरतषभ । सो उसमे आप ही बाधक हुए ] स्वयं व्याह कर लिया। विद्वमो्हिनी 
को स्वयं लेने के अतिरिक्त ओर कौन कारण हो सकता है। जिससे आपने मुञ्च 
व्याह न करने दिया ओर आप कहते हैँ: जन कहूं कच अदेय नहि मोरे । ये 
दोनों बातें तो असमञ्ञस है । | 

सरकार ने उत्तर दिया किकायं भार बढ जाने के भय सेमे हतोत्साह 
नही हूं । अतः उत्साह के साथ कहता हूं कि जो रोग सबका भरोसा छोडकर 
मु्ञे भजते है: जिन्हे दूसरे किसी का भी भरोसा हो उन. रोगों के किए नही 
कहता । जिन्हे केवरू मेरा भरोसा है उनके किए कहता हुं ।\ 
करं सदा तिन्ह कं रखवारी । जिमि बाखुकहि राख महतारी ॥ 
गह्‌ सिसु बच्छ अनक अहि धाई । तहं राखं जननी अस्गाई ॥३॥ 


अथं : मै सदा उनकी वैसे ही रखवारी करता हं जैसे माता बारक की 
रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब आग मौर सपि को पकड़ने दौडता है तो वहाँ 
माता 'उसे : अपने हाथों अरग करके बचा लेती है । 

व्याख्या : दूसरे कौ भी भरोसा रखनेवालों की सदा रखवारी नहीं करता । 
सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहइ जसोच बनं प्रमु पोसे । उन्हें किसी का आसरा 
नहीं होता । इसलिए मे भी उन्हे दूसरों पर नहीं छोडता। जेसे मां बच्चे की 
रखवारी करती है । उसको सब चेष्टाओं पर ध्यान रखती है । 

शिशु वच्छ अर्थात्‌ छोटा : नादान बच्चा । यथा : बहुरि बच्छ कहि खाल 
कहि रघुपति रघुबर तात 1 प्यार बच्चा : अंगारा खूब चमकता है ओर सपं 
बड़ा सुन्दर है । यह देखकर पकड़ने के किए दौडता है । यहाँ विषय अन है काम 
सपं है । यथा : मनकरि बिषय अनक बन जरई । काम भुजंग डसत जब जाही । 
उस समय मां क्ड्के को इच्छामिघात का ख्या नहीं करती 1 बलमपूवंक 
हटा केती है । 


९.२२ रामचरितमानष 


प्रौढ़ भए तेहि सुत पर माता । प्रीति करं नहि पाकि बाता ॥ 
मोरे प्रोढ़्‌ तनय सम ग्यानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥४॥ 

अथं : किन्तु जब वह सयाना हो जाता है ततन उस पुत्र पर माताप्रेमततो 
करती है । परन्तु पिकी बात नहीं रहती । ज्ञानी मेरे सयाने पुत्रके समान है 
जर अपने सामथ्यं का मान न करनेवाले सेवक मेरे रिशु पुत्र के समान है । 

व्याख्या : वही बच्चा जव कुछ बडा हो जाता है फिर भी माँ प्रीति 
करती है । पर प्रत्येक चेष्टा पर ध्यान नहीं रखती । मां जानती है कि इसे इतना 
ज्ञान दहै कि भले बुरे को पहिचान सकताहै। इसी भाति ज्ञान के कारण ईहवर 
की ओर से देखरेख कम हो जाती है कि ज्ञान है संभार केगा। 

ज्ञानी प्रौढ़ तनय है । अमानी दास बाक्क रिशु है। यहां बच्छ शिशुका 
अथं खुर गया इसका अथं बाकक रिशुहै। 
जनहि मोरे ब निज बक ताही । दहु कहं काम क्रोध रिपु आही ॥ 
येह बिचारि पंडित मोहि भजहीं । पाणएहं ज्ञान भगति नहि तजहीं ॥५॥ 

अथं : मेरे सेवक को केव मेरा ही बरु रहता है ओर उसे : ज्ञानी को अपना 
ब होता है। पर काम क्रोधरूपी दात्र तो दोनोंके किए हं। एेस्रा विचारकर 
बुद्धिमान्‌ लोग मुक्षको ही भजते हं। वे ज्ञान प्राप्ति होने पर भो भक्ति को 
नहीं छोडते । 

व्याख्या : भेद का कारण कहते है | भक्त को मेरा भरोसा ओर ज्ञानी को 
अपना भरोसा रहता है । यथा : तामैड्वय्यंपरां ` कार्यषः परत्वात्‌ । आत्मैकपरां 
बादरायणः । ईच्वर का आश्रय करना यह काश्यप का मत है । आत्मा का आश्रय 
करना बादरायण का मतदहै। मेरी ओर से भेदनदहींहै। मेदज्ञानीकी ओरसेदहै। 
उसने मेरा भरोसा छोड़ा । अपना भरोसा किया । काम क्रोध तो ज्ञानी ओर भक्त 
दोनों के शत्रुहै। 

पण्डित अपना भरोसा नहीं रखते । यही उनकी पण्डिताई है । जिसमें हर 
समय मूज्ञे उन पर ध्यान रखना पड़े । ज्ञानी होकर भी भक्ति करते हं । ज्ञानी होकर 
यदि मुञ्चे न भजा तो उसे यथाथं ज्ञान नहीं हुमा । वाक्य ज्ञान कुश मात्र है । 


दो. काम क्रोध छोभादि मद, प्रन मोह कं धारि। 
तिन्ह मंह भति दारुन दुखद, मायारूपी नारि ॥४३.३७॥ 
अथं : काम, क्रोध, लोभ, मौर मद आदि अज्ञान की प्रव सेना है । इसमें 
भाया की साक्षात्‌ मूति स्त्री तो अत्यन्त दारुण दुःख देनेवाटी है । 


व्याख्या : ये सब मोह की फौज है । ये सव दारुण दु-खद ह । उनमें स्त्री तो 
मायारूपिणी ही है । यह्‌ अति दारुण दुःखद है । काम क्र.धादि तो इसके सेवक है । 


अरण्यकण्ड ! ततीय सोपान ९२३ 


मोह न अंध कीन्ह केहि केही । को जग काम नचाव न जेही॥ 
तुष्णा केहि न कीन्ह नौराहा । केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा ॥ 
ज्ञानी तापस द्र कवि, कोविद गुन आगार। 
केहि के लोभ विडंबना, कीन्ह न येहि संसार ॥ 
यह्‌. सब माया कर परिवारा ! प्ररु अमित को बरन पारा॥ 
सिव चतुरानन जाहि उराहीं । अपर जीव ` केहि लेखे माहीं 1 
मायारूपी नारी का भाव यह्‌ कि वस्तु विचार से कुछ नहीं ठहरती । अब नारी का 
मायामयत्व बतकाते हें । 


यनु मुनि कह पुराण सरति संता । मोह विपिन कहं नारि बसंता ॥ 
जप तप नेम जासय ्ारी। होड ग्रीषम सोखडद सब नारी ॥१॥ 

अथं: हे मुनि ! सूनो । पुराण वेद ओर सन्त कहते हँ कि मोहरूपौ वन को 
विकसित करने के लिए स्त्री वसन्त ऋतु के समान है । जप तप नियमरूपी सम्पूणं 
जकारायों को स्त्री ग्रोष्म रूप होकर सवंथा सोख छती है । 

व्याख्या : पुराण, श्रुत्ति के कहने पर भी सन्तों के कहने कौ अपेक्षा रहती 
है कि अमुक धमं रशिष्टानुगृहीतदै कि नहीं। मोह विपिन दहै। महा कष्टकर 
इसमे जो भूला सो बाहर नहीं निकर सकता । डरपहि धीर गहन सुधि आये । 
नारि वसन्त है । मोह विपिन पल्लवित पुष्पित हौ उठता है । मोह विपिन योंही 
दुःखद है । फिर जहाँ स्त्री आयी तब फिर क्या कहना है । अब बार बच्चे होगे । 
माया बदृती हौ जावेगी । 

१. जप २. तप ३. नियम से हो कायं को क्षमत्ता होती है। १. जपात्‌ 
सिद्धि प्रजायते । २. तप बक रचे प्रपंच बिधाता। तप अघार सब सृष्टि भवानी । 
३. नियम.: नेम प्रेमु शंकर कर देखा । अविच हृदयं भगति के रेखा । -प्रगटे राम 
कृतज्ञ कृपाला । सो ये तीनो जाश्रय की भाति उपयोगी है। जाश्रय तीन सर 
कूप वापौ है । यथा : बन वाग उपवन बाटिका सर कूप वापी सोहहीं । ग्रीष्म में 
चाहे कोई सर वापी कूप बिना सूखे र्हं जाय । पर नारो तो सब जप तप नियम 
सोख ही लेती हैँ : मुनि अति बकर मोह मति नाठी। जप तप कचन होई तेहि 
काला : वन को बढाती है जर्‌ को सुखाती है । 


काम क्रोध मद मत्सर भेका । इन्हहि हरषप्रद बरषा एका॥ 
दर्बासना कुमुद समुदाई। तिन्ह कहुँ सरद सदा सुखदाई ॥२॥ 
अथं : कामक्रोध मद जौर डहु आदि मेढक ह| इनको वर्षाऋतु होकर 


हषं प्रदान करनेवारी एक मात्र स्त्री है । बुरी वासनां कुमुदो के समूह है । उनको 
सदेव सुख देनेवाखी यह शरद्‌ ऋतु है । 


ठ्धाख्या : सर सूखने से भेकों को नष्ट हो जाना चाहिए । सो उनके किणं 
वर्षाहो जातोहै। मरे भी जी`उत्तेहै। ये काम क्रोध मत्सर भेकरह। ये व्यथं 


९२४ रामचरितमानस 


टरटराया करते है । कभी राम नहीं कहते । जोभ सो दादूर जोभ समाना। एका 
का अथं बेजोड है | 

कुमुद रात को पूरते हँ | ररदऋतु में इनकी बढोत्तरी होती है । दुर्वासना 
रात को बढृतीहै। चोरी जारी रातमेंही होती है। इन्हें शरद ऋतु होकर 
बढाती है । भाव यह्‌ किं षड्ऋतुरूपा होक्रर काक्चक्र रूपिणी है । एक साथ 
अनेक ऋतु का कायं कर रही है । ओर सब माति हानिकारक है । 
धमं सकर सरसीरुह बदा । होइ हिम तिन्हहि दहै सुख मंदा ॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई । पदुहइ नारि सिसिर रितु पाई ॥३॥ 

अथं : समस्त धमं कमलो के शुण्ड हँ । यह मन्द : विषयजन्य सुख देनेवालो 
स्त्री हिम ऋतु होक्रर उन्हे जला डार्ती है । फिर मानसरूपी जवास का समूह्‌ 
स्नीरूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भराहो जातादहै। 

व्याख्या : धमं कमर है । हिमिऋतु सब कमलो का नाश करती है। एक 
कमक भी नहीं बचता । स्त्री सूख देकर धमं कानार करती है ओर वह्‌ सुख भी 
मन्द सुख दहै । आपातमात्रमघुरा विषयोपभोगाः। नारदजोः के चरण पंकज का 
भाव हीहरण कर ल्िया। कह्ने लगे: स्वारथ साधक कुटि तुम सदा कपट 
व्यवहार । सरकार कै विमुख हो गये। ओर: सो सब करम धरम जरि जाऊ। 
जह न राम पद पंकज भाऊ । 

जवास मे कांटा ही कटि होता है । ममत्ता भी जवास की माति कण्टकाकीणं 
है । कलेजे मे चुभतीदहै। रिदिर ऋतु मे इसकी वृद्धि होतीदहै। वर्षा मेंनाश 
होता है । सो काम क्रोधरूपी भेक के -ल्िए वर्षा होने पर भी यहु ममता जवास 
के लिए शिशिर हो जती है। चार को सुखओौरदोको दुःख देती है। 
पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निबिड रजनी अंधियारी ॥ 
बुधि बलु सील सत्य सब मीना । बनसी सम त्रिय कहहि प्रबीना ॥४॥ 


अथं : पापरूपी उल्लुभों के समूह के छिए यह्‌ स्त्री सुख देनेवाखी घोर 
अन्धकतारमयी रात्रि है । बुद्धि, बल, शीर गौर सत्य ये सब मछक्यों को फंसने के 
किए स्त्री वंी के समान है । चतुर पुरुष एेसा कहते है । 

व्याख्या : मोह निसा सत्र सोवनिहारा। सो यह अमावस कोरत्रिहे। 

इसमें किसी का प्रचार नहीं । केवर पाप उलूक का प्रचार इसमें होता है । पुण्य 

पक्षी तो इसमे अन्धे रहते है । स्वी पाने पर न भीतर का ज्ञान रहता है 
न बाहर का। 

जप तप नियम जलाश्चय के बुद्धि बक शील सत्य में सन मीन है । इन्हीं 

से इनका जोवन है । स्वी वंशी है। उसमें : परम प्रेम मृदु चारो। परमश्रम चारा 

है । चारा के छोमसे बुद्धि वल क्षीर सत्य सब मारे पडते है । इनके कारण मचष्य 
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दबुद्धि निव दुःशील ओर कूटा हो जातादहै। जो जोगुण तुम्हारेमेंदहै सो 
सबं हुरण हो जाता । दुगुंण आकर डरा रगाते हे । 

दो. अवगून मूर सूलप्रद, प्रमदा सब दुख खानि। 

ताते कीन्ह निवारन, मुनि में यह जियं जानि ॥४४.३८॥ 

अथं : युवती स्त्री अवगुणों की मू, पीडा देनेवाली गौर सब दुःखों की 
खानदहै। इसक्एि हे मुनि! मेने जी में एेसा जानक्रर तुमको विवाह्‌ करने 
से रोकाथा। 

व्याख्या : संसुति मूर सूलप्रद नाना । सकर सोकदायक अभिमाना । सो उस 
अभिमान को तोड़ने का उपाय किया था । यदि व्याह हो जाता तो प्रमदां संग्रह्‌से 
अवगुन मृरू नाना शृलप्रद वस्तुतो बनी ही रहती । तुम अनथं से न बच सकते । 
अतः मैने व्याह से रोक दया । प्रमदा कहने का भाव यहु कि इन्दं मद बनाही 
रहती है । यह उपदेश यत्ति तथा ब्रह्माचारी के च्ए है । यहां पर अच्छी बुरी स्त्री 
क्रा प्ररन नहीं है । ब्रह्माचारी स्त्री मात्र से विरत हो। न पर्येत्‌ लिखितामपि। 
चित्रकी स्त्ीन देखे। गृहस्थ के किए तो कह ही आये हँ: नारि सहित सब 
खग मृग बृंदा । मानहु मोरि करतहहि निन्दा । 


सुनि रधुपति के बचन सुहाए । मुनि तन पुखक नयन भरि आए ॥ 
कहहु कवन प्रभु कं असि रीती । सेवकं पर ममता अर प्रीती ॥१॥ 


अथं : श्रीरघुनाथजी के सुन्दर वचन सुनकर मुनि काशरीर पुरकुकित हो 
गया ओर नेत्र भरभाये। वे सोचने कगे: कंहोतो किस प्रमु की एेसी रीतिहे 
कि जिसका सेवक पर इतना ममत्व ओौर प्रेम हो । 

व्याख्या : अति प्रसन्न `रधघुनाथहि जानी । तब प्रदन किया । उत्तर देने पर 
कहते है : सुनि रघुपति के बचन सुहाए । एसे भाये किं सात्विकं भाव हो गया : 
यह समञ्षकर कि मेने क्या समज्ञा था ओर सरकार का क्या भाव था। 

एेसा मालिक कौन होगाकि गालो सुनकर भी कल्याण ही करे । यथा: 
मथत सिधु सुद्रहि बौराएहु' ` सदा कपट व्यवहार । सेवक पर एसी ममता यथा : 
साप सीस धरि हुरखि हिय प्रभु बहु बिनती कीन्ह । एसी प्रीति यथा : निज माया 
कै प्रबलता करषि कृपानिधि रीन्ह्‌ । 

सेवाधम कटिन जग जाना । सो स्वामी धमं को कठिन करकं दिखला दिया । 


जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी । ग्यान रकं नर मंद अभागी ॥ 
पुनि सादर बोके मुनि नारद । सुनहु राम बिग्यान बिसारद ॥२॥ 


अथं : जो मनुष्य ज्रम को त्यागकर एसे प्रमु को नहीं मजते वे ज्ञान के 
कद्धार दुबुंद्धि भौर अभागे हं । फिर नारद मुनि आदर सहित बोले हे विज्ञान 
विशारद श्रीरामजी ! सुनिये । | 
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व्याख्या : यहाँ : प्रभु रक्षा करगे एसे विवास का नहोनाही. श्रम है। 
जिसे भजनीय में ही भ्रम है उसे ज्ञान कहाँ हुआ ? वह मोहवश है । अतः मन्द है । 
न वह्‌ शिशु बच्छ दही हो सकरा । न प्रौढ तनय ही हो सका । अतः अभागी है। 
नारदजी का गद्गद कण्ठ है । इससे मृदु वचन न कहू सके सादर बोले । मुनि 
हें । मनन रील है । मन में ठोक किया कि सरकार ने सन्तों को बड़ा ऊँचा पद दिया। 
स्वयं कहते हँ ओर अपने वचन के प्रमाण में : सूनु मुनि कह पुराण सति संता । कहते 
है । सो सन्त को केसे पहिचाने । अतः इन्हीसे लक्षण पृछना चाहिए । ये विज्ञान 
विशारद दहे 
संतन्ह॒ के कच्छन रघुबीरा । कहहु नाथ भव भंजन भीरा ॥ 
सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहंॐ । जिन्ह ते मे उन्ह्‌ के बस रह ।॥३॥ 
अथं: हे रघुबीर । हे भवभय का नाश करनेवाले मेरे नाथ ¡ अब कृपाकर 
सन्तो के लक्षण किये । श्रीरामजी ने कहा : है मुनि ! सुनो । भँ सन्तो के गुणों को 
कहता हूं जिनके कारण मे उनके वश में रहता हं । 
व्याख्या : सरकार भवभय भंजन ओर भीर भञ्जन है । भीर : आपत्ति को कहते 
है । असाधारण धमं को लक्षण कहते हैँ । आप रघुवीर हैँ । दथा करके कहिये । 
दूसरी बात प्रारम्भ होती है। भतः सुनु कहते हैँ । सन्तो के गुण ही उनके 
लक्षण हैँ । वे असन्त में नहीं पाये जाते हैँ । उनकी बात्तं मेरे किए प्रमाण है | क्योकि 
मे स्वयं उनके वश मे रहता हं : भगति अवसहि बस करी | 
षट बिकार जित अनघ अकामा । अचर अकिचन सुचि सुखधामा ॥ 
अमितबोध अनीह मितभोगी । सत्यसार कबि कोनिद जोगी ॥४॥ 
अथं : वे सन्त, काम, क्रोघ, लोभ, मोह, मद ओर मत्सर इन छः दोषों 
को जीते हृए, पापं रहित, कामना रहिन, स्थिर बुद्धि, सवं त्यागी, बाहर भीतर 
से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान्‌, इच्छारहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, 
विद्वान्‌ गौर योगी होते हे । 
व्याख्या : पिका लक्षण षट्‌ विकार काम, क्रोध, कोभ, मोह, मद, मत्सर 
उनके वशमें ह। वे इनके वश नहीं है । अनघ ह सच्धितपाप भीनष्टहो गये ह 
भौर क्रियमाणसे केप नहो है । अक्राम हँ वासना रहित हैँ । अचल हैँ । जपने घमंसे 
चायमान नहीं होते । यथा : वट विस्वास अचर निज धर्मा । अकिञ्चन ह । किसी 
वस्तु मे उन्हें ममत्व बुद्धि नहीं है । बाहर भीतर से शुद्ध होते है । फलतः सुखधाम हं । 
उनका ज्ञान परिच्छिन्न नहीं है । यथैकेन मृत्पिण्डेन विज्ञातेन सवं मृण्मयं विज्ञातं 
भवति । जैसे एक मिद्री के पिण्ड के जान लेने से उसके सभी विक्रार धटशरावादि 
जाने जाते है । उसी भाति एक ब्रह्म के ज्ञान होने से कु ज्ञातव्य शेष नहीं रहं 
जाता । इसछ्एि उन्हे भमित बोघ कहा । मब उन्हे इच्छा नहीं होती । एसे ज्ञानी विधि 
निषेध से परे होते ह । फिर भी मितभोगी होति ह । भिक्षा, कौपीन, कंथा, पादुका मे 
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ही उनका भोग सीमित रहता है । सत्यसा।र : व्यवहारं सच्चा है । सच्चा ठेना, सच्चा 
देना, सच्चा भोजन, सत्य चबेना । मितभोगी भौर सत्यसार होने से कवि : चरिकालन्ञ 
हो जाते है । उन्हं वेदाथं का भान होने लगता है । आपसे आप निरुद्ध होकर मन 
भगवच्चरण में कग जाता है । कुयोगी भी नहीं है । मोह विटप के उखाडने में समथं 
है : इससे ज्ञान कहा । 


सावधान मानद मदहीना। धीर धमं गति परम प्रनीना ॥५॥ 

अथं ; सावधान, दूसरों को मान देनेवाले, अभिमान रहित, धेयंवानू, धमं 
की गति में अत्यन्त निपुण होते हें। 

व्याख्या : सावधान का अथं है प्रमादरहित : प्रमादो वै मृत्युः । इन्हे दूसरे को 
मान देने में प्रमाद नहीं होता। जो मान देता है वहु स्वयं भी मान चाहता है। वे 
मदहीन रहते ह । मान नहीं चाहते । धीरहं : ते धीर अछत बिकार हेतु जे रहत 
मनसिज बस किये । धमंगति बहुत सृष्ष्म होती है । गहना कमणो गतिः । सो उनकी 
गति में परम प्रवीण हैँ । कमं विकमं अकमं तीनों की सूक्ष्मता को संम्षते है : इसमें 
कमं कहा । 


दो. गुनागार संसार दुख, रहित बिगत सदेह । 
तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहु देह न गेह ॥६.४५.३९॥ 


अथं : गुणों के घर संस।रके दुःखो से रहित ओौर सन्देहो से सवथा छे हए 
होते हैँ । मेरे चरण कमलों को छोडकर उनको न देह ही प्रिय होती है न धर ही । 

व्याख्या : पण्डिते च गुणाः सवं । खर अघ अगुण साधु गुण गाहा । उभय 
अपार उदधि भवगाहा । गुण के आस्पद वे ही हे । संसृत सन्निपात दारुण दुःख से 
रहित हैँ । कभी कभी विद्या व्याप जातो है। अतः विद्याके दुःख का निषेध नहीं 
किया : हरि सेवर्काह न व्याप अविद्या । प्रमु प्रेरित व्परापे तेहि बिद्या । उन्हे सन्देह 
होता ही नहो । मेरा चरण ही प्रिय है देह गेह प्रिय नहीं । मेरे चरण के सम्बन्ध से 
दे्‌ गेह में प्रेम है । यदि बाधक हो तो उसे त्याग देवें : इससे भक्ति कहा । 


निज गन सवण धुनत सकूचाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरषाहीं । 
सम सीतल नहि त्यागि नीति । सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥७.१॥ 
अथं : कानों से अपने गुण सुनने मँ सकूचाते हैँ । दूसरों के गुणः सुनने मे 


विशेष हूषित होते हैँ । सम ओौर शीतल हँ । त्याय का.कभी त्याग नहीं करते । सरक 
स्वभाव होते हैँ ओर सभी से प्रेम रखते है। 


ह व्याख्या : निरभिमान है । संसार अपने गुण को सुनकर फूरु उठता है पर 
उन्हे सङ्कोच होता है । गुणों के ठीक महत्त्व को जानते हैँ । उनके मन मुताबिक वे 
गुण अपने मे नहीं पाते । एेसा उदार हृदय है किं पर गुण से हषं होता है । संसार 
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परगुण सहन नहीं कर सकता । वे गुणों पर आसक्त है । गुणों की बदोत्तरी परम 
इष्ट है । 
वे सम ह यथा: निज प्रभु मय देर्खाहि जगत । शीतल है यथा : जहाँ 
सान्ति. सत गुरु की दई । तहां क्रोध की जरि जरि गई । नीति नहीं छोडते : नीति 
विरोध सोह्‌।इ न मोही । सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय भपु समान । अतः 
स्वभाव से सरक्‌ होते हँ । सब पर प्रीति करते ह : आत्मवत्‌ सवभूतेषु यः पद्यति स 
परयति । अर्थात्‌ भक्त में भगवान्‌ के सब गुण आ जाते है | 
जप तप न्त दम संजम नेमा । शुरु गोविद विप्र पद प्रेमा ॥ 
लद्धा छमा मयत्री दाया । मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥८.२॥ 
अथं : वे जप, तप, ब्रत, दम, संयम ओर नियममें रत रहते हँ । ओर गुरू 
गोविन्द तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैँ । उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, 
प्रसन्नता ओर मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है | 
व्याख्या : उन्हुं जप : मन्त्र का अभ्यास । तप : चान्द्रायणादि | ब्रत : एकादशी 
जादि । दम : इन्द्रिय निग्रह । संयम : धारणा ध्यान समाधि । नेम : कार्यानुष्ठान में 
ढता । उसमें भङ्ग न हो । गुरु : ज्ञानदाता । गोविन्द : गोरक्षक भगवान्‌ भौर विप्र 
इन पर स्वाभाविकं प्रीति होत्ती है। 
श्रद्धा जननीव पाति योगिनम्‌ :माँको भाति योगी की रक्षा करती है श्रद्धा 
बिन धमं नहि होई । क्षमा : क्रोध को जीत्तनेवालीं है। सामथ्यं रहते अपराधी को 
दण्डन देना क्षमा है । सुखी लोगों में मित्रता का भाव रखना । उनसे वैर न करना । 
दुःखी पर दथा । पुण्यात्माभों को देखकर प्रसन्न होना : मेत्री करुणामुदितोपेक्षाणां 
सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां मावनातरिचत्तप्रसादनम्‌ । ये सब गुण उनमें होते है । 
बिरति बिबेकं बिनय बिग्याना । बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दंभ मान मद करहि न काऊ । भूलिन देहि कुमारग पा ॥९.३॥ 
अथं : तथा उन्हें वेराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान ओर वेद पुराण का यथां 
ज्ञान रहता है । वे दम्भ, अभिमान, मद कभी नहीं करते ओर भूकर भी कुमागं पर 
पैर नहीं रखते । 
व्याख्या : विवेकः राजा है । विराग उसका मन्त्री है । यथा : सचिव बिराग 
विबेक नरेसू । विनय विद्या का फर है । ज्ञानी होने पर भी विनय रहे । अपरोक्ष 
ज्ञान को विज्ञान कहते है । उन्हें वेद पुराण का यथाथं बोध होता है। श्रोत्रिय 
ब्रह्मनि कहाते ह । वेद पुराण के जाननेवाले बहत ह । पर यथाथ बोध सबको नहीं 
है । सन्तो मे ये सव गुण होते हं । + 
अब जो रन्त नहीं करते उसे कटति हँ । १. दम्म : कर्य जो कु वरौ सचि पचि 
सुकृत सिला बरटोरि । वैरि उर बरबस दयानिधि दम केत अंजोरि । २. मान यथा : 
\ 
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सकल सोक दायक अभिमाना । ३. मद यथा : श्रीमद वक्र कीन्ह केहि । ४. कुमागं 
मे पेर रखना । ये चार बात सन्त कभी नहीं करते । 


गावहि सुनहि सदा मम खीला 1 हेतु रहित परहित रत रीका ॥ | 
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते । कहि न सर्काह सारद श्रुति तेते ॥१०.४॥ 


अथं : सद। मेरी रीका को गति सुनते हँ ओर बिनादही कारण दूसरों के हित 
मे लगे रहते हं । हे मुनि ! सन्तो के जितने गुण हैँ उनको सरस्वती गौर वेद भी नहीं 
कह सकते | 

व्याख्या : मेरी खीला गावे भी सुनेभीः श्रोता मिलेतो गावे वक्तामिलेतो 
सुने । निष्कारण परोपकार कहते ह । यथा : पर उपकार बचन मन काया । संतं 
सहज सुभाव खेगराया । प्रकरण का उपसंहार करते हए अन्तम दो प्रधान गुण 
कहा । यहां तक असाधारण शण कहा : जिनते मे उनके बस रहहू । वेसे तो अगणित 
गुण हं । 

शारदा स्वगंरोकं की वक्ता, श्रुति मत्यंखोक कीं वक्ता । वे भी सन्तो के सब 
गुण नहीं कहु सकते । भाव यह कि अकथनीय हैँ । वेखरो मे उनका वणंन नहीं हो 
सकता : संत हृदय नवनीत समाना । कहा कविन्ह पे करै न जाना 1 निज परिताप 
द्रवे नवनीता । पर दुःख द्रर्वाहि संत सुपुनीता । 


छं कहि सक न सारद सेष नारद सनत पद पकज गहे । 
अस दीनबंधु कृपारू अपने भगत गुन निज मुख कहे ॥ 
सिरु नाइ बारह बार चरनन्हि ब्रहयपुर नारद गए । 
ते धन्य तुकसीदास आस बिहाइजे हरि रग रंए॥ 


अथं : रोष ओौर शारदा भी नहीं कहु सकते : यह्‌ सुनते ही नारदजी ने 
श्रीरामजी के चरण कमर पकड़ छिये । दीनबन्धु कृपाल प्रमु ने इस प्रकार अपने 
श्रीमुख से अपने भक्तो के गुण कहे । भगवान्‌ के चरणो मे बार बार सिर नवाकर 
नारदजी ब्रह्मलोक को चङे गये । तुरसीदासजी कहते ह कि वे पुरुष धन्य है जो सब 
आशा छोडकर केव श्रीहरि के रगमे रंग गयेहे। 

व्याख्या : पूवं अर्घाली में शेष को कहने के किए स्थान नहीं था । अतः छन्द 
में कहते है । शिष्य की कृतक्रत्यता । मपने सेवक का गुण कोई अपने मुख से नहीं 
कहता । सरकार की इतनी अनुकम्पा है किं अपने मुख से सेवक के गुण कहे । अर्थात्‌ 
भागवत धमं का वणंन क्रिया । नारदजौ ने इसीक्एि पृछा था कि जो गुणं अपने में 
न हों उसके छिए भँ प्रयत्न करूं । सो देखा कि मेरे गुणों को अपने मुख से कह रहे 
ह । अत्तः बार बार चरणों में सिर नवाया । 
भाग २-५९ 
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आशा छोड़कर हरि के रंगमें रंग जानेमेंहीसबगुणहैं। 
सोइ सरवग्य गुनी सोइ जाता । सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 
घमंपरायण सोद कुखत्राता । रामचरण जाकर मन राता॥ 
बिधि हरिहर कबि कोविद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 
सतसंगत्ति दुरम संसारा | निमिष दंड भरि एकौ बारा ॥ 


दो. रावनारि जसु पावन, गावहि सुर्नहि जे रोग । 
राम भगति दढ पावहि, बिनु बिराग जप जोग |४६. क 

अथं: जो खोग रावण के शत्रु : अथवा जिसका शत्रु रावण है एेसे श्रीरामजी 
का पवित्र यश गावेगे ओर सुनेगें वे वैराग्य जप भौर योगके बिनाही श्रीरामजी 
को हट भक्ति पावेगे । 

व्याख्या : रावण का यरा मन्द । रावणारि का पावन । इस काण्ड में रावण 
से वेर.हो- गया । इसक्ए रावणारि कहते ह । भक्ति के साधन हैँ विराग जप गौर 
योग । यथा: जप योग धमं समूह ते नर भगति अनुपम पावई । सो कथा गान ओर 
श्रवण से मिक जाती है । यह्‌ इस काण्ड का माहात्म्य है | 


दो. दीप सिखा सम जुवति तनु, मन जनि होसि पतंग । 
भजहि राम तजि कामु मदु, करहि सदा सतसंग ॥४६. ख. ४०॥ 
अथं : युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की रौ के समान है । हे मन ! तू उसका 
पतिगा न नन । काम ओर मद को छोड़कर श्रो रामचन्द्रजी का भजन कर गौर सदा 
सत्संग कर! ५ 
व्याख्या : दीपरिखा को मनोहर देखकर मन पतंग होकर दूःद्ता है ओर 
भस्म हो जाता है । यौवनावस्था में ही मनोहर दहै । जहां यौवनावस्थय गयो तहां 
मनोहरता भी चटी जाती है । अपने मन को रिक्षादेतेहं। सरकारने नारदजी को 
स्त्री संग्रह नहीं करने दिया । अतः तु भी संग्रह न कर। 
काम मद भजन पथ के बाधक हैँ । इन्हं छोडकर भजन कर ओर सदा सत्संग 
कृर । यथा : तुकुसी घट नव छिद्र को सतसंगति सर बोर । बाहर रहै न प्रेम जक 
कीजै जतन करोर । उमा रामगुण गूढ पण्डित मुनि पावहि बिरति : का साफल्य 


दिलाया । 

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकरकरकिकटुषविध्वंसने विमल्वेराग्यसंपादनो 
नाम तृतीयः सोपानः समाप्तः 

यह काण्ड श्रीरामचरित मानस भें आरण्यक का काम देता दै । 
॥ हरि ॐ तत्सत्‌ ॥ 
=--क्ण्डीरक--क-- 
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